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व्याकरण-प्रशस्तिः 





गौर्गौः कामदुघा सम्यक्‌ प्रयुक्त स्मर्यते बुधैः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तुः सेव शंसति ॥१॥ 


ख्पान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले । 


| ये व्याकरण -संस्कार -पवित्रित-मुखा नराः ॥२॥ 


इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाहयं ज्योतिराससारं न दीप्यते ॥३॥ 











# वैयाकरणमूर्धन्य की तुला मे यह ग्रन्थ # 


वै्यवर श्रीभीमसेन शास्त्री की नूतनतम कृति रघुसिद्धान्तकौमुदी की || 


भेमीव्या्या को देखने का अवसर मिला, देख कर चित्त अतीव प्रसन्न हुआ । 
इतनी विस्तृत व्याख्या आज तक कभी नहीं हुई । वरदराज की मूढकृति पाणिनीय- 


प्रवेश के चयि है, प्राथमकल्पिक छात्रों के चयि है । परन्तु यह व्याख्या न केवर | 


उनके छ्यि है, अपितु उपाध्यायो के ल्यि भी है | प्रक्रियांश में यह अदितीय 
ग्रन्थ है । शब्दसिद्धि सर्वत्र स्फटिकवत्‌ स्फुट ओर हस्तामरकवत्‌ प्रत्यक्ष ओर इतनी 
असन्दिग्ध ओर परिपूर्ण है कि इस कं ग्रहण के छ्यि अध्यापक की अपेक्षा नहीं 


रहती । कौमुदीस्थ प्रत्येक धातु की अविकट्ख्पेण सूत्राद्युपन्यासपूर्वक सविस्तर || 


सिद्धि दी गई है। 
व्याष्यांश में भी यह कृति अत्यन्त उपकारक है । सूत्रादि में अनुवृत्ति, 


|| पदच्छेद, विभक्तिनिर्देश आदि सर्वत्र अनवद्यरूप से निष्पनन हुए है । स्थान-स्थान 


पर धात्वर्थ्रदर्शन कं लये साहित्य से उद्धरण दिये है । धातूपसर्गयोग को भी 
बहुत सुन्दर काव्य-नाटकों से उद्धुत उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है । यह इस 


कृति की अपूर्वता है । 


इस व्याख्या कै प्रणयन में शास्रीजी ने अथाह प्रयल किया है । महाभाष्य, 


न्यास, पदमञ्जरी आदि का वर्षो तक अवगाहन करके उन्होने यह व्याष्या ङ्ख || 
है | प्रक्रिया में शङ्क उठा कर जौ जो समाधान भाष्यकारादिने दिये हवे सभी | 
|| यहां विशद ख्प से उद्धूत किये हैँ । रुदिहि, स्वपिहि आदि मे छन्त सुद्‌ आदि || 


से हि" को धि" क्यो नहीं होता, इस के चार समाधान दिये हँ (पृ० २८८)। 
दूसरे व्याख्याकारों के क्वाचित्क स्खरनों का प्रदर्शन भी यहां यथावसर किया 


गया है (पृ २१६) । वृत्त्यादि के सूत्रार्थ मे दीक्षित की सुक्ष्म दृष्टि का आश्रयण || 


|| कर के यथेष्ट संशोधन भी किया गया है (० ६२) । 


इस प्रकार सवङ्गसुन्दर यह व्याख्या समान रूप से छात्रो तथा उपाध्यायो 


| के ल्यि उपादेय है । मुञ्च पूर्ण विश्वास है कि इस का लोक मे यथेष्ट प्रचार 
|| होगा । | 


 चारुदेव शासख्नी 
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# शुभाशसनम्‌ *# 


उत्तरार्थे तिडन्तभागोऽयं श्रीमद्रदराजाचार्यप्रणीताया रघुसिद्धान्तकौमुद्या 
भेमीव्याख्ययोद्धासितः । व्याकरणशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमाणां भीमसेनशासि- 
महोदयानामनन्यसाधारणा भक्ितिर्व्याकरणे निष्ठा च छात्रवृन्दे । अत एव 
तैर्टघुसिद्धान्तकौमुदी स्वकीयया भेमीव्याख्ययोद्धासिता । गहनं खदु व्याकरण- 
शास्त्रं भवति च परिभवस्थानं छात्राणां नूतनाध्येतृणां च । यद्यपि 
अध्ययनसौकर्या्थमेव कौमुदीग्रन्थाः प्रणीताः प्रवृत्ताश्च तथापि सुखबोधः तैर्न 
संजायत इति सार्वजनीनोऽनुभवः । अत एव व्याकरणग्रन्थानामाधुनिक 
भारतीयभाषया व्याख्यानमावश्यकमेवाधुना सञ्जातम्‌ । धन्यवादान्‌ खल्वर्हन्ति 
भीमसेनशास्रिणो यैरीदृशः प्रयासः समारब्धः । अयं स्पृहणीयो विशेषोऽस्य 
ग्रन्थस्य यदत्र व्याकरणनियमविवेचनानन्तरं प्रयोगप्रदर्शनार्थं संकटितानि 
उदाहरणानि रघु-कुमार-किरात-नैषध-मेषदूत-शाकुन्तल-मृच्छकरिकादिग्रन्थेभ्यः। 
यथाऽहम्पश्यामि अत्र सरल विवेचनं सोदाहरणं स्पष्टीकरणं विलोभनीयं प्रभुत्वं 
प्रशंसनीयं महाकाव्यनाटकादिविदग्धवाङ्खयावलोकनमेतेषां शास्िमहोदयानाम्‌। 
न तच्चित्रं स्याद्यदेभिर्गणविशेषैरटङ्कृ ता भेमी छात्रहदयप्रवेशं रप्स्यते । शब्द- 
ब्रह्मणि दत्तावधाना एते महोदया अर्थब्रह्मणि निरपेक्षा उदासीनाश्च । अत एव 
मन्ये तैरग्रन्यप्रकाशन ईदृशी अथपित्तिः स्वीकृता । न मे मनागपि सन्देहो यद्‌ येषां 
भवति शास्त्रेषु पक्षपातः, व्याकरणे रुचिः, कृतपरिश्रमेषु आदरस्ते सर्वेऽपि 
अस्योत्तरार्धस्य एतदु्रन्थ-पूर्वार्धवद्‌ हार्दिक्यं स्वागतं करिष्यन्ति । तथापीदमेव 
सम्प्रार्थयते - 





अलब्धगुरुपाठानां कौमुदी आतपायते 1 


भेमीव्याख्याप्रसन्ना चेद्‌ भवेत्कोमुदी कौमुदी ॥ 
(1.0.015 | मारईणकरद्ुलोत्यन्नो 
11.40.07 प. गोविन्दसूनुश्यम्बक ॥ 
एकवार ए0ध्8गरण 0 
ऽ251त7† & पत€०५ ग ॥€ डा. भाण्डारकराध्यासननियुक्त :, 


तदकषा्ला, एपफिंश्टाऽ र प्रधानसंस्कृतप्राध्यापको विभागाध्यक्षश्च, 
8०0५४, 80/84 ४ - 20 मुम्बई-विश्वविद्याख्ये । 





प्राक्कथन 


संस्कृतशिक्षाप्रणाढी मे व्याकरण का स्थान अल्यन्त महत्त्वपूर्ण है । विना व्याकरण के ज्ञान क 
शब्दसाधुत्र का ज्ञान नहीं हो सकता । वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने इसे स्मृति की उपाधि देते हए कहा 
है-तस्मान्निबध्यते शिष्टैः साधरुत्वविषया स्मृतिः (१.२.९) । उन्होने इसे सिद्धिसोपान के चरणों में 
प्रथमचरण ओर मोक्ष के इच्छुक जनों के छ्य ऋजु राजमार्ग बताया टै- 

इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम्‌ । 
हयं सा मोक्षमाणानामनिह्या राजपद्तिः ॥ 


भारत में समय-समय पर अनेक व्याकरण छ्खि जाते रहे है | प्रत्येक युग के अपने अर्ग-अल्ग 
व्याकरण है-युगे युगे व्याकरणान्तराणि । एक कारिका में इन के रचयिताओं की सं्या आठ बताई गई 
है । इस में आचार्य पाणिनि का भी उनल्रेख है । .आदिशादिकाः' इस छप मे उस कारिका में उन वैयाकरणो 
का उल्टेख है-जयन्त्यष्टादिशादब्दिकाः । उन की संख्या केवर आठ ही नहीं थी इस से कही अधिक 
धी इस में कोई सन्देह नहीं है क्योकि अपने से पूर्ववर्ती इन शाब्दिको का उल्लेख तो आचार्य पाणिनि 
ने अपनेसूत्रोमेहीकियाहै। इस से यह सिद्ध है कि व्याकरण की परम्परा भारत मे अतिप्राचीन 
है | 


पाणिनि की अष्यध्यायी मे दस शाब्दिको का उल्लेख होने पर भी उन मे सेकिसीएक काभी 
समग्र व्याकरण अव उपलब्ध नहीं है । पाणिनि का व्याकरण अपने में इतना पूर्ण था, इतना परिपक्व 
धा कि उस के सामने ओर कोई व्याकरण रिक नहीं सका । पूर्ववर्ती सभी वैयाकरण काठकवकङ्ति हो 
गये | केवर एक मात्र पाणिनि का व्याकरण ही समस्त संस्कृतसमाज पर छा गया । पाणिनि के सूत्रों 
से ही भाषा की शुद्धता-अशुद्धता का निर्णय होने लगा | सूत्र के विरोधी बात कहने वाठे की बात प्रामाणिक 
नहीं मानी जाती थी-यो ह्युत्सूत्रं कथयेन्नादो गृह्येत (महाभाष्य, पस्पशा०) । भाषा की सही पकड़ की 
दृष्टि से पाणिनीयव्याकरण का ज्ञान अनिवार्य था । उसी से ही अन्य शास्त्रों को भी जाना समञ्ञाजा 
सकता था । इसी कारण ही संस्कृतसमाज मे एक सुप्रसिद्ध उक्ति चर पड़ी धी-काणादं पाणिनीयं च 
सर्वशास्त्रोपकारकम्‌ । 


इस सर्वशास्त्रोपकारक पाणिनीय व्याकरण के अध्ययनाऽध्यापन की परम्परा भारत मे अब लगभग 
ढाई हजार वर्ष से चटी आ रही है | बीच में अनेकानेक व्याकरण बने पर वे पूरी तरह इस का स्थान 
न ठे सके । परम्परा अविच्छिन रूप से चलती रही । हां, देशकाठ के अनुरोध से क्रम आदि मे कुष्ठ 
परिवर्तन अवश्य इसमे हुआ । शब्दसिद्धि की दृष्टि से जिसे कि प्रक्रियापद्धति कहा जाता है पाणिनि 
के सूत्रों का विषयो के आधार पर नवीन वर्गीकरण किया गया ओर यह समज्ञा गया कि इस प्रकार 
पाणिनीय व्याकरण अधिक सुगमता से समञ्ञ आ सकेगा । इस दिशा म सब से पहला प्रयास था बौद्ध 
वैयाकरण धर्मकीर्ति का जिसने ११वीं शताब्दी के लगभग पाणिनि कं कतिपय उपयोगी सूत्रों का नये 
ठंग से वर्गीकरण कर “खूपावतार' की रचना की । इसके अनन्तर १४वी शताब्दी के लेखक विमलसरस्वती 
ने “छ्पषाला" मे इस पद्धति को अपनाया । उसके एक शताब्दी पश्चात्‌ रामचन्द्र ने प्रक्रियाकौमुदी 
की इसी पद्धति से रचना की । इसे पूर्णता प्रदान की सत्रहवीं शताब्दी के मूर्धन्य वैयाकरण भट्रोजिदीक्षित 
ने जिसने वैयाकरण-सिद्धान्त-कौमुदी' में पाणिनि के उन सूत्रं का भी समावेश कर छया जिसे रामचन्द्र 
ने छोड़ दिया था । भद्टोजिदीक्षित की सिद्धान्त-कौमुदी अब एक एसा ग्रन्थ था जो नवीन पद्धति पर 
धा ओर जिस मे पाणिनि का एक भी सूत्र छूट न पाया था । ११वी शताब्दी में प्रारम्भ हूरई-विषयों 


| > --~----~- =` 0 नेना 


[७] | | 
अथवा प्रकरणं के आधार पर पाणिनि के सूत्रों के वर्गीकरण की पद्धति सत्रहवीं शताव्यी मे आ कर 
पूर्णता को प्राप्त हुई | | 


इन्दं महावैयाकरण भ्धोजिदीक्षित के शिष्य थे वरदराज, जिन्होने बाठ्कों ओर किशोरों की 
सुगमता को दृष्टि मेँ रख मध्यसिद्वान्तकौमुदी ओर लघुसिद्धान्तकौमुदी नामक ग्रन्य तैयार किये । इनमें 
रुषुसिद्धान्तकौमुदी अत्यधिक लोकप्रिय हुई । वर्तमान मे परिस्थिति यह हे कि प्राचीनपद्धति के संस्कृत 
पण्डितो के घरों मे संस्कृत-शिक्षा का प्रारम्भ ल्घुसिद्धान्तकौमुदी एवं अमरकोष से किया जाता 
है । इन दोनों ग्रन्थों से वाक विशार संस्कृतवाङ्मय में प्रवेश करता है । 


इस रुघुकौमुदी पर समय-समय पर बीसियों टीकाएं ओर व्याख्याएुं छ्िखी गई हैँ । इतने लोकप्रिय 
ग्रन्थ के छियि यह अस्वाभाविक न था । मुख्यतया परीक्षाओं मे इस ग्रन्थ के पाठ्यक्रम मे होने के कारण 
टीकाकारो व्याख्याकारों एवं अनुवादकों तथा प्रकाशकों को इस के विभिन संस्करण प्रकाशित करने 
मे उत्साह था । इसी कारण इस के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके ह । उन्ही संस्करणों की निरन्तर 
वर्धमान शुंखला मे वैद्य भीमसेन शास्त्री का प्रस्तुत संस्करण भी है जिसे तैयार करने में उन्होने कटीर 
परिश्रम एवं आर्थिक विनियोग किया है । प्रस्तुत संस्करण बहुत सुन्दर बन पड़ा है । विषय को विशदसूप 
मे प्रस्तुत करने में वै्यजी ने अथक प्रयास किया है । व्याख्या कितनी विस्तृत है इस का पता इस से 
ही ठग सकता है कि अकठे तिडन्त प्रकरण पर ही ७०० से अधिक पृष्ठ र्वि गये है । इस अंश मे 
त्याष्याकार न कत्तिपय अन्य प्राचीन व्याख्याकारों का अनुसरण किया है । याज्ञवल्क्यस्मृति की मिताक्षरा 
या सिद्धान्तकौमुदी की प्रौढमनोरमा के समान प्रस्तुत ग्रन्थ बहुत कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रतीत होता है । 
व्याख्याकार ने अपनी व्याख्या मँ अनेक पाणिनीय एवं अन्य वैयाकरणो के मतो का उल्लेख किया है, 
नाना शास्त्रार्थ दिये है, विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की है । इस व्यया की विशेषताओं मे सभी धातुओं 
के सभी लकारो के खूप, विभिन्न उपसर्गा के साथ भिनन-भिन अर्थो मेँ धातुओं के प्रयोग एवं च गणों 
के अन्त मे अभ्यासो का उल्रेख किया जा सकता ह । कही-कहीं व्याख्याकार ने भाषाविज्ञान के क्षेत्र 
मे भी प्रवेश किया ह । इसी प्रकार यदा-कदा उन्होने भाषा-वैज्ञानिक कल्पनाएं भी की है । ये कल्पनां 
अधिकांश ध्वनिसाम्य पर आधारित है । भाषाशास््रीय सम्प्रदाय की एक सुप्रसिद्ध उक्ति है-७0ए1 ` 
रागत 15 70 ऽ0पात [100 (ध्वनि पर आधारित भाषाविज्ञान का आधार सुद्र नहीं 
होता) । 


रषुकौमुदी के पूर्धि पर वैच जी की व्याख्या बहुत पठे प्रकाशित हो चुकी हे । विद्धानो ने 
उस का जिस प्रकार स्वागत किया है उसी प्रकार वे इस के उत्तरार्थं के तिङन्तप्रकरण की व्याख्या का 
भी स्वागत करेगे इसका मुञ्च पूर्णं विश्वास है । वैद्यजी का व्याकरण शास्त्र का अध्ययन गहन है, वे 
परथरिमी भी है, उनमें सुक्मेक्षिका भी है । इन सब गुणो का परिचय प्रस्तुत व्याढ्या मे पदे पदे होता 
हे । यै वैयजी की इस सफर व्याख्या पर भूरि-भूरि साधुवाद देता हँ ओर आशा करता हू कि उन की 
सशक्त केखनी संस्कृतसमाज को इस प्रकार की अनेकानेक कृष्तियों से लाभान्वित करती रहेगी । 


३।५४ सुपनगर, दिल्ठी-७ डा० सत्यव्रत शास्त्री 
२७ मई, १९७१ | आचार्य एवं अध्यक्ष, 
संस्कृत-विभाग, 

दिल्टी विश्वविद्याङ्य, 
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लगभग २१ वर्षो के महाव्यवधान के बाद भैमीव्याघ्या का यह द्वितीय भाग गुणग्राही 
विद्वज्जन जौर विद्यार्थियों के आगे प्रस्तुत करते हृए मुञ्मे अपार हर्षं का अनुभव हौ रहा है। 
इस भाग मे ठघु-सिद्धान्तकौमुदी के तिडन्तम्रकरण अर्थात्‌ दशगण ओर एकादश प्रक्रियाजौ का 
` व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है । संस्वृततव्याकरण में तिइन्तप्रकरण (826001९) पृष्ठास्थि 
समञ्चा जाता है । इसै पृष्ठास्थि समद्ये जाने के दो प्रमुख कारण ह । पहला-इस मे धातुजं 
का विवेचन होने से यह प्रकरण सम्पूर्ण व्याकरण का प्राण है, क्योकि धातुजं से ही विविध 
प्रत्ययो के संयोग से अनेकविध शब्दों की सृष्टि होती है । दूसरा-गप्रक्रियाविषयक जैसी जटिक्ता 
व गम्भीरता इस प्रकरण मे दैखी जाती है वैसी अन्य किसी भी प्रकरण मं दृग्गोचर नहीं होती। 
जौ इस प्रकरण की जटिल्तम प्रक्रिया को एक बार हृदयङ्गम कर केता है उसे फिर अन्यत्र कहीं 
कविनाई का अनुभव करना नहीं पड़ता | 
इते ग्रन्थ के निर्माण में बहुत काठ लगा । दरजनों ग्रन्थो की कई वार आवृत्तियां करनी 
पी, अनेक दुर्भ ग्रन्थौ को खोजना पड़ा । किसी एक समस्या को केकर कई दिनो तक निरन्तर 
सोचविचार चता रहा । जव तक निःसन्देह नहीं हुए जगे नहीं बदरे । कंवल नाममात्र की व्या्या 
प्रस्तुत करना अभीष्ट न था | ग्रन्थकार के एक-एक रहस्य का उद्घाटन करते हए उस के 
अन्तस्तठ तक पहुंचने का पूरा-पूरा यल करना उद्दिष्ट था । निदर्शनार्थं “दिर्बचनेऽचि' (४७४) 
सूत्र को ही ठे सकते है । सिद्धान्तकौमुदी मेँ इसका दवित्वनिमित्तेऽधि परे अच आदेशो न स्याद्‌ 
द्वित्वे कर्तव्ये एसा अर्थ दिया गया है । परन्तु वरदराजजी ने लघुकौमुदी मे इस का अर्थ देते 
हए परे" शब्द को हटा दिया है ।-दित्वनिमिततेऽचि अच आदेशो न स्याद्‌ दित्वे कर्तव्ये । एेसा 
क्यों किया गया है ? वरदराजजी के आगे एसी कौन सी समस्या थी जिससे उन्हें विवश होकर 
"परे" पद को हराना पड़ा ? रघुकौमुदी की अद्ययावत्‌ मुद्रित किसी भी व्याख्या में इस कं विषय 
म कु प्रकाश नहीं डाठा गया परन्तु इस भैमीव्याख्या में इस पर खूब सोच विचार किया गया 
है जर सिद्ध किया गया है कि वरदारज जी ने यहां से “परे पद कौ हटाकार अपनी अपूर्व 
वुद्धिमत्ता का परिचय दिया है । केवर यदी नहीं इस प्रकार के अनेक स्थरो के समाधान इस 
व्याघ्या मेँ यथासम्भव पूर्णरीत्या दिये गये हैँ । संक्षेप मे इस व्याघ्या की निम्नस्थ छः प्रमुख 


विशेषताएं है- 
(१) रूपसिद्धि ओर रूपमाला 

अविकल रूपसिद्धि जर रूपमाला इस व्याख्या की पहठी प्रमुख विशेषता है | आरम्भिक 
विद्यार्थियों तथा परीक्षार्थी छत्रो को इस की बड़ी आवश्यकता हज करती हे । रूपसिद्धि मे 
कीं कोर-कसर नहीं छोड़ी गई । प्रायः डेढ़ सहस्र रूपो की सिद्धि इस मे की गई है । स्पष्टता 
कौ दृष्टि मेँ रते हए कहीं कहीं पुनरुक्ति की भी चिन्ता नहीं की गई । ईस मं जहां कहीं वैयाकरणो 
का मतभेद पाया जाता है उसका भी विस्तृत उल्रेख किया है । एसा करना व्युत्पन्न विद्यार्थियों 
तथा तुकनामक अध्ययन करने वां कं छ्य अतीव आवश्यक था | इसी प्रकार एतद्ग्रन्धान्तर्गत 
परायः सवा तीन सौ धातुओं में से प्रलेक धातु के दस छकारो की रूपमाला भी स्पष्ट ङ्ख 
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[९] . 
दी है, कहीं भी "तदत्‌" का प्रयोग नहीं किया । इस से इस व्याख्या के पाठकों को धातुरूपावञ्यों 
की जावश्यकता नहीं रहेगी । इस के साथ साथ रूपमालाओं मे जहां कहीं सूत्रों का निर्देश जरूरी 
धा वहां वह कोष्ठक या रिष्पणी मे कर दिया गया ह । किञ्च यदि कोड प्रयोग किसी काव्यादि 
मे प्रयुक्त जान पड़ा है तो वह भी रिष्पण में दे दिया है । इस से विद्यार्थियों का ध्यान लक्षणों 
के साथ साथ रक्ष्यो की ओर भी रहेगा । जैसा कि भाष्यकार ने कहा है - रक्ष्यरक्षणे 
व्याकरणम्‌ । ्‌ 
(२) सूत्रों का अर्थ 

सूत्रार्थ इस व्याख्या की दूसरी प्रमुख विशेषता है । तीन अक्षरो वाठ सूत्र का पैतीस-चाटीस 
अक्षरो वाला अर्थ कैसे निष्पन्न हौ जाता है ? इस का यहां पूर्ण विवेचन किया गया हे । सूत्र 
का अर्थ करने में पदच्छेद, विभक्तिवचन, समास, अधिकार तथा अनुवृत्ति-निर्देश के अतिरिक्त ` 
अनेकविध परिभाषाओं तथा न्यायो का आश्रय ठेना पड़ता है यह सब यहां प्रति-सूत्र उपपत्तिपूर्वक 
प्रतिपादन किया गया है । आजकल के तरितवक्ता बनने वारे विद्यार्थी यद्यपि इसे आवश्यक 
नहीं समङ्लते तथापि इस की उपेक्षा नहीं की जा सकती । क्यौकि पाणिनीयप्रवेशाय बनी 
रुघुकौमुदी का अपने मूरस्रोत अष्टाध्यायी से सम्बन्धविच्छैद नही किया जा सकता । यदि मूल 
से इस का सम्बन्ध कट जाये तो कौमुदी कौमुदी (चन्द्रिका) ही न रहै अन्धतमिस्रा बन जाये। 
तव 'पूर्वत्रासिदम्‌" (३१) “असिद्धबदत्रा-ऽऽभात्‌' (५६२), सिज्लोप एकान्शे £ दो बाच्यः' 
(बा०), 'ूर्वपरनित्यान्तरङ्गापवादानासुत्तरोत्तरं बलीयः”, “परमपि स्वरत्यादि? त्यं बाधित्वा-› 
“विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌” (११३) आदि सब व्यर्थ हो जायें ओर सारा ₹.छ ही बिगड़ जाये । 

(२) धातुओं के अर्थो का विवेचनं 
धात्वर्थो का विवेचन इस ग्रन्थ की तीसरी प्रमुख विशेषता है । शःराओं के छात्र धातुपाठ 

के संस्कृत अर्थ कोरटतो रेते है परन्तु उन को धातुओं के अर्थं का वास्तविक ज्ञान नही 
होता । वे “ध्वंसु गतौ च" “भ्रस्ज पाके" इत्यादि तो बता सकते हैँ परस्तु "गतौ ओर "पाके" 
का यहां क्या अभिप्राय है - यह नहीं बता सकते । इसी प्रकार - श्रा पाके, दुं प्रपूरणे, दिह 
उपधये, पुष पुष्टौ आदि के विषय में समञ्जना चाहिये । इस व्याख्या मे यथासम्भृव प्रत्येक धातु 
के अर्थ को स्पष्ट करने का यल किया है । इस के छ्य कीं कहीं पाणिनीतर वैयाकरणो का 
ल्छेख भी किया है ओर कई जगह विशार संस्कृतसाहित्य से चुने हए प्रयोग भी उपस्थित किये 
है । साधारण अर्थ की व्यापकता तथा लाक्षणिकता का भी उदाहरणं दारा भरसक स्पष्टीकरण 
किया गया है (यथा - सर्धिर्‌ आवरणे, भिर्दिर्‌ विदारणे आदि पर) । कुछ धातुजं के तिडन्त 
प्रयोग नहीं मिरते केवर उन से बने शब्द ही दृग्गोचर होते है; इसी प्रकार कुठ धातुएं संस्कृत 
मे इस समय सर्वथा कुप्त हो चुकी है परन्तु प्राकृत आदि अन्य भाषाओं मे उन के प्रयोग पाये 
जाते हँ - इन सब का विवेचन यथासम्भव तत्तत्स्थानों पर किया गया है । कुठ स्थानों पर भारोपीय 
भाषाओं के साथ संस्कृत धातुजं की तुरनाएं भी दी गई हैँ ; परन्तु ये अन्तिम निष्कर्ष नहीं 
है इन मे वाद-विवाद की पूरी सम्भावना है । इस में संस्कृत-विदयार्थियों को भाषाविज्ञान की. 
ओर आकृष्ट करना मात्र उदेश्य रहा है । इस प्रकार के प्रयास आष्टे तथा मोनियर विखियम 
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कं कोषो मं भी कियै गये है | कई लोग केवल ध्वनि-साम्य को भाषाविज्ञान का सुदृढ आधार 
नहीं मानते परन्तु जब एक ही परिवार की भाषाओं मे अर्थं जौर ध्वनि का साम्य मिल जाता 
है तव वह भाषाविज्ञान के कषैत्र मेँ अवश्य विचारणीय वन जाता है | रुघुकौमुदी पर इस प्रकार 
के भाषाविज्ञानसम्बन्धी रिप्प्णो का यह प्रथम प्रयास ह | 
(४) उपसर्गयोग 

इस व्याख्या की चौथी प्रमुख विशेषता है उपसर्गयोग । प्रायः सव प्रसिद्ध २ धातुओं के 
अन्त मे उपसर्गयोग दिये गये दँ | इस प्रकार लगभग चार सौ से अधिक उपसर्गयोग एकत्रित 
किये गये हँ | इन के साथ अर्थ तौ दियै ही है परन्तु उन के र्गभग एक सहस्र उदाहरण वेद, 
ब्राह्मण, उपनिषत्‌, श्रौतसूत्र, आयुर्वेद, स्मरति, रामायण, महाभारत, पुराण, स्तोत्र, भास- 
नाटकचक्र, रघुवंश, द्ुमारसम्भव, मेघदूत, शाङ्धन्तल, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, 
भट्टिकाव्य, किरातार्जुनीय, माघ, भर्तृहरिकृत शतकन्रय, हितोपदेश, पञ्चतन्त्र, कथासरित्सागर, 
कादम्बरी, उत्तररामचरित, महावीरचरित, अनर्धराधव, नैषध, भामिनीविलास, गीतगोविन्द 
आदि सुप्रसिद्ध संस्कृतग्रन्थो से यलपूर्वक चयन किये गये है | सब के पते ठिकाने भी यथा- 
सम्भव दे दियै गये हैं ताकि मूग्रन्थ मेँ उन कौ खजा जा सके । इस प्रकार इस व्या्या के 
पाठक को अनु ४ भू का उदाहरण केवर अनुभवति" ही नहीं बल्कि “अनुभवति हि पूर््ना 
पादपस्तीत्रमुष्णम्‌” यह कालिदास का सुन्दर वचन दृगगोचर हौगा । अनु ४ गम्‌ का उदाहरण 
"विपत्तौ च महाल्लोके धीरतामनुगच्छति" यह हितोपदेश की सुन्दर उक्ति उपलब्ध हौगी । 
विधा का उदाहरण “सहसरा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌" यट - किरातार्जुनीय 
की सुन्दर लोकोक्तति मिरेगी । प्र ४ भू का उदाहरण “नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति' 
यह भर्तृहरि की सुन्दर स्वानुभूति प्राप्त होगी । उदाहरणों के चयन में प्रायः दृष्टिकोण यह रहा 
है कि इन से कुष्ठ शिक्षा जथवा सूक्ति प्राप्त हौ सकं तौ अच्छा है इस से व्याकरण ओर साहिल 
का अभूतपूर्वं समन्वय हो जाता है जो अगे चल्‌ कर विद्यार्थियों के लिये परम लाभप्रद सिद्ध 
होता है। 

(५) अभ्यास तथा नानाविध तालिकापएं 

प्रथम भाग की तरह इस भाग मे भी प्रत्येक प्रकरण के अन्त में दिये गये अभ्यास इस 
व्याघ्या की पाञ्चवीं प्रमुख विशेषता है । ये अभ्यास अत्यन्त सावधानी वा श्रम से एकत्र किये 
गये है । इन मे कुछ एसे प्रश्न भी दिये गये हँ जिन सै विज्ञजन भी चौक पड़ते है । परन्तु 
अभ्यासगत प्रश्नों के उत्तर सब इसी व्याख्या मे निहित है । जो इस व्या्या का सावधानी से 
मनन करेगा वह इन प्रश्नों को तुरन्त हठ कर ठेगा । संक्षेप मे ये अभ्यास सारे प्रकरण को 
विलोडित कर्‌ नवनीतवत्‌ निकाठे गये सार हैँ । इन अभ्यासो का हठ करना मानो सारे प्रकरण 
को दुहरा कर आतमसात्‌ करना है । अभ्यासो की तरह नानाप्रकार की तालिकाएं भी इस व्याख्या 
की अपनी विशेषता है । यथा - णिजन्त, सनन्त, यङन्त ओर भावकर्म-परक्रि या में सुप्रसिद्धं 
धातुओं कं एक एक सौ रूपों का सार्थ संग्रह प्रस्तुत किया गया है | यङ्टुगन्त ओर कण्डूवादियों 
, का सार्थ संग्रह भी यल से गुम्फित है । इन से विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा | 
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(६) तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन 

इस व्याख्या मेँ स्थान स्थान पर पाणिनीतर वैयाकरणो तथा पाणिनीय व्याकरण के भी 
अनेक व्याष्याकारों के मतो का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयल किया गया हे | 
इस का उद्देश्य विद्यार्थियों में तुढनालक अध्ययन की प्रवृत्ति को जागृत करना है । आज कं 
युग मेँ तुलनालक अध्ययन के विना अध्ययन को अधूरा समञ्चा जाता है ओर यहहै भी 
ठीक । जतः विद्यार्थियों को विद्यार्थिकाल में ही इस ओर रुचि बदरानी चाहिये । इससे अधीत 
विषय उत्तरोत्तर परिमार्जित तथा सुस्पष्ट होता चला जाता है । एक बार इस प्रवृत्ति कं जागृत 
होने पर पाठक को स्वयं इस के विना चैन नहीं आता । इस व्याख्या मे कहीं कहीं सूत्रों कं 
अर्थो का एतिहासिक अनुशीलन भी प्रस्तुत करने का प्रयल किया गया है । यथा 
अस्तिसिचोऽपृक्ते (४४५), अतो लोपः (४७०) आदि पर । 
| इन प्रमुख विशेषताओं के अतिरिक्त इस व्याख्या की अन्य भी अनेक छोटी मोटी विशेषतापए 

| यथा- 

(क) प्रत्येक धातु के अनुबन्धो का प्रयोजन वहीं सोदाहरण स्पष्ट किया गया हे । 

(ख) दरजनों परिभाषाओं का सोदाहरण विवेचन किया गया ह । 

(ग) प्रत्यक सूत्र के अवतरण से पूर्वं उस की पूर्वपीठिका दी गई है जिस से समञ्जने मं 
सुविधा रहे । 

(घ) प्रत्येक फविकका वा कठिनस्थर को अनेक उदाहरणों वा दृष्टांतों से समञ्ाने का 
पूरा-पूर प्रयल किया गया है । निदर्शनार्थं आप असिद्धवदत्राभात्‌, अचः परस्मन्पूर्वविधौ, 
स्वतन्त्रः कर्ता, कण्ड्वादिभ्यो यक्‌, युष्मघुपपदे०, सन्वल्लघुनि, अत एक्‌ ०? लिङ्निमित्ते 
ल्ई०, कऋदिनियम, परमपि स्वरत्यादिविकल्पं बाधित्वा-स्थानषष्ठीनिरदेशद्रोप धयो्िवरततः' 
उप्रत्यये लधुपधस्य गुणो वा, यडूलुगन्त आदि की व्याख्या को देख, आप की बुद्धि मे कोई संशय 
अवशिष्ट नहीं रहेगा । 

(ङ) सूत्रों के अर्थो को हृदयङ्गम कराने के ख्यि अनेक स्थानों पर काशिका कीशेटीका 
अनुसरण करते हुए यथासम्भव प्रल्युदाहरण भी दिये गये है । परन्तु वे बोघ्निङ न हो इसका 
पूरा ध्यान रखा गया ह | 

(थ) प्रथम भाग की तरह इस भाग में भी उपदेशावस्था के अनुनासिकचिहठौ को यथावत्‌ 
अङ्कित किया गया है, इसे गुरु-परम्परा पर छोड़ा नहीं गया । यथा-ट्‌, ठिट्‌ सिच्‌ आदि । 
करई स्थानों पर इस के प्रयोजनों पर ऊहापोह करते हुए विशेष टिप्पण भी दिये गये है। यथा-र्सिंच्‌ 
के इकार कं विषय मेँ पृष्ठ ७९ पर तथा तासि के इकार के विषय मे पृष्ठ ४१ पर टिप्पणी 
दी गई है। 

(छ) लघुकौमुदी में धातुओं की संख्या बहुत थोड़ी है । अयन्त प्रसिद्ध पद्‌, चद्‌ रकष 
भक्ष, प्रा, खाद्‌, च्‌, कम्प्‌ आदि धातुओं का भी उल्रेख नही है । इस कमी को पूरा करने 
के लिये व्याख्या मेँ यत्र-तत्र ढ़ सौ के लगभग अत्यन्त प्रसिद्ध धातुओं की सार्थ रूपमाला प्रस्तुत 
की गई है | इस में प्रधानतः उन धातुओं का संग्रह किया गया है जिनकी सिद्धि वा रूपमाला 
भं लघुकौमुदी के सूत्री से ही काम चर जाता है अन्य कोई सूत्र रगाना नहीं पड़ता । 
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(ज) कई स्थानो पर गणशब्दों को संगृहीत करने के खयि अथवा विषय के रिति स्मरण 
कराने के छ्िये निज श्छोकों का भी निर्माण किया गया है । यथा मुचादियों को श्छोकबद्ध किया 
गया है | 

(चच) कुछ स्थानों पर व्याकरणसम्बन्धी लोकप्रसिद्ध सुभाषितो, प्रहेठिकाओं तथा अन्य 
सुन्दर. वचनो की भी व्याख्या प्रस्तुत की गई है । यथा-^अचकमषत (पृष्ठ २३९) तथा “घो 
अन्तकर्मणि (पृष्ठ ४२०) पर । 

लघुकौमुदी के प्रणयन मँ वरदराजजी का चाहे कुछ उदेश्य रहा हो परन्तु आज लघुकौमुदी 
जहां बाठकों के छ्य उपयोगी है वहां वह प्रौढो के छ्यि भी है । इसे }4.4\. जैसी आलोचनाप्रधान 
उच्च कक्षाओं मेँ अनेक विश्वविद्यालयों दारा पाटूयग्रन्थ के रूप पे स्वीकृत किया गया है | अन्य 
अनेक विषयों के स्नातकोत्तर प्रौढ व्यक्ति भी संस्कृत सीखने के छ्य इस का सहारा ठेते है! 
नवीन शैटी से संस्कृत पदन के बाद करई लोग प्राचीन शरी के रसास्वादन के स्यि ठ्घुकौमुदी 
का अध्ययन करते हँ । कुष्ठ रोग भाषाविज्ञान के भारोपीय क्षेत्र में विशेष दक्षता प्राप्त करने 
के हेतु भी इस के जध्ययन में प्रवृत्त होते हैँ । एेसे छोग आछोचनाप्रधान होते है । उन का मानस 
प्रतिक्षण नई नई शङ्कओं से तरद्गित रहता है । वे बाककों की तरह सूत्रों के केवर शब्दार्थ से 
ही सन्तुष्ट नहीं हो सकते, उन को कुछ जौर भी चाहिये । इधर एेसे विद्यार्थियों को प्राने वाठे 
प्राध्यापक की संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है जो प्रायः नवीन शैरी से संस्कृत का अध्ययन 
कर अध्यापनकार्य मे प्रवृत्त हुआ करते ह । पद्राते समय उन के मन मे भी तरह तरह की शङ्काओं 
की ज्वाला उठा करती है, वे भी समाधान के छियै इधर-उधर दौड़ा करते है-पर सन्तुष्ट नहीं 
हौ पाते । इसी प्रकार प्राचीन शटी से पद्रनेवाठे छात्र भी जब प्रारम्भिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण 
कर सिद्धान्तकौमुदी आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थो को पद्रने र्गते हैँ तो उन को वे स्थल समज्ञ 
मे नही आते कारण कि उनकाल्घुकाज्ञान ही कच्चा होताहै। वे उन स्थलं कोल्घु में 
ही समञ्ञे नहीं होते । तब वे साहाय्य के छियि इधर-उधर दौड़ा करते है । इन सब को ध्यान 
मे रखते हुए इस व्याछ्या का प्रणयन किया गया है । यह व्याख्या न केवल प्रारम्भिक बाठ्कों 
के व्यि है जपितु प्रौढ विद्यार्थियों, उपाध्यायो, व्याकरणाध्यापकों, अन्वेषणःप्रमियों एवं व्याकरण 
मे रस ठेने वाठे जिज्ञासुओं के छ्यि भी छ्खी गई है । सब को अपने अपने काम की बातें 
इस एक ही व्याख्या में उपलब्ध हो सकती है । 

ध्यान रहे कि संस्कृतव्याकरण शुष्क विषय नहीं है । जो विद्यार्थी अपने अन्दर गहरा पठने 
की प्रवृत्ति को एक बार जागृत कर ठेता है उसे व्याकरण मे भी काव्यो जैसा आनन्द आने छग 
जाता है | व्याकरणशास्त्र भी आनन्द की उदूभूति कराने में किसी अन्य शास्त्र से कम नहीं है। 
इस में काव्य जैसी सरसता, योगाभ्यास जैसी समाहितता, संगीत जैसी हदय्रावकता तथा 
तर्कशास्त्र जैसा बुदधिकौ शर आदि सब गुण विद्यमान है । व्याकरण के शङ्कासमाधानों से भयभीत 
होकर इनको हेय नहीं समङ्ञना चाहिये । वस्तुतः ये शङ्कासमाधान ही व्याकरण के प्राण है । 
इन से ही व्याकरण की परिपक्वता, पररिनिष्ठितता, आनन्द की अपूर्वं उद्भूति तथा 
व्याकरणशास्त्र की पूर्ण सफलता प्राप्त होती है । जिस प्रकार आजककठ गणित आदि से बुद्धि 
को विकसित करने का कार्य छया जाता है उसी प्रकार भारत मेँ सदियों से व्याकरण दारा 
बुद्धिविकास तथा तर्कशक्ति को जागृत करने का कार्य छया जाता रहा है । 


[१२] 


यहां विद्यार्थियों के स्यि भी एक बात कहनी आवश्यक है । जो लोग संस्कृतव्याकरणमें . 
विशेष दक्षता प्राप्त करना चाहते है उन्हे अष्टाध्यायी कण्ठस्थ करनी ही चाहिये । क्योकि विना 
इसके न तो कोई व्याकरण का पण्डित हुआ है जौर न हो ही सकता है । इस युग मे संस्कृतव्याकरण 
के सूर्य प्रातःस्मरणीय गुरुवर्यं स्वर्गीय पं० हरनारायण जी त्रिपाठी (तिवारीजी) भी प्रतिदिन 
अष्टाध्यायी का पाठ करने के अनन्तर ही विद्यार्थियों को व्याकरण पद़ाया करते थे | यह कार्य 
कठिन भी नहीं है । कोई भी विद्यार्थी धैर्यपूर्वक इसका नित्य पारायण करते करते इसे कुष्ठ 
मासो मे ही कण्ठाग्र कर सकता है । यदि कोई इतना न भी करे तो भी उसे मू अष्टाध्यायी 
अपने पास रख कर कौमुदीपरित सूत्रों का अर्थ समञ्जनै का प्रयत करना चाहिये इस से उस 
मँ सूत्रार्थ समञ्ने का सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ता चला जायेगा ओर आनन्द का अनुभव भी होने 
लगेगा । व्याकरण पटने मे सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि व्याकरण के ग्रन्थ उपन्यास 
आदि की तरह एक बार पद़रनेमात्र से कभी बुद्धिस्थ नही होते । इन का तो बार बार मेनन 
जर आवर्तन करना पड़ता है । कुष्ठ बाते अभी समञ्च मे आ जायेगी, कुष्ठ बातें दूसरी-तीसरी 
या जौर अधिक आवृत्तियों में स्पष्ट होंगी । आगे आगे पदन से. पूर्व पूर्वं विषय स्वच्छ, स्पष्ट 
जर परिमार्जित होता चटा जाता है । विद्यार्थी को जुरा धैर्य रखना चाहिये । अध्यापक वा 
गुरुजनों से एक बार समञ्ञ केने कं बाद इस व्याष्या की स्वयं अनेक आवृत्तियां करनी 
चाहिये । जो विद्यार्थी इस व्याख्या को ठीक ठंग से समङ्ञ कर इस मे आनन्द लेने रगेगा उस 
को आगे चर कर › काशिका वा महाभाष्य के गृट़ स्थलों को समञ्जने 
म भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी । उस की प्रवृत्ति व्याकरण के गहन वा गूढ़ स्थलों 
को समडने समञ्ञाने में अपने आप होती चटी जायेगी । 

इस ग्रन्थ के मुद्रण में भी बड़ा श्रम करना पड़ा है । इसी मे प्रायः दो वर्ष कग गये । कोई 
भी प्रेस इस कठिन कार्य को कटने के रिय उद्यत नहीं होता था । बड़ी कठिनता से इस का 
द्रण दो प्सो जौर एक कम्पोर्जिग एजेन्सी के दवारा सम्पन हजा ह । संस्कृतव्याकरण का ग्रन्थ 
सुनते ही प्रस वारे मुंह फेर रेते, । संस्कृतव्याकरण म॑ भी यह सूपमारमय तिङन्तप्रकरण 
ठहरा । इस भे प्रतिपद नये नये टाइपों का उपयोग होता है । कई टाइप तो इस मे एसे भी 
प्रयुक्त हुए है जो शायद दुबारा अन्यत्र कहीं भी प्रयुक्त नहीं हए । कुष्ठ विशिष्ट राडपो के 
छ्य करई राइप-फ़ारण्डयो के रगातार कई दिनों तक चक्कर भी गाने पड़ हँ । कुछ अक्षरों 
को अनुनय-विनयपूर्वक विशेष रीति से ढर्वाया गया हे । इस मुद्रणकार्य कं प्रमुख सञ्चारक 
मरे सपत्र चिरज्जीव पतञ्जलि शस्त्री रहे हं । अन्य वच्चो ने भी यथासम्भव सहयोग दिया 
ह । इतना करने पर भी अनुदात्तेत्‌ ओर स्वरितेत्‌ धातुओं के छ्यि अनुदात्त ओर्‌ स्वरित चिं 
करी व्यवस्था नहीं कर सके इस का हम सब को खेद है । सम्पूर्ण दिल्टी नगर मे इस की कोई 
व्यवस्था नहीं थी जौर दिल्टी से बाहर मुद्रण करा नहीं सकते थ । 

यह तो सब हुआ सो हुआ पर सब से बड़ा सहयोग श्र पं० दीनानाथ जी शास्त्री सारस्वत, ` 
भूतपर्व प्रसिपरु रामदठसंस्ृतमहाविचयाकय, दीवा कां दित्री का प्राप्त हआ है । आदरणीय 
शास्ीजी ने इस व्याख्या के प्रथमभाग में भी इसी प्रकार का सहयोग दिया था | इन्होने आदि 
से अन्त तक इस ग्रन्थ की पाण्ुिपि को अक्षरशः विचासपूर्वक दो बार पदा ओर स्थान स्थान 
पर अपने उपयोगी सुञ्ञाव दिये । शास्री जी व्यवहार मे अत्यन्त विनम्र सरङ ओर साविक 
पुरुष दै । म हृदय से उनका कृतज्ञ ह । 
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श्रद्धेय श्री पं० चारुदेवजी शास्त्री एम० ए० एम० ओ० एक० (पाणिनीय) महोदयो ने 
भी इस ग्रन्थ की पाण्डुल्पि का अधिकांश भाग पट कर्‌ अपने उपयोगी सुञ्ञाव दिये है । पितृकल्प 
वयीवृद्ध शास्त्री जी पाणिनीय व्याकरण मे कृतभूरिपरिश्रम ओर सेह के अवतार ईँ । उन से 
पितृतुल्य स्नेह पा कर मै अपने आप को कृतकृत्य समञ्जता हूं | उन के द्वार मेरे छ्यि सदा अनावृत 
रहे-इसे मँ अपना सौभाग्य मानता हूं । उन के सुङ्ञावों को भी इस ग्रन्थ मे यथास्थान गुम्फित 
किया गया है । इस व्याख्या के विषय मेँ पूज्य शास्त्री जी की सम्मति पठे दे चुके है । 
श्रीमानुडा० सत्यक्रत जी शास्त्री व्याकरणाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत-विभाग दिल्लीविश्वविद्यालय 
कार्म हदय से आभारी हूं जिन्होने अत्यन्त व्यस्त होते हृए भी मेरे आग्रह पर समय निकाल 
केर इस व्याख्या को यत्र-तत्र प्रा तथा इस का प्राक्कथन छिखकर मुञ्चे तथा समस्त विद्वज्जनो 
को उपकृत किया है | | 
श्रीमान्‌ ड० त्र्यम्बक गोबिन्द मार्ईणकर, अध्यक्ष संस्कृतविभाग, बम्बई विश्वविद्यालय एवं 
डा० भाण्डारकर अध्यासननियुक्त महोदयो का र्म चिरकृतज्ञ हूं । उन्होने अल्यन्त आत्मीयतापूर्वक 
इस ग्रन्थ का शुभाशंसन लिछठकर मुञ्जे सम्मानित किया है । डा० जी सौजन्य की मूर्ति तथा 
संस्कृत के अनन्य भक्त है । सुरभारती की सेवा के खयि उन की तत्परता हम सब के खयि सदा 
अनुकरणीय है | ्‌ | 
यह ग्रन्थ किसी आर्थिक छाभ के उदेश्य से प्रकाशित नहीं किया गया । इसके प्रथम भाग 
के प्रकाशन में भी कई सहनन ₹० की हानि उठानी पड़ी थी । संस्कृतव्याकरण मेँ इस प्रकार 
के वैज्ञानिक तुल्नात्मक एवं विश्छेषालमक अध्ययन को प्रोत्साहन देना तथा जनता की 
संस्कृतव्याकरण के प्रति अधिक से अधिक सुचि जागृत कराना ही उद्दिष्ट है । इस ग्रन्थ का 
तृतीय भाग भी तैयार होकर प्रेस में जा रहा है । आशा है अगठे कुठ वर्षो में वह भी पाठकों 
के हाथों मे पर्हुच जायेगा । मै इस पुनीतकार्य मे प्रत्येक उस विद्यार्थी, अध्यापक, अनुसन्धानप्रेमी, 
संस्कृतानुरागी अथवा व्याकरणप्रेमी का सहयोग चाहता हू जो इस व्याख्या के प्रशंसक है या 
रहे है, मेरा उन से नम्र निवेदन है कि वे इस ग्रन्थ का अधिकाधिक प्रचार कर मेरे हाथ मजबूत 
करे ताकि उत्साहित होकर दस प्रकार की अष्टाध्यायी वा सिद्धान्तकौमुदी की भी वैज्ञानिक 
व्याख्या प्रस्तुत करने में समर्थ हयो सकू । 
इस ग्रन्य के प्रूफसंशोधन का कार्य यद्यपि सुचारुखूप से हआ है तथापि मानवसुलभ प्रमाद 
का यह अपवाद नहीं है । अतः क्वचित्‌ अशुद्धियो का रह जाना स्वाभाविक है | आशा है विद्वज्जन 
अपनी उदारवृत्ति से क्षमा करेगे | ्‌ ्‌ 
यह है मेरा आत्मनिवेदन । अब आगे पाठकों का काम है कि रेखक को उत्साहितं कर 
अगे सेवा करने का अवसरदेयानदै। 
| अलमतिपल्लवितेन बुद्धिमदरशिरोमणिषु । 
` मुकर्जी स्ट्रीट । मानसेन विदुषामनुचरो 
गांधीनगर, दिल्टी : शास्री ` 
१.७.१९७१ ई० ` 





दितीय आवृत्ति पर 
विशेष वक्तव्य 


भैमीव्याख्या के इस दितीय भाग (तिडन्त-प्रकरण) का पुनर्मुदरण हुआ 
हे । छात्रो एवं प्राध्यापकों की जोरदार मांग के कारण बहुत दिनों से अप्राप्य 
भेमीव्याख्या का यह दितीय भाग अब आपूसेट्‌ दारा पुनः छपवाया गया 
हे । इस संस्करण में अनेक स्थानों पर ठेखक दारा संशोधन वा लघु 
परिवर्तन-परिवर्धन भी किये गये हे । प्रथमसंस्करण की अनेक जगह 
टूटी मात्राओं वा अक्षरों को भी सुधार दिया गया है । सब से बड़ी दो 
बाते इस संस्करण मे मुख्यतः ध्यातव्य है-(१) अनुदात्तेत्‌ वा स्वरितेत्‌ 
धातुओं पर स्वर के चिह्न अद्वित करना जो विश्व भर मे लघुकौमुदी पर 
किया जाने बाला प्रथम प्रयास हे । इससे विद्यार्थियो को पाणिनिकालिक 
शली का पूरा पूरा जाभास मिल सकेगा । (२) ग्रन्थ के अन्त में व्याख्यागत 
विशेषं स्मरणीय पदयो वा वचनो का सग्रह । इस से विद्यार्थियों को उनके 
कण्ठस्थ करने में महती सुविधा रहेगी । अब सम्पूर्णं लघुकौमुदी पर यह 
भेमीव्याख्या छः खण्डो मे पूर्णतः मुद्रित वा प्राप्य हे । विद्यार्थी, परीक्षार्थी 
वा व्याकरण के विशेषनजिज्ञासु इस के पथक्‌ पृथक्‌ खण्ड अपनी रुचि के 
अनुसार खरीद सकते हे । विश्व भर के विद्वज्जनो ने इस व्याख्या की 
जो भूरि भूरि प्रशंसा की है लेखक उसके लियि उन का चिर आभारी 
रहेगा । 
विनीत ठकेखक 
३१.१. १९९२ ई० भीमसेन शास्त्री 
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ओीमद्ररदराजाचार्यप्रणीता 


लघु-सिद्धान्त-कौयुदी 
(उन्तराधम्‌) 
श्रीभीमसेनरास्त्रिनिमितभ मीन्याख्ययोद्भासिता 
पि, - 
विङ्ववाहं परं ध्यात्वा पूर्वेषां वचनानि च । 
छात्त्र-ध्वान्त-हूरा भैमी द्ितीयेऽधं वितन्यते ।१॥ 
पूर्वाधं भेमीव्याख्याया यद्वदत्यादतं बुधे: । 
तद्रदुत्तरमप्यधं भावीत्यत्र न संशयः ।२॥ 
श्रमस्य मे महुन्मूल्यं ज्ञास्यन्ति वीतमत्सराः । 
नापि सद्‌ भासते सम्यग्दपेणे मलिने क्वचित्‌ ।।३॥ 


मब यर्हांै आगे धातुओं का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। यहु प्रकरण 
संस्छृतव्याकरण का प्राणस्वरू्प है । धातुओं सेही विविध प्रकार के क्रियारूपं 
तथा कृदन्तरूपों की सृष्टि हुमा करती है । शाकटायन आदि वैयाकरण तो प्रत्येक 
राब्द की निष्पत्ति क्रिसी न किसी धातुसेही मानते है! भतः विद्यार्थियों को यह 
प्रकरण प्राणपन से आत्मसात्‌ करने का प्रयत्न करना चाहिये । जिस विद्या्थीं की इस 
प्रकरण में जितमी गति होगी उसका संस्कृत-भाषा पर भी उतना अधिकार होगा- 
यह्‌ शतशः अनुभूत सत्य है । यह भी ध्यान रहै क्रि व्याकरणप्रक्रिया मे तिङन्त - 
प्रकरण ही सबसे अधिक जटिल दहै, इस प्रकरण पर जितना परिश्रम करना पडता है 
उतना ओौर किसी प्रकरण पर करना नहीं पड़ता । हम इसं प्रकरण को पदे पदे 
विस्पष्ट करने का पूरा यत्न करेगे, विद्याथियौं से अनुरोध है कि यदि एकं बार पने 
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से उन्हें पूरापूराबोधनमभीहोतोभीवे हतोत्साहन हौ । भागे अ।गे पद्ने से पिछला 


पिछला अधिकाधिक स्पष्ट होने लगता है । अव सवंप्रथम तिङन्तप्रकरण मे अनुस्यूत 
दस लकार दर्शाए जाते र्है- 


अथ तिङन्ते भ्वादयः ॥ 


| लघु° | लेट्‌, लिंट्‌, लट्‌, लृट्‌, लेट्‌, लो ट्‌, लंड, लिड, लृँङ्‌, लृ ङ्‌ । 
एषु पञ्चमो लकाररछन्दोमात्रगोचरः ॥ 

भ्रयः - (१) लेट्‌, (२) लिंद्‌, (३) लट्‌, (४) लृद्‌, (५) लेट्‌, (६) लोद्‌, 
(७) लड्‌, (=) लिंड, (€) लड्‌, (१०) लृड्‌ । इन मेँ से पांचवां (लेट्‌ ) लकार 
केवल वेदमें ही प्रयुक्त होता है। 

व्याख्या - लेट्‌, लिट्‌ आदि अष्टाध्यायी के तृतीयाध्याय मेँ पठे गये प्रत्यय हँ । 
इन प्रत्ययो के अनुबन्धो का लोप होकर ल.” मात्र अवशिष्ट रहता है अतः इनको लकार 
कहते ह । लकारो का दस प्रकारका होना अनरुबन्धभेदके कारण ही समक्षना चाहिये, 
कंयोकिं वस्तुतः तो ल्‌ (लकार) यहाँंएकही प्रकारकादै। 

इन दस लकारो पँ पांचवां अर्थात्‌ लेट्‌ केवल वेदमेंदही प्रयुक्त होतादहै। लघु- 
कौमुदी में वैदिकप्रकरण नहीं अतः इतलेट्‌ लकार की ञआगेव्यस्या न कर शेष 
नौ लक्रारोकीही व्ाह्याकी जप्रेणी। लेट्‌ का वर्णन सिद्धान्तकौमुदी कौ वैदिक 
प्रक्रिया के तृतीयाध्याये क्रिया गया दहै, विशेषजिज्ञासु उसे वहीं देखे । 


लकारो में प्रथम छः लकार टित्‌ भौर शेष चार ङित्‌ हैँ । टित्‌ का प्रयोजन 
` ¢टित आत्मनेपदानां टेरे' (५०८) आदि सूत्रों में तथा डित्‌ का प्रयोजन "नित्यं डितः' 
(४२१) आदि सुतरां में स्पष्ट होगा । 


लेट्‌, लिँट्‌ भादि लकार प्रत्याहारक्रम से कहे गये, यथा श्रडइडण्‌, 
ऋलृक्‌, एश्रो ड ।लंट्‌' यहाँ लकारोत्तर श्र है। "लिट्‌" यहां लकारोत्तर “ इ 
है । लट्‌" यहां लकारोत्तर उ' है। लृट्‌" मे लकारके वाद ऋ! है । लिट्‌" में 
लकार के अनन्तर ए्है। लोट्‌" में लकार के उत्तर ओ है । इसी प्रकार लंड्‌-लिंङ्‌ 
भादि डित्‌ लकारो में भी समञ्च लेना चाहिये । 

यहां आगे नौ लकारोँका ही विवेचन किया जायेगा, परन्तु लिङ्‌ के द्विविध 


१.ल्‌' मेँ ^ल्‌' मिलने से उच्चारण जरा भहा ओर क्लिष्ट हो जाता है अतः 
मुनि ने ^लृ' नहीं मिलाया । 


स्वादिप्रकरणम्‌ [ ३ 


(विधिलिंडः, आशीलिंडः ) होने से पुनः लोकमेभी वसे दस लकारहो जातें? । 
यद्यपि लोट्‌ को भी हविविध (विधिलो ट्‌, आशीर्लो ट्‌) माना गया है तथापि उसमें कुछ 
विशेष अन्तर न होने से उप्ते एकही प्रकारका गिनने कीप्रथाहै 2) 

अब इन लकारो के अर्थो की व्यवस्था करने के लिये अग्रिम-सूत्र का अवतरण 
करते टै- 
| लघु० ] विषिसूवरम्‌ ~ (३७३) लः कमणि च भावे चाऽक्म- 


केभ्यः ।३।४।६६।। 

लकाराः सकमकेभ्यः कमणि कत्तरि च स्युरकमेकेभ्यो भावे 
क्तरि च ॥ 

भ्रथः- लकार सकर्मक धातुओं से कमं जौर कर्तामे तथा अकमक धातुओं से 
माव ओर कर्तम । 

व्यास्या- इस सूत्रम दो वक्यि हँ, (१) लः कमणि च । (२) भावे च 
भ्रकर्मकेस्यः । दोनों वाक्यों मे "चः ्रहण के कारण कतरि कृत्‌" (७६६) सूत्र से "कतरि' 
पद का तथा अधिकृत होने से 'धातोः' पद का अनुवर्तन होता है । 

प्रथम वाक्य यथा--लः।१।३। कमणि ।७।१। च इत्यग्ययपदम्‌ । कतरि 
॥७।१। ( कतरि कृत्‌' सूत्र से )। धातोः ।५।१) (यह अधिकृत है )। अथंः-- (धातोः ) 
धातुसे परे (लः) लकार (कर्मणि) कमंमें (च) गौर (कतरि) कर्तामं हों । यह 
वाक्य सकममंक धातुविषयक है, क्योकि अकम॑कों मे कमणि अंश नहीं घट सक्ता । 
इस प्रकार इस वाक्य का अभिग्राय हज -- सकमंक धातुं से लकार कम ओर कर्ता 
मे होते हें । 

द्वितीय वाक्य यथा - लः |१।३। (पूवंवाक्य से)। भावे ।७।१। च इत्यग्यय- 
पदम्‌ । कतं रि ।७।१। (कर्तरि छत्‌" से ) अभकम केभ्यः ।५।३। धातुभ्यः ।५।३। ("धातोः 
इस अधिकृत का वचनविपरिणाम हो जाता दै) । अथंः--( अक्रमकेभ्यः धातुभ्यः) 
अकर्मक धातुओं से परे (लः) लकार (भवे) भाव (च) ओर (कतरि) कर्तामेंहों। 


१. जसे कि-({( तिष्वस्पापघु, परक्षीणायाः 
सद्यो मृत्यु्जातोऽस्बायाः । 
प्रासोष्ट द्राक्‌ पुत्रं जाया 
'इस्‌ का बहरा ( न्पूनता ) उसमें श्राया' ॥ 
२. दोनों लोटों के प्रथम ओौर मध्यम पुरुषों के एकवचन मेही केवल अन्तर्‌ 
होता है भौर वह भौ केवल परस्मैपद में । 


विदय॒न्माला 
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दोनों वाक्यों का तात्पयं यह्‌हैकि लकारोंके तीन अर्थं होते ह-- कर्ता, कम 
गौर भाव । यदि घातु सक्मेकहो तो लकार कर्तां ओर कमं मे होगे, यदि घातु अकमक 


हैतो लकार कर्ता ओर भाव में होगे । कोष्ठक यथा-- 
धातु 


(1 --~------- 


अकमक सक मक 


(कतु वाच्य) (भाववाच्य) (कत्‌ वाच्य) (कमंवाच्य) 

जिस धातु काकमंहोतादहै उस धातु को सकर्मक, ओर जिस धातुका कमं 
नहीं होता उस घातु को अकमक कहते हैँ । यथा- पुरषो वृक्षं ॒ छिनत्ति (पुरुष वृक्ष 
को काटतादहै ) यर्हां छिद्‌ धातु का कमं वृक्ष" है अतः चिद्‌" धातु सकर्मक है। 
देवदत्तः शेते (देवदत्त सोता है) यहांशी धातु का कोई कमं नहीं अतः री धातु 
अकमक है । 

सक्मंकों ते लकार कर्ता ओर कमे मे होते ह जिसे कतु वाच्य ओर 
क्मवाच्य कहा जाता है । कर्ता (क्तृवाच्य) में यथा-- पुरूषो वृक्षं 
छिनत्ति यहां चिद्‌ धातु से लेट्‌ लकार कर्ता में हुआ दहै अतः इसका 
सम्बन्ध कत्ता सेही है । इसीलिये तो कर्ता के द्विवचनन्त या बहुवचनान्त 
होने पर क्रिया भी द्विवचनान्त या बहुवचनान्त हो जाती है-- पुरषो वृक्षं छिन्तः, 








१. सकर्मक ओर अकर्मक धातुओं का विस्तृत विवेचन वैयाकरण-भूषण-सार 
(धात्वर्थनिरणेयान्त) के हमारे हिन्दीभाष्य में देखे । यह ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है । यहाँ 
हम व्युत्पन्न छात्रों के लिये सकरम क-अक््मक धातुओं के विषय में संक्षिप्त शास्त्रीय 
जानकारी प्रस्तुत कर रहै द॑ - 

प्रत्येक धातुके अर्थकेदो विभाग होते हँ--फल ओौर व्यापार । फल का 
आश्य कर्म" भौर व्यापार काआश्रय कर्ता हुआ करता ह। जिस उदहश्यकी सिद्धि 
के लिये कोरूक्रियाकौी जतीदहै वह्‌ उस क्रिया का फलः कहाता है । यथा पचन- 
क्रिया (पकाना) तण्डुल आदिथों की विविलत्ति (गलना) के उटहंश्यसे कौजाती है 
अतः “विविलत्ति पचनक्रिया का फलदहै। इती प्रकार गमनक्रिया “उत्तरदेश के 
हंयोग' कै लिये की जाती है भतः “उत्तरदेश का संयोग' गमन क्रिया काफल है । फल 
की सिद्धिकेलिये जोजो क्रिा-वेष्टा-हुरकत की जाती है उसे व्यापार कहते हैँ । यथा 
पचन में आग जलाने से लेकर बरतन को चूट्हे से नीचे उतारने तक जो-जो क्रियाए 
की जाती हवे सब पचूधातुवाच्य व्यापार है । इसी प्रकार गमन में उत्तरदेश 
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पुरुषा वक्षं छिन्दन्ति । जब लकार कर्ता में होता है तब उसका सम्बन्ध कमं के साथ 
कुछ भी नहीं रहता, कमं चाहे द्विवचन में रहे या बहुवचन में, क्रियातो कर्ता के 
अनुसार ही रहेगी । अतएव पुरुषो वृक्षौ छिनत्ति, पुरुषो वृक्षान्‌ छिनत्ति यहां कमं के 
वचन के बदलने के साथ क्रिया नहीं बदलती । कमं (कमेवाच्य ) में यथा- पुरषेण 
घटः: क्रियते (पुरूष से घडा बनाया जाता है ) । यहं "क्रियते" मे लट्‌ लकार कमं में 
हुआ दहै अतः इसका कमे के साथ सम्बन्ध है । इसीलिये तो कमं के दिवचनान्त या 
बहुवचनान्त होने से क्रिथा भी द्विवचनान्त व बहुवचनन्त हो जाती है पुरुषेण घटौ 
्रियेते, पुरुषेण घटाः क्रियन्ते । जब लकार कमं मे होता है तब उसका कर्ता के साथ 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, कर्ता चाहे द्विवचन में हो या बहुवचन मे, क्रिया कमं के 
अनुसार दही होती है । भतएव पुरुषाभ्यां घटः क्रियते, पुरुषघंटः क्रियते यहां कर्ता के 
वचन के बदलने के साथ क्रिया करा वचन नहीं बदलता ओर कमेमेंप्रथमाभी 
संयोग रूप फल की सिद्धि के लिये जो कदम बढाने आदि की क्रिया को जाती है क्ह्‌ 
गम्‌धातुवाच्य व्यापार है । 

फल कमं मे ओर व्यापार कर्ता मे रहता है । पचन में विक्लित्तिरूप फल का 
आश्रय तण्डल या ओदन है अतः वह्‌ कमं है; आर उस विक्लित्ति के साधक आग 
जलाना, पात्र ऊपर धरना आदि क्रियारूप व्यापार का आश्रयं देवदत्त आदि है अतः 
वह्‌ कर्ता है । 

जिन धातुओं के फल भौर व्यापार के भ्राश्रय भिन्न-भिन्न हों उन धातुभौ कौ 
"सकर्मकः कहते दै--फलबव्य धिक्रणव्यापारवाचकत्वं सकमेकत्वम्‌ 1 यथा पच्‌ धातु, 
इसका विक्लित्ति रूप कल तण्डलों में तथा तदनुकुल (उस विक्लित्ति को पैदा करने 
बाला) व्यापार देवदत्त आदि कर्तामें रहताहै। 

जिन धातुओं के फल ओौर व्यापारके आश्रय एक ही हों उन धातुओं को अकमक 
कहते ह--फलसमानाधिकरणग्धापारवाचकत्वम्‌ अकमंकषत्वम्‌ । यथौ शीङ्‌ धातु, 
इसका फल विध्ाम तथा तदनुकरूल व्यापार लेटना आदि दोनों एक ही आश्रय देवदत्त 
आदि मँ रहते है । अकमेक धातुभों के परिज्ञानाथं यह्‌ श्लोक कण्ठस्य कर 
लेना बाहिये - 

लजञ्जा-तत्ता-स्थिति-जागरणं वदि-क्षय-भय-जीवित-मरणम्‌ । 
हयन-कीडा-रचि-दीप्ट्य्थं धातुगणं तमकमेकमाहुः ॥ (शेखरे) 

साधारण बुद्धि वालों के लिये हिन्दी मे यह्‌ पहचान कि जिस त्रियामे 
"को" लग सके; वह सकमेक है, जैसे--वह ग्रन्थ को देखता है । जिसमें को" न लग 
` सके; वह अकमक है, चैसे--सोता है, होता है, आवि । | 
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हो जाती है। 


अकमक से लकार कर्ता ओर भावमेंहोते ह । कर्ता में यथा- बालः ज्ञेते। 
यहां शीङ्‌ धातु से लट्‌ लक्रार कर्तामें हुमा है अतएव कर्तासे सम्बद्ध है; कर्ता के 
वचन में परिवत्तन आने पर इसपें भी तदनुसार परिवक्तंन आ जाता दहै। यथा- बालौ 
शयाते, बालाः हरते । अकमक धातुओं से लकार भावे भी हुभा करताहै। भाव धातु 
के अथे को करते दँ, इस पे पुरुष ओर संख्या का अन्वय नहीं हा करता । अत एव भाव- 
वाच्य में सदा प्रवपुरुष के एकवचन करा ही प्रधोग होता है । यथा - बालेन श्यते, बाला- 
भ्यां श्षग्यते, वाले; बायरते, त्वा जञ्पते, युव।स्पां श्ञप्यते, युह्माभिः शय्यते, मया ज्ञायते, 
आवाभ्यां श्यते, श्रस्माभिः शय्यते अदि। यहां लकार केवल धातु के अथं दयन 
(सोना) कोटी प्रकट करता है अतएव सदा एकवचनान्त रहता है । 


इस प्रकार एक बाति कौ समानता को यहां नहीं भूलना चाहिए। धातु चाहे 
सक्मेकहोया अकमर दोनोंसे कर्तामें लक्रार समानरूपेण हृभा करते है। आगे 
आने वलि दस्त गणो तथा समी प्रक्रि्ाओं म (भावकर्म ओौर कर्मकतुः को छोड कर) 
लकारो का प्रतिपादन केवल कर्तामेंही किया गया है । कमं ओर भावमे लकारो का 
प्रतिपादन भावक्रमप्रक्रिया तथा कर्मकतु प्रक्रिया में किया जायेगा । 
दिष्पणी--अत्राऽकमकग्रहणोन अचरिवक्षितकमंका अपि गृह्यन्ते । तेन "देवदत्तेन 
रुज्यते" इत्यत्र सतोऽप्योदनरूप-करमणोऽविवक्षायां भावे लकारोऽस्त्येवेति । सकर्मकेभ्यो 
न भवन्ति भावे लकारा इत्येतदप्येतेन सूत्रेण ज्ञाप्यते । सकमेकेम्योऽपि भावलकारग्रवत्ती 
तु मावलकारेण कमंणोऽनमिहितत्वाद्‌ "देवदत्तेन चट क्रियते' इत्यादौ द्वितीया स्यात्‌ । 
सत्रे चकारद्टयोपादानमुभयत्र वाक्ये कत्तेरि' इत्यनुकषंणाथेम्‌, तेन सकमेकेभ्योऽ- 
क््मकेम्यङच कर्तरि लकारा भवन्ति । 


अब सवप्रथम लेट्‌ के काल का प्रतिपादन करने के लिये अग्निमसूत्र का 
अवतरण करते दै- 
[लघु० ] विधि-पू्म्‌- (३७४) वत्त॑माने लट्‌ ।३।२।१२३॥ 
वत्तेमानक्रियावृत्तरधातोलं ट्‌ स्यात्‌ । अंटावितौ । उच्चारणसामर्थ्या- 
त्लस्य नेत्त्वम्‌ ॥ 


श्रथः वत्तमानकाल कौ क्रिया के वाचक धातु से लेट्‌ प्रत्यय हो। 
अंडावितौ= लट्‌ के अकार भौर टकार की इत्सं्नाहो जाती है । लकार की उच्चारण- 
सामथ्ये से इत्सञ्ज्ञा नदीं होती । 

व्याद्या-- वत्तमाने ।७।१। लेट्‌ ।१।१॥ धातोः ।५।१। (यह अधिकृत है) । भू 
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भादि धातु शाब्दस्वलूप है, उनका वत्तंमान आदि कालो मे रहना सम्भव नहीं । वत्त- 
मान आदिकालतो धातु के अथं (क्रिया) केही हो सकते हँ अत एव वृत्तिमें 
वत्तमानक्रियावृत्तेः कहा गया है । अ्थंः--( वत्तंभाने ) वत्तेमानकाल में जो क्रिया 
तद्वाचक (घातोः) धातु से परे (लंट्‌) लंट्‌ हो । 


"प्रत्य: (१२०) के अधिकारमे पठे जनेसे लेट्‌ प्रत्यय है। हलन्त्यम्‌ 
(१) सूत्र से इसके टकार कौ तथा "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" (२८) सूत्र से अनुन।सिक 
अकार की इत्सञ्ज्ञा होकर "तस्य लोषः' (३) से दोनों का लोपहो जाता है“ल्‌' मात्र 
ही मवशिष्ट रहता है । टकार को इत्‌ करने का प्रयोजन “टित श्रात्मनेषदानां टेरे 
(५०८) द्वारा टितोँंकीटिको एत्व करना है--यह सब आगे यथास्थान स्पष्ट होगा । 
लका रोत्तर अनुनासिक अकार लिंट्‌ आदियों से इसका भेद कराने के लिये जोड़ा गया 
है। इषी प्रकार अन्य लिट्‌ आदियोंमे भी समज्लना चाहिये । रेष बचे ल्‌ की 
उच्चारणसामथ्ये से अथवा (लस्य' (३.४.७७) इस अधिकार के सामथ्ये से 
'लक्ञकषवतदधिते' (१३६) दारा इत्सञ्ज्ञा नहीं होती । 


जिस प्रथम क्षण से आरम्भ होकर कोई कायं जिस भन्तिमः क्षण मे समाप्त 
होता है उस समग्र काल को वत्तंमानकाल' कहते हँ । यथा-ञाग जलाना, बरतन 
को चूल्हे पर रखकर पानी गरम करना, उसमे चावल आ दि डाल कड्छी से हिलाना, 
चावलों के गते व अधगले का निचय करने के लिये बार-बार थोडा-थोड़ा निकालकर 
अंगुलियों से मसल कर परीक्षा करना, तथा सिद्ध हो जाने पर बरतन को चूल्हे से नीवे 
उतारना--इत्यादि क्रियाओं के समूह को पचनक्रिया कहते है१ । इस प्रकार पाकं के 
आरम्मिक क्षण से लेकर अन्तिम क्षण तक जो काल रहता है उसे 'वत्तंमानकाल' कहते 
है । यदि क्रिया उसकालकीदहोतो धातु से परे लंद्‌ प्रत्यय करना चाहिये- यह्‌ इष 
सूत्र का तात्पये है । 

१. भतुंहरि ने इसी बातकी पुष्टि अत्यन्त सुन्दर दब्दों मे की है- 


“गुणभूते रवयवैः समूहः करमजन्मनाम्‌ । 

बुद्धया प्रकहिपताऽमेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ' (वाक्य ० ३.८.४.) 

अर्थात क्रमश्षः उत्पन्न होने वाली, गुणभूत अर्थात्‌ तत्तद्र पेण भासमान क्रियाओं 
काएेसा समूह जो बुद्धि-दारा एकाकार होकर अभिन्न सा प्रतीत होता है "क्रिया के 
नाम से पुकाराजातादहै। 

हस संसार मे कोई भी व्यक्ति क्रिया को सम्पू्ंखूपेण प्रत्यक्ष नही कर 
सकता । हम सव क्रिषाके एक अंश को ही देल पाते है । क्रिपा अवान्तर क्रियाओं का 
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[ लघु° ] भू सत्तायाम्‌ ॥१॥ कतु विवक्षायां शभ +ल्‌' इति स्थिते- 


ध्रथंः-- भू घातु “सत्ता' अथं में प्रधुक्त होती है । कतुविवक्षा मे वत्तंमानकाल 
मे लँट्‌ प्रत्यय होकर अनुबन्धो का लोप करने पर भ्ू+ल्‌' बना। अब इस अवस्था 
मे अग्रिमपूत्र प्रवृत्त होता है-- 
व्याद्या--अब जो धातु आरम्भ क्यिजारहे ह वे पाणिनिमृनिप्रणीत धातु- 
पाठ से चयन किये गये हैँ । इन धातुओं को धातुपाठ में दस श्रेणियों में विभक्त किया 
गया है । यथा-- 
“स्वाद्यदादी जुहोत्यादिदिवादिः स्वादिरेव च। 
तुदादिश्च रधादिदच तन-क्रयादि-चुरादयः ।।"* 
(१) भ्वादिगण, (२ ) अदादिगण, (३ ) जुहोत्यादिगण, (४ ) दिवादिगण, 
(५) स्वादिगण, (६) तुदादिगण, (७) रुप्रादिगण,(८ ) तनादिगण, (६) क्रादिगण, 
(१०) चुरादिगण । इन गणो का नामकरण उन मेंभने वाली प्रथम धातुके आधार 
पर कियागयादहै। यथा--प्रथमगण का नाम उपमे भानेवाली प्रथम घातु भभू के 
कारण भ्वादिगण हुश्राहै। इसी प्रकार अद्‌" के कारण अद।दिगण आदि जानें । 
धातुपाठ के आदिमे सर्वप्रथम ५भू' रखने का अभिप्राय मङ्गल करना है, कथोकि 
“र शब्द “ओं भभु वः स्वः इन महान्पाहूतियों के आदि मं प्रयुक्त है तथा परब्रह्म का 
वाचक भीदहै। धतुओोके अगि सप्तमीविभक्ति दारा जिस अथं का निर्दे किया 
जाता है, केवल वही उनका अथं नहीं हुआ करता । धातुभो के अनेक अथं होति दहै, 
यहां तो केवल प्रायः प्रसिद्ध अथेही दिया जाता है। शेष अर्थं विस्तृत वाइमय से 


समूह होती है गौर वह समूहं कभी भी समुदितश्पेण देखा नहीं जा सकता । क्योकि 
अवान्तर क्रियाएं क्षणिक होती है, क्षण भर रहकर नष्टहो जाती हँ । जब दूसरी 
अवान्तर क्रिया प्रारम्भ होती है तब तक पहली नष्ट हो चक्की होती है। इसी प्रकार जवं 
तीक्षरी चौी अवान्तर क्रिपाएं प्रारम्भ होती है तब तक पूरव पूवं क्रिया नष्ट हो चुकी 
होती है, अत्तः उनका समूह कमी भी एक काल मे नहीं बन सकता । जब समूह्‌ ही नहीं 
तौ उसका नाम क्रिया कंसे ? इसका उत्तर अत्यन्त बुद्धिमत्ता से कारिका मेँ "बुदा - 

भ्रकल्पिताऽभेदः' शब्द जोड़ कर दिया गया है। अर्थात्‌ यद्यपि हम क्षण-वात्तिनी 
क्रिपराभों के समह को किसी एकं काल मे इका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तथापि अपनी 
बुद्धि द्वारा उनके समूह को समन्न सकते हैँ । बस बुद्धि द्वारा उनके समूह की कल्पना 
कं अभेद समक्न कर उप्कीदही "क्रिया ' सञ्ज्ञाकी जातीदहै। 


(वैयाकरणभूषणसार के भै मीभाष्य से उद्धृत) 
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स्वयं जानने चाहिये * । 

अपने आपको धारण करने का नाम “सत्ता है। देवदत्तो भवति' (देवदत्त है) 
का अभिप्राय "देवदत्त अपने आपको धारण करताहै'सेरै। इस प्रकार सत्ता भी 
यहां एक प्रकारकी क्रियाही समज्ञीजातीदहै ओर उसक्रियाका वाचरूहोने से 
“भूवादयो धातवः' (३६) द्वारा “भू' धातुसञ्ज्ञक है । 

'भ्‌' घातु से कतुं विवक्षा (कर्ता को कहने की इच्छा) में वत्तमाने लंद्‌' 
(३७४) सूत्रद्रारा वत्तंमानकाल में लंट्‌ प्रत्यय क्या तो भ्रू+लंट्‌ हुआ । अब 
अनुबन्धो (टकार ओर अनुनासिक अक्र) कालोप करने पर ^भू+ल्‌' इस स्थिति में 
अग्रिमपूत्र प्रवृत्त होता टै- 

[लघु० ] विधि-सूत्रम्‌-- (२३७५) तिप्‌-तस्‌-क्षि-सिप्‌-थस्‌-थ-मिन्‌-वस्‌- 
मस्‌-ताऽऽताज -क्ल-थासाथां-ध्वमिड्‌-वहि-म हिङ्‌ ।३।४।७८।। 
एतेऽष्टादश लादेशाः स्युः ॥ 

अ्थः--तिष्‌, तस्‌, भि; सिप्‌, थम्‌, थ; मिप्‌, वस्‌, मस्‌; त, आताम्‌, भ; 
थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌; इट्‌, वहि, महिङ्-ये अठारह प्रत्यय ल्‌ कै स्थान पर 
अदेश हों । 

व्याख्या --यह सूत्र श्रत्ययः' (१२०) ओर 'लस्य' (३. ४. ७७) के अधि- 
कार में पढ़ा गया है अतः तिप्‌, तस्‌ आदि अठारह प्रत्यय लकार के स्थान प्रर आदेश 
होते ह । सूत्र मै तस्‌ आदियों में रुत्वादि का अभाव आषे समभना चाहिये । तिप्‌, 
सिप्‌ आर मभिप्‌ मे पकारानुबन्ध 'सावेधातुकमपित.' (५००) आदि कार्यो के लिये 








१. धातुपाठ मे दिये गये धातुओं के अथे उपलक्षणार्थं ही समक्षने चाहिय । 
महाभाष्य (१.३.१ तथा ६.१.६) में लिखा है- "बह्वर्था अपि धातवो भवन्ति' अर्थात्‌ 
धातुएं बहुत अथं वाली भी होती ह । धातुपाठ मे भी क्रदं खुदं गुदं गुद कीडाया- 
मेव' (स्वादि० २१--२४) में "एव" कह कर अथं का अवधारण करना धातुभों की 
अनेका्थंता में ज्ञापक है । सूत्रकार ने भी गन्धनावक्षेपण ० (१.३.३२) आदि सूत्र मे 
अनेक अर्थोका निर्देश किया है । अतएव यागात्‌ स्वर्गो भवति, क्षीरभोजिन्या 
` श्ृततरधरः पुत्रो भवति' आदि वाक्यों मे उत्पत्ति, श्रशयुक्लः पटः शुक्लो भवति में 
अभूततद्भाव (पहले न होकर पीछे होना) आदि अथं देवे जाति है । सुखमनुभवति, 
हिमवतो ग ङ्का प्रभवति, सेना पराभवति इत्यादि वाक्यों मे जो विभिन्न अथं प्रतीत 
होते हवे भू धातुके ही ह । उपसगं केवल दीपवत्‌ अन्तनिहित धात्वथं के चयोतक होति 
है । उपसगेविषयक टिप्पण आगे भू धातु के अन्त मे देखें । 
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जोड़ा गया है । इट्‌ में टक्रार स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये है, अन्यया "हृटोऽत्‌' (५२२) 
आदि सूत्रों को “एरत्‌" आदि वना कर अनेक प्रकार के बवण्डर खडेहो जते जो 
तस्ववरोधिनी आदिमे देे जा सक्ते है । महिङ्‌ मे रार तङ्‌ भौर तिङ्‌ प्रत्थाहारों 
के तिये जोड़ा गया है। इनका उपयोग (त्ननावातमनेपदम्‌' (२३७७), ^ तिङ्स्त्रीणि 
त्रीणि०(३५१) आदि सूत्रम होतादहै। तत्‌, थस्‌,+वप्‌, मत्‌, ध।स्‌--इनमे सकार 
की तथा आताम्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌ --इनमे मक्रार को (हृलन्त्यम्‌' (१) दारा इत्सञ्जा 
नहीं होती, न विभक्तौ तुस्माः (१३१) सूत्र निषेध कर देता है। 'विभक्तिह्च' 
(१३०) सत्र से इन प्रत्ययो की विभक्ति सन्ज्ञातोदटैही। 

टिष्पणी --^तिप्‌ तस्‌ क्लि" इत्यादिषु प्तमाहारद्न््ः, अतएव प्रथमेक वचनान्तम्‌ । 
'लस्य' इति स्यानषष्ठ्यन्तमधिकृतं तेन “भदेश ः' इति लभ्यते । 

अब इन अठारह प्रत्ययो की व्यवस्था करते ह- 


[ लु ° ] षञ्नात्र्‌ - (३७६) लः परस्मपदम्‌ । १।४।६८॥ 


लादेशाः परस्मं पदसञ्ज्ञाः स्युः ॥ 

अथंः- ल्‌ के स्थान पर होने वाले आदेश परस्म॑प१दसंनक हों । 

व्याख्या- लः ।६।१। परस्मैपदम्‌ ।१।१। लः' में स्थानषष्ठी होने से आदेशाः" 
का अध्याहार कियाजातादहै। अ्थः-(लः) ल्‌ केप्यान पर होने वाले अदेश 

(परस्मपदम्‌) परस्मैपदसंज्ञक हों । इस सूत्र से तिप्‌, तस्‌, कि आदि अठारह प्रत्ययो 

की परस्मपदषञ्ज्ञा प्राप्त होती है। इस पर अग्रिम अपवादसूत्र प्रवृत्त होता है- 

[ लघु ० ] सञ्जञा-सूत्रम्‌- (३७७) तङानावात्मनेपदम्‌ । १।४।६६॥। 
तङ्प्रत्याहारः शानच्‌-कानचौ चेतत्सञ्ज्ञाः स्युः । पूवंसंज्ञाऽपवादः ॥ 
प्रथः तङ्प्रत्याहार अर्थात्‌ त, आताम्‌, क्ष; थास्‌, नाथाम्‌, ध्वम्‌; ट्‌, 

वहि, महिङ्-ये नौ प्रत्यय तथा शानच्‌ भौर कानच्‌ प्रत्यय आत्मनेपदसंज्ञक हों । यह्‌ 

सूत्र पूरव॑सूत्रह्ारा विहित परस्म॑पदसंज्ञा का अपवाद है। 
व्याख्या लः ।६।१। (“लः परस्मैपवम्‌' से )। तङानौ । १।२। आत्मनेपदम्‌ 

।१।१। तङ्‌ च आनदच तड नौ, इतरेतरदन््ः । अन ' यह निरनुवन्ध पढ़ा गथा है भतः 

“निरनुबन्धकग्रहणे सान्रुबन्धस्य' (यदि अनुबन्धरहित का ग्रहण होतो सव प्रकारके 

अनुबन्धो से युक्त का ग्रहणहो जाताहै) इस न्याय से शानच्‌, कानच्‌ गौर चानश्‌ 

तीनों का ग्रहृण प्राप्त होता है । परन्तु लः' की अनुवृत्ति आनेसे लकार के स्णान पर 
होने वाले शानच्‌ भौर कानच्‌ प्रत्ययो काही ग्रहण होता है चानश्‌ प्रत्यय का नहीं, 
वरयोकि चानश्‌ प्रत्यय लकार के रथान पर आदेश नहीं होता अपितु तताच्छील्यवयो. 
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वचनश्क्तिषु चानश्‌" (३.२.१२६) सूत्र हारा सीधा धतु से परे विधान किया जाता 
है । अथंः-(लः) ल्‌ केस्यान पर अदेश होते वलि (तङ्मनौ) तड प्रत्याहार तथा 
शानच्‌ ओर कानच्‌ प्रत्यप (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपदसंज्ञक होते हैँ । 


यह सूत्र तथा पूवेसूत्र दोनौँ एकसज्ञा के अधिक्रार (आकडारादेका संज्ञा) 
मनै पठे गये है अतः दोनों संज्ञाओं का एकत्र समावेश नदहींहो सक्ता । जपे लोकम 
एक वस्तुकीदो या अधिक संनएं देली जती वेते इस शास्त्रमेभी हुआ करता 
है, यथा त्यत्‌ आदि प्रत्यभो को कृत्‌, कृत्य ओर प्रत्यय तीनों संज्ञाएं हैँ; परन्तु यहां 
विशेषरूप से एकसञ्ज्ञा का अधिकार क्थिजनेसे वसा नहीं होता । इस अधिकारमें 
एक की एक ही सञ्ज्ञा होती है-यह सव्र पूर्वर्धिं मे शश्राकडारादेका सञ्ज्ञा (१६६) 
सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हे । 

इस प्रकार त, आताम्‌ आदि नौ प्रलय आटमनेपदसञ्ज्ञक तथा अवरिष्ट तिप्‌, 
तस्‌ आदि नौ प्रत्यय परस्पेपदसंज्ञक हो जति हैँ । कोष्ठक यथा-- 





[ 
परस्मपद आत्मनेपद 
तिष्‌ तस्‌ क्षि त आताम्‌ स 
सिप्‌ थस्‌ थ थास्‌ भायाम्‌ 1 
। पिष्‌ वस्‌ मस्‌ ) (इट्‌ वहि महिड 


भव्र किस किष धातु से परस्मेपद ओर किंस किस धातु से आत्मनेपद प्रत्यय 
हों -इसकां विवेचन अग्रिमसूत्रों मे करते है - 
| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌ - (३७८ ) अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ । १।३।१२॥। 
अनुदात्तेतो डितरच धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ ॥ 
भ्रथंः- जिस धातु का अनुदात्त हत्‌ होया उकार इत्‌ हो, उस धातु से परे 
(लकार के स्थान पर) आत्मनेपद प्रत्यय हों । 
ष्याद्या--अनुदात्तडितः ।५।१। धातोः ।५।१। (“भूवादयो धातवः' से विभक्ति 


४. "तिप्‌ -तस्‌-क्षि ०" (३७५) सूत्र मे दसवें (त' प्रत्यय से लेकर अन्तिम महिङ्‌ 
प्रत्यय के डकार तक्र तडग्रत्ाहार बनता है। इसमें त, आताम्‌, क्ष; धास्‌, आथाम्‌ 
ध्वम्‌; इट, वहि, महिङ्‌" ये नौ प्रत्यय गृहीत होते हैँ । यपर तस्‌ के तकार से 

त्याहार नहीं बनाना, क्योकि वह्‌ शास्त्रविरुद्ध तथा समुदायो ह्यथवान्‌ तस्पैकदे्ञोऽ 
नथंक्षः' के अनुसार अनुचित भीहै। 


२. ध्यान रहे किं लकार के स्थान पर होने वाला शतृ्रव्यय इन दोनों (शानच्‌ 
ञजौर कानच्‌) से भिन्न होने कै कारण पूर्वसूत्रह्ारा परस्मपदसंज्ञक ही बना रहेगा । 
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जर वचन का विपरिणाम करके )। आत्मनेपदम्‌ ।१।१। अनुदात्तश्च ङ्‌ च अनुदात्तङौ, 
तौ इतौ. यस्य॒ तस्माद्‌ अनुदात्तङितः, दन््रगभेवहूबीहिः । दन््न्ते श्रूयमाणं पदं 
प्रयेकममिसम्ब्यते' इस न्यायानुम।र "इत्‌" पद का दोनों (अनुदात्त गौर ङ्‌) के साय 
सम्बन्ध होता है --अनुदात्तेतो डितदचेत्यर्थः । आत्मनेपद प्रत्यय क्योकि ल्‌ के स्थान 
पर आदिष्ट किये जाति हैँ अतः (लस्यःका भी यहां अध्याहार कर लिया जातादहै। 
` अथः-- (अनुदात्तडितः) जिका अनुदात्त इत्‌ हो या उक।र इत्‌ हो उस (धातोः) 
धातु से परे (लस्य) लकार के स्थान पर (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद प्रत्यय हों । 

वातुपाठमें यत्र तत्र प्रयोजनवशात्‌ अनुदात्त स्वरजोडा गयाहै। यथा 
एष्‌ वृद्धो, कमुँ कान्तौ, यतीः प्रयत्ने आदि । यहां अन्त्य स्वर अनुदात्त दै । "उपदेशेऽ- 
जनुनासिक इत्‌ (२८) सूत्रसे इस अनुदात्त स्वर की अनुनासिक होने के कारण 
इत्सञ्ज्ञा हो जाती है ओर नतस्य लोपः (३) से उस कालोपदहो जाता है । इसप्रकार 
धातु मनुदात्तेत्‌ कहलाती है । अनुदात्तेत्‌ धातु से परे लक्रार के स्थान पर आत्मनेपद 
प्रत्यय होते ह, परस्मेपद नहीं । यथा-एष्‌ धतु से परे लट्‌ के स्थान पर त, आताम्‌, 
स आदि नौ आत्मनेपद प्रत्यय हो जायेंगे -एषते, एवैते, एधन्ते मादि । 

इसी प्रकार जिस धातु के ङकार की इत्सञ्ज्ञा होतीहो उस धातुसेपरेभी 
लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होते ह । यथा--शीड्‌ स्वप्ने, यहां 'हृलन्त्यम्‌' 
(१) द्वारा उपदेश में अन्त्य हल्‌ -ङ्कार की इत्सञ्ज्ञाहो जाती है अतः यह्‌ धातु 
डित्‌ है। ठित्‌ होने से इसत परे अतत्मनेपद प्रत्यय होते दँ-शेते, शयाते, शेरते 
भादि । 

इस सूत्र मे यदि “धातोः की अनुवृत्ति न लाते तो "अदुद्रवत्‌, अवोचत्‌ आदि 
मे चङ्‌ भौर अङ्‌ से परे लुड्‌ लकार के स्थान पर भी अत्मनेपद प्रसक्त होताजो 
अनिष्ट था । अक्र वतोः को अनुवृत्ति लनि से चडन्त या अडन्त के धातुसञ्ज्ञक न 
होने से कोई दोष नहीं आता । 


| लघ्‌ ० ] विधि-सूत्रम्‌ --( ३७९) स्वरितचितः कत्रैमिप्राये क्रियाफले 


। १।३।७२।। 
स्वरितेतो नितइच धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ कतर गामिनि क्रियाफले ॥ 
अथः -- यदि क्रिया का फल कर्ताकोप्राप्तहो तो स्वरितेत्‌ तथा नित्‌ धातु 
से आ्मनेपद प्रत्यय हों । | 
व्याख्या -स्वरितजितः ।५।१। क्रभिप्राये ।७।१। क्रिप्राफले 1७1 १। घातोः 
।५।१। (भूवादयो धातवः' से पूववत्‌) । यहां भी लस्य का अध्याहार कर लेना 
चाहिये । स्वरितश्च ज. च स्वरितनौ, तौ इतौ यस्य, तस्मात्‌ स्वरितनितः, दन््गभ॑- 
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बहूत्रीहिः । कर्तारम्‌ अभिप्रेति (गच्छति) इति कवंभिप्रायम्‌ (फलम्‌); तस्मिन्‌ कत - 
भिप्राये । कर्मण्यण्‌ । क्रियायाः फलं क्रियाफलम्‌, तस्मिन्‌ क्रियाफले, षष्ठीतत्पुरुषः । 
अर्थः-- (स्वरितनितः) जिस का स्वरितइत्‌ होयान. इत्‌ हो उस (घातोः) धातु से 
परे (लस्य ) लकार के स्थान पर (आत्मनेपदम्‌) आत्मनेपद प्रत्यय हों (कत्रेभिप्राये 
क्रियाफले) क्रिया का फल कर््ताको प्राप्त होताहोतो। 


जिस अभिप्रायसे कोई क्रिया आरम्भ की जातीहै वह अभिप्रायक्रियाका 
फल कटहाता है । यथा पचनक्रिया (पकाना) तृप्ति के लिये आरम्भ कीजातीहैतो 
पच्‌ क्रिधा का फल सृप्ति" हुआ । यजनक्रिया (यज्ञ करना) स्वगं आदि कौ प्राप्ति के 
लिये की जाती है तो (स्वगं आदि की प्राप्ति" यज्‌ क्रिया का फल हुई । यद्यपि पुरोहित 
को यजनक्रिपा से दक्षिणा आदि की पुष्कल प्राप्ति होती.है तथापि दक्षिणादिको 
यजनक्रिया का मुख्य फल नहीं माना जा सकता, वह तो परिश्र मरूपेण उमे प्राप्त होता 
है१ । मुख्य फल तो "यागात्‌ स्वर्गो भवति" आदि शास्त्रीय वचनों के अनुप्तार स्वर्गादि 


ही है) 


यदि क्रिया का फल कर््ताकोप्राप्त हो तो स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ धातुओं से परे 
लकार के स्थान पर आटमनेपद प्रत्यय होगे । स्वरितेत्‌ धातु उपे कहतेहँ जिसका 
स्वरित स्वर इत्‌ टोतारै, यथा यज देवपुनासद्धतिकरणदानेष, इसमे जकारोत्तर 
अकार, इप्चेष्‌ पाके, इषम चकारो तर अकार स्वरितानृनासिक है । "उपदेशेऽजनुनासिक 
इत्‌' (२८) सूत्र से इनकी इत्सञ्ज्ञा हौकर लोप हो जाता है । अतः इनसे परे आत्मनेपद 
प्रस्य होते हैँ --यजते, यजेते, यजन्ते; पचते, पचेते, पचन्ते आदि.। यदि क्रिया का फल 
कर्ता को नहीं मिलेगा तो शशेषात्कतंरि परस्मैपदम्‌" (३८०) से परस्मेपद प्रत्यय होगे । 
यथा पुरोहित के यजन में यजति, यजतः, पजन्ति' इत्यादि प्रकारेण परस्मैपद प्रत्यय 
प्रयुक्त होगे । इसी प्रकार यदि पाचक दूसरों की तृप्ति के लिये पकायेगा तो “पचतिः 
पचतः, पचन्ति" इत्यादि प्रकारेण परस्मैपद का प्रयोग होगा । जिस धातुके जकार कौ 
इत्सञ्ज्ञा होती है उसे जित्‌ कहते है, यथा--इक्ृञ्‌ करणे, हम्‌ हरणे, णीम्‌ प्रापणे 
आदि । इनमें भी यदिक्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद अन्यथा परस्मै- 
पद प्रत्ययो का प्रयोग होगा । 


१. क्रियायाः फलञ्चात्र स्वर्गादिव, असाधारणत्वात्‌, न तु दक्षिणादि, तस्याऽ- 
न्यथाऽपि सिद्धत्वात्‌ । तदुक्तम्भाष्ये-"न चान्तरेण याज यजिफलं लभते । याजकाः 
पुनरन्तरेणापि यजि गां लभन्ते' इति । तदुक्तं हरिणा- 

'यस्याथेस्य प्रसिद्धवय्थमारभ्यन्ते पचादयः । ्‌ 

तत्‌ प्रधानं फलं तेषां न लाभादि प्रयोजकम्‌" ।। (वाक्यपदीय ३.०१२.१०८) 
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नोट - संस्कृत भाषा के अनेक लेखक प्रायः इस नियम का पूरी तरह पालन 
नहीं करते, उन से सावधान रहना चाहिये) । 
अब परस्मंपद प्रत्ययं के लिये प्रकृति का निदेश करते है-- 


| लघु०| विविःसूवरम्‌-(३८०) शेषात्‌ कत्त॑रि परस्मैपदम्‌ 
। १।३।७८।। 


अत्मनेपदनिमित्तहीनाद्‌ धातोः कतरि परस्मंपद्‌ स्थात्‌ ॥ 

श्रथ: जिस धातु मे आत्मनेपद के निमित्त विध्यमान न हों उस धातु से कर्ता 
मे परस्मंपद प्रत्यय हों । 

व्याद्या - शेषात्‌ । ५।१। क्तरि । ७ । १। परस्मैपदम्‌ । १। १। उक्ता- 
दन्यः शेषः । इस सूत्र से पुवं अष्टाध्यायी के अनेक सूत्रों म आत्मनेपद-प्रत्ययों के 
विधान के लिये अनेक निमित (चिह्न) वणित क्रिये गये हर । उन नियमों के अन्तगंत 
जो धातु नहीं मति वे यहां शेष' पद से गृहीत क्रि गये हँ । अ्थंः-- (शेषात्‌) जिस 
धातु मे जत्मनेषद का कोई लक्षण वियमान नहो, उस धातु से परे (कर्तरि) कर्ता 
अथं में (परस्मैपदम्‌) परस्मपद प्रत्यय होते है। 

ध्यान रहे क्रि परस्मंपद प्रत्यय केवल कर्तामेंहीहोते दै, भाव ओौरकमं में 
नहीं । वहां तो प्रत्येक धातु से भावकमगोः' (७५१) द्वारा आत्मनेपद प्रत्ययो का 
ही विधान दहै। सार यहरहैकि पररस्म॑पद केवल कर्तामें ही करने चाहिये ओरवेभी 
केवल उसी धातु से, जिस मे कोई अन्य-सूत्र आत्मनेपद का विघान नहीं करता। यदि 
कोई सूत्र आत्मनेपद का विधान करेगातो कर्तामें भी परस्मेपदन होकर आत्मनेपद 
व्रत्यय होगे । उदाहरणार्थं “भ धातु में आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं पाणा जाता, 
कथोकि न तो यह अनुदात्तेत्‌ है भौरनही ङित्‌ । इकी प्रकर यहं स्वरितेत्‌ ओौर 
नित्‌ भी नदीं । इसक्रे अतिरिक्त अत्मनेपदं प्रक्रिप्रा का कोई अन्य सूत्र भी यहां 


१. इस कारण यजमान के लिये यज्ञ अथवा जप उद्दिष्ट होने पर ऋत्विक्‌ लोगों 
को वक्ष्यामि, जपनं करिष्यामि" इस प्रकार संकल्प में परस्म॑पद प्रयुक्त करना पडता 
है; यदि अपने लिये कमं उदिष्ट हो तो श्रं सन्ध्योपासनकपे करिष्ये कट्ना पडता 
है। ध्यान रहै जरि यह नियम केवल स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ धातुओोंतकही सीमितहै। 
जो केवल अनुदारोत्‌ धतु हो या उदाततेत्‌ व रेष हो, उनकी क्रिया का फल कर्ता कौ 
मिले या अन्य को -उनमे क्रमश्च: आत्मनेपद तथा परस्म॑पद ही होगा। 

२. यहां भी श्रनुदात्तडिति श्रात्मनेपदम्‌' (३७८) तथा “स्वरितनितः कत्र 
भिप्राये क्रियाकले' (३७६) ये दो सूत्र आत्मनेपद के निमित्तं के लिये कहै गये है । 
नके अतिरिक्त अन्य निमित्तो के लिये आत्मनेपदप्रक्रिया देखें । 
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अ(त्मनेपद कां विधान नहीं करता । अतः इससे कतु विवक्षा मे परस्मैपद प्रत्यय ही 
होगे --भवति भवतः, भवन्ति आदि । 


पदो की व्यवस्था करके अब पुरुषों की व्यवस्था करने के लिये सर्वप्रथम 
प्रथम-मघ्यम-उत्तम संज्ञां का विधन करते ह 


| लघु० ] संलापूत्रम्‌-(३८१) तिङ्स्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमो- 
तमाः । १।४।१००॥ 


तिङ उभयोः पदयोस्त्रयस्तिकाः क्रमाद्‌ एतत्सजञ्ज्ञाः स्युः ॥ 

अथः- तिङ्‌ के दोनों पदों के रिक क्रमशः प्रथम, मध्यम ओौर उत्तम 
संज्ञकं हों । 

व्याख्या-- तिङ :६।१। त्रीणि । १।३। त्रीणि ।१।३। प्रथम-मध्यमोत्तमाः ।१।३। 
परस्मेपदस्थ ।६।१। अत्मनेपदस्य ।६।१। ("लः परस्मैपदम्‌ से 'परस्मपदम्‌' तथा 'तङाना- 
वात्मनेपदम्‌' से "आत्मनेपदम्‌" की अनुवृत्ति आकर षष्ठचन्ततया विपरिणाम हो जाता 
है) । अर्थः- (तिडः) तिङ्‌ के (आत्मनेपदस्य परस्मैपदस्य) अगत्मनेपद ओर परस्मैपद 
दोनों पदों के (त्रीणि त्रीणि) तीन-तीन वचन (प्रथममध्यमोत्तमाः) प्रथम मध्यम ओौर 
उत्तम संज्ञके होते है । 

तिङ्‌ के दोनों पदों भे प्रत्येक मे नौ-नौ प्रत्यय होते है । अतः प्रत्येक पद से 
तीन तीन त्रिक (तीन तौन प्रत्ययो के टोले) बनते हैँ । इधर संज्ञाएं भी तीन ह 
प्रथम, मध्यम ओर्‌ उत्तम । यथासङ्हयमनुदेशः समानाप्‌'(२३) से पहला त्रिक प्रथम- 
संज्ञक, दूसरा त्रिक मध्यमसञ्तक ओर तीसरा त्रिक उत्तमसञ्जञकहोताहै। त्रिकोंकी 
इन संज्ञाओं के साथ पुरुषः शव्द का व्यवहार पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्यं करते आये 
है, भतः इस शास्त्र में भी पुरुष' शब्द जोड़ कर इन संज्ञाओं का व्यवहार प्रसिद्ध हो 
चला है। इस प्रकार प्रथम से प्रथमपुरुष, मध्यम से मध्यमपुरुष तथा उत्तम से उत्तम- 
पुरुष समना चाहिये । इनका कोष्ठक यथा- 


परस्मेपद प्राट्मनेपदं 


पहला त्रिकं | तिप्‌, तस्‌, क्ञि 





त्रिक सस्या 







त, आगताम्‌, ॐ परथमपुर्ष 


दूसरा त्रिकं | सिप्‌ थस्‌, थ | थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌| मध्यमपुरुष 





तीसरा त्रिक | मिप्‌, वस्‌, मस्‌ | इट्‌, वहि, महिङ्‌ 





उत्तमपुरुष 





१६ | भमीन्यास्ययोपेतायां लघु-कौमदयाम्‌ 
[ लघु० | संनासूत्रम्‌ - (३८२) तान्येकवचन-द्विवचन-बहुवचनान्ये- 


कडाः । १।४।१०१॥। 
लन्धप्रथमादिसञ्ज्ञानि तिङ्स्त्रीणि त्रीणि वचनानि प्रत्येकम्‌ एक- 


वचनादिसञ्ज्ञानि स्युः ॥ 
अथेः--प्रथम मध्यम ओर उत्तम सं्नाएं जि प्राप्त हो चुकी, तिङ्‌ का एसा 
प्रत्येक त्रिकं /एकवचन.द्विवचन-बहुव चन' संज्ञक हो । 
व्याख्या - तानि ।।३। एकवचन-द्विवचन-बहुव चनानि ।१।३। एकदा इत्य. 
व्ययपदम्‌ । तिडः | ६।१। त्रीणि । १।३। त्रीणि। १।३। ("तिङ्स्त्रीणि त्रीणि०' से) । 
तद्‌ शब्द से पूवे का परामशं कराया जाता है अतः यहां तानि' पदसे पूवेपूत्र 
निदिष्ट उन त्रिकों का ग्रहण अभिप्रेत है जिनकी प्रथम मध्यम जीर उत्तम संज्ञाएं 
कीजाचुकौरहै। 
तिङ्‌ प्रत्याहार के कुल छः त्रिक (तीन परस्मैपद के ओर तीन आत्मनेपद के) 
बनते है । प्रस्येक त्रिक को एकवचन, द्विवचन, वहूवचन' ये तीन सज्ञाएं मिलती है, 
इनको वह अपने अन्तगंत तीन प्रत्ययो मे वांट देता है। यथासंह्यपरिभाषा के अनु- 
सार प्रत्येक त्रिकं का पहला एकवचन, दूपरा द्विवचन भौर तीसरा वहुवचन हो जाता 
है । यथा--'तिप्‌, तस्‌, भि' यहं पहला त्रिक है । इसे एकवचन, द्विवचन, बहुवचन" ये 
तीन संज्ञाएं प्राप्त होती हैँ । यह त्रिक इन तीन संज्ञाओं को अपने अन्तगेत तीन 
बरत्ययों में करपशः बांट देता है । इसमे तिप्‌' यह एकव वन, 'तस्‌' यद्‌ द्विवचन, तथा 
श्चि" यह्‌ बहुवचन हो जातादहै। इसी प्रकार अन्य पांच त्रिक्रोंमे भी समफलेना 
चाहिये । इन का कोष्ठक यथा-- 





परस्मैपद आत्मनेषव 


एकवचन | हिवचन | बहुवचन | एकव चन | द्विवचन | बहुवचन 


तस्‌ क्षि त 
थस्‌ थ. थाप 
नतु. | मपु इट्‌ 


पहला त्रिकं ((प्रयम प° 






दूसरा त्रिक (मध्यम पु०)| सिप्‌ 





तीसरा त्रिक (उत्तम पु०)| मिप्‌ 
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यदि सूत्र में एकशः" (प्रत्येक) न कहते तो पहला त्रिक एकवचन, दूसरा त्रिक 
द्विवचन भौर तीसरा त्रिक बहुवचन होकर दोष उपस्थित हो जाता । अब "एकरा" 
कहने से प्रत्येक त्रिकं को तीन तीन संज्ञाएं प्रप्त होने से कोर दोष नहीं आता । 

टिष्पणी--तानीत्यस्य व्याख्यानं 'लब्धप्रथमादिसंज्ञानि' इति । एतद मावे एक- 
संज्ञाधिकारात्‌ प्रथमादिसंज्ञानाम्‌ एकवचनादिसंज्ञानाञ्च पर्ययः स्यात्‌ । !एकलः' 
इत्यस्य व्यार्पानम्‌ शभ्रत्येकम्‌' इति । “सङ्ख्येक वचनाच्च वौप्तायाम्‌' (५.४.४२) 
इति शप्रत्ययः । 

ध्यान रहे कि दयेकयोटहिवचनेकवचने' ( १२३) सूत्र से एकत्व की विवक्षा में 
एकवचन, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, तया "बहुषु बहुवचनम्‌" ( १२४) सूत्र से बहुत्व 
को विवक्षा में बहुवचन प्रत्यय किया जायेगा । 

अब अग्रिम तीनसूत्रोंके द्वारा इस बात की व्यवस्था करते हँ कि कहां किसं 
पुरुष का प्रयोग करना चाहिये- 
[लघु०] विवि-सूत्रम्‌- (३८३) युष्मदथुपपदे समानाधिकरणे 
स्थानिन्यपि मध्यमः । १।४1१०४। 

तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि (उपपदे) प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमाने च 
मघ्यमः ॥ 

अथेः-- तिङ्‌ का वाच्य जो कारक, तद्वाचक युष्मद्‌ शब्द के प्रयुज्यमान वा 
अप्रयुज्यमान रहते मध्यमपुरुष होता हे । 

व्याख्या -- युष्मदि ।७।१॥ उपपदे ।७।१। समानाधिकरणे ।७।१। स्थानिनि 
॥७।१। अपि इत्यव्ययपदम्‌ । मध्यमः । १।१। उप == समीपे उच्चारितं पदम्‌ उपपदम्‌, 
तस्मिन्‌ उपपदे । युष्मदि समीपोच्चारिते सतीत्यथेः । समानम्‌ अधिकरणं (वाच्यम्‌) 
यस्य तत्‌ सम।नाधिकरणम्‌, तस्मिन्‌ समानाधिकरणे,सामानाधिकरण्यञ्चेहं युष्मदस्तिडः 
स्थानि भूतलकारेणैव विवक्षितम्‌, कः परस्मेपदम्‌' इत्यतस्तदनुवृत्तेः । स्थानं प्रसङ्गः, 
सोऽस्यास्तीति स्थानी, तस्मिन्‌ स्थानिनि, अप्रयुज्यमान इत्यथः । अपिशब्देन प्रयुज्य - 
मानेऽपीति भावः। अर्थः- (समानाधिकरणे) लकार के साथ समान वाच्य वाले 
(युष्मदि) युष्मद्‌ शब्द के (उपपदे) समप उच्चरित होने पर (स्थानिनि) उकके 
अप्रयुक्त वा (अपि) प्रयुक्त होने पर भी (मध्यमः) मध्यम पुरुष होतादहै। यह्‌ सूर 
विद्याथियों को प्रायः कठिन प्रतीत हुआ करता है मौर परीक्षक भी इसको व्याख्या 
बार वार पूछते ह अतः हम विद्याथियोंके सुबोध के लिये इसको खण्डशः व्याख्या 
प्रस्तुत करते ह- 


ल० द्वि° (२) 
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(क) युष्मदि उपपदे भध्वमः-- युष्मद्‌ शब्द के समीप उच्चरित होने पर 
मध्यमपुरुष प्रयुक्त होता है । यथा--त्वं वनं गच्छि; यहां त्वम्‌ यह युष्मद्‌ चान्द 
उपपद है अतः गमृधातु से मध्यम पुरुष हज है? । 

(ख) समानाधिकरणे- परन्तु वहं युष्मद्‌ शब्द लकार का समानाधिकरण 
होना चाहिये । अर्थात्‌ लकार का जो अधिकरण (वाच्य) हो वही अधिकरण (वाच्य) 
युष्मद्‌ शब्द का भी होना चाहिये । तात्पयं यह है कि लट्‌ आदि लकार जिस कर्ता 
वाकम में हृए हों, युष्मद्‌ शब्द का वाच्य भी वही कत्तं ककम होना चाहिये उस से 
भिन्न नहीं । यथा--त्वं वनं गच्छसि, यहां गम्‌धातु ते लट्‌ लकार कर्ता मेंहुभादै 
तो लेट्‌ से जिस कर्ता का निर्देश किया जा रहा है युष्मद्‌ (त्वम्‌) दन्द भी उसीका 
निदेश कर रहा है उससे भिन्न का नहीं, अतः दोनों कै मधिकरण (वाच्य) मे मभेद 
के कारण मध्यमपुरुष प्रयुक्त हृभा है । यदि उन दोनो के अधिकरणं (व च्यो) 
मेद होगा तो मध्यमपुरुष का प्रयोग न होगा । यथा-- देवदत्तस्त्वां परयति, यहां 
“पश्यति, में लंट लकार देवदत्त नामक कर््ताकीओर निदेश करता है, परन्तु युष्मद्‌ 
(त्वाम्‌) शब्द किसी अन्य की भोर निर्देश करता है अतः अधिकरणों के भिन्न मिन्न 
होने से मध्यमपुरुष का प्रयोग नहीं हुभा । वृत्ति मे "तिङ्वाच्यकारकवाचिनि का 
भी यही अभिप्राय है, वहां दीक्षितजी ने लकार की जगह्‌ "तिङ्‌ का प्रयोग किया है 
जौ स्पष्टतः एक ही बात दै । 

(ग) स्थानिन्यपि -- भ्र्थात्‌ उपरक्त लक्षण वाला युष्मद्‌ शन्द॒चाहे साक्षात्‌ 
पढ़ा गयाहो या गम्यमान (एणतवल्5००त) हो, दोनों अवस्थाओं में मघ्यमपुरुष 
हो सकता है । युष्मद्‌ शब्द के साक्षात्‌ पदे जने पर तो मध्यमपुरषहोताहीरहै- 
यथा त्वं वनं गच्छसि", परन्तु अप्रथुज्यमान अर्थात्‌ प्रयोग के विना केवल गम्यमान होने 
पर भी मध्यमपुरुष हो जाता है । यथा -वनं गच्छति । यह युष्मद्‌ का साक्षात्‌ प्रयोग 
न होने पर भौ वह गम्यमान है अतः मध्यमपुरुष हो जाता है । 





१. यदि यहां "उपपदे" का ग्रहण न करते, केवल 'युष्मदि मध्यमः' ही कहते 
तो "तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवंस्य' (१६) परिभाषा से युष्मद्‌ शव्द के अव्यवहित परे 
होने पर ही मध्यमपुरुष होता, युष्मद्‌ के पूवंमें प्रयुक्त होने षर या व्यवहित 
होने पर वहन हो सकता। यथा--वनं गच्छसि स्वम्‌" यहांतो हो जाता, किन्तु 
“गच्छसि वनं त्वम्‌' यहा व्यवहित होनि के करण तथा “वनं त्वं गच्छसि! यहां परे 
नहोनेकेकारणन हो सकता। परन्तु अब “उपपदे (समीपोच्चारिते सति) कह 
देने से कोई दोष नहीं आता, क्योकि युऽपद्‌ शब्द का समीपोच्चारण तो व्यवधान में 
या पूवे मे स्थित होने पर भी दहो सकता है । 
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इस भ्रकार सब्र दोषों से रहित सूत्र का यह्‌ अथं निष्पन्न होता है-लकार 
(तिड.) क। वाच्य जो कारक, तद्वाचक युष्मद्‌ शब्द के प्रयुज्यमान या अप्रयुज्यमान 
रहते इए मध्यमपुरुष होता है । 

टिप्पणी-- "मत्वं त्वं सम्पद्यते इत्यादौ तु न मध्यमः, तत्र युष्मच्छन्दस्य 
गौणत्वात्‌ । “भवान्‌ आगच्छति" इत्यादौ युष्मच्छन्दप्रयोगाभावान्न मध्यमः । 


[लघु०] विधि-सूत्रम्‌- (३८४) अस्मद्युत्तमः । १।४।१०६॥। 

तथाभूतेऽस्मचुत्तमः स्यात्‌ ॥ 

अथेः--तिङ्‌ का वाच्य जो कारक, तद्वाचक अस्मद्‌ शाब्द के प्रयुज्यमान 
वा अप्रयुज्यमान रहते उत्तमपुरुष हौ । | 

व्याख्या--अस्मदि ।७।१। उत्तमः ।१।१। यहां युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे 
स्थानिन्यपि भध्यमः' सूत्र के 'युष्मदि' ओौर मधघ्यमः' पदों को छोडकर शेष सब पदों 
की अनुवृत्ति आती है । अथः - (समानाधिकरणे) लकार के साय समान वाच्य वाले 
(अस्मदि) भस्मद्‌ शब्द के (उपपदे) समीप उच्चरित होने पर . (स्थानिनि) उक्षे 
अप्रयुज्यमान (अपि) या प्रयुज्यमान होने पर भी (उत्तमः) उत्तम पुरुष होता है । 

दस सूत्र की व्यास्या भी पूरवेसूत्रवत्‌ समक्षनी चाहिये । अहं वनं गच्छामि, 
वनमहं गच्छामि, गच्छाम्यहं वनम्‌, गच्छामि वनम्‌ इत्यादि इस के उदाहरण है । 
दसी प्रकार स मां परयति". आदि प्रव्युदाहुरण समक्षने चाहिये । 


[लघु०] विधि-सूत्रम्‌- ( ३८५) रोषे परथमः । १।४।१०७।। 


मध्यमोत्तमयोर विषये प्रथमः स्थात्‌ ॥ 

अ्थः-- मध्यम ओर उत्तम का विषय न होने परं प्रथमपुषष हो । 

श्याख्या- शेषे ।७।१। प्रथमः ।१।१। यहा भी युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे 
स्थानिन्यपि मध्यमः" सूत्र के शुष्मदि' भौर मध्यमः, पदों को छोडकर शेष सब पदो 
का अनुवत्तन होता है । उक्ताद्‌ जन्यः शेषः । उक्त अर्थात्‌ कहे गये से भिन्न शेषः 
होता है । युष्मद्‌ ओर भस्मद्‌ कहे जा चुके हँ अतः उनसे भिन्न सव शब्द शेष है| 
अथेः-- (समानाधिकरणे) लकार के साथ समान वाच्य वाले (शेषे) युष्मद्‌-अध्मद्‌ 
शब्दो सचे अतिरिक्त अन्य शब्दों के (स्थानिनि) अप्रयुज्यमान या (अपि) प्रयुज्यमान 
रहने पर (प्रयमः) प्रथमपुरुष होता हे । 

इस सूत्र का विषय विशाल है । युष्मययुपपदे०" सूत्र केवल युष्मद्‌ को तथां 
 (अस्मुत्तमः' सूत्र केवल धस्मद्‌ को विषय बनाता था, परन्तु यह सूत्र उन दोक 
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अतिरिक्त सब प्रकारके सर्व॑नामों तथा सञ्ज्ञाओोंको विषय बनाता है। यथा- 
भवान्‌ वनं गच्छति, वनं भवान्‌ गच्छति, गच्छति भवान्‌ वनम्‌, गच्छति वनम्‌; स 
वनं गच्छति, वनं स॒ गच्छति, गच्छति स वनम्‌, गच्छति वनम्‌; रामो वनं गच्छति, 
वनं रामो गच्छति, गच्छति रामो वनम्‌, गच्छति वनम्‌ इत्यादि । इस सूत्र को व्याख्या 
मी पुवंवत्‌ समश्षनी चाहिये । 


पहा यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ दोनों को एक ही 
क्रिया में साथ साथ विवक्षा होगी तो परत्व के कारण अस्मदयुत्तमः' सूत्र से उत्तम 
पुरुष ही होगा, यथा--त्वं च अहं च गच्छावः । यदि मध्यम भौर प्रथम दोनोंकी 
युगपत्‌ विवक्षा होगी तो मध्यमपुरुष ही होगा क्योकि वहां युष्मद्‌" रान्द के 
विद्यमान रहते रेषत्व उपपन्न नहीं होता, यथा त्वंचसच गच्छथः । इसी प्रकार 
उत्तम ओौर प्रथम की विवक्षा मे उत्तमपुरुष ही होगा, यथा-असौ चाऽहञ्च 
गच्छावः। ` 
यहां तक साधारण प्रक्रियान्तगंत पदों वचनों भौर पुरुषों की व्यवस्था 
वतलाई गई है । भव यर्हासे भागे भू घतुकी लंदट्‌ आदि लकारो में क्रपशः भ्रक्रिया 
दिखाई जायेगी । | 
भर घातु से कतु विवक्षा मे 'वत्तंमाने लट्‌" (३७४) सूत्र से लंट्‌ प्रत्यय लाकर 
अनुबन्धलोप किया तो “भू-ल्‌' हमा । अब यहाँ 'जेषात्‌ कतरि परस्मैपदम्‌" (३८०) 
सेल्‌ के स्थान पर परस्मपद प्रत्यय करने ह । अत्तः प्रथमपुरुष के एकवचन की 
विवक्षा में "तिप्‌" अदेश होकर “भू~-तिप्‌ बना। तिप्‌ के पकार को !हलन्त्यम्‌' 
(१) से इत्संज्ञा ओर तस्यं लोपः (३) से लोप होकर भू~+-ति' हुआ । अब 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु०] सज्ना-सुत्रम्‌- (३८६) तिड्‌शित्‌ सार्वधातुकम्‌ ।३।४।११२॥। 
तिङः रितरच धात्वधिका रोक्ता एतत्संज्ञाः स्युः ॥ 
व्रथं;-शधातोः' के अधिकार में कहे गये तिङ्‌ ओर रित्‌ प्रत्यय सावंधातुक- 
९ध्ज्ञक हों । 
व्यादया - तिङ्शित्‌ ।१।१। सावंघातुकम्‌ ।१।१। धातोः ।५।१॥। (यहं 
अधिहृत है) । तिङ्‌ च शित्‌ च तिङ्शित्‌, समाहारदन्दः । अथवा व्यस्तमेव । श॒ इत्‌ 
य्य “स रित्‌, बहुव्रीहिसमासः । अर्थः-- (धातोः) धातोः" कहु कर विधान कियि 
गये (तिङ्शित्‌) तिङ ओर रित्‌ प्रत्यय (सावेधातुकम्‌ ) सार्वघातुकसज्ज्ञक हों । 
तिप्‌, त्‌, ज्ञि आदि अठारह प्रत्य तिङ्‌ः काते है, यह्‌ पीले कह चुके है| 
शित्‌ प्रस्यय वह कहलाता है जिसके श्‌ की इत्संज्ञा होती दहै, यथा-- शप्‌, दयन्‌, ह, 
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` इनम्‌, दना आदि रित्‌ प्रत्यय हैँ । तिङ्‌ गौर शित्‌ प्रत्यय तभी सार्वधातुक होगि जब 
वे घात्वधिकार में पठित होगे । धात्वधिकार में पठित न होने से इनकी सावंधातुक- 
सञ्ज्ञा न होगी, यथा--हरि + शस्‌ = हरीन्‌, यहां पर शस्‌ प्रत्यय के दित्‌ होने परं 
भी सार्वधातुकसजञ्ज्ञा नहीं होती । ध्यान रहे कि यदि यहां सावंधातुकसञ्ज्ञा हो जाती 
तो "सार्वधातुकमपित्‌" (५००) से डिद्रद्धाव के कारण 'घेडिति' (१७२) से गुण हो 
जाता जो अनिष्ट था । 

यहा "धातोः" पद का धातु से विधान किये गये' एेषा अथं नहीं किया गया, 
क्योकि तब श्री +-शस्‌ = भियः, लिह.+-शस्‌ = लिहः" इत्यादियों मे शस्‌ की 
सावंघातुकसंज्ञा होकर "सावधातुके यक्‌" (७५२) से यक्‌ प्राप्त होने लगता, कारण 
कि "किवबन्ता विडन्ता विजन्ताः शब्दा धातुत्वं न जहति स परिभाषा से श्री, लिह 
आदियों का धातुत्व अक्षुण्ण है । परन्तु जब "धात्वधिकारपटित' अथं करने से कों 
दोष नहीं आता, क्योकि यहा शस्‌ का विधान '"वातोः' के अधिकार मे नहीं हुमा 
अपितु इन्याप्प्रातिपदिकात्‌' (११६) से "प्रातिपदिकात्‌ के अधिकारमे हु है* । 

^भू | ति' यहां घात्वधिकारमे भ्रू धातु सेः "तिः यह्‌ तिङ्‌. विधान किया गया 
है भतः प्रकृतसूत्र से "ति की सावधातुक संज्ञाहो जाती है। इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
दता दै 
[लघु०] विधि-सूत्रम्‌- (३८७) कर्तरि रप्‌ ।३।१।६०८॥ 

कत्र सार्वधातुके परे धातोः शप्‌ स्यात्‌ । दपावितौ ॥ 

अर्थः--कत्ती अथं मे सावधातुक परेहो तो धातु से प्ररे क्षप्‌ प्रत्यय हो। 

शय क हकार गौर पकार की इत्संज्ञा हो जाती है । 
` श्याद्या--कतंरि. ।७।१। शप्‌ ।१।१। धातोः ।५।१। ('षातोरेकाघो हलादेः०" 

ते) श्रत्ययः' भौर "परद्च' दोनों अधिकृत दै । सावधातुके ।७।१। (“ता्वंधापुके थक्‌" 
षे) । अर्थैः - (कतरि) कर्ता अथं मे (सावधातुके) सावधातुक परे होने पर 
(घातोः) धातु से (परः) परे (शष्‌) षपू (प्रत्ययः) भ्रत्यय' हो । ्‌ 
| ई. श्वात्वधिकारपठितः से. केवल "धातोः' (३.१.६१) दस अधिकार मेँ पठित 
पर्ययो का ही ग्रहण नहीं करना चाहिये, क्योकि तब इस अधिकार से पूवं प्रतिपादित 
शप्‌, दयन आदि प्रत्यय सावधातुक न हो सकंगे । भतः "धातोः कह कर विधान 
किये गये प्रत्यय धात्वधिकार के अन्तगंत पठित मानने चाये । शप्‌, श्यन्‌ जादि के 
विधायक सूत्रों मे भी "धातोरेकाचः०' (७११) से "धातीः' की अनुवृत्ति आती द 
अतः वे भी घात्वधिकार पठित है । ॥ 








२२ | मैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुदयाम्‌ 


“भू +}-ति' यहा ^ति' यह सावधातुक परे है ओर वह्‌ लंट्स्थानिक होने से 
कत्ता अथं मे विधान किया गथादहै। अतः भ्रू धातु से परे शप्‌ प्रत्यय होकर “भू+ 
दाप्‌ तिः हुमा । दाप्‌ के शकार की ^लद्ाक्वतद्धिते' (१३६) से तथा पकार की 
(हलन्त्यम्‌' (१) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा होकर तस्य लोपः" (३) से दोनोंका लोपो 
जाता है?--भू+भ--ति। अव अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है .-- 


[लघु०] विधि-सूत्रम्‌- (३८८) सावेधातुकाऽऽधैधातुकयोः ।७।३।८४॥ 
अनयोः परयोरिगन्ताङ्घस्थ गुणः स्यात्‌ । अवादेशः- भवति । भवतः।। 
श्रथः- सावधातुक या आधधातुक परेहो तो इगन्त अद्ध के स्थान पर गुण 

अदेश हो । अवादेशः--"एचोऽयवायावः' (२२) से ओकार को अव्‌ आदेश हो जाता 

है । 

व्याख्या - सार्वधातुकाऽऽ्थधातुकयोः ।७।२। गुणः ।१।१। ('भिरेर्गुणः' से) 
अद्धश्य ।६।१। (अधिकृत है) । इको गुणवद्धी' (१।१।३) परिभाषा से (इकः पद 
उपस्थित होकर अद्धष्य' का विशेषण हो जाता है, तब विज्ञेषण से तदन्तविधि 
होकर "हइगन्तस्य अद्धस्य' बन जाता है । अथंः-- (सावेधातुकाधधातुकयोः) सावधातुक 
या आधधातुक परे होने पर (इक्रः -इगन्तस्य) इगन्त (अद्धस्य) अद्ध के स्थान 
पर (गुणः) गुण आदेश हो जाता है । अलोऽन्त्यपरिभाषा से यहं गुणादेश इगन्त अरज्ग 
के अन्त्य वणं इक्‌ कै स्थान परदही होताहै। 

“भू ।अ-~ति' यहां शप्‌ का अकार शित्‌ होने कै कारण "तिङ्शित्‌ 
तार्वधावुकम्‌' (३८६) से सार्व॑धातुकसंज्ञक है अतः इसके परे होने पर प्रकृतसूत्र से 
^भू' इस इगन्त अद्ध के अन्त्य वणं अकार को ओकार गुण होकर “भो-+अ~ ति 
हभ । अव "एचोऽयवायावः (२२) सेओकार को भव्‌ आदेश करने पर (भवतिः 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

भू धातु से कतृं विवक्षा के वत्तेमान काल में लेट्‌ प्रत्यय होकर प्रथमपुरुष के 





१. शप्‌ मे पकार 'श्रनुदत्तौ सुष्ितौ' (३.१.४) द्वारा अनुदात्तस्वर करने के 
लिये तथा "सावं धातुकमपित्‌' (५००) द्वारा इडिद्रद्धाव से बचने के लिये लगाया गया 
है। शक्रार के जोड़ने का प्रयोजन ^तिङ्‌शित्सावेधातुकम्‌' (३८६) से सावव॑धातुक 
संज्ञा का करनादहै। 

| २ आर्धधातुक्रसंज्ञाका स्पष्टीकरण भगे मूल में ही (४०४) सूत्र पर किया 
गथा है । आर्धधातुक परे होने पर गुण के उदाहरण भविता, भवितारौ, जादिभी 
अगेमूलमेंही स्पष्ट | 
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द्विवचन में उसे तस्‌ आदेश करने पर “भू +तम्‌' हुआ । तिङ्‌ होने के कारणतस्‌ की 
"तिङ्ित्‌ सार्वधातुकम्‌" (३८६) से सावेधातुकसंज्ञा होकर 'कत्तरि शप्‌" (३८७) 
से शप्‌, अनुबन्धलोप, शित्त्व के कारण शप्‌ के अकारको भी सावधातुकसञ्ज्ा, 
'सावेषातुकाधंधातुकयोः' (३८८) सेभूके ऊकार को ओकार गुण तथा "एचोऽयवायावः 
(२२) से अव्‌ अदेशा करने से भवतस्‌ बना 1 भव ससजुषो रः" (१०५) सूत्र से 
पदान्त सकार को रुत्व, अनुबन्धलोप तथा अवसान मेरेफ को विसगं आदेश करने 
पर 'भवतः' प्रयोग सिद्ध होता है । 

भर धातु से कतर विवक्षा के वत्त॑मानक्रालमे लेट्‌, प्रथमपुरुष के बहुवचन की 
विवक्षामें लकार के स्थान पर क्ञि आदेश, क्षि की सावेधातुकसञ्ज्ञा, कतरि ज्ञ्‌" 
(३८७) से राप्‌, अनुबन्धलोप, पूनः शष्‌ को भी सावेधातुकसंज्ञा, गुण तथा अवादेश 
होकर भव +क्ि' हमा । अव अग्रिमूत्र प्रवृत्त होता है- 

[लघु ०] विषि-सूत्रम्‌ - (३८६) ज्लोऽन्तः ।७।१।३॥। 

प्रत्ययाक्रयवस्य सस्य अन्तादेशः स्यात्‌ । अतो गुणे (२७४८) - 
भवन्ति । भवसि । भवथः । भवथ || 

अ्थः-प्रत्यय के वयव भ के स्थान पर अन्त्‌ आदेश हो । 

व्याख्या - सः ।९।१। अन्तः ।१।१। तकारादकार उच्चारणाथंः । प्रत्ययस्य 
।६।६। ८ भायनेयीनीयियः कढलछघां प्रत्ययादीनाम्‌" से एकदेक्षस्वरित के बल से 
केवल श्रत्यय' अंश आकर षष्ठचन्ततया विपररिणमित हो जाता है) । अर्थ॑ः-- 
(बरस्ययस्य) प्रत्यय के अवयव (सः) भ के स्थान पर (अन्तः) अन्त्‌ आदेश हो । 
अन्त आदेश के तकार की !हलन्स्यम्‌' (१) सूत्र से इत्सज्ञा प्राप्त होती है, परन्तु 
“न विभक्तौ तुस्माः" (१३१) से उसका निषेष हो जाता है । ध्यान रहे कि "विभक्तिशः" 
(१३०) सूत्र द्वारा तिङ कौ विभक्तिसञ्ज्ञा भी है । 

"भव ¬-्चि' यहाँ "ज्ञि" यहः प्रत्यय है अतः इसके अवयव भ्‌ के स्थान पर अन्त 
आदेश्च होकर -"भव +-अन्त्‌ इ = भव ~+-भमन्ति' हमा । अब (अकः सवणे दौधंः' 
(३६) द्वारा प्राप्त सवणेदीधं का बाघ कर रतो गुणे (२७८) से पररूप एकादेश 
करने पर (भवन्ति प्रयोग सिद्ध होता है । | 

“अन्त्‌" आदेश के आदि में अकार रखने का यद्यपि यहाँ कछ प्रयोजन प्रतीत 
नहीं होता तथापि अदादिगण मे, जहां शष्‌ का लुक्‌ हो जाता है, इसकी उपयोगिता 
स्पष्ट है, यथा-अद्‌ +-भन्ति अदन्ति, द्विषन्ति, लिहन्ति आदि । 


प्रत्यय का वयव" न कहते तो "उज्क्िता' आदिमे धातुके क्षकारकोभी 
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अन्त्‌ अदेश होकर अनिष्ट ङ्प बन जाता । 

भरू धातु से कतु विवक्षा के वत्तमानकाल में लट्‌, मध्यमपुरुष के एकवचन में 
लकार के स्थान पर सिप्‌ प्रत्यय, पकार अनुबन्ध की इत्सञ्ज्ञा गौर लोप, तिङ्ज्ञित्सावं- 
धातुकम्‌" (३८६) से "पि" कौ सा्वधातुकसञ्ज्ञा, शकत्तंरि शप्‌" (३८७) से चाप्‌, 
अनुबन्धलोप होकर रिव के कारण शप्‌ के अकार की भी सावेंधातुकसञ्ज्ञा करने पर 
'सावंधातुकाधंधातुकयोः' (३८८) से उकार को ओकार गुण तथा "एचोऽयवायावः' 
(२२) से भोकार को अवादेश होकर 'भवसि' प्रयोग सिद्ध होता है। 

लट्‌ के स्थात पर म्रध्यमपुरष के द्िवचन कौ विवक्षा में “थस्‌ प्रत्यय होकर 
वुवंवत्‌ शप्‌. गुण, अवादेश तथा पदन्ति सकार को रुत्व-विसगं करने पर (भवथः' 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

लट्‌ के स्थान पर मध्यमपुरुष के बहुवचन मेँ शय' आदेद होकर पूववत्‌ शप्‌, 
गुण ओौर अवादेश करने पर (भवथः प्रयोग सिद्ध होता है । 

उत्तमपुरुष के एकवचन कौ विवक्षा में लंट्‌ के स्थान पर मिप्‌ प्रत्यय, पकारा- 
नुबन्धं का लोप, उसकी सावेधातुकसञ्ज्ञा, शप्‌, अनृबन्धलोप, गण तथा अवादेश करने 
पर “भव मि" हुआ । अब्र अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु०| विधि-सत्रम्‌ - (३६०) अतो दीर्घो यनि ।७।३।१०१॥ 

अतोऽद्खस्य दीर्घो यत्रादौ सावधातुके । भवामि । भवावः । भवामः। 
स भवति । तौ भवतः । ते भवन्ति । त्वं भवसि । युवां भवथः । यूयं भवथ । 
अहं भवासि । आवां भवावः । वयं भवामः | 

अथं; - अदन्त अङ्ग कै स्थान पर दीधं भदेश हो, यजादि सावधातुक परे 





हो तो । 
व्याह्वा -अतः ।६।१। दीर्घः ।१।१। यति ।७।१। अङ्कस्य ।६। १। (अधिकृत है)। 
सार्वधातुके ।७।१। ("तु ष्स्तुक्षम्यमः सावधातुके" से) । अतः यह्‌ “भङ्कुस्य' का विके- 
षण है इसलिधे तदन्तविधि होकर अदन्तस्य अद्धस्य' बन जाता है । नि" यह "सार्व- 
धातुके" का विशेषण है अतः यस्मिन्विधिस्तदा०' से तदादिविधि होकर "यजादौ. 
सावधातुके बन जाता है 1 अथंः-- (अतः अदन्तस्य) अदन्त (अद्धस्य) अङ्खके 
स्थान पर (दीधः) दीघं हो जाता है (यजिन=यजादौ) यजादि (सार्वधातुके) साव 
धातुक परे हो तो । अलोऽन्त्यपरिभाषासे यह्‌ दीघं अदन्त अद्ध के अन्त्य वणे--अत्‌ 
कै स्थान परहीहोतादहै। 
(व~ मि' यहां मि' यह त्रनादि साव्रंघातुक परे विद्यमान है अतः ्रहृतसूत्र 





स्वादिप्रकरणम्‌ [ २५ 


से अदन्त अङ्गं भवः के अन्त्य अकार को दीघं अदेश होकर 'भवाभि' प्रयोग सिद 
होता है। 

अजी ! मिप्‌ प्रत्ययतो शभ से किया गया था अतः "यस्मात्‌ प्रत्ययविबि- 
स्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌" (१३३) सूत्ह्वारा "भु" कीही ङ्ख संज्ञा होनी चाहिये थी न 
कि "भव" की- यहां यह र्धा नहीं करनी चाहिये, क्थोकि उक्ष सूत्र मे तदादि कहने 
से विकृरणवि शिष्ट की अङ्गसञ्ज्ञा निर्बाध हो जातीहै। यह सब पीले पू्वधिंमें इसी 
सूत्र पर स्पष्ट कर चुके है। 

यजादि कहने से भवसि, भवथः, भवथः आदियो में तथा सावधातुक कहने से 
'अद्खना, केशवः१' आदियों में दीषं नहीं होता । 

उत्तमपुरुष के द्विवचन में लंट्‌ को वस्‌ प्रत्यय, शप्‌, अनु्रन्धलोप, गुण, अवा- 
देश तथा “अतो दीर्घो यजि" से दीघं होकर (भवावः' सिद्ध होता है। इसी प्रकार उत्तम 
पुरुष के बहुवचन मे मस्‌ प्रत्यय दरोकर (भवामः प्रथोग बनताहै। लेट्‌ में रूपमाला 
यथा-- 




























एकवचन दवचन बहुवचन 

प्र° पुर स भवति तौ भवतः ते भवन्ति 
(वह होता है) (वेदो होते दं) (वि सब होति है) 

म० पुर त्वं भवसि युवां भवथः यूय भवथ 
(तु होता है) (तुमदो होते हो) (तुम सब होते हो) 

० पुऽ अहु भवामि भावां भवावः वयं भवामः 
प होता है (हम दो होते है) (हम सब होति है) 


सः, तौ आदिके विना भी “भव्ति, भवतः, भवन्ति" अदि का प्रयोग हो सकता 
है, यह पीचे पुरुषव्यवस्थाप्रकरण में स्पष्ट कर चुके है। 


अब लिट्‌ कौ प्रक्रिया आरम्भ करते हुए सवंप्रवम लिट्‌ लकार का अथं रति- 
पादन करते है- | 
[लघु०] विधि-सूवम्‌ - (३९१) परोक्षे लिंट्‌ ।३।२।११५॥ 
भूताऽनचतनपरोक्नाथवत्े घातो लिट्‌ स्यात्‌ । लस्य तिबादयः ॥ 
अथंः- अनय तन परोक्ष भूत अर्थं म स्थित धातुसे लिट्‌ हो । लस्य-लिदट्‌ 





वामनयना 


१. अङ्कना प्रशस्तानि अद्धानि अस्या इति विग्रह 'लोभादि-पामादि-पि 
दिभ्यः क्ष-नेलचः' (११०८) इति नप्रत्ययः । केशवः- केशाः सन्त्यस्येति विग्रहे 
'केशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌' ( ११६०) इति मत्व्थीयो वप्रत्ययः । 
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लकार के स्थान पर तिप्‌ आदि हो जा्येगे । 

व्याख्या -- परोक्षे ।७।१। लिट्‌ ।९।१। अनद्यतने ।७।१। ( अनद्यतने लंड' से) 
भूते ।७।१। (यह्‌ अधिकृत है) धातोः ५।१। (यह भी अधिकृत है ) । अथेः--(अनयतने 
परोक्षे भूते) अनद्यतन परोक्ष भूत अथं मे स्थित (घातोः) धातु से परे (लिट्‌) लिट्‌ 
हो । 

अद्य भवम्‌ अद्यतनम्‌ [ सायंचिरम्‌०' (१०८६) इति टयुप्रत्ययस्तुडा गमश्च | 
जो आज का हो उसे अद्यतन" कहते हँ । न अद्यतनम्‌, अनदयतनम्‌, आजन होने वाले को 
अनद्यतन" कहते हैँ । लिट्‌ लकार एसे भूतकाल में प्रयुक्त होता हैजोञाजकानहो। 
देवदत्त ने आज व्रातः भोजन क्वा- यहां भूतकालतो है पर वह भूतञआाजकाहोने से 
अद्यतन है, अनद्यतन नहीं । अतः इसमें लिट्‌ का प्रयोग नहीं होता । आजकल डाकणाने 
ओर रेल्वे आदियों में रात्रि के बारह बजनेके वाद तिथि परिवत्तन होतादै। इस 
व्रकार गत रात्रि के बारह वजेसे लेकर आगामी रात्रिके बारह वजे तक का काल 
अयतन'१ होगा । इस अद्यतन से भिन्न, ग्य्रतीत हुआ काल अनयतनभूत ओर आगे अने 
वाला अनदयतनभविष्यत्‌ कहलायेणा । अनद्यतनभूत म लिंट्‌ का तथा अनयन भविष्यत्‌ 
म (अनद्यतने लट्‌" (५०२) सेलुट्‌ काप्रयोगहोताहै। 

लिंट्‌ के प्रयोग मे अनद्यतन भूत के अतिरिक्त एक ओौरभी शतंदहै। वहै 

उस का परोक्षः होना । यदि अनदतनभूत परोक्ष न होगा तो उसमें लिंट्‌ का प्रयोग 

न होकर श्रनद्यतने लंड" (४२२) से लेडः का प्रयोग होगौ । परोक्ष के अर्थं के विषय 
मे महाभाष्य में कर्‌ मत दिखाये गये हैँ। करईलोग सौ साल पुरानी वात को परोक्ष 
कहते ह । अन्य विद्वान्‌ एक हजार वषे पुरानी को परोक्ष बतलतिहँ। कई दोया 


१. अहरभयतोऽधेरात्रमेषोऽ्यतनः काल इति पूर्वे वैयाकरणाः (देखे कारिका 
१.२.५७) । 

२. अक्ष्णः परम्‌ परोक्नम्‌, मयूरव्यं सकादित्वात्समासः । वृत्तिविषये चाक्षिशब्दः 
सर्वेन्द्रियवाची, न तु चक्षुमत्रिपर्यायः । अन्यथेन्द्रियान्तरविज्ञातं वस्तु परोक्षशब्दवाच्यं 
स्याद्‌ इति केयटः । भदटरोजिदीक्षितमते तु परोक्षम्‌ इत्यत्राव्ययीभावः, श्रति-पर-समनु- 
भ्योऽकष्णः' इति समासान्तष्टज्‌ इति । परं नागेश्णादयो दीक्षितमतं नाऽनुमोदन्ते । 
अक्षकब्दोऽप्यस्तीच्ियवाचकः, तेनालं समासान्तकरणकल्पनया । प्रति-पर-समनु०' इति 
वात्तिके परशब्दोपादानपनाषेम्‌ इत्याहुः । 


परोभावः परस्याक्षे परोक्षे लिरि दृश्यताम्‌ । 
उत्वं वाऽ्देः परादक्ष्णः सिद्ध वाऽस्मान्निपातनात्‌ ॥' (महाभाष्ये) 
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तीन दिन पुरानी बात को परोक्ष मानते हैँ। इतर बुद्धिभान्‌ दीवार चटाई आदि की 
ओटर्मे हुई बातकोभी परोक्ष स्वीकार करते ह। परन्तुःसामान्य मत यह हैकि 
वक्तासे जो परोक्ष अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्रियों केैज्ञानसे दूर हो उसे परोक्ष कहते हं 
फिर चह वह्‌ अतीतमे कभीक्योन हुआ हो । 

इस प्रकार भू धातु से अनदयतन-परोक्ष-भूतकालमे लिट्‌ हो गया तो-भू+ 
लिंट्‌ = भ्ू~+ल्‌ हआ । अब प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा मे लकार के स्थान 
पर तिप्‌ प्रत्यय करने पर'भू~+ति' बना। इस अवस्या मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता 


[लघ्‌०] विचि-सूतरम्‌- (३९२) परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्‌- 
वमाः । २३।४।८२।। 

लिटस्तिबादीनां नवानां णलादयः स्थुः । “भू +-अ' इति स्थिते- 

अर्थः-- लिट्‌ के स्थान पर आदिष्ट तिप्‌ आदि नौ प्रत्ययोंके रथान पर 
क पशः णल्‌, अतुस्‌, उस्‌; थल्‌, अथुस्‌, अ; णल्‌, व, मये नौ आदेश हो जति हैँ । 

व्यार्या- परस्मैपदानाम्‌ ।६।३। णल-अतुस्‌-उस्‌-थल्‌-अथुस्‌-भ.णल्‌-व-माः 
।१।३। लिंटः ।६ १। (*लिंटस्तक्षयोरेशषरेच्‌' से )। अर्थः -(लिंटः) लिंट्‌ के (परस्म॑पदा- 
नाम्‌) परस्मैपद प्रत्ययो के स्थान. पर (णल्‌- वमाः) णल्‌, अतुस्‌, उस्‌, थल्‌, अथुस्‌, 
अ. णल्‌, व, मयेनौअदेशदहो जति है । 

लिंट्‌ के स्थान पर होने वले परस्मेपड प्रत्यय तिप्‌, तस्‌, क्षिभ्रादि नौदहै। 
इनके स्थान पर हो रहे णल्‌, अतुस्‌, उस्‌ आदि अदेश भी नौ ह । अतः यथासङ्क्य- 
परिभाषा सेये आदेश क्रमशः होते है, यथातिप्‌ को णल्‌, तस्‌ को अतुस्‌, क्षिको 
उस्‌ आदि । कोष्ठक यथा- 


प्रथमपुरुष | तिप्‌ (णल्‌) | तस्‌ (षतु) 


मध्यमपुरुष | सिप्‌ (थल्‌) | थस्‌ (अथुस्‌) 


उत्तमपुर  भिप्‌ (णल्‌) वस्‌ 





१. कथं जातीयक पुनः परोक्षं नापर ? केचित््वाहुः--व्षशतवत्तं परोक्षमिति । 
अपर आहुः- वषसहलवृत्तं परोक्षमिति । अपर आहुः- कूडय-कटान्तरितं परोक्ष ` 
मिति । भपर अ।हुः- चहवृत्तं श्यहवृत्तं चेति (दृष्यतौमत्रत्यं महाभाष्यम्‌ ) । 
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तिप्‌ के स्थान पर होने वाले णल्‌ का णकार चट्‌ (१२६) से तथा लकार 
"हलन्त्यम्‌" (१) सूत्र से इत्सञ्ज्ञक है अतः अ' ही अवरिष्ट रहता है? । इसी प्रकार 
भिप्‌ के स्थान पर होने वाले णल्‌ के विषयमे भी समभ लेना चाहिये । यल्‌ का 
लकार भी इत्सञ्जक है अतः “थ' ही अवशिष्ट रहता है । अतुस्‌, अथुस्‌, उस्‌ इन 
आदेगों के सकार की हलन्त्यम्‌" (१) द्वारा इत्सञ्ज्ञा नहीं होती, (न विभक्तौ तुस्माः' 
(१३२१) से निषेधहो जाता है! इनकी विभवितसच्जल्ा स्थानिवद्धाव के कारण 
"विमक्तिश्च' (१३०) सूत्रद्वाराहैही। 


तिप्‌ के स्थान पर होने वाला णल्‌ श्रनेकाट्डित्‌० (४५) सूत्र से सवदिश 
होता है । यहां यह शङ्का उत्पन्न होती है कि णल्‌ मे अनुबन्धों कालोप होकर अ 
ही शेष बचता है, पुनः अनुबन्धो के कारण किसी को अनेकाल्‌ माना नहीं जाता-- 
(नानुबन्धक्रतमनेकाल्त्वम्‌' (१०) । अतः णल्‌ के अनेकाल्‌ न होने से सवदिश न होना 
चाहिये, प्रत्युत अलोऽन्त्यपरिभाषा सेतिप्‌ के अन्त्य अल्‌-इकार को ही णल्‌ आदेश 
करना उचित है। इसका समाधान यह है कि जब तक तिप्‌ के स्थान पर णल्‌ अदेश 
न हो जाये तव तक उप्के णकार की इत्सञ्ज्ञा नहींहौ सकती, कारण कि चुद्‌ 
(१२६) सूत्र प्रत्यय के आदि वाले चवं टवं कीही इत्सञ्ज्ञा करताहै। जत्र तक 
आदेशनहो ले तव तक स्थानिवद्भाव के कारण णल्‌ को प्रत्यय नहीं मानाजा 
सकता; अतः आदेश करते समय णल्‌ मेँ प्रत्ययत्व न होनेके कारण णकार की 
इतपञ्ज्ञा नहीं होती तब अनेकाल्‌ होने से सवदिश हो जाता है कोई दोष प्रतक्त नहीं 
होतार । 


मध्यमपुरुष के वहुवचन थ" के स्थान पर होने वाला भादेश अ" भनेकाल्‌ न 


१. णल्‌ मे णकार श्रचौ व्णिति' (१८) आदि वृद्धिका्यो के लिये तथा लकार 
"लिति' (६.१.१८७) आदि स्वरकार्यो के लिये जोडा गया है । 


२. परं माष्यम्मविदः श्रीनागेक्ञभदटुस्तवत्रा रचिमेव विदधति । उक्तञ्च तैरत् 
लैखरे-- 

णलः सर्वादेशत्वं ततः प्राग्णकारस्य लोपाभावेन अनेकाल्त्वाद्‌ इति केचित्‌, 
तन्न । नाऽनुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्‌ हति निषेधात्‌ । अनुबन्धत्वयोग्यकृतम्‌ इति तदथः । 
हत्रनितञ्चेदं डा-रौ-रसः' इतिसूत्रे अनेकाल्‌०' इति च सूत्रे भाष्ये, इति जसः शी 
त्यत्र निरूपितम्‌ । तस्माद्‌ "ण अल्‌" इति प्रश्लेषेण अनेकात्त्वेन सवदिरात्वसिद्धिः । 
प्रदलेषसामर्थ्याद्‌ आदेशोत्तरम्‌ एकादेशप्रवृत्तिः । एवं छडा -|-आ' इति प्रदलेषणाद्‌ 
डदेशः सवदिरो बोध्यः । 





भ्वादिप्रकरणम्‌ ॥ २६ 


होने से अलोऽन्त्यपरिभाषाद्वारा अन्त्य अकार के स्थान पर होना चाहिये था १, परन्तु 
सूत्रमे ज~+अ' इन दो अकारों पे अतो गुणे" (२७४) से पररूप होकर एक अकतार 
बना हुआ स्वीकार कर लेनेसे नहीं होता। तात्पयं यहटहै कि “थः के स्थान पर 
“अ ~-अ' इस प्रकार दो अक्ारों वाला अदेश होता है ओर प्र्लेषसामथ्यं से आदे 
होते ही उन अकारो में सवप्रथम परल्प एकदेश हौ जता है। दस प्रकार दो भकारों 
वाल। अदेश मानने पे अनेकृल्त्वात्‌ सवदिश हो जाताहै भ्रलोऽन्त्यपरिभाषा प्रवत्त 
नहीं होती । 

इत्थं णल्‌ श्रादि नौ सादेज्ञ तिप्‌ आदियों के स्थान पर सवदिक् ही होते हैँ 
यह्‌ सवेसम्मत सिद्धान्त समञ्लना चाहिये । 

“भू ¬ ति' यहाँ भ्रकृतसूत्र से तिप्‌ के स्थान पर णल्‌ आदे होकर अनुबन्धों 
कालोप करनेसे भू+अ' हुआ । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु ०.| विधि-सूत्रम्‌ - (३६३) भुवो वृग्नु डलिंटोः ।६।४।८८॥। 

भुवो वुगागमः स्याल्लु ङलिंटोरचि ॥ 

श्रथेः-भूकोव॒क्‌ काञगमहोलुड्‌ या लिट्‌ सम्बन्धी अच्‌ परेहोतो। 

व्याख्या-- भुवः । ६।१। वुक्‌ ।१।१ लुङ्-लिंटोः ।६।२। अचि ।७।१। 
(श्रचि इनु०' से] अङ्गस्य ।६।१। (अध्क्त है) । अथेः- (लु ड्‌-लिटोः) लुड्‌ या 
लिट्‌ का (अचि) अच्‌ परेहो तोर (भुवः, अङ्खस्य) भू द्ध का अवयव (वुक्‌) बुक्‌ 
हो जाताहे। वुक्‌ मे ककार इत्‌ तथा उकार उच्चारणाथं है। कित्‌ होनेसे वुक्‌ का 
भागम “आद्यन्तौ टकितौ" (८५) के अनुसार भू का अन्तावयव बनताहै। 

अन प्रशन उत्पन्न होता है किं “भु+अ' यहां प्रकृतसूत्र से वुक्‌ का आगम करे 
या परत्व के कारण श्रचो ज्णिति' (१८२) सूत्र से अजन्त अङ्को वृद्धि करें? 
इसका उत्तर यह्‌ है कि "नित्यत्वादय गुणवृद्धी बाधते' अर्थात्‌ नित्य होने से वुक्‌ का 


१. यदि कहं किं अन्त्य अ' के स्थान पर पुनः अः करने का कुछ भीफल न 
देखकर विधानसामथ्यंसे इसे सवदिश ही मननलेगे तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
तिप्‌ आदि नौ प्रत्यपों का णल्‌ आदि नो प्रत्ययों के साथ यथासङ्ख्यस्म्पादन करना 
इस का प्रयोजन मान लेंगे तो विधानसामथ्यं मी नहीं रहेगा । 

२. अचि किम्‌ ? अभूत्‌ । वुकि सति (लोपो व्थोबलि' (४२९) इति लोपं 
बाधित्वा परत्वाद्‌ हल्डचादिलोप. स्यात्‌ । विस्तरस्तु प्रौढमनोरमायां तत्वबोधिन्यां 
वाऽवलोकेनीयः । 
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आगम गुण ओौर्‌ वृद्धि दोनों काबाधकरलेतारहै?। हमेशा पर से नित्य बलवान्‌ 
होता है, जसा कि कहा है-- पूवं -पर-नित्याऽन्तर गा ऽपत्रादानाम्‌ उत्तरोत्तरं बलीयः' । 
यहाँ गुण मौर वृद्धि यद्यपि पर है तथापि नित्यहोनेसे वुक्‌ का आगम उन दोनों का 
बाघ कर लेता है । नित्य का लक्षण है - 'कृताऽकृतप्रसङ्खौ यो विधिः सर नित्यः" अर्थात्‌ 
जो विधि दूसरी विधिकेहोनेयान होने पर समानरूपसे प्राप्त रहै वह उसकी 
अपेक्षा नित्य होती है । यथा यहां यदि वृद्धिया गुण कर भी लिये जार्ये तो भी 
"एकदेशविङृतमनन्यवत्‌' इस न्याय के अनुसार भू समन्ञ कर वुक्‌ का आगम प्राप्त 
होगा, परन्तु यदि बुक्‌ करलेतेहुँतो अजन्त व इगन्तन रहने से वृद्धियागुण्मे से 
कोई भी प्रप्त नहीं हो सकता । मतः वृद्धि गौर गुण की गपेक्षा बुक्‌ का जागम नित्य 
होने से प्रवृत्त हौ जायेगा, गरुण भौर वृद्धि न होगे । 

भभू -+-म' यहां लिंट्‌ का अच्‌ परे विद्यमान है भतः प्रकृतसूव्र सेम को वुक्‌ 
का आगम होकर अनुत्रन्धलोप करनेसे "भूव्‌ +अ' हुजआ। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
दोता है- 
[लघु०] विधिसूतरम्‌-- (३९४) लिंटि धातोरनभ्यासस्य ।६।१।८॥। 

लिंटि परेऽनभ्यासघात्व्वयवस्यकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः, आदिभूतादचः 


परस्य तु द्वितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ अ' इति स्थिते- 

्‌ अ्थंः- लिट्‌ परे होने पर अनस्थाक्च धातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व 
हो जता है परन्तु यदि घातुका आदिभूत (पहना अक्षर) अच्‌ होतो उससे परे 
दूसरे एकाच्‌ भाग को द्वित्व होता है । 


व्याख्या--लिंटि ।७।१। घातोः ।६।१। अनभ्यासस्य ।६।९१। यहां दो अधिकार- 
सूत्र पी ते आरे ई-- "एकाचो दवे प्रथमस्य, मजादेद्वितीयस्य' । अर्थः-- (लिटि) 
लिट्‌ परे होने पर (अनभ्यासस्य } जिसकी अम्थाषसंज्ञा नहीं देसी (धातोः) धातु के 
अवयव (एकाचः) एक अच वाले (रथमस्य) प्रथम भामके (दे) दो उच्चारण हो 
जाति है परन्तु (अजादेः) आदिमूत मच्‌ से परेतो (द्वितीयस्य) द्वितीय एकाच्‌ भाग 
करे ही दो उच्चारण होते है। 

"अनभ्यासस्य यह्‌ "धातोः" का विशेषण है। न अम्याखः==अनम्याषः, 
तस्य =अनम्यासस्य । द्वित्व एेसी वतु को होता दहै जिषषकी श्रम्याससंज्ञान हो। 
द्वित्व कर चुकने प्र पहले भाग की पूर्वोम्यासः' (३६५) से अभ्याससंज्ञा कही गर्ई है । 
इस प्रकार “अनम्थास धतु को द्वित्व हो ' इस कथन का यही तास्पयं निकलता है कि ` 








` ` ङ, न+ १. "मू इथ" यहां 'सार्वधातुकाधंधातुकयोः (३८८) से गण प्राप्त था, 
। स फा बाध कर वुक्‌ प्रवृत्त हो जाता है । 
| 
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यदि एक बार द्वित्व हो जये तो बाद में किसी अन्य सत्र द्वारा द्वित्व के प्राप्त होने पर 
भी द्वित्व न हो । यथा -- यडन्त धातु को एक बार सन्यङोः" (७०६) सूत्र से द्वित्व 
हो चुकता है पुनः उस से सन्‌ प्रत्यय करने पर तन्निमित्तक द्वित्व न होगा । परन्तु 
महाभाष्य मे हस अंश का खण्डन किया गयाहै। वहांकहागयाहैकि एसे प्रयोग 
लोक में नहीं पाये जाति । वेद के लिये तो सम्पूणं द्वित्वभ्रकरण काही विकल्प है। 

"धातोः" मे षष्टी अवयवावयविभाव मे आई है। "घातु का अवयव जो 
एकाच्‌ प्रथमभाग या द्वितीय भाग' एेसा अथं समक्षना चाहिये । "धातोः" ओर "एकाचः" 
का सामानाधिकरण्य समह्यने की भूल नहीं करनी चाहिये ॥ 

धातोः" का ग्रहण न करते तो “जिंट्‌ परे होने पर एक अच्‌ वाले प्रथम भाग 
को द्वित्व हो' एेसा अथं होने से पपाच' आदितो सिद्धहो जाते परन्तु ^जागृ~+अ' 
यहां “जाग्‌' भागकोद्वित्वन हो सकता क्योकि उससे परे लिंट्‌ न होता। अब 
"धातोः" कहने से कोई दोष नहीं आता । 

'एकाचः' यहां तद्‌ गुणसंविज्ञान बहुत्रीहिसमास है । एकोऽच्‌ यस्य यस्मिन्‌ वा 
स एकाच्‌, तस्य = एक्ाचः। यदि यहां 'एकदचाऽप्ावच्‌ च एकाच्‌, तस्य = एकाच" 
इस प्रकार कमंघारयसमास मानगे तो इथाय, भार आदितो सिद्ध हो जायेगे 
क्योकि उन मरं इ' भौर ऋ" यह एकाञ्ल्प धातु है, परन्तु पच्‌ पट्‌ आदियों 
के पपाच, पपाठ आदि उपपन्न न हो सके क्योकि वहां एकाज्ल्प घातु नहीं 
दै । जतः बहुत्रीहिसमास मानना हौ युक्त है । बहुत्रोहिसमास स्वीकार करने से पपाच, 
पपाठ आदितो सिद्धहोगे ही किन्तु इयाय, आर आदि भी व्यपदेरिवद्धाव से सिद्ध 
हो जा्येगे, । 

'अजादेः' यहां कमेधारयसमास से पञ्चमी का एकवचन समन्चना चाहिय । 
मच्चाप्तौ आदिश्च अजादिः, तस्माद्‌ अजादेः? । भादि अच्‌ से परे द्वितीय एकाच्‌ को 


१. महाभाष्य में इसका वर्णेन अत्यन्त सुन्दर शब्दों मे जाया है-- ` 

“एकाच इति किमयं बहुत्रीहि, एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ इति, आहोस्वित्‌ तत्पुरुषोऽपि 
समानाधिकूरणः--एकोऽच्‌ = एकाच्‌ इति । किञ्चातः ? यदि बहूत्रीहिः, सिद्धः पपाच 
पपाठ । इयाय, श्रार इति न सिध्यति । अथ तत्पुरुषः समानाधिकरण, सिद्धम्‌ इयाय 
भार इति । पपाच पपाठेति न सिध्यति ! (श्रत उत्तर पठति) एकाचो हे प्रथमस्येति 
बहव्रौ हिनिेशः । एकव्णेषु कथम्‌ ! एकवण व्यपदेशिवद्चनात्‌ 1 व्यपदेरिवदेकस्मिन्‌ 
कार्यं भवतीति वक्तव्यम्‌ । एकवर्णेष द्विवचनं भविष्यति ।" 


२. यदि यहां बहूत्रीदहिसमास से षष्टी स्वीकार करे तो “इन्दिद्रीयिषत्ति' प्रयोग 
न बन सकेगा । इन्द्रमात्मन इच्छतीति इन्द्रीयति, इन्द्रीयितुमिच्छतीति इन्दिदरीयिषति । 
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द्वित्व हो जाता है तात्पयं यह है कि यदि धातु अजादि होतो उस धातु के द्वितीय 

एकाच्‌ भाग को द्वित्व होता है। 

घ्यान रह कि जव अच्‌ को द्वित्व होता है तो उसके दोनों ओर के व्यञ्जनो 
को भी साथ ही द्वित्व होता है। वक्षः प्रचलन्‌ सहावयवैः प्रचलति अर्थात्‌ जब वृक्ष 
हिलता है तो अपने राला पत्र पष्प जादि सव्र अवयवों के साथ हिलता है । इस विषय 
मे महामाष्य में बड़ा सुन्दर दृष्टान्त दिया गया है-“ग्यञ्जनानि पुननेटभार्यावद्‌ 
भवन्ति । तद्यथा नटानां स्त्रियो रद्धणता यो यः पृच्छति कस्य यूयमिति तंत तव 
तवेत्याहुः । एवं व्यञ्जनान्यपि य्य यस्याचः कायंमुच्यते तं तं भजन्ते ।'" इसमें 
शयु र्वाः खयः" (६४८), "न द्राः संयोगादय.' (६००), (हलादिः शेषः' (६६६) 
आदि भी ज्ञापक हैँ । यदि अचोंकोही द्वित्व होता तो इन सूं की आवद्यकतादही 
न होती । 

तो इस प्रकार सूत्र कासार यह निकलता है कि- 

(क) लिट्‌ परे होने पर धातु के प्रथम एकाच्‌ को दत्व होता है । 

(ख) यवि धातु अजादि श्रनेकाचहोतो लिंट परे होने पर उसके द्वितीय 
एकाच्‌ को द्वित्व होता है । 

दन नियमों के कुछ उदाहरण यथा-- जगाम । यर्हां गम्‌ धातु में द्वित्व गम्‌ 
इस प्रथम एकाच्‌ कोहूुभारहै१ । जजागार -यहां जाग धातु में हत्व प्रथम एकाच्‌ 
जाग्‌ भागको हुआ है । ऊणु नाव--यहां ऊण, घातु अजादि अनेकाच्‌ है अतः इसके 
द्वितीय एकाच्‌ भाग णु" कोद्ित्व होतादहै (बादर रेफके द्वित्व कान चाः 


यहां 'इन्द्रीय' इम क्यजन्त धतु से सन्‌ करने पर “सन्यडो'ः (७०६) से द्वित्व होता 
है । इन्द्रीय धातु के द्वितीय एकाच्‌ ्द्रीय्‌" भाग को द्वित्व प्राप्त होता दै, परन्तु 
न द्राः संयोगादयः" (६००) से नकार का निषेध होकर द्रीय्‌" को द्वित्व हो जाता 
है । यदि अजददेः' में बहूत्रोहिसमास होतातो नन चाः संयोगादयः मे भी उसकी 
अनुवृत्ति जाने से, अच्‌ है आदि में जिस धातु के, उसके द्वितीय एकाच्‌ भाग के संयोग 
के आदिमेस्थितिन्‌द्‌र्‌द्वित्वनदहो' ठेसा अर्थंहोनेसेन्‌ के निषेव के साथ दकार के 
द्वित्व का भी निषेव हो जाता तव 'इन्दिद्रीयिषति' न बन सक्ता । परन्तु अब कमं- 
धारयसमास मानने से -"भादिं जो अच्‌ उससे परे संयोगके आदि वलेन्‌द्‌र्‌ द्वित्व 
न हो' एसा अथं होने से केवल नकारकाटही निषेध होता है दकार को द्वित्व हो 
जाता दै, क्योकि यहां आदि अच्‌ से परे नकार का व्यवधान जा जनेसे दकार को 
ित्वनिषेध नहीं हो सकता । 
१, गम्‌' इस एकाज्माग का प्रथमत्व ग्यपदेशिवद्द(व से समक्षना चाहिये । 
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सयोगादयः' से निषेध होकर केवल भनुः भागको ही द्वित्व होता है) । 
भूव्‌ +भ यहा प्रहृतसूत्र से भूव्‌" को व्यपदेशिवद्धाव से प्रथम एकाच्‌ समक्ष 
कर द्वित्व हो गया तो ^भूव्‌ भूव्‌ +अ' हुआ । अव अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु ०] सज्जञासुत्रम्‌ - (३६५) पूर्वोऽभ्यासः ।६।१।४॥ 
अत्रये द्वे विहिते तयोः पूर्वोऽम्याससञ्ज्ञः स्यात्‌ ] 
अ्थः- इस प्रकरण मेजो दो उच्चारण कहै गये हँ उनमें पूर्वं अभ्यास 
सञ्ज्ञक हो । 
व्याख्या - पूवः ।१।१। मम्यासः ।१।१। अथः-- (पूवः) पहला (अभ्यासः) 
भम्यपिसञ्ज्ञक हो । क्रिस का पहला अम्याससञ्ज्क हो? इस विषय मे भाष्यकार 
कहते ह“ पू्बऽभ्यास इत्युच्यते । कस्य पुर्वोऽम्यास सञ्ज्ञो भवति ? दे इति वत्ते । 
देयोरिति वक्तन्यम्‌ । स॒ तहि तथा निर्देशः क्तव्यः । प्र्थाद्‌ विभक्ितविषरिणामो 
भविष्यति ।' इसका तात्पयं यह है कि यह सूत्र एकाचो टे प्रथमस्य' के अधिकार मै. 
पडा गथा है, अतः इष अधिकारमेजोदो दो उच्चारण विधान किये गये ह उनम 
से पहला उच्चारण अभ्यासपञ्ज्ञक हो? । 
^भूव्‌ भूव्‌ +अ' यहां भूव्‌ को दत्व क्रिया गया है अतः पहला भूव्‌" अभ्यास. 
संज्ञक हुभा । अव्र अभ्पाससञ्ज्ा का प्रयोजन दशति है 
| लघु °] विधि-मूत्रम्‌-- (३६९) हलादिः शेषः ।७।४।६०।! 
अभ्यासस्य आदिहंल्‌ रिष्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते । इति वलोपः ॥ 
प्रथः- अभ्यास का मादि हल्‌ शेष रहता है, अन्य हल्‌ लुप्त हो जाते है | 


ग्यास्या ~ हल्‌ * ।१।१। आदिः ।१।१। शेषः ।१।१। अभ्यासस्य ।६।१। (चन्र 
लोपोऽभ्यासस्य' से) । रिष्यत इति शेषः, कमेणि घञ्‌ । इतरनिवृ्तिपू्वंकावस्थितौ 


~~ ---------------~---~ 


१. ध्यान रहै कि यह अभ्याससञ्जा इसी षाष्ठद्वप्वप्रकरण के लिथेही है, 
अष्टमाध्याय के "सर्वस्य द्रे (८.१.१) वाते द्वित्व मे यह्‌ प्रवृत्त नहीं होती । दइशौलिये 
तो वृत्ति मे अत्रये दरे विहिते' कहा गया । | | 

२. दलादिः' को समस्त नहीं समक्षना चाहिये । क्योकि समस्तदश्ा मे यदि 
पण्ठीतत्पुरपप्तमास भाने तो विग्रह होगा -हलाम्‌ आदिः अर्थात्‌ हलो के मध्ये 
जो मादि, वह अवशिष्ट रहता ठै। इम प्रकेद अनक्ष, आनिश्षतुः, अनक्षः" आर्हि 
रूपों मँ “अध्‌ व्याप्तौ" धातुके अभ्यासषकेक्कारका लोपनं हौ सकेगा क्योकि वह 

ल० द्वि° (३) 
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शिषृधातुवत्तंते । अथेः--(अम्यासस्य) अभ्यास का (आदिः) आदि जो (हल्‌) हल्‌ वणं, 
वह (शेषः) शेष रहता है अर्थात्‌ अन्य हल्‌ लुप्त द्रौ जाते है । यथा-- पपाच, यहां 
"पच्‌ पच्‌ +अ' इस दशा मेँ अभ्यास का आदि हल्‌-पकार शेष रहता हं अन्य हल्‌- 
चकार लुप्त हौ जातादै। ध्यान रह कि अमभ्यासके अच्‌ को यह्‌ सूत्र नहीं छ्डताः 
वहु वैसेका वैसा रहतादहै। जसे "पपाच' मे अभ्यासगत प्कारोत्तर अकार वसा 
अवस्थित रहना है । 
यहां एक्‌ बात ओौर भी ध्यान देने योग्य है कि अभ्यासस्य" मे अभ्यासं" शाब्द 
जातिवाचक है व्यक्तिवाचक नहीं | अभ्ास जातिमें कहींतो आदि वणे हल्‌ होता 
है (यथा भपाच' भादि मे) ओौर कहीं अच्‌ (यथा आट, माटतुः' आदि में) । परन्तु 
उन घव प्रकारके अम्पासोंकोएक दही जाति का समन्न कर यह सूत्र प्रवृत्त हो जाता 
है । इसे "अट्‌ अट्‌ {अ' आदिमे अम्यपसिका आदिव्णं हल्‌ न होने पर भी टकार 
कालोपहो जाताहै कारण कि अस्यास मे अन्यत्र घनेक स्थानों पर आदिवणं हल्‌ 
पाया जातादहै (जसे पपाच, पपाठ आदिमे) । इस्त समस्याक्रा समाधान कु लोग 
अन्य प्रकारसेभी करतेर्है। तथाहि -अष्टाध्यायी के संहितापाठ में हस्वो हलादिः 
दोषः" इस प्रकार के पाठ का हस्वः, श्रहुल्‌, आदिः लेषः' यह सूत्रच्छेद किया जाता 
है । श्रहल्‌' सूत्र का अथं है-बभ्यास अहल्‌ अर्थात्‌ हलो से रदित हो । तदनन्तर 
(आदिः लेषः' का अर्थं है-अमभ्यासका आदि हृत्‌ हेष रहता ह । पह 'अहल्‌' का 
अपवाद होगा ¦ इसमे अट्‌ अट्‌ ¬+ अ' यहां “अभ्यास हल्‌ रहित हो' इस कथनसे 
टकार का लोप हो जायेगा । पट्‌ पट्‌ {-अ' यहां अहल्‌' सूत्र से अभ्पासके ठकार का 
लोप तथा आदिः शेषः से आदि पकारके लोपका निषेध हो जायेगा । 
(भूव्‌ भूव्‌ +अ' यहां प्रथम “भूव्‌ अभ्याससंज्ञकं है अतः प्रकृतसू्र से इसका 
आदिहल्‌ - भकार अवस्थित रहा तथा दूसरे हल्‌-वकार का लोप हौ ग्या तो 


कष्‌' इन दो हलो मेसेक्‌ हलादि ठह्रेगा। अव यदि कर्मधारथसमास (हल्‌ चासा- 
वादिदच) मानते हतो प्रक्रियामे तो कोई दोष नहीं आता परन्तु (आदि शब्दके 
विशेषण होने से उसका पूवनिपात होना चाहिये था; अर्थात्‌ तब "आदिहुल्‌ शेषः" 
सूत्र बनाना चाहिये था । अतः इन पब बातोंका विचार कर "हलादिः शेषः" सूत्रम 
हल्‌' को मघमघ्त मानना ही उचित प्रतीत होता है। षदमञ्जरीकार भीहरद्त्तने 
कहा भी है - 
'कमधारयपक्षे स्यादादिशब्दस्य पुवंता । 
षष्ठीसमासे त्वानक्षेत्यादौ शेष : प्रसज्यते 1 
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भू भव्‌ +अ' हुआ । अज अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


| लघु० | विधि-सूत्रम्‌ -( ३६७) हस्वः ।७।४।५६।। 

अभ्यासस्याचो हस्वःस्यात्‌ ॥ 

अर्थः--अभ्थास के अच्‌ फ स्थान पर हस्व अदिश हो । 

व्याख्या - अभ्यासस्य ।६।१। (रत्र लोपोऽभ्यासस्य से)। हस्वः. ।१।१। जहां 
हस्व दीघं प्लु विधान करं वहां अचहच' ( १.२.२८) सूत्र से जचः' पद उपस्थित 
हो जाता है । अथः - (अभ्ासस्य) अभ्यास के (अचः) अच्‌ के स्थान पर (हस्वः) 
हश्व भदेश हो । ध्यान रहे करि ठस्वादेश करते समय स्थानेऽन्तरतमः (१७) परि- 
भाषा उपस्थित हो जायेगी । 

“भू भव्‌ +अ' यहां प्रकृतसूत्र से मभ्याप्ष के ऊकार के स्थान पर आन्तरतम्य 
कै कारण हस्व उकार आदेश हो गय। तो “भु भूव्‌ +-अ' हमा । अब श्नप्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है- | 

[ लघु०] विधि-सूत्रम्‌ - (३९८) भवतेरः ।७।४।७३॥। 
भवतेरभ्यासस्य उकारस्य अः स्यातिलंरि ॥ 
श्रथः -लिंट्‌ परे होने परम धातु के अभ्यास के उकार के स्थान पर भअ! 

देश हो । | 

व्याख्या -भवतेः ।६।१। भः ।१।१। लिंटि ।७।१ (“व्ययो लिटि" से)! अभ्ा- 
सस्थ ।६।१। (“अत्र लोपोऽम्यासस्य' से) । "भवतेः यह "भवति" शब्दके षष्टी का 
एकवचन है । “भवति का अभिप्रायहै-मूषातु। धातुका निर्देश करने के भिये 
कहीं उसषे इकृप्रत्यय जोड़ा जता है, यथा--गमेरिद्‌ परस्मैपदेषु" (५०९), 'चिन्ति- 
पूजि-कथि-कुम्बि-चचंश्च' (२.३.१०५) आदि । कदी उपक भागे हितपृपरत्यय लगाया 
जाता है, यथा --“उपपर्गात्‌ सुनोति-सुवति-स्यति-स्तौतिऽ' (८.४.६५) आदि १ । 
यहां (भवतेः' में दितपृप्रत्यय लगक्रर भूधातुका निदेश शिया गया है । अर्थः- (भवतेः) 

भू धातु के (अभ्यासस्य) अभ्यास के स्थान पर (अः) अ' भदेश हो (लिटि) लिट्‌ 


१. 'इक्ितरौ धातुनिदशे' (३.३.१०८ पर वा०) अर्थात्‌ धातु के स््ररूप बताने 
मे इक्‌ मौर रित्‌ प्रत्यय लगाये जाते है । स्ति प्रत्ययमें श्‌ की इत्सञ्ज्ञा होती है। 
"उपसर्गात्‌ सुनोति--'(८.४.६५) आदि निङंशो के बल पर प्रत्यय के भक्रर्थं होने 
पर भी दाप्‌ अदि विकरणहो जाते ह । रित्‌ को शित्‌ करने का प्रयोजन पिब श्िघ्र 
भादि आदेश्च करना है, यथा --'लोषः पिवबतेरीच्चाभ्यासस्थः (७.४.४), गजिघ्रतेर्वा 
(७.४.४५) आदि । विशेष बहश्छढ्देन्दुशोेखर में देखें । 





३६ ] भैमीग्यास्ययोपेतायां लघु-कीमु्याम्‌ 


परे हो तो । 'अ' विधीयमान है अतः सवर्ण॑प्रहण का प्रडन ही पैदा नहीं होता । समग्र 
अभ्यास के स्थान पर विहित यह्‌ "अ" आदेश ॒ अलोऽन््यपरिभाषा से अभ्यास के अन्त्य 
उकार के स्थान पर होता है। नाऽनर्थकेऽलोऽन्त्यविधिरनमभ्यासविकारे' (प०, सूध्र 
, २७७) द्वारा अलोऽन्ट्यपरिभाषा की प्रवृत्ति में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती क्योकि 
ˆ वहं स्पष्टतया (अनम्यासविकारे' कहा गया है । 
लिंट्‌ परे होने पर ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती दै । ध्ुभूषति' आदिमे लिट्‌ 
परे नहीं मपितु सन्‌प्रत्यय परे है अतः वहां 'भ' आदेश नहीं होता । 
शङ्धा--हस्वः' (३९७) सूत्र अनावश्यक प्रतीत होता है वयोकि (भवतेरः' 
मूत्र से दीघं ऊकारको भी अ' किया जा सकता था। 
्‌ समाघान--हस्वः' सूत्र का प्रयोजन "विभाय, बिम्यतुः. बिभ्युः ; शिष्ये, 
शिई्याति, शिदियरे ; लुलाव, लुलुवतुः, लुलुवुः ; पपी, पपतुः, पपुः आदियों में स्पष्ट 
है । यहां (पर्जन्यवल्लक्षणप्रवत्तिः' (सूत्र ५६ पर देखे) से इसकी प्रवत्तिहो जःती टै) 
जैसे मेघ जल-थल पर समान श्प से बरसते है, उनका थल पर बरस्तना सप्रयोजन 
भौर जल में बरना निष्प्रयोजन होता है, वैसे सूत्र भी सप्रयोजनं निष्प्रयोजन दोनों 
प्रकार के. स्थानो पर उमभाव से प्रवृत्त होते है । 
शयु मूब्‌-+-भ' यहां प्रङृतसूत्र से अभ्याष्ठ के उकार को अकार हीकृर 
“म भूव्‌ ण" हमा । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै- 


[लघु ०] विभि-दूवम्‌- (३९६ ) अभ्यासे चचं ।८।४।५३।। 
` भभ्यासे क्षलां वरः स्थुजंरदच । क्षशां जश्शः, खयां चर इति विवेकः । 

बभूव, बभूवतुः, बभूवुः ५ 

र्थः - मभ्यास्त मे क्षल को चर्‌ ओर जश्‌ होां। 

व्याष्या- भभ्पासे ।७।१। चर्‌ ।१।१। च दइर्यघ्ययपदम्‌ । ज्षलाम्‌ ।६।३। 
(कलां जदि" से) । ।व' के कारण (कलां जवि" से "जश्‌" का समुच्चय होता है । 
अर्थः (अभ्यासे) अभ्यास में (सलाम्‌) स्षलो के स्थान पर (चर्‌) चर्‌ (च) भौर 
मश्‌ हो.जति है। ्‌ 

कषलूप्रष्याहार मे वर्गो के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं तथाश्‌ष्स्‌ ह.-कुल 
चौवीस वर्णं अतिरह। इनके स्थान पर चर्‌ भौर जश्‌ आदेश होतिरैँ। चरो 
मर वर्गोकेप्रथमभओौरशष्‌स्‌ तथा जशोमें वर्गोके तृतीय वर्णं समाविष्ट होतेरह। 
हस प्रकारश्ष्सूकेस्थानपरशष्स्‌हीहोजतेर्है" । हकार के स्थान पर विशेष 


१.षूकेस्थानपरषूही होतादै। यदपि पणिनीय भ्याकरणमे घातुके 
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सूत्र “कुहोहचुः' (४५४) की प्रवृत्ति होती है । अवशिष्ट बीस वर्णों मे किसके स्थान 
पर कौन सा माश हो--दसके लिये स्थानेऽन्तरतमः (१७) से आन्तयं देखा जाता है। 
वर्गो के प्रषम जोर द्वित्रीय अर्यात्‌ खय्‌ वर्णों का बाह्ययत्न "विवार, वास, 


भघोष' है । चरो भौर जशो में इस प्रकार के यत्न वाले वणं "चर" ही है । अतः "खयां 
चरः' यह मूलोक्त वचन उपपन्न हौ जाता है । 


वर्गो के तृतीय भोर चतुर्थं अर्थात्‌ स्‌ वर्णो का बाह्ययत्न (संवार, नाद, घोष" 
है। चरो भीर जशोमें इत प्रकार के यत्न वाले वणं "जश्‌" हौ हँ । भतः 'क्षहां जक्षः' 
यह्‌ मूलोक्त वचन उपपन्न हो जाता है । 


खयो को चर्‌ तथा शोको जल्‌ करनेमे भी स्थानकृतं अ।न्तयं के कारणं 
तत्तष्र्गा को तत्तदर्गीय ही आदेश होते ह । इत्यं इस सूत्र का सार इस प्रकार समक्चनां 
चादिए- 

(क) अम्या्गत वर्गो के चतु्ं वणं को उसी वगं का तृतीय वणं हो जाता 
है, यथा--धाः धातु का दधौ, “भज्‌' धातु का बभाज" "दक्र घातु का डुढौके", 
श्म" का जन्षाम) "भिद्‌" का विभेद" आदि रूप बनते है । 

(ख) अभ्यासगत वर्गो के तृतीय वणे को उसी वँ का तृतीय वणं हो जाता है 
कोई विकार उत्पन्न नदरी होता । यया--जीव्‌ -जिजीव, डीङ्‌्=-डिडये, दा ~ ददौ, 
बुधू--बुवृघे भादि । 


(ग) भम्यासगत वर्गा के द्वितीय वर्णं को उक्षी वर्णका प्रथम वणं हो जाता 
है । यथा-खाद्‌- चखाद, खन्‌- चखान, चिद्‌-- चिच्छेद, फण्‌-पफाण, थुड- 
तुथोड आदि । 

(घ ) अभ्यासगत वर्गो के प्रथम वणं कोउसी वगं का प्रथम वणं हो जाता 
है । यथा--चव्‌ --चचवं, चल्‌--चचाल, टौक--टुटौके, तुद्‌- तुतोद, पा-पपौ 
आदि । 


(ड) भभ्यासगत श्‌ षू स्‌ कोक्रमशः वही शष्‌ स्‌ आदेश होते ह। यथा-- 
शीड्-- शिश्ये, ष्वष्क्‌ -षष्वष्के, स्ना - सस्नौ आदि । 


आदिष्‌ कोस्‌ होकर अभ्यासम सवेश्रस्‌ ही मिलता हैष नही, तथापि 'ुण्यातु- 
ष्ठि -घ्वत्कतीनां सत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः" (वा० ५३९) इस वात्तिक से जहां सत्व का 
निषेध होगा वहां अभ्याक्षगत षकार को षकारही हो जायेगा, यथा-- षष्वष्कै । 


१. यहां "कुहोऽचुः' (४५४) से खकार को छकार हौ जाता है तब छकार को 
 प्रथमवणं चकार आदेश किया जाता हे) 
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(च) अभ्यासगत हकार के स्थान पर कुहोरचुः' (४५४) सूत्रसे प्रथम इकार 
हो जाताहै पुनः (क) नियमके अनुसार इकार कोजकार्‌ होताहै । यथा-टन्‌- 
जघान, हस्‌ -जंहास, ही- जिद्धाय अदि । 

सारयहुहै कि अभ्यसने वगं के पटले दूसरेको पटला, ओौर दृतीय सेय 
छो तीसरा अक्षर हो जातादहे। 

'भभूव्‌ [-अ' यहां प्रब्रतसूत्रसे भभ्याप्त के ल्‌ भकारके स्थान पर जश्‌- 
घकार अदेश होकर ~ वभूत्‌ + अ= वभूव' प्रयोग सिद्ध दहौत्तादहे) 

बभूवतुः- भू धातुसे भूतानद्यतन परोक्ष अर्थं में "परोक्षे लिंट्‌' (३६१) 
दारा लिँट्‌, प्रथमपुरुष के द्विवचन कौ विवक्षामे लकार के स्थान पर तस्‌, परस्म- 
पदानां णल्‌० (३६२) सूव्रसे तस्‌ को अतृस्‌ अदेश, (भुवो बुग्‌०' (३९३) सेभरूको 
वुक्‌ का आगम, "लिंटि धातोरनभ्यास्तस्य' (३९४) से द्वित्व, अभ्याससजञ्ज्ञा (३६५), 
हलादिः शेषः' (३९६) से अभ्यास के वकार का लोप, (स्वः (२६७) से अभ्यास 
को हस्व, 'भवतेरः' (३६८) से अभ्यास के उकार को अकार तथा (अभ्यासे चच 
(३६६) से अभ्यास के भकार को जदत्व बकार होकर पदान्तमें सकार को रत्व भौर 
रेफ को विपगं करने पर वभूवरतुः' प्रयोग सिद्ध होता दै । 

बभूबुः- भू धातुसे लिंट्‌, प्रथमपुरुष के बहुवचन को विवक्षा में ज्लिप्रत्यय, 
नचि को उस्‌ आदेश, वृक्र्‌ का आगम, हत्व, हलादिशेष, हस्व, अभ्यासके उकार को 
भत्व, जद्रत्व तथा सकार को र्व-विप्तग करने पर "बभूवुः" प्रयोग सिद्ध होता है। 

मध्यमपुरष के एकवचन मेँ सिप्‌ को थल आदेश होकर भरू+-थल्‌ =भू+थ) 
भव अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
| लघु ° ] सन्नमत्म्‌ - (४००) लिंद्‌ च ।३।४।११५।। 

लिंडादेशस्तिङ आधधातुकसञ्ज्ञः ॥ 

र्थः - लिट्‌ कै स्थान पर आदेश हु तिङ्‌ आधधातुकसं्ञके हो । 

व्याख्या- लिट्‌ इति लुप्तषष्ठचन्तं पदम्‌ । च इत्यव्ययपदम्‌ । तिङ्‌ः ।१।१। 
('तिङ्रित्सार्वधातुकम्‌' से)। भार्धधातुकम्‌ ।५।१। ( आर्धधातुकं ज्ञेषः' से)! एव इत्य- 
व्ययपदम्‌ ( लंडः श्नाकटायनरस्यव' से) । श्रथः ~ (लिंद्‌ लिटः) लिट्‌ के स्थान पर 
हअ! (तिङ्‌) तिङ, (आर्धधातुकम्‌ ) आर्धधातुकसञ्ज्ञक (एव्र) ही हो । (त्िङ्क्चित्‌° 
(३८६) सूत्र से लिट्‌ के स्थान पर हए तिङ्‌ की सावंधातुकसंजञा प्राप्त थी परन्तु इस 
सूत्र ते उसकी आधधातुक सज्जा ही हुई, सव॑घातुक नदीं । 


यहां यह बात ध्यातव्य है कि इस प्रकरण मे एकसञ्ज्ञा का भविकार 


(आकडारादेका सन्ना) नहीं दै जतः एक कीदो सञ्ज्ञाएं भीहौो सकती दै । लिडादेश 








नो स । 


== --- 
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तिङ्‌ की इस सूत्र से आधंधातुकसंज्ञा तथा तिङक्षित्तावेधातुकम्‌' से सावंधातुकसञ्ज्ञा 
अर्थात्‌ दोनों सञ्ज्ाएं प्राप्त होती थीं, परन्तु यहां !एव' की अनुवृत्ति आने से केवल 
आर्धधातुकसञ्ज्ञा ही हुई है सावधातुक नहीं । आधेधातुकसच्ज्ञा के कारण ही लिंद्‌ 
मे शपः आदि नहीं होते अन्यथा वे प्राप्त थे । आर्धघातुकसञ्ज्ञा के कारण अग्रिमसूत्र 
की भी प्रवृत्ति होती है-- 


[लिघु०] विधिःसूत्रम्‌ ~ (४०१ ) आधेधातुकस्येड वलादेः ।७।३।३५।। 


वलादेरार्धधातुकस्येडागमः स्यात्‌ । बभूविथ, बभूवथुः, बभूव | 
बभूव, बभूविव, बभूविम । 
अर्थं:- वलादि अधेधातृक को इट्‌ का आगमो) 


व्याख्या --आ्धं घात्‌ कस्य ।९।१। इट्‌ । १।१। वलादेः ।६।१। अथंः-- (वलादेः) 
वल्‌ है आदि में जिसके एे्े (आधंधातुकस्य) आधेधातुक का अवयव (इट्‌) इट्‌ हो 
जाताहै। इट्‌ के टकार की !हृलन्त्यम्‌' (१) दारा इत्सञ्ज्ञा तथा तस्य लोपः' (३) 
से लोप होकर “इ' मात्र अवरिष्ट रहता है । यकार को छोडकर सब व्यञ्जन वल्‌- 
प्रत्याहार के अन्तर्गत आति हैँ । इट्‌ का अगम टित्‌ होने से श्रान्तौ टकितौ (८५) 
के अनुसार वलादि आधधातुक का आद्यवयव होता है। 

“भू +-थ' यहां लिंट्स्थानी सिप्‌ 'लिंद्‌ च (४००) सूत्रसे आर्धधातुक्था 
अतः ततस्थानी थल्‌ भी स्थानिवःदाव से आधधातुक हुआ । इसे प्रृतरूत्र से इट्‌ क। 
भागम होकर टकार अनुबन्धकालोपकरनेसे भू~-इथ' हुआ 1 अब रुवो वुर्‌°' 
(३६३) से बुक्‌ का अगम, द्वित्व तथा अभ्यासकायं होकर "बभूविथ' प्रयोग सिद्ध 
होता है। 

बभूवणुः- यहां लिंटूस्थानी थस्‌ के स्थान पर अथुस्‌ अदेश हूुभा है। सम्पूणं 
प्रक्रिया "बभूवतुः की तरह होती है । 

बभूव-- यहां उत्तमपुरुष के एकवचन में मिप्‌ कै स्थान पर णल्‌ भदेश दहो 
जाता है । सम्पूणं प्रक्रिया प्रथमपुरुष कै एकवचन की तरह होती है । 


बभूविव वहां उत्तमपुरुष के द्विवचन वस्‌ के स्थान पर 'व' आदे होकर 
उसे डट्‌ काञआगमटहोजाताहै। अब धातु को बुक्‌ का आगमः, द्वित्व तथा अभ्यास- 
कायं करने पर "बभूविव प्रयो सिद्ध होतादे) 


बभूविम ~ यहां उत्तमपुरुष के बहुवचन मस्‌ क स्थान पर 'म' आदेश होकर 
इट्‌ ५५ भागम, वुक्‌, द्वित्व तथा अभ्यासक्राये करने परर "बभूविम सिद्ध होता है। 
लिंट्‌ मे रूपमाला यथा-~ 
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एकवचन दवचन बहूुदचन 
प्र० पु यभव वनूततु. नभूदुः 

(4 (वदो हुए) (वे सव हए) 
म> पुण वभूति थ यभूवथुः चद्व 

(तु हअ) (तुम दो हए) (तम सब हुए) 
उ० पु वभूव ¦ वभूविव बभूविम 

(म इभा) (हम दो हुए) (हम सब हुए) 





भब लुट्‌ की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हृएलंट्‌ का अथंनिदंश करते है-- 
[लघु०] विषि-ूत्रम्‌- (४०२) अनयतने लँट्‌ ।३।३।१५॥ 
भविष्यत्यनद्यतनेऽर्थे धातोर्लु ट्‌ ॥। 


भ्रथंः- बनद्यतन भविष्यत्‌ क्रिया में वत्तंमान धातुसे लुट्‌ हो। 

व्यारवा--अनययतने ।७।१। लु ।१।१। भविष्यति ।७।१। (भविष्यति गभ्या- 
इयः" से) धातोः ।५।१ (यह्‌ अधिह्त दहै) । अथः (अनद्यतने) अनद्यतन 
(भविष्यति) भविष्यत्‌ काल मे (धातोः) धातु से (लट्‌) लुंद्‌ हौ। काल का अन्वय 
क्रिया सँ होता है अतः यहां पर भी पूववत्‌ अनद्यतन भविष्यत्‌ में वत्तंमान जो क्रिया, 
तद्रघ्वी धातुसे लुट्‌ हो" दस प्रकार थं समञ्ञना चाहिये । अद्यतन अनद्यतन शब्दों 
का श्रिवेचन पीये कर चुके है । अद्यतन भविष्यत्‌ में लुट्‌ का प्रयोग अशुद्ध होता है। 
यथा - "सोऽ गृहं गन्ता' (वह भाज घर जायेगा) यह वाक्य अशुद्ध है । यहां सोऽ 
गृहं गमिष्यति' इ प्रकार लृट्‌ काप्रथोग करना चाहिये ° । 


१. अत्र ्रसंयोगाल्लिंद्‌ कित्‌" इति कितवेन “भयूकः किति' इति इणनिषेधो 
नैव शङ्क्यः । क्रादिनियमादिट्‌ सिद्ध इत्यन्यत्र विस्तरः । 

२. भविष्यत्सामान्य मे लृट्‌ का विधान दहै । यहां अनद्यतन भविष्यत्‌ में उसका 
अपवाद लृट्‌ विधान करिया गया है । अतः अनद्यतन भविष्परत्‌ मे लुट्‌ काही प्रयोग 
करना चा्टिये नक्रि लृट्‌ का | किञ्च यहां यह भी भूलना नहीं चाहिये कि "अनद्यतने" 
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लुट्‌ मेद्‌ कालोप होकर 'ल्‌' मात्र शेष रहता है। इसके स्थान पर पूववत्‌ 
तिप्‌ भादि आदेश होतेर्ह--भ्रू+ति। यहां पर तिप्‌ के सावधातुक होने से शप्‌ प्राप्त 
होता है। इस पर अग्रिम अपवादपृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रम्‌- (४०३) स्य-तासी लृ -लंटोः ।३।१।३३॥ 

धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तः, ल -लुंटोः परतः । दबाद्यपवादः। 
"ल ' इति लृ ड-लृ टोश्र॑हणम्‌ ॥। | 

प्रथः-लु परे होने पर धातु से स्य, तथा लर्‌ परे होने पर धातु से (तासि 
प्रत्यय हो । यह सूत्र राष्‌ भादियोंका अपवादहै। ल्‌" से यहांलृड्‌ ओरलृदट्‌ 
दोनों का ग्रहण होताहै। 

व्याख्या-- स्यतासी ।६।२। ल्‌ -लंटो; ।७।२। प्रत्ययौ ।१।२। (भ्रष्ययः' यह्‌ 
भधिकृत है)। घातोः ।५।१। (शातोरेकाचो हलादेः°' से) । स्यह्च तास्सिरच स्यतासी, 
इतरेतरदन्दरः । इती प्रकार लु -लुटोः मे भी दनद समञ्लना चाहिये। "लृ" से लुङ्‌ 
भौरलृदट्‌ दोनों का ग्रहण अभीष्ट है क्योकि ल्‌" यह्‌ दोनों मे एक समान पाया जाता 
है 1 म्थ॑ः-- (ल्‌ -लंटोः) लु भौर लट्‌ परेदो तो (धातोः) धातु से परे (स्यतासी) 
स्य भौर तासि (प्रत्ययो) प्रत्यय हो । यथासङ्ख्यपरिभाषा के अनुसार लृ परे होने 
पर स्य तथा लट्‌ परे होने पर तासि प्रत्यय होतार १। तासिमे इकार उच्चारणार्थ 
है, "तास्‌" मात्र प्रत्यय समज्ञना चाहिये २ । यह्‌ सूत्र शप्‌ आदि ('आदि' से श्यन्‌, यक्‌ 


मे बहुतीहिसमास माना गया है--अविदयमानोऽयतनः कालो यस्मिन्नसावनघ्यतनः, 
तस्मिन्‌ अनद्यतने । इससे जहां अद्यतनं अनद्यतन दोनों का व्यामिश्रण होगा वहां 
लृट्‌ही होगा लट्‌ नहीं, यथा-श्रह्य इवो वा भविष्यति) 

१. यद्यपीह लृ शब्देन लृङ्लुटोग्रेहणं तथापि यथासंस्यं वाचकशब्दसाम्या- 
होध्यम्‌ । 

२. काक्षिका के जयादित्यग्रन्थय मे तासिके इकार की इत्सञ्ज्ञाकी गद । 
वहां इसका प्रयोजन 'मन्ता' (आत्मनेपद) मे 'प्रनिदितां हलः० (३३४) दारा प्राप्त 
नकारकेलोपका वारण करना बताया गयाहै। तथाहि--मन्‌ तास्‌ डा==मन्‌ तास्‌ 
आ =मन्‌त्‌ आ इस स्थिति मेत स्थानी डाके (्ावंधातुकभपित्‌) (५००) से - 
डिद्धत्‌ हो जाने के कारण श्रनिदितां हलः०' से उपधाभूत नकार का लोप प्रसक्त होता 
है जो अब 'तासि'के इकार के इत्‌ चले जानेसे अद्ध के अनिदित्‌ न होने से नहीं 
होताः । 


काकिका के वामनस्य मे टकार उच्चारणाथेक माना गयाहै। वहांकां 
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आदि) का अपवादहै* । 
“म्‌ + ति' यहां लंँट्‌का न्ति" परे है अतः प्रकृतसूत्रद्वारा धतु से परे तास्‌ 
्रस्यय होकर "भू +तास्‌ + ति' हुमा । अव अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रम्‌- (४०४) आधधातुक शेषः ।३।४।११४।। 
तिङ्रिदम्प्रोऽन्यौ धःतौरिति विहितः प्रत्यय एतत्पज्ञः स्यात्‌ । इद्‌ ॥ 
अर्थः-- तिङ्‌ ओौर रित्‌ सै भिन्न, "धातोः" इस प्रकार कहकर विधान किया 
हुआ प्रत्यय आधधातुकसल्ञक हो । 

व्याख्या - इस सूत्र से पूर्वं अष्टाध्यायी मेँ ^तिद्श्ित्‌ सावधातुकम्‌ सूत्र पढ़ा 
गया है । उसमे तिङ्‌ ओर दित्‌ प्रत्ययो की सावंध्रातुकसर्ा की गर्दै । अव इस सूत्र 
म शेष अर्थात्‌ तिङ्‌ ओौर शित्‌ से भिन्न प्रत्ययो की आर्नरातुकषं्ञा की जाती हे । 
आधंधातुकम्‌ ।१।१। शेषः ।१।१। धातोः ।५।१। इस सूत्रम दो स्यानों से "धातोः 
पद की अनुवृत्ति हीती है । एक शवातोः' पद तो मधित है ही, दूसरा 'धातोरेकाचः०' 
सूत्रसे प्राप्त होतादै) दो बार अनुवत्तंनहोने ते '्वातोरिति धातोविहितः' अर्थात्‌ 
श्वातोः' इस प्रकार कहकर धातु से विधान किया हुजा ~ वह ज्र उपलन्च टो जाता 
है । अर्थः-- (धातोः, धातोः) 'धातौः' इस प्रकार कट्कर चतु से विधान किया 
हमा (शेषः) तिङ्‌ ओर शित्‌ से भिन्न प्रत्यय (आर्धधातुकम्‌) आर्धधातुक 


संज्ञक हो । 


अभिप्राय यह है कि भन्त्‌ +मा" मे टेः (२४२) दास क्रिया गया टिलोप भाभीय 
होने के कारण ्रनिदितां हलः" कै प्रति असिद्ध । भतः नकार का लोप प्रसक्त ही 
नहीं होता पूनः उसके वारण के लिये तास्‌ को इदित्‌ करने की आवइयकता ही नहीं । . 


ह्वामी दयानन्द त्रस्वती ने श्रपने अष्टाध्यायीमाष्य में लिखा हकर तासि में 
दकार की रक्नाके लिये दकार की इत्सञ्ज्ञा करनी चाहिये वरना (हलन्त्यम्‌ (१) 


से तास्‌ के सकार की इत्सञ्ज्ञाको कोई रोकन सकैणा। माधवीयधातुवृत्ति मे भी 
दृधी प्रकार के भाव व्यक्त किये गये ह-- "अत्र केचित्‌ तसेरिकारमभुच्चारणाथंमाहुः । 


परमते त॒ अनुनासिक सलोपप्रतिषेधार्थम्‌' । इस विषय पर पदमज्जरी तथा न्यास भी 


द्रष्टव्य है। 
१. ष्ट्य' आदि कौ अपेश्ना लकार के स्थान पर होने वाले तिप्‌ आदि आदेश पर 
है, तथा “विकरणेभ्यो नियमो बलीयान्‌" इस न्याय के छनुषार तिप्‌ आदियों की उत्पत्ति 
पहने हो जाती है । अत्तः यदि श्य' आदि विधान नहीं करगे तो शप्‌ आदि हो जायेगे, 


बस यही इत सूत्र की शप्‌ आदियों के प्रति अपवादता है) 
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"धातोः ' से विहित ने होने पर आवेधातुक्संज्ञा नहीं होती, यथा लूभ्याम्‌, 
लूभिः } यहां विवबन्ता विडन्ता जिजन्ताः शब्दा धातुत्वं न जहति! के अनुसार म्थाम्‌ 
भिस्‌ आदि प्रत्यय धातुसेतो किये गये हैँ पर "धातोः' कहकर विधान नहीं स्यि गये 
अपितु “ङयाप्प्रातिपदिकात्‌' पठ्‌ कर विधान किये गपे हैँ अतः इनकी आर्धघ।तुकसंज्ञा 
ओर तन्निमित्त इट्‌ का अगम नदीं होता । इती प्रकार जुगुप्सते" में "गुप्तिज्किद्भ्यः 
सन्‌' (३.१.५) दारा विधान किया गया सन्‌ प्रत्यय गुष¶्‌ धातुसे परेतो क्रिया गया 
है परन्तु ' धातोः' कहकर विधान नहीं किया गया अतः इसकी अ!घंधानुकसंज्ञा नहीं 
होती । एवं वृक्षत्वम्‌ यहां 'वृक्षशब्द से विधान किया गया 'त्व' प्रत्यय आधधातुकसंज्ञक 
नहीं होता । यदि इसको आधंवातुक्संज्ञा हो जाती तो इट्‌ प्रसक्त होता जो स्पष्टतः 
अनिष्ट धा । 

भरु तास्‌ ति यहां ता्‌ प्रत्यय वतोः कह कर धातुसे विधान किया 
गया है (४०३सूत्रकी व्याख्या देख) ओर यह तिङ्वा शित्‌ स्ेभिन्न भी है अतः 
प्रकृतसूत्र से इसक्रो आधधातुक पञ्जा हो गई । आधेवातुकषंला हो जने से आर्धंवातु- 
छस्येड वलादेः (४०१) से इट्‌ का आगम, सानेवातुक्ताधधातुकयोः' (३२८८) से गुण१ 
अर 'एचोऽयवायावः' (२२) से ओश्ार को अव्‌ आदेश करने पर 'भवितास +तिः 
हआ । अव अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- | 


[लघु० | वितरम्‌ - (४०५) लुंटः परथमस्य डा-रौ-रसः ।२।४।८५।। 

डा, र, रम्‌ एते कमात्‌ स्युः । डत्वसामर्थ्याद्‌ अभस्यापि टेलोषिः- 
भविता ॥ 

भं: लुट्‌ कै प्रथमपुरुष के स्थान पर क्रमशः डा, रौ, रस्‌ आदेश हं । 

व्यास्या लुटः ।६।१ प्रथमस्य ।६।१। डा-रो-रसः ।१।३। अर्थः-- (लटः) 
लट कै (प्रथमस्य) प्रथमपुरष के स्थान पर (डा-रौ-रसः) डा, रौ, रस्‌ आदेश हौं, 
प्रथमपुरुष म तीन प्रत्यय होते ह ओौर इधर आदेश भी तीन ह, अतः यथासङ्ख्यपरि- 
भाषा से एकवचन के स्थान पर डा, दवचन के स्थान पर सै तथा बहुवचन के स्थान 
पर रस्‌ अदेश होता है" । 


१. तास्‌ को आधधातुक मानकर भ्रू को जो सार्धातुक्ार्धधातुक्योः' से 
गुण हआ है, उ्तमें इट्‌ का व्यवधान न सम्षना चाहिये । दागमास्तवगुणीम्‌तास्तद- 
ग्रहणेन गृह्यन्ते" इष परिभाषा से इट्‌ का आगम भी आधधातुक होने से कोई विजा- 
तीय व्यवधान नहीं । 

०, परस्पैपदके तिप्‌, तस्‌, भिः भौर आत्मनेपद के त, आताम्‌, भ-कृल 
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"भवितास्‌~+-ति' यहां प्रकृतसूत्र से तिष्‌ को “ड।' भदेश होकर "भवितास्‌+ 
डा' हुआ । !डा' के उकार की चुद्‌" (१२६९) से इत्सञ्ज्ञा होकर “आ' मात्र शेष 
रहता है--मविताष्‌ +-भा । “डा' तिप्‌ केस्थान पर हुमा है अतः स्थानिवद्‌भावसे 
इष की भी प्रत्ययसञ्ज्ञा है, परन्तु यह स्वादयो के भन्तगंत नहीं भाता इसलिये इस के 
परे होने पर पूर्वं की भसञ्ज्ञा नहीं होती । मसञ्ज्ञान होने से डित्‌ के परेहोने पर 
भी टेः" (२४२) सूत्रद्वारया टि (भ्‌) का लोप प्रप्त नहींहो सकता । दस पर 
ग्रन्थकार कहुतैहै कफि- 

'डिस्वसाम्य द्‌ अभस्यापि टेर्लोपः" 
अर्थात्‌ 'डा को डित्‌ करने के सामर््यसे भसन्न्ञानदहोने प्रभीटिका लोप हो जाता 
है । तात्पयं यह है कि यदि टिलोप नहीं करते तोडा" को डित्‌ करना निष्प्रयोजन 
हो जाता है। परन्तु आचायं पाणिनि की कोई भी प्रवृत्ति निष्प्रयोजनः नहीं होती; 
अतः इष दिकत्करणप्तम्ध्ं सेरि का लोप हो जयेगा१। टि कालोप होकर 
भवित्‌ + आ = 'भविताः प्रयोग सिद्ध हजार । 


लृट्‌ के प्रयमपुरुष के द्विवचन में तस्‌ करने पर ^थतासी ल्‌-संटोः से ताप्‌- 
प्रत्यय, "प धंवातुक शेषः' से उसकौ अधंषातुकसञ्जा, (आधंधातुकस्येड वलावेः' से 
ट्‌ का भागम, (सावं धातुकाधं धातुकयोः' से गुण तथा 'एषौऽयवाथावः' से ओकार 
को अवदिश होकर 'भविताष्‌ तस्‌" बना । अब प्रकृतसूत्र से तस्‌ के स्थान पर ^"यै' 





भिलाकर छः स्थानी ह तथा मेश, रौ, रसू ये तीन है, कंसे यथासङ्ख्य होगा ? 
इसका सृमाधान यह दटहैकि-डाचरौचरस्‌ च शरौरसः, इतरेतदरदद्धः। डरौ- 
रसद्च डारौरसव्च- डारौरसः, एकशेषः । इस प्रकार एकरोष मानने से आदेश भी 
छः हो जतिर्हैः अतः यथासङ्ख्य मे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । न्यास, 
पदमञ्जरी भौर शेखर दियो में श्रान्तरतम्यात्‌' द्वारा मी समाधान प्रस्तुत किया 
गथा है, विशेषजिज्ञासु वहीं देखें । 

१. यहा यह शद्धा नहीं करनी चाहिये किं उकार अनुबन्ध तो सवदिशा करभे 
कै लिये किया गया है बतः उसके सामथ्यंसे टिलोपन होगा । सवदिश के लिये तो 
कोई अन्य अनुबन्ध भी लगाया जा सकता था । अथवा 'डा-आ' इस प्रकार कै प्रश्लेष . 
से भी सवेदिश तो सिद्धथा ही, पुनः उकार अनुबन्ध किस लिये किया गया है ? अतः 
तत्करणसमथ्यैसेटिका लोपहो जायेगा । 

२. "वित्‌ + गाः इस स्थितिं में श्ुगन्तलघ्रुपधस्य च" (४५१ ) सूत्रद्वारा | 
लघूपधगुण प्रप्त होता है, उसका द्दीधीवेवीटाम्‌' (१.१.६) सूत्र से निषेध हो जाता ५ 
है - यह्‌ सब सिद्धान्तकौमुदी मे देखें । यहां ब्रालकोंके लिये अनुपयोगी समञ्जकर 
ग्रन्थकार ने छोड दिया दहै) 
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सवेश होकर 'भवितास्‌ --रौ' हज । तास्‌ के सकार का लोप करे के लिये अभ्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है - 
[लघु०] विधि-सूतरम्‌-- (४०६) तासस्त्योर्लोपः ।७।४।५०॥। 

तासेरस्तेश्च सस्य लोपः स्यात्‌ सादो प्रत्यये परे ॥ 

अ्थः-- सकारादि प्रत्यय परे हौने पर तास्‌ ओर अस्‌ के सकारकालोपहो। 

व्याख्या - तासस्त्योः ।६।२। लोपः । १।१। सि ।७।१। ("सः स्थाधंधातुके' से) 
"अङ्कस्य का अधिकार होने से श्रत्यये' का गाक्षेप कर लिया जातादहै। *सि' पद 
प्रत्यये" का विशेषण है । विशेषण से तदादिविधि होकर "सादौ प्रत्यये बन जाता है। 
तास च मस्तिश्च तासस्ती, तयोः == तासस्त्योः, इतरेतरद्न््ः । "अस्ति" मे दितप्‌ द्वारा 
अस धात्‌ का निर्देश किया गया है । अर्थः--(सि--सादौ) सकारादि (प्रत्यये) प्रत्यय 
परे होने पर (तासस्त्योः) तास्‌ मौर अस्‌ का (लोपः) लोप हो जाता है । अलोऽ्त्य- 
परिभाषासे यद्‌ लोप अन्त्य अल्‌-सकार काही होताहै। तास्‌ का उदाश्रण- 
भवितःस्‌ + सि~ भवित्तासि । अस्‌ का उदाहरण - अस्‌ +सि==असि (तूं है) । 
अग्रिमभूत्र में अनुवुत्तिप्र दलंनारथं इस सूत्र को प्रक्रियाके क्रम से पूवं रखा गया है । 


[लघु ०] विधि-सूत्रम्‌-- (४०७) रि च ।७।४।५१।। 

रादौ प्रत्यये तथा । भवितारौ । भवितारः । भवितासि । भवितास्थः । 
भ्रवितास्थ । भवितास्मि । भवितास्वः ! भवितास्मः ॥ 

` अर्थः-रेफादि प्रत्यय परे होने पर भी तास्‌ भौर भस्‌ के सकार का लोप हो । 

श्याख्या--रि ।७।९। च दृत्यष्ययपदम्‌ । तासस्त्योः ।६।२। लोपः ।१।१। 
( (तासस्त्योर्लोपः सूत्र से) । यहां भी पूर्ववत्‌ "रि" से तद्ादिविधि होकर "रादौ प्रत्यये" 
बन जाता है । भर्थः- (रि रादौ) रेफ जिसके आदिमे दहै एेसे (प्रत्यये ) प्रत्यय के 
परे होने पर (च) भी (तिस्त्योः) तास्‌ भौर मस्‌ का (लोपः) लोप हो जाता है। 
करलोऽन्त्यपरिभाषा से तास्‌ जोर अस्‌ के अग्त्य मल्‌-सकार काही लोप होता है 

“मविताष्‌ + रो यहां "रो' यह रेफादि प्रत्यय परे विद्यमान है अतः ताके 
सकार कालोप होकर भवितारौ रूप सिद्ध होता दै । 


ट्‌ के प्रथमपुरुष के बहुवचन मे--भू+ क्लि । तास्‌ प्रत्यय, माधेधातुकसञ्ज्ञा, 


१. कारिका मे अस्‌ का उडाहरण “व्यत्िरे' दिया गया है । परस्त॒ पवमञ्जरी 
तथा न्यास में इका खण्डन किया गयाहै। इस प्रकार रेफादि प्रत्यय परे होने पर 
मस्‌ का उदाहरण नहीं है-- एसा समञ्षना ही युक्त है। विस्तार के लिये वत्तदप्रम्य 
दे ¦ 
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इट्‌ का आगम, गुण ओर अवादेश करने पर भभवितास्‌ + ञ्नि इस स्थितिमें (्लुंटः 
ब्रथमस्य०' (४०५) से ्चिको रस्‌ सवदिश तथा रि च" (४०७) से तास्‌ के सकार 
कालोप होकर-भवितारस्‌ = “भवितार. प्रयोग सिद्ध होता ह, 

लूंद्‌ के मध्यमपुरुष के एकवचन में पूववत्‌ सव कायं होकर (भवितास्‌ सिः 
इस स्थिति मं ताप्तस्त्योर्लोपः' (८०६) से तास्‌ के सकारका लोप होकर भवितासि' 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

लृट्‌ मध्यमपुर्ष के द्विवचन मेँ भवितास्‌+थत्‌ =-भवितास्थः। यहांनतो 
सकारादि प्रत्ययहैअौरन ही रेफादि, अतः तास्‌ के सकरारका लोप नहीं होता । इसी 
प्रकार बहुवचन में भवितास्‌ + थ -- भवितास्थ । 

लृट्‌ के उत्तनपुषुषमें भी सक्रार कालोप नहीं होता । इपमाला यधा - 


एकवचन दवचन बहुवचन 
प्र° पु भविता" भवितारो भवितारः 
(वह होगा) (वेदो दहोग) (वे सव हग) 
१.९९ भवितासि भवितास्थः भ विदःस्थ 
(तं होगा) (तम दो होगे) (तुम सव होगे) 
उ० पु भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः 
(मै होरा) (हम दो होगे) (हम सब होगे) 





अनलृदट्‌ लकारकी प्रक्रिया आरम्भ करते हए सवेप्रथम लृ ट्‌्विधायक सूत्र 
का निदंश करते है-- 
[लघु०] विधि-सूत्म्‌- (४०८) लृट्‌ शेषे च ।३।३।१३।। 

भविष्यदर्थाद्‌ धातोर्‌ ल ट्‌ स्यात्‌ क्रियार्थायां क्रियायां सत्यामसत्याञ्च । 

स्यः, इट । भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति । भविष्यसि, भविष्यथः, 
भविष्पथ । भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः ॥ 

अर्थः - क्रियार्था क्रि चाहे विद्यमान होया नहो, भविष्यत्काल मे स्थित 
क्रिया वाली धातुसेलुद्‌ हो। 


१. प्रिये ! स कीदुग्भविता तव क्षणः-- नषध १.९६७ 








म्वाददिप्रकरणम्‌ | ८७ 


व्यास्या-- लृट्‌ ।१।१। रेषे ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । भविष्यति 1५।९। 
(“भ विष्यति गम्पादयः' से) धतोः ।५।१। (यह्‌ अधिकृत है )। अष्टाघ्यायी मे इस 
सूत्र से कुछ पूवं "तुपुनण्बुलो क्रियायां क्रियाथयिाम्‌' (८४६) सूत्र पढ़ा गया है | उस 
मे "क्रियार्थायां क्रियायाम्‌! कौ शतं है । उससे भिन्न शेष" अभिप्रेत दै । अथेः- (शेषे 
च) क्रियार्था क्रिया चाहे विद्यमान हौ या न हो {भविष्यत्ति) भविष्यत्काल सं 
(धातोः) धातुसे परे (लृट्‌) लृट्‌ प्रत्ययहो। 

जो क्रिया क्रिसी दूसरी क्रिया के निष्पादनाथं की जाती है उसे क्रियार्था क्रिया 
कहते हैँ । क्रिया अथं;-- प्रयोजनं यस्याः सा क्रियार्था क्रिया । यथा- करिष्यामीति 
व्रजति (यै करू गा-- इसलिये वह जाताहै) यहां करने के लिये ब्रजनक्रिया कौोजा 
रही है अत्तः त्रजनक्रिया क्रियार्था क्रिया है। परिष्यामोति गच्छति (मे पटूगा- इस 
लिये वहु जाता है) यहां पठने के लिये गमनक्रिया कोजा रहीरहै अतः गमनक्रिया 
क्रियार्था क्रिया है । यहां क्रियार्था क्रियाओं के विद्यमान रहते करिष्यामि' ओर "परि 
घ्यामि' में भविष्यत्काल मेंलृद्‌ किया गयाहै १ । परन्तु इसप्रकार की त्रियार्था 
क्रियाएं यदि साथमेन भी पदुी गर्ईहोंतो भी भविष्यत्काल सें लृट्‌ काप्रयोगहो 
सकता है । यथा - करिष्यामि, पट्प्यामि इत्यादि अक्रेले का भी प्रयोग होता है । 

यहां यह नहीं भूलना चाहिये कि यह्‌ लृट्‌ किसी प्रकार की उपाधि से युक्त 
नहीं है । अद्यतन, अनद्यतन, परोक्ष , प्रत्यक्ष आदिका कोई भी बन्धन इसके साथ नहीं 
लगा है अतः यहं सामान्य भविष्यत्‌ में प्रवृत्त होतादै। हां! उत्सं होने के कारण 
टस लुट्‌ का विषय छोड़ कर प्रवृत्त होना पडेगा । अनद्यतन भविष्यत्‌ मेंलंट्‌काही 
प्रथोग होगा, यथ। ~ इवो भविता । 

प्रन -जब आप क्रियार्था क्रिया के उपपद होनेयानं होने दोनों प्रकार की 
अवस्थाओोंमे लुट्‌ का थ ४ टे तोसूत्रमें शेषे च' अंश छोड़ वों नहीं देते ? 
केवल लट्‌ सूत्र दी कथां नहीं बना देते ? इससे (भविष्यत्काल में लृट्‌ होः 
अथं होकर सब जगह लृट्‌ हौ जाने से कोई दोष नहीं आयेगा | 

उत्तर--यदि एेसा करते तो क्रियया क्रिया के उपपद होने पर "तुभुन्ण्वुलौ 
क्रिधार्था क्रिषार्यायाम्‌ ॥ ५४ ६) पून दद्‌ का ४ कर लेता | तब्ेलृदट्‌ केवल उषी 
अवस्यार्मे होता जवर करप्रिया क्रिधा नरहोती। ह व क्रया # होने की दशा 
न ण्वुल्‌ ओर तुपुन्‌ के साथलृद्‌ वालासूप भौ अभीष्ट (१ सूत्र में ण च' यह्‌ 
अंश जोडा गया हैर । उदाहरण यथा-- (तुमून्‌) परस्तु व्रजति [भविष्यत्कालिक 

१, क्रियार्था क्रिया कै उपपद रहते यदि लृट्‌ करना हो तो इति' का प्रयोग 

ह्य करना चाहिये, यथा-पटिष्यामीति गच्छति । 


२. ध्यान रहे कि तब वाऽहूपविधिसे भी लृट्‌ त हो सकता क्योकि क्त, ल्युट्‌, 


एेसा सरल 


अर्व 








= भमीन्यास्ययोपेतायां लघु-क मुद्याम्‌ 


पठन के लिये जाता है], (ण्वुल्‌ ) पाठको ब्रजति [भविष्य में पठने वाला जातादहै], 
(लृट्‌) परिष्यामीति ब्रजति [र्म पदटंगा इसलिये जाता है| । तीनों का तात्पयं एक्‌ 
जेसादे + । 

भू धतु से भविष्यत्काल मेंलुट्‌, अनुबन्धलोप, प्रथमपुरुष के एकवचन की 
विवक्षा मे लकार के स्थान पर तिप्‌, शप्‌ का वाध कर स्यतासी लृलुटोः" (४०३) 
से धातु से परे स्य प्रत्यय, श्राधंधातुकं जेषः" (४०४) से उसकी आर्धधातुकसञ्ज्ञा, 
'अधेधातुकस्येड्‌ वलादेः (८०१) सेडइट्‌ का आगमः, (सावेधातुकाधंधातुकयोः 
(उट) सेभूके उकारको ओकार गुण, 'एचोऽयवायावः' (२२) से ओकार को 
अवादेर, तथा “आदेशप्रत्यययोः (१५०) से सस्य" के सकार को षत्व करने पर 
भविष्यति प्रयोग सिद्ध होता है। इसीप्रकार द्विवचन में- भविष्यतस्‌ = भविप्यतः। 
बहुवचन मे भविष्य +स्ि' इस स्थिति में स्चोऽन्तः' (३८६) से प्रत्यय के आदि स्कार 
को अन्त्‌ अदेश होकर श्रतो गुणे" (२७४) से परल्प एकादेश करने पर- 
भविष्यन्ति । 

मध्यमपुरूष के एकवचनमें लकार के स्थान पर सिप्‌ होकर पूववत्‌ स्य आदि 
करने से - भविष्यसि । हिवचन मे धस्‌ करने पर-भविष्यथमस्‌ भविष्यथः । वहुवचन 
मेथ करने पर- भविष्यथ) 

उत्तमपुरष के एकवचन मे मिप्‌ तथा पूववत्‌ स्य आदि करने पर भविष्य ~+ 
मि' इस स्थिति मे श्रतो दीर्घो यजि' (३२६०) से अदन्त अद्ध भविष्य' को दीघं करनै 
से 'भविष्यामि' ङ्प सिद्ध होतादै। इसप्रकार द्विवचन गौर बहुवचनमे दीघं कर 


वहुवचन 























त्र° पु° भविष्यन्ति 
(वह होगा) (वेदो होगे) (वे सब होगे) 
म० पु भविष्यसि भविष्यथः भविष्यय 
(त्‌ होगा) (तुमदो होंगे) (त॒म सब होगे) 
उ० पुर भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 
(मै होगा) (हम दो होगे) (हम सब होगे) 





तुमृन्‌ ओर खलथंप्रत्ययों मे वाऽप॒ह्पविधि का निपेध कटा गया है (क्त-त्युट्‌-तुमुन्‌- 
खलयषु वसह पविधिर्नास्ति) । 

१. परन्तु तुमन्‌ भावे, ण्वुल्‌ कर्तामे, तथा लृट्‌ कर्ता कमं ओर भाव 
तीनों मेहो छक्का ६ै। 
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क्रियार्था क्रिया उपपद रहने के उदाहरण - भविष्यतीति ब्रजति (वह होगा- 
इक्तलिय जाता है) भादि स्वयं जान लेने चाहिये । 


अब लोट्‌ की प्रक्रिया काप्रारम्भ करते हुए प्रथम लोट्‌ विधायकसूत्र हारा 
लोट्‌ के अथं का निदेश करते हँ- 
[ लघु० | विधि-पूत्रम्‌-- (४०६) लोट्‌ च ।३।३।१६२॥ 

विध्यादिष्वथषु धातोर्लो ट्‌ स्यात्‌ ॥ 

अर्थेः-- विधि आदि अर्थोँमें धातुसे परे लोट्‌ प्रत्यय हो। 

व्याख्या -लो ट्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । विधि-निमन््रणाऽऽमन्त्रणाऽधीष्ट. 
सम्पररन-प्राथेनेषु ।७।३। ("विधिनिमन्त्रगासन्त्रणाधीष्ट °` सूत्र से) धातोः ।५।१। (यह्‌ 
अधिकृत है) अथेः---(विधि-निमन्त्रणाऽऽमन्त्रणाऽषीष्ट-सम्प्ररन-प्राथते पु) विधि, निमन्त्रण 
आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्ररन मौर प्रार्थन अर्थो मे (घातोः) धातु से परे (लोट ) लोट 
(च) भी होता है । ्रष्टाध्यायी मे इस सूत्र से पूवं विधि आदि छः अर्थोमें िंङका 
विधान किया गया है । यहां पुनः इन अर्थोमे लोट्‌ का विधान कर रहे है । इस १ 
इन अर्योमेलिंडवा लोद्‌ दोनों लकार होते हँ। विधि आदि अर्थो का विस्तृत 
विवेचन अ।गे (४२५) सूत्र पर देखे । अग्र भप्निमसूत्र से आशीर्वाद अथं म भीनोट 
का विधान करते है-- 
[ लघु © | विधि 1 ( र्ठ १ 0 | आशिषि लिंड्‌-लो"टौ | त | २ | १७ ३ || 

अ्थंः-अशीर्वादि अथमेधातुस्े परे लिङ्‌ ओर लोट्‌ प्रत्यय हौं। 

व्याख्या --अ!रिपि ।७।१। लिंड्‌-लो टौ ।१।२। घातोः, प्रत्ययः, परस्व--ये 
तीनों अधित ह 1 अधरः - ( अरिषि ) आशीर्वाद में (घातोः) घातुसे परे (लिड्‌ 
लोटौ) लिंड्‌ ओर सो दु अतय ह । व ध न तिये श्राप्त इष्ट वस्तु 
करो कामना करना आशीर्वाद कहाता हे । जसे किसी कोके चिरं जीव, पुत्रस्ते 
भवतात्‌ आदि । आश्षीर्बाद में लिंडः की प्रक्रिया आगे जायेगी, यहां परलोट्‌ की प्रक्रिया 


द्शई जाती है-- ' | # 1 
भधातुसे लोट्‌, अनुबन्धलोष, प्रयमपुरुष के एकवचन कौ विव्रक्षाें लकार 


के स्थान पर तिप्‌ आदेश, शप्‌, गण ओर अवादेश करनेपर तंट्‌की तरह “भवतिः 
बना अव्र इसके इकार को उकार करने के लिये अग्रिपसूत्र प्रवत होता है-- 


[ लघु०] वितरि-सूत्म्‌ (४११ ) एरुः ।३।४।८६॥। 
लोट इकारस्य उः । भवतु ॥ 





ल० हि° (४) 
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ध्रथेः- लोट्‌ के दकार के स्थान पर उकार भदेश हो । 

व्याख्या -एः 1 ६।१। उ: ।१।१। लो ट: ।६।१। (लो धे लंडःवत्‌' से) । अथं: -- 
(लोटः) लोट्‌ के (एः) इकार के स्यान पर (उः) उकार अषदेदादहौ। 

“भवतिः यहां लोट्‌ के तकारोत्तर इकार को प्रकृतसूत्र से उकार आदेश होकर 
मवतु" रूप सिद्ध होता है । आशीर्वाद में “भवतु" बनने के पर्चात्‌ निम्नसूत्र मधिक्‌ 
प्रवृत्त होता है- 

[ लघु० ] विवि-सूत्रम्‌- (४१२) तुद्योस्तातङ्डारिष्यन्यतरस्याम्‌ 
॥ ७।१।३१५।। 

आरिषि तुद्योस्तातडः वा । परत्वात्सवदिशः । भवतात्‌ ॥ 

अथः-अआशीवदिमेतु ओर हि के स्थान पर विकल्पसे तातङ्‌ भदेश हौ । 

व्याख्या - तुह्योः ।६।२। तातङ्‌ ।१।१। आशिषि ।७।१। अन्यतरस्याम्‌ ।५।१। 


तुश्च हिर्च तुही, तयोः तुह्योः, इतरेतरद्रन्धः। सूत्र में (तातङ्‌ +आरिषि' में 


"डो ह्स्वादचि०' (८६) सूत्रद्रारा उमुट्‌ का आगम समन्लना चाहिये । अथः - 
(आरिषि) आशीर्वाद अथं में (तुह्योः) तु ओर हिक स्थान पर (तातङ्‌) तातङ्‌ 
अ।देश हो (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था में । दूसरी अवध्यामेंन होने से विकल्प सिद्ध 
हो जाता है । (तातङ्‌ मे उकार की हलन्त्यम्‌” (१) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा हो जाती है। 
अकारकी भी इत्सज्ज्ञाहो जायेगी याउसे उच्चारणार्थक मानलतेगे। तात्‌" ही 
अवरिष्ट रहेगा । 
परत्वात्स॒वदिश्ः - यह्‌ तातङ्‌ आदेश डित्‌ है । “डिच्च' (४६) सूत्रदवारा 
डित्‌ अदेश अन्त्य अल्‌ के स्थान पर हभा करते हतः यहांभी इसेतुभओौरहिके 
अन्त्य अल्‌ उकार भौर इकार के स्थान पर होना चाहिये । परन्तु अनेकाल्‌ (अनेक 
मलों अर्थात्‌ वर्णो वाला) होने से यह “अनेकालिशित्सर्वस्य' (४५) सूत्र द्वारा सम्पण 
तु मौर सम्पूणं 'हि' के स्थान पर होगा । क्योकि दोनों सूत्रों के मुकाबले में श्रनेका- 
ल््ित्तवंस्य' (१.१.५४) सूत्र “ङिच्च (१ १.५२) सूत्र की अपेक्षा अष्टाध्यायी में 
पर है । मुक्राबले में पूर्वसूत्र से परसूत्र बलवान्‌ होता है, जैसा कि कहा है- "विप्रतिषधें 


पर कायम्‌" (११३) अर्थात्‌ तुल्यबल वालों का विरोध होने पर परला कायं करना 


चाहिये । 


शङ्का - राप पीछे "डिच्च (४६) सूत्र पर कह भये हँ कि “डििद्‌ अनेकाल्‌ 


अपि अन्त्यस्य एव स्यात. अर्धात्‌ डित्‌ अ।देश चाहे अनेकाल्‌ भीवयोनहो वहु अन्त्य 
अल्‌ के स्थान पर होता है। परन्तु यहां अपि तातङ्‌ अषदेशको अन्त्य अल्‌ के स्थान 
परन करके सम्पूणं ¢तु' ओर सम्पूणं हि! के स्थान परकरनेकोकहुरहेदहैँभौरसाय 
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ही यह तकं मी देते हँ कि 'अनेकाल्शस्सवंस्प' (१.१.५४) सत्र परत्व के कारण 
"डिच्च (१.१.५२) सूत्र का बाध कर लेगा । श्रीमन्‌ 1 ङ्च्चि“ सूत्र तो 'अनेका- ` 
लिशिरपवं स्य' सूत्र का अपवाद है, यदि परत्व के कारण सवदिश होने लगे तो "डिःज्य' 
सूत्र को कीं प्रवृत्त होने के लिये स्थानदीन भले ओौर वह निरवकाश हो जाये ॥: 
निरवकादा ओर सावकाश विधियो में पूरवं-पर नहीं देखा जा सकता क्योकि “विप्र तिषेषे 
पर कार्यम्‌" सूत्र की वृत्ति में (तुल्यबकविरोधे परं कार्यं स्यात. एसा स्पष्ट लिखा है। 
जब एक कायं को स्थान ही नहीं मिलेगा तो तुल्यबलविरोध कंसा ? एेसे स्थलों पर तो 
शवं पर-नित्यान्तर ्गाऽपवादानाम्‌ उत्तरोत्तरं बलीयः' इस परिभाषा के अनुसार 
अपरवादविधि हौ अधिक बलान्‌ होती है । अतः “डिन्व' सूत्र अष्टाध्यायी में चाहे. 
पूवं है परन्तु अपवाद होने से सवदिश की अपेक्षा बलवान्‌ है । इसलिये तातङ्‌ अदेश ` 
तुः मौर हि के अन्त्य अल्‌ उकार आर इकारकेस्थान परहीहोना चा हये । 

` समाधान-- डित्‌ आदेश दो प्रकारके होतेदहै। एक तोवे जिनमें ङकार के 
इत्‌ करने का केवल अन्त्यादेश के सिवाय द्तरा कुठ प्रयोजन नहीं होता, यथा-- 
अनङ्‌ सौ (१७५) में अनङ्‌ आदेश । दुसरे डित्‌ अदेश वे होते है जिनमें उकार के 
इत्‌ करने क प्रपोजन गुणवृद्धिनिषेध आदि करना होता है, यथा- तातङ्‌ आदेश । 
शतात्‌" मे तातङ्‌ के डित्‌ होने से “उतो वृद्धिर्लुकि हलि" (५६६) से वद्ध. नहीं होती 
क्योकि विक्डति च (४३३) सूत्र निषधकर देताहै। रिष्टात्‌" लघूपधगुण नहीं 
होता । “उष्टात्‌' (वशा कान्ती ) मे. श्रहिज्याऽ' (६३४) से सम्प्रसारण हो जाता है। 
तो जहां डित्‌ करने का दूसरा कोड प्रयोजन नहीं होता वहां “डिच्च सत्र लग जाताः 
दै उसे कोई रोक नहीं सकता । इस प्रकार वह सावकाश हो जाता है । परन्तु जहां 
डित्‌ करने का दूसरा कोह प्रयोजन रहता है वहां उसकी गाति क्लिथिल हो जाती है 
उश्तका बल नहीं रहता । तत्र वहां कहा जा सकता है फि डित्‌ तो किती दूसरे कायं 
के लिये किया गधरा है अन्त्यादेश्त के लिये नही । इतने पर भी यदि उसकी श्रवृत्ति का 
आग्रह है तो विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌" परिभाषा उपस्थित होकर व्यतस्था देती है कि 
दोनों सूत्र सावकाशा है (“इन्व सूत्र अनङ्‌ आदियों म तथा 'अनेकारिकषत्सदंस्थ' सूत्र 
अतो भिस एस्‌' अ।दिथों मे) अतः परत्व के कारण. “अनेकाल्‌०' सूत्र ही प्रवृत्त हो 
“ङ्च ' नहीं । इस प्रकार तातङ्‌ अ।देश सम्पूणं ^तु' ओर सम्पूणं हि" के स्थान पर 
होता टै। ्‌ 
भवतु' यहां प्रहृतसूत्र से सम्बणं तु' के स्थान पर तातङ्‌ वादेक होकर अनु- 
अन्धलोप करने से भवतात्‌" प्रयोग सिद्ध होता है। पक्ष में "भवतु" भी रहेगा । अत; 
भाशीर्वाद मे 'भवतात्‌-मवतु' दोनों सूपं का प्रयोगहोस्करेगा। ` 

अव्रलोदट्‌ के तस्‌ आदियोंके स्थान प्रताम्‌ आदि आदेश बिधाष केके 

लिये खवभयम लोट को लेङूबत्‌ अतिदेक करते ह | 
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[ लघु ० ] अतिदेश-सूत्रम्‌ -- (४१३) लो टो लंङ्‌वत्‌ । ३।४।८५।। 
ल) टस्तामादयः सलोपडच ॥ 
्र्थः-जंसे लेड के स्थान परक्रायं होतेह वसे लोट्‌ के स्थान पर भी 
हो । इससे लोट्‌ के स्थान पर ताम्‌ आदि आदेशा तथा उसके (उत्तमपुरुष के) सक।र 
कालोपहो जायेगा । 
व्याख्या - लोटः ।६।१। लंड्‌वत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । लंड इव लंड्‌वत्‌ १, लंड इति 
स्थानषष्ठचन्तात्‌ ।तत्र॒ तस्येव (११४६९) इति वतिप्रत्ययः । अ्थंः--(लंड्‌वत्‌ ) 
लड्‌ के स्यान पर होने वाले कार्यों को तरट्‌ (लोटः) लोट्‌ के स्थान पर भी कायं 
होते है । लंड के स्यान पर (तस्थस्यमिपाप्‌०' (४१४) सूत्रसे ताम्‌ आदि आदेश होते 
हैवेलो्ट्मे भी होगे । लङ्‌ के उत्तमपुरुष में "नित्यं डिति. (४२१) से सकार का 
लोपहोतादहैवहलोष्ट्मेंभीहो जायेगा 3 । ध्यान रहै कि उपर वृत्तिमें सूत्र का) 
फलिताथं दिया गया है अक्षरां नहीं । 03 
अब लंड्‌पत्‌ का प्रयोजन बतलानि के लिये अग्रिमसूत्र का अवतरण करते ठं--( 
[लघु०] विवि-सूतरम्‌ - (४१४) तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः 
। २।४। १० १।। 


डितहचतुर्णा तामादयः क्रमात्‌ स्युः । भवताम्‌ । भवन्तु ॥ 

अ्थः- दितो के स्थान पर होने वाले तस्‌, धस्‌, थ, मिप्‌ इन चार प्रत्ययो के 
स्यान पर ताम्‌. तम्‌, त, अम्‌ ये चार क्रमशः भदेश हों। 

व्याख्या --डितः ।६।१। ("नित्यं डितः'से)। लस्थ ।६।१। (यह्‌ अधिकृत है) 
तस्‌-थस्‌-थ-मिपाम्‌ ।६।३। तान्तन्तामः । १।६। ताम्‌ च तम्‌ च तश्च अम्‌ च-- 
तान्तन्तामः, इतरेत द्रह्धः । समाषमे ताम्‌ मौर तम्‌ के मकार को अनुस्वार तथा 
अनुस्वार को परसवर्णं हो गया है । अथंः-- (डितः) डित्‌ (लः) लकार के (तस्‌- 





१. लोट इत्यूपमेयघ्य षष्ठचन्तत्वाद्‌ उपमाने लंड्यपि षष्ठ्या भवितव्यम्‌ । 
तेन ^लंडीव लेंड्बत ' इति विग्रहो नैव कायः। 
२. नलुंलंडलृद्क्ष्वइदात्तः, आडजादीनाम्‌" सूत्र से अट्‌ ओर आद्‌ ५ | 
आगम लंड के स्थान पर नहीं होते अपितु लंड परे होने पर अङ्ग कोहोते ह अतः वे 
यह लोट्‌ मेन होगे । 
३. “इतदच' (४२४) सूत्र द्वाया होने वाला इकार का लोप भी यद्यपि लंड के 
स्थान पर होता है तथापि लोट्‌ में 'एरः' (४११) से उत्वविधान के कारण वह्‌ यहां 
प्रवृत्त नहीं होता । 
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यस्‌-थ-मिपाम्‌) तस्‌, थस्‌, य मौर मिप्‌ के स्थान पर (तान्तन्तामः) ताम्‌, तम्‌, त 
भौर अम्‌ अदेश हौ जाति हैँ । ग्रथासङ्ख्पपरिभाषा (२३) से ये आदेश कपरशः होते 
ह अर्थात्‌ तस्‌ को ताम्‌, थस्‌ कोतम्‌,थकोततथामिप्‌ को अम्‌ आदेश होता है । 
भवताम्‌ - भ धातु से विध्प्रादि अर्थोमें पा आशीर्वाद में लोट्‌, प्रथमपुरुष के 
द्विवचन कौ विवक्षा मे उसे तस्‌ भदेश, (लोटो लेंडवत्‌' (४१३) से लङ्वत्‌ अति- 
देश के कारण तस्थस्थमिपाम्‌० सूत्र वारा तस्‌ कोताम्‌ आदेश, स्थानिवद्धाव से 
उ्की साववातुकसञ्ज्ञा, शप्‌, गुण तथा बवादेश करने पर (भवताम्‌' प्रयोग सिदध 
होता है। 
 भवन्तु- मू धतुसे लोट्‌, प्रथमप्‌ रुष के बहुवचन की. विवक्षाने चि आदेश, 
सावंधातुकत्वात्‌ शप्‌, गुण, अवादेश, "सोऽन्तः (८९) से अन्त्‌ आदेश तथा रतो 
गुणे' (२७८) से पररूप होकर "भवन्ति" बना । अव "एर (४११) सूत्रसे इकार 
को उक्रार करने परर "भवन्तु प्रयोग सिद्ध होता है। ५ 


अब सिप्‌ के स्थान पर हि आदेश करने के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है । 


| लघु ] विधिसूतम्‌ ~ (४१५) सेह्यःपिच्च । ३।४]८७।। 

लो टः सेहः सोऽपिच्च ॥ 

धथं-लोट्‌ के 'सि' को "हि" आदेश हो अौर वह अपित्‌ हो। 

व्याख्या-लो ट: ।६।१। (न्लोटो लडवत्‌' से)। सेः ।६।१। हि ।१। १। अमत्‌ 
।१।१। च इत्यब्ययपदम्‌ । न पित्‌-अपित्‌, नञ्तत्पुरुषः । अर्थः-- (लोटः) लोट्‌ कै 
(सेः) सि के स्थान पर (हि) हि देश हो (च) भौर वह (अपित्‌) अपित्‌ हो। 
"हि' आदेश अनेकाल्‌ होने से सम्पूण सि" के स्थान पर होता है। 

सिम्‌ प्रत्यय पित्‌ है अतः उसके स्थान पर होने वाला “हि अदेश भी स्थानि. 
वद्धाव से पित्‌ होना चाहिये । परण्तु यहाँ उतत अपित्‌ अतिदेश कियाजा रहाहै। 
इसका प्रयोजन "दहि, स्तुहि आदि में 'सा्वधातुकमपित्‌' (५००) कै द्वारा 
डिद्वत्‌ हौ जानि से (कषति च (४३३) से गुणनिषेध करना है । इसके अतिरिक्त अन्य 
भी अनेक प्रयोजन हैँ जो अगि हमारी व्यास्या मे पदे पदे स्पष्टं होगे । 
[लघु०] विषि-सू्रम्‌ - (४१६) अतो हेः ।६।४।१०१५।। 

अतः परस्य हैलुक्‌ । भव, भवतात्‌ । भवत्तम्‌ । भवत ॥ 

भ्ंः--अदन्त गङ्ख से परे "हि' कालुक्‌ हो । । 

व्याश्या- अतः ।५।१। हैः ।६।१। लुक्‌ ।१।१। ("चिणो घुक्‌' से) । “अङ्खस्य' 
स अधिकृत का विभक्तिविपरदिणाम से "भङ्गात्‌" बन जाता है । शतः" यह्‌ 'अङ्खात्‌ 








५४ | बैपमीध्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


क। विशेषण है । विशेषण ते तदन्तविधि होकर श्रदन्ताद्‌ अङ्गात्‌" निष्पन्न हौ जाता 
ह । अ्ं:-- (अतः = अदन्तात्‌ ) अदन्त (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (हेः) हि का (लुक्‌) 
लक्‌ हो जाता है । ्रत्ययस्य सुक्‌ ° (१८६ ) सूत्रम प्रत्यय के अदशंन की लुक्‌ सञ्ज्ञा 
की गई है मतः यहां समग्र णहि" प्रत्ययका नुक्‌ होता दै अलोऽ्त्यपरिभाषा प्रवृत्त 
नहीं होती । 

दन्त इ्लिये कहा है कि ^इहि' आदि में पहि" का लुक्‌ न हो जाये। 
लदरकरण का प्रपोजन यह्‌ है कि ध्याहि, पाहि, अष्पराहि भा दि में आक्रारसे परे 
षिः कालुक्‌ नहो जाये। 

भव~ भू धातु से लो, मध्यमपृरष के एकवचन कौ विवक्षा म. सिप्‌, 
तद्या पिच्च" (४१५) सेसि को हि अदिश, स्थानिवन्ाव से उसकी स्रावंधातुक- 
सञ्ज्ञा, शप्‌, गुण तथा अवादेश होकर भव~ हि हआ । अब अदन्त जङ्ग से परे 
व्रतो हेः" (४१६) दारा हि का लुक्‌ करने पर 'भव' प्रयोग सिद्ध होता है? । 

आशीर्लोट मे भव+ हि' इस स्थिति मेँ परत्वर के कारण तातद्‌ आदेश लुक्‌ 
का बाध कर लेता है-मवताव्‌ । तातङ्‌ के अभावे ल्‌क्‌ भीहो जायेणा-- भव । 

मवतम्‌- भू धातु से लोष्ट्‌ मध्यमपुरुष के द्विवचन की विवक्षा मे थस्‌, 
लेदरद्धाव के कारण 'तह्वरयमिषां तान्तन्तामः" (४१४) से थस्‌ को तम्‌ आदे, 
दाप्‌, गण ओर अवदेश करने पर (भवत म्‌" प्रयोप सिद्ध होता है । 

भवत यहां मध्यमपुरुष के बहुवचन श' के स्थान पर 'तस्थस्यनिपाम्‌०' से 
त अदेह हो गया है शेष प्रक्रिया पूववत्‌ जानें । 

लो"ट्‌ के उत्तमपुरुष के लिये अग्निमसूत्रों की प्रवृत्ति होती है-- 


[लघु०] विधि-मूत्म्‌ - (४१७) मेनि: ।३।४।८६। | 
लोटो मेनिः स्यात्‌ ॥ 
्र्थः-लौटूकेमिकोनि आदेश हो। 





१. यद्यपि यहाँ "हि" के विधान का छ उपयोग प्रतीत नहीं होता तथापिं 
स्तुहि, याहि, पाहि' भादि मे इसक्रौ उपयोगिता स्पष्ट है 

२. तातङ्विधि अद्धि-अत्तात्‌' आदिमे सावकाराहै। श्रतो हेः'(४१६) द्वारा 
किया जाने वाला लुक्‌ विध्यादिलो!ट्‌ के "भव! आदिमे चरिताथं है। अब (भवह 
मँ दोनों की युगपत्‌ प्राप्ति होती है । विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ (११३) से परत्व के 
करण तातङ्‌ आदश हो जातादहै। 
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व्याख्या- लोटः ।६।१। (“लोटो लङ्वत्‌" से)! मेः ।६।१। निः ।९।१॥। ` 
अथं :-- (लोटः) लोट्‌ के (मेः) मि" के स्थान पर (निः) "नि" आदेश हो । “नि | 
आदेश अनेकाल्‌ होने से सम्पूणं मि' के स्थान पर होता है। लंडबडएव के कारण 
लोट्‌ के मिप्‌ को 'तस्थस्थ०' (४१४) सूत्रसे अम्‌ अदेश प्राप्त था, उसका यहं 
पवाद है। 
| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌- (४१८) आडुत्तमस्य पिच्च ।३।४।९२॥ 

लो इत्तमस्पाट्‌ स्यात्‌ पिच्च। हिन्यौरुत्वं न, इत्त्वोख्वारण- 
सामर्थ्यात्‌ ॥ 

अथंः- लोट्‌ कै उत्तमप्रुष को आट्‌ का आगम हो ओर उत्तमवुरष पित्‌ 
माना जाये । (हिन्योः' हि ओर निके इकार को उच्चवारणसामथ्यं से “एर (४११) 
दारा उत्व नहीं होता । 

व्याख्या -आद्‌ । १।१। उत्तमश्य \६।१। पित्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । लो टः 
।६।१। (नलो टो लंङ्वत्‌' से)। अथः- (लोटः) लो ट्‌ के (उत्तमस्य) उत्तमपुरुष का 
अवयव (आद्‌) आद्‌ हो जति है (पित्‌ च) किञ्च उत्तमपुरुष पित्‌ भीहो जाता 
है१ 1 अट्‌ टित्‌ होते से आद्यन्तौ टकितौ" (८५) हारा उत्तमपृरुष का आद्यवयव 
बनता है। 

मिप्‌ पित्‌ था श्रतः उपे स्थानपरहोने वाला "नि" भी पित्‌ ठहरा । अब 
यदि उते आट्‌ काओआगमदहो जाता है तो आद्‌सहित 'नि' भी पित्‌ ही रहता है। पुनः 
पित्‌ कौ पित्‌ करने काक्या प्रयोजन ? इसका उत्तर यह है कि परस्मेपद उत्तमपुरुष 
के एकवचन में तो पित्‌ करने का कुछ प्रयोजन नहीं परन्तु द्वि वचन (वस्‌) मौर बहु- 
ववन (मस्‌) में स्वतः पित्व न होने से पित्व करना अआवदइ्यक है । 

पित्‌ करने का प्रयोजन (वा्वंधातुकमपित्‌' (५००) से डिद्द्ाव कौ रक्षा 
करना है । इस से गुण-वृद्धि का निषेध नहीं होता । यथा -स्तवानि, स्तवाव, स्तवाम; 
करवाणि, करवाव, करवाम; मार्जानि, मार्जाव, मार्जाम आदि । 

भवानि- भू धातुसे लोट्‌, उत्तमप्‌ रष के एकवचन कौ विवक्षा भे मिप्‌, 
नेनि; सेमिकोनि अदिश, आडत्तमस्य पिच्च'सेनिकोभदट्‌ का भागम, तात्‌ 


१. अथाट एव पित्त्वं कस्मान्न क्रियते ? निरथेकत्वात्‌ । पित्त्वं हि भनुदात्ताथं 
वा स्याद्‌ गुणवृद्सर्थं वा ; तत्र आटोऽनुदात्तत्वम्‌ आगमत्वादेव सिद्धम्‌, गुणवृद्धोसतु 
नैवासौ निमित्तम्‌ अप्रव्ययत्वात्‌ । तस्माद्‌ आटं प्रति पित्त्वमनथेकम्‌ हत्युत्तमस्थव 
विधीयते) अत्रत्या भ्या्-पदमञ्जरी-रेखर-भैरव्यादयदचानुसन्धेयाः । 
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धातुकत्वात्‌ शप्‌, अनुबन्धलोप, गुण तथा अवादेश करने पर भव+ भानि' हभ । अव्र 
श्रकः सवणे दीर्घः" (४२) से सव्णैदीं होकर भवानि प्रयोग सिद्ध होतादटै। 

नोट यहां भ्वादिगणमें यदिञआट्‌ काञगमन भीदहोता तो भी श्रत 
दीर्घो यनि' (३९६०) से दीं होकर भवानि भवाव भवाम' प्रयोग सिद्ध हौ जति कोई 
दोष न आता, परन्तु अदादिगण ओर जुहोत्यादिगण जहां शप्‌ का लक्‌ भौर इनु हो 
जाता है -के लिये आद्‌ का आगम आवद्यक दै। यथा--अद्रानि, अदाव, अदाम; 
हनानि, हनाव, हनाम; जुहवानि, जुहूवाव जुहवाम श्रादि । यहां भौ न्यायवधाद्‌ इसकी 
प्रवृत्ति दिखा दी गर्दहै *। 

लोष्टके हि (स्तुहि, जहि) ओर नि (भवानि) के इकार को दर" (४११) 
सूत्र षे उक्रार आदेश नहीं होता । क्योकि यदि उकार आदेश करना अभीष्ट होता तो 
स्वयं सृत्रकार ही "नेतुः, सेद्ध पिच्च' इस प्रकार उकारान्त आदेश विधान करते 
मथवा श्लोऽन्तः' की तरह्‌ “मो नः, सेः होऽपिच्च इस तरट्‌ सूत्र वनाते, इससे प्रक्रिया 
रे भी लाघव होता । उनका वैसा न करना इसवबात का ज्ञापकटहै किह ओौर नि 
को उत्व नहीं होता ` 1 

“मवानि' के साथ प्र आदि उपसर्गोके जुडनेसेणत्वहो जाया करतां दहै । 
परसद्धतः उसका वणेन करते हुए सवप्रथम उपसर्गादियों के स्थाने का नियामक सूत्र 
लिखते है- 


[लचु० ] विषिसूत्रम्‌-- (४१६) ते प्राग्धातोः । १।४।७६॥। 
ते गत्युपसगं सञ्ज्ञका धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः ॥ 
अर्थः- जिनकी पीघचे गतिषञ्जा या उपसगंषञ्लाकीजाचुकीहैवे धातु से 


पहले ही प्रयुक्त होते है । 

व्याह्या-- ते ।१।३। प्राक्‌ इत्यव्ययपदम्‌ (अथवा किदन्नन्तं क्रियाविशेषणम्‌ ) । 
धातोः ।५।१। अष्टाध्यायी कै प्रथमाध्याय के चतुर्थपाद में उपपर्गाः क्रिपायोगे गतिश्च 
आदि इवकीस सूत्रों द्वारा उपगं भौर गति्ञ्जकोंका वणेन क्रियागयादहै। उसी 


का यहाँ ते" द्वारा पराम फराया गया है । अैः- (ते) वे गति अौर उपसगं (धातोः) 





१. कहीं कहीं भ्वादिगणमें भी इसकी आवश्यकता पडती है 1 यथा -- ज्ञणवानि, 
दुणघाव, शृणवाम । 

२, हयी विधानसामथ्यं से 'इतहच' (४२४) सूत्र हारा दहकारलोपकीमभी 
प्रवत्ति नहीं होती । 

३. "ते" प्रहणभूपसर्गरथम्‌, गतपो ह्यनन्तरा उक्ताः । असति ते" ग्रहणोऽनन्तरोक्ता 
गतय एव धातोः प्राक्‌ स्यनेपतर्णाः । 
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धातु से (धाक्‌) पहने प्रणुक्त करने चाहिये । यथा --अधिगच्छति, अनुभवत्ति, प्रभवति 
आदि । वेदमें इनक्रा प्रयोग धतुसे परेमीरहोतादहै ओर व्यव्रधान्मेभीहोतादहै- 
छन्दसि परेऽपि (१.४.८९), च्यतहिताश््च (१.४.८१) । यथा - हरिभ्यां याहि मोक 
आ (ऋग्वेद ५.३.१७}, अन्येपामस्तमुष नक्तम्‌ एति (ऋग्वेद १०.३४.१०) । अब 
णत्वविधायकसूत्र का अवतरण करते हैं -- 


[लघु० ] विधि-सव्रम्‌- (४२०) आनि लोट्‌ ।८।४।१६॥। 

उपसगंस्थ(न्तिमित्तात्‌ परस्य लोडादेशस्य आनीत्यस्य नस्यं णः 
स्यात्‌ । प्रभवाणि ॥ 

भ्रथः--उपसं मे स्थित निमित्त छ, र्‌,ष्‌) सेपरेलोट्‌ के स्थान पर आदेश 
होने वाले आनिः के नक्रार्‌ को णक्रार आदेश हो । 

घ्यारथा - णत्वविधायक सव सूत्र अष्टाध्यायी के अष्टमाध्याय के चतुथंपाद में 
पठे गये है । इत प्रकरण का प्रारम्भ रषाभ्यां नो णः समानपदे" भौर ्रट्कुष्वादुनुम्‌- 
बयवायेऽपि' सूत्रों से किया गयादहै। अतः सरे प्रकरणमे नकार को णकार करने के 
निमित्त र्‌ ओर ष्‌. है । “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌' वात्तिक से इन निमित्तो मेँ "ऋ 
भी सम्मिलित कर लिया जाताहै, इस प्रकार णत्वविधान मेंच्छ, र्‌,ष्‌, ये तीन 
निमित्त कहलाते हँ । यदि निमित्त ओर स्थानी (न्‌) के मध्य अट्‌, कवं, पत्रं, भाङ्‌, 
नुम्‌ का व्यवधान भी आ जयेतो भी नकार कोण्त्वहो जाता है । इतनी पूर्वेपीठिका 
समक्षने के बाद अब इस सूत्र को समक्चना चाहिये । उपसर्गात्‌ ।५।१। (“उपतर्गादसमा- 
सेऽपि०' से )। आनि इति नुप्तषष्ठीक्‌ पदम्‌ । लोट्‌ इत्यपि लुप्तषष्ठीकम्‌ । नः ।६।१। 
णः ।१।१। ('रषाम्यां नो णः समानपदे से) \ अथः - (उपसर्गात्‌) उपसरगं अर्थात्‌ 
उपसगंस्थनिमित्त से परे (लो ट्‌ = लोटः) लोट्‌ के स्थान पर आदिष्ट हुए (अनि = 
अनिः) आनिके (नः) न्‌ के स्थानपर (णः) ण्‌ अदेशहो। 


लोट्‌ केभिप्‌ के स्थान पर भेनिः' (४१७) सूत्रसेनि आदेश होताहै भौर 
पुनः उति “अाङुत्तमस्य पिच्च' (४१८) द्वारा आद्‌ का आगम हो जाता है । इस प्रकार 
सम्पूणं “आनि' लोट्‌ के स्थान पर आदिष्ट समज्ञा जाता है--ववागमास्तदगुणी- 
भूतास्तद्‌्रहणेन गृह्यन्ते' । उदाहरण यथा - प्र + भवनि' यहाँ श्र' की “उपसर्गाः 
क्रिधायोगे' (३५) से उपसगेसञ्जञा है, अतः ते प्राग्धातोः' (४१६) के अनुसार उसका 
धातु पपू प्रथोग होता है । तन श्रकृतसूत्र से उपसर्गस्य निमित्त रेफसे परेलोट्‌ के 
स्थान पर आदिष्ट “मानि! के नकारको णकं।र आदेश होकर ्रमवाणि' प्रयोग सिद्ध 
होता है। इषी प्रकार-प्रय।णि, परियाणि आदि मे समन्षना चाहिये। ध्यान रहै कि 
अट्‌-कु-प्वाङ्‌^नुम्‌ के ही ग्यवधान मे णत्व होता है अन्य के व्यवधान में नहीं, यथा- 
्रतपानि' यहा तकार के व्यवधान मे णत्व नहीं होता । 
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"लोट्‌ का अनि" इसलिये कदा है कि श्रवषाति मासानि' यर्हां नपु सकलिद्ख 
म प्रथमा व द्वितीया के बहुवचन आनि'केन्‌ कोण्‌ नहो जाये । सहाभाष्यमें लोट्‌ 
के प्रहग का प्रत्याख्यान क्रिया गयादहै। इस सूत्र पर न्थास्तं गौर तत्वबोधिनी भी 
द्रष्टव्य है। 

नोट -णत्वप्रकरण में 'समानपदे' का अधिकार होनेसे श्र -भवानति' आदि 
मे श्रद्‌ एष्व।०' (१३०) ते णत्व प्रप्त नहींथ। अतः इस सूत्रका आरम्भ किया 
गया है। 

दुर्‌ + भवानि" यहां पर भी आनि लोट्‌ से णत्व प्राप्त होता है परन्तु वह्‌ 
अनिष्ट है, अतः इसकी निवृत्ति के लिये अग्रिम-वात्तिक का अवतरण करते 
[लघु० | वा०-(३१) दुरः षत्व-णत्वयोरपसगेत्वप्रतिषेधो 


वेक्तनव्यः ।। 

दुःस्थितिः । दुर्भंवानि ॥ 

चरथः षत्व ओौर णत्व करने में दुर्‌ के उपक्तगंत्व का निषेध करना चाहिये । 

इवाद्या -- दुरः ।६।१।. षत्व-णत्वयोः ।७।२। उपसं त्व प्रतिषेधः ।१।१। वक्तव्यः 
।१।१। अर्थैः -- (षत्व-णल्वयोः) षृ याण्‌ करने में (दुरः) दुर्‌ के (उपसर्गंत्वस्य प्रति 
वैध.) उपपर्गं होने का निषेध (वक्तव्यः) कहना चाहिये । 

दुर +-भवानि' यहां श्रानि लोट्‌, (४२०) सेन्‌कोण्‌ करना है परन्तु 
्कृतवाततिक से दुर की उपसगंता ही नहीं रहती तो आनि लोट्‌ प्रवृत्त नहीं होता, 
क्योकि वहू उषसगंस्थ निमित्त से परे णत्व करता है । इस प्रकार दुभेवानि' ही रहा। 

वत्व का उदाहरण है--दुःस्थितिः। यहां “उपसर्गात्‌ सुनोति-सुवति° 

(८.३.६५) सत्रसे स्था के सकार को षकार प्राप्त था परन्तु प्रकृतवात्तिक से दुर्‌ के 
उपयर्गत्व-निषेध से नहीं होता । 

अन्तर्‌ + भवानि" यहां (अन्तर्‌, अग्यय है उपसगं नहीं, अतः आनि लोट्‌" 
(४२०) से णत्व प्राप्त नहीं होता । परन्तु यहाँ णत्व करना अभीष्ट है। इसके लिये 
अग्रिभवात्तिक का अवतरण करते है-- 
[लघु०] वा०-(३२ ) अन्तःराब्दस्याङ्किविधिणत्वेषपसगेत्वं 
वाच्यम्‌ ॥ | 


अन्तभवाणि ॥1 
अथः - अदुप्रव्यय के विधान मँ, किप्रत्यय के विधान में तथा णत्वकरनेमे `` 


अन्तर्‌ शढ्द को उपगं कहना चाहिये । 
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व्याख्या - अन्तःशब्दस्य ।६।१। अङ्‌-कि-विधि-णस्वेष्‌ ।७।३। उपसग स्वम्‌ 
। ?।१। वाच्यम्‌ ।१।१। अर्थः-- (अङ्‌-कि-विधिणत्वेषु) अङ्विधि किविधि तथा णत्व 
मे (अन्तःशब्दस्य ) अन्तर्‌ शब्ब की (उपसगेत्वम्‌) उपसगंता (वाच्यम्‌) कहनी चाहिये । 

अङ्प्रत्यय के विधान मे यथा - अन्तर्धा । यहां अन्तर्‌ शाब्द के उपसं होनेस्ते ` 
'आतदचोपसर्गे' (७८८) द्वारा अङ्‌ प्रत्यय हो जाता है । 

क्रिप्रत्यय के विधान मेँ यथा -अन्तधिः । यहां अन्तर्‌ के उपसगं होने से उपसगे 

घोः फिः' (८६२) द्वारा धा धतुसे किप्रत्यथ हो जाता है। तब “आतो लोप इटि चः 
(६८६) से धातुके आक्रारका लोप होकर अन्तथि' (छिषना) यह पल्‌ लिङ्ग शब्द 
निष्पन्न होता हैर । 

णत्व में यथा--अन्तर्भवाणि । यहां अन्तर्‌ शब्द की उपसगं सञ्ज्ञा होकर शानि 
लोट्‌" (४२०) से अनिकेनकार को णकारहो जातादहै। इसी प्रकार अन्तर्‌+ 
आयानि = अन्तरायाणि, भ्रष्यन्तरायणण्यायं ? (क्यार्मै अन्दर आ सकता हूं श्रीमन्‌ ! } 

अब लोट्‌ के उत्तमपुरुष के द्विवचन ओर बहुवचन के लिये सकारलोपविधायक 
सूत्र का निददा करते है 


[ लघु° ] विविसूत्रम्‌ - (४२१) नित्यं डितः ।३।४।६६॥। 

सकारान्तस्य डिदुत्तमस्यञ नित्यं लोपः । अलोऽन्त्यस्य (२९) इति 
सलोपः । भवाव । भवाम ॥ 

ध्थंः-डित्‌ लकार के सकारान्त उत्तमपुहष का नित्य लोप हो जता दै। 
धलोऽ्त्यपरिभाषा से अन्त्य सकारकाटीलोप होगा) 

व्यारया - नित्यम्‌ इति द्विती यैकवचनान्तं क्रियोवि्ेषणम्‌ । डितः ।६।१। लस्य 
।६।९। (यह अधिकृत है)। सः ।६।१। उत्तमस्य ।६।१। ("स उत्तमस्य' सूत्र से) लोप 
।१।९। (“हतश्च लोपः ० से) । "सः" यह "उत्तमस्य" का विशेषण है अतः विशेषण से 


१..अन्तर धा अड" दस स्थिति में आतो लोप इटि च' (४८६) से धातु 
के आशार का लोप होकर “स्त्रियां वितन्‌" (८९३) के अधिकार के कारण स्त्रीत्व की 
विवक्षा म अजाद्चतष्टाप्‌' (१२४९) से टाप्‌, अनुबन्धलोप तथा सवणेदीधं करने पर . 
"अन्तर्धा" यहं भाकारान्त स्त्रीलिङ्ख शब्द निष्पन्न होता है। इसका अथं है छिपना । 
'अन्तर्धाम्‌ उपययुरत्पलावलोष्‌' इति माघः (८.१२) । 

२. इस का प्रयोग यथा--अन्तथौ येनादक्त॑नमिच्छति (१,४.२६), भ्रन्तनि 
ह तमिव कतु मभुवषेः-- माघे (८.४२) । 

३, डिति उत्तमस्य डिदुत्तमस्येति षष्ठीतत्पुरुषः । 
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तदन्तविधिं टौकर `घकारान्तस्य उत्तमस्य" बन जाता है । अथंः-- (डितः, लस्य) डित्‌ 
लकार के (सः सकारान्तस्य) सकारान्त (उन्मस्य) उत्तमपुरुष का (नित्यम्‌) 
नित्य (लोपः) लोप हो जाता है । सम्बृणं सक्रारान्त उत्तमपुरुष कालोप प्राप्त होने 
पर अलोऽन्त्यपरिभाषासे अन्त्यस्‌ काही लोपदहोतादहै। 

भवाव -भूधातुसेलोदट्‌, उत्तमपुरुष के द्विवचन को विवक्षामें वप्‌ आदेश, 
आद्‌ का आगम, शप्‌, गुण, अवादेश तथा सवणंदीघं करने पर भवावस्‌' । अब्र लोटो 
लंडवत्‌' (४१३) से लंड्‌वद्धाव के कारण "नित्यं डितिः'सेस्‌ कालोप होकर "भवावः 
प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार उत्तमपुरुष के बहुवचनमें मस्‌ आदेश होकर भवामः 
प्रयोग बनताहै। लोट्‌ में ह्पमाला यथा-- 


एकवचन ह्िवचन बहुवचन 


प्र° प° भवतु (भवतात्‌) भवताम्‌ भवन्तु 


म० पुर भव (भवतात्‌) भवतम्‌ भवत 





उु० प० भवानि भवा भवाम 


कोष्ठान्तगंत रूप केवल आशीर्लोट्मेंहीहोतेर्ह। शेषशख्प दोनों प्रकार के 
लो ट्‌ में तुत्य समञ्चन चाहिये । 

अव लेड की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सवंप्रथम लंड्विधायक सूत्र का निदेश 
करते ६-- 
[लघु° ] विधि-पूत्रम्‌ - (४२२) अनद्यतने लंङ्‌ ।२।२।१११।। 

अनद्यतनभूताथंवृत्तर्धातोर्‌ लंड स्यात्‌ ॥। 

श्रथेः-- भनदयतन -भूतकालिक क्रिया के वाचक धातुसे लंङ्‌ हो। 

व्याद्या - अनयतने ।७।१। लड्‌ । ६।१। भूते ।७।१। धातोः; ।५।१। प्रत्ययः ।१।१। 
परः ।१।१। यि सव अधिङृत ह ]| अथै; - (अनद्यतने) अनद्यतन (भूते) भूतकाल में 
वर्तमान (धातोः) धातु से (परः) परे (लङ्‌) लंड्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय होता है। 

मेने आज सवेरे स्नान क्रिया! यहां भूत तो है अनद्यतन नहीं, अतः लंड्‌ न 


१. ध्यान रहे क्रि अष्टाध्यापीमें पीचचे वा! का प्रकरण चल रदा था उसकी 
निवृत्ति के लिथे यहं "नित्यम्‌! का ग्रहण किया गया है । 
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होगा । “मेने फल स्नान क्रिया' यहां अनद्यतन भूतहै अतः यह्‌ लंड्‌ का विषय दहै! 
कई विद्यार्थी अन्वायुन्ध लंड का प्रयोगं करते हँ यह ठीक नहीं । सामाच्य भूत में वक्ष्य 
माणलड्‌ काही प्रयोग उचित होताहै। 

'अनयतने यहां बहुत्रीहि समास है 1 अवि्यमानोऽ्यतनो यस्मिन्‌ सोऽनद्यतनः 
(कालः), तस्मिन्‌ अनद्यतने । इस प्रकार जहां अद्यतन भौर अनद्यतन दोनों प्रकार 
के भूतकाल का मिश्रण होगा वहां लंदन होगा, किन्तु भूतसामान्यमेंलुंड्काही 
प्रयोग होगा । यथा-- अद्य ह्यङ्च अभृक्ष्महि' (हम ने आज ओर कल खाया) । 

अब्र लंड आदियों के प्रधान कायं अट्‌ के आगम का निदेश करते है-- 


| लघु०| विधि-सूत्रम्‌-- (४२३) लूलंद्‌लृ दक्ष्वड़्दात्तः । ६।४।७ १।। 
एष्वङ्खस्याऽट्‌ स्यात्‌ ।। 

अथंः-- लङ्‌ लड्‌ पा लृट्‌ परे होने पर अङ्को अट्‌ का आगमो मौर वह्‌ 

उदात्त हो । 


व्याख्या-लुंड-लंड-लृ ङः 


च 


= ।५।३। अट्‌ ।१।१। उदात्तः ।१।१। अङ्कस्य ।६।१। 
(यह अधिषृत है) । भरथः - (लंङ्‌-लं 


-लङ््‌-लृ ङक्ष्‌) लंड, लेंड्‌ या लृड्‌ परेदहोतो 
(अङ्गस्य) अङ्ग का अवयव (अट्‌) अट्‌ हो जाता है ओौर वह्‌ (उदात्तः) उदात्त होता 
है । भद्‌ के टकार को हलन्त्यम्‌ (१) से इत्सञ्ज्ञा ओर (तस्थ लोपः (३) से लोप 
होकर अ मात्र रेष रहता है । आन्तौ टकितौ' (८५) के अनु्ार टित्‌ होने से 
अट्‌ का आगम अङ्ख का आद्यव्यव बनताहे। अट्‌ को उदात्त कहा गया है अतः 
“अभवत्‌! आदि आचुदत्ति हो जति हँ । लघूकौमुदी में स्वरप्रकरण नदीं है अतः स्वर 
के विषय में विरोष नहीं लिखते, विशेषजिज्ञापु कारिकां आदि का अवलोकन करे । 

भू धातु से अनद्यतनभूत परे लंड, प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा मे उसे 
तिप्‌ आदेश, सावेधातुकसञ्जञ), कतरि शप्‌" (३८७) से चप्‌, अनुबन्धलोप, शित्‌ 
होने से शप्‌ की भी सावंघातुकसञ्ज्ञा, 'सावेधातुकाधधातुक्यो;' (३८८) से ऊकार 
को ओक्रार गुण तथा /एचोयवायावः' (२२) से ओकार को अव्‌ आदेश करने पर 
'भव--ति' हआ । अव्र 'भ' इस अङ्ग को "ुड्‌-लंड्‌-ल्‌ उक्ष्वड्दात्तः' (४२३) से अट्‌ 
का आगम करिया तो अभव ~+त्ि' बना? । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 

१. ध्यान रहैकिञट्‌ व अद्‌ का भआगमतिषप्‌ आदि प्रदेशों, शष्‌ आदि 
विकरणों तथा यथाप्राप्त सम्प्रसारणकायं के कर चुकनेके बाद ही करना चाहिये पहले 
नही, अन्यथा मौह्यत, एेज्यत, ओप्यत' (वह. यज्‌, वप्‌ के कमणि लंड्‌) आदि प्रयोग 
उपपन्न न हो सकंगे । यद्यपि लकारावस्थामे भी अट्‌-आाद्‌ करने में भाष्यकार की 


= 
त 
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[ लघु° ] विधि-सूत्रम्‌ - (४२४) इतरच ।३।४।९९।। 


ङितो लस्य परस्मेपदम्‌ इकारान्तं यत्तदन्तस्य लोपः । अभवत्‌, 
अभवताम्‌, अभवन्‌ । अभवः, अभवतम्‌, अभवत । अभवम्‌, अभवाव, 
अभवाम ॥। 

श्रथः -- डित्‌ लकार के स्थान पर आदेश हुआ जो इकारान्त परस्मैपद, उसके 
अन्त्य इकारकालोपदहो। 

व्याख्या -इतः ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । टितः ।६।१। (नित्यं डितः' से)। 
लस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) ; परस्म पदस्य ।६।१। ("इतइच लोपः परस्मैपदेषु" से 
विभक्ति तथा वचन का विपरिणाम करके )1 लोपः ।१।१। (ूर्वोक्त सूत्रसे ) । (दतः' 
पद परस्मेपदस्यः का विशेषण है अतः वेषणे तदन्तविधि होकर (इकारान्तस्य 
परस्मेषदस्य' बन जाता दै। अयंः- (डितः) डित्‌ (लस्य) लकारके स्थान पर होने 
वाले (इतः == इदन्तस्य) इकारान्त (परस्मपदस्य) परस्मैपद का (लोपः) लोप हो जाता 
है । अलोऽन्त्यपरिभाषा से यह्‌ लोप अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ इकारकाही होगा? । 

यहां काशिका मदि प्राचीन ग्रन्थों में "डित्‌ लकार-पम्बन्धी इकार कालोपहो 
परस्मेयद प्रत्ययो मे" इत प्रणरसूत्र का सरल अथं क्रियागयाहै। दीक्षित जीका 
कथन दै कि वेषा अर्यं करने से भवेत्‌ (मव्र+यास्‌ त्‌ मव +इय्‌ त्‌--मव-- 
इत्‌ == भवेत्‌) भदिके इकरारकाभी लोप प्रपक्त होगा) किञ्च अरुदिताम्‌" मेंभी 


अनुमति है ओर इम पञ्चमे अने वाते दोषों का परिहार भी आकर-ग्रन्थों म उपलब्ध 
है तथापि यह्‌ मत व्याक्ररण के प्रक्रियाग्रन्थों मँ आदत नहींहै ओर इसे भाष्यकार 
का परिहारान्तरमात्र ही समज्ञा जाता है। अतः प्राधमिक विद्याथियों को उपयुक्त मत 
काही अनुषरण करना चाहिये । 


१. यह सूत्र (धातोः के अधिकार में पढ़ा गथाद्ै, अतः धातु से परेही 
उत्सम्बन्धी इकारान्त परस्मेपद का लोप होगा । परन्तु परके स्थान पर प्राप्त होने 
वाला कायं श्रादेः परस्य (८२) द्वारा उप्के आदिकोहुभा करताहै। इसप्रकार 
ति' के इकार का नहीं अपित्ुत्‌ का लोप होना चाहिये। इदप शंका का समाधान 
यह्‌ है कि यहां धातोः का ।विहित' विज्ञेषण है अर्थात्‌ घातु से विहित जो डित्‌ लकार, 
तत्सम्बन्धी इकारान्त परस्मपद का लोप हो । जहां (तश्मादित्युत्तरस्य' (७१) सूत्र से 
पर को कायं कहा जाता दै वहां पर ही श्रादेः परस्थ' की प्रवृत्ति होती है। यहां पर 
'धातोः' मे पञ्चमी का अन्वध परस्य' के साथ नहीं अपितु "विहितस्य के साथ है अतः . 
कोई दोष नहीं भाता । 
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लोप प्राप्त होगा, क्योकि वहां `सशदिभ्यः सावधातुके (७.२.५६) से होने वाला इट्‌ 
का आगम 'ताम्‌' इष इत्‌ लङारका अवयव है। दीक्षितजीके अथं मेंस्थानीके 
इकारान्त न होने से कोई दोष नहीं आता । व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधिकार शरी विशषवे- 
रवरभुरि ते यहां इत्च लोपः परस्मंपदेषु सूत्र से दुसरे "इतः" पद की अनुवृत्ति ला 
कर (इद्रूपस्थ इतो लोपः इस प्रर अथं करके प्राचीनो के अथं काही समेन 
कियादहै। 

(अभवति' यहाँ लड्‌ के स्थान पर ति" यह्‌ इकारान्त परस्मपद आदेश किया 
गया हे अतः प्रकृतसूत्र से इसक्रे अन्त्य इकार का लोप द्एने पर अभवत्‌ प्रयोग सिदध 
होता दै । यहांपरभी "लिट्‌, लिड्‌ (देखें हलन्तपुल्‌'लिङ्खप्रकरण का प्रारम्भ) की 
तरह “क्षलां जशोऽन्ते' (६७) से जहइत्व तथ। "वाऽवसाने" (१४६) से वं कल्पिक चलत्वं 
करके अभवत्‌, अभवद्‌! दो रूप बना लेने चाहिये । जरत्व-चत्वं प्रक्रिया हम बार 
बार नहीं लिखेगे, बुद्धिमान्‌ विय।यियों को स्वयं इसकी यथास्थान उद्‌भावना कर लेनी 
चा हियि । 

अभवताम्‌ भर धातु से अनदयतनभूत में लंड्‌, प्रथमपुरुष के द्विवचन की विवक्षा 
मे तस्‌ प्रत्यय, (तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः' (४१४ ) से तस्‌ को ताम्‌ ्रादेदा, शप्‌ विक- 
रण, तथा 'साव्वातुक्ताधं०' (३८८) से ऊकार को ओकार गुण होकर "भवताम्‌" बना । 
मब ॒"लड्‌-लंड-लु इ्ष्वडवात्तः' (४२३) से अङ्ग को अट्‌ का आगम करने पर 
अभवताम्‌' प्रयोग सिद्ध होतादहै) 

प्रभवन्‌-- भरू धातुसे लड्‌, प्रथमपु० के बहुवचन की विवक्षामें नचि आदेश 
श्षोऽन्तः (३८६) से प्रत्यय के आदि क्ञकार को अन्त्‌ आदेश, "इतश्च" (४२४) से 
अन्त्य इकार का लोप, शप्‌, गुण, अवादेश तथा अद्खको अट्‌ का आगम होकर-- 
अभव्‌ अ अन्त्‌ । ॐ श्रतो गुणे" (२७४) से परलूप करने पर "मभवनत्‌" इस स्थिति 
मे हलोऽनन्तराः संयोगः" (१३) से न्‌ त्‌' कौ संयोगसञ्ज्ञा ओर "संयोगान्तस्य लोपः' 
(२०) से संयोगन्त तक्रार का लोप करने से अभवन्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । 


अभव'- मभू धातु से लंड, मध्यमपुऽ के एकवचन की विवक्षामे लकार क) 
सिप्‌ अदेश, पकारलोप, 'इतश्षच' से इकारलोप, शप्‌, गुण, अवादेश तथा अद्ध को अट्‌ 
का अगम होकर अभवस्‌' इस स्थिति में पदान्त सकारको रुत्व तथा रेफ को वि्गं 
केरने पर अभवः प्रयोग सिद्ध होता है। 

अभवतम्‌ --यहां लड्‌ के मध्यमपु० के द्विवचन मे थस्‌ को शतस्थस्थ०' (४१४) 
सू्रसे तम्‌ आदेश हो जाता है, शेष प्रक्रिया पूरव॑वत्‌ है। इसी प्रकार बहुवचनमे थ 
को 'त' आदेशा होकर अभवतं । 








क 
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भ्रभवम्‌ -यहां उत्तमपु3 के एकवचन मेँ मिप्‌ को अम्‌ आदेश, शप्‌, गुण, बवा- 
देश, पररूप तथा ङ्ख को अट्‌ का आगम होक्रर अभवम्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । 

अभवाव --उत्तमपु० के ह्िवचन में वस्‌ आदश, "नित्यं डितः (४२१) से 
सकारलोव, शप्‌, गुण, अवादेद, अतो दीर्घो यनि (३६०) से दीघ, तथा ^लुंडः -लंडः. ० 
(४२३) से अट्‌ काअागम करने पर अभवाव" प्रयोग सिद्धहोतादै। इसी प्रकार 
उत्तमपु° के बहुवचन में अभवाम प्रयोग बनता है । लड्‌ की रूपमाला यथा- 


एकवचन | दिवचन बहुवचन 


- ~--- ~ -- ------~- 













प्र पु० | अभवत्‌ (वह्‌ हुआ) | अभवताम्‌ (वे दो हए) | श्रभवन्‌ (वे सव हुए) 
म० पुण | अभवः (तु हुआ) |श्रभवतम्‌ (तुम दो हृ) || श्रभवत (तुम सव हुए) 
उ० पुण | अभवम्‌ (मेँ हुआ) [्रभवाव (हमदो हुए) | अभवाम (हम सव हुए) 





अब विधिलिड्‌ कौ प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रधम लिंङ्विधायक सूत्र 


लिखते ह - | 
| लघु° | विधि-सूवरम्‌- (४२५) विधिनिमन्त्रणाऽऽमन्त्रणाऽधीष्ट- 
सम्प्ररनप्राथनेषु लिड्‌ ।३।३।१६१।। 

एष्वर्थषु धातोलिंङ ॥ 

अथः - विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधोष्ट, सम्प्रहन ओर प्राथेन इन बर्थोमे 
धातु से परे लिड्‌ होता है। 

व्याख्या - विधि -प्राथनेषु ।५।३। लिङ्‌ । १।१। घातोः, प्रत्ययः, परश्च ये तीनों 
अधिङृत है । अर्थः-- (विधि-निमन््रणाऽऽमन्त्रणाऽधीष्ट -सम्प्रहन- प्रथनेषु) विधि, 
निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट सम्प्ररन ओर प्रार्थन इन अर्थो में (धातोः) धातु मे (परः) 
परे (लिंड्‌) लिंड्‌ (प्रत्ययः) प्रत्य हो । 

(१) विधि--अपनेसे छोटे भर्थात्‌ सेवक आदिको आज्ञा या हुक्म देना 
"विधि" कहाता है । यथा कोई अपने सेवक से कह -जल भवान्‌ आनयेत्‌ (माप जल 
लाए), वस्त्राणि भवान्‌ प्रक्षालयेत्‌ (आप वस्त्रौ कोधो दं) भादि। 

(२) निमन्त्रण --अवद्यकर्तश्य प्रेरण को (निमन्त्रण कहते हः अर्थात्‌ एसी 
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प्रेरणा जिते यदि पालन न किया जाये तो प्रत्यवाय (पाप) लगता हौ । जैसे श्राद्धादि 
मे किषी अन्य श्रोत्रिय भोक्ताके न मिलने पर यदि कोई द्राह्यण अपने दौहित्र आदि 
को कटे कि “इह मवान्‌ भरुञ्जीत' (आप यहां खाएं) । ध्यान रहै कि यदि दौहित्रादि 
एेसे श्रद्धभोजन के लिये इन्कार करेगातो स्मृतिशास्त्रानुसार उसेपापका भागी 
होना पडेगा? । 


(३) आमन््रण--एेसी प्रवत्तंना का नाम आमन्त्रण होता है जिसमे काम- 
चारिता होती है । अर्थात्‌ करनायान करना इच्छा पर निभर होताहै; कलेस 
पुण्य या न करने से पाप नहीं होता । यथा--इहासीत भवान्‌ (आप यहां बैट), यहां 
वैठनायानवैठना श्रोता की इच्छा पर निर्भररहै, इसमें कामचारिता) वैठ्नेमें 
कोई पुण्य तथा न बंठने मे कोई पाप नहीं लगता। 

(४) अधीष्ट --अधीष्टं नाम सत्कारपूवैको व्यापारः । किसी बड़े गुर आदि 
को सत्कारपूरवंक किसी कायंके करने की प्रेरणा देना अधीष्टः कहाता है । यथा-- 
पत्र मध्यापयेद्‌ भवान्‌ (आप कृपया मेरे पूत को पढ़ें) । 

(५) सम्प्रह -किपी बड़ेके समीप किसी बात का सम्प्रधारण-- निरय 
करना सम्परन' कहाता है । जसे क्रिसी विज्ञसे पूछे -कि भो वेदमधीयीय उत 
च (क्या मेँ वेद पदूंया तकं-रास्व?) यहां सम्भधारणाथं ( नि्चया्थं ) ष्ठा 
गया है । 


(६) प्राथन -मागने का नाम श्राथेन' है । यथा--भो भोजनं लभेय (न 
भोजन पाना चाहता ह्‌) । 


इन अर्थो में पहले चार (विधि, निमन्त्रण, भामन््रण ओर अधीष्ट) विभिन्न 
प्रकार की प्रवर्तना--प्रेरणा ही है । इनका पृथक्शः उल्लेख प्रपञ्चा ही समक्षनां 
चाहिये । इन सब अर्थो को वाच्य तथा द्योत्य दोनों प्रकार का आकर-ग्रन्थों म माना 
गया है । विद्याथियों के लिये उपधोगी न समञ्च कर इस विषय की चर्चा नहीं करते, 
विशेषजिज्ञासु श्राकर-ग्रन्थों का अवलोकन करं । 


१. जैसा कि महाभाष्य में कहा दै--'“एव तहि यन्नियोगतः कर्तव्यं तनित 
मन्त्रणम्‌, कि नस्तत्‌ ? हव्यं कव्यञ्च । ब्राह्मणेन “सिद्ध॒भुज्यताम्‌" इत्युक्तेऽधरमः 
परव्यास्वातुः ।'' इ विषय का विवेचन भ्रदीपोद्योत ` तथा मनुस्मृति के तृतीयाध्यराय 
(र्लोक १२८-- १२३०) मे देखना चाहिये । 

२. यह भावम नपु सक है) कहीं कहीं अधीष्टः देसा पुल्‌लिङ्ख पाठभी 
'व्यापारः' का विचार करके देखा जाता है। श्रीहुरदत्त ने पदधञ्जरी में इसके पस्त्व 
को अपपाठ माना है। 





ब° ह° (५) 


क --->+ 
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मब परस्मैपद मे लिंडः को यासुट्‌ का आगम विधान करते ह- 
[लघु० ] विधि-पूतरम्‌ - (४२६) यासुट्‌ परस्मैपदेषृदात्तो ङिच्च 


। २३।४।१०२॥। 
लिंडः परस्मेपदानां यासुडागमो ङिच्च ॥ 


अथंः- लिड्स्थानीय परमंपदं को यासुदटुःका आगम हौ तथा वह आगम 
उदात्त ओर डित्‌ हो । 


व्याद्या- यासुट्‌ ।१।१। परस्मंपदेषु ।७।३। उदात्तः ।१।१। डित्‌ ।१।१। च 
इत्यव्ययपदम्‌ । लिडः ।६।१। (“लिंडः सीयुट्‌" से) । “परस्मैपदेषु क्षा षष्ठ्यन्ततया 
विपरिणाम होकर परस्मैपदानाम्‌" बन जाता है । अर्थः-- (लिडः) लिंडः के (परस्मै- 
पदानाम्‌) प्रस्म॑पदों का अवयव (यायुद्‌) यासुट्‌ हौ जता दहै ओौर वह (उदात्तः) 
उदात्त (च) तथा (डित्‌) डित्‌ होता है । 


भ्रष्टाध्यायी मे इस सूत्र से पूवं “लिङः सीयुट्‌' (५२०) यह्‌ सामान्यसूत्र कहा 
गय। है । “विंड स्थानीय प्रत्ययो को सीयुट्‌ काआगमदहोः यह उसका अर्थं है। पुनः 
इस सूत्र मे लिंङ्स्थानीय परस्मैपदों को उसका अपवाद यासुट्‌ का आगम विधान 
किया गया है । इस प्रकार पारिशेष्यात्‌ आत्मनेपद में सीयुट्‌ तथ परस्मैपद मे यासुट्‌ 
का आगम होता है । यायुदट्‌ मे उकार उच्चारणार्थक तथा टकार “हलन्त्यम्‌' (१) से 
इत्सञ्ज्ञक दै । टित्व के कारण याघुट्‌ का आगम लिङ्स्थानीय. त्तिबादियों का 
आद्यवयव बनता है (श्रान्तौ टकितौ) । 

यासुट्‌ के आगम को यहां उदात्त कहा गया है। इससे प्रतीत होता दहै कि 
अन्य आगम अनुदात्त होते ह -श्रागमा श्रनुदात्ता भवन्तीति । 

यासुट्‌ के आगम को डित्‌ कटा गया है । आगम जिसको कहे जाति हैँ उसी के 
ङ्ख होति दै गौर उसी क ग्रहण से उनका ग्रहण होता है--"यदागमास्तद्गुणीभूता- 
स्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते" । अतः डिन्त्व भी उसेही होगा जिसे यासुट्‌ का आगम विधान 
किया गया होगा । इस से गुण-वृद्धि का निषेध हो सकेगा । यथा--स्तुयात्‌' मे गण 
नहीं होता । 

यहां पर एक दाङ्का उत्पन्न होतीदहै कि लिडः तो स्वयं डित्‌ है अतः स्थानिवद्भाव 


१. याशुट उदात्तवचनाद्‌ विज्ञायते श्रागमा श्रवुदात्ता भवन्ती'ति । अन्यथा 
धामुटः प्रव्ययभषतत्वात्‌ प्रह्ययस्वरेणैव सिद्धपुदात्तत्वम्‌ । नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । यानि 
पिद्रचनानि तदर्थमेतत्‌ स्यात्‌ । यदयेतावत्‌ प्रयोजनम्‌ अपिदित्येव त्रयात्‌ । तदेतदुबात्त. 
वचनं ज्ञापकमेव आगमा अनुदात्ता भवन्तीति- पदमन्जरी । 
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से उक्षके स्यान पर होने वाले तिप्‌ अदि स्वतः स्ति होगे ही+ ; याषुट्‌ का आगम 
तिबादियों का अवयव है अतः यापुट्विशिष्ट तिबादियों का भी इन्त्व निर्बाध सिद्ध ह 
पुनः इसके लिये यासुट्‌ को डित्‌ करने का क्या प्रयोजन ? इस का समाधान यह है कि 
इसीसे तो प्रतीतहोतादहै कि लकार के सहारे तिबादि आदेशो मे इन्व धमं नहीं ` 
आता । तात्पयं यह है कि लकार चहे डित्‌ हौ परन्तु उस के स्थान परहोने वलि 
तिबादि डित्‌ नही .होते । इस से भविनवम्‌. अकरवम्‌" आदिमे लंड के कारण अम्‌ के 
डित्‌ न होने से निर्बाध गुण हो जाता है (देखे काशिकावृत्ति, यही सूत्र) । 

भरु धातु से विध्यादि भरथो में लिड्‌, प्रथमपुरुष के एकतचन की विवक्षा मं 
उसके स्थान पर तिप्‌ आदेश, इत्च (४२४) से इकार का लोप, प्रङृतसूत्र से त्‌" 
को याशुट्‌ का. ्रागम्‌, अनुबन्लोप, "्यास्त्‌" कौ ^तिङ््ित्‌ सावंातुकम्‌ (३८६) से 
सावंघातुकसञ्जला होकर शप्‌, शपू की भी सावंघातुकसंज्ञा, शसार्व॑षातुका्षं ०” (३८०८) 
सेभरूके उकार को ओकार गुण, पुनः भवादेश करने परं 'भव + यासूत्‌" हुआ । अब 


१ 


यहां अग्निमसूत्र की प्राप्ति दशति है- 
[ लधु° ] विचि सूत्म्‌- (४२७) लिंडः सलोपोऽनन्त्यस्य ।७।२।७६॥। 
सावंध(तुकलिंडोऽनन्त्यस्य सस्य लोपः । इति प्राप्ते- 
` अथंः--सावेधातुक् लिड्‌ के अनन्त्य (अन्त मे न रहने वले) सकार का लौप 

हौ जाता है । इससूत्रके प्राप्त होने पर (इषका अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है) । [ 

 : व्याल्या-लिंडः ।६।१। स ।६।१।. (लुप्तषष्ठीकं परदम्‌)। लोपः । १।१। अनन्त्यस्य 
।६।१। सावंधातुकस्य ।६।६। (खदादिभ्यः सार्वधातुके" से विभक्तिविपरिणाम करके) । 
भन्ते भवोऽन्त्यः, न अन्त्योऽनन्त्यः, तस्य -अनन्त्यस्य । जो अन्त मे विद्यमान न रहे उसे 
अनन्त्य कहते है । अथः - (सावंवातुकस्य) सावंधातुक् (लिडः) लिङ्‌ के (अनन्त्यस्य) 
अनन्त्य (स= सस्य) सकार का (लोपः) लोपहो जातादहै। इस सूत्र के उदाहरण 
है--शृणुयात्‌, स्तुयात्‌ आदि । ; _ „+ ्‌ ्‌ 





१. अजी अल्विधि होने से स्थानिवद्भाव भी कंसे हो प्केगा ? स्थानी के अल्‌- 
डकार का आश्रय करने से इसका अल्विधित्व तो स्पष्टदहैदही । इसका उत्तर यहुहैकि 
अनुबन्धविपयक कार्यो में 'अनंह्विधौ" प्रवृत्त नहीं होता अर्थात्‌ वहां अल्विधि मे भी 
स्थानित्रद्धाव हो जाया करता है; तमी तो प्रदाय" आदि मे ्वुमास्थागपाजहातिसां 
हलि" (५८८) द्वारा प्राप्त ईत्व का "न ल्यचि (६.८.६६) से निपेध तिया गयादहै, 
वरना जब त्यप्‌ कित्‌ हीन थातोईत्व केप्राप्तन होनेसे उसके निषेध का 
यत्न कषा ? | 
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"भव ~-यासृत्‌" यहां "यास्त्‌' यह सा्वंधातुकलिंड्‌ है, इस में ^घ्‌ू यहं अनन्य 
है, अतः प्रङृतसृत्र से दष का लोप प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसुत्र प्रवृत्त दोतादै- 


[लघु० | विधिःसूतरम्‌- (४२८) अतो येयः ।७।२।८०॥। 
अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य यास इत्यस्य इय्‌ । गुणः ॥। 


्र्थः- अदन्त अद्ध से परे सावधातुक के भवयव यास्‌ के स्थान पर द्य 
आदे हो । 

व्याख्या -अतः ।५।१। अङ्गात्‌ ५।१। ( श्रङ्खस्य' इस अधिकृत का पञ्चम्यन्त 
विपरिणाम हो जाता है)। सावंधातुकस्य ।६।१। (“ददादिभ्यः सा्वंघातुके' से वि भवित. 
विपरिणाम कर के)। याः ।६।१। (च्यास्‌" यहां षष्टो का लुक्‌ होकर सकारको रुट्वः 
रेफ कोय्‌ आदेश तथा लोपः श्ाक्ल्यस्य' सेय्‌ कालोपहो जाताहै। या~+-इयः== 
येयः, यहां सन्धि जषं है)। इयः ।१।१। यकारादकार उच्चारणार्थः \ अर्थ॑ः-- (अतः = 
अदन्तात्‌) अदन्त (अङ्गात्‌) बङ्गसे परे (सावंवातुकस्य) सावधातुक के अवयव 
(याः = यासः) यास्‌ के स्थान पर (इयः) दय्‌ मादे होता दै। इय्‌ के यकार कीं 
विधानसामध्ये से इत्सञ्ज्ञा नहीं हाती । 


(भव +यासू त्‌" यहां अदन्त अद्ख है “भव, इस से परे सावधातुक है 'यास्त्‌ ` 
अतः इसके अवयव यास्‌ को प्रकृतसूत्र से इय्‌ अदेश हौकर१ गुण एकादेल किया तो 





१, बहुत से वैयाकरण यास्‌" के सकार का लोप कर अवशिष्टश्वा' को ही 
इय्‌" आदेश किया करते ह । परन्तु इस तरह भवेयुः" की सिद्धि उपपन्न नहीं हो 
सकती क्योकि तब सकार का लोप करने पर “भव ~या + उस्‌' इस स्थिति में उस्यप- 
दान्तात्‌" (४६२) से पररूप प्राप्त होगाजोकिसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता । 
यद्यपि इयादेश (भवेत्‌' आदियों में ओर “उस्यपदान्तात्‌' सूत्र "अपुः' आदियों मे चरितार्थं 
है ओर यहां "भव~ या + उस्‌" मे दोनों के युगपत्‌ राप्तं होने पर (विप्रतिषेधे पर 
का्म्‌' (११) से परकायं इथादेश होकर कोई दोष उत्पन्न नहीं होता - रेसा समा- 
घान किया जाता दहै, तथापि इस समाधान का कोई ठोस आधार नहीं है । क्योकि 
ध्या +-उस्‌' मे पररूपकायं केवल प्रत्यय मेँ होने के कारण अन्तरङ्ग भीर इथादेश्च, 
अदन्त अङ्ख के अधित होने से बहिर्ग दै। श्रसिद्ध बहिरङ्गमन्तरद्खं' के. अनुसार 
अन्तरङ्ख कायं पहले करना चाहिय ओर बर्हिरङ्ग बाद मे । अतः इसके निवारण के 
लिये याम्‌ को इयादेश करने के सिवाय भौर कोई उपाय नहीं है) प्राचीन वैयाकरणो 
छौ भी अपने पक्ष की निर्बलता ज्ञात थी; काक्निकामे इस सूत्र की व्याश्याके अन्त में 
कहु है ~ | 
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(मवेय्‌ त्‌' हुआ । अव यक्रारका लोप करने के लिये अग्रिम-सृत्र प्रवृत्त होता है- 
| लघु०° ] विषि-सूत्रम्‌- (४२९) लोपो व्योवेलि ६।१।६४॥। 
भवेत्‌ । भवेताम्‌ ॥ ` । 
 भधंः- वल्‌ परे होने पर वकार यकार का लोप हो। 
ध्याख्या - लोपः । १।१। व्योः ।६।२। वलि ।७।१। अयंः-- (वलि ) वल्‌ परे होने 
पर (व्योः) व्‌ भौरय्‌ का-(लोपः) लोपहो जातादहै। 
यकारलोप का उदाहर्ण-“भवेय्‌ त्‌ यहां प्र तकार वल्‌ परे है अतः यकार 
का लोप होकर “भवेत्‌" प्रयोग सिंद्ध' होता है । | 
अकारलोप का उदाहरण-जीव्‌ + रदानु जीरदानुः (“जीवेरवानुः'- देखे 
महाभाष्य मे शहुयवरट्‌' सत्र) । 
यदि वल्‌ परे न कहते तो जीव्यात्‌, जीग्यास्ताम्‌, जीव्यासुः' आदिमे यकार 
परे होने परभीलोपहो जाता। 
>; प्रन -- वायु दाब्द के षष्टी वा सप्तमी के द्विवचन वाग्वोः' रूपमे श्लोषो 
व्योवंलि' से यकारका लोप त्यों नहींहोता? ॥ 
उत्तर--वहां उकार के स्थान पर "इको यणचि" . (१५) सत्र से वकारादेश 
हुआ है अतः अचः परस्मिन्‌ पूर्वं विधौ' (६६६) से वकार को स्थानिवत्‌ अर्थात्‌ उकार 
मानःलेने से वल्‌ परे नहीं रहता अतः यकार का लोप नही होता [न च यलोपविधौ 
न्त पवान्तद्विवंचन ०" इति स्थनिवद्धावनिषेधः शङ्क्यः, शस्वरदीघयलोपेष लोपाजादेक्ञ 
एव नं स्थानिंवद्‌ इत्युक्तेः ] । ्‌ । 
 भवेताम्‌-भू धातु से विधिलिङ्‌, प्रथमपुरुष के द्विवचन की विवक्षामे तस्‌ 
आदेश, तस्‌ को (तस्थस्थमिपां ०” (४१४) से ताम्‌ अदर, यासुट्‌ का चागम, याषुट्‌- 
विशिष्ट ताम्‌ की सार्वंधातुकसञ्ज्ञा होकर शप्‌, सावंवातुकगुण तथा अवादेश करने पर 
"मव +-यास्‌ ताम्‌' हा । अत्र अतो येयः (४२८) से यास्‌ को य्‌ अददेक्ष, गुण तथा 
यकार का लोप करने से ^भवेताम्‌' प्रयोग षिद्ध होता है । | 
` प्रथमपुरुष के बहुवचन म विशिष्ट कायं बतलने के. लिये अग्रिमसृश्र का 
अवतरण करते है- 
-` [लघु० ] विधि-सूत्रम्‌- (४३०) स्ेजु स्‌ ।३।४।१०८॥। 
लिंडो स्षेजु स्‌ स्यात्‌ । भवेयु 1 भवेः । भवेतम्‌ । भवेत । भवेय! 
भवेव। भवेम ॥ 
"'केचिदश्र अतो यासियः' इति सूत्रं पठन्ति,तेषां सकारान्तः स्थानीःषष्टीसमासश्च । 
श्रीवरदराज ने निर्दोष तथा सुगम होने के कारण यही भागे अपनाया है । 
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अर्धः-लिंड के सिके स्थान पर जुस्‌ अदेक्ञ हो । 

व्याद्या- मेः ।६।१। जुम्‌ ।१।१। लिडः ।९।१। ('लिंडः सीयुट्‌" से) अथंः- 
(लिंडः) लिड्‌ के (केः) न्नि के स्वान पर (जुस्‌) जुस्‌ आदेश होता है। अनेकाल्‌ 
होने से जुस्‌ अदेश-सम्पूणंन्नि के स्थानपर होताहै। शक्लि' प्रत्यथदै भतः जुम्‌ 
भी स्थानिवद्धाव से प्रत्ययसञ्ज्क हो जायेगा । तब चुद्‌ (१२६) से जकारकी 
दत्सञ्जा होकर लोप करने से 'उस्‌' मात्र ही अवशिष्ट रहेगा । अन्त्य पकार को 
हृत्सञ्ज्ञा न होगी, ^न विभक्तौ तुस्माः' (१३१) सूत्र निषेध करेगा । 

भू धातु से विधिलिड्‌, प्रयमपुरूष के बहुवचन की विवक्षा में क्चिप्र्यय, प्रकृत- 
सूत्रसे क्लि को जुष्‌ भदेश, यासुट्‌ का आगम, शप्‌, गृण तथा अवादेश हौकर-भव ~+ 
याम्‌ उष्‌ । अब अतोयेयः' (४) से यास्‌ को इय्‌ आदेश तथा (आद्‌गुणः' (२७) 
से गुण एकादेश-किथा तो भवेयु = 'भवेयुः' रूप सिद्ध होताहै। व्यान रहे करि यहां 
वल्‌ परेन होनेसे यकार का लोप नहीं होता । 

मध्यमपुरुष के एकवचन की विवक्षा मे सिप्‌, इतद्च' (४२४) सेप्िके 
हृकार का लोप; यायुदट्‌, शप्‌, गुण, अवादेश, यास्‌ को इय्‌ तथा गण एकदे करने पर 
“मवेय्‌ सू' हुमा । अव संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से “लोपो व्योवंलि' (४२६) 
हारा यक्रारका लोप होकर सक्रारको रुत्व तथारेफ को विसगे करने से ^भवेः' प्रयोग 
सिद्ध होता है। 

मध्यमपुरुष के द्विवचन में लिंङ्‌ को थस्‌, तस्थस्थमिषां०' (४१४) से थस्‌ को 
तम्‌ अदे, याषुट्‌ का आगम, शप्‌ गुण, अवादेश, श्रतो येयः' से यास्‌ को इय्‌, गुण 
तथा यक्रारका लोप करने पर 'भवेतम्‌' प्रयोग सिद्धहोतादहै। इसी प्रकार बहुवचन 


मेयकोत अदेश होकर--"भवेत' षिद्ध होतादहै। 
भवेयम्‌ ~ यहां उत्तमपुरुष के एकवचन में 'तस्थस्थमिषां०' (४१४) से मिप्‌ 


को अम्‌ अदेशहो जातादहै। वल्‌ परेन होने से यकार का लोप नहीं होता । 

भवेव, भवेम - यहां उत्तमपुरुष के द्विवचन ओर बहुवचन में “नित्यं डितः' 
(४२१) से वस्‌ ओर मप्‌ के सकारकालोपदहो जाता है। शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ होती 
है । विधिलिड्‌ मे स्पमाला यथा-- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 


भवेताम्‌ (वेदोहों) | भवेयुः (वे सब हों) ५ 













भवेत्‌ (वह्‌ हो) 
भवेः (तू हो) 
भवेयम्‌ (मे होऊ) 


प्र ध 9 ॥ 








म० पुः भवेतम्‌ (तुम दो होओ) | भवेत (तुम घब होओ) 





उ० पु भवेव [हम दोहो) | भवेम (हम सत्रहों) 
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आशीर्वाद में लिड्‌ ओर लोट्‌ का प्रयोग होता है, यह्‌ पीठे (४१०) सूत्रम 
बताया जा चुका है । यहां अब विधिलिड्‌ के बाद आ्यीलिंडः कौ प्रक्रिया ददाति ह-- 

भूषातु से आरौलिंङ्‌, प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा मे उसे तिप्‌ आदेश 
होकर “भर +-ति' हुआ । अब यहां अग्रिमसूत्र भ्रवृत्त होता है- 


[ लघु° ] सज्जा-सूत्रम्‌ - (४३१) लिंडारिषि । ३।४।११६॥ 

आशिषि लिंडस्तिङः आधेधातुकसञ्ज्ञः स्यात्‌ ॥ 

अर्थं;-आशीर्वाद में लिंङ्‌ के स्थान पर होने वाला तिङ्‌ आधेधातुकसञ्ज्ञक 
हो । 

व्यास्या--लिंड्‌ ।६।१। (लुप्तवष्टीक पदम्‌)। आशिषि ।७।१। तिङ्‌ ।१।१। 
(“तिङ्क्ित्सावंवातुकम्‌' से)। आध धातुकम्‌ ।१।१। (आधधातुक शेषः" से) । अथेः-- 
(आशिषि) आशीर्वाद मे (लिंड्‌ = लिंडः } लिङ्‌ के स्थान पर होने वाला (तिङ्‌) तिङ्‌ 
(आर्धधातुकम्‌) आधेधातुकसंज्ञक हो । यहां भी 'लिंद्‌ च' (४००) सूत्र की तरह 
"लड; क्ाकटायनस्यैव' (३.४.१११) सूत्र से “एवः पद का अनुवत्तंन कर "आधेधातुक- 
सञ्जा ही हो अर्थात्‌ सावंधातुकमञ्ज्ा न हो' इस प्रकार समज्ञ लेना चाहिये । अतः 
यहां एकसञ्ज्ञाधिकार न होने पर भी एक ही सञ्ज्ञा होगी दो नहीं । 

“भू | ति' मे सावंधातुकसचञ्ज्ञा का बाघ होकर प्रकृतसूत्र से आधंधातुकसञ्जा 
हो गई । इस से शप्‌ न हुआ, क्योकि क्तरि शप्‌" (३८७) सूत्र से शप्‌ तभी होता 
है जब सावधातुक परे हो । अब यासुट्‌ परस्मेपदेषु°' (४२६) सूत्र से यासुट्‌ का 
आगम हो जाता है । परन्तु वहां पर यासुट्‌ को डित्‌ कहागयादहै वह्‌ यहां अभीष्ट 
नही, यहां कित्‌ करना ही अभीष्ट है अतः इस के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होतः है- 


[ लघु° | सञ्जञा-सूत्मु-- (४३२) किदाशिषि ।३।४।१०४॥। 


आशिषि लिंडो यासुट्‌ कित्‌ । स्कोः संयोगाद्योर्‌० (३०६) इति 
सलोपः ॥ 

अर्थः- आशीर्वाद अथं में लिड का आगम यासुट्‌ कित्‌ हो । स्कोः संयोगाचो- 
रन्ते च' (३०६९) सूत्रसे सकारकालोप हो जयेगा। 

व्याख्या-- कित्‌ ।१।१९। आरिषि ।७1१। लिंडः ।६।१। (“लिङः सीयुट्‌" से 
यासुट्‌। १।१। (यासुट्‌ परस्मै०' से) । अथः - (आदिषि) आशीर्वाद मे (लिडः) लिंड्‌~ 
सम्बन्धी (याघुर्‌ ) याट्‌ (कित्‌) कित्‌ हो । कित्‌ करने से सम्प्रसारणादि कायं विद्ध 
हो जति है । यथा--यज्‌ धातु के आशीलिंङ्‌ मे यज्‌ +यात्‌ इस अवस्था में 
'वचिस्वपि०' (५४७) सूत्र से कित्‌ परे होने पर सम्प्रसारण हो जाता है--ईइज्यात्‌ । 
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हसी प्रकार वह्‌. का--उह्यात्‌, वप्‌ का-उप्यात्‌, वच्‌ का--उच्यात्‌, वस्‌ का 
--उष्प्रात्‌, वद्‌ का-उद्यात्‌ आदि रूप यासुट्‌ को कित्‌ मान कर ही उपपन्न होते है । 
"जागर्यात्‌" मे (जाप्रोऽवि चण्गल्‌डिनत्घु' (७.३.८५) द्वारा गुण भी यासुट्‌ को कित्‌ 
मान करदही करिया जा सकत। है, अन्यथा डित्‌ में तो उसकी प्रवत्ति निषिद्ध दहै। 

“भू+यास्‌त्‌ यहांन तो अदन्त अङ्कदै ओर न दही लिड्‌ सावंघातुक है, 
अत; ्रतो येयः (४२८) की श्रवृत्ति नहीं होती । अब हलोऽनन्तराः संयोगः (१३) 
सेशसृत्‌' की संयोगसञ्ज्ञा होकर संयोगान्तलोप (२०) के अपत्राद स्कोः संयोगाद्यो- 
रन्ते च' (३०९) द्वारा संधोगके आदि सक्रारकालोप करने से भूयात्‌" प्रयोग सिद्ध 
होता ` 

त्रङ्ा- “भू यास्‌ त्‌" इस स्थिति मे हल्डय।ञ्म्यो दीर्घात्‌ चुतिस्यपुक्तं हल्‌' 
(६७६) से अपृक्त तक्रार का लोप होकर “भूयाः बनना चाहिये था क्योकि स्कोः 
दंयोगाद्योः०' वाला संयोगादिलोप तो त्रिपादी होने से उसकी दृष्टि में असिद्ध दहै, 


वमाधान--हल्ड्यादिसृत्र में अपृक्तके लोप का विधन क्रिया गया है; 
अपृक्तसन्जा श्रपृक्त एकाल्प्रत्ययः. (१७८) सूत्र से एकात्प्रत्ययकी ही हु करती है। 
परन्तु यहां त्‌' (तिप्‌) के साथ यामुट्‌ काम भी सम्बद्ध है (यदागमास्तद्गुणी-=. 
भृतात्तद्‌ग्रहणन गृह्यन्ते") अतः इस की किसी भी प्रकार अपृक्तसंज्ञानहींहो सकती । 
अपृक्तन होने से हल्ड्यादिसूत्र द्वारा तकार का लोप नहीं होता । 

अच्छातो “भू+यात्‌' में शयात्‌' इप्त आर्धधातुक के परे होने पर “सार्व॑धातु- 
काधंधातुक्थोः' (३८८) से इगन्त अङ्धभरके ऊकार को गुण ही हौ जये--इस 
दङ्का की निवृत्ति के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] निषध.सूत्रम्‌ - (४३३) किक्डति* च ।१।१।५।। 





१. यद्यपि सथोगान्तस्य लोपः' (२०) कौ दृष्टि मे स्कोः. संयोगाद्योरन्ते च' 
(३०९) सूत्र असिद्ध है तथामि “अपवादो वचनप्रामाण्यात्‌" के अनुसार यह उस का 
अपवाद होने से असिद्ध नहींहोता । इस विषय का स्पष्टीकरण इस ग्रन्थ के प्रथमभाग 


नै (६३) सूत्र पर देखें । ्‌ 
२. कद लोग श्रो रि सवर्णे" (७३) के कारण दूसरे ककार का लोप करके 


"विडति च' इष प्रकार एकककारघटित सूत्रपाठ लिखा करते ह, यह्‌ नितान्त अश्युद्ध 
है । कथो यहां डकार वणौ कक्रार कासव्रणं होता हृजा भी क्रो के अन्तगेत नहीं 
आता, अतः उसके परे रहने क्षरोफरिलोप सम्भव नदीं । -इषरलिये कौमुदीग्रन्धौं में 

द्विककारवटित सूत्र ही लिखा जाना उचित दहै) | 
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गित्‌-किद्‌-डिन्निभित्ते* इग्लक्षणे गूणवृद्धी न स्तः। भूयात्‌, 
भूयास्ताम्‌, भूषाषुः । भूप्रा, भूयास्तम्‌, भूयास्त । भूयासम्‌, भूयास्व, 
भूयास्म ॥। | 

भ्रयः--गित्‌ कित्‌ डित्‌ को मान कर इग्लभ्नण गुणवा वृद्धि नहीं होते 1 

व्याख्या -- विवडति 11१1 च॒ इत्यग्ययपदम्‌ । “इकः' इति “इको गुणवृद्धौ 
इत्यतोऽनुवरतेते । गुणवृद्धी ।१।२। ("इको गुणवृद्धी" से )1 न, इत्यव्यरयपदम्‌ (न धातु. 
लोप०ःसे) । म्‌ चक्‌ च ङ्‌ च कवडः, ककड इतो यस्यासौ विक्डत्‌, तस्मिन्‌ 
विक्डति । निमित्तसप्तम्येषार । अनुवप्ित - इकः" प्रद अर्थ॑पर ठै -एेसा आकर 
ग्रन्थों में व्याख्यात है । अर्थः - (किकडति ) गित्‌ कित्‌ डित्‌ के. होते पर अर्थात्‌ 
गित्‌ कित्‌ डित्‌ को मानकर (“इकः इति) “दकः' इस प्रकार कहकर प्राप्त हए 
(गुणवृद्धी) गुण भौर वृद्धि (न) नहीं होते । जहां “इकः' पद का निर्देश 
करके गुणया वृद्धिका विधान करें उसे इग्लक्षण गुणवृद्धि कहते ह 3, उक्ती इग्लश्षण 
गुणवृद्धि का इस सूत्र में निषेध किया गयाहै। 


गित्‌ में गुणनिषेध यथा -जि--ग्स्नु ( ¶्लानिस्थश्च रस्नुः' ३.२.१३६) = 
जि ~+ स्नु--जिष्णः । यहां गत्नुप्रत्यय के गकार की इत्ञ्ज्ञा हुई है अतः यह्‌ गित्‌ है 
इस गित्‌ को मानकर 'सा्ञेधातुकाधं० (२३८८) से इग्लक्षण गृण प्राप्त होता है 
उस का प्रकृतसूत्र से निषेध हो जाता है" । इसी प्रकार भूष्णुः" मे भी गुण नहीं होता । 

१. यहा “ईरुदद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌" (५१) से प्रगृह्यसञ्ज्ञा हो जाने के कारण 
भरकृतिभाव हो गया है अतः सन्धि नहीं हुई । ्‌ 

२. निमित्तात्‌ सप्तमी निमित्ततप्तमी । पञ्चमीति योगविभागेन समासः 

(न्यासे) । `यस्य च भवेन भत्रलक्षणम्‌ (२.३.३७) हारा विहित भावसप्तमीका ही 
दूसरा नाम "निमित्तसप्तमी है । यद्वि यहां निमित्तसप्तमी नहीं भानेगे तो 'तस्थिन्निति 
नििष्टे पूवस्य" ( १६) सूत्र हारा परसप्तमी होकर "सा्वधातुकाधं० (२३८८) का 
ही निषेध हो सकेगा, धृगन्तलघ्रूपधस्य च' (४५१) का नहीं । हमें दोनों स्थानों पर 
निषेध करना अभीष्ट है, अतः निमित्तसप्तमी मानना ही उचित है; तभी तो काशिका 
मे कहा है --'लघ्रुषधगृणस्याष्यत्र प्रतिषेधः । 

२. जहां किसी स्थानी का निदेश क्रिये विनागुणया वृद्धि का विधान किया 
जाता है वहां हको गुणवेद्धी" (१.१.२) से इकः" पद उपस्थित हो जाता है । यथा- 
सावधातुकाधंधातुकयोः, पुगन्तलघूपधस्य च, मूजेवृ'द्धिः आदि में होता है। इनको ही 
यहां इ्लक्षण गृणया वृद्धि कहूते है । | 

४, यहां “स्नु कौ जगह क्स्नु" प्रत्यय ही वयो न कर लिथा जाये, एेसी शङ्का 
नहीं करनी चाहिये । तत स्था वरन == स्थास्नुः मे श्वुमास्था०' (५८८) से ईत्व 
प्राप्त होने लगेगा जो अनिष्ट है) पाणिनिसम्प्रदाय मं वाममनाचायं “विंडति च' इस 
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गित्‌ मे वद्धिनिषेध का कोई उदाहुरण नहीं मिलता । 


कित्‌ मे गुणनिषेध यथा--जि +क्त = जितः । जि ~ क्तवतुं --जितवत्‌ == 
जितवान्‌ । यहां क्त ओर क्तवत्‌ प्रत्ययो के ककार की इत्सञ्जा हर्द है अतःये कित्‌ 
इन करत्‌ प्रत्ययो को मान कर सावंधावुक्ञाधं' (३८८) से इग्लक्षण गृण प्राप्त होता 
है उपा प्रकृतसूत्रसे निषेध हो जाताहै। इसी प्रकार भुक्तः, भुक्तवान्‌, छिन्नः, 
छिन्नवान्‌ आदि में इग्लक्षण लघूषधगुण ( धुगन्तलघूपधस्य च) का निषेध समञ्लना 
चाहिये । रित्‌ में वृद्धिनिषेध यथा मृष्टः, मृष्टवान्‌ । यहांक्त ओौर क्तवतुं 
कित्प्रत्ययों को मान कर, मुजेवुदिः' (७८२) से इग्लक्षणा वृद्धि प्राप्त होती है 
उसका प्रकृतसूवत्र से निषेध हो जाता दहै। 


ठित्‌ में गुणनिषेध यथा--शृणुतः, शृण्वन्ति । यहां इनु, तस्‌ ओौर क्षि सब 
(सार्वधातुकमपित्‌ (५००) से डित्‌ है, अतः इन को मान कर प्राप्त होने वाले इग्लक्षण 
गुण का प्रकृतसूत्र से निषेध हो जातादहै। इन्‌ में वृद्धिनिषेध यथा--मृष्टः। यहा 
मृज्‌ धातु से लेट्‌ मे तस्‌ प्रत्यय किया गया है वह सार्वधातुकमपित्‌" (५००) से डित्‌ 
है, अतः उपे मानकर “मृजवं दिः" (७८२)से प्राप्त होने वाली इग्लक्षणा वृद्धि का 
प्रकृतसूत्र से निषेध हो जाता है । 


यह सम्पूर्णं निषेध इग्लक्षण गण ओौर इग्लक्षणा वृद्धि का ही समक्षना चाहिये । 
जहां दूरे ठंग से गुण वा वृद्धि प्राप्त होगे वे निर्बाध हो जार्येगे । यथा--लिगोरगेत्रापर्यं 
लैयवायनः (लिगु का गोत्रापत्य) । यहां लिगुशब्द से नडादिभ्यः कक्‌" (४१९६) से 
फक्‌ प्रत्यय, फक्‌ के ककार कौ इत्सञ्ज्ञा, प्‌ को (आयनेयीनीयियः ० (१०१०) से 
मायन्‌ भदे, किति च' (६९५) दवारा आदिवृद्धि, श्रगु णः' (१००२) से अन्त्य , 
उकार को ओकार गृण, तथा अवादेश करने से लंगवायनः प्रयोग सिद्ध होता है। 
यहां “किति च' द्वारा वुद्धि करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती क्योकि इसे 
विधान की जाने वाली वृद्धि हग्लक्षणा नहीं, वहां "तदितेष्वचाभदेः' (६३८) का 
अनुवर्तन होकर अचाम्‌ मादेः" (अचों मे आदि अच्‌ को वृद्धि हो) कहा गया है "हकः" 
नहीं । इसी प्रकार ओगुंणः' से गृण भी निर्बाध हो जाता है, क्योंकि वहां "गोः 
(उकार के स्थान पर गुण हो) कहा गया है इकः" नहीं । 





प्रकार एककक्रारवटित सूत्र पढ़ते है ओर गकार का प्रश्लेष नहीं मानते । उनके मत में 
` श्नुः प्रव्यय नहीं अपितु क्स्नु श्रस्यय है । वे (्लाजिस्यश्च०' सूत्र में श्ला~+-आ" इस 
प्रकार प्रदलेष करके स्थास्नु मे ईतव कां वारण करते है । उनका मत काकिका 
(७.२.११) . तथा न्यास-पदमञ्जरी मँ देखा जा सकता है । 








म्वादिप्रकरणम्‌ [ ७ ध्र 


 श्ु-यात्‌" यं किदाशिषि" (४३२) से यात्‌ कित्‌ है तः इते मान कर ` 
(सार्वधातुकं ०* (३८८) से प्राप्त होने वाला इग्लक्षण गुण प्रकृतसूत्र से निषिद्ध हो 
गया तो 'नूयात्‌* पद ही सिद्ध हुआ ।  - 

भ्भूयास्ताम्‌'-- भू धातु से आश्षी्िंड्‌, प्रथमपुरष के द्विवचन कौ. विवक्षा मे 
तस्‌, उसे ताम्‌ भदेश, आवंघातुकसंज्ञा के कारण शप्‌ का अभाव, यासुट्‌ का आगम 
तथा किर्व के कारण दग्लक्षण गुण का निषेध होकर शूप सिद्ध होता है । ध्यान रहे 
कि यहां सावंघातुकसंज्ञा न होते से “लिंडः सलोपोऽनन्त्यश्ये' (४२७) से यास्‌ के 
सकार का लोप नहीं होता । वि 

` श्दन --अन्तरङ्कः होने से यदि यासुट्‌ के आगम को ताम्‌ आदेश से पहले कर दे 
तो क्या; (तस्थस्थमिपां ०' सूत्र से -याधुट्विशिष्ट तस्‌ को ताम्‌ आदेश प्राप्त नहीं 

उत्तर "भद्‌ दात्तश्च' (३,१.३) सूत्रस्य भाष्य के अनुमोदन से यदि यासुट्‌ 
का आगम पहले कर भी दे .तो भी 'निर्दिह्यमानस्यादेशा भवन्ति" इस परिभाषा के 
शमुसार केवल तस्‌ आदि को ही ताम्‌ भादि आदेश होगि यासुटूसहितत को नहीं । अतः 
यासुट्‌ पले करे या बाद में दोनों अवस्थाओं मे कोई दोष नहीं भाता । 
` भूयासुः-भू धातु सेः आशीलिंड्‌ प्रथमपुरुष के बहुवचन की विवक्षा में लकार 
के स्थान पर क्षिं देश्ष, उसके आधधातुक होने से शप्‌ का अमाव, यासुट्‌ आगम, 
श्षश्ुस्‌' (४२०) से क्षिं को जुस्‌ अदेश, अनुतरन्वलोप, यासुट्‌ के कित्वं के `कारण 
'सावंधातुक्ार्षं ०". (३८८) से प्राप्तः इग्लक्षण गुण का निषेध, अन्त्य सकार को र्व 
तथां रेफ को विसर्ग आदेश करने पर अभीष्ट प्रयोग सिद्ध होतादहै। : 

. भूथाः-भू धातु से आक्तीलिंड, ` मध्यमपुरुष के एरफैवंचन में सिप्‌ भदेश, 
"इत्च" (४२४) से इकार का लोप, आर्धधातुकसच्ज्ञा के कारण शपू का अभाव, 
यासुद्‌ का आगम, कित्त्वात्‌ इम्लक्षण गुण का निषेष होकर शरु +यास्‌ स्‌" इस स्थिति 
म “स्कोः संयोगाधोरन्ते च" (३०६) -से संयोग के आदि में सकार का लोपः तथा अन्त्य 
सकार को रत्व ओौररेफ को विसगं करने पर भूयाः" प्रयोगः सिद्ध होता है । 

भूयास्तम्‌ - यहां मध्यमपुरुष के द्विवचन मेँ थस्‌ को तम्‌ भदेश हौ जाता है । 
शेष प्रक्रिया पूववत्‌ जाननी चाहिये । ` 
भूयास्त--यहां मध्यमपुरुष के बहुवचन परे थ को त आदेश हो जाता है । शेष 


` भातम्‌ - यहां उत्तमपुरुष के एकवचन मै भिप्‌को अम्‌ अदेश हो जाता है । 


` भूयास्व - यहां उत्तमपुरुष के दवि्चन में वस्‌ के सकार का "नित्यं डितः 
(४२१) से लोप हो जाता है । दसी प्रकार बहुवचन मे भी -- भूयास्म । भशीलिंड्‌ मं 
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स्पमाला यया- 








भूयास्ताम्‌ 






१९.२० भूयास्तम्‌ 






भूयास्त 


222 भूयास्व 





भूषास्म 


तव पुत्रो भूयात्‌ (तेरा पृत्रहो), त्वं चिरायुभूयाः (तू चिरायुहो), वयं 
भूयास्म सवदा (हम सदा हों) इत्यादि प्रकारसे भाशी्लिंड्‌ का प्रयोग समञ्लना 
चाहिये । 

नोट-- सिद्धन्तकौमुदी आदि व्याकरण के उच्च प्रक्रियाग्रन्यो मे विधिलिंडुः 
भौर आरीलिंङ्‌ दोनों मे जहां जहांत्‌ वाध्‌ पाये जतेर्दै वहां वहां सुट्‌ तिथोः" 
(५२२) से सुट्‌ काआगमकियाजताहै। सुट्‌ कास्‌ शेष. रहता है । विधिलिङ्‌ में 
सर्वत्र सावंधातुकसञ्ज्ञा होने से उस सकार का “लिङः सलोपोऽनःत्यस्य' (८२७) दारा 
लोप हो जातारै। आशीलिंडमे भी भू+यस्‌ स्‌ त्‌' इस दशामें स्कोः०' (३०६) 
सूत्र से प्रथम सुट्‌ के सक्रार का पुनः उसी सूत्र सेयास्‌ के सकारः कालोपहौ जाता 
है । सुट्‌ का श्रवण तो भाटमनेपद के आशीलिंड्‌ मँ "एधिषीष्ट, एधिषीयास्ताम्‌' 
आदियो में होता है । ल्घुकौप्रुदी मे बरवराज जी ने परस्मैपद में यह सब बालकों के 
लिये अनुपयोगी समञ्ञ कर छोड दिया. है, इस का वणेन आत्मनेपद मे एष्‌ धातु पर मूल 
मे ही किया जायेगा । ह 

अब लड्‌ की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हृए प्रथम लुड्‌ विधायक सूत्र लिखते है-- 
[लघु०] विषि-सत्रम्‌- (४३४) नुड्‌ ।३।२।११०॥। 

भूतार्थे धातोर्‌ लुड्‌ स्यात्‌ ॥ 

अर्थः- भूतकाल मे धातु से लंड हो । 

१. पहले सुट्‌ के सकार का गौर तदनन्तर यास्‌ के सकार का लोप होता है- 
इस क्रम को यहां भलाना नहीं चाहिये । भद्रोजिदीक्षित का प्रौढमनोरमा मे (सलपर ` 
संयोगादित्वेन यावुटः सस्य लोपः, सुटस्तु पदान्त संयोगादित्वेनः ---” यह्‌ कथन च्रप्रपूणं 
है । इसकी संगति लगाने के लिये उनके पोत्र हरिदीक्षित को लघुशब्दरत्न मे कितना | 
व्यायाम करना पड़ा - यह्‌ देखते ही बनता है । दस विषयं का विवेचन तिद्धान्तकौमुदी 
क्री बालमनोरमाटीक्ता तें सुन्दर दंग से किया गया है । 


श्वादिप्रकरणम्‌ः ` | ७७ 


व्यास्या- लृड्‌ । १।९1 “भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च" इन चार अधिकारसूत्रौ 
का यहां अनुवत्तन होता है । अधंः-- (भूते) भूतकाल में (धातोः) धातु से (परः) परे 
(लुङ्‌) लड्‌ (प्रतययः) प्रत्यय होता है पी अन्यतनभूत मे लड्‌ (४२२) तथा 
अनदयतनभरूत परोक्ष मे लिंट्‌ (३६१) का विधान कैर चुके है अतः उन दोनो भपवादों 
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के विषय को छोड़ कर भूतसामान्य में लुड्‌ का प्रयोग समक्षना चाहिये । ; , > 
मब माङ्‌ के योग में विरिष्ट लकार का विधान करते है-- 


[लघु ०] विधि-त्रम्‌- (४३५) माङि लुङ्‌ ।३।३।१७१५॥। 
सवेलकारपकादः॥ ५० 
अर्थः--माड्‌ शढ्द के उपपद रहते धातु से लँङ्‌ प्रत्यय हौ 1: यह सब लकाते 

का अपवाद है। . | । , 
` व्याल्या-माडि ।७।१। लुंडः ५९।१। धातोः, प्रत्ययः, परेश्च ये तीनों पीडे से 
भधिह्ृत ह । अथः -- (माड) माङ्‌ शब्द के उपपद होने पर (धातो ) घातुसे (परः) 
परे .(लड्‌) लूंड्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो । -यथा- मा भवान्‌ ` कर्षात्‌ (भाप मत करे, 
भाप नहीं. कखेगे, आपने नहीं किया आदि). माङ्‌ के योगे लृड्‌ मे अट्‌ या आदट्‌.का 
ग॑म नहीं होता =-यह अगे (४४१) सूत्र पर स्पष्टम । ्‌ 


यह सब लकारं का अपवाद है; अतः वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌ तथां विध्यादिथों 
मेभीमङ्‌्केयोगमेलुंद्‌ काही प्रयोग होगा। इसलिये +मा भ्वान्‌ कार्षीति' का 
केवल (अपः मत करं' इतना ही अथं नहीं होता अपितु "अष नहीं करोगे" आदि अन्य 
अथं भी होगे" । | ॥ ४ 


` ४ 
क 0) 


कर स्थानों पर भा'कैयोग में लोःट्‌, विधिलिंडवा ल्टका भी प्रयोग देखा 
जाता है | यथा-माते सङ्खोऽस्त्वकर्मणि (गीता २.४७), मा खेदं भज हेयेषु (मोहो- 
पनिषद्‌ १९.२८), मा च बरुद्धिमधमं त्वं कर्य राजन्‌ कथञ्चन (रामायण. उत्तर ० 
४०,१०), माऽसमीक्ष्य पुर स्थानं पूव मायतन त्यजेत्‌ (हितोप० मित्रलाभ), मा विनाक्ष 
गमिष्यामः (रामायण उत्तर०. ३५.६३), मा.भविष्यति शीतार्ता जानकी हदयस्थिता 
(गणरत्नमहोदधि; रंलोकः ६), - मा हिस्यात्‌ सर्वा. भूतानि (साडश्यतत्वकौभुदी) 
हस्यादि । यहां कािकाकार ने केचित्‌' कह कर एक मत उद्धत शिया है । उसका 





१. चाद्श्याक्षरण तथा भोजकृत. सरस्वतीकण्ठाभरण मे इस ` सूत्र का विषय 
केवल भविष्यत्काल तक सीमित किया गया है । इसे सवंलकारोणामववादः" नहीं कहां 
गया । सुधीभनों को सं विषय का अन्वेषण करना चाहिये । ' | 








७८ ] भँमीव्याद्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


तात्पथं यह है कि डित्‌ माडः की तरह अडित्‌ भा' भी निषेधाथेक अव्यय है, मतः जहां 
लंड का प्रयोग नहीं देखा जाता वहां "माङ्‌ का प्रयोग न समक्ष कर माःकाही प्रयोग 
समञ्लना चाय । परन्तु नागेशभटू का मतद करि 'आङ्माडोइच' (६.१.७८) के 
महाभाष्य को देखने से यह्‌ स्पष्ट ध्वनित होता है क्रि ^मा' नाम का कोई अन्यय नहीं 
अतः वे उपरक्त ज।ष॑प्रयोगों को भाषंत्वात्‌ साधु मानते हैँ गौर एसे लौकिकप्रयोगों को 
असाधु । स्वामिदयानन्दसरस्वती अपने अष्टाघ्वायौभनाष्य मे 'आङ्षिषि लिङ्लोटो 
३.३.१७३) सूत्र से "लिंद्‌-लो टौ" की मण्डूकप्लुति से अनुवृत्ति लाते हैँ । उनके मत 

क] अधार अन्वेषणीय है तव भमा भविष्यति! जादियों में लृदट्‌ का समाधान कंसे 
होगा ? यह भी विचारणीय दहै। ्‌ 
[लघु० ] विषि-सू्रमु - (४३६) स्मोत्तरे लड्‌ च ।३।३।१७६॥। 

स्मोत्तरे माडः लंङः स्याच्चाल्लु्‌ ॥ 

न्र्थः- यदि माके भागे स्म'लगाहोतो उसके योगमें लड्‌ भीदहो। (भी 
कहने से लृड्‌ का प्रयोग भी होगा । 

व्याख्या---स्मोत्तरे ।५।१। माडः ॥५।१। ("माडः लुड' से)। लंड ।१।१। च 
इत्यव्यथपदम्‌ । स्मशब्द उत्तरो यस्मात्‌, तस्मिन्‌ स्मोत्तरे, बहुत्रीहिसमासः । अथः-- 
(स्मोत्तरे) ‹स्म' शब्द जिस के आगे लगाहोरेप्रे (माङि) माड्‌के योग में (लंड) 
लड्‌ (च) भी होता है । च' से पूवप्राप्त लुंडः भी हो जायेगा । तात्पयं यह॒हैकि मा 
स्म' शब्द के योग मे घातु से लड्‌ ओर लुंड्‌ किसी कामी प्रयोग हो सकता दहै । इसके 
उदाहरण आगे (४४१) सूत्र पर दें । 

नोट - न्यास ओर पदमजञ्जरीकार का कथन दै कि इस सूत्र मे उत्तर राब्द 
अधिक का वाचक है अर्थात्‌ यदिमाङ्के योग में 'स्म' शब्द अधिक भयुक्त होगा तो लंड्‌ 
या लंड दोनों हो सकेंगे । इष से “मा देवदत्त स्म हरत्‌" (हे देवदत्त ¦ आप हरण न करो) 
इत्यादि व्यवधान मे भी प्रयोग उपपन्न हो जति ह जो उपयुक्त व्याख्यान से सिद्ध नहीं 
हो सक्ते” । 

अव लंड में शप्‌ के अपवाद च्लिप्रत्यय का विधान करते ह-- 
[ लघु° | विधि-सूत्रम्‌- (४३७) च्लि लुंडिः ।३।१।४३।। 

शब्राद्यपवादः ॥। 


१. शाकटायनव्याकरण की चिन्तामणि-लघुवृत्ति मे यहं स्पष्ट है । जैनेन्द्रव्या- 
करण में देवनन्दिमहाराज इसी लिये सस्मरे लड्‌ चः (२.३.१५२) सूत्र पदृते है । 
भटरोजिदीक्षित तथा तदुत्तरवरत्ती वैयाकरणा ने यहां कुछ नहीं लिखा, यह्‌ बडे आइचयं 


क्री बात दहे। 
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अथः - लुड्‌ परे होने पर धातु से परे च्लि प्रत्यय हो। यह सूत्र शप्‌ आदयो 
का अपवाददहै। | | 
व्याख्या - च्लि ।१।१। लुंडः ।७।१। वातोः ।५।१। ( श्वातोरेक।चो हलावेः०ः 
से) भ्रत्ययः, परश्च" ये दोनों अधिकृत है । भ्॑ः-- (लंड) लड्‌ परे होने पर (घातोः) 
धातु से (परः) परे (च्लि) च्लि (प्रत्ययः) प्रत्यय हो । च्लिप्रत्यय का इकार उच्चा- 
रणार्थं है, चकार की श्वुट्‌' (१२६) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा हो जाती ३ । 
मब च्लि के स्थान पर सिंच्‌ आदेश का विधान करते है- 


` [लघु०] विधि-शूत्रमु- (४३०) च्लेः सिंच्‌ ।३।१।४४॥ ` धि 


दर्ची वितौ ॥ | 
थः -च्निके स्थान पर सिच्‌ अदेशहो । सिच्‌ के दकार ओौर चकार की 


इत्सञ्ज्ञाहो जातीदहै1 | 


व्यास्या - च्लेः ।६।१। सिच्‌ ।१।१। अ्ः-- (च्लेः) च्लि के स्थान पर (सिव्‌) 
सिच्‌ आदेश होता है । सिच्‌ के चकार की (हलन्स्यम्‌'. (१) सूत्रसे तथा दहइकारकी 
“उपवेशेऽजनुनातिक इत्‌' (२८) सूव्र से इत्सञ्ज्ञा होकर (तस्य लोपः' (३) से लोप 
हो जाता है, इस प्रकार स्‌" मात्र अवशिष्ट रहता है१ । | ४ 

शद्धा -यदि च्लि के स्थान पर सिंच्‌ आदि आदेशी करने तो बीचमें 
च्लिकोक्योंलाते दहै? सीधे सिंच्‌कोटही उपगं करना चाहिये, जहां वह्‌ इष्टन 
हो वहां उसके अपवाद अङ्‌, चड्‌, क्ष आदि कह देने चाहिये । ९ 

समाधान -यदि च्लिको बीचमे नहीं लाते तो शल इगुपधादनिटः क्षः" 
(५६०) सूत्र में "अनिटः' पद "धातोः का विशेषण बन जायेगा, तब अथं होगा- 
हलन्त इगुपध अनिट्‌ धातु से परे क्सप्रत्ययहो। इस प्रकारके अथं में गृह संवरणे" 
(भ्वा० उभय०) धातु के लू में "अघुक्षत्‌" रूप सिद्धन हो सकेगा । क्योकि ऊदित्‌ 
होने से (स्वरतिसुति०' (४७६) सूत्र द्वारा वह्‌ वेट्‌ है, अतः अनिट्‌ नहोतेसे उससे 


परे क्सन होगा । परन्तु अब हम "अनिटः पद को "लेः का विशेषण बना तेते है; 


१. सिच्‌ में दकार उच्वारणाथंक नहीं अपितु इत्ञ्जक़ ह । अत एव सिंच के 
इदित्‌ होने के कारण (मन ज्ञाने" (दिव्रा० भा०) धातु के लड्‌ मे अभन्‌ स्‌ त' इस 
स्थिति में (सावेधातुकमपित्‌' (५००) के अनुसार त' इस ड्तिकै परेहोनेपरमभी 
अनिदितां हलः०› (३२४) से नकार का लोप न होकर अमंस्त प्रयोग निर्बाध बन 
जाता है। सिच्‌ कोचित्‌ करने का प्रयोजन “चितः (६.१.१५७) द्वारा अन्तोदात्त 
करना है । च्लिभी चित्‌ भौर उसके स्थान षर होने वाला अदेश सिच्‌ भी चित्‌, 
१ चित्‌ क्यों किया गया है ? इसका विवेचन पदमञ्जरी आदि प्रौदग्रन्थो 

। 
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जिस पक्ष मे इट्‌ नहीं होता वहां च्लि के अनिट्‌ दौनेसे क्ल आदेश दहो जाता ह भौर 
जहां इट्‌ होता है वहां च्लि के सेट्‌ होनेसे क्स आदेशन होकर अग्रहीत्‌ बन जति 
है.। इस का विशेष विवेचन न्थाक्ष ओर पदमञ्जरी में देखे । 

अब अग्रिम-सूव्रमेंभ्रुधातुसे परे सिच्‌ का लुक्‌ विधान करते ह-- 


[लघु०] विविपत्रम्‌ - (४३९) गाति-स्था-घु-पा-भूम्यः सिचः 
परस्मंपदेषु ।२।४।७७॥। 
एभ्यः क्षिंचो लुक्‌ स्यात्‌ । गापाविहेणादेश पितौ गृह्यते ॥ 


अथंः-परस्मैपद प्रत्यय परेहयोतोगा, स्या, घु,पा ओौरभ्रु धातुओं से परे 
सिंच्‌ का लुक्‌ हो । गाषा०--दस सूत्रम शासे इण्‌ धातुके स्थान पर्‌ अदेश च 
वाले गा" का तथा "पा" से पा पाने" (म्वादि० परस्मैपद) धातु.का ग्रहण होता द 
अन्य का नहीं । 

व्याद्या ~ गाति-स्था-घु-पा-भूम्यः ।५।३। सिचः ।६।१। पररमपदेषु ।५।३। 
लुक्‌ ।१।१। (्यक्षत्नियाषं०* से) । अर्थः-- (गातिस्थावुपाभूम्यः) गा, स्था, पु १ 
बीर भरू धातुभों से परे (षिंवः) षंच का (लुक्‌) लुक्‌ हो जाता (परस्म॑पदेपु) 
परस्मैपद्‌ प्रत्ययो के पर होने पर । 

शा" यह्‌ रूप दो धातुओं का बनता दै । एक तो %ेः शब्दे" (म्वा० परस्म०) 
का । इसे न्रादेच उपदेशेऽक्िति' (४६३) से आकार आदेश होकर शा बन जाता है । 
दूसरा इण्‌ गतौ". (अदा० परस्मै°) धातु के स्थान पर “इणो गा लुङ" (५० २) सूत्र द्वारा 
शा" आदेश हो कर बनता है । परस्तु यहां पर इण्‌ के स्थान पर आदेश होने वाले "गा 
काही ग्रहण अभीष्ट है । इसी प्रकार शा" भी दो धातु है, एक पा पाने (भ्वा ° परस्म २) 
ओौर दूसरी षा रक्षणे (अदा० परस्मै०) । यहां पहली "पा पाने' धातु (जिस पिबति; 
पिबतः, पिबन्ति आदि रूथ बनते हैँ) काही ग्रहण अभीष्ट है, दूसरी का नहीं । समहा- 
भाष्य मे कहा भी है - गापोग्रहणे इणिपिबत्यो ग्रहणम्‌ । इस सूत्र के उदाहरण यथा-- 

गा (इण्‌ गतौ) -- अगात्‌, अगाताम्‌, अगः आदि । 

स्था (ष्ठा गतिनिवृत्तौ -ठहरना) -- अस्थात्‌, अस्पाताम्‌, अस्थुः आदि । 

घु ("दाघाध्वदाप्‌' ६२३सूत्रसेदा ओरधारूप वाले धातुभों की घुसञ्ज्ञा 


हो जाती है) इदान्‌ दाने - अदात्‌, अदाताम्‌, अदुः) इघान्‌ धारणपोषणयोः-- ` 


अधात्‌, अधाताम्‌, अधुः आदि । 
पा (पा पानि) --अपात्‌, अपाताम्‌, अपुः आदि । 
भू (भू सत्तायाम्‌) ~ अभूत्‌, अभूताम्‌, अभूवन्‌ आदि । 
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सिच्‌ का यह लुक्‌ परस्मैपदों मे ही होता है आात्मनेषदप्रत्ययों मे नहीं । 
यथा-- अगासातां ग्रामौ देवदत्तेन' यहां पर इण्‌ के स्थानपरगा अदेशतो हआ दै 
परन्तु कर्मवाच्य में अ।रमनेषद के परे होने से सिव्‌ का लुक्‌ नहीं होता 1 नौ शब्दे 
ओर भा रक्षणे" घातुओंका यहां प्रहणन होने से उनके करमशः 'अगासीततः भौर 
अपासीत्‌' रूप बनते है । । 


भभूत्‌- भू धातु से भूतक्नामान्य में "लुड्‌" (४२४) सूत्र से लङ्‌, अनुबन्ध-लोपः, 
प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्ष। मेँ लङ्ार को तिप्‌ आदेश, “इतदच" (४२४) से 
तिप्‌ के इकार का लोप, सावंषातुकत्वात्‌ प्रप्त हुए शप्‌ का बाध कर “च्लि लुडि 
(४३७) से च्लिप्रत्यय, “जतः सिच्‌" (४३८) से उसे सिच्‌ आदेश तथा अनुबन्धलोष 
करने पर श्रू स्‌+त्‌' हा । अब (लुं - लड्‌ लुट्‌ क्ष्वडदात्तः' (४२३) से अङ्खः को अट्‌ 
का अगम तथा गातिस्या०' (४२६) सूव्रद्वारा सिच्‌ का लुक्‌ करने से "अभूत्‌" प्रयोग 
सिद्ध हदोतादै। - 

परन्तु मब यहां यह्‌ शङ्कु उत्पन्न होती है कि अभूत्‌" मे "त्‌' सार्वधातुक को 
मान कर 'सार्वधातुकार्घवातुकयो.' (३८८) से भर के उकारको मकार गुणक्योन 
किया जाये ? इस के समाधान के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु° | विषि-सूतरम्‌ - (४४०) भू-सुवोस्तिडिः ।७।३।८८॥ 

थू चू एतयोः सावधातुके तिङि परे गुणो न । अभूत्‌, अभूताम्‌ , अभरू- 
वन्‌ । अभः, अभ्रुतम्‌, अभूत । अभूवम्‌, अभूव, अभूम ॥ 

अथंः-- सार्वधातुक तिङ्‌ परे होने परभु ओौरसु को गुण नहीं होता । 


व्याल्या-- भू-सृवोः ।६।२। तिडः ।७।१। सावंघातुके ।७।१। न इत्यव्ययपदम्‌ 
(*नाऽस्यस्तस्याचि पिति सावेषातुके' से)! गुणः ।१।१। (“मिदेग्‌णः' से) । अर्थः ~ 
(सावधातुके तिडिः) सावधातुक तिङ्‌ परे होने पर (भू-सूवोः) भर ओरमसू के स्थान पर 
(गुणः) गुण (न) नहीं होता । सू" से यहां मदादिगणीय शड्‌ प्राणि गभेविमोचने 
धातुकाही ग्रहण सम्भव दहै क्योकि तुदादिगणीय भौर दिवादिगणीय सू सेपरे तो 
कभी सार्वधातुक्र तिङ आता ही नही, बीच में सवत्र विकरण भ जताटहै। ङिञ्च 
उनमें विकरण के डिद्रद्धावहोनिसे ही गुणाभाव सिद्धै अतः वहां इस सूत्र की 
भावक्यकता भी नहीं है । सू" के उदाहरण - सुवे, स्‌ वावहै, सुवामहै आदि सिद्धान्त - 
कोमुदी मे देखें । 

अभूत्‌" मभ्रूसे परे सावधातुक तिङ्‌ त्‌" विध्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से गुण 


ल० द्वि° (६) 
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कता निषेव हकर "अभूत्‌" रूप अक्षुण्ण रहा › | 

ध्यान रहे कि 'भवत्ति, भवतः, भवन्ति" आदि में इस सूत्र हारा गुण का निषेध 
नहीं होता, क्योकि वहां भू से परे सीधा तिङः नहीं रहता अपितु वीचमे लप्‌ आता 
है। रप्‌ को मानकर ही वहां गुण किया जाताहै' तिडः को मान कर नहीं । 

त्रभूताम्‌- प्रथमपुरुष के द्विवचन में तस्‌ को (तस्थस्थमिपां०' (४६४) सूत्र 
से ताम्‌ आदेश हो जाता है शेष प्रक्रिया पूववत्‌ समज्ञनी चाहिये । किञ्च यहां गण 
निषेध के लिये 'भूसुवोस्तिडि की आवर्यकता नहीं पड़ती क्योकि 'सावधातुकमपित्‌' 
(५००) से ताम्‌ के डिनद्रत्‌ हो जीने से "विक्डति च' (४३२३) हारा गुणनिषेध स्वतः 
ही सिद्ध है। 

ष्रभृवन्‌--भू धातु से भूतसामान्य मे लड्‌, प्रथमपुरुष के बहुवचन में उसे ननि 
आदेश्च, च्लि विकरण, "च्लेः सिंच्‌' (४३८) से उसे सिच्‌ अदेश, शगातिस्था०'(४३६) 
से सिंच्‌ का लुक्‌, "शषोऽन्तः' (३८६) से भ्‌ को अन्त्‌ आदेद, “इतश्च (४२४) से 
इकारलोपः, “भुवो बुग्लडलिंटोः' (३६३) से भर ञङ्खको वुक्‌ का आगम तथा लुड्‌ 
लंद्लृ ड०* (४२३) सूत्र से अट्‌ का आगम होकर अभूव्‌ अन्‌त्‌" बना । अव 'संयोगा- 
त्तस्य लोपः (२०) से तकार का संयोगान्तलोप करने प्रर अभूवन्‌" प्रयोग सिद्ध 
होता है । यहां पर कई व्युत्पन्न (?) विद्यार्थी “संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से 
नलोपः प्रातिषदिकान्तस्य' (१८०) हारा नकार का लोप नहीं होता इस 
प्रकार लिखा करते हँ, परन्तु वह नितान्त प्रमाद है क्योकि नलोपः०' सूत्र द्वारा 
प्रातिपदिक के अन्ध्यनकार का लोप क्या जतादहैन कि धातुके अन्त्य नकार 
का । यहां तो नकारलोप की प्राप्ति ही नहीं होती । 

नोट - सिरंच्‌ का लक्‌ होकर अभू ्लि' इस अवस्था मे "स्लोऽन्तः' लगाने से 
पहले "सिंजभ्यस्तविदिभ्यदष्च' (४४७) से लि को जुस्‌ प्राप्तथ। जो श्रातः' (४६१) 
स नियम के कारण नहीं हुआ । यहं सव आगे स्पष्ट है 1 

ग्रभ्‌: - यहां पर मध्यमपुरुष कै एकवचन मे सिप्‌ के इकार का इतश्च 
(४२४) सूत्र से लोप हो गया है, रेष प्रक्रिपरा पूवेवत्‌ होकर सकार को रुत्वविसं 
हो जाते ह । 

अभूतम्‌ - यहां पर लंड के मध्यमपुरुष के द्विवचन थस्‌ को तस्थस्थमिषां०' 
(४१८) सूत्र से तम्‌ आदेश हो जाता है । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ जानें । 


१. यहां पर (त्‌' इस अपृक्त को 'अस्तिसिचोऽपुक्ते' (४४५) से ईट्‌ कां 
आगम नहीं होता, व्योकि वहां विद्यमान सिच्‌ से परे ६ट्‌ का विधान कहा गयादहै। 
षां पर तो सिच्‌ कालुक्‌ हो बुकाहै। । 


भ्वादिप्रकरणम्‌ ॥ =३ 


अभूत-- यहां पर मध्यमपुरुष के बहुवचन मे 'थ' को न्त' आदेक् हो जाता है। 
रेष पुवंवत्‌ जानें । 

अभूवम्‌ --यहां पर मिप्‌ को अम्‌ अदेश होकर बुक्‌ कौ आगम होता है। 

अभूव, अभूम-- यहां पर “नित्यं डितः' (४२१) से वस्‌ मस्‌ के सकारका 


लोप विशेष है । लंड में रूपमाला यथा-- 
एकवचन हिवचन बहूव चन 






~: = (= (वेदो हए) | श्रभूवन्‌ (वे सब हुए) 









अभूत्‌ (वह्‌ हुआ) 
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श्रभूः (तु हज) अभूतम्‌ (तुम दो हुए) | अभूत (तुम सब हुए) 


अभूवम्‌ (मँ हुआ) 
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अभूव (हमदो हुए) | अभूम (हम स्र हए) 





भब माङ्‌ के योग में विशेषकायं का विधान करते ह-- 

[लघु° ] निषेष-सूत्म्‌ - (४४१) न माङ्योगे ।६।४।७४।। 
अडाटोनस्तः। मा भवान्‌ भूत्‌ । मास्मभवत्‌ । मास्म भूत्‌ ॥ 
अथेः- माङ्‌ के योगमे अङ्क को अट्‌ कवाआट्‌ के आगम नहीं होते । 
व्याख्या - न इत्यव्ययपदम्‌ । माङ्योगे ।७।१। अट्‌ ।१।१। आट ।१।१। ( लंड- 


लंड्‌ ल्‌ इक्ष्वडदात्तः' से अट्‌ तथा श्राडजादीनाम्‌' से आट्‌ का अनुवत्तन होता है) 
द्ध्य ।६।१। (अधिकृत है) । माडो योगः-- माङ्थोगः, तस्मिन माङ्योगे 1 अर्थः-- 
(माङ्योगे) मार्‌ के योगमें (अङ्घस्य) ङ्घ के अवयव (अट्‌ आट्‌) अट्‌ वा आद्‌ 
(न) नदीं होते । अट्‌ का आगम पीछे (४२३) सूत्रमें कह चुके है । आगे (४४४) 
सूत्र मे अजादि धातुओं को आद्‌ का आगम कर्हैगे । परन्तुये दोनों आगम माङ्‌ का 
योग होने पर नहीं होते । यथा--मा भूत्‌, यहां पर (माङि लंड" (४३५) से माङ्‌ के 
योग मेँ लड्‌ हादे, सम्पूणं प्रक्रिया तो पूवेवत्‌ होगी परन्तु 'लुंद्लेडः० (४२३) 
` से प्राप्त अट्‌ का आगम प्रकृतसूत्र से निषिद्ध हो जायेगा । 

मा स्म भवत्‌, मा स्म भूत्‌- यहां पर स्मोत्तरमाङ्‌ का योग है इसमें 
“स्मोत्तरे लंड च' (४३९) से लंड ओर लृंडः दोनों विहित है । लेड मे अभवत्‌' की 
तरह प्रक्रिया होगी परन्तु अद्‌ के आगम का प्रकृतसूत्रसे तिषेधहो जयेगा-मा स्म 
भवत्‌ । लुट्‌ मे पूववत्‌ (मास्म भूत्‌" वनेगा। भमा स्मे भरतः कार्षीत्‌ प्रेतङ्तयं 
गतायुषः (रामायण, अयोध्या १२.६३) 

आद्‌ आगम के निषेध के उदाहरण यथा--मा भवात्‌ ईहिष्ट, भा स्त भवात्‌ 
हत, सा ल्म भवान्‌ ईहिष्ट आदि । 
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मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्‌ पुत्रमीदज्ञम्‌ (रामायण, अयोध्या० ५३.२१) 
मा स्म मत्कारणाद्‌ देवी सुमित्रा दुःखमावसेत्‌ (रामायण, अयोध्या० ५३.१६), 
मा स्म धर्मे मनो भूयात्‌ (रामायण, अयोध्पा० ७५.४२) इत्यादियों में लिड्‌ के प्रयोग 
का समाघान भी भाते सद्धोऽस्त्वकमंणि की तरह पूवेवट्‌ जानें । 
अवबलुङ्‌ की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम लु ङ्‌विधायक सूत्र का अव- 
तरण करते ह- 
[ लघु° ] विधि-सूत्रम्‌-- (४४२) लिंडनि्मित्ते लु ड्‌ क्रियातिपत्तौ 
। ३।३।१३६।। 
` हितु-हेतुमधावादि लिंड्निमित्तम्‌, तत्र॒ भविष्यत्य लृङ्‌ स्यात्‌ 
क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌, अभविष्यताम्‌, अभविष्यन्‌ । 
अभविष्यः, अभविष्यतम्‌, अभविष्यत । अभविष्यम्‌, अभविष्याव, अभवि- 
ष्याम । सुवृष्टिद्चेदभविष्यत्‌ तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌ इत्यादि ज्ञेयम्‌ ॥। 
अथः - हेतु-हेतुमद्धाव भादि जो लिडः के निमित्त कहे गये हँउनमें यदि 
भविष्यत्कालिक क्रिया कही जाये तो घातु सेपरे लृङ्‌ प्रत्यय होता है,क्रियाको 
अनिष्पत्ति (असिद्धि) गम्यमान होतो । 
व्याख्या - लिंडनिमित्ते 1७1 १। लृ ड ।१।१। क्रियाऽतिपत्तौ ।७।१॥ भविष्यति 
।७।१। (भविष्यति मर्यादा०' से )। धातोः, प्रत्ययः, परइ्च-ये सब अधिकृत रँ । लिंडो 
निमित्तं सिंडनिमित्तम्‌, तस्मिन्‌ । क्रियाया अतिपत्तिः (असिद्धिरभावो वा) क्रियाऽ- 
तिपत्तिः, तस्थाम्‌ । अर्थः - (लिंड निमित्ते) लिड्‌ लकार के जो निमित्त कहे गये हैं 
उन में (घातोः) धातुसे (परः) परे (लृङ्‌ प्रत्ययः) लुड्‌ प्रत्यय दहो (भविष्यति) 
भविष्यत्काल मे, (क्रियाऽतिपत्तौ) क्रिपा की असिद्धि गम्यमानदहौतो। 
अष्टाध्यायी के तुतीयाध्यायके तृतीयपाद मे अनेक सूत्रोंकेद्वारा लिङ्‌ का 
विधान क्रिया गया है । वहां जो जो लिड्‌ के निमित्त कहे गये है उनमें यदि भविष्य- 
तकाल विवक्षित होगा तो धातु से परे लृड्‌ लकार हो जायेगा परन्तु रत्तं यह्‌ कि 
वहां क्रिया की अनिष्यत्ति (निष्पन्न न होना) पाई जानी चाहिये । उदाहरणाथं इस 
प्रकरण मे हेतु-हेतुमतोलिंडः' (७६५) सूत्र आया है । इस का अथं है - 'देतुन्हेतुमदाव 
अर्थात्‌ कायेकारणमाव में धातु से परे लिंड्‌ ओर लृट्‌ लकार होतेह । यथा- गृ 
चेत्‌ प्रणमेत्‌ ज्ञास्त्रान्तं गच्छेत्‌ (यदि गुरु कासत्तरार करेतो शास्त्र कापारगामीहो 
जाये), यहां "गुह का सत्कार करना" देतु अर्थात्‌ कारण है तथा शास्त्र कापारगामी 
होना' हेतुमत्‌ अर्थात्‌ कां है । अतः कार्यकारणभावे दोनों क्रियं के साथ लिडः 
लकार काप्रयोगहुमादै। इसी प्रकार- कृष्णं नमेत्‌ चेत्‌ सुखं यायत्‌, वृष्टि्भवेत्‌ 
जेत्‌ स॒भिक्षं स्यात्‌, अतियीन्‌ लभेत चेत्‌ भूक्ञमन्नं ददीत, गरुपूजां यदि कुर्वीत 
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त्वम्‌ आरौहैत्‌ --इत्यादियों मे हेतु-देतुम(इाव में लिंड्‌ सम्चना चाहिये । परन्तु लिङः 
के इपी निमित्त अर्थात्‌ हेतु-हेतुमधाव में भविष्यत्काल विवक्षित होने परं प्रकृतसूव्र घ 
लृङ्‌ का विधान क्रिया जाता है यदि वक्ता को क्रिया की अनिष्पत्ति (न होना) कहनी 
अभीष्ट हो तो । यथा वृष्टिञ्चेदभविष्यत्‌ तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌' अर्थात्‌ यदि वर्षा ` 
होगी तो सुभिक्ष (बहुत अन्न) होगा [परन्तु वक्ताको प्रमाणान्तरसे निश्चय हौ चुका 
है कि एेसा होना नहीं है] । यहां वर्षा का होना कारण तथा "सुभिक्ष का होना' कायं 
है ओरये दोनों भविष्यत्कालिकरहै, किञ्व वक्ता को पूणं वि्वासटहै किटेसा होना 
नहीं है अतः रेस स्थल पर दोनों ओरकी क्रियाओं सेल्‌ लकार का प्रयोग 
हुआ है । 

लृङ्‌ के प्रयोग में तीन बातों कौ आवश्यकता हुआ करती है -- 

(१) लिडः का निमित्त उपस्थित होना अर्थात्‌ जिस जित शतं (0701110) 
के साथ लिडः का विधान किया गया है उस उस शते का पूरा होना । यथा हेतु-हेतुम{्धाव 
मे लिंडः का विधान किया गया है अतः लृङ्‌ मे भी उसका होना आवश्यक है। 

(२) भविष्यत्काल का होना । मान लोकि यदि हेतुहतुम{दाव आदि लिङः 
के निमित्त वत्तमानकालमेंहोंतो लृङ्‌ का प्रयोग न होगा । 

(३) क्रिया की अतिपत्ति अर्थात्‌ असिद्धि होना । वक्ता कार्यकारणभाव आदि 
का प्रयोग तो करता है परन्तु उक्षे किसी अन्य प्रमाण से यहं निश्चय हो चुकाहोतादहै 
कि यहां क्रिया होनी नहीं है। 

इन तीनों मसे यदि कोई एक भी रतं (0011071) पूरी न होगी तो लृड्‌ 
का प्रयोग न होगा। लृङ्‌ के कुछ अन्य उदाहरण यथा- 

(क) दक्षिणेन चेद्‌ अयास्यत्‌ न शकटं पयाभिविष्यत्‌ अर्थात्‌ यदि दक्षिणमागं 
से जायेगा तो छकड़ा नहीं उल्टेगा१ । यहां द्दक्षिणमागं से जाना' यह्‌ हितु-कारण है 
तथा "शकट का न उल्टना' यह हैतुमत्‌-कायं है । कायंकारणभाव को यहां भविष्यत्काल 
मे कहा गया है । किञ्च वक्ता को यहां क्रिया की अनिष्पत्ति का निश्चय हो चुकाहै 
अर्थात्‌ उस के मन मे यह निरिचत विद्वा हैंकि न इसने दक्षिणमागे से जाना है भौर 
न ही इसका रथ उल्टने से बच प्षकना है । अतः यहां लुड्‌ का प्रयोग हुआ है । 

(ख) श्रभोक्ष्यत भवान्‌ घृतेन यदि मत्समीपमागमिष्यत्‌ अर्थात्‌ यदि भाप मेरे 
समीष आओगे तो घत से भोजन करोगे । हां समीप आना" हेतु तथा वृत से भोजन 
` करना' हेतुमत्‌ है । दोनों हेतु भौर हेतुमत्‌ भविष्यत्कालिक हैँ । किञ्च वक्ता को यहं 


१ वक्ताको पताह कि दक्षिणमागं पक्का, सीधा, हमवार तथा वृक्ष-क्ञाड़्‌ 
ब्नादियों से रहित है। 
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निश्चय है किं इसने मेरे समीप जाना नहीं भतः घृत से भोजन करना नहीं है । इस 
प्रकार क्रिया को अतिपत्तिमें लृङ्‌ का प्रयोग हुआ है। 


(ग) त्वञ्वेद्‌ यतनभकरिष्यस्तदा परीक्षामुदतरिष्यः अर्थात्‌ यदि तुम परिश्रम 
करोगे तो परीक्नामें उत्तीणं हो जाओगे । यहां परिश्रम करना' हेतु तथा "परीक्षा षै 
उक्तीणं हो जान।' हेतुमत्‌ है । दोनो को भविष्यत्काल में कहा गया है । किंञ्च वक्ता 
कों यहं निहचय है किं इने परिश्रम करना नहीं ओर परीक्षामें उत्तीणं होना नहीं, 
अतः क्रिया कौ अतिपत्तिमें दोनों वाक्योंमेलृडः का प्रयोग क्रिया गया दहै। 

इन सब उदाहरणों मे जब वक्ताको क्रिया की अनिष्पत्ति कहूनी अभीष्टन 
होगी तो दहेतु-हैतुमतोलिङ' (७९५) से लिङ्‌ क प्रयोग किया जायेगा । 

नोट--ध्यान रहे किं जसे ऊपर भविष्यत्काल में क्रिाऽतिपत्ति गम्यमान होने 
पर लिड्‌ के निमित्तोमें लट्‌ का विधान क्रिया गयादहै वैसे भूतकाले भी उसका 
प्रयोग क्रिया जा सकता है । इस के लिये पाणिनि का सूत्रहै--भूते च (३.३.१४०) ° । 
भूतक्राल में उदाहरण यथा-- 

(१) बुवष्टिचेदभविष्यत्‌ तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌ । अर्थात्‌ यदि अच्छी वर्षा 
हृ होती (जो स्पष्टतः नहीं हुई) तो फसल अच्छी होती । यहां न वर्षा अच्छी हुई, 
ओर न फपल अच्छी हुई इस प्रकर भूतकालिकक्रिय।तिपत्ति में लृङ्‌ प्रयुक्त हुआ दै। 

(२) [कि वाऽभविष्यदर्गस्तमसां विभेत्ता, 

तं चेत्तहल्रकिरणो धुरि नाऽकरिष्यत्‌ । (शाकुन्तल, ७.४) 
अर्वात्‌ वधा अरुण (सूयं का सारथि) अन्धकारको दूर करनेमे समथं हो सकता या 
यदि उसे सूयं अपने अगे रयमेंन बिठाता { यहां स्पष्टतः क्रिषा की अतिपत्ति विद्यमान 
ह क्योकि सूयं ने उसे अपने भगे रथम बढा दिया भौर उपने अन्धकारको दूर 
कर दिया। 

(३) थदि बुरभिनवा्त्वस्तन्भरलौच्ड गन्धं 

तब रतिरभरविष्यत्‌ पुण्डरीके किमस्मिन्‌ ? (विक्रमोवंशीय, ४.४२) 

अरे भ्रमर | यबि तुम्रं उपक मुख की षुगन्धित इ्वातत मिल गई होती तौ क्या 

फिर तुम्हारा इस कमलं मेंप्रेम हु्रा होता 7 स्पष्टतः यहां भूतकालिक क्रिपातिपत्ति है 
क्योकि न तो तुम्हुं वह्‌ प्राप्त हृ ओरनद्ी तुम कमल से विमु हूए । 

हैतु-हेतुमद्धाव कै अतिरिक्तं अन्य भी अनेक लिड्‌ के निमित्त अष्टाध्यायी मेँ 


१ साहित्य भें प्रायः भूतकालमेंही लृड्‌ के प्रयोग उपलब्ध होते हं भविष्य 
त्कालं में नहीं । अतएव उत्त रवर्ती कर्द वैयाकरणो ते भविष्यत्तालमें लृङ्‌ का विधान्‌ 
नहीं किया? वे यहांलृदट्‌ काही प्रयोग करते है। 
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वणन कयि गये है, उव सब में भविष्यत्कालिक क्रिया की अतिपत्ति ्ोने पर लृ 
का प्रयोग होता है । भुतकाल के विषय में वोताप्योः (३.३.१४१) के अधिकारमें 
कदं जगह लुड्‌ का विकल्प-विघान भी किया जाता टै) यहु सब विस्तार कारशिका- 
त्ति अथवा सिद्धान्त-कौमरुदौ की लकारा्थ-पक्रिया में देखना चाहिये । 

श्रभविष्यत्‌- भु धतु से भविष्यत्कालिक हितुहेतुमद्धाव में त्रिया की असिद्धि 
गम्यमान होने पर लृड्‌, प्रथमपुषष के एकवचन की विवक्षा में उसे तिष्‌ भदेश, 
“इतश्च' (४२४) से इकार का लोप, (स्यतासी ल -लुंटोः' (४०३) से 'स्य' विकरण, 
भार्घ॑घातुकत्वात्‌ उसे द्‌ का भगम, 'तसावंघातुका्ध०' (३८८) से भरू अङ्खको गुण 
तथा (एुवोऽयवायावः' (२२) से अव्रदेश्च होकर (भविस्य +-त्‌' बना । यव (लुङ्लद्‌- 
लृ दुक्षवङ्गात्तः' (४२३) से गद्धको अद्‌ का आगम ओर "आदे्घ्रत्यययोः' (१५०) 
ते स्यप्रत्यय के आदि सकार को षत्व करने पर अभविष्यत्‌ रूप धिद्ध होता है । 

अभविष्यताम्‌--सम्पुणं प्रक्रिया पूववत्‌ है, 'तस्यस्यमिपां०' (४१४) से तस्‌ 
को ताम्‌ आदेश ही विशेष हैँ । 

भ्रभवषिष्यन्‌ - यहां “श्लोऽन्तः' (२८६) से क्षि को अन्त्‌ आदेदाद्टौ जाता है। 
होष पूर्वंवत्‌ प्रक्रिया करने पर . अंभविष्य + अन्त्‌" स दसा मे “रतो गुणे (२७४) 
सै पररूप तथां संयोगान्तस्य लोपः' (२०) से संयोगान्त तकार का लोप करते से 
ययेष्टं शूप सिद्ध होता है । 

भ्रभविष्यः-- यहाँ मध्यमपुरुष के एकतचन भं सिप्‌ के इकार काः लोप हौ फर 
सकार को रुत्वविसगं हो जाते है। 

भ्रभविष्यतम्‌ - सम्पूणं पूववत्‌ प्रक्रिया होती है, केवल 'तस्यस्थमिर्पा०' (४१४) 
सूत्र द्वारा थ्‌ को तम्‌ अदेश विशेष है । 

ग्रभविष्यत - यहां पर थः को त अदेश हो जाता है। 

अभविष्यम्‌ - यहां उत्तमपुरुष कैः एकवचन मिप्‌ को अम्‌ आदे होकर “अभि 
पुषः" (१३५) से पूर्वरूप हो जाता है । 

कषभविष्याव, मभविष्यान--ग्रहां वस्‌ भौर मत्‌ के सकार कां मित्य रिः 
(४२१) से लोप होर अतौ दीर्घो यति' (३९०) से दीषं हो जाता है । सम्पूरणं रूप* 
माला यथा- ~ 


१. यथा--- “विभाषा कथमि लिं$ं च" ( ३.२.१४३) आदि । इन निमित्तो मे . 
यद्यपि हेतुहेतुमनदाव स से पहला निमित्त नहीं है तथापि ` अत्यन्त प्रसिद्ध होने से से 
निदशंनायं चुना जाता दै । | 








= भैमीग्यास्ययोपेतायां लघु-कौपूद्ान्‌ 










भ्र भविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 





म० पुर अभविष्यतम्‌ प्रभविष्यत 









अभविष्याव अभविष्याम 


उपसगंयोग--पूर्वाधं मे "उपसर्गाः क्रियायोगे" (३५) सूत्र पर प्र आदियों का 
परिगणन कर आयोर्ह । धातुके साथ इनका योगहो तो इनकी उपसगेसञ्ज्ञा हो जाती 
है। इन उपसर्गोके योगसे धातुके अर्थं मे बहूधा महत्वपूणे परिवर्तन हौ जाया 
करते ह । यथा--हृन्‌ हरणे (चुरानाया हरण करना म्बा० उभय०) धातु के साय 
नका योग होने पर विविध अथं देखे जाते है-- प्रहरति = प्रहार करता है; आह्‌ 
रति खींचताहिया आहार करतार; संहरति = संहारया नाच करता दहै; तिह 
रति = घ्रमता है; परिहरति रोकता या हटाता है आदि१ । पाणिनीयन्याकरण के 
अनुसार धातु के अनेक अथं हुआ करते हैँ (देखे पृष्ठ & पर टिप्पणी) परन्तु जैसे 
भवन में स्थित अनेक वर्तुएं यथावत्‌ प्रक्ष के अमाव में प्रकारित नहीं होतीं वैसे 
धातुओं के अर्थो के विषय में भी समभ्ना चाहिये । उपसगे दीपक की तरह्‌ धातुओं के 
अन्तर्गत अर्थों को यथावत्‌ प्रकाशित करदेते हँ। यहांभर धातुके साथ भी उपसर्गा 
को लगाने से विविध अथं प्रकट होते ह । यथा-- 

पर८्‌ =समथं होना, प्रभवति = समथं होता है (नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न 
येन्यः व्रभवति- नीतिदतक) । 

परा५८्‌ = पराजित करना- हराना- तिरस्कृत करना (पराभवति 
यत्वरान्‌- पञ्चतन्त्र २.८६) ; पराजित होना ; पराभूत होना-हारना (तेऽसुरा 
हिलयो हेलध इति कुवंन्तः पराबभूवुः - महामाष्य) । 

तम्‌५८भ्‌ = सम्भव होना (भाग्येनेतत्‌ सम्भवति- पञ्च ०); पैदा होना- 
 इल्वन्न होना (तन्मवामि युगे युभे -गीता ४.८); यं मातापितरौ कलेशं सहेते 
तल्भवे नुणाम्‌ मनुस्मृति २.२२७) ; मिलना - युक्त होना (तस्भुयाम्भोधिमभ्येति 
बहानद्या तगापगा- साव २.१००) । 


१. “उपसगण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 
परहाराऽऽहार-संहार-विहार-परिह्‌1 रवत्‌ ॥।" 
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श्रतु \८भू == अनुभव करना- महसूस करना - भो गना (अनुभर्वतति हि सूर्ध्ना 
पादपस्तीत्रपरुष्णम्‌ -शाकून्तल ५.७; अतक्तः सुखमन्वभूत्‌ -रधु० १.२१) । 

श्रभि.९८भू == दवबाना-तिस्कृत करनी (घमं नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभि- 
भवत्युत-- गीता १.४०; क्त्रुभिर्नाभिभूयते -मनु° ७.१७६ ; श्रभिभवितुमिच्छति 
बलात्‌ -मूद्राराक्षसम १) । 

उद्‌५८भ्‌ == पदा होना (क्षेत्राद्‌ घान्यमरुद्धवति; णिजन्त-- मायां मयोद्‌- 
भाव्य परोक्षितोऽ्ि - रघु २.६२) ; प्रकाशित होना-- निकलना (कार्मीरेभ्यो 
वितस्ता प्रभवति -कादमीर से जेहलम निकलता है; हिमवतो गङ्घा प्रभवति - 
हिमालयसे गद्धा निकलती है) । 

उपसर्गों के अतिरिक्त कुछ अन्य निपातों तया च्विप्रत्ययान्तों के साथमभी भू 
घातुकायोग होता दे । यया -श्राविनेवति = प्रकट होता है। तिरोभवति--अदृश्य 
होत। है 1प्रादुमेवति =पेदा होता है। ठुष्णीस्मवति चप होता है। पुरोभवति = 
भागे होता है। अप्रेभवतिन=्अगे होता है । कृष्णोभवतिच््काल। होता है। मिण्या- 
भवति = मूठ होता हे । न्धूनोभवति = कम होता है । आकुलीभवति = व्याकुल होता 
है । परिपन्यीभवति == जीच में पड़ता है । विषयीभवति = विषय होता है । इत्यादि । 


अभ्यास (१) 





(१) इन प्रदनों का उत्तर दीजिये - 
(क) "भवानि! में एरः' द्वारा उत्व क्यों नहीं होता ? 
(ख) अभूत्‌" में सावंधातुकगुण क्यो नहीं होता 
(ग) शवाय्वोः' में लोपौ व्योवेलि' से यक्रारका लोप क्यों नहीं होता ? 
(घ) अन्त्‌" आदेश के तक्रार की इत्सञ्जां क्यों नहीं होती ? 
(२) अधोलिखित शद्भाओं का समाधान करे- 
(क) लो्ट्‌में 'हिः को अपित्‌ करनेका क्या प्रयोजन है ? 
(ख) (भवानि! आदिमे आद्‌ के आगम की क्या आवश्यकता हैँ { 
(ग) लिट्‌ केथके स्थान पर्‌ भ' सवदिशं कंसे होगा ? 
(घ) 'तासि'मे इकार इत्‌ हैया उच्वारणाथेक 
(डः) सिंच" के इकारको इत्‌ न करनेसे क्या दोष उत्पन्न होताहैः 
(३) यदि लट्‌ लेंूवत्‌ दैतो लो< में अद्‌ का आगम तथा इकार कालोप ज्यो 
नहीं होता ? 
(४) यदि अद्यतन ओर अनद्यतन दोनों प्रकार के भविष्यत्‌ का एक साथप्रयोगहौतो 
लँट्‌ ओौरलृष्ट्मेसे किष लकार का प्रयोग होगा ? सप्रमाण लिक | 


\ 
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(५) किष पुहष का प्रयोग होगा ? सप्रमाण लिखं-- 
(क) यदि.लक्रार के साय युष्मद्‌ मौर तद्‌ दोनों का सामानाधिकरण्य हो ! 
(ख) यदि लकार के साय अस्मद्‌ ओर तद्‌ दोनों का सामानाधिकरण्य हौ 
(भ) यदि लक्नार के साय युष्मद्‌ अौर अस्मद्‌ दोनों का सामानाधिकरण्य दौ ! 
(घ) यदि लकार के साथ युष्मद्‌-अस्मद्‌-तद्‌ तीनों का सामानाविक्रण्य हो 
(६) “लृड्‌ के प्रयोग नें तीन बातों की आवदयक्रता हज केरती है" ये तीन बातें 
कौनसोरहै? क्यालृड्‌ का भूतक्रालमें भी प्रयोष हो सकताहै 
(७) (लः कमणि च०' सूव्रकीव्प्राख्ा करते हुए सक्मंङ ओर अकर्मक धातुओं का 
सोदाहूरण विवेचन करं । 
(5) इन वचनो की सप्रषङ्ग सोदाहरण व्यापा कर 
(१) डत्वसामर्यादमस्यापि टेलपि; । 
(२) परत्वात्‌ सवदिशः । 
(३) हिन्योषत्वं न, इका रोच्चारण सामर्थ्यात्‌ । 
(४) शां जशश्खधां चर इति विवेकः । 
(५) गापाविहेणदेशपिवती गृह्य ते । 
(६) वंलक्ञारापवादः । 
(७) अन्तःशब्दस्याद्धिविधिणत्वेषपसगेत्वं वाच्यम्‌ । 
(६) ससूत्र सिदध करं- 
बभूविथ, भविता, भूयात्‌, अभूत्‌, मव-मवतात्‌, भवतु, भवेयुः, भवानि, अभवः, 
अवेत्‌, भवामि, भवताम्‌, अमवन्‌, भविष्यन्ति, अभविष्यत्‌, अन्तभेवाणि । 
(१०) सुरो की व्याद्या करं- 
युष्मययुपपदै०, लिटि धातोरनभ्यासस्य, अतो येषः, किविड्ति च, हलादिः शेषः, 
स्वरिततन्नितः०, लिंदनिमित्ते लृढ०, लोटो लङ्वत्‌, तुद्योस्तातङ्‌०, जानि 
लोट्‌, आर्धधातुकं शेषः, लृ ट्‌ शेषे च, लिंट्‌ च । 
(११) डा, रौ, रस्‌ भदिश्च तीन है परन्तु परस्म॑पद भोर आत्मनेपद के स्थातीछछःहै 
तो यथासङ्ख्य कंसे होगा ! 
(१२) श्रमवाणि ' मे "अददगप्वाड्‌०” से ही णत्व हो जाता पुनः (नानि लौदः की क्था 
आवहयक्ता ! 
(१३) आशीलिंड्‌ में यासुट्‌ को कित्‌ करने का षया प्रयोजन दै 7 
(१४) लिट्‌, लो ट्‌ लंड्‌, लिङ्‌ मेभ की ह्पमाला लिखें । § 
(१५) उपसगे योतक दै या वाचक ! इस विषय ¶र पाणिनीयमतानुषार संक्षिप्त 
नोट लि ` | | 


[1 ५ 


क 
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(१९) उपसर्गो क्रा प्रयोग अद्‌ व आद्‌ से पुवंमें होता हैया परे ? विचारणं उहा- 
पोह करे । 
(१७) “क्किङ्ति च' भौर 'विङ्ति च' इन पसे कौन सा पाठ शुद्ध वां अशुद्ध दहै? 
सप्रमाण लिखें । 
--"्>छ=-- 


[लघु० | अत सातत्य-गमने ॥॥२॥। अतति ॥ 


अथेः - अत (अत्‌) धातु निरन्तर गमन करना" अथं में प्रयुक्त होती है१ । 

व्याख्या- परम्परा के अनुसार अत आदि धातुओं मे तकायोत्तर अकार उदात्त 
त॑था अनुनासिक है । अतः “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" ( ) से उसकी इत्सञ्ज्ञा होकर 
लोप हो जाता है। परन्तु भहोजिदीक्षित आदि नवीन वयाकरण प्रयोजनाभाव के 
कारण इसे उच्चारणाथक ही मानते है, अतएव सिद्धान्तकौमुदी में “उदात्तेतः इस 
प्रकार का उल्लेख धातुओं के साथ कहीं भी देखा नहीं जाता । 

यह धातु न तो अनुदात्तेत्‌ है ओौर न ही डित्‌, भतः श्ेबात्कतंरि परत्तैषदम 
(३८०) से कतुं विवक्षामें इस के आगे लकारो के स्थान पर तिप्‌, त्‌, भि आदि 
परस्पपद प्रत्यय ही होते 

लंद्‌ मे तिप्‌ आदि प्रत्ययं की ^तिङ्षित्‌ सार्वधातुकम्‌" (३८६) से साबं- 
धातुकसञ्ज्ञा होकर कर्तरि क्षप्‌" (३८७) से शप्‌ करने पर अनुबन्धलोपं होने 
अतति! आदि प्रयोग सिदध होते ह । लेट्‌ मेँ रूपमाला यथा-- अतति, श्रततः, अतन्ति । 
भ्रतसि, अतयः, अतय । अतामि, भ्रतावः, भ्रतामः 3 । 

अत्‌ धातु से परोक्ष अनद्यतन भूतकाल कौ विवक्षामे लिट्‌ अ्रथमपुरुष के 
एकवचन की विवक्षामें लक्रार को तिप्‌ अदेश, उसके स्थान पर 'परल्मैषवानां 


पि ड 


१. पदाति (पैदल), स्वाति (एक नक्षत्र), अत्मा, अतिथि बाहं चान्द इसी 
धातु से निष्वन्न होते है। 

२. कविकत्पद्रूम मे बोपदेव गोस्वामी भी इमे मुलपलायं ही मानते ह-- 
तत्राक्ञारः सुल्ा्थाजत्र (कविकत्पद्रम लोक ७)। परन्तु हस प्रकार भानेन खै 
हलन्त्वम्‌' (१) सूत्र वारा अ्ट्य हल्‌ की इत्सज्ञा ओौर (तस्य लोषः' (३) सै उक्ता 
लोप प्राप्त होगा जा कि 'इवचेष्‌ पाके" धातु ते प्रकार का हु करता ह । अवः अच्छा ` 
यही रै कि इन में अकार को उदात्तानुनासिक मान कर इत्‌ कर लिया जापे। 

३. यहां से हमने रूपमालाओं मे एकवचन, द्विवचन आदि तथा प्रथमपुरुषं 
मध्यमपुरुष आदि का उल्लेख छोड़ दियादहै। वैसा करनेसे अरन्य का अनवि 
विस्तार होता था | अतः; विद्याथियों को इसकी कल्पना स्वयं कर लेनी चाहिये । 
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णलतुम्‌०' (३६२) द्वारा णल्‌ आदेरा, अनुवन्धलोप, अत्‌ +अ' इत स्थिति मे लिंदि 
धातोः०' (३६४) से अत्‌ को द्ितव तथा 'हलादिः शेषः" (३६९) से अभ्या के 
तकार का लोप होकर “अ {अत्‌ -[-अ' बना । अव्र यहां पर “अतो गुणे' (२७४) से 
पररूप एकादेश प्राप्त होता है, इस पर अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु° | विवि-सूवम्‌ - (४४३) अत आदेः ।७।४।७०॥ 

अभ्यासस्प आदेरतो दीर्घः स्यात्‌ । आत, आततुः, आतुः । आतिथ, 


आतथुः, आत । आत, आतिव, आतिम । अतिता । अतिष्यति । अततु ॥। 

प्रथः--अभ्यास के आदि अत्‌ को दीघंहो। 

व्याख्या -अभ्यासध्य ।६।१। (अत्र लोपोऽभ्यासस्य" से )। आदेः ।६।१। अतः 
।६।१। दीर्घः ।१।१। (“दीर्घं इणः किति" से)। अथं; (अभ्यासस्य ) अभ्यास के (आदेः) 
आदिभूत (अततः) अत्‌ के स्थान पर (दीषंः) दीघं हो जातादहै । अभ्यास के आदि 
म यदि कहीं अत्‌ अर्थात्‌ हश्च अकतार आजायेतो उसे दीघं कर दिया जाये-यहु इस 
सूत्र का तात्पयं है । अब यहाँ प्रदन उत्पन्न होता है कि अभ्यासःके श्रादि में दीं 
अकार तो कभी आ नहीं सकता क्थोंकि यदि कहीं वह आयेगा भी तो हस्वः" (३६४७) 
सूत्र उपे हस्व कर देगा, पुनः सूत्र मे श्रतः' इस प्रकार तपर करने का क्या प्रयोजन ? 
दष का समाधान करते हुए काशिका के व्याख्ाकार श्री जिनेनरबुद्धि तथा भीहरद्त 
लिखते है- कि इस प्रकार धिद्ध होने पर भी सूत्रकार का तपरग्रहण इस बात का 
योतक है किवे यहां बुद्ध अर्थात्‌ स्वाभाविक छस्व अकारका ही ग्रहण चाहते है, 
(हरस्वः' (३६७) दवारा सम्पादित छस्व अकार का नहीं । इस का फल (आञ्छः 
आञ्छतुः, आञ्छः" आदि मेँ प्रकट होता है । आाछि आयाते" (लम्बा करना, म्वा० 
परस्मै°) धातु के लिट्‌ मे -"भञ्छ्‌ + णल्‌, जाज्छ्‌-{-अ, आज्छ्‌ + भाज्छ्‌ +भ, 
आ + ञ्छ +-म' यहां "हस्वः" (३६७) द्वारा हस्व होकर अ +-भोजञ्छ्‌ + अ' 
हुआ । अब्र यहां यह्‌ सूत्र प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि हृस्व अकार स्वाभाविक नहीं 
अपितु छृत्रिम है । तब सीधा सवणंदीघं होकर 'अ]ञ्छ' प्रयोग सिद्धदहो जाता है। 
यदि यहां यह्‌ सूत्र प्रवृत्त होता तो "तस्मान्नुड्‌ द्विहलः' (४६४) सूत्र से तुट्‌ का आगम 
होकर “आनाञ्छ' यहु अनिष्ट रूप बन जाता । परन्तु कड अन्य वैयाकरण यहां तपर- 
करण को मुलसृला्थं मानते है, अतः उनके मत में 'भाछ्ि' धातुका भौ 'भानाज्छः 
हप बनता है। 

्रकृतसूत्र मे यदि "जिः" न कहते तो तदन्तविधि होकर अदन्त अभ्यास के 
अन्त्य अत्‌ को दीषं होता, हसते (पपाच, पपाठ'आदियों में भी अभ्यास को दीघं हो 


ज्ञाता जो सवेथा अनिष्ट था । | 
हस सूत्र मे प्राचीन वैयाकरण 'लिंटि' का भी अनुव्तन करते हँ अतः उमके 
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मतानुसार यह कार्यं लिट्‌ में ही प्रवृत्त होता है, अन्यत्र नहीं। इससे अरति" यहां 
यङ्लुक्‌ मे अभ्यास को दीर्घं नहीं होता। श्रीनागेश् ने कौमुदी के मथे में इस नुटि 
क) ओर लघुशब्देन्दुरोखर मे निदंश कियाहै। 

'अ +-अत्‌ -अ' यहां पर इस सूत्र से अम्यास के आदि अत्‌को दीचंदहोकर-- 
आ + अत्‌ + अ। [फिर अत उषायाः" (४५५) से उपधावृद्धि होकर--भा + आत्‌ + 
अ] अब “अकः सवर्णे दीर्घः (४२) से सवणे रीधं एकादेश करने पर 'आत' प्रयोग 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार भतुष्‌ भौर उस्‌ मे भी सिद्धि होती है- ततुः, जतुः । 
थल्‌ में “आधंधातुकस्येड वलादेः" (४०१) द्वारा इद्‌ का आगम विशेष है-- जातिथ । 
दसी तरह वस्‌ जीर मस्‌ में भी जान लेना चाहिये । लिँट्‌ में रूपमाला यथा-- जात, 
आततुः, श्रातुः । अगतिथ, आतथुः, आत 1 श्रात, श्रातिव, आगतिम । 


लृट्‌ मे कुछ विशेष नहीं, सवत्र इट्‌ का आगम हौ जाता है। रूपमाला 
यथा अतिता, अतितारौ, अतितारः । अतितासि, श्रतितास्थः, अतितास्थ । अति- 
तास्मि, अतितास्वः, अतितास्मः । 

लृट्‌ की रूपमाला यथा - अतिष्यति, अतिष्यतः, अतिष्यन्ति । अति ष्यसि, 
श्रतिष्यथः, अतिष्यथ । अतिष्यानि, भ्रतिष्पावः, भ्रतिष्यामः। 


लोट्‌ की सिद्धिम भी कुछ विशेष नहीं । रूपमाला यथा--श्रततु-जततात्‌, 
अतताम्‌, अतन्तु । अत-अततात्‌, श्रततम्‌, भतत । श्रतानि, अताव, अताम । 

अब लङः मे विशेषकायं बतलाते ह-- । 
| लघु °]. विधि-सूतम्‌ - (४४४) अ{डजा दीनम्‌ । ६।४।७२॥। 


अजादेरङ्खस्याऽऽ्‌, लंड -लंड-ल इक्षु । आतत । अतेत्‌ । अल्या्‌ 


अघ्यास्ताम्‌ । लंडिः सिंचि इडागमे कृते- 

अथः- लड्‌ लंड या लृड्‌ के परे होने पर अजादि अङ्क को आद्‌ का 
आगम हो । 
व्यासया - आट्‌ ।१।१। अजादीनाम्‌ ।६।३। भङ्कखानाम्‌ ।६।३। ( 
अधिकृत का वचनविपरिणाम दो जाता दै)1 लँड्‌-लंड्‌-लू इक्षु ॥५।६। उदात्तः ।१।९। 
( 'लं्‌-लंड्‌ लु ड्ष्वडदात्तः' से) । अच्‌ आदियंषां ते = अजादयः, तेषाम्‌ == अजादी- 
नाम्‌, बहुतीहिः । अथंः-- (लंद-लं्‌ लङ) लड्‌ लंडः या लड्‌ परे होने पर (अजादौ- 
नाम्‌) अजादि अङ्कं का अवयव (आद्‌) आट्‌ हो जाता है १ वह (उदात्तः ) 
उदात्त होता है । लघुकौमृदी में स्वरघ्रकरण नहीं है अतः मूलमें उदात्तः वाला अश्च 
छोड दिया गया है । आट्‌ काभागम टित्‌ होने से आद्यन्तौ टकितौ | (८) के 
भनुसार गजादि अङ्गो का आद्यवयव बनता है । यह सूत्र लुंङ्लंङ्ल्‌ व 
(४२३) सूत्र का अपवाद है भतः जहा ङ्ख अजादि होगा वहां भाद्‌ तथा जहा हाद 


'अद्धस्य' इस 
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होगा वहां अट्‌ का आगम किया जायेगा । अत्‌ धातु अजादि है अतः लुड्‌ भादियों मे 
इते आट्‌ काञआगम होगा । आद्‌ काफल एष्‌ आदि धातुओं मे स्पष्ट है । 

आतत्‌ - अत्‌ धातु से भूतानयतन काल मे लंङ्‌, प्रथमपुरुष के एकवचन को 
विवक्षा में उसे तिप्‌ अदेश, सावंधातुक्त्वात्‌ शप्‌, "इतश््च' (४२४) सूत्रसेति के 
दकार का लोप, अत्‌ {-अ{-त्‌' इस स्थिति में "लंड लंडलु ङ ०" (४२३) सूत्र से अद्‌ 
का आगम प्राप्त होता है परन्तु उस का बाध कर प्रकृतसूत्र से आद्‌ का आगम करने 
से-आद्‌+-अत्‌ + अ~ त्‌' हुमा । अव टकार की "हलन्त्यम्‌" (१) से इत्सञ्ला 
ओौर तत्व लोपः (३) से उश्षक्रा लोप कर आटश्च" ( १९७) सूत्र से आट्‌ ओर अत्‌ के 
` गकार के स्थान पर वृद्धि (आ) एकादेश करने से 'आतत्‌' रूप सिद्ध होता है१ । इसी 
प्रकार आगे भी अद्‌ का आगम तथा वृद्धि होती चली जायेगी, देष सव प्रक्रिया 
सामान्य होगी । लड्‌ में रूपमाला यथा--ज।तत्‌, श्राततास्‌,आतन्‌ । श्रातः, श्राततम्‌, 
आतत । आतम्‌, श्राताव, श्राताम । 


विधिलिड्‌ मे कोई विशेष कायं नहीं होता । रूपमाला यथा--श्रतेत्‌, अते- 
ताम्‌, अतेयुः । अतेः, अतेतम्‌, अतेत। अतेयम्‌, अतेव, श्रतेम । 

श्राशीलिंङ्‌ में रूपमाला यथा-अत्यात्‌, अत्थौस्तामूः श्रत्थासुः । श्रत्याः, 
भ्रत्यास्तम्‌, अत्यास्त । श्रत्यासम्‌, अत्यास्व, अत्यास्म । ध्यान रहे कि अत्‌ धातुम गुण 
की प्राप्ति नहीं अतः उसके निषेध का प्रदन ही पैदा नहीं होता । 

लृड्‌ -अत्‌ धातु से भूतसामान्य में लड्‌, प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा 
मे उसे तिप्‌ आदेश, च्लि, च्लि को सिच्‌ आदे, अनुबन्धलोष, आद्‌ का आगम तथा 
वृद्धि करने पर आत्‌ स्‌ त्‌" हुज। । अब सिच्‌ के आधधातुक होने से श्रारधधातु- 
कस्येड्‌ वलादेः (४०१) द्वारा इट्‌ का आगम होकर (आत्‌ -[- इस्‌ + त्‌" इस स्थिति में 
शग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु °] विषि-सूवम्‌ -- (४४५) अस्ति सिंचोऽपुक्ते ।७।३।६६॥। 

विद्यमानात्‌ स्षिंचः, अस्तेशच परस्यापृक्तष्य हल ईडागमः ॥। 

भ्रथंः-- विद्यम।न सिच्‌ तथा विद्यमान भस्‌ धातु से परे अपृक्त हल्‌ को ईट्‌ का 
भागम होता है। 

व्यास्या-- इस सूत्र की व्याद्या श्राचीन वैयाकरण अपने दंग से करते आं रहै 
थे, परन्तु उनके अथं मे प्रक्रियाप्तम्बन्धी कछ रेपे दोष प्रसक्तं होते थे जिनका परिहार 


१. यद्यपि यहां सवणंदीघं से काम चल सकता था तथापि अगे देक्षिष्ट' 


मादि रूपों के लिये वृद्धि का विधान आवहयक था अतः यहां भी न्यायानुसार वृद्धि 
की गर्ह । 
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दुष्कर था 1 अतः भटोजिदीक्षित ने अपने बुद्धिचातुयं से इस सूत्र का नवीन अर्थं 
सुक्लाया है । हम यहां बपत्पन्न विद्यार्थियों तथा अनुसन्धानप्रेमी पाठकों के लिये इस 
` सूत्रकरी प्राचीन आर नवीन दोनों प्रकार कौ व्यास्याएं प्रस्तुत कर रहे हैँ । सर्वप्रथम 
प्राचीन व्याख्या यथा - 


अस्तिसिंचः ।५।१। अपृक्ते ।८।१। हलि ।७।१। (“उतो वृद्धिलुंकि हकत" से)। 
ईट्‌ ।१।१। ( न्नव इद्‌' से) । यहां अस्ति" से अदादिगणीय अस भुवि' धातु का 
रहण है । अस्तिरच सिच्‌ च अस्तिरसिंच्‌ तस्माद्‌ अस्तिसिंचः, समाहारदन्द्रः । "अपृक्ते 
हलि" में सप्तमी है ओर इधर अस्तिसिंचः' मे पञ्चमी है । "उभयनिर्देशे 
पञ्चमोनिदेशो बलीयान्‌ (देखे पूवधिं सूत्र न्४ की व्याख्या) परिभाषा के 
अनुसार पञ्चमीनिद के बलवान्‌ होने से सप्तमी विभक्ति का षष्ठीविभक्ति मे विपरि- 
णाम कर लिया जाता है । अथंः-- (अस्तिसिंचः) अस्‌ धातु तथा सिंच से परे (अपृक्त- 
स्य हलः) अपृक्त हल्‌ का अवयव (ईट्‌) ईट्‌ हो जाता है । ईट्‌ मे टकार की हलन्त्यम्‌ 
(१) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा हो जाती हैँ अतः टित्‌ होने के कारण श्रान्तौ टकितौ" (८५) 
परिभाषा के अनुसार यह्‌ अपृक्त हल्‌ का आद्यवयव बनता है। अस से परे उदाहरण 
यथा ~ श्रासीत्‌ । सिच्‌ से परे उदाहरण यथा- अजंषीत्‌, अनेषीत्‌, अकार्षीत्‌, श्रातीत्‌ 
आदि । अस्‌ धातुके स्थान पर आर्धधातुक प्रत्ययो में श्रस्तेभूः (५७६) सूत्रसे भर 
भादेश हो जाता है अतः लुङ्‌ म अस्‌ धातु का भी "अभूत्‌" रूप बनता है। यहां 
स्थानिवद्भाव के कारण भूको अस्‌ मान कर ईट्‌ का आगमप्रप्तहोताहै। इसका 
वारण कात्यायन के (आहिभुवोरीट्‌प्रतिषेधः' (महाभाष्य १.१.५६ पर ) स्थानि- 
वद्धाव के कारण आह. ओर मभू से परे यदि ईट्‌ काञआगम प्रसक्त हो तो स्थानि- 
वनाव का प्रतिषेध हो) वात्तिक से किया जाता है । यह्‌ है काक्ञिकाकार आदि प्राचीन 
वैयाकरणं की व्याख्या । परन्तु इस व्याख्या में दो दोष प्रसक्त होते है -- 


(१) यदि सूत्र का उपर्युक्त अथं मानते हँ तो शुद्ध भू धातु के लुँङ्‌ के अभूत्‌! 
रूप में तथा अपात्‌, अगात्‌, अस्थात्‌" आदियों मे गातिस्थाघुपाभ्‌भ्यः सिंचः परस्मं- 
पदेषु' (४३६) सूत्र से हुए सिंच्‌ के लुक्‌ ॐ प्रत्ययलक्षण के द्वारा अथवा स्थानिवदू(व 
के क।रण मान कंर ईट्‌ का अगम प्रप्त होताहै। इते वारण करने के लिये प्राचीन 
वैयाकरणो क पास कुछ समाधान नहीं रहता । 

(२) अस्‌ वाले अभरत्‌" मे भी चाद आहिभुवोरीदूप्रतिषेधः' से अस्‌ के आश्रय 
ईट्‌ का वारण हो जाये परन्तु वहां सिच्‌ के लुक्‌ को प्रत्ययलक्षणके द्वारा अथवा 
स्थानिवद्भाव के कारण मान कर सिंजाध्रय ईट्‌ का वारण कसे किया जा सकेगा? 


काक्षिका के व्याख्याकार शीहरदत्त ने अपनी पदमञ्जरी व्याख्या मं दहितीयं 
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दोष के उद्धार कायल किया है परन्तु प्रथमदोष कोवे स्वमुख से सही मानते ह" । 
सच तो यह है कि कारिका तथा काशिकाके कालके आसपास के वयाक्ररणोको 
उपर्युक्त दोनों दोष सही नहीं । यहीकारण दहै कि चान्द्रव्याकरण तथा जनेन््रन्या- 
करण आदियोंमेइन का कुछ उल्लेख नहीं! न्यास्कारकोभी इनका कुं पता 
नहीं । हां क$ शताब्दियों के बाद सम्भवतः सवप्रयम श्रीहुरदत्त को उपर्युक्त दोनों दोष 
सभे । उन्होने द्वितीयदोष क्रा परिहार तो सोच लिया परन्तु प्रथमदोष को मुक्तकण्ठ से 
मान गये । महाभाष्य का हिसकारको निदेशः" भी उन्हं सन्तुष्ट न कर सका । श्रीहरवत्त 
के बाद प्रतीत होता कि वैयाकरणो में इन दोषों के लिये पर्याप्त हलचल मची । उन 
सत्र का चित्रण सायण ते अपनी माधवी पधातुवृत्ति में विस्तार से क्रिया है । सायणोक्त 
समाधानों की भी छीछालेदर तदुत्तरवर्ती वैधाकरणों ने खूब की, इन का कुछ दिग्दर्शन 
शब्दकौस्तुभ आदियों मे किया जा सकता है । तब इन सब से खिन्न होकर श्रीभदटर- 
जिदील्षित ने इत सूत्र का नवीन अथं उद्भावित किया। इसे ही यहां लघुकौमुदो में 
श्रीवरदराज ने उद्धृत किया है । इस नवीन अथं कौ निष्पत्ति इस प्रकार होती दै- 

“अस्तिसिंचः' मे अस्ति' से अप्‌ धातुका ग्रहणनहीं अपितु विभक्तिप्रतिरूषक 
अव्यय का ग्रहण हैर । इस का अर्थं है विद्यमान'। अतः सूत्रकी व्याख्या इतत प्रकार 
से सप्रञ्नी चाहिये । सिंच्‌ च अम्‌ चरसिंचः, समाहारदन्द्ः, सौत्रम्भत्वम्‌ तेन कुत्व- 
जडत्वे न ¦ अस्ति (वियमानं) च तत्‌ पिंवः--अस्तिसिंचः, कर्म॑घ्रास्यप्तमासः । ईत 
प्रकार अध्तिसिंवस्‌' शब्द बन जाता है । अत्र इत के आगे सौत्रत्वात्‌ पञ्वमीविभक्ति 
करा लुक्‌ मान कर यह अथं निष्पन्न होता है - (अत्तिसिंवः) विद्यमान सिच्‌ से परे 
तय। विद्यमान अस्‌ से परे (अपृक्तस्य हलः) अपृक्लहल्‌ को (ईट्‌) ईट्‌ का जागम 
हो जातादहै। अब इस अ्थ॑मेनतो अस्‌ वाने अभूत्‌" में कोई दोष आता है क्योकि 
वहां अस्‌ विद्यमान नहीं, ओरन दही शुद्ध (अभूत्‌! आदिमे कोद दोष प्रपक्त होता है 
क्योकि वहां सिंच्‌ का लुक्‌ हो जने से वहं विद्यमान नहीं । इसप्रकार संश्ृतव्याक्रण 
मरे शतान्वियों से चले आ रहे असन्तोष को हल करनेका श्रेय भंटरौजिदीक्षित को दिया 
जा सकता हैः । 

१. “अभूदिति । स्थानिवद्धावग्रतिषेधाद्‌ अस्त्याश्रयस्तावद्‌ ईण्न भवति । 
सिंजाश्रयोऽपि न भवति स्थानिवन्धावप्रतिषेधसामर्थ्यात्‌ । अस्त्वेवम्‌, अस्त्यादेशे भुवि, 
शुद्धौ तु भवतौ सिंजाश्रय ईट्‌ प्रप्नोति । तस्माद्‌ ईडेवात्र प्रतिषेध्यः'-देखो इमी सूत्र 
पर पदमञ्जरी । | 

२. एतद्विषयक विवेचन हमारे ग्रन्थ के पूर्वार्धं म अब्ययप्रकरणान्तगंत अस्ति. 
क्षीरा! क्ञन्द पर देखें । 

३. श्रीनागेक्ञभद्र ने महाभाष्य के 'हविसकारको निरईशः' (महा माप्य १,१.७०) 
क्रा आश्रय लेकर श्रस्तिरितिचोऽपुक्ते' पाठ की कल्पना की है । मध्य मे पदे सकार को 
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"आत्‌ {इस्‌ + त्‌' यहां सिच्‌ विचमान हँ भौर इस से परे "अपृक्त एकाल्प्रत्ययः" 
(१७८) के अनुसार त्‌' यह अपृक्त हल्‌ भी मौजूद है । भतः प्रकृतसूत्र से इष अपृक्त 
हल्‌ को ईद्‌ क। अगम होकर “अत्‌ +-इस्‌ +-ईत्‌' हुआ । अब अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 

|| लघु० | विधिसूव्रम्‌-- (४४६) इट ईटि ।८।२।२८॥। 

इटः परस्य सस्य लोपः स्याद्‌ ईटि परे ॥ 

श्रथेः-इट्‌ से परे सकारकालोपहो ईट्‌ परेहोतो। 

व्याख्या- इटः ।५।१। ईटि ।७।१। सस्य ।६।१। ( 'रात्स्य' से । सकारादकार 

उच्चारणाथेः)! लोपः । \।१। (“संयोगान्तस्य लोपः' से) । भथंः- (इटः) इट्‌ से परे 
(सस्य) स्‌ का (लोपः) लोपहो (ईटि) ईट्‌ परेहो तो । तात्पयं यह हैकि इट्‌ ओौर 
ईट्‌ के मध्यगत सकारका लोप हो जाता है" । 

'आत्‌ + इस्‌ + ईत्‌' यहां इट्‌ से परे सिंच्‌ के सकार का प्रकृतसूत्रसे लोप हो 
जाता है क्योकि इष से परे ईट्‌ विद्यमान है । इसप्रकार "आत्‌ +-इ + ईत्‌' हुआ । भव 
यहां पर अन्नः सवणे दीधंः' (४२) द्वारा दोनों इ-ई में सवणेदीघं करना ह 
परन्तु इस मे एक बाधा उपस्थित होती है । वह बाधा यह है कि "ुवंत्रासिदधम्‌' (२१) 
मुत्र के अनुसार इट ईटि" (८.२.२८) सूत्द्वारा किया गया सकार का लोप त्रिपादीस्थ 
होने से अकः सवर्णे दीर्घः" (६.१.६७) की दृष्टि मे असिद्ध है । अकः सवणे दवः 
मुव को तो इ<्से परे सक्नारही दिलाई देता हैट नहीं भतः वहं कंते सवर्णदीषे 
करे ? इस का समाधान अग्नि भवात्तिक मे उपस्थित करते है-- 

[ लघु] वा०-(३३) सिंज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः ॥ 


आतीत्‌, आतिष्टाम्‌ ॥ 
घ्रथैः- यदि एकादेश करना हो तो िंव्‌ कालोप स्िद्ध कहना चाहिये । 


व्याख्या--यह्‌ वातिक महाभाष्य मे (ल २.दोसूत्र पर पढ़ा गया है । (सिज्नोषः) 


देहलीदीपकन्पाय से दोनों ओर लगा करवे सकारान्त श्रत्‌ बा से तथा स्षजारान्त 


सिंच्‌ से परे अपृक्त हल्‌ को ईट्‌ का आगम हो' इत ५७ अथं करते हैँ । इस अथं 
से मौ किसी प्रकार के दोष की सम्भावना नहीं रहती, अपितु महाभाष्य कौ अनुमति 


भी प्रप्तहो जातीहैजो दीक्षितजीके अर्थ॑मेँन थी। विशेषजिज्ञायु उन का मतं 
'लघुशब्देनदुजशेखर' तथा "महाभाष्य, ( १.१.७०) की उद्योतदीका मे अवलोकन कर 
सकते है । 
१. इट इति किम्‌ ? 
जातिष्टाम्‌, आतिषुः ॥ 
लष° दि ( ७ ) 


अकार्षीत्‌, अजैषीत्‌, अनैषीत्‌ । ईटि इति किमु ? 
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सिंच्‌ का लोप (एकादेशे) एक्रादेश्च करने में (सिद्धः) सिद्ध (वाच्यः) कहना चाहिये । 
सवणेदीधं आदि काये “एकः पूवपरयोः" (६.१.८१) के अधिकारे पठितिहोनेसे 
एकदेश कहाते हैँ । एकादेश कायं करने में सिंच्‌ कालोप सिद्ध मानना चाहिये । 

“आत्‌ + ईत्‌" यहां प्रकृतवात्तिकि से सकार कालोप सिद्धदहोजानेसे 
'श्रकः वर्णे दीघंः' से पूर्र-पर दोनों के स्थान पर ईकार सवणंदीघं एकादेश होकर 
'आतीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

लृड्‌ के प्रथमपुरुष के द्विवचन मेँ त्‌ को ताम्‌ आदेश हो जाता है । भात्‌ + 
इस्‌ ताम्‌' यहां पर अपृक्त हृल्‌ परे न होने से ईट्‌ का आगम नहीं होता । पुनः ईट्‌ 
परे न रहनेसे सकारकालोप भी नहीं होता । अब श््रादेशप्रत्यययोः' (६५०) से 
सिंच्‌ प्रत्यय के सकार को षकार तथा ष्टुना ष्टुः" (६४) से तक्र को ष्टुत्व टकार 
होकर श्रातिष्टाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है। 

लड्‌ के प्रथमपुरुष के बहुवचन में “आट्‌ + अत्‌ + इस्‌ +-्चि = आत्‌ + इस्‌ + 
कचि इस मवस्था में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु०] विधि-मूत्रम्‌ - (४४७) सिंजम्यस्तविदिम्यश्च । ३।४।१०६॥। 


सिंचोऽभ्पस्ताद्‌ विदेदव परस्य डिम्सम्बन्धिनो भेर्जुस्‌ । आतिषुः । 
आतीः, आतिष्टम्‌, आतिष्ट । आतिषम्‌, आतिष्व, आतिष्म । आतिष्यत्‌ ॥। 

श्रथः--सिरंच्‌,अभ्यस्त तथा विद्‌ धातु से परं डित्‌लकारसम्बन्धी क्षि को जुस्‌ 
आदेश्च हो । 

व्याख्या - सिंजभ्प्रस्तविदिभ्यः।५।३। च इत्यष्ययपदम्‌ । डितः ।६।१। (“नित्यं 
छितः' से) लस्य ।६।१। (यह भधिकृत है)। मेः ।६।१। जुस्‌ ।१९।१ (ेर्जुस्‌' से) । 
सिंच च अभ्यस्तं च विदिइच सिंजभ्स्तविदयः, तेभ्यः = सिंजम्पस्तविदिभ्यः, इतरेतर- 
दद्र: । भैः --(सिंजम्यप्तविदिभ्यः) सिच्‌ से, अम्यस्तसञ्ज्क से तथा विद्‌ धातुसे 
परे (डितः) डित्‌ (लस्य) लकार के (भः) क्लि के स्थान पर (जुस्‌) जुस्‌ अदेश होता 
है । जुस्‌ आदेश अनेकाल्‌ दै अतः श्रनेकालिदर्तरवस्य' (४५) परिभाषा के अनुसार 
सम्पूणं चि के स्थान पर होता है। 


धातुपाठ में पांच स्थानों पर विद्‌ धातु का पाठाया है- (१) विद ज्ञाने 
[अदादि० परप्मै०], (२) विवे घक्तायाम्‌ [दिवरादि० आत्मने° ], (२) विदे विचारणे 
[ रुषादि० अ।त्मने०], (४) विदलु लाभे [तुदादि० उभय ० |, (५) विदं चेतनाश्यान- 
निवासेषु [ चुरादि० आत्मने° | । इन मे से माद्मनेपदियों का यहां ग्रहण नहीं होता 
क्योकि वहां सषि का भना सम्भव नहीं । तुदादि० उभयपदीमें भी मध्यमे विकरण 
(श) फेआजनि.सेक्षि सामने नीं मा कता । जतः अवशिष्ट भदादिगणीय “विष 
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ज्ञाने' धातु काही यहां ग्रहण होता है। 

इस सूत्र मे डितः' की अनुवृत्ति आवस्यक है, अन्यथा सिंच से परे कि्षीभी 
प्रकार का दोषन आने पर भी अभ्यस्तसञ्ज्ञकों तथा विद्‌ धातुसे परेलोट्‌ आदिमं 
भीक्लिको जुस्‌ प्रसक्त होगा जो अनिष्ट है" । । 

सिंच्‌ से परे उदाहरण यथा -आतिषुः, अजेषुः, अकाषुः आदि । अभ्यस्तो से 
परे उदाहरण यथा--अज्‌हवबुः, श्रविभयुः आदि । विद्‌ से परे यथा--प्रविदुः । 

"आत्‌ -इस्‌ + ि' यहां सिंच से परे किः मौजूद दहै, अतः प्रकृतसूत्र से भिः 
को जुस्‌ सवदिश हो गया । स्थानिवद्भाव के कारण जुस्‌ प्रत्यय है अतः उप्तके आदि 
जकार की "चट्‌" (१२६) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप होकर (आदेश- 
प्रत्यययोः" (१५०) से प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य षत्व करने से -भातिषुस्‌ । अब 
पदान्त सकार को वत्व तथा रेफ को विग करने पर 'आतिषुः' प्रयोग सिद्ध 
होता है। 

आतः - मध्यमपुरुष के एकवचन मे सिप्‌ प्रत्यय, सिप्‌ के इकार का "इत 
(४२४) सूत्र से लोप, चनि, च्लि को सिच्‌, इट्‌, “प्राडजादीनाम्‌' (४४४) से आट्‌ का 
आगम तथा श्रादश्च' (१६७) से वृद्धि एकदेश करने पर आत्‌ 1+इस्‌+स्‌' 
हुआ । अत्र श्रस्तिसिंचोऽपृक्ते' (४४५ ) सूत्र द्वारा्षिंच्‌ से परे सिप्‌ के अपृक्त सकार 
को ईट्‌ का आगम, इट ईटि" (४४६) से सिंच्‌ के सकारका लोप, उसे सिद्ध मानकर 
सवर्णदीघं तथा अन्त में पदान्त सकारको रुत्व भौर रेफ को विसगं आदेश करने पर 
'आतीः' प्रयोग सिद्ध होता है। 

्रातिष्टम्‌ -- यहां यस्‌ को (तस्थस्थमिपां ०* (४१४) सूत्र से तम्‌ आदेश ही 
विशेष कायं है । शेष सिद्धि 'आतिष्टाम्‌' की तरह होती है । 

आतिष्ट- यहां मध्यमपुरुष के बहुवचन मे थ कात अदेश हौ जाता है । 
शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ जानं । 

आतिषम्‌- यहां उत्तमपुरुष के एकवचन मिप्‌ को अम्‌ अदेश ही विशेष कायं 
है । ध्यान रहे क्रि यहां इट्‌ से परे सकार का लोप नहीं होता क्योकि ईट्‌ परे 
नहीं है । 


आतिष्व, भ्रातिषम - यहां “नित्य डितः (४२१ ) सेवस्‌ ओर मस्‌ के सकार 


१. लोट्‌ के लंड्वत्‌ होने से विद्‌ धातु से परे लोट्केक्षि कोभी इस स 
से जुस्‌ आदेश क्यों न हो ? इस शद्धा के समाधानके लिये (लंड: क्ाकटायनश्येव 


(५६७) सूत्र कौ व्याङ्या का अवलोकन करं । 
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का लोप हो जाता है । लुड्‌ में ङषमाला यथा-आतीत्‌, आतिष्टास्‌, श्रातिषुः । आतीः, ` 


घ्नातिष्टम्‌, जतिष्ट । आतिषम्‌, आतिष्व, आतिष्म । 

नोद-माङ्केयोग मे न माङ्योगे (४४१) दारा आद्‌ का आगम 
निषिद्ध हो जाता है-मा भवान्‌ अतीत्‌ । यहां लुङ्‌ में यह्‌ बात भी ध्यातव्य दहै कि 
वदव्रज ०' (४६५) से प्राप्त वृद्धिका नेटि" (४७७) सूत्र से निषेध हो जाता है । 

लृ डः की सिद्धि में कुछ विशेष नहीं । रूपमाला यथा --श्रातिष्यत्‌, श्रातिष्य- 
ताम्‌, श्रातिष्यन्‌ । आतिष्यः, आतिष्यतम्‌, आतिष्यत । आतिष्वम्‌, आतिष्याव, 
प्रातिष्याम । 

इसी प्रकार निम्न धातुओं के रूप बनते है" -- 

(१) अट गतौ (चलना) । लंट्‌-अटति, श्ररतः, श्रटन्ति । लिट्‌ --अ्ट, 
आटतुः, आदुः । लुट्‌ - अटित, अटितारौ, श्रटितारः। लृ ट्‌- अटिष्यति, अटिष्यतः 
अटिष्यन्ति । लो ट्‌ -अटवु-श्ररतात्‌, श्रटताम्‌, श्रटन्तु । लंड्‌ -जाटत्‌, आटतास्‌, 
अटन्‌ । विधिलिंड्‌--अटेत्‌, अटेताम्‌, अटेगुः । आ०लिंड्‌ --अटयात्‌, अटचास्तास्‌, 
जटचायुः । लुंड्‌--अगटीत्‌, अटिष्डाम्‌, आटिषुः । लृ --आटिष्यत्‌, आटिष्यतान्‌; 
ध्राटिष्यन्‌ । उपसगेयोग--पयंटति == घूमता है । 

(२) अव रक्षणादौ (रक्षा करना आदि) । लंट्‌-- अवति ! लिंटू-- आव 
आवतः, अवुः । लृंट्‌--अ विता । लृ ट्‌--अविष्यति । लो ट्‌-अवतु-अवतात्‌ । वड-~ 
भावत्‌ । विधि-लिंड्‌ -ग्रवेत्‌ 1 आऽलिंड्‌--अश्शत्‌ । लँड--अगवीत्‌, आविष्टास्‌, 
आविषुः । लु ईइ- आविष्यत्‌ । 

[ लघु° | षिध गत्याम्‌ ।३॥ 


अथंः--षिध्‌ (सिध्‌) धातु "गति-गमन-जाना' अर्थं मे प्रयुक्त होती है 

व्याख्याः - षिध्‌ धातु षोपदेश दहै । "धात्वादेः षः सः' (२५५) से इस के 
आदि षकार के स्थान पर सकार आदेशो जाता है। इसप्रकार यह्‌ सिध्‌" घातु 
बन जाती है । षोपदेश करने का फल “सिषेध' आदि में षत्व करना है । सिध्‌ घातु गति 
अथं में प्रयुक्त होती है परन्तु गति का अभिप्राय केवल गमन से नहीं अपितु ज्ञानं 
(जानना), गमन (जाना) ओर प्राप्ति (पाना) इन तीनोंसेहै। अब सिध्‌ की 
प्रक्रिधा मे उपयोगी लचुसञ्ज्ञाविघायक सूत्र का अवतरण करते ह-- 


[ लघु° | सज्ना-षूत्म्‌-- (४४८) स्वं लघु । १।४।१०॥। 

अथः--हस्व की लघुषठञ्ज्ा हो । 

१. संगृहीत धातुओं का सादृश्य केवले कतु वाच्य के द॑शगणों तक ही सीमित 
समभना चाहिये । मन्यत्र कहीं कहीं सादृश्य नहीं भी रहता । 

२, निषेध, प्रतिषेष, विप्रतिषेध घ्रादि शब्द हसी धातु से बनते है | 





वि 


क 
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व्यास्या-- त्वम्‌ । १।१। लघु 1 १।१। "हस्व' चडद प्रायः पुलिङ्ख में प्रयुक्त होता 
दै, यथा--नितां हस्वः (७०४), खचि हस्वः (६.४.६४) आदि । परन्तु इत सूत्र मँ 
इते नपुंसकलिङ्क में प्रयुक्त क्रिया गया है | अतः प्रतीत होता है करि यह शब्द पुन्न- 
पुंसक है । अथवा--दइमे विरेष्यानुसारौ विशेषणशब्द मानना चाहिये । "अक्षरम्‌" के 
विचार से नपुंसक मे तथा 'वणंः' के विचार से पुंलिङ्धः मे प्रयुक्त होता है। सी 
भकार दी्रान्द के विषयमे भी जान लेना चाहिये। अथैः-- (ह्वम्‌) हस्व 
(लघु) लवुपञ्ज्ञक होता है । पचे (५) सूत्र पर एकमात्रिक की ह्रस्वसञ्ज्ञा की जा 
चुकी हे, उघकी यहां पुनः लव्‌ सञ्जा कर रहे हैँ । लघुसंजञा का काम 'ुगन्तलधूष- 
घस्य च' (४५९१) आदि सूत्रों मे पड़ेगा । अब प्रसङ्ुवश ग्रन्थकार गुरुसञ्ला के विधा- 
यक दोसूोंकोभी यहांदेरहैरहै- 
| लघु° | सञ्जा-सूव्म्‌- (४४९) संयोगे गुर ।१।४।११॥ 

संयोगे परे हस्वं गुरुसञ्ज्ञं स्यात्‌ ॥ 

भथंः- संयोग परे होने पर हस्व की गुरुसञ्ज्ञा हो । 

व्याद्या-- संयोगे ।७।१। गुरं ।१।१। स्वम्‌ ।१।१। (हस्व लघु" से) । 
अर्थ॑ः-- (संपोगे) संधोग परे होने पर (ह्वम्‌) श्व (गुरु) गुरुषञ्जक हो । अचं 
के व्यवधान से रहित हल्‌ संयोगसञ्लक्न होते ह-- यह पीले (हलोऽनन्तराः क्षयोगः' 
(१३) सूत्र पर क चुके है । संयोग परे होने पर हस्व कौ भी इस सूत्र से गुरुसञ्जा 
हो जाती है । यथा - शिक्षा, भिक्षा । यहां शिक्ष्‌ भौर भिक्ष्‌ धातुमौं मे कष्‌" इस 
संयोग के परे होने पर इकार की गुरुसं्ञा हो जाती है। गुरुसञ्ज्ञा होने से 'गुरोकच 
हृलः' (८६८) सूत्र द्वारा भाव परै अः प्रत्यय होकर टाप्‌ आदि करने चै "रिक्षा, 
भिक्षा' सिद होते है। 

ध्यान रहे क्रि लघू भौर गुरं सञ्जञ।ए 'भाकडारादेका सञ्ला' (१६६) के 
जपिकतार में प्रतिपादित की गई है अतः दोनों सञ्ज्ञाओं का एकत्र समावेश नहीं हौता, 
अर्थात्‌ एेसा नहीं हौ सकता कि संयोग परे होने पर जिस हस्व की गुर सञ्जा कीला 


.रही है उस की "ह्रस्वं लघु" (४४८) से लघु सञ्ज्ञा भी रहे । हाँ हस्वसञ्ज्ञा एक- 


सञ्ज्ञाधिकार के बहिर्भूत है, भतः गुरुसञ्ज्ञा के साथ उसका समावेश हो सकता है । 
तात्पयं यह है क संयोग परे होने पर एकमात्रिक वणं गुरसञ्जक होता हुभा हस्वसञ्ज्ञक 
तो रहता है पर लचुसञ्ज्ञक नहीं । 

शङ्का - लघुसञ्ज्ञा करने की आवश्यकता ही व्या है ? जहां जहां लघु को 
कायं कहा गया है वहां वहां हस्व को कायं कह दे । 

समाघन--एेता नहीं कर सकते ; अनेक अनथं उपस्थित हो जा्येगे । यथा 
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णिजन्त रक्ष्‌ धातुके लङ्‌ के प्रथमपुरुष के एकवचन मे तत्र॒ श्रररक्षत्‌ यह्‌ अभीष्ट 
ङ्प बन न सकेगा । क्योकि “सन्वट्लधुनि०' { ५२३२) तथा व्दीर्घो लघोः' (५३४) 
सूत्रों मे लघु' के स्यान पर हस्व" पटने से रक्षषातु में भी सन्वद्भाव होकर 'खन्यतः' 


(५३३) से इत्व तथा उमे दीघं करने पर “अरीरक्नत्‌' यह अनिष्ट रूप बन ` 


जायेगा । 

शङ्का - यदि (लघु की जगह "हृस्व" नहीं पढ़ा जा सक्ता तो पुनः (हस्व 
सञ्ज्ञा करने का प्रयोजनदही क्याहै? जहां जहां "हृस्व" कहा है वहां वहां "लघु" ही 
कह दंगे । 

तमाधान-रेषा भी नहीं कर सकते, तव भी दोष प्रसक्त होगे । यथा-- 
सर्पिस्‌ + त्वम्‌ = षपिष्ट्वम्‌ । यहां पर "हस्वात्तादौ तदिते' (८.३.१०१) द्वारा हस्व 
से परे सकार को षकार विधान क्रिया जाता है। यदि यहां हस्व की जगह (लघु 
हन्द का प्रयोग करेगे तो षत्वनहो सकेगा वर्योकि यहां इकार लघु नहीं अपितु 
संयोगे गुदः (४५६) से गुरुहै। अतः दोनोंही सञ्ज्ञाएं अपने अपने स्थन पर 
आवहयक ह" । 
[ लघु ०] षञ्जा-सूत्रमु- (४५०) दीर्घं च । १।४।१२॥ 

युर स्यात्‌ ॥ 

भर्थः- दीघं भी गुरसञ्ज्ञक हो । 

व्यारया--दीरथम्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । गुरु ।१।१। (“संयोगे गुर से) । 
मयैः-- (दीर्घम्‌) दीघं (च) भी (गु) गुरुसञ्ज्ञक हो । पचे संयोग परे होने पर 
हस्व की गुहपञ्ज्ञाकी जाश दै । अव दी्ंकीभी इस सूत्र से गुरुखन्ज्ञा कर रहै 
ह। 'च' पद इधी बात का चयोतकू है । 'उक्ञालोज्छृस्व०' (५) सूत्र में द्विमात्रिक को 
दीं कह्‌ चुके ह उसी की पुनः यहां गुरुसञ्जा की गई है। यथा--एधाड्वक्रे । यहा 
"एध्‌" मे एकार दीर्घं के गुर होने के कारण (इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः" (५११) से आम्‌ 


प्रत्यय हो जाता । हस की सम्पूणं सिद्धि आगे भ्वादिगण के आत्मनेपद में एष्‌ धतु 


१. तब "भिद्‌ +-ता = भेत्ता, @द्‌ + ता = छेत्ता" इत्यादियों मे भी गुरुसञ्ज्ञा 
दारा लवुतञ्जा का ब्रा हो जाने ते "पुगन्त लघरुषषस्य च' (४५१) से लघूपध गुणन हो 
सकेणा-इप शद्धा का समाधान यह है क श्रति-गुधि-धुवि-क्षिपेः वनुः" (२.२.१४०) 
सूव्रमेक्नुको कित्‌ करना इष बात का ज्ञापक रहेगा क्रिरे स्थलों पर॒ लचूषधगुण 
का वारण नहीं होता, अपितु भूतपूवं लघु को लेकर गण निर्बाध हो जाता हे। महा 
भाष्यं (७.३.८९) मे कहा भी है- | 

“संयोगे गुदसञ्ज्ञायां गणो भेत्तुन सिध्यति । 
कतु सनोर्त्छतं कित्वं ज्ञापकं त्याहलघोर्गुणे ॥ 
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के लिट्‌ में देखें । 

अब लघुसञ्ज्ञा का प्रकृत मे फल दशति हैँ - 

[ लघु० | विधिसूत्रम्‌-- (४५१) पुगन्त-लघूपधस्य च ।७।३।८६॥। 

पुगन्तस्य लघूपधस्य चाङ्कस्य इको गुणः सावेधातुकाधेघातुकयोः। 
धात्वादेः० (२५५) इति सः । सेधति । षत्वम्‌- सिषेध । 

अर्थः --पुगन्त तथा लघूपध अङ्के इक्‌ के स्थान पर गुण अदेश हो सवंधातुक 
या आधधातुक परे हो तो। 

व्यास्या--पुगन्त-लघूपधस्य ।६।१। च इत्यव्ययषदम्‌ । अद्धस्य ।६।१। (अधिकृत 
है) गुणः ।१।१। (“मिदेर्गणः' से)। सावंधातुकाधंधातुकयोः ।७।२। (.सावंधातुक्ारधंधातु- 
कथोः' से) । स्थानी के निदंश के विना जहां गुण ओर वृद्धि का विधान हो वहां “इको 
गुणवद्धी' (१.९१.३) परिभाषा से इकः' यह षष्ठयन्त पद उपस्थित हो जाता है। 

हां गण का विधान है परन्तु स्थानीका निदंश नहीं अतः यहां पर भी !इकः' पद 

उपस्थित हो जायेगा । पुक्‌ अन्ते यस्य तत्‌ पुगन्तम्‌ (अद्खम्‌), बरहुत्रीहिः। णिच्‌ परे 
होने पर (ऋ आदि धातुओं से ्रति-ह्ली-व्ली री-क्न्‌ यी -कष्माय्यातां पुग्णौ' (७०२) सूत्र 
दारा पुक्‌ का मागम किया जाता है । यह पुक्‌ जिस समुदाय का अन्तावयव होता है 
उस को "पुगन्तः कहते हैँ । लघ्वी उपधा यस्य तद्‌ लघूपधम्‌ (अङ्गम्‌) जिस की उपधा 
(अन्त्य वणं से पूवं वणे ; देखो सूत्र १७६) लघु हो उसे लघूपध' कहते हैँ । पुगन्तं च 
लघूपधञ्च पुगन्तलघूषधम्‌, तस्य पुगन्तलघूपधस्य, समाहारदन्द्रः । अथः - (पुगन्त- 
लघूपधस्य) पुक्‌ का अगम जिसके अन्तमेहो या लघुवणं जिसकी उपधाहोएेसे 
(अङ्गस्य) अङ्क्‌ के (इकः) इक्‌ के स्थान पर (गुणः) गण हो जाता है (सावंघातुका- 
धधातुकयोः) सवं घातुक या आर्धधातुक प्रत्यय परे हो तो । 

पुगन्त का उदाहरण यथा--ह्ी (लज्जा करना, जुहो° परस्मै०) धातु से णिच्‌ 
करते पर अति-ही-ब्ली °" (८०२) सूत्रसे पुक्‌ का भागमहो जाता है-हीष्‌ + 
९ । अव यहां "हीप्‌' यह पुगन्त अङ्ख है । इस के इक्‌-ईकार को प्रकृतसूत्र से गुण होकर 
"होपि' बन जाता है । हस के आगे लंट्‌, शप्‌ आदि आ कर "ह पयति' रूप सिद्ध होता 
है । हसी प्रकार- व्लेपयति, रेषयति, क्नोपयति आदि पृणन्तो मे भी समक्ष लेना 
चाहिए । | 

लघूपध का उदाहरण यथा ~ प्रकृत सिध्‌ धातु से लंट्‌, तिप्‌, शष्‌ होकर- 
सिध्‌ +-म + ति । अब यहां 'तिङ्क्षित्सार्वधातुकम्‌' (३८६) के अनुसार शप्‌ सावधातुक 
ह । हस सावधातुक के परे होने पर लघूपध अङ है-सिष्‌ । अतः प्रकृतसूत्र से हस के 
दक्‌-दकार को एकार गुण हो कर (सेधति' प्रयोग सिद्ध होता है । इती प्रकार आगे मी 
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लट्‌ में लघूपधगुण होता चला जायेगा १ । ङपमाला यथा-तेधत्ति, सेधतः, सेषन्ति। 
तेघतसि, सेधः, वधय । वेधामि, सेधावः, सेधामः । 

लिट्‌ - पिध्‌ धातु के षक्वार को श्वात्वादेः षः सः (२५५) से सकार हौकर 
लिट्‌, तिप्‌, णल्‌ करने से-सिध्‌+ अ । “लिंटि धातोः० (३६४) से द्वित्व, त्था 
अम्थासकायं करने पर-सि +सिध्‌+-अ। अब नलिंट्‌ चः (४००) सूत्रदरारा अः 
दस आर्धधातुक के परे होने पर “सिध्‌ इस लघूषव अङ्घ के इक्‌-इकार को प्पुगस्त- 
लघूपधस्य च' सूत्र से गुण-एकार हो कर अदेशञप्रत्यययोः' ( १५०) दारा अभ्यास के 
हृण्‌ ते परे अदेशल्प सकार को षत्व करने पर (सिषेध' रूप सिद्ध होता है । 

नोट --ध्यान रहै कि यदि धातु षोपदेशन होतीतो सि--सेध्‌ +अ इस 
अवस्थामें इण्‌ से परे आदेशरूप सकारनहोनेसे षत्वन दहो सकता। अतः मुनिने 
सोच समञ्च कर धातु को षोपरेश षढा है। 

लिट्‌ प्रथमपुरुष के द्विवचन मे “सि सिच्‌ +-अतुत्‌' इस अवश्या भें “अतुस्‌! 
स आधधातुक के परे होने पर शुगस्तलघूपधस्य च' सूत्र द्वारा लघूपध गुण प्राप्ट होता 
है परन्तु वह अनिष्ट है । अतः उस के तिवारणाथं अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु० | अपिदेश-सूत्रम-- (४५२) अप्योगातिलिंट्‌ कित्‌ । १।२।५॥ 

असंयोगात्‌ परोऽपित्‌ लिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ । सिषिधतुः। सिषिधुः। 
सिषेधिथ, सिषिधथुः, सिषिध । सिषे, सिषिधिव, सिषिधिम । सेधिता । 


जो । @ अ = , 
, 





१. प्रन -- "भिद्‌ + ति' यहां “दधादिभ्यः इनम्‌' (६६६) सूत्र से भिद्‌ कौ 
इनम्‌ विकरण का आगम होकर "भिनद्‌ + ति' बनता है। अव यहां ति" यहु सावधातुक 
परे है गौर मिनद्‌' यहं लघूपध अङ्दहै, तो इस अङ्ख के इक्‌ इकार को व्युगन्तलध्‌ष- 
धत्व च' (४५१) सूत्र से एकार गण हो कर भिनत्ति' प्रयोग क्यों नहीं बन जाता ? 
उत्तर - यद्यपि “सेधति! आदिमे भी यह्‌ गण नहीं होना चाहिये क्योकि 
"विध्‌ +भ + ति' इस अवस्था मे लवूपध अद्खके क्‌ ओर सावधातुक के बीच 
धकार का व्यवधान पड़ता है, तथापि वह्‌ क्षन्तव्य है। क्योकि विना इसके गुजारा 
नदीं । अर्थात्‌ यदि देषा नहीं मानेगे तो हमे कोई भी उदाहरण एेसा नहीं मिल सकेगा 
जहां लघूपध अद्खके इक्‌ से परे विना व्यवधान के सक्षात्‌ सावधातुक या आधंधातुक 
व्रत्य हो । अतः लाचार होकर हम एक वणं का व्यवधान मानने को बाध्यहो जाते 
हं । परन्तु 'मिनत्तिः भादि में एक से अधिक्र वर्णो का व्यवधान पड़ता है अतः वहां हम | 
ेसा नहीं कर सक्ते । इसीलिये कहा भी है - चेन नाऽग्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि ४ 
अर्थात्‌ जिस वणं के व्यवधान के विनाकामन चलता हो उस के व्यवधान हौनै प्रर । 
भी का्ंहो जाया करता है। 


। 
| 
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सेधिष्यति । सेधतु । असेधत्‌ । सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ । भसेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ ॥ 

अथं; --असंयोग से परे अपित्‌ लिट्‌ कित्‌ हो! 

व्यास्या -- असंयोगात्‌ ।५।१। लिट्‌ । १।१। कित्‌ । १।१। अपित्‌ ।१।१। (“साव 
धावुकमपित्‌' से) । न संयोगः--असंयोगः, तस्माद्‌ असंयोगात्‌ । न पित्‌--अपित्‌ । 
नञ्समासः । अथः-- (असंयोगात्‌) असंयोग से परे (अपित्‌) पित्‌ से भिन्न (लिंद्‌) 
लिट्‌ (कित्‌) कित्‌ हो । तात्पयं यह है कि जैसे कित्‌ परे होने पर 'विकडति च' (४२३) 
सूत्र से इगलक्षण गुण ओौर वृद्धि का निषेध हुमा करता है वैसे यहां भी हो । इस के 
अतिरिक्त ईजतुः" अ।दि मे सम्प्रसारण करना भी कित्‌ करने का प्रयोजन है - यह घब 
भागे यथास्थान स्पष्ट होगा । 

तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ के स्थान पर आदेश होने वाले णल्‌, थल्‌, णल्‌ ये तीन प्रत्यय 
ही पित्‌ लिट्‌ है अतः ये कित्‌ नहीं होगे । इन के अतिरिक्त शेष पन्द्रह (गतुस्‌, उस्‌? 
अथुस्‌, अ, व, म -ये छः परस्मैपद म तथा आत्मनेपद के सव के घब पूरे नौ) प्रत्यय 
कित्‌ हो जा्ेगे | 

ध्यान रहे कि असंयोगसे परे ही अपित्‌ लिट्‌ कित्‌ होतादहै संयोगे परे 
हीं । सख से, दध्वंसे, बभ्र से, सन्लम्भे श्रादिमें संयोग से परे लिंद्‌ कित्‌ नहीं होता । 
दस से अनिदितां हृलः०' (३३४) द्वारा उपधा के नकार कालोप नहीं होता । यह 
सब आगे स्वादिगण के आत्मनेपद में इन धातुओं के प्रकरण में स्पष्ट किया जायेगा । 

उदाहरण यथा “पि +-सि्‌ +-अतुस्‌' यहां ^सिसिधू' मँ कोई संयोग नहीं 
अतः असंपोग से परे 'अतुभ्‌' यह अपित्‌ लिट्‌ कित्‌ हो जाता है । तब इसे मान कर 
प्राप्त होने वाले गुण का श्िक्डति च' (४३३) से निषेधं हौ कर ' आदेश्ञत्रत्यययोः' 
(१५०) से षत्व तथा अन्त मे सकर को रुतव-विषगे करने से "सिषिधतुः" प्रयोग सिद्ध 
होता है । इसी प्रकर प्रथमपुरुष के बहुवचन “उस्‌' मे “सिषिषु" बनता ह । . 

लिट्‌ मध्यमपुरुष के एकवचन में “सिध्‌ + थल्‌' इस अवस्था मे 'आधंधातुक्षस्येड्‌ 
वलादेः (४०१) से वलादि आर्ध॑वातुक थल्‌ को इट्‌ का आगम होकर द्वित्व तथां 
अभ्या के हल्‌ का लोप करने पर 'सिसिष +- इयः हुआ । अब यहां सिप्‌ कै स्थान प्रर 
अदेश हुए थल्‌ फे पित्‌ होने के कारण क्ति न होने से उसके परे रहते "पुगन्तलद्रुष- 
धस्य च' से लघूपध गुण निर्बाध हो जाता है- सिषेधिथ । द्विवचन आर बहुवचनं मे 
लिंट्‌ के कित्‌ होने से लघूपध गुण नहीं होगा--सिषिधधुः, सिषिध । उत्तमपुरुष के 
एकवचन में पुनः णल्‌ प्रत्यय भा जाने से -सिषेध । द्विवचन भौर बहुवचन मेदइट्‌ का 
आगम होकर कित्व के कारण गुण का निषेव हो जाता है - सिषिधिव, सिषिधिम । 
रूपमाला यथा--सिषेध, सिषिधतुः, सिषिधुः । सिषेधिथ, सिषिधथुः, सिषिध । सिषे 
सिषिधिव, सिषिधिम । 
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लँट्‌-में सर्वत्र लघूपध गुण हो जाता है-सेषिता, सेधितारौ, सेधितारः । 
तैधितासि, सेधितास्थः, सेधितास्थ । सेधितारिमि, सेधितास्वः, सेधितारस्मः । 

लट्‌ - में लघूपधगुण होकर "आदेशप्रत्यययोः" (१५०) से षत्व हो जाता है- 
सेधिष्यति, सेधिषयतः, सेधिष्यन्ति । सेधिष्धसि, सेविष्धयः, सेधिष्यय । सेधिष्यामि, 
सेधिष्यावः, सेधिष्धामः । 

लोट्‌ -मे भी सरव॑त्र लघूपध-गुण हो जाता है-सेधतु-सेधतात्‌, सेधताम्‌, 
सेधन्तु । सेध-सेयतात्‌, सेधतम्‌ सेधत । सेधानि, सेधाव, सेधाम । 

लँङ्‌ -्रसेधत्‌, अषैधताम्‌, असेधन्‌ । अधः, असेधतम्‌, असेधत । असेधन्‌, 
प्रसेधाव, श्रसेधाम । 

विधिलिंड-=सेधेत्‌, सेधेताम्‌, सेधेथुः । सेधेः, सेधेतम्‌, सेधेत । सेधेयम्‌, 
तेषेव, सेधेम । 

आ० लिड्‌ में “किदाशिषि (४३२) द्वारा यासुट्‌ के कित्‌ होने से लघूपधगुण 
का “क्विति च' (४३३) से निषेध हो जाता है-- सिध्यात्‌, सिध्यास्ताम्‌, सिध्याषुः ! 
सिध्याः, सिध्यास्तम्‌, सिध्यास्त । सिध्यासम्‌, सिध्यास्व, सिध्यास्म। 

लुड्‌ ~ प्रथमपु° के एकवचन की विवक्षा मे असिध्‌ + इम्‌ +- ईत्‌" इस अवस्था 
म लघूपधगुण होकर "हट ईटि" (४४६) से सक्रार का लोप, “सिज्लोप एकाद सिडो 
वाच्यः" (वा० ३३) से उसे सिद्धवत्‌ मान कर सवणेदीध करने पर असेवीत्‌' रूप सिद्ध 
होता है) । हपमाला यथा - असेधीत्‌, असेषिष्टाम्‌, असेधिषुः । असेधीः, असेषिष्टम्‌, 
श्रतेधिष । श्रसेधिषम्‌, असे धिष्व, असेधिष्म । 

ल" - में भी लघूपधगुण होकर षत्व हो जाता है -अकेषिष्धत्‌, असेधिष्यताम्‌, 
अतेषधिष्यन्‌ । अतेधिष्यः, अ सेषिष्यतम्‌, अकं धिष्यत । अ धिष्यम्‌, असेधिष्याव, 
असेधिष्याम । 
उवसर्गयोग--अप\८ सिध्‌ = दूर करना (संवत्सरे यवाहारस्तत्पापमपसेधति- 
मनु° ११.१६८) । नि^^ तिध्‌ = रोकना, मना करना, प्रतिकार करना (भ्यषेधि 
हेषोऽव्यनुयायिवगंः -रघु० २.४ ; शिष्यं महषनु पतिनिषिध्य--रघु० ५.१८ ; 
भूतगणान्‌ न्यषेधीत्‌- भट्टि १.१५ ; न्यषेधत्‌ ' पावकास्त्रेण- भट ° १७.८७) । 


प्रति+^ सिध्‌ = प्रतिषेष करना, मना करना, रोकना (प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्‌ हितं चोपवि- 


शत्स्वपि-मनु° २.२०६॥) । 
नोट -नि भौर प्रति उपसर्ग के साथ सिध्‌ धातुके सकार के स्थान पर 


१. वस्तुतः यहां पर “वदत्रजदलन्तस्याचः' (४६५) से हलन्तलक्षणा वृद्धि प्राप्त 
होती थी उस का नेटि" (४७७) से निषेध हो जनि पर ही लघूपकषगुग की प्रवृत्ति होती 


है - यहु सव आगे स्पष्ट होगा | 
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` "उपसर्गात्‌ चुनोति-सुवति-स्यति-स्तौति-स्तोभति-स्था. सेनय-सेध-सिच्‌ सञ्ज-स्वञ्जाम्‌' 
(८.३.६५) सूत्र से षत्वहो जाता है-निषेधत्ति, प्रतिषेधति । ध्यान रहेकि 
(सात्पदाधोः' (१२४१) सूवर पदके आदिमे सकार को षकार करने का निषेध करता 
था (यथा---मधु सिञ्चति, दधि प्षिञ्वति) अतः 'अदञ्रत्यययोः' (१५०) से षत्व 
नदीं हो सकता था इसलिये विशेषमूत्र बनाना पड़ा । 


[ लघु° ] एवम्‌-चितौ सञ्जाने ।॥४। शुच शोके ॥५॥ 


अर्थः- दसी प्रकार "चिती (चित्‌) = होश में भाना' तथा शुच्‌ शोक 

करना ' धातुओंकेसूपटोते हं। 
व्याख्या -- चिती" धातु में ईकार अनुनासिक है, इस को “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' 

(२८) सूत्रसे इत्घञ्ज्ञा हो जती है ओर तव (तस्थ लोपः” (३) से लोप होकर “चित्‌ 
मात्र धातु रह जाती है । ईकार के इत्‌ करने का प्रयोजन श्वीदितो निष्ठायाम्‌" (७.२. १४) 
सूत्र द्वारा निष्ठा मे इट्‌ अ।गम का निषेध करना है । अतः चित्‌ घातु कानिष्ठामें “चित्तः, 
चित्तवान्‌' बनता है । इसकी लङ्ारों मे सम्पूण प्रक्रिया षिध्‌ धातुके समानहोतीहे,। 
रूपमाला यथा- लेट्‌ - चेतति, चेततः, चेतन्ति । लिँट्‌ --चिचेत, चिचिततुः, चिचितुः । 
चिचेतिथ, चिचितथः, चिचित । चिवेत, चिचितिव, चिचितिम । लुट्‌ - चेतिता, चेति- 
तारौ, चेतितारः । लट्‌ - चेतिष्यति, चेतिष्यतः, चेतिष्न्ति । लो ट्‌ - चेततु-चेततात्‌, 
चेतताम्‌, चेतन्तु । लंड -अघेतत्‌, अचेतताम्‌, अचेतन्‌ । वि धिलिंडः - चेतेत्‌, चेतेताम्‌, 
चेतेुः । अ1० लिंड-- चित्यात्‌, चित्यास्ताम्‌, चित्यासुः । लूंडः - अचेतीत्‌, अचेतिष्टाम्‌, 
अचेतिषुः । अचे तीः, अचेतिष्टम्‌, अचेतिष्ट । अचेतिषम्‌, अचेतिष्व, अचेतिष्म । 
लृड्‌ --अचेतिष्परत्‌, अचेतिष्यताम्‌, अचेतिष्यन्‌ । 

शुच्‌ धातु की रूपमाला भी इसी तरह बनती टहै- लेट्‌ - शोचति, श्ोचतः 
होचन्ति । लिंट्‌- शुशोच, शुशुचतुः, शुशुचुः । शुश्षोचिथ, शुश्चुचथः, शुश्चुच । शुशोच, 
श्ुश्चुचिव, शुश्ुचिम । ल्‌ट्‌--श्ोचिता, शोचितारौ, शोचितारः। लुट्‌- हो चिष्यति, 
शोचिष्यतः, शोचिष्यन्ति । लोट्‌ - क्लोचतु-शोचतात्‌, शोचताम्‌, शोचन्तु । लंड्‌-- ` 
अश्षोचत्‌, अशोचताम्‌, अशोचन्‌ । विधिलिंड्‌-- शोचेत्‌, शोचेताम्‌, शोचेयुः । 
भा०लिंड्‌- शुच्यात्‌, शुच्यास्ताम्‌, श्युच्यासुः । लुड्‌ - अश्षोचीत्‌, अश्षोचिष्टाम्‌, अक्ो- 
चिषुः । श्रशोचीः, अशोचिष्टम्‌, अशोचिष्ट । अश्ोचिषम्‌, अज्ञोचिष्व, धरशोचिष्म । 
ल क्--अश्षोचिष्यत्‌, अकोचिष्यताम्‌, अश्ोचिष्यन्‌ । 

इसी प्रकार-चरुध अवगमने (जानना) 1 रूपमाला यथा-- लंट्‌ ~ बोधति । 
लिंट्‌--बुबोध, बुबुधतुः, बुबरधुः। लंट्‌- बोधिता । ल्‌'ट्‌- बोधिष्यति। लोट्‌- 
बोधतु-बोधतात्‌ । लंड - अबोधत्‌ । वि ° लिंङ्‌-- बोषेत्‌ । आ० लिंङ्‌ - बुध्यात्‌ । 
लुंड-अबोधीत्‌ । लृ ङ्‌-- अबोधिष्यत्‌ । | 
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| लघु° ] गद व्यक्तायां वाचि ।६।। गदति ॥ 


अथंः- गद्‌ धातु व्यक्त वाणी बोलने में प्रयुक्त होती है4+ । 
ग्याख्या - मनुष्यों को वाणी व्यक्त वाणी कहलाती है अतः मनुष्यों के बोलने 
मे गद्‌ धातु का प्रयोग होता है। 


लट्‌ करौ प्रक्रिया में कोई विरेष कायं नदीं होता, सवंत्रडप्‌ हौ जाता है-- ` 


गदति, गदतः, गदन्ति । 

7द्‌ धातु के साथ यदि ध्र' ओर 'नि' उपषगोँकायोग क्ियाजाये तो "्र~+ 
नि +-गदति' इस अवस्था में नि' के नकार को णकार करने के लिये अग्रिमभूत्र प्रवृत्त 
होता है"-- 
[लघु०] विधि-पूत्रम्‌-- (४५३) नेगेद-नद-पत-पद-घु-मा-स्य ति- 
हन्ति-याति-वाति-द्राति-प्साति-वपति-वहति-शाम्यति - चिनोति- 
देग्धिष्‌ च ।८।४। १७।। 


उपकगस्थाद्‌ निमित्तात्रस्य नेनेस्य णो गदादिषु परेषु । प्रणिगदति ॥ 

अ्थः-उपसगं प्रे स्थित निमित्तउ सेपरेनिके नकार को णकार आदे 
होता है गद्‌, नद्‌, पत्‌, पद्‌, घुसञ्ज्ञक धातु, मा, षो, हन्‌, या, वा, द्रा, प्सा, वप्‌, वह्‌, 
शम्‌, चि, अथवा दिह. धतु परे हो तो । 





१. गद (रोग), ग्य (पद्यातिरिक्त लेख), गदा आदि शब्द इसी धातु से बनते 
ह । यह धातु लोक मे अत्यन्त प्रचलित है - भूषालसिहं निजगाद िहः--रधु°; 
चधवत्तं जगाद-भद्रि० ; शमाय शास्त्र जगतो जगाद -न्यायवात्तिकारम्भे । 

२. अटक्ुववाङ्नुम्व्यवायेऽपि' (१३८) सूत्रसे ही णत्व हो जयेगा। अग्रिम 
नगं द०' (४५२) सूत्र की गावदयक्ता ही क्या ? यहां ठेषी शंका नहीं करनी चाहिये । 
वर्योकि वह्‌ सूत्र समानपद अर्थात्‌ अखण्डपदमेे ही णत्व का विधोन करता है भिन्न 
भिन्न पदों मे नहीं । यथा -- "रामनाम, रघुनाथः, पुरषनाथः आदियों में णत्व नहीं 
होवा । यह्‌ सव पीले उसी सूत्र (१३८) पर द्पष्ट कर चुके ह । यहां पर श्र~+निन 
गदति' मँ तीन ¶थक्‌ पृथक्‌ पद ह । पहले दो पद अन्यय ह, इन से परे सुंविभक्ति का 
अव्ययादाषपपः' (३७२) से लुक्‌ हभ है । अतः उस सूत्र से यहां णत्व प्राप्तनहीं था 
इसलिये अग्रिमभूत्र आवश्यकं है । 

३. णत्वं करनेमरे रष ही निमित्त हुजा करते है (देखो -- 'रषास्यां नो णः 


चनानपदे' २६७) । अतः निमित्त का अर्मिघ्राय यहांर्‌ष्‌ पेहीदहै। रेफओीर षकार 


न भी यहां रेफके ही उदाहरण मिलते हँ पकार कै नहीं । 





मि, 0, कि (क क , ककः 4/ जक ==“ ऊ ॐ "तिः ८ ण, 
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भ्याल्या --यहां पर “रषाभ्यां नो णः समानपदे सूत्र से “रषाभ्यां नो णः इन 
तीन पदों का अनुवत्तन होता है। उपर्गात्‌ ।५।१। (“उपसर्गादसमासेऽपि ०" से ) 
रषाभ्याब्‌ ।५।२। नेः ।६।१। न: ।६।१। णः ।६।१। गद--देग्धिषु ।७।३। च इत्य- 
व्ययपदम्‌ । “उपततगाद्‌ रषाम्थाम्‌” का अभेदान्वय होने से 'उपसर्गस्थाभ्यां रषाभ्याम्‌' 
एेसा अथं हौ जाता है । भथः-- (उपसर्गात्‌ = उपसगस्थाभ्याम्‌) उपसग मे स्थित 
रेफ याषकार से परे (नेः) निके (नः) न्‌ के स्थान पर (णः) ण्‌ आदेश हो 
जाता है (गद -दैग्धिषु) गद्‌, नद्‌, पत्‌, पद्‌, पुसञ्जक, मा, षो, हन्‌, या, वा, द्रा, 
ष्ठा, वप्‌, वह.,शम्‌, चि, दिह.--इन मे से कोई एक धातु परे हो तो । तात्पयं यह्‌ है 
कि उपसगस्थ रेफसे परेनिहो ओौर उससे परे गद्‌ नद्‌ आदिषातुहों तो नि के 
नकार को णकाव आदेरा हो जाता है। यथा-भ्र नि + गदति =प्रणिगदति । प्र 
-{ नि +-नदति = प्रणिनदति । गद्‌ आदि धातु निम्न प्रकार से जानने चाहिरये-- 
(१) गद व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना) । प्रणिगदति । 
(२) णद अव्यवते शब्दे (अस्पष्ट शब्द करना, स्वा० परस्म०) । प्रणिनदति । 
(३) पत्लु गतौ (गिरना, म्बा० परस्मै०) । प्रणिपतति । तद्द्वि भ्रणि- 
पातेन (गीता) । 
(४) पदं गतौ ( चलना, दिवा० आत्मने° } । प्रणिपद्यते । 
(५) धुसञ्ज्ञक् धातु । प्रणिददाति । प्रणिदधाति । 
(६) ( माङ्‌ माने शब्दे च (मापना व शब्द करना, जुहौ° आत्मने ) । प्रणिभिभीते । 
माङः माने (मापना, दिवा० आत्मने ०) । प्रणिमायते । 
मेद्‌ प्रणिदाने (विनिमय या प्रत्यपंण करना म्बा० आत्मने०) प्रणिमयते । 
(७) षो अन्तकमेणि (नाश करना, दिवा० परस्मै०) । प्रणिष्यतिर । 
(८) इन हिसा-गत्योः (मारना व गमन करना, अदा० परस्मै ०) । प्रणिहन्ति । 
(६) या प्रापणे (जाना, अदा० परस्मै °)।प्रणियाति | 
(१०) वा गति-गन्धनयोः (हवा का बहना. आदि, भदा० परस्मै ०) । प्रणिवाति । 
(११) व्रा कुत्सायां गतौ (मागना या सोना, अदा० परस्मे०) । प्रणिद्राति । 
(१२) प्ता भक्षणे (खाना, अडा० परस्मं०) । प्रणिष्साति । | 
(१३) दुवे बीजसन्ताने (बीज बोना, काडना, भ्य।० उभय०) । प्रणिवपति-ते । 
(१४) वहं प्रापणे (ले जना, स्वा० उभय ०) । प्रणिवहति । 


१. दा ओर धा रूप वाले धतु घुसञ्जक कहलाते है--इन का विवेचन "दाधां 


धबवाव्‌' (६२३) सूत्र पर देखें । 
२, यहां उपसर्गात्‌ भुनोति०" (०.९.६५) सूत्र से षत्व होता है । 
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(१५) श्भुं उपक्ञमे (शान्त होना, दिवा० परस्मं ०) । प्रणिाम्यति । 
(१६) चिम्‌ चथने (चुनना, स्वा० उभय ०) । प्रणिचिनोति । 
(१७) दिह उपचये (लेपना, अदा० उभय ०) । प्रणिदेग्धि । 
गद्‌ आदियों मे पहली चार धातुओं का निदेश शप्‌ अनुबन्ध लगा कर किया 
गया है तथा स्यति आदि ग्यारह धातुओं का द्तिप्‌ से । जिसकायंका राप्‌ अथवा 
दितप्‌ से निदेश किया जाता है वह कायं यङ्लुक्‌ मेँ नहीं हुमा करता? । मतः इन 
धातुओं में यह्‌ णत्व यद्लुक्‌ प्रक्रिया मे नहीं होगा । यथा-- प्रनिजागदीति, प्रनिनान- 
दीति, प्रनिजङ्घनीति इत्यादियों मे णत्व नहीं होता । घ्यान रहै कर यह णत्व अडागम 
के व्यवधान मे भी प्रवृत्त होता है । यथा --प्रण्यवाप्सौत्‌, प्रण्यगदत्‌ आदि । 
लिंद्‌-गद्‌ धातु से लिँट्‌, प्रथमपुरुष के एकवचन की विवक्षा में तिप्‌, णल्‌, 
“लिटि धातोरनम्यासस्थ' (३६४) से द्वित्व, तथा हलादिश्ेष होकर-ग + गद्‌ +-अ । 
अव अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- | 
[लघु०] विधि-सूवरम्‌-- (४५४) कुहोश्चुः ।७।४।६२॥। 
अभ्यासकवगंहुका रयोरच वगदिशः ॥ 
अ्थः--अभ्यास के कवर्गं ओर हकार के स्थान पर चवगं आदेश हो। 
व्याख्या - कहो: ।६।२। चुः ।१।१। अभ्यासस्य ।६।१। (अत्र लोषोऽम्यासस्य' 
से)। कुश्च ह. च कुहो, तयोः-- कूटः, इतरेत रदनः 1 अर्थः - (अभ्यासस्य) अभ्यास 
के (कुहोः) कवे ओौर हकार के स्थान पर (चुः) चवगं आदेश होता हं । 
यहां पर स्थानी छः तथा आदेश पांच हैँ अतः यथासङ्ख्यपरिभाषा का मान्नव्‌ 
नहीं लिया जा सक्ता, “स्थानेऽन्तरतमः' (१७) से ही व्यवस्था की जायेगी । स्थानियों 
(कवे, हकार) का स्थान कण्ठ तथा आदेशो (चवर्ग) का स्थान तालु है अतः स्यान- 
कृत आन्तयं से काम नहीं चल सक्ता । स्थानियों मे हकार का आभ्यन्तरयत्न ईष- 
विवृत तथा मन्यो का स्पृष्ट है अतः उतत का आश्य भी नहीं लिया जा सक्ता। इस 
प्रकार पारिशेष्यात्‌ यहां बाह्यप्रयत्न के दारा ही निह्चय किया जाता है । तथाहि- 
क्का बाह्ययत्न--विवार, इवास, अघोष तथा महाप्राण है । अतः उसके 
स्थान पर चवर्ग मे वैता चक्र ही अदेश होगा । यथा (कृ)--चकार, (कम्‌)- 
चकमे । 
ख्‌ का बाह्यय्न --विवार, इवास, अघोष तथा महाप्राणदहै। अतः उसके 
स्थान पर चवर्गोमेंसे वैसा चछ्कर टी भदेश होगा। बादर छकार को अम्घाते 





१. हिता शपानुबन्धेन निदिष्टं यद्‌ गणेन च । 
वत्र काञप्रहणं चेव पञ्चैतानि न यङ्लुकि 
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चच" (३६६) से चकार हो जायेगा । यथा (खन्‌)--छ्ान = चखान, (खाद्‌ ) -- 
छखाद = चखाद । 

ग्‌ का बाह्ययत्न--संवार, नाद, घोष तथा अत्पप्राण है । अतः उसके स्थान 
पर चवर्गोमेंसे वंसाजकाररही अदेश होगा। यद्यपि जकारभीवैसाहीहै तथापि 
निरनुनासिक ग्‌ के स्थान पर निरनुनासिक जकार करना ही उचितहै। यथा 
(गम्‌) - जगाम, (गुप्‌) - जुगोप, (ग्रह. ) ~ जग्राह । 

घ्‌ का बाह्ययतन- संवार, नाद, घोष तथा महाप्राण है । अतः उसके स्थात 
पर चवर्गोमेसे वंसाञ्षकारही अदेश होगा । बादमें उसक्चकार को भी ्वस्यासे 
चचं ' (३६६) से जकार हो जायेगा । यथा (षट्‌) -- क्षषटे- जघटे, (घुट्‌)-- 
भ्‌ष्‌टे-जुघुटे, (घ्रा ) -सघ्रौ = जघ्रौ । 

ङ्‌ का बाह्ययत्न- संवार, नाद, घोष तथा अल्पप्राण है । अतः उसके स्थान 
पर चवर्गोँ मे तादश जकार ही आदेश होगा । यहां यदयपिग्‌ काभी बाह्ययत्न तुल्य 
है तथापि उकार के अनुनासिक होने से उसे वैसा अनुनासिक जकार दही करिया जायेगा । 
यथा (इम्‌) सृड्वे । 

ह. का बाह्ययटन - संवार, नाद, घोष तथा महाप्राण है 1 अतः उसके स्थानं 
पर चवर्गो मे वैसाञ्चकारही आदेश होगा । बाद मे उस स्क्रार को भी अभ्यासे चच" 
(३६६) से जकार हो जायेगा । यथा (हन्‌ )- कषान -- जघान, (हू) -भहार 
जहार । इन सब की तालिका यथा- 


स्थानी आदेक्ञ साम्य का कारण उदाहरण 


क्र - चकार 








विवार, इवास, अघोष, अल्पप्राण 









महाप्राण 





खन्‌--चखान 









अल्पश्राण 





गम्‌- जगाम 





महाप्राण 






अल्पप्राण 
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"ग -गद्‌ [-अ' इस गवस्या में प्रकृतसूत्र दवारा जम्यास के कवगे- गकार को 
चवर्ग-जकार हो जाने पर ज ~ गद्‌ + अ" हुआ । अव अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु० ] विधि-मूवम्‌-- (४५५) अत उपधायाः ।७।२।११६॥। 
उपधाया अतौ वृद्धिः स्याद्‌ चिति णिति च प्रत्यये परे । जगादः 
जगदतुः, जगदुः । जगदिथ, जग दथुः, जगद ।) 

अर्थः - जित्‌ या णित्‌ प्रत्यय परे होने पर उपधा अत्‌ के स्थान पर वृद्धि हो । 

व्यासा - अतः।६।१। उपधायाः ।६।१ वृद्धिः ।१।१। ( मृजेवृ द्धिः, से) ज्णिति 
।७।१॥ (अचो ल्णिति' से) । न्‌ चण्‌ च ञ्णी, ञ्णौ इतौ यस्य स ज्णित्‌, तस्मिन्‌ 
ज्णिति, निति णिति चेतयः । श्रङ्कत्य' का अधिकार होने से श्रत्यये' पद उपलन्ध हो 
जाता है । अथेः-- (उपधायाः, अतः) उपधाम्रूत अत्‌ के स्थान पर (वृद्धिः) वृद्धि हो 
(ञ्णिति) नित्‌ या णित्‌ प्रत्यय परे हो तो । “जलोऽन्त्यातपुवं उपधा" (१७६) के 
अनुसार अन्त्य वणं से पूवं वणं उपधासजञ्ज्ञक होता है । अत्‌ के स्थान पर श्थानेऽन्तरः- 
तमः' (१७) परिभाषा के अनुसार अकार ही वृद्धि होगी । 

नित्‌ मे उदाहरण यथा - (पच्‌) पाकः, (न्‌) त्यागः, (यन्‌ ) यागः । यहां 
सर्वत्र भाव म घन्‌ प्रत्यप हृअ। है । णित्‌ मे उदाहरण यथा --पाचकः, पाठकः । यर्हा 
ण्वुल प्रत्यय किया गया है । 

अत इति किम्‌ ? भेदकः, छेदकः । यहां णित्‌ (ण्वुल्‌) परे होने पर भी 
उपधाभूत इकार को वृद्धि नहीं होती । उपधाया इति किम्‌ ? तक्षकः । यहं तन्‌ 
धातु में उपधा ककार है अकार नहीं, अतः वृद्धि नहीं होती । 

“ज गद्‌ + अ' यहां णल्‌-णित्‌ के परे रहते उपधाभूत अत्‌ को प्रकृतपूत्र से 
वद्धि-आकार करने पर "जगाद" प्रथोग सिद्ध होता दै। प्रथमपु० के द्विवचन ओौर 
बहुवचन में -जगदतु, जगदुः । कोई विशेष कार्यं नहीं होता । थल्‌ में इट्‌ का आगम 
विष है--जगदिथ । द्विवचन ओौर बहुवचन में पूवंवत्‌-जगदथुः, जगद । 

उत्तमपु° के एकवचन मे मिप्‌, णल्‌, हरित्वं तथा अभ्यासकायं होकर 'जगद्‌ -{- 
अ" इस स्थिति मे अभ्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 

[ लघु° ] भतिदेश-सूत्रम्‌ - (४५६९) णलुत्तमो वा ।७।१।६१। 

उत्तमो णल्‌ वा णित्‌ स्थात्‌ । जगाद, जगद । जगदिव, जगदिम । 
गदिता । गदिष्यति । गदतु । अगदत्‌ । गदेत्‌ । गयात्‌ ॥ 

अर्थः- उत्तमपुरुष का णल्‌ विकल्प से णित्‌ हो । 

व्याख्या -णल्‌ ।१।१। उत्तमः ।\।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । णित्‌ ।१।१ (गोतो 
णित्‌" से) अथः-- (उत्तमः) उत्तमपुरुष वाला (णल्‌) णल्‌ (वा) विकल्प से (णित्‌) 
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णित्‌ हो। यह सश्र अष्टाध्यायी के कार्यातिदेश प्रकरण में पढ़ा गया है अतः इका यह 
मर्मिप्राय नहीं क्रि उत्तमपु°के णल्‌ के णकार की इत्वञ्जा विकल्पसे हो! हस सूत्र 
का तात्पयं यह है कि इसे णित्कायं विकल्पसे हों । णित्‌ परे होने पर "अत उपधायाः" 
(४५५) से उपधावृद्धि हुआ करती है तो इस के परे होने पर वहू विकल्प से होगी । 

जगद्‌ + ज' इस स्थिति मे णल्‌ के णित्त्वपक्ष में अत उपधायाः" (४५५) ते 
उपधाभूत अत्‌ को वुद्धि आकार होकर "जगाद रूप बनेगा भीर णित्व क अभाव सें 
'जगद' । हस प्रकार उत्तमपु° के णल्‌ में जगाद, जगद"ये दो रूप बनेगे । द्िवषन 
ओर बहुवचन मे इद्‌ का अगम होकर--जगदिव, जगदिम । लिट्‌ मरै रूपमाला यथा 
--जगाव,जगदतुः, जगदुः । जगदिथ, जगदथुः, जगद । जगाद-जगद, जगदिव, जग विम । 

लँट्‌ -गदिता, गदितारौ, गदितारः । लृ ट्‌ -गदिष्यति, गदिष्यतः, गदिष्यन्ति । 
लो ट्‌ -शदसु- गदतात्‌, गदताम्‌, गदन्तु । लंड - अगदत्‌, अगदताम्‌, अगदन्‌ । वि० लि 
-- गदेत्‌, गबेताम्‌, गदेयुः । मा० लंड -गद्यात्‌, गदयास्ताम्‌, गासुः । | 

लड्‌ -गद्‌ वातु से लंड, तिप्‌, इकारलोप, च्लि, सिच्‌, इट्‌ भौर द्‌ के आगम 
तथा अङ्ग को अद्‌ काआगम करने परर-'जगद्‌ +-इस्‌ +-ईत्‌' इस स्थिति में अग्रिम- 
सत्र प्रवतत होता है *-- 
[लघु० ] विषि-शत्रम्‌ - (४५७) अतो हलदेलंघोः ।७।२।७॥ 

हलादेलंघो रकारस्य वृद्धिर्वा इडादौ परस्मंपदे सिंचि । अगादीत्‌, 
अगदीत्‌ । अगदिष्यत्‌ ॥ ्‌ 

अरथः -हलादि अङ्ग के लघु अकार के स्थान पर विकल्प से वृद्धि होती है, 

परस्मैपदषपरक इडादि सिच्‌ प्रत्यय परेशो तो। 

ग्थास्या-- अतः ।६।१। हलदेः ।६।१। लघोः ।६।१। इटि ।७।१। (नेटि' से); 
सिंचि ।७।१। वृद्धिः ।१।१। परस्मैपदेषु ।७।३। (“सिचि वृद्धिः परस्मंपदेषु' से)। विभाषा 
। १।१। (*ऊणतिविभाषा' से)। अङ्खस्य ।६।१। (अधिकृत दहै)। भर्थः-- (हलदेः) 
लादि (भङ्गस्य) अङ्क के (लघोः) लघु (अतः) अकार के स्थान परर (वा) विकल्प 
से (वृद्धिः) वृद्धि हो । कब ? (परस्मैपदेषु) परस्मैपद प्रत्ययो के प्रे होने पर. (इटि = 
इडादौ, सिंचि) जो इडादि सिच्‌, उसके परे रहते । तात्पयं यह है कि हलादि भङ्ग से 
परे इडादि सिच्‌ ओर उस से परे परस्मैपद प्रत्यय हो तो उस हलादि अङ्के लघु अकार 
को विकल्प से वृद्धि होती है । उदाहरण यथा- ` 

जगद्‌ + इस्‌ + ईत्‌" यहां पर सिंच्‌ प्रत्यय को मान कर ह्लादि भङ्ग है-~ 


१. वस्तुतः पहले "वदव्रज ०' (४६५) से हलन्तलक्षणा वृद्धि प्राप्त होती है 
उस का नेदि' (४७७) से निषेध हो जाता है । तब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है। 


ल० द्वि (८ ) 
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गद १, उससे परे "इस्‌" यह इडादि सिंच्‌ विद्यमान है, उससे परे भी ईत्‌" यहु परस्मपद 
मौजद है अतः प्रकरृतसूत्र से अद्ध के गकारोत्तर अकार को विक्रल्पसे आकार वृद्धि टो 
कर वृद्धिपक्ष में अगादीत्‌" भौर वृदडचभाव मे अगदीत्‌' दो रूप सिद्ध हीते 

सूत्र में यदि केवल (लघोः' ही कहते "अतः" न कहते तो (असेधीत्‌, अशोचत्‌. 
जादि रूपों मे इकार उकारको भी वृद्धि प्राप्त होने लगती जो अनिष्ट थी। यदि 
“लघोः' का! प्रहुण न कर केवल 'अतः' ही का ग्रहृण करते तो अरक्षीत्‌, अजल्पीत्‌, 
मतक्षीत्‌' भआदियों में - जहां अत्‌ (हस्व अकार) तोद पर लघु नहीं दोष प्राप्त 
होता । इसलिये 'अतः' ओौर 'लघोः' दोनों का ग्रहण आवदयक है । 

इस सूत्र मे इडादौ सिंचि' यह विशेषण अद्ध का नहीं अपितु श्लघोरतः' का 
है अतः येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि' (देखो सूत्र ४५१) इस परिभाषा के हारा 
डादि सिच्‌ परे होने पर केवल एक वणं का व्यवधान ही क्षन्तव्य है अनेक वर्णका 
नहीं । इस प्रकार अचकासीत्‌' आदि में चक।रोत्तर अकार को वृद्धिनहीं होती “| 

सिंच्‌ प्रत्यय यदि इडादिनहोगातो वृद्धिका यह्‌ विकल्प भी प्रवृत्त न होगा । 
यथा -अपाक्षीत्‌, अयाक्षीत्‌ आदियों मे इसको प्रवृत्ति न होकर 'वदव्रन०' (४६५) से 
नित्य वृद्धि हो जाती है। 

यदि सिच्‌ से परस्म॑पद प्रत्यय परेनहोगे तो भी प्रकृतसूव्र से विकल्प न 
होगा । यथा --अयतिष्ट । यहां इडादिसिंच्‌ तो है पर इससे परे परस्मैपद नहीं 
आत्मनेपद है, अतः वद्धि नहीं होती । 


लँङ्‌ मे गद्‌ धातु की रूपमाला यथा-- (वृद्धिपक्षे) अगादीत्‌, अगादिष्टाम्‌, 
अगादिषुः । अगादीः, अगादिष्टम्‌, श्रगादिष्ट । अगादिषम्‌, अगादिष्व, अगादिष्म । 
(वृद्धेरभावे) अगदीत्‌, अगदिष्टाम्‌, अगदिषुः 1 अगदीः, अगदिष्टम्‌, अगदिष्ट । अग- 
दिषम्‌, अगदिषव, अगदिष्म । 

लृ ड्‌ -- अगदिष्यत्‌, अगदिष्यताम्‌, अगदिष्यन्‌ । 


[लघु] णद अभ्यक्ते शब्दे ॥।७।। 


अथंः-णद्‌ (नद्‌) धातु 'जग्यक्त इब्द करना" अथं में प्रयुक्त होती दै > । 
न्याद्या-पशु-पक्षियों कायामेव आदियों का शब्द मनुष्य की समक्षसेपरेका 


१. यहा पर अट्‌ काञागमहो जाने परभी अङ्घ अजादि नहीं होता । वयो 
किअद्‌ का भगम लुंडूपरक अङ्ख का अवयव बनताहै न कि सिंच्परक अङ्ग का, 
सिंच्परक अद्ध तो हलादिदही रहूताहै। 

२. इव प्रकार मानने से अरक्षीत्‌, अतक्षीत्‌" आदि मेभी कोई दोष नहीं 
आयेगा । अतः लघोः' का ग्रहण विस्पष्टां ही मानना चाहिये । 


३. इषौ धातुसे ही तद, नदी, नाद, निनाद आदि शाब्द सिद्ध होते है । 
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होता है भतः इसे अव्यक्त श्र कहते है । णकारादि धातुओं के आदि णकार को नकार 
आदेश करने के लिये अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु° | वितरम्‌ (४५८) णो नः ।६।१।६३॥। 

धात्वादेणेस्य नः ॥ 

अथंः--धातु के आदि णकार को नकार आदेश्च हो । 

व्याख्या - धात्वादेः ।६।१। ("धात्वादेः षः सः' से)। णः ।६।१। नः ।१।१। 
नक।रादकार उच्चारणार्थः । वातोरादिः घात्वादिः, तस्य धात्वादेः । षष्ठीतत्पुरुषः । 
अथं: - (धात्वदिः) धातु के आदि वाले (णः) ण्‌ के स्थन पर (नः) न्‌ आदेश होता 
है । यथा-"णम्‌' धातु का "नमू बन कर नमति, नमतः, नमन्ति" प्रयोग बनते है। 
सी प्रकार "णीम्‌" का "नीमू" बनकर नयति, नयतः, नयन्ति" आदि१ । इस तरह सब 
णकारादि धातुएुं नकारादि बन जाती दहँ। णोपदेश करने का फल अग्रिमसूत्र में 


वतलार्येगे । ्‌ 
यद्यपि धातुपाठ मे गोपदे भौर नोपदेश धातुओं काज्ञान सुतरांहो सक्रतादहै 


तथापि यहां यह प्रशन उत्पन्न होता है कि प्रयोगदशामें तो दोनोंके एकसे रूप बनते 
है अतः यदू कंसे पता चले कि अमुक धातु णोपदेशा है या नोपदेश्च ? इस प्रश्न का उत्तर 
देने के लिये परिगणन करते ह - 
[लघु ०] णोपदेशास्तु अनदं-नाटि-नाथ्‌-नाध्‌-नन्द-नक्क-न-नृतः ॥ 

अथः - नदं, नाटि, नाथ्‌, नाध, नस्द्‌, नक्क्‌, नृ भौर नृत्‌ इन अठ धातुओं 


को छोडकर देष सब धातु णोपदेश ह । 

व्याख्या -प्रयोग में जो धातु नकारादि उपलब्ध होते हैँ उनमें केवल भाठ धातु 
ही नोपदे है शेष सब णोपदेश । वे आठ घातुयेरहै- (१) नव शाब्दे (शब्ड करना) 
भ्वा० परस्मै ०, (२) नट अवस्यन्दने (नाटच करना) चुरा० उभय ० (३-४) नाथ्‌ 
नाध याच्जादौ (मांगना आदि) म्वा० आतमने०, (५) टुनदि समृद्धौ (समृद्ध होना) 


भ्वा० परस्मै ०, (६) नक्क नाज्ञने (नाश करना) चुरा० उभय० (७) नु नये (ले 
जाना) क्रया ० पररमे०, (८) नृती गात्रविक्षेपे (नाचना) दिवा° परस्म० । वि 
अन अग्रिमरूत्र मे णोपदेच का फल दशति है- 
[ लघु०] विधि-पूवम्‌ - (४५९) उपप्तगादसमासंऽपि णोपदेशश्य 
| 1८1 ४। १४॥। 


१. ध्यान रहे कि धातुके आदिमे स्थितहोने परही णकार को नकारादेशं 
होता है अन्यया नहीं; भत एव (भण्‌) भणति, (क्वण्‌) क्वणति, (अण्‌) अणति 
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उपसगेस्थाद्‌ निमित्तात्‌ परस्य णोपदेक्ञस्य धातोनंस्य णः । प्रणदति । 
प्रणिनदति । ननाद ॥ 


मथंः--उपसगं मे स्थित निमित्त (र, ष्‌) से परे णोपदेश धातुके नकार को 
णकार आदे हो । 
व्याख्या--उपसर्गात्‌ ।५।१। असमासे ।७। १। अपि इन्यग्ययपदम्‌ । णोपदेशस्य 
।६।१। रष।म्याम्‌ ।५।२। न: ।६।१। णः 1१1१ (“रषाभ्यां नो णः०' से) । णः 
(णकारः) उपदेशे यस्य स णोपदेशः (धातुः), तस्य णोपदेक्ञस्य । बहुव्रीहिसमासः । 
अर्थः-- (उपसर्गात्‌ --उपसगस्थाभ्याम्‌ ) उपसग में स्थित (रषाभ्याम्‌) रेफ या षकारं 
से परे (णोपदेशस्य) णोपदेश धातु के (नः) न्‌ के स्थान पर (णः) ण्‌ आदेश होता हं 
(असमासेऽपि) समास गौर असमास दोनों स्थानों मे? । 
उदाहरण यथा प्र +नमति प्रणमति । प्र+नयति=प्रणयत्ति। परि 
नमति परिणमति । परि नयति -- परिणयति । इन स्थानों पर असमाष में णत्व 
हो जाता है । प्र +नायकः प्रणायकः, प्र +नेता = प्रणेता, परि~+नायकः = 
परिणायकः । इन स्थानों पर कुगतिप्रादयः (६४६) सूत्र के समास में भी णत्वही 
जाता है । ध्यान रहे कि यदि धातु णोपदेश्च न होगी तो समास असमास किसी भी 
दशा तं णत्व न होगा । यथा--प्र ~ नरदेति = प्रनदेति । प्रनदेकः । उपसगं से परे 
इ घलिये कटा है कि--प्रगतो नायकोऽस्माद्‌ इति प्रनायको देशः, यहां बहुव्री हिसमास 
मे श्र की "नी" कै प्रति उपसर्गसञ्ज्ञा नहीं अपितु गम्‌ के प्रति है अतः इससे परेन्‌ को 
ण्‌ च्‌ हीं होता? । 
प्रकृत में नद्‌ घातु से लंट्‌, तिप्‌, शप्‌ होकर अनुबन्धलोप करने से नदति रूप 
बनता है । श्र +नदति' यहां उपसगंस्थ निपित्त रेफ से परे णोपदेशा नद्‌ धातु के 
नकार को प्रकृतसूत्र से णकार आदेश होकर “प्रणदति' प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे 
कि निभित्त (र्‌) ओरन्‌ के बीचमें “ज! का व्यवधान होने पर भी यहां णत्व करने 
मे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती; इतका कारण यह है कि वह्‌ अवाज्छित व्यवधान 
नहीं । णत्वविधि मेँ अट्‌, कवं, पवगं, जङ्‌ ओौर नुम्‌ का व्यवधान वाजित तथा 
अन्य वर्णो का व्यवधांन अवाङ्छित माना गया है । देखें - अट्‌ कुप्वाड्‌° (१३८) । 





दियो मे णकार को नकारादेश् नहीं होता । 

१. गष्टाध्यायी मेँ पीये प्यूवेपदात्संज्ञायामगः' (८.४.३) सूत्र से धूरवंपवात्‌ 
का अधिकार चला आ रहा था, अतः यदि यहां (असमासेऽपि! न कहते तो यह सूत्र 
कैवल समासमं ही प्रवृत्तं होता । 

२. श््रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वां चोत्तरपदलोपः' इस वात्तिक से बहृ्रीहि- 
समास में यहां श्रगत' शब्दके गत'कालोपदहो जातादहै। 
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प्र {नि {-नदति' यहां पर निगेदनदपत०" (४५३) सूत्र से नद्‌ के परे रहते 
उपक्षगंस्थ रेफ से परे "नि के नकारको णकार अदेल हो जाता है-प्रणिनदति । | 
अब (उपसर्गादसमासेऽपि ०' सूत्र से नद्‌ के नकार को णकार आदेश नहीं होता कारण 
कि बीच में भवार्छित वणं 'ण्‌' पडा हुआ है । 

लिंट्‌ भ्रथमपु० के एकवचन कौ विवक्षा में तिप्‌, णल्‌, अनुबन्धलौप, द्वित्व 
तथा अभ्यास्तकायं होकर न +नद्‌ + अ' इस स्थिति मे भत उपधायाः" (४५१५) से 
उपधा के अत्‌ को अकार वृद्धि करने से ननाद" प्रयोग सिद्ध होता है । 

द्विवचन को विवक्षा में तस्‌, अतुस्‌, द्वित्व तथा हलादिकलेष होकर नन -[-नद्‌ 
+ असुस्‌ इस स्थिति में अभ्रिमसूत्र प्रवत्त होता है- 
[लघु० | विषि-सृत्रम्‌-- (४६०) अत एकहल्मध्येऽनादेशादेलिंरि 

। ६।४। १२०॥ 

लिंण्निमित्तदेशादिक न भवति यदक्म्‌, तस्याऽवयवस्य असंयुक्त- 
हहपध्यस्थस्याऽत एत्वम्‌ अभ्यासलोपदच किति लिटि । नेदतुः । नेदुः ॥ 

अ्थंः-कलिंट्‌ को निमित्त मान कर जिस अङ्ख के आदिमं कोद भदेश नहीं 
हुभा उतत अङ्गं के, असंयुक्त हलो के मध्य में स्थित अत्‌ के स्थान पर एकार आदेश 
हो जाता है ओर साथ ही अभ्यासिकालोपभीहो जाता है कित्‌ लिंट्‌ परे होतो। 

व्याख्या - अतः ।६।१। एकहल्मध्ये ।७।१। अनादेशादेः ।९।१। लिंटि ।७।१। 
अङ्कस्य ।६।१। (यह अधिकृत है)। एत्‌ ।१।१५॥ अभ्यासलोपः ।१।१। च इत्यन्ययपदम्‌। 
( "श्वसोरेदावभ्यासलोपदव' से)। किति ।७।१। (शमहन० से) । नास्ति भदेश 
भादि्यस्य तद्‌ अनादेश्ादि {अङ्खम्‌), तस्य । बहुव्रीहिसमासः ।. एकयो्ंलोमेष्ये = एक- 
हल्मध्ये १, षष्ठीतत्पुदषः । यहां “लिंटि" पद की आवृत्ति की जाती. है। एक “लिटि 
पद में निमित्तप्तमी मानकर उसका सम्बन्ध अनादेशादेः पद के आदेशः अंशः के 
साय कर लिथा जाता है । दुसरे लिटि" पद मे परसप्तमी मानकर "किति लिटि" (किव 
लिट्‌ परे होने पर) इ प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया जत्ता है । अथः-- (लिंटि) 
लिँट्‌ को मान कर (अनादेशादेः) जिसके आदि में कोई अदेश. न हुमा हो रेसे (अङ्गस्य) 
अङ्ग के भवयव, (एकहल्मध्ये) असंयुक्त हलो के मध्य में रहने वाले (अतः) अत्‌ कै 
स्थान पर (एत्‌) एकार अदिश्च हो जाता है (च) तथा (अभ्यासलोपः) अभ्यास का लोप 
भी दहो जाता है (किति ललिंटि) कित्‌ लिंद्‌ परे होने पर। 


१. अत्र एकशब्दोऽसहायवचनः । एकश्च एकश्च एको, एकौ च तौ हलौ 
चेत्येकहलौ, 'एकहलोमंध्य इति द्विवचनान्तस्य षष्ठीसमासः । इयोरेव हलो्मध्यं सम्भवति 
नैकस्य (न्यासे) | 
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दस सूत्र को समन्नानि के लिये हम इस की खण्डाः व्याख्या करते है-- 

(क) “अङ्कस्य अत एत्वम्‌ अभ्थासलोप्च किति लिटि" यह्‌ सीधा वाक्य दहै। 
अङ्कं के अवयव अत्‌ (हस्व अक्रार) कै स्थान पर एकार आदेश हो जाता दै ओर साथ 
ही अम्यासकालोपभी हो जाताहै कित्‌ लिट्‌ परेहोतो 1 यथा-न नद्‌ -+- अतुस्‌ 
यहां अतु्‌' की श्रंयोगारिलिंद्‌ कित्‌ (४५२) से कितूसञ्ज्ञा दै अतः कित्‌ लिट्‌ के 
परे होने पर "न + नद्‌" इस अङ्घ के द्वितीयनकारोत्तर अत्‌ के स्थान पर एकार अदेह 
तथा साथ ही अभ्यास (प्रथम नः) का लोप होकर नेद्‌ + अतुस्‌ = नेदतुस्‌ --ने दतुः' 
वरयोग सिद्ध होता है । यदि अत्‌ न होगा तो यह सूत्र प्रवृत्त न होगा; यथा अ त्मनेपदी 
राष्‌ धातुके लिँट्‌ न र~ रास्‌ + ए ^ररासे' प्रयोग बनता हे । इसीप्रकार “चिषिधतुः, 
तिषिधुः' आदि में इकार को यह आदेश नहीं होता 1 

(ख) यह कायं हर एक अत्‌ को नहीं होता किन्तु /एकहटमध्ये' स्थित अत्‌ को 
ही हृभा करता है । अर्थात्‌ अत्‌ भी एे्ा होना चाद्ये जो दोनों भोर से एक एक 
अर्थात्‌ असंयुक्त हृल्‌ से चिरा हज हो । न + नद्‌ + अतुस्‌" में एसा ही भत्‌ था?) । 

परन्तु ज -[-ज्वल्‌ + अतुस्‌ जज्वलतुः; ज ~+ ज्वर्‌ + अतुस्‌ = जज्वरतुः; त {त्सर्‌ -1- 
अतु्‌ = तत्सरतुः' आदि मे मत्‌ में पूव संयोग विद्यमान है जतः इसकी प्रवृत्ति नहीं 
होती । 

(ग) द्ध भी ेसा होना चाहिये जित के आदिनं लिट्‌ को मान कर कोई 

अददेशन हुआ हौ । जगद्‌ + अतुस्‌ =-जगदतुः; च~ खन्‌ + अतुस्‌ = चखनतुः' 
अदियों में अङ्ग के आदिमे कुहोश्चुः" (४५४) द्वारा लिंट्‌ को मान कर चवगदिक 


हृ हैर अतः इन स्थानों पर एत्व तथा अभ्यासलोप नहीं होता । न~ नद्‌ + अतुस्‌ 
411. 9 


१. करई टीकाकार नद्‌ + नद्‌ + अतुस्‌" यहां अत्‌ के स्थान पर एकारादेश 
तथा अभ्यास कालोप किया करते हँ जो अयुद्ध है । क्योकि तब अत्‌ से पूवं ददून्‌ का 
संथोग रहता है । अतः प्रथम हलादिः शेषः" (३६६) की प्रवृत्ति करा करबादमे इत 
सूत्र की निर्वा प्रवृत्ति करानी चाये | 

२. यद्यपि "कुहोश्चुः (४५४) सूत्र में यह नहीं कहा गया कि वह लिट्‌ परे 
होने षर प्रवृत्त होता है तथापि अद्धस्य' (६.४.१) के अधिक्रार में पठित होने से व्ह : 
अङ्खुकाय है । विना प्रत्यय के परे रहते अद्खसञ्ज्ञा सम्भव नहीं । यहां लिंद्‌ कै परेः 
रहते भद्ध सञ्जक में उसरी प्रवत्तिहो रही दै। इष प्रकार यहां लिंण्निभित्तकं आदेश 
माना जाता दहै। इसी तरह "अभ्यासे चच" (३६६) के जश्त्वं चलत्वं अदेश भी 
लिंण्निमित्तक समभे जाते हैँ । ध्यान रहे कि अभ्यासे चचे' (८.४.५३) द्वारा किये 
गये जदत्व ओर चत्व इस सूत्र (६,४.१२०) कौ दृष्टि मे असिद्ध नहीं होते अत एव 
(तु-कल-भज-त्रयहच ' (५४२) सूत्र मे फल्‌ भौर भज्‌ धातुओं का ग्रहण किया गयादहै, 

ञजन्यधा उसको आवश्यकता ही न थी, असिद्धत्व)देव एत्व-अभ्यासलोप हो सकता धा | 
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मे न +नद्‌' यह्‌ अङ्ग था । इष अङ्क के आधि में यद्यपि "णो नः (४५८) सूत्र से 
ण्‌कोन्‌ अदेशहौचुकादै तयापि वह लिँट्‌ को मान कर नहीं हुजा, वहतो लिट्‌ के 
आने से पहले ही कियाजा चूकराथा। इमी प्रकार षह (सह) धातुके .स~सह.+ए 
सेहे" आदि रूपों के विषय मे भो जान लेना चाह्यि१ । 

यहा इस बात का भी ध्यान कर लेना चाहिये कि अङ्क के आदिमेंहोनेवाला 
आदेश यदि वरूप्यसम्पादक नहीं अर्यात्‌ स्थानी व्णंके कूप मे कोई परिवर्तन नहीं 
लाता तो वहां ादेश नहीं हुअ।' एेसा समञ्न कर एत्व तथा अभ्यासलोप हो जायेगा । 
यथा दह. (जलाना) धातु के लिंट्‌ में 'द ~- दह्‌ +-अतुस्‌' यहां श्रम्यासे चचं' (२६६) 
सूत्र से अभ्यास्षके दकारको दकारही अदेशहोताहै इससे दकारके रूपमे कोई 
परिवत्तंन नहीं आता भतः प्रकृतसूत्र से एत्व +-अम्यासलोप हो कर देहतुः" रूप बन 
जाता है । इसी प्रकार जप्‌ धातु के जेपतुः. जेपुः"आदि रूपों मेँ भी समन्न लेना 
॥ 

लिट्‌ प्रथमपु० के बहुवचन में क्षि. उस आदे, द्वित्व तथा हलादिषशेष करने पर 
न ~ नद्‌ + उस्‌" हआ । अब "असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" (४५२) से उस्‌ कित्‌ है अतः कित्‌ 
 लिंट्‌ के परे होने पर प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अभ्यासलोप हो कर नेद्‌ +- उस्‌ नेदु, 

प्रयोग सिद्ध होतादहै। ्‌ र 

मध्यमपु° के एकवचन मँ सिप्‌. उसे थल्‌ अभ्देश, वलादिलक्षण ट्‌ का आगम, 
द्वित्व तथा हलादिक्ेष करने पर शन -{- नद्‌ + इथ हु । अब यहां अत एकहल्मध्ये ०" 
(४६०) सूत्र की श्राप्ति नहीं हो सकती, क्योकि उम की प्रवत्निकरित्‌ लिंद्‌ मे हमा 
करती है । यहां पर सिप्‌ के स्थान पर थल्‌ अदेश हआ है, चिप पित था अतः स्था- 

निवद्धाव से थल्‌ भी पित्‌ हुआ । पुनः पित्‌ लिट्‌ कौ श्संयोगात्लिंद्‌ कित्‌" (४५२) 


"धात्वादेः षः सः" (२५५) द्वारा किया गया संकारादेड तथा णो नः" 
(४५८) द्वारा किया गया नकारादेश दोनों निनिमित्तक होने से प्रत्यय के आने.से पहले 


ही हो जया कैरते है| 

२. मुनिवर पाणिनि ने न शस-दद-वादि-गुणानाम्‌' (५४१) सूत्र मेँ शंस्‌ जीर 
दद्‌ धातभों को एत्व अभ्यासलोप का निषेध किया है । अब प्र दन उत्पन्न होता दहै 
कि इन धातओं मे अभ्यासे चच" (३६९) द्वारा अभ्यापके शकार के स्थान पर शकार 
तथा अभ्यासके दकारके स्थान पर दकार अदेश होनेसे अङ अनदेशादि न था। 
इस प्रकार एत्व -अभ्यासलोप की प्राप्ति स्वतः ही रुक सकती थी पूनः आचायं ने 
निषेध क्यो किया ? इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचाय उसे ही अदे मानते हैजो 
वैह्प्यसम्पादक हो । तात्पयं यह है कि यदि स्थानी वणे वैसे का वषा अपरिवत्तित 
रहता है तो आदेश्च होने पर भी भाचायं अङ्ग को अनादेदादिही मनते है । 
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ते कित्सज्ञा नहीं होती । इस प्रकार कित्‌ लिट्‌ परे न होने से एत्व -अभ्यासलोष प्राप्त 
न होता था। इस पर अग्रिमसूव्र प्रवृत्त होता है- 


| लचु०] विधिःसूत्रम्‌ - (४६१) थलि च सेटि ।६।४।१२१।। 

प्रागुक्तं स्यात्‌ । नेदिथ, नेदथुः, नेद । ननाद-ननद, नैदिव, नेदिम। 
नदिता । नदिष्यति । नदतु । अनदत्‌ । नदेत्‌ । न्यात्‌ । अनादीत्‌-अनदीत्‌ । 
 अनदिष्यत्‌ ॥ ` 

अ्थंः- सेट्‌ थल्‌ परे होने पर भी पूर्वोक्त कायं हो । 

व्याख्या -थलि ।७ १। च इत्यव्ययपदम्‌ । सेटि ।७।१। अतः ।६। १ एकहल्मध्ये 
॥७।१। अनादेच्ादेः ।६।१। लिटि ।७।१। (अत एकहल्मध्ये ० से) अङ्गस्य ।६।१। 
(अधिकृत है)। एत्‌ ।१।१। अम्पासलोपः ।१।१। च इत्यग्ययपदम्‌ । (“घ्वसोरेद्धावम्यास- 
लोपदच' से) । इटा सह वत्तंत इति सेट्‌, तस्मिन्‌ = सेटि । अथं: - (लिंटि) लिट्‌ को 
मान कर (अनादेशादेः) जिसके आदि में कोई भदेश नहीं हृआरेसा जो (अङ्गस्य) 
अङ्ग, उस के अवयव (एकहत्मन्ये) मसंुक्त हलो के मध्य में स्थित (अतः) अत्‌ के 
स्यान पर (एत्‌) एकार अदे (च) तथा (अभ्यासलोपः) अभ्यास का लोप हो जाता 
है (सेटि थलि) इट्‌ सहित थल्‌ परे होने पर (च) भी । थल्‌ कित्‌ नहीं अतः पूवेसूत्र 
तै एत्व तथा अभ्यासलोप प्राप्त न था इस लिये यह्‌ सूत्र बनाना पड़ा । ध्यान रहे कि 
धदि थल्‌ को इट्‌ का आगमन हुमा होगातो यहु सूत्र ्रवृत्त न होगा। यथा-- 
पपक्य । 

शन + नद्‌ + इथ यहां पर सेट्‌ थल्‌ परे है अतः प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अभ्यास 
का लोप हो कर नेदिथ' प्रयोग शद्ध होता है । मध्यमपु° के द्विवचन ओर बहुवचन में 
पूर्वसूत्र की प्रवृत्ति होकर ~= नेदथुः, नेद । 

लिंट्‌ उत्तमपु° के एकवचन में मिप्‌, णल्‌, दत्व तथा हलादिशेष होकर-- 
न -{-नद्‌+-अ । "णलुत्तमो वा' (४५६) से उत्तमपुरुष का णल्‌ विकल्प से णित्‌ 
माना गया है प्रतः यित्वपक्ष में श्रत उपधायाः (४५५) से वृद्धि हो जती है-- 
न + नाद्‌ +अ=-ननाद। णित्व के अभावमें कित्‌ लिट्‌ परे न होने के कारण 
एट्व तथ। अभ्थरासलोप नहीं होता - न + नद्‌ +अ == ननद । द्विवचन ओौर बहुवचन में 
वलादिलक्षण इट्‌ का आगम विशेष है । कित्‌ लिंट्‌ षरे होने से एत्व तथा अभ्यासका 
लोप श्रत एकहह्मध्ये ०' सूत्र से हो जाता है-नैदिव, नैदिम। 

लँट्‌ आदि में कोई विदश्ेष कायं नहीं होता । सम्पूणं सिद्धि पूववत्‌ होती है । 

अन।दीत्‌-अनदोत्‌- नद्‌ धातु से लँङ्‌. तिप्‌, इकार का लोप, च्लि, सिच्‌ अट्‌ 
का आगम, इट्‌ तथा ईट्‌ का आगम होकर “अनद्‌ इस्‌ + ईत्‌' हु । अब “अतो 
हलादर्लघोः' (४५७) सूत्र से न॒ कारोत्तर लघु अकार्‌ को विकल्प से वृद्धि-आकार, शद्ध 
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ईटि" (४४६) से सकार का लोप तथा उसे धिद्धवत्‌ मान कर सवर्णदीर्घं फरने से 
वुद्धिपक्ष मे “अन।दीत्‌' तथा वृद्धि के अमावमें 'भनदीत्‌" इसश्रकारदो छप सिद्ध 
हेते है। 
नद्‌ धतु की रूपमाला यथा-(लंट्‌ ) नदति, नदतः, नदन्ति । (लिट्‌) ननाद, 
नेवतुः, नेदुः । नेदिय, नेदथुः, नेद । ननाद-ननद, नेदिव, नेदिम । (लट्‌ } नदिता, 
नदितारोौ, नदितारः । (लृट्‌) नदिष्यति, नदिष्यतः, नदिष्यन्ति। (लोट्‌) नवतु- 
नदतात्‌, नदताम्‌, नदन्तु । (लङ्‌) अनदत्‌, अनदताम्‌, अनदन्‌ । (विधिलिड्‌ ) नदेत्‌, 
नदेताम्‌, नवेयुः। (अ।° लिङ) नयात्‌, नधास्ताम्‌, नदयासुः । (लुङ्‌) वृद्धिपक्ष- 
ध्नादीत्‌, अनादिष्टाम्‌, रनादिष्‌ः । भ्रनादीः, अनादिष्टम्‌, अनादिष्ट । अनादिषम्‌, 
अनादिष्व, अनादिहम । वृद्धचमवे -अनवीत्‌, अनदिष्टाम्‌, अनदिष्‌ः । अनदीः, 
अनदिष्टम्‌, अनदिष्ट । भ्रनदिषम्‌, भ्रनदिष्व, अनदिषम । (ल्‌ ड) अनदिष्यत्‌, अन- 
दिष्यताम्‌, अनदिष्यन्‌ । ्‌ 

इसी प्रकार निम्न धातुभों के ख चलते है- 

(१) पठ वथक्तायां वाचि (पढना) । लंट्‌- पठति, पठतः, पठन्ति । लिंद्‌- 
पपाठ, पेठुः, पेदु: । पेठिथ, पेठय्‌ः, पेठ । पपाठ-पपठ, पेठिव, पेठिम । नुंट्‌- 
पठिता । लृट्‌ -पटिष्यति । लो ट्‌ - पठतु-पठतात्‌ । लड्‌ - अपठत्‌ । वि ०लिंङ्-- 
पठेत्‌ । ० लिड्‌ -पठयात्‌ । लँङ्‌ -अपाठीत्‌-अपटीत्‌ । लृ ङ -- भरपरिष्यत्‌ । 

(२) जप व्यक्तायां वाचि मानसे च (जप करना) । लंट्‌- जपति । लिट्‌- 
जजाप, जेपतुः, जेषुः । लुट्‌ - जपिता । लृ ट्‌ - जपिष्यति । लोट्‌- जपतु-जपतात्‌ । 
लड्‌ - अजयत्‌ । वि° लिंड्‌ - जपेत्‌ । मा० लिंड्‌-- ज्यात्‌ । लङ्‌ - अजापीत्‌-अज- 
पीत्‌ । लु इ्‌- अजपिष्यत्‌ । 

(३) रव विलेखने (भेदन करना) । . लंट्‌--रदति । लिंट्‌-- रराद, रेदतुः, 
शेवः । लुट्‌-रदिता । लृ ट्‌-रदिष्यति । लोट्‌ -रदतु-रदतात्‌ । लंड्‌ - अरदत्‌ । 
वि० लिड -रदेत्‌ । भा० लिंड्‌- रयात्‌ । लुंड्‌-- अरादीत्‌-धरदीत्‌ । लृ ड्‌-- 
भरदिष्यत्‌ । 

(४) णट नु्तौ (नाचना) । लेद्‌- नटति । लिँट्‌ -ननाट, नेटतुः, नेदुः । 
. लँट्‌ -नटिता । लुं ट्‌- नटिष्यति । लो ट्‌- नटतु-नटतात्‌ । लंड -अनटत्‌ । वि° 
लिंङ्‌ - नठेत्‌ । भा° लिड्‌ - नटचात्‌ । लुड्‌ - अनाटीत्‌-अनटीत्‌ । लृ ङ--अन- 
रिष्यत्‌ । प्रणटति । ्‌ 
(५) लप श्यक्तायां वाचि (बोलना) । लंट्‌-लपति । लिंट्‌- ललाप 
लेषवुः, लेषुः । लुंट्‌- लपिता । लृ ट्‌- लपिष्यति । लो ट्‌ू-लपतु-लपतात्‌ । लंड्‌- 
प्रलपतु । . वि ० लिंदु- लपेत्‌ । आ० लिङ्‌ - र्यात्‌ । लुड्‌ - अलापीत्‌-भलपीत्‌ । 
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लृ ड्‌ -अलपिष्यत्‌ । आलपति == आलाप करता दै, प्रलपतिन्=प्रलाप करता है, विलपति 
--विलाप करता है, सलं लपति संलाप करता दै ्‌ 

(६) रट परिभाषणे (रटना) । लंद्‌ -रर्ति । लिंद्‌-रराट, रेठतुः रेट: । 
लट्‌--रटिता । लृ ट्‌-रटिष्यति । लो ट्‌ रटलु-रट तात्‌ । लंड्‌--श्ररटत्‌ । वि० 
लिंङ-रटेत्‌ । आ० लिंड्‌--रटचात्‌ । लृड्‌ -- अरादीत्‌-अरटीत्‌ । लृडङ- 
अरटिष्यत्‌ । 

(७) दल वि्ञरणे (दलना) । लंट्‌ ~ दलति । लिंट्‌- वदाल, देलतुः, देः । 
लुट्‌ - दलिता । लृ दट्‌- दलि ष्यति । लो ट्‌ - दलवु-दलतात्‌ । लंड्‌-श्रदलत्‌ }! वि° 
लिंड--दलेत्‌ । आ° लिड्‌ -- ल्यात्‌ । लं ङ--अदालीत्‌? । लृ ड -अदलिष्यत्‌ ! 
विदलति--विदीणं होता हैया फटता हं। 

(८) चर गतौ भक्षणे च (जाना, भक्षण करना) । लंद्‌ चरति । लिट्‌ - 
चचार, चेरत", चेः । लट्‌ -चरितः । लृ ट्‌ - चरिष्यति लो ट्‌--च रतु-चरतात्‌ । 
लड्‌ - अचरत ! वि° लिड्‌ - चरेत्‌ । आ० लिड्‌ - चर्यात्‌ । लृड्‌ - अचारीत्‌? । 
लङ्‌ -अचरिष्यत्‌ । आचरति आचरण करता है; विचरति-घूमता है; प्रच 
रति --फलता है; अनुचरति = पी चलता है; सञ्चरति घूमता) 

[लघु° ] टुनदि समृद्धौ ।८। 

अर्यः--टनदिं (नन्द्‌ ) धातु नमृद्ध होना' अर्थं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या -- पशु प्रजा आदि से युक्त होना समृद्धि कहाता है । इस धातु के 
टू" की इत्सञ्ज्ञा करने के लिये अग्रिम-सूत्र प्रवत्त होता ह- 


[ लघु° ] षञ्ता-दूवम्‌ ~ (४६२) आर्दिजिटुडवः । १।३।५।। 


उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः ॥ 

्र्थः--उपदेशा मे धातु के आदिमे स्थिति, दु ओर ड्‌ की इत्सञ्जा हो । 

ठवाख्धा--आदिः १।९१। वि-ट्‌-डवः । १।२। उपदेदां ।७।१। इत्‌ ।१।१। ( “उच. 
देदोऽजनुनासिक हत्‌! से) । "आदिः शब्द “लि -टु-उव्रः' का विक्ेषण है । प्रत्येक के 
ताथ सम्बन्ध अभीष्ट होने से इस मे एकवचन का प्रयोग किया गया है। निश्च दुद्व 
इश्च नि-ट्‌-डवः । इतरेतरदन्र । अथंः-- (उपदेशे) उपदेश मे (अदिः == आदयः) 
आदि त स्थित (नि-टु-डवः) नि, टु ओर ड्‌ (इत्‌ इतः) इतसञ्जक होते ह । 
उदे मै धातुंकेदहीअदिमे जि, दु, इ आया करते हँ अतः ग्रन्थकार ने वृत्तिम 
(घातोः पदका ग्रहण क्रिया है1 अथत्रा 'भूवादयो धातवः" सूत्र से "धातवः" 








१. यहां पर "अतो ररान्तस्य' (७.२.२) से नित्य वद्धि हो जाती है। 
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पष की अनुवृत्ति लाकर विभक्ति ओर वचनक्रा विपरिणाम कर लेना चाहिये, 

जिः का उदाहरण यथा-जिमिशं स्नेहने (दिवा० परस्मै), भिन्नः 
जिक्षिवद स्नेहनमोचनयोः (दिव्रा० अआत्मने०), श्िण्णः । जिइन्धीः दीप्तौ (रुधा° 
आमने ०), इद्धः । इन सव में जि" के इत्‌ होने से नीतः केतः (२.२.१८७) द्वारा 
वत्तंमान काल में क्तप्रत्यय हो जाता है! । 

दु का उदाहरण यथा-- दुओ शिवि गतिवृद्धयोौः (स्वा० परस्मै०), इवयथुः । 
टुवेषुं कल्पने (स्वरा० आत्मने), वेपथुः । टुवम उद्गिरणे (भ्वा० परस्मै०), वमथुः । 
इन सवमेष्टुः के इत्‌ होने से ट्वितोऽथुच्‌ (८५९) द्वारा अथुच्‌ प्रत्यय हो. 
जातादहै। 

ङ्‌ का उदाहरण यथा ~ इक्ृज्‌ करणे (तना० उभय०), करत्रिमम्‌ । इयं 
बीजसन्ताने (्वा० उभय०), उस्त्रिमम्‌ । इपर्चेष्‌ वाके (भ्वा० उभय०), पवित्र 
मम्‌ । इन सब स्थानो पर डके इत्‌ होने से 'उवितः कत्रः" (८५७) द्वारा च्ित्रप्रत्यय 
हौ कर क्त्रेमम्‌ नित्यम्‌" (८५८) से मपृप्रत्ययहो जाता है। 

ध्यान रहैकिनि, टु, ड्‌ की इत्सञ्ज्ञा होकर तस्य लोपः (३) से सम्पूणं 
समुदाय काही लोप होता है केवल अन्त्य अल्‌ का नषहीं। इसका कारण, तस्थ लोपः" 
(३) सूत्र में तस्य" का ग्रहण है। यह सब उसी सूत्र पर सविस्तर लिख चुके है । 

टुनदिं धातुके आदिमे "ट विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्रसे उस की इत्सञ्ज्ञा 
तथा तस्य लोपः (३) सेउसकालोपहो जाता है । अन्त्य इकार की भी (उपदेशे 
ऽजनुनासिक इत्‌" (२८) सूत्र से इत्सञ्जा होकर लोप हो जाता है। इस प्रकार "नद्‌' 
ही शेष रहता है । इदित्‌ करने का फल अग्रिमसूत्र मे बतलाते ह- 


[लघु° ] विविनसूत्रम्‌- (४६३) इदितो नुम्‌ धातोः ७।१।५८॥। 
नन्दति । ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ 
नन्यात्‌ । अनन्दीत्‌ । अनन्दिष्यत्‌ ॥ 
घ्रथेः- इदित्‌ अर्थात्‌ जिस के हस्व इकार की इत्सञ्ज्ञा हुई हो उस धातुको 


नुम्‌ का आगम हो । 

व्याख्या - इदितः ।६।१। नुम्‌ ।१।१। धातोः ।६।१। इत्‌ (स्व इकारः) इत्‌ 
यस्यासौ इदित्‌, तस्य == इदितः, बहुव्रीहिसमासः । अथंः-- (इदितः) जिस के हस्व 
इकार को इत्सञ्ज्ञा होती है एसी (धातोः) धातु का अवयव (नूम्‌) नुम्‌ हो जाता 
है। नम्‌ काआगम मित्‌ है अतः 'मिदचोऽन्त्यात्परः' (२४०) के अनुसार धातु के 
अन्त्य भ्रच्‌ से परे होगा) 

ध्यान रहे कि यदि छस्व इकार की धातु के अन्त ते इत्सञ्जला हुई होगी तभी 
नुम्‌ रा आगम होगा अन्यथा नहीं । अत एव चक्षिङ्‌ (चक्ष्‌) धातुमेतुम्‌ का आगमं 
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नहीं होता । यह्‌ सब शोः पादान्ते" (७.१.५७) सूत्र से "अन्ते" पद का अनुवत्तंन कर 
के किया जाता है। 
यद्यपि यह्‌ सूत्र अद्भाधिकार में पठित होने से प्रत्ययोत्पत्ति के बाद भङ्ञ- 
सञ्ज्ञा हो जाने पर ही प्रवृत्ति के योग्य है तथापि सूत्र में धातोः प्रहण के सामथ्यं 
से घातुसन्ना के काल में ही प्रवृत्त हो जाता है । अत एव डि दाहे धातु षे प्रय म 
नुम्‌ का आगम होकर बाद मँ गुरोह्च हलः" (८६८) से जः प्रत्ययं करने से कुण्डा 
प्रथोग सिद्ध होता है । यदि नुम्‌ के आगम से पहले प्रत्यय लाते तो यहां परगुरु न 
होने से 'अ' प्रत्यय न हो सकता अपितु "स्त्रियां कितन्‌" (८६३) से क्तिन्‌ हौ होता । 
ब्रह्न - यदि प्रत्ययोत्पत्ति से पूवं धातुसञ्ज्ञाकालमें ही नुम्‌ का आगम करने 
की बात है तो इदित्‌ धातुओं को धातुपाठ में तुम्‌सहित ही क्यो नहीं पढ़ देते, यथा 
करुडि' को (कुण्डं , 'टुनदि' को 'दटुनन्द्‌' आदि ? . इस से यह सूत्र बनाना ही न पडेगा । 
उत्तर - मथ्यात्‌, न्यात्‌ आदि प्रयोगो की सिद्धिके लिये भुनिनेएेसा नहीं 
किया, इस का विवेचन अनुपद किया जायेगा । किञ्व सेकंड़ों धातुओंमं नुम्‌ का 
पाठ करने की अपेक्षा एक सूत्र का निर्माण ही लघुतर उपाय हे । 
प्रकृत में नद्‌ (टुनदि) धातु इदित्‌ है अतः इसे नुम्‌ का आगम होकर भप- 
दान्त नकार को 'नश्चाऽपदान्तस्य क्लि" (७८) से अनुस्वार तथा “अनुस्वारस्य यथि 
परसवर्णः (७६) से परसवणं-नकार करने से नन्द्‌ बन जाताहै। अबदइप्रसे नागे 
लेट्‌, तिप्‌, शप्‌ जादियों कौ पूववत्‌ उत्पत्ति हो जाती है । रूपमाला यथा~नन्दति, 
नन्दतः, नन्दन्ति । नन्दसि, नन्दथः, नन्दथ । नन्दामि, नन्दावः, नन्दामः । 
लिँट्‌ --न + न्द्‌ +अ' यहां उपधा मंत्‌ केन रहने से अत उपधायाः 
(४५१५) द्वारा वृद्धि नहीं होती - ननन्द । “न +नन्द्‌ + अतुस्‌ यहा भकार के गसं- 
ुक्त हलो के मध्य न रहने से तथा संयोगान्तता होने से किन्त्वामाव के कारण “अत 
एकहहमध्ये २” (४९६०) हारा एत्व +-अभ्पासलोप नहीं हो पाता- ननन्दतुः । रूपमाला 
यथा-ननन्व, ननन्दतुः, ननन्दुः 1 ननन्विथ, ननन्वथुः, ननन्द । ननन्द, ननन्विव, 
ननन्विष । 
लुट्‌ - नन्दिता, नन्दितारौ, नन्दितारः । ल्‌'ट्‌- नन्विष्यति, नन्दिष्यतः, नन्वि 
षन्ति । लोट्‌ नन्दतु-नन्दतात्‌, नन्दताम्‌, नन्दन्तु । लंड-- अनन्दत्‌, धनन्दताम्‌, 
घरनन्दन्‌ । वि ° लिंडः - नन्देत्‌, नन्देताम्‌, नन्देयुः । भा० लिंडः - नन्दयात्‌ १, नन्ध्ा- 
स्ताम्‌, नन्धायुः । 





१, यहां पर “किदाक्िषि' (४३२) से यासुट्‌ के कित्‌ होने पर भी (अनिदितां 
हलः०' (३३४) दवारा उपधा के नकारके लोप कौ भाशङ्का नहीं करनी चाहिये; 
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लुड्‌ --अनन्द्‌ +- इम्‌ +- ईत्‌" इस स्थिति मे संयोगे गु" (४४६) के कारण ` 
अकार गुहो जता है लषु नहीं रहवा अतः व्रतो हतादेलंघोः (४५७) सूत्र की 
प्रवृत्ति नष्टं होती । अनन्वीत्‌, भ्रनन्िष्टाम्‌, शनन्दिषुः । लुड्‌ - अनन्दिष्यत्‌, भनन्दि- 
ष्यताम्‌, धनन्दिष्यन्‌ । 

ही प्रकार निम्न धातुगों के रूप बनते है- 

(१) णिदिं कुत्सायाम्‌ (निन्दा करना) । लंट्‌-- निन्दति । लिंट्‌--निनिन्द, 
निनिन्वतुः, निनिन्दुः । लट्‌ - निन्दिता । ल ट्‌- निन्दिष्यति । लो ट्‌--निन्दतु-निन्ब- 
तात्‌ । लंड - अनिन्दत्‌ । वि लिंड्‌- निन्देत्‌ । आ० लिङ्‌ - निन्थात्‌ । लुंड्‌-- 
अनिन्वीत्‌ । ल्‌ ड्‌ --भ्निन्दिष्यत्‌ । 

. (२) कदि आह्वाने रोदने च (बुलाना या रोना) । लंद्‌ ~ कन्दति । लिँट्‌ - 
चक्रन्द, चक्रन्वतुः, चक्रन्वुः । लुंट्‌--क्न्विता । लु ट्‌- कन्दिष्यति । लो ट्‌--क्रन्दतु- 
कन्दतात्‌ । लं ड्‌ --गक्न्दत्‌ । वि लिंङ्‌ - च्न्देत्‌ । आ० लिंङ्‌--कन्धात्‌ । लुंड- 
धक्र्दीत्‌ । ल्‌ ड- भ्रक्रन्दिष्यत्‌ । 

(३) वाछि इच्छायाम्‌ (चाहना) । लंट्‌- वाञ्छति । लिंट्--ववाञ्छ, 
ववाञ्छतुः, ववाञ्ष्ुः । लुट्‌ - वाङ्छिता । लृ ट्‌- वाच्छिष्यति । लो ट्‌- बाञ्छतु- 
वाञ्छतात्‌ । लंड - अवाञ्छत्‌ । वि° लिङ्‌ - वाञ्छेत्‌ । आ० लिड्‌ - वाञ्छयात्‌ । 
लुड्‌ -भवाछीत्‌ । ल्‌ ड--अवाञ्छिष्यत्‌ । 

(४) काक्षिं काङ्क्षायाम्‌ ( चाहना) । लंट्‌- काङ्क्षति । लिंट्‌- चकाडकष, 
चकाङ्क्तुः, चकाडक्षुः। लुट्‌ - काङ्क्षिता । ल ट्‌ - काङ्क्षिष्यति । लो ट्‌--काङ्क्षतु- 
काङ्क्षतात्‌ । लं ङ्‌- अकाद्क्षत्‌ । वि° लिंड-- काङ्क्षेत्‌ । आ० लिंड - काङ्क्ष्यात्‌ । 
लंड - अकाङकीत्‌ । लु ङ-जकाङ्क्षिष्पत्‌ । 

(५) चुबिं वकत्रसंयोगे (चरूमना) । लंट्‌ - चुम्बति । लिट्‌ - चुचुम्ब, 
चुचुम्बतुः, चुचुम्ब: । लुट्‌ - चुम्बिता । लृ ट्‌ -चुम्बिष्यति । लो ट्‌ - चुम्बतु-चुम्ब- 
तात्‌ । लंड -अचुम्बत्‌ । वि लिंड्‌-चुभ्बेत्‌ । आ° लिङ्‌ - चुम्ब्यात्‌ । लूंड- 
 भ्रचुम्बीत्‌ । लृ ड--मचुम्बिष्यत्‌ । 

[लघु ०]मचं पूजायाम्‌ ॥६॥ अचेति ॥ 


अथंः-- अचं (अच्‌ ) धातु "पूजा करना" अथं मं प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या -मच्‌ धातुसे लंट्‌ में तिप्‌, चप्‌ भादि पूववत्‌ होते ह- भचति, 


क्योकि उस में अनिदिताम्‌ कहा गया है अर्थात्‌ इदित्‌ धातुओं की उपाके नकारं 
का लोप नहीं होता । जहां धातु इदित्‌ न होगी वहां पर लोप हो जायेगा । यथां 


(मन्थ्‌) -- मथ्यात्‌ । 
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अचैतः, अचंन्ति । 

लिंट्‌ -प्रथमपु० के एकवचन की विवक्षा मे तिप्‌, णल्‌, द्वित्व, टलादिशेष 
तथा "अत अदेः (४४३) से अभ्यास के अत्‌ को दीं करने पर--अआ। +अच्‌ +अ। 
अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ०] विधि-सूतरम्‌-- (४६४) तस्मान्नुड्‌ द्विहलः ।७।४।७१॥। 

द्िहलो धातोदीर्घीभूतादकारात्परस्य नुट्‌ स्यात्‌ । आनचं, 
आन्च॑तुः 1 अविता । अर्चिष्यति । अचैतु । आचंत्‌ ' अर्चत्‌ । अच्यात्‌ । 
आर्चीत्‌ । आचिष्यत्‌ ॥ 

र्थः--दो टल्‌ वाली धातु के दीर्घौभूत अभ्यासके अकारसे परे अङ्ग को 
नुट्‌ का ञागमदहो। 

ग्याख्या--तस्मात्‌ ।५।१। नुट्‌ । १।१। द्विहलः ।६।१। अ ङ्गस्य ।६।१। (अधित 
है) । द्वौ हलौ यस्य तद्‌ द्विहल्‌ (अङ्गम्‌), तस्य द्विहलः । बहुत्रीहिः । तद्‌" शब्द से पूवं 
क्रा प्राम (निर्देश) कराया जाता है भतः यहां पर भी तस्मात्‌" शब्द से पूवेसूच्र 
"अत आदेः (४४३) द्वारा किये गये दीर्घीभूत अकार कौ श्रोर निदेश समन्षना 
चाहिये । भथ; - (तस्मात्‌) श्रत आदेः" द्वारा क्रिये गये दीघं से परे (द्विहलः) दो हलीं 
वाने (अद्धस्य) भंद्खं का अवयव (नुद्‌) नुट्‌ हौ जाताहै। चुद्‌ मे उकार उच्वार- 
णां तथा टकार इत्‌ है । टित्‌ होने से श्रान्तौ टकितौ" (८५ ) के अनुसार यहं 
दिहल्‌ ङ्ख का बाद्यवयव वनता है । 

जा अच्‌ ~| अ' यहां पर श्रत श्रदेः' दारा किये गये दीघं अकार से परे 
अच" इस द्विहल्‌ अद्ध के भादि मे श्रहृतसूत्रसे नुद्‌ का आगम होकर आ नुद्‌ अच्‌ 
-{-अ--आ +-नच्‌ +अ = 'आनचं' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे-- 
'अआनचैतुः' आदियों मे सम्ञना चाहिये । लिट्‌ मे हूपमाला यथा - जानचे.जनचतुः, 
आनय: । आनचिथ, श्रानचंथुः, आनचं । श्रानचं, आर्नाचिव, श्रार्नचिम । 

लट्‌ - अचिता, श्रचितारो, रश्रचितारः। वृ ट्‌-अर्चिष्यति, श्रचिष्पतः, 
अ्चिष्यन्ति । लो ट्‌--अ्वतु-श्रचंतात्‌ अचेताम्‌, भ्रचन्तु । 

लंड में श्राडजादीनाम्‌' (४४४) से आट्‌ का आगम होर "आटश्च 
(१९७) से वृद्धि हो जाती है- आच॑त्‌, आचंताम्‌, भ्राचन्‌ । आचंः, आचंतम्‌, 
आर्चत । आचम्‌, आर्चाव, श्रार्चाम । वि० लिड्‌ - अर्चत्‌, अ्चताम्‌, श्र्चेयुः । ० 
लिंड अर्यात्‌, प्रच्यास्ताम्‌, प्रच्पायुः । लुड्‌-- आर्चीत्‌, अ्गचष्टाम्‌, भ्राचिषुः । 
आर्चीः, आर्चिष्टम्‌, अर्गचष्ट । अर्पचषम्‌, आचिष्व, श्राचिष्म । लृ ङ्‌-आर्चिष्यत्‌, 
परचष्यतवाम्‌, आर्¶चष्यन्‌ । ठ 
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सी प्रकार--भ्रदं गतौ याचने च (गमन करना, मांगना ) । लेट्‌ --अर्दति । 
लिंद्‌ -आनवं, अन्दुः, अनुं : । लूंट्‌--अदिता । लृट्‌ भ्रटिष्यति । लो ट्‌-- 
भरवतु-अरदतात्‌ । लंड्‌-- भ्रादंत्‌ । वि० लिंड्‌ - अदत्‌ । आ० लिड्‌ - श्रद॑चात्‌ । लुंङ-- 
भावात्‌ । लु ड्‌ - आिष्यत्‌ । शरद्धनं नादंति चातकोऽपि'- रघु०° ५.१७ 1 
[ लघु° ] ब्रज गतौ ॥१०॥ व्रजति । वत्राज ।त्रजिता । व्रजिष्यति । व्रजतु । 
अत्रजत्‌ । ब्रजेत्‌ ।व्रज्यात्‌ ।। 

अर्थं; व्रज (व्रज्‌) धातु जाना अथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या - इती धातु से ब्रज्या, परिव्रज्या, परिव्राजकः परिव्राट्‌, ब्रन आदि 
शाब्द सिद्ध होते है । स्पमाला यथा- 

लेट ~ ब्रजति, व्रजतः, व्रजन्ति ! लिंट्‌ ~ वव्राज, वनत्रजतुः१, बव्रञ्ुः। बत्रजिय, 
वत्रजयुः, वत्रज । वत्राज-वत्रज, वत्र जिवे, वव्रजिम । लुंट्‌-त्रजिता, व्रजितारौ, व्रजि- 
तारः 1 लुट्‌ - व्रजिष्यति, व्रजिष्यतः, त्रजिष्यन्ति। लोट्‌ -ब्रजवु-ब्रजतात्‌, ब्रजताम्‌, 
व्रजन्तु ! लंड -प्रव्रजत्‌, अत्रजलाम्‌, अव्रजन्‌ । वि ° लिंड्‌ - ्रजेत्‌, त्रजेताम्‌, त्रजेयुः । 
जआ० लिडः -ब्रज्यात्‌, ब्रज्यास्ताम्‌, त्रज्यायुः। 

लृड्‌ - मे च्लि, सिच्‌, इट्‌, ईट्‌ तथा अट्‌ का गगम होकर “अत्रन्‌ + इस्‌ + 
ईत्‌" इस स्थिति मे अभ्रिमसूतर प्रवृत्त होता दै- 
[लघु ०] विधि-षूत्रम्‌ - (४६१) वदव्रज -हुलन्तस्याचः ।७।२।३।। 

एषामचो वृद्धिः सिंवि परस्म॑पदेषु । अन्नाजीत्‌ । अत्रजिष्यत्‌ ॥। 

अथंः-- परस्मैपदपरक सिच्‌ परे हो तो वद्‌, त्र्‌ तथा हलन्त अङ्घों के अच्‌ के 
स्थान पर वृद्धि आदेश हौ । 

व्याख्या -वद त्र ज-हलन्तस्य ।६।१। अवः ।६।१। संचि ।७।१। वद्धिः ।१।१। 
परस्मैपदेषु ।७।२३। (सिंच वृद्धिः परस्मपवेषु"' से)। अङ्खत्य ।६।१। (अधिङृत है) । 
वदर्च त्रजरच हलन्तरच वदत्रजहलन्तम्‌, समाह्‌।रद्रन्ः, तस्य --वदव्रजहलन्तस्य । 
वदत्रजयोरन्त्याकार उच्चारणार्थः । अर्थः -- (वद-व्रन-हलन्तस्य } वद्‌, व्रज्‌ तथा हलन्त 
(अङ्गस्य) भङ्गं फे (अचः) अच्‌ के स्थान पर (वद्धिः) वृद्धिदहो जाती है (सिंचि 
परस्मपदेषु) परस्मैपद परे वाले सिंच के परे होने पर। 


१ व+ त्रज्‌ 1 अतुस्‌" यहां पर षत एकहहमध्ये०' (४६०) सूत्र से एत्व तथा 
भम्यासलोप नहीं होता कारण कि अत्‌ असंयुक्त हलो के मध्य मे स्थित नहीं उस से 
पूवं श्रू" का संयोग है । यदि होता भी सही; तो फिर वकारादि होने से न क्ञस्दद०" 
(५४१) से निषेध हो. जाता। | 
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हङ्ा ~ सूत्र में केवल हलन्त ङ्ध को ही वृद्धि कहनीं चाहिये थी क्योकि वद्‌ 
भौर व्रज्‌ के हलन्त होने से इन मे सुतरां वृद्धिहोही जायेगी; इन के लिये पृथक्‌ 
उल्लेख की आवरयकता नहीं । 
समाधान - आगे निटि" (४७७) सूत्र दारा इडादि सिंच्‌ परे होने पर हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि का निषेध किया जायेगा । उस निषेव से बचने के लिये यहां पर वद्‌ 
ओर व्रज्‌ का पृथक्‌ उल्लेख किया गया है । विधानसामथ्ये से इन मेँ वह्‌ निषेष प्रवृत्त 
न होगा, नित्य वृद्धि हो जायेगी - अवादीत्‌, अव्राजीत्‌ । यदि विशेष उल्लेख न करते 
तो नेटि" (४७७) से निषेध होकर “अतो हलादेलंघोः' (४५७) से वैकल्पिक वृद्धि 
हो जाती । 
सूत्र मे अचः" पद का निर्देश न करते तो इको गुणवृद्धी" (१.१.२३) से (इकः 
पद उपस्थित हो जाता इस से अभैत्सीत्‌,अरौत्सीत्‌" आदि में तो वृद्धि हौ जाती परन्तु 
अपाक्षीत्‌" आदि जे वृद्धिन हो सक्ती । अव “अचः' पद के ग्रदण से सव स्थानों पर 
निर्वा वृद्धि हो जाती है कहीं कोई दोष नहीं आता । 
अत्रन्‌ +- इस्‌ +{- ईत्‌” यहां पर परस्मपदपरक सिच्‌ विद्यमान है अतः प्रकृत- 
सूत्र से त्रन्‌ कै अकार को वृद्धि होकर-- अत्राज्‌ {इस्‌ † टत्‌ । अव “इट ईटि" (४४९) 
द सकार का लोप तथा अकः सवर्णे दीर्घः" (४२) से सवणंदीर्घं करने पर "अत्राजीत्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार अगे अत्राजिष्टाम्‌' भआदियों की सिद्धि समक्षनी 
चाहिये । रूपमाला यथ। -अत्राजीत्‌, प्रत्राजिष्टाम्‌, अत्राजिषुः। अब्राजीः, अव्राजिष्टम्‌, 
्रब्राजिष्ट । अन्राजिषम्‌, अत्राजिष्व, अव्राजिष्म । 
लृड--अव्रजिष्यत्‌, श्रत्रजिष्यताम्‌, अत्रजिष्यन्‌ । 
उवचर्मयोग- षरि ब्रजति, प्रतरजति == संन्यास लेता है । अनुव्रजति == पीले चलता 
है (“मृगा मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति" -- पञ्चतन्त्र ) । 
[ लघु०] कटे वर्षाऽऽवरणयोः ।\ ११।। कटति । चकाट, चकटतुः । कटिता । 


कटिष्यति । कटतु । अकटत्‌ । कंटेत्‌ । कटचात्‌ ॥1 
अर्थैः - कटे" (कट्‌) घातु बरसना ओर ढांपना' अर्थ मे प्रयुक्त होती है" । 





१. कट, कटि, कटु आदि शब्द इसी धातु से निष्पन्न होते द । कुछ वैयाकरणो 
काकहनाहै किप्रपूरवंक इस धातु के णिजन्त बनने परश्रक्ट करना अथे टो 
जाता है, प्रकटयति == प्रकट करता है । परन्तु हमारे विचार में यहं सही नही दहै। 
कंयोकि तब उपधावृद्धि हो कर 'प्रकाटयति' हूप बनना चाहिये । यहां पाणिनिन्याकरण 
ने ्वटयति, चलयति' की तरह इम मे उपधाह्लस्व करने वाला कोई सूत्र नही है। 
वाणिनिजी ने संकट, प्रकट, उत्कट, विकट' रन्दो को (लश्श्रोदश्च कटच्‌ (५.२.२६) 
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व्याख्या-- वषेञ्चव आवरणञ्च वर्षाऽऽवरणे, तयो: = वर्षाऽऽरणयोः । कटे" में 

एकार अनुनासिक है अतः 'उपदेडोऽजनुनात्िक इत्‌' (२८) सुब्रद्मारा इत्सञ्ज्ञक है, कट्‌" 
विष्ट रहता है । इसे एदित्‌ करने क प्रप्रोजन लुड्‌ मे (४६६) सूत्र द्वारा बृद्धि 

का निषेध करना) 

लंट्‌--कटति, कटतः, कटन्ति । कटसि, कटथः, कटथ । कटाभि, कटावः, 
कटामः । | ( 

लिंट्‌- मे दित, हलादिशेष, कुहोश्चुः" (४५४) से अभ्यास के ककार को 
चकार तथा "अत उपधायाः' (४५५) से उपधा के अत्‌ को वृद्धि करने प्र शचचकाटः 
रूप सिद्ध होता है । "चकट्‌ +-अतुस्‌' यदा लिट्‌ को मान करङ्के आदि मे चकार 
अदेश हुआ है अतः "अत एकहल्मध्ये ० (४६०) सूत्र हारा एत्व तथा अभ्यासलोप नहीं 
होगा--चकटतुः । रूपमाला यथा--चकाट, चकटतुः, चकदुः । चकटिथ, चकटथुः, 
चकट । चकाट-च कट, चकटिव, चकटिम । 

लट करिता, कटितारो, करितारः । ल ट्‌ - कटिष्यति, करिष्यतः, कटिष्य- 
न्ति । लोट्‌--कटलतु-कटतात्‌, कटताम्‌, कटन्तु । लंदरू--भ्रकटत्‌, श्रकटताम्‌, अरटन्‌ । 
वि° लिड्‌ - कटेत्‌, कटेताम्‌, कटेयुः । आ ० लिंड्‌-- कट चात्‌, कटचास्ताम्‌, कटचासुः । 

लङ्-प्रथमपुषष के एकवचन में तिप्‌, 'इतश्च' (४२४) से इकारलोप, सिच्‌ 
इट, ईट तथा अट का आगम हो कर "अकट्‌ + इस्‌ + ईत्‌" इस र्थिति में हलन्तलक्षणा 
वृद्धि (४६५) प्राप्त होती है परन्तु उसका नेटि ` (४७७ ) से निषेषहो जाता है। पुन 
"व्रतो हलादेलंघोः' (४५७) से वंकल्पिक वृद्धि प्राप्त होतीरै। इस का भी अभ्रिमसूत्र 
से निषेध करते ै- 


[ लघु ० ] निषेषसूतरम्‌- (४६६) ह्ययन्त-क्षण-रवस-जागृ-णि-उव्येदि- 


ताम्‌ ।७।२।५।। 
हुमयान्तस्य क्षणादेण्येन्तस्य इवयतेरेदितश्च वृद्धिनडादो सिचि । 
अकटोत्‌ । अकटिष्यत्‌ ॥ 





स्वारा सम्‌, प्र, उद्‌ ओर विसे तद्धित कटच्‌ प्रत्यय लगाकर सिद्धक्रिया है । अत 
श्रकटयति, विकट्यति' आदि रूपों को नामधातु बना कर सिद्ध करना चाहिये । भरकट 
करोतीति प्रकटयति, (तत्करोति तशावष्टे' (चरादिगणसूत्रम्‌) इति णिच्‌ । यहा णिच्‌ 
के परे रहते "अतो लोपः (४७०) से हुए अकारलोप को स्थानिवत्‌ मान कर उपधा- 
वृद्धिका वारण कर लिया जयेया । 


ल० हि° (६) ्‌ 
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अ्थः--हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण्‌, इवस्‌, जाग, णिप्रत्ययान्त, दिव 
तथा एदित्‌ अङ्को को वृद्धि नहीं होती परस्मपदपरक इडादि सिच्‌ प्रत्यय परे होतो । 

व्याख्धा--ह्यचन्त --णिडन्येदिताम्‌ ।६।२। अद्धानाम्‌ ।६।३। (“अद्घःस्य इस 
अधिकृत का वचनविपरिणाम हो जाता है)।न इत्यव्ययपदम्‌ ! इटि ।७।१। (नेटि से)। 
सिंचि ।७।१। वृद्धिः ।१।१। परस्मैपदेषु ।<1३1 ("सिंचिं वृद्धिः परस्मेपदेषु' से) । ह. च 
म्‌ चय्‌ च ह्यचः, इतरेतरदन्द्ः । ह्यचोऽन्तायेषां ते ह्यचन्ताः, बहुव्रीहिसमासः । ह्यच- 
न्ताश्च क्षण्‌ च इवस्‌ च जागर च णिरच दिवश्च एदित्‌ चेति ह्यचन्तक्षणश्वसजागृणिङन्ये- 
दितः, तेषाम्‌ । इतरेतरदरन्ः । इनमें “णि प्रत्यय है मतः श्रत्यय प्रहणे तदन्तग्रहणम्‌' इस 
परिभाषा के अनुसार उससे तदन्तविधि हो कर “ण्यन्तः बन जायेगा । अथंः-- ह्ययन्त- 
क्षणदवसजागणिहव्येदिताम्‌ ) हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण्‌, इवस्‌, जागृ, 
णिप्रत्ययान्त, दिव तथा एदित्‌ अर्थात्‌ जिनका एकार इत्‌ हो चुका है रसे (भङ्गानाम्‌) 
शङ्खो क स्थान पर (वृद्धिः) वृद्धि (न) नहीं होती (परस्मपदे सिचि) परस्मैपदपरक 
सिंच परे दहो तो 1 इनके उदाहरण यथा- 

(१) हकारान्त- ग्रह. (ग्रहण करना) । अग्रह. + इस्‌ + ईत्‌ अग्रहीत्‌ । 

(२) मकारान्त -वम्‌ (उल्टी करना) । अवम्‌ +- इस्‌ {- ईत्‌ =--अवमीत्‌ । 

(३) यकारान्त -व्यय्‌ (खच करना) । अभ्यय्‌ +- इस्‌ ईत्‌ = अग्ययीत्‌ । 

(४) क्षण्‌ ( हिसा करना) । अक्षण्‌ {इस्‌ +-ईत्‌ =अक्षणीत्‌ । 

(५) इवस्‌ (सांस लेना) । अवस्‌ + इस्‌ + ईत्‌ = अश्वसीत्‌ । 

(६) जाग (जागना) । अजागृ इस्‌ {ईत्‌ ==अजागरीत्‌ । 

(७) णि = ण्यन्त ॒धातु--आ + ऊनि + इस्‌ {ईत्‌ = जा +-उने +- इस्‌ + ईत्‌ 

== ओौनयीत्‌ (वैदिक प्रयोग) । 
(८) हिव (गमन, बढृना) । अशिव {इस्‌ + ईत्‌ == अश्वे +- इस्‌ †- ईत्‌ == 
अरवयीत्‌ । 

(६) एदित्‌--ढे" (हसना) । अदस्‌ + इस्‌ {ईत्‌ = अहसीत्‌ 1 

कटे" धातु मँ एकार की इत्सञ्ज्ञा होती है अतः एदित्‌ होने के कारण इसमें 
वृद्धि न होगी । “अकट्‌ +- इस्‌ +-ईत्‌' इस अवस्था मे इट ईटि" (४४६) से सकारका 
लोप तथा उप के सिद्धवत्‌ होने से सवर्णदीर्घे करने पर अकटीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता 
है। इषी प्रकार लंड्मेंअगे भी वृद्धिका निषेध समञ्च लेना चाहिये । रूपमाला यया 
--कटीत्‌, घ्रकटिष्डाम्‌, श्रकटिषुः । श्रकटीः, अकटिष्टम्‌, श्रकटिष्ट । ध्रकटिषम्‌, 
अकटिष्व, अकटिष्व । । 





१. ण्यन्त धातु के सामने लोक में इडादि सिच्‌ सम्भव नहोनेसेवेद काही 
उदाहूरण देना पड़गा । 
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लृ ङ--श्रकटिष्यत्‌, अकटिष्यताम्‌, श्रकंटिष्यन्‌ । 

इसी प्रक्रार (हसे हसने' (हना) धातु के रूप चलते रहँ। लंट्‌- हस्ति । 
लिट्‌ - जहास, जहतुः, जहुः । लु ट्‌ -हसिता । लृ ट्‌--हसिष्यति । लो ट्‌ -हसतु- 
हतात्‌ । लङ्‌ - अहत्‌ । वि ° लिंड्‌ - हसेत्‌ । आ ० लिंड -हस्यात्‌ । लु ड- श्रहसीत्‌, 
अहसिष्टाम्‌, अहसिषुः । लृ ङ --अहसिष्यत्‌ । 

भव निम्न धातुओं के रूप चलाने मे कोई कठिनाई नहीं होगी-- 

(१) जीव प्राणधारणे (जीना ) । लट्‌ -जोवति । लि्‌ - जिजीव, जिजीवतुः 
जजीबुः । लुट्‌ - जीविता । लृट्‌- जीविष्यति । लो ट्‌ -जौवतु-जीवतात्‌ । लंड - 
श्रजीवत्‌ । वि लिड्‌ - जीवेत्‌ । आ० लिड्‌ - जीव्यात्‌ । लु ड्‌ - अजौवीत्‌ । लृ ड्‌- 
अजीविष्यत्‌ । 

(२) चेल चलने (खेलना) । लंट्‌-- खेलति । लिंट्‌-- चिखेल, चिखेलतुः, 
चिखेलुः । लुट्‌ -खेलिता । लुट्‌ ~ खेलिष्यति । लो ट्‌-- वेलतु-खेलतात्‌ । लंङ- 
अखेलत्‌ । वि ० लिड - खेलेत्‌ । आ० लिड्‌ - सेल्यात्‌ । नु ड्‌--अखेलीत्‌ । लृ ₹्‌-- 
अखेलिष्यत्‌ । 

(३) च्रूष पाने (चूसना) । लंद्‌-- चूषति । लिंद्‌ - चुचरूष, चुचूषतुः, चुचुषुः । 
लुट्‌ - चूषिता । लृ ट्‌ -चूषिष्यति । लो ट्‌- चूषतु-चुषतात्‌ । लड्‌ - अचूषल्‌ । वि° 
लिंड - चषेत्‌ । आ० लिंडः - चष्यात्‌ । नु < - अचूषीत्‌ । लृ द्‌--अचू षिष्यत्‌ 

| (४) रक्ष पालने (रक्षा करना) । लंद्‌--रक्षति । लिंट्‌--ररक्ष, ररक्षतुः, 
ररक्षुः । लु"ट्‌-रक्षिता । लृट्‌ -- रक्षिष्यति । लो ट्‌-- रक्षतु-रक्षतात्‌ । लड्‌ - श्ररक्षत्‌ । 
वि० लिंडः--रक्षेत्‌। आ० लिड्‌ -- रक्ष्यात्‌ । लु - अरक्षीत्‌ । लृ ड्‌ ~ अरक्षिष्यत्‌ । 

( ५) गजे शब्दे (गरजना) । लंट्‌- गजंति । लि्‌ - जगजं, जगजंतुः, जगज: । 
लट _ गजता । लट गजिष्यति । लो ट्‌-गजतु-गजंतात्‌ । लंड्‌- श्रगजंत्‌ । वि ० 
लिंड -गज्जेत । मा लिडः - गर्ज्यात्‌ । लु ड्‌- अगर्जत्‌ । लृ ड्‌-- श्रगजिष्यत्‌ । 

४ ( ६) खाद्‌" भक्षणो (खाना) । लंट्‌- सादात । लिदट्‌--चखाद, चखादतुः, 
चखादुः । लँट्‌ खादिता । लुट्‌-लादिष्यति। लो ट्‌ - खादतु-खादतात्‌ । लंड्‌ = 
भ्रवादत्‌ । वि० लिंङ-- खादेत्‌ । आ० लिड्‌ - लायात्‌ । लृड्‌ - अखादीत्‌ । ल्‌ ₹्‌- 
असादिष्यत्‌ । 

(७) ज अव्यक्तं शब्दे (कुजना ) । लर्‌ -कूजति । लिंट्‌-चुक्‌ज, चुश्नतुः 
चृकजुः । लुंट्‌-रूजिता । लृ ट्‌ ~ कूजष्यति । लो ट्‌ - कूजतु-कूजतात्‌ । लड्‌ -- 
अकूजत्‌ । वि° लिड्‌ - कूजेत्‌ । आ० लिड्‌ -- कूज्यात्‌ । लुड्‌ - अकूजीत्‌ । ल्‌'ड- 


अक्‌जिष्यत्‌ । ॥ 
(८) मन्थ विलोडने (बिलोना) । लंद्‌-मन्थति । लिंद्‌--ममन्थ, समन्धतुः, 
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ममन्युः । लँट्‌ ~-मन्थिता । लृट्‌ -मन्थिष्यति लो ट्‌--मन्थतु-- मन्थतात्‌ । लङ्‌ - 
अमन्यत्‌ । वि० लिंड्‌--मन्येत्‌ । भा० लिंड्‌- मध्यात्‌ ' । ल््‌-- अमन्थीत्‌ । लृ - 
अमन्यिष्यत्‌ । 
्‌ अभ्यास (२) 


(१) सोदाहरण स्पष्ट करे- 
(क) धातुओं को षोपदेश भौर णोपदेशा करने का प्रयोजन । 
(ल) धातुओं के आदिमे नि, दु, ड लगने का प्रयोजन । 
(ग) धातुओं को ईदित्‌, एदित्‌ ओर इदित्‌ करने का प्रयोजन । 
(घ) उत्तमपु० के णल्‌ को विकल्प से णित्‌ करने का प्रयोजन । 
(ङ) “असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" में असंयोगात्‌" ग्रहण कां प्रयोजन । 
(च) "वदव्रज ०' सूत्र मे वद्‌ ओर व्रन्‌ के पृथग्ब्रहण का प्रयोजन । 
(छ) “जत एकहल्‌ °” सूत्र मे "अनादेशादेः" के ग्रहण का प्रयोजन । 
(२) कुछ धातुओं को नोपव क्रिया गया ह॒ (यया मन्थ्‌ ), भौर कुछ धातुओं को इदित्‌ 
(यथा टुनदि), तो इस भेद का कारण क्या ह ! 
(३) “पुगन्त०' सूत्र की व्याख्या करते हुए यहं स्पष्ट करं कि भिनत्ति" में. लघूषघगुण 
क्यों नहीं होता ? 
(४) अस्तिसिचोऽपृक्ते के “अस्ति' से प्राचीन ओर नवीन वैयाकरण क्या २ अभिप्राय 
समक्षते है ? उनके मतभेदकेक्या कारण दहं ? 
(५) संयोग परे होने पर एकमात्रिक व्ण की गुरु ओौर हस्व दोनों सज्ज्ञाएुं कंसे 
स्वीकारकी जाती है? सोदाहरण स्पष्ट करे । 
(६) इदित्‌ होते हुए भी चक्षिङ्‌ घातु को नुमागम क्यों नहीं होता 1 
(७) ककुहोदचुः मेँ आम्तरतम्य कैसे देखा जायेगा ! सौदाहरण स्पष्ट कर । 
(८) स्व की लघुसञ्ज्ञा करने का क्या प्रपोजन है? क्या हस्वसच्ज्ञा से ही कायं 
नहीं किया जा सकता था ! 
(६) अत्‌, गद्‌, कट्‌, नद्‌, टुनदि, भच. त्र्‌, सिध्‌- इन धातुओं के लंड भौर लिट्‌ 
के प्र० प° एकण्में रूप सिद्ध कर। 
(१०) निम्न सूपो की सिद्धि कर-- 
सिषिधतुः, प्रणिगदति, भतिषुः, नेदतुः, प्रणदति, नेदिथ, आतो, सिध्यात्‌, नन्दति, 
जगाद जगद । 





१. यह धातु इदित्‌ नहीं अतः "अनिदितां हृल उपधायाः ० (३३४) से 
कित्‌ परे रहते उपधा के नकार कालोप हो जाता है । 
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(११) नोपदेश भौर णोपदेश धातु कौन रसे है? 

(१२) सूत्रों की व्याख्या करं- 
अतो हलदेलंघोः, तस्मान्नुड्‌ द्िहलः, अत एकहल्‌०, थलि च सेटि, वदव्रज०, 
इदितो नुम्‌०, हाचन्तक्षण०, सिज्लोप एकादेशे० । 

(१३) नद्‌, अत्‌, सिध्‌, गद्‌, अर्च, व्रन्‌ भौर टुनदि धातुओं की लेट्‌, लिट्‌ भौर लं में 
रूपमाला लिखें । 

(१४) क्या अतत्‌" में अदू से काम नदीं चल सक्ता था जो आट्‌ विधान किया है ? 


~ - छि 2 
[ लघु ° ] गुपू रक्षणे ।।१२॥ 


अथेः-गुपूं (गुप्‌) धातु ^रभ्ा करना' अथं मे प्रयुक्त होती है। 

व्यास्या-गुप धातु का अन्त्य ऊकार अनुनासिक होने से (उपदेशेऽजनुनासिक 
हत्‌, (२८) सूत्र से इत्संज्ञक है अतः उसका तस्य लोपः" (३) से लोप हो कर शुप्‌" 
ही अवशिष्ट रहता है । इसे ऊदित्‌ करने का फल आगे (४७८) सूत्र पर स्पष्ट होगा । 
अब गुष्‌ धातुसे अग्रिमसूव्रह्ारा स्वाथं में आयप्रत्यय क्रा विधान करते हैँ-- 


[ लघु° ] विधिसूत्रम्‌-- (४६७) गुप -धूप-विच्छि-पणि-पनिभ्य आयः 
।२।१।२८॥। 

एभ्य आयप्रत्ययः स्यात्‌ स्वाथे ॥ 
अर्थंः-- गुप, धूप्‌, विच्छ्‌, पण्‌ ओौर पन्‌ धात्‌ओौसे स्वार्थं में आय' प्रत्यय हौ । 
ष्वाख्या--गुप्‌-धूप-विच्छि-पणि-पनिभ्यः ।५।३। आयः । १।१। श्रत्ययः' ओर 
(परहच' क( अधिकार चला भ रहा है । धातोरेकाचो हलादेः०* (३.१.७) सूत्र से 
"घातोः पब का अनुवतंन करके वचनविपरिणाम से उसे %धातुम्यः' बना लेते ्ह१। 
अर्थ॑:-- (गृप्‌-धूप-विच्छि-पणि-पनिभ्यः) गुप, धूप्‌, विच्छ्‌, पण्‌ भौर पन्‌ (धातुभ्यः) 
धातुओं से (परः, आयः, प्रत्ययः) परे (भाय' प्रत्यय हो । अय प्रत्यय हलन्त नहीं 
अपितु अदन्त है । इसे अदन्त करने का प्रयोजन "गोपायति" आदि में स्वरव्यवस्था करना 
है 1 अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वाथे भवन्ति" (प०) अर्थात्‌ जिन प्रत्ययो के अथंका 
निदेश नहीं किया जातां वे प्रत्यय स्वाथे में होते हैँ । हस नियम के अनुसार आयप्रत्यय 


१. यहां "घातोः कौ अनुवृत्ति आवश्यकं है, अन्यथा गुप्तिज्‌किद्धयः सन्‌! 
(३.१.५) में सन्‌ प्रत्यय की तरह धातोः से इसका विधान न होने से (आर्धधातुकं 
शेषः" (४०४) दारा इसकी भी आधंधातुकसञ्ज्ञा न होगी । तब "गोपायति" में लघू- 
पधगुण न हो सकेगा । 
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स्वायं मे किया जाताटहै। स्वाथं मे विधान किये प्रत्ययोंके आ जाने से प्रकृति (जिस 
से प्रत्यय किया जाता है) के अथं में कोई अन्तर नहीं पडता । सूत्र के उदाहरण यथा- 
(१) गुप रक्षणे (रक्षा करना, भ्वा० परस्मै) गोपायति । 
(२) धृष सन्ते (तपाना, म्वा० परस्मै०) धूपायति । 
(३) विच्छ गतौ (जाना, तुदा ० परस्मै ० ) विच्छायति । 
(४) वण व्यवहारे स्तुतौ च (व्यापार करना, स्तुति करना स्वा० आत्मने) । 
'पन' के खाहुचयं से स्तुति अथंमेंहीपण से भाय प्रत्यय अभीष्ट दै 
ष्यवहार अथं में नहीं । पणायति स्तुति करता है, पणते व्यवहार 
करता है । 
(५) पन च, स्तुद्यर्थ॑क्र इत्यर्थं: (स्तुति करना, भ्वा० आत्मने०) । पनायति । 
गुप्‌ धातु से प्रकृतसूव्र दारा स्वाथ मे आय प्रत्यय हो कर गुप्‌ {-आय' । जाय- 
प्रत्यय "आधधातुक शेषः' (४०४) के अनुसार आधंधातुक है अतः इसके परे होने पर 
(वुगन्तटधुपधस्य च' (४५१) सूत्र दारा लवूधधगुण करने से-गोप्‌ +-आयन्=गोपाय 
बना । भव अग्निमसूत्रदवारा पुरे के पूरे गोपाय कौ धातुसञ्ज्ञा को जाती है- 


[लघु ०| सञ्जा-सूत्रम्‌ - (४८६८) सनाद्यन्ता धातवः ।३।१।३२॥। 


सनादयः कमेणिङन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसञ्ज्ञकाः । धातु- 
ह्व।ल्लंडादयः- गोपायति ॥ 


अर्थः-- अष्टाध्यायी में सन्‌ प्र्यय से लेकर णिङ्‌ प्रत्यय तक नारह्‌ प्रत्यय कष 
गये ह, वे प्रह्यय जिसके अन्त परं हों उस्र समुदाय की धातुसञ्ज्ञा हो । धातुत्धात्‌ -धातु- 
सञ्ज्ञाहोनेसे लट्‌ आदि आ जायेगे। 

व्याखवा-- सनाद्यन्ताः । १।३। धातवः ।१।३। सन्‌ गदि्येषां ते सनादयः, सना- 
दयोऽन्ते येषां ते सनाद्यन्ताः । तद्‌ गुणसंविज्ञानबहुत्रीहिः । अर्थः-- (सनाच्न्ताः) सन्‌ 
आदि व्रत्यय जिनके अन्तमें हों रेसे समुदाय (धातवः) धातुसञ्ज्ञक होते है१। 

जष्टाध्यरायी के तृतीयाध्याय के प्रथमपाद में शृप्तिज्किद्धयः सन्‌" (३.१.५) 
से सन्‌ प्रत्यय विधान किया गया है । उसते आगे क्यच्‌, काम्यच्‌ आदि करई प्रत्यय 
विधानं किये गये ह । अन्त में कमेणिङ्‌' (३.१.३०) सूत्र दारा णिङ्‌ प्रत्यय कहा गया 
है । इस प्रकार बारह प्रत्ययो का विधान कर अव यहा तत्तत्प्रत्ययान्त शब्दों की धातु- 


१. ध्यान रहे फ सञ्ज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति" (४०) इस 
परिभाषा के कारण यहां संज्ञाविधि में प्रत्यय के ग्रहण से तदन्तोंका ग्रहण निषिद्धथा 
अतः उपके लिये सूत्र में "अन्त' दाब्द का ग्रहण क्रिया गयादै। यह सब पूर्वा्चिमें 
“सुप्तिडन्तं पदम्‌' (१४) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके ह। 
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सञ्ज्ञाकीजा रही है । धातुसञ्ज्ञा हो जाने से उन समुदायो से लंट्‌ आदि उत्पन्नहो 
जायेंगे । इन वारह्‌ प्रत्ययो का इलोकबद्ध संग्रह यथा-- 

सन्‌ -क्य च्‌. काम्यच्‌-क्यङः-कय षोऽयाऽऽचारक्विब्‌-णिज्‌-यङ्स्तथा । 

थगाय ईयङडः णिङ्‌ चेति हादज्ञाऽमी सनादयः ॥ 

(१) सन्‌ (गुप्तिज्किद्धचयः सन्‌" आदि ) । यथा -जुगुप्सते । 

(२) क्यच्‌ ("सुप आत्मनः क्यच्‌" आदि) । यथा - पुत्रीयति । 

(३) काम्यच्‌ (“काम्यच्च आदि) । यथा--पूत्रकाम्यति । 

(४) क्यड्‌ (करतुः क्य ङ्‌ सलोपङ्च' आदि) । यथा - श्येनायते । 

(५) क्यष्‌ (*लोहितादिडार्म्यः क्यष्‌!) । यथा- लोहितायते । 

(६) आचार अथं वाला क्विप्‌ (“सर्वंपरातिपदिकेम्यः विवब्वा वक्तव्यः" वा०) । 

यथा - कृष्णति । 

(७) णिच्‌ (“सत्याप---णिच्‌ ) । यथा- चोरयति । 

(८) यङः (श्धातोरेकाचो- यड') । यथा - बोभूयते । 

(६) यक्‌ (कण्ड्ादिभ्यो थक्‌") । यथा - कण्डूयति । 

(१०) आय (-शुपूष०') । यथा - गोपायति । 
(११) ईयङ्‌ ( ऋतेरीयङ्‌") । यथा- ऋतीयते । 
(१२) णिङ्‌ (कमेणिङ') । थथा-- कामयते । 

इनमे से क्यष्‌ श्रौर ईयङ्‌ को छोड़ कर शेष दस प्रत्ययां का वर्णेन लघुकौमुदौ 
मे अतादहै। 

"गोपाय" इष समुदाय के अन्त में आय' प्रत्यय है अतः सम्पूणं "गोपाय की 
प्रकृतसूत्र से धातुसञ्ज्ञा हो जाती है । धातुसञ्ज्ञा हो कर "धातोः (७६६ ) के अधिकार 
मे पूववत्‌ लँट्‌ आदि प्रत्यय आ जाते है- गोपाय ~+ लंट्‌ । प्रथमपुरुष के एकवचन में 
लट को तिप तथा "कर्तरि शप्‌" (३८७) से शप्‌ प्रत्यय आ कर शोपाय~+अ+तिः 
टज ॥ अब अतो गुणे' (२७४) से परशूप एकादेश करने से "गोपायति कूप सिद्ध 
हुमा । लेट्‌ मे रूपमाला यथा- गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति । गोपायसि, गोपायथः, 
गोपायय । गोपायसि, गोपायावः, गोपायामः । 

सब अग्रिमसूत्र-दारा लिँट्‌ आदि आधधातुक प्रत्ययो की विवक्षा मे आय आदि 


प्रत्ययो का व॑कत्पिक विधान करते ह - 
[ लघु० ] विषि-सूवरम्‌-- (४६६) आयादय आेधातुके वाः 
।३।१।३१।। 
आधंषातुकविवक्षायाम्‌ आयादयो वा स्युः ॥ 
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व्र्थः- आधधातुक प्रत्यय कहने की इच्छाहो तो आयं आदि प्रत्यय विकल्प 
सेहों। 
ब्याल्या--अ यादयः ।१।३। आधंबातुके ।५।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । आय आरि- 
येषां ते आयादयः, तदगुणसविज्ञानवहत्रीहिः । आय आदि तीन प्रत्यय हैँ । आय, ईयङ्‌ 
ओौर णिङ्‌" । “आधंधातुके' में परसप्तमी मानने से दोष उत्पन्न होते हँ अतः विषय- 
सष्तमी मानी जाती हैर । अथं: (आधधातुके) आधधातुक प्रत्ययों के विषय में 
(आयादयः) आय, ईयडः ओर णिङ्‌ प्रत्यय (वा) विक्त्पसेलयैते है। जव बुद्धिम 
आर्धधातुक प्रत्यय करने की इच्छा हो, तव अर्थात्‌ आर्धंघ)तुक प्रत्यय करने से पूर्वं 
विवक्षामात्र मेँ ही भाय, ईयङ्‌ ओर णिङ्‌ प्रत्यय विकत्पसे हो जाते हँ । 
हमे अव लिंडादेशों कौ विवक्षा है, "लिंद्‌ च' (४००) सूत्र से लिंडादेश आर्धधातुक 
ताने णये हैँ । अतः गुप्‌ धातु से आयप्रत्यय विकल्पसे होगा । जिप्त पक्ष में आयप्रत्यय 
किया वहां लघूपधगुण हो कर शगोपाय' बना । धातुसज्ज्ञाहो कर इससे आगे लिंट्‌ 
आया तो "गोपाय~+-लिंट्‌" बना । अब अग्रिमवात्तिक प्रवृत्त होता है- 


[लघु० ] वा०-(३४) कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यो लिंटि ॥ 
आस्कासो राम्विधानाद्‌ मस्य नेत्त्वम्‌ ॥ 


भवं;- कास्‌ धातु तथा अनेकाच्‌ धातु से आम्‌ प्रत्ययहो जाताहै लिट्‌ परे 
हो तौ । भाच्कासोरिति- भास्‌ मौर कास्‌ धातु से आम्‌ प्रत्यय का विधान किया गया 
है, इस से प्रतीत हौता है कि "आम्‌" के मकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती । 


१. “आय ईयङ्‌ च णिङ्‌ चेति, त्रय श्रायादयः स्मृताः" । 


२. यदि परसप्तमी मानी जाये तो पहले आधधातुक प्रत्यय परे किया 
जायेगा बाद में आय आदि प्रत्यय विकल्प से होगे । इस प्रकार 'गोपायिता' यहां लंँद्में 
तास्‌ करने कै बाद आय करना पड़ेगा । तब्र श्रतो लोपः' (४७०) से आय के अन्त्य 
अकारकालोपन हो सकेणा क्योक्रि श्रा्ध॑धातुकोषदेशे यददन्तं तस्थातो लोपः स्यात्‌" 
इष अथं के अनुसार आधधातुक के उपदेशकाल मै अदन्त आय उत्पन्न हीन हुभा था 
वहतो बादमेंभायाहै। इसी प्रकार शुप्तिः ओर गोपाया" शब्दों की सिद्धिभी 


परसप्तमी मानने से नहीं हो सकती । इस के अधिक विवेचन के लिये इसी सूत्र पर 
न्या ओौर पदमञ्जरी देखें । 


३. कास्‌ से आम्‌ का विधानतो प्रकेतवा्तिकिमेंहैही, आस्‌से आम का 
विधान भागे (दयायासद्च' (५३६) सूत्र मे आवैगा । 
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व्वाङ्या--कास्यनेकाचः ।५।१। आम्‌ ।१।१। वक्तव्यः ।१।१। लिटि ।५।१। 

अर्थः-- (कास्यनेकाचः) कास्‌ धातु तथा अनेक अचों वाली धातु से (आम्‌) आम्‌ 
प्रत्ययदहो जाताहै (लिंदि) तिंद्‌ परेदो तो। काम्‌ (कासु शब्दकरुसायाम्‌, म्वा 
आत्मने ०) धातु अनेकाच्‌ नहीं अतः उस का पृथक्‌ उल्नेख किया गयाहै। 

'आम्‌' प्रत्यय के मकार की "हलन्त्यम्‌ (१) सूत्र द्वारा इत्सञ्ज्ञा होनी 
चाहिये थी परन्तु विधानसामथ्ये से नहीं होती । क्योकि यदि इसके मकार की 
दत्सञ्ज्ञा हो जाती तो आम्‌ प्रत्यय मित्‌ हो जाता, तब 'मिदचोऽन्त्यात्‌ परः (२४०) 
के अनुसार यह्‌ अन्त्य अच्‌ से परे होता । इस रिथत्ि में "कास्‌" मे आम्‌ प्रत्यय का" के 
बाद होता । इस प्रकार अम्‌ प्रत्यय करनेसे भी सव्णंदीघं हो जाने से (कास्‌ वसे 
का वैप्ा रहता । तव आम्‌ करना ही व्यथं हो जाता । परन्तु आचार्यं कोई भी व्यथं 
कयं नहीं करते । अतः आम्‌ प्रत्यय के विधानके सामथ्यं से यह प्रतीत होता है कि 
हष मे मकारकी इत्नञ्ज्ञ। नहीं होती। तव मित्‌ न होने से यह्‌ अन्त्य अच्‌ से परे 
भी नहीं होता । अपितु परडच' (१२१) सूतके अनुमार कास्‌ अषवियोंसेपरे ही 
होतादहै 

"गोपाय +-लिंट्‌' यहां लिंद्‌ परे है भौर शोपाय' यह अनेकाच्‌ भी है अतः 
प्रकृतवाक्निक दारां इस से परे आम्‌' प्रत्यय हो कर श्गोपाय~+-आम्‌ + लिंद्‌' हन्ना । 
मब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विधिःसूव्रम्‌-- (४७०) अतो लोपः । ६।४।४८॥ 
आर्धधातुकोपदेशे यददन्तं तस्यातो लोप आधधातुके ॥ 

घर्थः--अ धातुक प्रत्यय के उपदेश के समय जो अदन्त अङ्गं उस के अन्त्य 
अत्‌ कालोपहो जाता है आधधातुक प्रत्यय के परे होने पर । 

ब्याख्या--अतः ।६। १ लोपः ।१।१। अङ्खस्य ।६।१। (यह अधिकृत 
है) 1 अतः" पद “अङ्खस्य' का विशेषण है इसलिये विशेषण से तदन्तविधि हो कर 
(अदन्तस्य अङ्घस्य' वन जायेगा । अथैः-- (अतः अदन्तस्य) अदन्त (अङ्गस्य ] 
- अङ्का (लोपः) लोप हो (आ्ंषातुक्के) भर्धवातुक परे होने पर । अलोऽन्यपरि- 

१ महाभाष्य में अप" इष प्रकार अदन्त प्रत्यय स्वीकार करके भी समाधान 
्रस्त॒त किया गया है । तव भामं" का अन्त्य अकार अनुनासिर होने से 'उपदेशेऽजनु- 
नासिक इत्‌" सूत्र से इत्सञ्जक हो कर लुप्त हो जायेगा इस तरह मकार उपदेश में 
अन्त्य न रहने से इत्‌ न होगा । जंसा किकहागयादहै- 

“आमोऽमित्त्वमदन्तत्वाद्‌ अगुणत्वं विदेस्भ॑था । 
आस्कासो राम्विधानाच्च पररूप कतन्तवत्‌ ।! " 
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भाषा से यह्‌ लोप अदन्त अद्ध के अन्त्य अल्‌ अङारकादही होगा । यथा--चिकीषं + 
इतुम्‌ = चिकी षितुम्‌ । चिकीषं + इतव्य == चिकी वित्तव्यम्‌ । यहां तुमून्‌ ओर तव्यत्‌ इन 
मार्धधातुक प्रत्ययो के परे होने पर सन्‌ प्रत्ययके अकारकालोपदहो जाता है। 


सूत्र में अत्‌'के ग्रहण से चेतुम्‌, चेतव्यम्‌, स्तोतुम्‌, स्तोतव्यम्‌ आदिमे इकार 
उकारकालोपनहोकरगुणदहोजातादहै। अत्‌' मे तपरग्रहणका प्रयोजन यहद 
कि "याता, यातुम्‌, यातव्यम्‌" इत्यादियों में दीघं भाकार का लोप नहीं होता । (अध 
धातुक प्रे होने पर' इस कथन के कारण वृक्षत्वम्‌, वृक्षता' इत्यादियों में त्व ओर 
तल्‌ प्रत्ययां के परे रहते अत्‌ का लोप नहीं होता। त्व ओर तल्‌ तद्धित प्रत्ययै 
धातु से विधान नहीं किये गये अतः इन की आधधातुक सञ्ज्ञा नहीं है । 





सूत्र का यह्‌ उपयु क्त अथं प्रायः स प्राचीन वयाकरण करते चले आं रहे 
ये । परन्तु इस भथ मे कर तरुटियां थीं । इस प्रकार अथं करने से “अत्‌, पत्‌" आदि 
ख्पों मे अकारकालोप प्राप्त होता था जो अनिष्ट था । अतः दीक्षितजी ने सिद्धान्त 
कौमुदी मे इस का नवीन अथं प्रकादितक्ियाहै भौरउसेही श्रीवरदराजने यहां 
वत्ति में उद्धृत क्रिया है । इस अथं कौ उपपत्ति इस प्रकार होती है- 


श्रनुदात्तोपदेशवनति०' सूत्र से “उपदेद' की अनुवृत्ति ला कर उसे सप्त- 
म्यन्त बना लिया जाता है। "आधधातुके इस अधिकृत की द्विरावृत्ति की जातीहै। 
एक का सम्बन्ध "उपदेशे" से ओौर दूसरे मेँ परसप्तमी मान ली जाती है। इस प्रकार 
यह अर्थं निष्पन्न होता है - (आर्ध॑षातुक्रे उपदेशे) आर्धधातुक के उपदेश के समय 
(अतः अदन्तस्य) जो अदन्त उस (अङ्गस्य) अङ्गका (लोपः) लोपहो (आधे 
धातुके) आर्धधातुक प्रत्यय परे रहने पर । अलोऽन््यपरिभाषा से यह लोप भी अन्त्य 
अत्‌ काही होगा। इस अथं का तत्पये यह है कि आर्धधातुक करते समय जो अदन्त 
होगा उसी के बन्त्य अकार का आर्धधातुक्र परे होने पर लोप होगा । इस से अन्तर यहं 
पडेगा कि आर्धधातुक कर चुकने के बाद यदि कोई अङ्क अदन्त बनेगातो उत्क 
बत्‌ कालोप नहीं होगा। उदाहरणाथं -अय पय गतौ (म्वा० आत्मने०) । यहां 
य्‌ पय्‌ धातुओं से 'विवप्‌ च' (८०२) द्वारा क्रिविप्‌ करने पर अनुबन्धो का लोप 
होकर ।अय्‌ + व्‌, पय्‌ +- व्‌" । “लोपो व्योवलि' (४२६) से यकार का लोप करने पर 
'अ~+-व्‌, प~-व्‌' बना । अब यदि (आर्धधातुक परे होने पर अत्‌ का लोप हो' एेसा प्राचीन 
वैयाकरणो वाला अथं करते है तो यहांभीभत्‌ का लोप करना पड़ेगा । परन्तु 
दीक्षितजी के अर्थं मेँ यह दोष उत्पन्न नहीं होता क्योंकि आर्धधातुक किवप्‌ प्रत्यय के 
उपदेश क समय अय्‌, पय्‌" ये यक्नारान्त अद्घ थे, अदन्त नहीं । इस प्रकार दोषनिवृत्ति 
होकर श्रेरपुषतरघ्' (३०३) से वृ का लोप तथा "हस्वस्य पिति कृति वुक्‌ (७७७) 
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से तुक का अगम करने. पर "अत्‌' ओर "पत्‌" रूप निर्ध सिद्ध हो जाते हैँ) । 

“गोपाय + आम्‌ लिट्‌" यहां आम्‌ प्रत्यय (आधधातुक शेषः" (४०४) के अनु- 
सार आधधातुक है । इस के उपदेशकाल में गोपाय' यह्‌ अदन्त अङ्क था, अतः आम्‌ 
आधेध।तुक के परे होने पर उस अदन्त अङ्क के अन्त्य अकार का प्रकृत सूत्रसे लोप 
हो कर -गोपाय्‌ + आम्‌ ~-लिंट्‌ = 'गोपायाम्‌ + लिंट्‌' हृभ्रा । अव अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है - 

| लघु° ] विधि-सूत्रम्‌-(४७१) आमः ।२।४।८१॥ 

आमः परस्य लुक्‌ ॥ 

अथः -आम्‌ से परे का लुक्‌ हो । 

व्यास्या--अ।मः ।५।१। लक ।९।१। ( श्वक्षत्नियारषं ०” से)। अ्थः- (आमः) 
आम्‌ से परे (लुक्‌) लुक्‌ हौ । 

'गोपायाम्‌ ~+- लिट्‌" यहां आम्‌ से परे लिंद्‌ स्थित है अतः उसका लुक्‌ हो कर 
“गोपायाम्‌' बना । लिंट्‌ प्रत्यय की “कृदतिङ्‌' (३०२) के अनुसार कत्सजञ्जञा थी । अतः 
प्रत्ययलक्षण के द्वारा शोपायाम्‌' कृदन्त है । कृदन्त होने से @कृत्तदितसमासाहवः 
(११७) द्वारा इस की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर सुंविभक्ति की उत्पत्ति हो जतौ है-- 
गोपायाम्‌ [सं । आमः" सूत्रसेपुनःषंकाभी लुक्‌हो जाता हैर । इस प्रकार 


॥ 








१. प्रायः बहत से विद्वान्‌ एेसा समक्नते हैँ कि यह्‌ नवीन अथं दीक्षितजी का 
खोजा हज है परस्तु ७.१.५८ के न्यससे यह स्पष्टहौ जाताहैकि प्राचीन वैया- 
करणो को भी इस्त अथं कापताथा। वे केवल जटिलतासे छत्रो को बचानेकेलियेही 
उपयुक्त सरल अथं किया करते थे । अत्‌, पत्‌" आदि शब्दों का खोजने पर भी हमे 
कहीं प्रयोग नहीं मिला । आरम्भ ने इकी लिये अपना नया उदाहरण “अङ्खगत्‌' 
बनाया है परन्तु यह्‌ भी साहित्यमे कहीं श्रयुक्रत नहीं देखा गया । 

२. काशिकाकार आदि प्राचीन वयाकरण आमः" सूत्र मे “मन्त्रे घक्ष०' सूत्रसे 
'लेः' का भनुवतेन कर आमसे परे लिं अर्थात्‌ लिंट्‌ का लुक्‌ हो' एषा अथं करते है। 
दस अर्थं में यह दोष उत्पननन होता दहै क्रि "गोपायम्‌ +-पु' यहां परमसुं क! लुक्‌ नहींहो 
सक्तां । यतः "गोषायाम्‌ को अव्यय तो मान नहीं सकते कथोकि कृन्मेजन्तः" (३६६) 
सूत्र का अथं है- कृत्‌ जो मकारान्त भौर एजन्त, तदन्त की अग्ययसच्ज्ञा हो । षस 
अथं के अनुमार यहां "लिट्‌" यह कृसत्यय न तो मकारान्त है भौरन ही एजन्त, तो 
पूनः यहां 'गोपायाम्‌' की अग्ययसञ्जा कंसे हो ? अब्यय न होने से अव्ययादाप्सुपः' 
(३७२) की प्रवृत्ति नहीं हौ सक्ती । इन सव बातों का विचार कर कौमुदीकारने 
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'गोपायाम्‌' यह पदसञ्ज्ञक हो जाता & । पदसञ्ज्ञा का फन शगोपायांचकार, गोषाया- 
ञ्चकार” आदि में अनुस्वार तथा उसे वँफ़त्पिक परसवण करनादहै। 
अब शगोपायाम्‌' स्प मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु° ] विधि-सूत्रम्‌-- (४७२) कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि । ३।१।४०॥। 
आमन्तात्‌ लिंट्षराः कृम्वस्तयोऽनुप्रयुज्यन्ते । तैषां द्ित्वादि ।। 
अर्थः-आमन्त कै परे लिंट्‌परक कृञ्‌, लिंट्परक भू तथा लिंट्परक अस्‌ 
धातुओं का अनृप्रयोग होता है। तैषाभिति-उन क़ आदि धातुज्गों को द्वित्व अदि 
कायं होगे । 

व्याद्या - आमः ।५।१। ( कास्प्रत्ययाद्‌ आम्‌ अमन्त्र लिंटि' से विभर्ित- 
विषरिणाम कर के) कृञ्‌ । १।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अनुप्रय्‌ ज्यते इति तिडन्तपदम्‌ । 
लिटि ।७।१। श्रत्यग्रहणे वदन्ता ग्राह्याः" इम परिभाषा के अनुसार आमः == ामस्तात्‌' 
बन जायेगा । छन्‌" से यहां प्रत्याहार का ग्रहण अभीष्ट है । अष्टाध्यायी के "कृम्बस्ति- 
योगे०' (५.४.५०) सूत्र के कृ से लेकर छृनो द्वितीयतृतीय०' (५.४.५८) सूत्र वै 
जकार तक कृञ्‌' प्रत्याहार बनता है । इस प्रत्याहार में कृन्‌, भू ओौर अस्‌ इन तीन 
धातुओं का समावेश होता है ।-अ्थंः- (लिटि) लिट्‌ परे रहते जो (ङन्‌) कृ, भ 
भौर अस्‌ धातु वह्‌ (आमः = आमन्तात्‌) भामन्त से परे (अनुप्रयुज्यते) अनुप्रय॒क्त 
कीजातीदहै। तात्पयं यहूहै कि ञामन्तसेपरेङृ, भरु गौर अस्‌ धातु का अनुप्रयोग 


धजामः' सूत्र मेँ लिः का अनृवत्तन नकर इसे सामान्य सूत्र व्नादियाहै। भम्‌ 
परे लुक्‌ हो' फिर षि वह लिट्‌ होया सुं अथवा कोई भन्य प्रत्यय कसी का भी 
लुक्‌ हो जायेगा । [न्यासकार मादियों का कहना है कि आम्‌ का स्वरादिगण में षाठ 
किया गया है अतः ‹स्वरादिनिपातमग्ययम्‌' (३६७) से उस की अभ्ययसनञ्ज्ञा हो 
जायेगी तब (अग्ययादाच्सुपः' सूत्रक्षेसुंकालुक्‌ हो जायेगा । परन्तु स्वरादिगण में 
‹अम' के साहचर्यं के कारण "आम्‌" से तद्धित आम्‌प्रत्ययका ही ग्रहण होना चाहिये 
दूसरे का नहीं अतः उस से भी अभ्ययसञ्ज्ञान हो सकेगी । इस विषय का विस्तार 
१.१.३९ पर पदेममज्जरी में देखना चाहिये ] । 


१. म्‌ प्रव्याहर के मध्य में ्वभिविधौ सम्पदा च' (५.४.५२) सूत्र हारा 
सम्पूर्वक पद्‌ धातुभी पदी गर्दै परन्तु उसका ग्रहण नहींहोता। कारण कि ङम्‌ 
दिका विशेष र्थं वाली गोपाय' आदि धातुओं के पी अनुप्रयोग करनादहै। कृ 
भू ओर अस्‌ ये तीन धातुएं तो सामान्य अथं वाली हैँ अतः इनका सम्बन्ध प्रत्येक 
विश्लेष अथं वाली धातुके साथहौो सकतादहै। सम्पूवंक पद्‌ धातु विशेष अथं बाली 
है अतः; इस का अन्य विशेष अर्थं वाली धातु के पीछे प्रयोग नहीं हो सकता । 
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` शा जताहै भौर उनसे परे लिट्‌ प्रत्यय किया जाता द । ध्यान रहै कि आमन्तसे 
परे अपने लिंट्‌ कातो जमः" (४८१) सृत्रसे लृक्‌ हो चृक्ताहडब यहांउससे 
परे, भू अथव्रा अस्‌ धातु लाईजाती है गौर उससे परे नया लिट्‌ | 

शगोपायाम्‌' यह्‌ जामन्तहै। इससे परे प्रकृतसूत्रसे लिंट्परक ङन्‌ भरु ओर 
भस्‌ धातु का अनुप्रयोग होगा । प्रथम इन्‌ का अनुप्रयोग किया तो--गोपायाम्‌+ 
म्‌ + लिट्‌ । अब यहां प्रथमपु° के एकवचन की विवक्षा मेंलिंद्‌ को तिप्‌, उसे 
णल्‌, अनुबन्धलोप तथा "लिटि धातोरनभ्यासस्य' (३६४) से द्वित्व * हो कर-- 
गोपायाम्‌ +-क़ + कृ + अ । अब अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है- 


[ लघु ° ] ` विधि-सूत्रम्‌-- (४७३) उरत्‌ ।७।४।६६॥। 

अग्धासक्रषणेस्य अत्‌ प्रत्यये । रपरः । हलादिः शेषः (३६६) । 
बृद्धिः। गोपायाञ्चकार । द्वित्वात्‌ परत्वाद्‌ यणि प्राप्ते-- 

अर्थः--प्रत्यय परे होने पर भम्यास के ऋषणंके स्थान पर अत्‌ (हस्व 
अकार) भदेश हो । 


१. यह सब पीर से "लिंटि' की अनुवृत्ति आने पर भी सूत्र में दूबारा "लिंटि 
के ग्रहण से प्राप्त होता दै। पहले लिट्‌ का लुक्‌ करके छन्‌ आदियोंके भगे लिंट्‌ 
करने क( लाम यह होगा अवर गुप्‌ को द्विल्वन ही कर कृन्‌ भदियोंको द्वित्व 
होगा । 

२. अनुप्रयुज्यते' मे भनु ओर श्रये दो उपसगं लगे हए हैँ। अनु" का अर्थं 
है पीले" तथा श्र' का अथं है श्रकषं" अर्थात्‌ ग्यवधानरहितता । इस प्रकार यहां दो 
बातों का निश्चय होता दहै । एक तो अनुप्रयोग आमन्तसे परे होताहै पूवंमे नहीं 
दूसरा आामन्त ते परे भी अव्यवहित अर्थात्‌ विना व्यवधान के अनुप्रयोग होता है। 
इक्षीलिये तो महाभाष्य मे यह वात्तिक पढ़ा गया है--विपर्यासनिवृ्य्थंम्‌, व्यवहित- 
निवत्ययं च । इस से भट्टि अदियों के- “उक्षा प्रचक्रे नगरस्य मार्गान्‌, बिभयां प्रच- 
कारासौ' इत्यादि प्रयोग चिन्त्य है। 

३. कृन्‌ यद्यपि जित्‌ धातु है, शस्वरितभितः०' (३७६) के अनुसार नित्‌ 
धातुसे कत्भिप्राय क्रियाफल मे आत्मनेपद होना चाहिए परन्तु यहां अआम्प्रत्यय- 

वटकरजोऽनुप्रयोगस्य' (५१२) इम वक्ष्यमाण सूत्र के कारण आत्मनैपदन हो कर केवल 
परस्मैपद ही होता है। इस का स्पष्टीकरण उसी सूत्र पर देखें | 


४. यहां द्विवचनेऽचि! (४७४) के कारण द्वित्व से पहले वद्धि व गुण नहीं दहो 
सुकते । 
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व्यादया - उः ।६।१। (यह "ऋ" शब्द के षष्ठी का एकवचन है) अत्‌ ।१।१। 
अभ्यासस्य ।६।१। (अत्र लोपोऽभ्यासस्य' से) । "अद्धस्य' यहं अधिकृत ह ॥ विना 
प्रत्यय के परे रहते अद्धसञ्ज्ञा हो नहीं सकती अतः प्रत्यये" पद उपलन्ध ही जाता है । 
अर्थः-- (अभ्यासस्य) अभ्यास के (उः) ऋवण के स्थान पर (अत्‌) स्व अकार 
आदेश हो जाता है (प्रत्यये) प्रत्यय परेहोतो१ 1 ऋवे के स्थान पर जब छस्व 
अकार आदेश होगा तो 'उरण्रवरः' (२६) सूत्र से रपरहो कर अर्‌" अआदेरा बन 
जायेगा । 

शोपायाम्‌ क़ + कर +-अ' यहां अभ्यात्तके ऋवणं को प्रकृतसूत्र से अत्‌, 
रपर होकर--गोपायाम्‌ {-कर्‌ + कृ --अ । हलादिः शेषः" (३६६) से अभ्यास के 
रेफ का लोप तथा ्होऽचः' (४५४) से अभ्यास के ककार को चकारकरनेसे-- 
गोपायाम्‌ + च क़+-अ । अव अचो च्णिति' (१८२) सूत्रसे छ" के ऋवण को 
मार वृद्धि करने पर २ --गोपायाम्‌ +-च +-कार्‌ +-अ = गोपायाम्‌ +-चक्ार । पीछे 
शगोपायाम्‌' को पद बना चुके हँ अतः "मोऽनुस्वारः (७७) सूत्र से पदान्त मकार 
को अनुध्वार तथा "वा षदान्तश्य' (८०) से उदे वैकल्पिक परसवणं जकार करने 
से--गोपायाञ्चकार, गोपायांचकार' येदो रूप सिद्ध होते हँ। 


प्रथमपु० के ह्विव्रचन में शोपायाम्‌ ++ अतुष्‌ इस्त अवस्था मे “लिंटि 
धातोः०' (३६४) से द्वित्व ओौर "इको यणचि' (१५) से यण्‌ युगपत्‌ प्राप्त होते ह~ । 
दोनों सावकाश है | द्वित्व का अवक्राश है- वव्राज, वत्रजतुः, वत्रजुः आदि; यण्‌ का 
अवकाश है--सृव्युप।स्यः, मद्ध्वरिः, धात्वरंदाः आदि । द्वित्व (६.१.८) की अपेक्षा 
यण्‌ (६.१.७४) पर है अतः विप्रतिष्ेषे परं कायंम्‌' (११३) से परकायं यण्‌ होना 
चाहिये । परन्तु वह अनिष्ट है कोकि यदि यण्‌ पहले हो जातादहै तो फिर अच्‌ न 
रहने से द्वित्व न हो सकेगा । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है 


[लघु °] निषेष-सूत्रम्‌ - (४७४) द्विव चनेऽचि । १।१।५८।। 


१. यहां यदि रत्ये" नहीं करेगे तो 'वव्रह्च' आदि रूपों में दोष प्रसक्त 
होगा ।! इस कै स्पष्टीकरण के लिये तुदादिगण मे "वव्रर्च' कौ सिद्धि देखें । 

२. कुष्ठ वैयाकरण वद्धि भौर गुण के विग्रतिषेध में परत्वात्‌ गुण कौ बलवान्‌ 
मान कर प्रथम गण कर बाद में 'अत उपधायाः' (४५५) से वृद्धि किया करते ह । 

३. स्मरण रहे कि यहां श्रसंयोगाल्लिंद्‌' कित्‌ (४५२) से अतुस्‌ कित्‌ है भत 
(तावंधातुकार्धधातुकयोः' (३८८) से प्राप्त गुण का क्विङति च' (४३३ ) सूत्र से 
निषेध हो जाता दै । 
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द्वित्वनिमित्तेऽचि अच आदेशो न स्याद्‌ द्वित्वे कर्त्ये । गोपायाञ्च- 
क्रतुः ॥ 

अथंः--द्वित्वनिमित्तक अच्‌ कोमानकरअच्‌ के स्थान पर अदेश नहीं होता, 
द्वित्व करना हो तो। 

व्याख्या-- दि वचने ।७।१। अचि ।७।१। अचः ।६।१। (“मचः परस्मिन्‌ ०" 
से)। आदेशः ।१।१। (सस्थानिवदादेश्ः०' से)। न इत्यभ्ययपदम्‌' (“न पदान्तदिर्वचन० 
से) । यहां पर द्विवचने पद की आवृत्ति की जाती है » । एक शद्ि्वचने' 
पद “अचि का विशेषण बनता है ओर उस मे निमित्त-सप्तमी मानी जाती 
है । द्विरूच्यतेऽस्मिन्‌ इति द्विवचनम्‌, अधिकरणे त्युट्‌-इस व्युत्पत्ति के अनु- 
सार हत्व के निमित्त अच्‌ को मान कर' एेसा अथं हो जाता है । दूसरे 
"द्विवचने" पद मे विषयसप्तमी मान कर द्विवचने द्वित्वविषये द्वित्वे कत्तव्य" 
(द्वित्व करने मे) इष प्रकर अथं हो जत्ता ह । अवैः- (द्विवचने अचि) द्वित्व के 
निमित्त अच्‌ को मान कर (अचः) अच्‌ के स्थान पर (आदेशः) आदेश (न) नहीं 
होता (द्विवचने) द्वित्व कै करने में । तात्पयं यह है कि द्वित्व का निमित्त अच्‌ विद्य 
मानहोतो उसका आश्चग्र कर के किसी अन्य अच्‌ के स्थान पर तब तकं कोई भदेश 
नहीं होता जब तक द्वित्व नहीं हो जाता । द्वित्व कर चुकने के बादही उसके स्थान 
पर कोई आदेश हो सकेगा पहले नहीं । उदाहरण यथा - 

शगोपायाम्‌ + क ~+ अतुस्‌' यहां लिंट्‌ अर्थात्‌ अतुस्‌ को मान कर द्वित्व प्राप्त 
है, इस प्रकार अतुस्‌ का अकार द्वित्वनिमित्तक अच्‌ है: । इसे मान कर कृ" के अच्‌ 
ऋकार के स्थान पर तब तक कोई आदेश नहीं होगा जब तक द्वित्व नहीं कर लेते । 
पहले द्वित्व जौर अम्यासकाये हौ कर॒ 'गोपायाम्‌ +- चक़् + अतुस्‌” बना । अब द्वित्व 
कर चुकने के वाद कृ! के ऋकार के स्थान पर “इको यणचि" (१५) से यण्‌ कर 
पदान्तमें मकार को अनुस्वार तथा अनुस्वार को वैकल्पिक परसवणं करने पर 


१. अथवा द्विवचनं च द्विवचनं च = दविवंचनम्‌, तस्मिन्‌ द्विवचने इस 
प्रकर एकरोषसमास मान कर दोनों का ग्रहण कर लिया जता है। 

२. अच्‌ को द्वित्व का निमित्त मानना अथवा उस अच्‌ का आश्रय कर के 
दूसरे अच्‌ के स्थान पर आदेश करना--इन दोनों मे सक्षात्‌ या परम्परा दोनों प्रकात 
के निमित्तो का ग्रहण क्रिया जा सकता है । यथा --्वक्रे' आदि मेँ "ए" यह्‌ द्वित्व का 
साक्षात्‌ निमित्त है, परन्तु "चक्रतुः" आदिमे अतुस्‌ का अकार परम्परासम्बन्ध से 
निमित्त है साक्षात्‌ निभित्त तो अतुस्‌' है । इसी प्रकार "वक्र" मे ए" यह यण्राप्तिमें 
साक्षात्‌ निमित्त है, परन्तु जग्मतुः, जघ्नतुः" आदि मँ अतुम्‌ का अकार उपधालोप में 
परम्परासम्बन्ध से निमित्त है। 
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'गोपायाञ्चक्रतुःःगोपा्यांचक्रतुः' ये दो हप सिद्ध होते है । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

पयतुः+पथुः । यहां “पा +-अतुस्‌, पा + उस्‌ में दत्व (६.१.८) की अपेक्षा परत्व 
के कारण “आतो लोप इटि च' (६.४.६४) सूत्र से आकारकालोप प्राप्त होताहै 
परन्तु यदि आकारकालोपटहोजायेतोञ्च्‌ न रहनेसेद्वित्वन हो सकेगा । अतः 
'द्विवंचनेऽचि' सूत्रसे उसका निषेध्यो जायेगा । तव प्रथमद्धित्वदहो कर बाद 
आकारकौ लोपो जाने से पपतुः, पपुः' रूप सिद्धहो जायेगे। 

जगमतुः, जगमुः । यहां "गम्‌ अतुस्‌, गम्‌~+-उस्‌' मे द्वित्व (६.१.८) की 
अपेक्षा परत्व के कारण गमहन ० (६.४.६८) सूत्र से उपधालोप प्राप्त होता है। 
परन्त॒ यदि उपधालोप कर देते हतो धातु मे अच्‌ न रहनेसे द्वित्व नहौ सकेगा । 
अतः द्विवचनेऽचि" सूत्र से पहले द्वित्व होगा, ओर बाद में उपधालोप । इस प्रकार 
“जग्मतुः, जगमुः आदि सिद्ध हो जायेगे । 

निनाय, निनय । लिट्‌ उत्तमपु° के एकचचन णल्‌ मे “नी~+-अ' इस स्थिति 
मे णित्त्वपक्ष मँ वृद्धि तथा णित्वाभावरपक्ष में गुण दोनों द्वित्व कौ अपेक्षा परत्वके कारण 
पराप्त होते रै, परन्तु 'द्विवेचनेऽचि' से उन का निषेधो प्रथम द्वित्व हो कर तब वद्धि 
गौर गुण कौ प्रवृत्ति होने से "निनाय, निनय'येदो रूप सिद्धहोतेर्है। 

दस सूत्र की प्रवृत्ति के समयदो वातों को ध्यान में रखना चाहिये- 

(क) स्वंप्रथम उस अच्‌ पर ध्यान देना चाहिये जो द्वित्व का निमित्त हो 
यौर साथ ही किसी अन्य अच्‌ के स्थान पर होने वाले आदेशका भी निमित्त हो। 
यदि अच्‌ दोनों कार्यो मे निमित्त नहीं होगा तो "द्विवंचनेऽचि' सूत्र नहीं लगेगा। 
यथा--दु्ूषति । “दिव्‌ +-सन्‌' यहां च्छवोः शूडनुनासिके च (८४३) सूत्रसे वकार 
को उट्‌ अदेश दहो कर "दि+ऊॐ-{-स' इस स्थिति एक तरफ तो दकारोत्तरवत्ती 
इकार को “इको यणचि' (१५) से यण्‌ करना है ओर दूसरी तरफ 'सन्यडोः' (७०६) 
से सन्नन्त को द्ित्व । अव यहां "द्विवचनेऽचि सूत्र की प्रवृत्ति नहींदहो सक्रती। कारण 
कि ट्‌ वालाऊकारयण्‌ मे तो निमित्त है परन्तु द्वित्व मे नहीं] दत्व का निमित्त 
तो सन्‌ है । अतः प्रथमयण्‌ होकर श्य्‌ +-सः इष अवस्थामें बादमेंद्वित्व करने से 
'ुद्यषति' प्रयोग सिद्ध होता है । 

(ख) “हि वचनेऽचि' का निषेध संदा के लिये नहीं हौता अपितु सीमित कालके 
लिये हुआ करता है । जव तक द्वित्व नहीं हौ जाता तव तक निषेध रहता है, द्वित्व 
हो चुकने के बाद पुनः यथाप्राप्त कायं हौजाते हैँ । 


१. भदट्रोजिवीक्षित से पूर्वं सब वयाकरण इस सूत्रद्रारा स्थानिवद्धाव का ही 
विधान कर्ते चले आ रे है| उन के मतम सूत्र का यह अर्थं है--्वित्वनिमित्तक 
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टिष्वणौ--भदटरौजिदीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी मे इष सूत्र की वृत्ति शहित्कष- 
निनिक्तैऽचि परेऽच आदेश्ञो न स्याद्‌ द्वित्वे कर्तव्ये" इस प्रकार लिखी है । परन्तु लघु- 
कैप्ुदी के लेखक श्रीवरदराजने उसमेसे 'परे'दाब्द हटा दिया है । इस से 
वरदराज की बुद्धिमत्ता का स्पष्ट परिचय मिलता है । दीक्षितजी हिवचचनेऽचिं 
मे परपप्तमी समक्षते हुए यह अथं करते है--'दवित्वनिमित्तक भ्रच्‌ परे होने षर 
अजादेश नहीं होता द्वित्व करना हो तोः । परन्तु इस प्रकार के अथं से “चक्रतुः, 
चक्षुः; पपतुः, पपुः आदि तो सिद्ध हो जायेगे क्योकि क + अतुस्‌, क + उस्‌; पा+ 
अतुस्‌, षा ~+ उस्‌" इ्यादियों मे द्वित्वनिमित्त अच्‌ परे होने पर उस से अन्यव- 
हितपूवं अजादेश प्राप्त होता है जिपतका इससूत्रसे निषेध हो जाता है। मगर 
"जग्मतुः, जगुः; जघ्नतः, जघ्नुः" आदि सिद्ध नहीं हो सकते, क्योकि इन में द्वित्व 
निमित्तक अच्‌ परे नहीं रहता । "गम्‌ +अत्‌स्‌, गम्‌+ उस्‌; हन्‌ 1 अतुस्‌, हन्‌ + उस्‌! 
दत्यादियों मे मकार नकार का व्यवधान पड़तारहै। सूत्र को जब "चक्रतुः; चक्रु; 
पपतुः, पपुः आदि सीधे मन्यवहितपूवं अजादेश के उदाहरण मिल रहे ह तो वह 
व्धवधान वाले जगमतत्‌ः' आदियो में क्यो प्रवृत्त हो ? श्रीवरदराज ने इस दोष से पिण्ड 
छृडाने के लिये "परे" शब्द को वत्ति मे से निकाल दिया । उनके मतानुसार "दिवं 
चनेऽचि' मे "क्किति च' की तरह निमित्तसप्तमी है । तब सूत्र का यह्‌ अथं हुआ -- 
दित्वनिमित्तक अच्‌ को भान कर यदि भ्रजादेश करना होगा तो वह्‌ न होगा जब तक 
द्वित्व नहीं हो जाता । इस से जसे कृ अतुस्‌ ' मे द्विटवनिमित्तक अच्‌ को माने कर 
होने वाले अजादेश यण का निषेध हो जायेगा वसे गम्‌ + अतुस्‌ मेभी दवित्वनिमित्तक 
अच्‌ को मान कर होने वाले अजादेश --उपधालोप का भी निषेध हो जायेगा । इसी- 
लिये तो श्रौभाण्डारीजौ द्वारा सम्पादित व्थाकरणतिद्धान्तसुधानिधि में दीक्षितजी का 


-- 


अच्‌ को निमित्त मान कर किती अन्य श्रच्‌ के स्थान पर किया गया च्रादेक्ञ 
स्थानिवत्‌ अर्थात्‌ स्थानी का स्प धारण कर तेता है यदि द्वित्व करनादहोतोः। 
इस के अनुसार पहने अच्‌ के स्थान पर श्रादेश हो जाता है पूनः द्वित्व करनेमे उसे 
स्थानिवद्धाव होकर पहला रूप प्राप्त हो जाता है; वहं पहला खूप तब तकं रहता है जन 
तक द्वित्व नहीं हो जाता । द्वित्व होति ही वह पहला रूप नष्ट हो कर पुनः आदिष्ट रूपं 
हो जाता है। यथा-- पा अतुस्‌" यहां प्रथम परत्व के कारण भातो लोप इटि च. 
(४८६) सूत्र से आकारलोप हो कर--^¶+ अतुस्‌ । अब प्‌" को स्थानिवद्भाव से 
"पा" समञ्च कर द्वित्व कर लिया जाता है। इस प्रकार "पपतुः निर्बाध सिद्ध 
हो जाता है । 'महामाष्य' मे यही पक्ष सिदधान्तपक्षके रूप में स्थापित किया गया है । 
कौमुदी वाला पक् भाष्य मे एकदेक्षीयमतके रूपमे निदिष्टहं। इन दोनों पक्षो का 
फल में कछ अन्तर नदीं केवल प्रक्रिया में अन्तर दहै। 

त° द्वि° ( १९७ ) 
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थं पञ्चमपक्ष मे दे कर *न पञ्चमः, जगमतुरित्याद्यनुषपत्तेः। लोपध्रतियोग्य- 
पेक्षयाऽतुसादेरव्यव हितषरत्वाऽमावात्‌"“ इस प्रकार खण्डन क्रिया गया ह 1 श्रीहरदत्त- 
मिश्च ने अपनी पदमञ्जरी मे भी इस अथं को पञ्चमपक्ष मे रख कर उपर्युक्त हेतुं 
से खण्डन कियादहै। बडे आइच्य की वातै कि लघुकौमुदीके किसी दहन्दी वा 
संस्कृत व्याख्याकार को वरदराज की यह विशेषता आज तक नहीं सूञ्ची । 

लिंट्‌ प्र० पु० के बहुवचन में भी पूर्ववत्‌ सिद्धि हो कर गोपायाञ्चक्रुः, गोपा 
धांचक्रुः' दो रूप सिद्ध होते है । 

लिंट्‌ मध्थमपु° के एकवचन में सिप्‌ को थल्‌ आदेश होकर शगोपायाम्‌ ~+ कृ 
थ' इस अवस्था में "लिंट्‌ च' (४००) के अनुसार 'थ' के आर्धधातुक होने के कारण 
'भाधधातुकस्येड्‌ वलादेः" (४०१) सूत्रसे इट्‌ का आगम प्राप्तहोतादहै। इस पर 
अग्रिमसृत्र से निषेव करते है- 


[ लघु ° | निषेव-सूत्रम्‌ (४७५) एकाच उपदेदोऽनुदात्तात्‌ ।७1२।१०। 

उपदेशे यो धातुरेकाज्‌ अनुदात्तइच तत आधधातुकस्येड्‌ न ॥। 

श्रथंः-- उपदेश अवस्था मे जो धातु एक अच्‌ वाली तथा साथ ही अनुदात्त 
भीहोतो उस धातु से परे आर्धधातुक प्रत्ययको इट्‌ का आगम नहीं होता । 

व्याख्या --- एकाचः ।५। {1 उपदेशे ।७।१। अनुदात्तात्‌ ।५।१। धातोः ।५।१। 
('ऋत इद्धातोः से )। न इत्यव्ययपदम्‌ । इट्‌ । १५१) ("नेड्‌ वक्षि कृति! से) । एकोऽच्‌ 
यस्य यस्मिन्‌ वाऽसौ एकाच्‌, तस्माद्‌ एकाचः । बहुत्रीहि 1 अनुदात्तोऽस्त्यघ्येति 
अनुदात्तो धातुः, अरोंआद्यजन्तम्‌ । अथं :-- (उपदेशे) उपदेश मे (एकाचः) एक अच्‌ 
वाली (अनुदात्तात्‌) अनुदात्त (घातोः) धातु से परे (इट्‌) इद्‌ (न) नहीं होता) 
इट्‌ का आगम श्राधधातुकस्येड वलादेः' (४०१) के अनुसार वलादि आर्धधातुक को 
हुआ करता है उसका प्रकृतसूत्रमें निषेधक्ियाजा र्हादहै। जो धातु उपदेश में 
एक्राच्‌ हो ओौर साथ ही अनुदात्त भी, उप घातुसे परे वलादि आर्वधातुक को इट्‌ 
नहीं होता । उदाहरण यथा- 

छ ~ तुम्‌ (तुमुन्‌), कर + तव्य (तव्यत्‌) । यहां पर क धातु उपदेश में एकाच्‌ 
है१ ओर अनुदात्त भी, अतः इस से परे वलादि आधधातुक तुम्‌ भौर तव्य प्रत्ययो को 
इट्‌ का आगम नहीं होता । गुण हो कर "कर्तुम्‌, कतंव्यम्‌' सिद्धहौ जाते रह। 


१. ध्यान रहै कि अनुबन्धो से मूक्त कर के धातुओं का एकाच्त्व या अनेका- 

च्टव देवना चाहिये यथा- 'डकृज्‌ करणे" (तनादि० उभय ०) यहां अनुबन्धं को 

छोड कर कृ' ही अवरिष्ट रहता है अतः यह्‌ धातु एकाच्‌ समक्लनी चाहिये । ऊणुन्‌ 

भच्छादने' (अदा० उभय०) धातु अनुबन्धसे मुष्तहो कर ऊर्णु" अवशिष्ट दहता 
ह भतः हसे अनेकाच्‌ समस्ना चाहिये । 
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सावधान रहिये कि 'उपदेरो' पद का “एकाचः भौर अनुदात्तात्‌" दोनों से 
सम्बन्ध है । मणिमध्यन्याय या देहली दीपकन्याय के अनुसार जसे मध्य मे रखा हुआ 
मणि या दीपक दोनों ओर प्रकाश देताहै वेमे यहां भी उपदेशे" पद की स्थिति समद्चनी 
चाहिये । यदि कोई धातु उपदेश में एकाच्‌ हो पर अनुदात्त नहो तो यह्‌ निषेध प्रवृत्त 
न होगा; इसी प्रकार यदि उपदेश मे कोई धातु अनुदात्त तो होपर एकच्‌नहोतो 
भी यह निषेध प्रवृत्त न होगा । इस निषेध कौ प्रवृत्ति के लिये धातु का उपदेह में 
एकाच्‌ होना ओर साथ ही उपदेश में अनुदात्त होना दोनों आवद्यक ह» । 

अनुदात्त ओर अनुदात्तेत्‌ धातुओं को एक समन्लने कौ भ्रूल नहीं करनी चाहिये । 
अनुदात्तेत्‌ घातुओं मे अनुदात्त अनुबन्ध इत्‌ टोता है दस का फल आत्मनेपद का विधान 
है (देखो सूत्र ३७८) पर अनुदात्त होने से धातु से परे आर्धधातुक को इडागम का 
निषेघ हुआ करता है । यह आवश्यक नहीं कि जो धातु अनुदात्तेत्‌ हो वह अनुदात्त भी 
हो । यथा "एषं वृद्धौ" (स्वा० आत्मने० } धात्‌ अनुदात्तेत्‌ तो है पर अनुदात्त नहीं। 
दसी प्रकार शक्‌ आदयो मे कई धातुएं अनुदात्त होती हुईं भी अनुदात्तेत्‌ नहीं । 

पाणिनिमृनिप्रणीत धातुपाठ ही घातु भो को उपदेशस्थान है । इमे प्रत्येक धातु 
के विषय में पूरा पूरा विवरण दिथा गया है। पर जिन को धातुपाठ कण्ठस्य नहीं उन | 
के सुखबोघ के लिये यहां लघुकौमुदी में अनुदात्त धातुभों की संग्रहतालिकादी जारही 
है ¦ छात्रों के लिये यह तालिका अतीव उपयोगी है । हमारा विद्याथियों से सानुरोध 
निवेदन है कि यदि वे संसछृतव्याकरणशास्तर ते निपुणता प्राप्त करना चाहते हैँ तो यह्‌ 
तालिका अवश्य कण्ठस्थ कर लें । 

धातु दो प्रकार के होते हैँ अजन्त ओौर हलन्त । अजन्त एकाच्‌ धातुओं में 
अनुदात्त धातुओं की व्यवस्था इस प्रकार समञ्लनी चाहिये -- 
[लघु०] ऊददनतेर्‌-यौति-र-कष्णु-स ङ्‌-स्नु-नु-्षु-रिव-डीङ्‌-ध्िभिः। 

वड.-वज्म्थां च विनैकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 
अथः ऊदन्त, वदन्त, यु, ₹, ष्णु, शीङ्‌, स्नु, नु, षु, शिवि, डीङ्‌, चन्र, वृड्‌ 


१. यदि "उपदे" पद का सम्बन्ध केवल "एकाच." से करते है, अनुदात्तात्‌ से 
नहीं तो कर +-तुम्‌' यहां कृ धातु उपदेश मे एरच्‌ तो है पर अव /च्निव्यादिनित्थम्‌ 
(६.१.१६१) सूत्र से उदात्त हो गई है अनुदात्त नहीं रहौ अतः ६8 मे इण्तिषेध न 
हो सकेगा । इभी प्रकार उपदेशे पद का सप्व्ध यदि केवल अनुदात्तात्‌" से करते दहः 
"एकाचः' से नदीं तो चकृषे" यहां धातु के उपदेश मं अनुदात्त होने पर भी अब द्वित्व 
के कारण अनेकाच्‌ हो जानं से इण्निषेध सम्भव नहीं होगा । प्रतः 'उपदेशे' का 


सम्ब्ध “एकाचः भौर अनुदात्तात्‌" दोनों से करना उचित हे । 
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गौर वृन्‌- इन धातुओं को छोडकर उपदे मे एक अच्‌ वाले समस्त अजन्त घातु 
निहत अर्थात्‌ अनुदात्त समञ्षने चाहिये । 

व्याद्या--इस दलोकमें विना! के योगमे तीन स्थानों पर तृतीयाविभक्ति 
लगी इई है--उदुदन्तेः, योति-- धिभिः, वृङ्वृज्म्याम्‌ । ऊत्‌ च ऋत्‌ च ऊदृतौ, ऊद्तौ 
जन्तौ - अन्त्यावयवौ येषान्ते उदृदन्ताः, तं: --ऊदृदन्तः। ऊॐकारान्तंर्‌ ऋकारान्तैदवे- 
त्यर्थः । 

(१) ऊदन्त यथा-मू सत्तायाम्‌ (होना, भ्वा° परस्मं०), लूञ्‌ छेदने (काना, 
क्रया० उभय ०), पून्‌ पवने (पवित्र करना, क्रया० उभय ०) इत्यादि 1 

(२) ऋदन्त यथा--क विक्षेपे (बिचेरना, तृदा० परस्मं ०), पृ पालनपूरणयोः 
(पालना या भरना, जुहो° परस्मं०), गू निगररी (निगलना, तुदा० परस्मं०) 
इत्यादि । 

(३) यौति-यु मिध्रणाऽमिश्रणयोः (मिलना या अलग करना, अर्दा० 
परस्मं °) । 

(४) ₹ शब्दे (शब्द करना, अदा० परस्म॑ ०); उड्‌ गतिरेषणयोः (गमन या 
हिषा करना, भ्वा० आत्मने०) । ^₹' सेरु ओौरर्ड्‌ दोनोंका ग्रहण होतारै (देखो 
तत्वबोधिनी) ' कुछ वैयाकरण लुग्विकरणीय धातुओं के संग के कारण केवल अदादि- 
गणीय “ठ शब्दे का हो ग्रहण मानते है, उन के अनुसार रुड्‌ धातु अनुदात्त होगी । 

(५) क्ष्णु तेजने । तीक्ष्ण करना, अदा० परस्मं ०) । 

(६) शीङः स्वप्ने (सोना, अदा ० आत्मने °} । 

(७) स्तु-ष्णु प्रस्रवणे (चुना वा टपक्ना, अजदा० परस्मै) । 

(८) ब्रु-णु स्तुतौ (स्तुति करना, अदा० परस्म॑०)। 

(६) क्षु- टुक्षु शब्दे (शब्द करना, अदा० परस्मं०) । 

(१०) शिव-टुओ द्विव गतिवृद्धयोः (गमन, बढ़ना, भ्वा° परस्मै) । 

(११) डीङ विहायसा गतौ (उड्ना, म्वा० दिवा० ञात्मने०) । 

(१२) धिच सेवायाम्‌ (सेवा करना, आश्रय करना, स्वा०.उभय०) । 

(१२) वृङः सम्भक्तो (सेवा करना, क्रया ° आमने ०) । 
(१४) वुञ्‌ वरणे (स्वीक।र करना, स्वा० उभय ०), वृञ्‌ श्रावरणे (ढांपना, चुरा 
उभय ० आधृषीय) । 

अजन्तों मे उपर्युक्त चौदह एकाच्‌ धातु उदात्त है" । इन को छोड़ कर अन्य 





१. अतः इन में "एकाच उषदेशेऽनुदत्तात्‌' (४७५) से इण्निषेध न होगा । यथा 
-उदन्तों मे (भू) भविता, भविष्यति; (चरू) लविता, लविष्यति; दन्तो मे (क्‌) 
करिता, करिष्यति; यु--यविता, यविष्यति; ₹--रविता, रविष्यत्ति ; क्ष्णु -~ क्ष्णविता, 
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समी एकाच्‌ भजन्त घातु अनुदात्त होती है । यथा-या प्रापणे (जाना, अदा० 
परस्मं ०), याता, यास्यति, यातुम्‌, यातव्यम्‌ आदि । इङ्कन्‌ (कृ) करणे (करना, तना० 
उभय ०) कर्ता, कतुम्‌, कतेन्यम्‌, कृत्वा आदि । 

अजन्तों मे उदात्त घातु थोड़ी भौर अनुदात्त धातु बहुत हैँ अतः उदात्त धातुओं 
को भगिना कर शेष धातुओं को अनुदात्त कहु दिया गया है । परन्तु हलन्तो मे उदात्त 
घातु बहुत ओर अनुदात्त धातु थोड़ी है अतः सीधा अनुदात्तो का ही परिगणन करते हँ - 


[लघु०] कान्तेषु शक्छेकः२। चान्तेषु पच्‌-मुच्‌-रिच्‌-वच्‌-विच्‌-सिचः षट्‌ । छान्तेषु 
प्रच्छयेकः। जान्तेषु तयज्‌-निजिर्‌-भज्‌-भञ्ज्‌-भुज्‌-भ्रस्ज्‌-मस्ज्‌-यज्‌-युज्‌-रुज्‌-रञ्ज्‌- 
विजिर्‌-स्वञ्ज्‌-सञ्ज्‌-सृजः पञ्चदश । दान्तेषु अद्‌ क्षुद्‌ चिद्‌-छिद्‌ तुद्‌ नुद्‌-प्य-भिद्‌ 
विद्य-विनद्‌-विन्द्‌-शद्‌-सद्‌-खिद्य-स्कन्द्‌-हदः षोडश । धान्तेषु क्रध्‌-क्षुध्‌-बुध्य-बन्ध्‌ 
युध्‌-रुध्‌-राध्‌-व्यध्‌-शध्‌-साध्‌-सिध्या एकादश । नान्तेषु मन्यहनौ दौ । पान्तेषु आप्‌ 
्षिप्‌-षुप्‌ग-तप्‌-तिप्‌-तुप्य-दृप्य-कि्‌-टुप्‌-वप्‌-शप्‌-स्वप्‌-सृपस््रयोदश । भान्तेषु यम्‌ 
रभ्‌-रभमस्रयः । मान्तेषु गम्‌-नम्‌-यम्‌-रमश्चतारः । शान्तेषु क्रुश्‌-दश-दिश्‌-दृश्‌ मृश्‌ 
रिश्‌-रुश्‌-विशू-स्पृशो दश । षान्तेषु कृष्‌-विष्‌-तुष्‌ दिष्‌-दुष्‌-पुष्य-पिष्‌-विष्‌-शिष्‌, 
शुष्‌-श्रष्या एकादश । सान्तेषु घस्‌-वसती दौ। हान्तेषु दह्‌ दिह्‌ दुह्‌ नह्‌ मिह्‌रुह्‌- 
ङिहू-वहोऽष्टौ | ॑ 
अनुदात्ता हलन्तेषु धातवख्यधिक शतम्‌ ( १०३ , ॥ 
व्याख्या - यर्हा ग्रन्थकार ने ककाराद्यन्त क्रम कां आश्रय लिया है। 
ककारान्त धातुओं मेँ एक श्ञक्ल' शक्तौ (सकना, समथं होना, स्वा० परस्म०) 
धातु ही अनुदात्त हैँ । ®शक्लु” में लृक्रार जोडने का प्रयोजन यह है कि इस का शकि 
=-=. 
कष्णविष्यति; शीङ्‌ - शयिता, शयिष्यते; स्नु-स्नविता, स्नविष्यति; नु-नविता, 
नविष्यति; क्षु -क्षविता, क्षविष्यति; श्वि--श्वयिता, इवयिष्यति; डीङ्‌- उयिता, 
उयिष्यते ; ध्िन्‌--श्रयिता, श्रयिष्यति; वृङ््‌- वरिता, वरिष्यति; वुन्‌-वरिता, 
वरिष्यति आदि । इन में सर्वत्र भाधधातुकस्येड०' (४०१) द्वारा इट्‌ हो जाता है । 
१. यह परिगणन एकाच्‌ धातुओं के विषय में है अतः जागर, दरिद्रा आदि 
अनेकाच्‌ धातुओं को यह लक्ष्य नहीं बनाता । 
२, शक्ल +-एक इतिच्छेदः । यण्‌ । अत्र अविभक्तिको निदेशः । एवम्‌ 
्रच्छयेकः' इत्यत्राप्यूह्यम्‌ । 
द प्रायः लघुकौमुदी के संस्करणों में छप्‌, के स्थान पर क्षुप पाठ मृद्रित 
मिलता है पर वह्‌ सवंथा अशुद्ध है, क्योकि पाणिनीयग्याकरण में क्षुष्‌ः धातु कहीं 
उपलब्ध नहीं । 
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ङ्याम्‌" (म्वा ° आत्मने ०) तथा शक्र मर्षणे" (दिवा० उभय ०} से भेद हौ सके । 
बे दोनों वातु उदात्त है अतः उन में इट्‌ का आगम हो जायेगा । परन्तु महाभाष्य के 
अनुषार दैवादिक राक्‌ धातु भी अनुदात्त है देखें लधघुक्ञब्देन्दुशेखर यही स्थल) । 

चकारान्त घातु मं छः घातु अनुदात्त हैँ । (१) पच्‌--डइपचंष्‌ पाके (पकाना 
स्वा० उभय० )१। (२) मुच्‌-मुच्लु मोक्षणे (छोडना, तुदा ० उभय ०) 1 (३) रिच्‌ - 
रिचिर्‌ विरेचने (दस्त लगाना, खाली करना, रुधा० उभय ०) तथा रिच वियोजन- 
वस्व्च॑नयोः (अलग करना, मिलाना, चुरा ० उभय ° आघुषीय) । (४) वच्‌ - वच परि- 
भाषणे (बोलना, अदा० परस्मै०) तथा रवी वचिः" (५६६) सूत्रदाराब्र. के स्थान 
पर हुआ वच्‌ आदेश । (५) विच्‌ -विचिर्‌ पथरभावे (अलग करना, रुधा० उभय ०) । 
(६) सिच्‌ --षिचं क्षरणे (सींचना, तुदा० उभय०) । 

छकारान्तों में केवल एक घातु प्रच्छ ज्ञौप्तायाम्‌ (पूना, तुदा० परस्मै°) 
अनुदात्त ह । 

जकारान्तों मे पन्द्रह घातु अनुदात्त है। .(१९) व्यज हानौ (छोडना, भ्वा० 
परस्मै०) । (२) निजिर्‌ -णिजिर्‌ शौचपोषणयोः (शुद्ध करना या पोषण करना, 
बुहो ० उभय ०) । (३) भजे सेवायाम्‌ (सेवा करना, स्वा० उभय ०) । (४) भज्ज्‌- 
भञ्जो भामदेने (तोडना, रुधा० परस्मै ०) । (५) भज्‌ - भुज पालनाऽञ्यवहारयोः 
(पालन करना खाना, रुधा० परस्म ०) तथा भुजो कौटिल्ये (टेढ़ा करना, तुदा० 
वरस्मै) । (६) शस्जं पाके (पकाना-भूनना, तुदा० उभय ०) । (७) -.मस्ज्‌ -- 
द्मल्जो' शुदौ (शुढ होना, डुबकी लगाना, तुदा० परस्मै °) । (८ ) यजं . देवपूजा 
सङ्धतिकरण-दानेष (यज्ञ करना आदि, भ्वा० उभय०) । (६) युज्‌- युजिर्‌ योगे 
(जोड़ना, रधा० उभय ०) , युजं समाधौ (समादहित होना, दिवा ० आत्मने ०} तथा 
युज संयमने (बान्धन, चुरा० उभय० आधृषीय) । (१०) रुज्‌-खजो भद्ध (तोडना 
तुदा० परस्मै) । (११) रज्जं रागे (रंगना, अनुरक्त होना, स्वा उभय०, दिवा० 
उभय ०) । (१२) विजिर्‌ पृथग्भावे (अलग होना, जुही° उभय०) । सानुबन्धं निदे 
के कारण “ओविजी भयचलनयोः" धातु क ग्रहण नहीं होता। (१३) स्वञ्ज्‌-- 
ष्वञ्जं परिष्वद्धे (आलिद्धन करना, म्वा आत्मने ) । { १४) सञ्ज्‌ = षञ्ज सद्ध 
(चिपटना, भ्वा० पर्म॑०) । (१५) सृज विसगे (छोडना, पैदा करना, दिवा० 
आत्मने, तुदा० पररमं° ) । 

दकरारान्तों में सोलह धातु अनुदात्त हैँ । (१) अद भक्षणे (खाना, अदा० 
परस्म॑० | । (२) क्षुद्‌ -क्षुदिर्‌ सम्पेषणें (कूटना-पी सना, रुधा ० उभय ०) । ( २) 
बिद्‌-खिदं दैन्ये (खिन्न होना, दिवा० आत्मने०, रुधा० आत्मने) तथा चलि 


१. प्रसिद्ध होने से यहां “डुपचष्‌ पाके का ही ग्रहण होता है। 
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परिघाते (मारना, तुदा० परस्मै०)। (४) छिद्‌ -छिदिर्‌ हंधीकरणे (काटना, 
रधा० उप्रय०) । (५) तुदं व्यथने (पीडा देना, तुदा० उभय०)। (६) नुद्‌- 
णुद प्रेरणे (प्रित करना, तुदा० उभय०, परस्मं०) । (७) पद्य१-षडं गतौ 
(जाना या प्राप्त करना, दिवा० आत्मने०) । (८) भिद्‌ - भिदिर्‌ विदारणे (भेदन 
करना, रुधा० उभय० } । (६) विद्य -श्यन्‌विकरण वाली विद्‌ धातु--विद्‌ सत्ता- 
थाम्‌ ( होना, दिवा ० आत्मने०) । (१०) विनद्‌ - इनम्‌-विकरण वाली विद्‌ - विद्‌ 
विचारणे (विचारना, रधा० आत्मने°) । (११) विन्द्‌ - नुमागम वाली विद्‌ घातु - 
विद्लृ लाभे (पाना, तुदा० उभय ०) , इस घातु मे “जे मुचादीनाम्‌' (६५४) सूत्रसे 
नुम्‌ का अगम होता हैर । (१२) शर्‌--शद्लू शातने (नष्ट होना, भ्वा० तुदा° 
परस्मै०) । (१३) सद्‌ -षदलु विज्ञरण-गत्यवसादनेषु (टूटना, जाना, थकना, म्वा९ 
तुदा० परस्मै ०) । (१४) स्विद्य - दयनूविकरण वालौ स्विद्‌ घातु. -- निष्विर्दां गात्रः 
रक्षरणे (पसीना आना, दिवा० परस्मै ०) । (१५) स्कन्द्‌-- स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः 
(जाना, सुखाना, भ्वा० परस्म ०) । ( १६) हदं पुरीषोत्सर्गे (मल त्याग करना, भ्वा० 
आटमने°) । 

घक्ञारान्तौं मे स्थारह धातु अनुदात्त है । (१) क्रुध क्रोधे (क्रोध करना, दिवा० 
परस्मै० ) । (२) क्षध बुभुक्षायाम्‌ ( भूखा होना, दिवा० परस्मं ०) । (3) बृध्य-- 


दथन्‌विकरण वाली वृध्‌ धातु *--बुधु अवगमने (जानना, दिवा० आलने०) । (४) 
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बल्ध्‌ बन्धने (वांघना, क्रया० परस्मं° ) 1 (५) युर सम्प्रहारे (युद्ध करना, दिवा० 
आत्पने०) । (६) रुध्‌ रुधिर्‌ आवरणे (रोकना, रधा० आरमने० ) तथा अनौ दं 
काते (चाहना, दिवा० आत्मने०) । (ॐ) राध्‌ -राध संसिद्धौ (सिद्ध करना, स्वा 


१. कुछ आचार्यं स्वरादिगण के परस्मैपद मे पद स्थैर्ये" धातु स्वीकार करते है, 
उस की निवत्ति के लिये यहां “पद्य' मे श्यन्‌ का निर्देश क्रिया गया है । 

२. विद्‌ धातु अदादि, दिवादि, रुधादि, तुदादि तथा चुरादि पांच गणो मेँ पढ़ी 
गई ड (देखो पीले पृष्ठ &८) । इन में से केवल तीन अर्थात्‌ दिवादि, रुधादि ओर 
तुदादि गणपरितों का ही उपर अनुदात्त मे "विद्य, विनद्‌, विन्द्‌" से निदेश किया गया हे । 
अवकषिष्ट दो मे से चरादिगणीय विद्‌ मे तो णिचके कारण इण्निषेध का कहीं प्रसङ्गं 
हषे नहीं माता । अतः केवल अदादिगणीय "विद ज्ञाने" धातु ही अन्‌दत्तिबाह्य अर्थात्‌ 
उदात या सेद्‌ समक्न चाहिषे । ध्यान रहे कि काशिका आदि म विन्द्‌ (तुदादिगणीय 
विद) धातु कोमभीसेद्‌ माना गया है, परस्तु भाष्यकार ने इसे अनिट्‌ माना है। 

` ३. स्वादिगण में इयन्‌ नहीं होता अतः भौवादिक 'निष्विद स्नेहनमोचनयोः 
तथा “जिष्विदं अव्यक्ते क्ब्दे' दोनों उदत्त (सेट्‌) ई । 

४. इस से भौवादिक बुध बोधने' तथा श्वुधिर्‌ बोधने" का यहां ग्रहण न होने 


से वे दोनों उदात्त (सेट्‌) ई । 
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परस्मै० ) तथा राव वुद्धौ (बद्ना, दिवा० परस्मं०) । (८) व्यध ताडने ( नींघना - 
मारना, दिवा० षरस्मै०) । (६) जुष ज्ञौवे (पवित्र होना, दिवा० परस्म०) । 
(१०) साध संसिद्धौ (सिद्ध करना, स्त्रा० परस्मै?) । (११) सिष्य--रेयन्‌ विकरण 
वाली विध्‌ धातु१--षिधं संराद्धौ (सिद्ध होना, दिवा० परस्म०) । 

नकारान्तों मे दो धातु अनुदात्त हैँ! (१) मन्य--दयन्‌विकरण वाली सन्‌ 
घातु: - बनं लाने (जानना-मानना, दिवा० आत्मने°) । (२) हन !हिसागत्योः (हिसा 
करना, गसन करना, अदा० परस्मं ०) । 

पकारान्तों मेँ तेरह धातु अनुदात्त दँ (१) भप्‌-श्राप्ल्‌ व्याप्तौ (प्राप्त 
करना, स्वा० परस्मै ०) तथा श्राव्लृ लम्भने (हिता करना, चुर।० उभय ० अचृषीय) । 
(२) क्षिष प्रेरणे (फेंकना, दिवा० परस्मै ०; तुदा० उभय ०) । (३) छप स्पशं (चना 
तुदा० परस्मै) । (४) तप्‌- तप सन्ता (तपना, म्वा परस्म०)› तपं एंश्वय 
(देदव्यैवान्‌ ष्टोना, दिवा० आत्म० ) तथा तप दाहे (जलाना, चुरा० उभय० आवृषौय )। 
(५) तिव्‌--तिष क्षरणे (टपकना-चूना, भ्वा० आत्मने०) । (६) तृप्य - श्यन्‌- 
विकरण वाली तप॒ धातु -तुष प्रीणने (तृप्त होना वा करना, दिवा० परस्मं०)। 
(७) दुप्य -श्यन्‌ विकरण वाली दृप्‌ घातु-- दृष हषं मोहनयोः (घु होना, घमृण्ड 
करना, दिवा० परस्मै ०) 3 । (८) लिप उपदेहे (लीपना, तुदा० उभय०) । (६) 
लृप्‌--यहां पचने तीदादिक धातु के साहचयं के कारण तौदादिक का ही ग्रहण 
अभीष्ट ह ४--बुष्ले' छेदने (काटना, तुदा० उभमय०) ॥ (१०) वप्‌ - इषं बीज- 
सम्ताने (बीज वखेरना, म्वा० उभय ०) । (११) शप्‌- शपे च्राक्रोशे (राप देना, 
स्वा० दिवा० उभय०) । (१२) स्वप्‌ -निष्वप्‌ शये (सोना, अदा० परस्मे०) । 
(१३) सृप्‌ -वृ्लूः गतौ (जाना, म्वा० परस्मै° ) । 

भकारान्तों में तीन धातु अनुक्त है। (१) यभ मैथुने (मैथुन करना, स्वार 
वरस्मै° ) । (२) रभुं राभस्ये (आरम्भ करना, म्वा घारमने०) । (३) लम्‌ - 


इलभेष्‌ प्राप्तौ (षाना, भ्वां० आत्मने °) । 


१ अत एव भौवादिक “षिध गत्वाम्‌' तथा “विधू शास्त्रे माङ्धल्ये च' का यहां 
ग्रहृण नहीं, वे दोनों उदात्त (सेट) है । 

२. भत एव "मनं अवबोधने! (तना ० आत्मने ०) धातु उदात्त (सेट्‌) है । 

३. घयन्‌ विकरणीय (दिवादिगणीय) तुष्‌ ओौर दुष्‌ धातु से परे वलादि 
आर्धघातक को “च्धादिम्यक्च' (६३५) सूत्र दारा विकल्पसे इद्‌ का आगम होता है 
अतः उन का यहां अनुदात्तो मेँ पाट, इण्निषेय के लिये नहीं अपितु अन्रुदात्तस्य चर्दव० 
(६५३) सूत्र हारा वैकत्पिक अमागम के लिये क्रिया गया है । इडमावपन्न मे--त्रप्ता 


तर्प्ता; द्रप्ता, दर्प्ता। 
४, अतः (लृष विमोहने" (दिवा० पररमं ०) धातु उदात्त (सेट्‌) है । 
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सकरारान्तो भे चार धातु अनुदात्त है। गम-गम्लृ गतौ (जाना, भ्वाश 
परस्म०) । (२) नम्‌- णम प्रह्वत्वे शब्दे च (भकना, राब्द करना, भ्वा० परस्मं०)। 
(३) यम्‌ - यपु उपरमे (शन्त होना, स्वा० परस्यै°) । (४) रम्‌- रमं कोडायास्‌ 
(खेलना, स्वा० आत्मने ०) । 

दकारान्तों मे दस धातु अनुदत्त है । (१) कृश्ण आह्वाने रोदनं च (बुलाना, 
रोना, स्वा० परस्मै०) । (२) दंश दशने (डंक मारना, म्वा० परस्मै०)। (३) 
दिज्ञ श्रतिषजने (देना, तुदा० परस्मे° ) । (४) दृश्‌ -दुजिर्‌ प्रेक्षणे (देखना, स्वा 
परस्मै०) । (५) मृन्ञ श्रामदने (दूना, तुदा० परस्मै) । (६-७) सश रिक्ञ 
हिसायाम्‌ (हिसा करना, तुदा० परस्मै ०) । (म) लिजँ अल्पौभावे (कम होना, दिवा० 
आत्मने} तथा लिश्च गतौ (जाना, तुदा० परस्म ०) 1 (६) विश्च प्रवेशने प्रवेश 
करना, तुदा० परस्मै०) । (१०) स्पृश्च संस्पशं (दूना, तुदा० परस्मै } । 

पृक्रारान्तों प ग्यारह धातु अनुदात्त हैँ । (१) ईष विलेखने (हल जोतना, 
म्वा० परस्मै ऽ, तुदा० उभय ०) । (२) त्विषं दीप्तौ (चमकना, स्वा० उभय ०) । 
(३) तुष प्रीतौ (प्रपन्न होना, दिवा० परस्मै° ) । (४) दषं श्रप्रीतौ (देष करना, 
अद(० उभय ०} । (५) दुष वैकृत्ये ( दूषित होना, दिवा० परस्म ०) । (६ ) पष्य 
-- श्यन्‌ विकरण वाली पृष्‌ धातु - पुष पुष्टौ (पृष्ट करना, दिवा० परस्म ०) । (७) 
पिष्‌--पिष्लु सञ्चूणंने (पीसना, रधा० परस्मै° }) । (८) विष्‌ = विष्लृ व्याप्तौ 
(ग्याप्त करना, जुहो उभय ०), विषुं सेचने ( सींचना, म्वा० परस्मै) तथा विष वित्र- 
योगे (छोडना, क्रया ० परस्मं ०)। (६) शिष्‌ - क्िष {हिसायाम्‌ (हिता करना, स्वा 
वरस्य), क्षिष्ले विशेषणे (विशिष्ट करना, रुधा० परस्मं ० ) तथा किष असर्वोपयोगे 
(बच रहना, चुरा० उभय० आधृषीय) । (१०) शुष कोषणे (सूखना, दिवा० 
परस्पै०) । (११) दिलष्य -शइ्यन्‌ विकरण वाली रिलष्‌ धातु - श्लिष भ्रालिङ्धनें 
(आलिद्धन करना दिवा० परस्मे०) । 

सकारान्तौं मं दौ धातु अनुदात्त ह । घस्‌ - घस्लु अदने (खाना, ध्वा 
परस्मै० ) १ । वसति २- भौवादिक वस्‌ धातु- वस निषास्े (रहना, भ्वा ° परस्मै०) । 

हकारान्तौं मे आठ धातु अनुदात्त है । (१) दह भस्मीकरणे (भस्म करना, 


१. अद्‌ धातु के स्थान पर होने वाला श्वस्लु' अदेशं स्थानिवद्धाव से ही 
अनुदात्त है। 

२. महाभाष्य में "वसिः प्रसारणी" कहा गया है अर्थात्‌ जिस के स्थान पर 
सम्प्रसारण होता है उस्र वस्‌ का यहां ग्रहण अभीष्ट है । सम्प्रसारण भौवादिक वस्‌ के 
स्थान पर ही होता है आदादिक "वसँ आच्छादने" के स्थान पर नहीं अतः आदादिक वस्‌ 
धातु अनुदात्त नहीं है । 
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जलाना, भ्रा परस्मै०) । (२) दिहं उपचये (बाना, अद० उभय ०) । ३) इं 
प्रपूरणे (दोहना, अदा० उमय०) । (४) नह-- गहं बन्धने (वान्धना, दिवा० 
उभय ०) । (५) मिह सेचने (सींचना, म्वा परर्म॑०) । (६) रह बीजजन्मनि 
्रादुभवि च (उगना, भ्वा० परस्म०) । (७) लिहू आस्वादने (चाटना; अदा० 
उभय ०) । (८) वहू प्रापणे (ले जाना, स्वा० उभय०) । 

इस प्रकार हलन्त धातुओं मे अनुदात्तो की संख्या (१०३) होती है (१-+६ 
+ १-१५-१६ 1 ११-२1-१३ 1३4 ४-- १०-११-२८ = १०३} । 

"गोपायम्‌ + कर +थ' यहां कृ" घातु "उऊदुदन्तं :०' के अनुसार उदात्तो मे परि- 
गणित नहीं अतः पारिशेष्यात्‌ अनुदात्त है । इसलिये “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' (४०५) 
सूत्र से इट्‌ का निषेध हो जधघेगा 1 अव साबवंघातुकाध०' (३८८) सेऋकार को गुण, 
रपर गौर बाद में द्वित्व १ आदि करने पर गोपायाच््क्कर्थं, गोपायाचकेर्थं ये दो ङ्प 
सिद्ध हीगे । 

मघ्यम० के द्विवचन ओर बहुवचन में पूर्ववत्‌ क्रमशः शोपायाञ्चक्रथुः- 
गोपायां चक्रथुः; गोपाघाञ्चक्र-गोपायां चक्र' रूप बनंगे । 

उत्तम० के एकवचन णल्‌ मे-गोपायाम्‌ ~+ कृ + अ । यहां “णलुत्तमो वा 
(४५६) से णल्‌ विकल्प से णित्‌ है । णित्त्वपक्ष में श्रचो ज्णिति' (१८२) से वृद्धि 
तथा णित्वाभावपक्न में 'सावंधातुकाधं ०" (३८८) से गृण प्राप्त होता है)! परन्तु 
“दिवं चनेऽचि' (४७४) के कारण इन दोनों से पहले द्वित्व हो जाता है । तदनन्तर वृद्धि 
र गण करने पर गोपायाञ्चकार-गोपायांचकार, गो पायाञ्ककर-गोवार्यांचकरः ये 
चार ङ्प सिद्ध होते है । द्विवचन ओर बहुवचन मे 'अस्तयोगालिलिंद्‌ कित्‌" (४५२) के 
अनुसार “व' ओर 'म' कित्‌ हैँ अनः गुण का निषेध हौ जाता है-- गोपायाञ्चङ्व- 
गौपा्यांचकव, गोषायाञ्चकरम-गोपायां चकृम । 

यहां तक कर" के अनुप्रयोग की चर्चा हु्। शभू" का अनुर्रयोग होने पर पूवं- 
वत "बभूव आदि रूप बनते ह--गोपायाम्बभूव, गोपायाम्बभूवतुः, गोपायाम्बभूवुः आदि । 

अस्‌" का मनुप्रयोग होने पर “अत्‌' धात्‌ के लिँट्‌ के समान प्रक्रिया होती 
है --गोषायामास, गोपायामामतुः, गोपायामासुः आदि । ध्यान रहे कि यदां अनुष्रयुज्य- 
मान अस्‌ के स्थान पर “अस्तेः (५७६) से भू अदिश नदीं होता कोक वस्ता करनं 
वर अत्‌ का अनुप्रयोग निष्फल हो जाता, भू का अनुप्रयोग तोक्ियाही था। 

अव “आयादथः०' (४६६) से जिस पक्ष मे भायप्रत्यय नहीं होता वहा गुव +अ' 
(णल्‌) इस अवस्था मे गुण से पूवं त्वादि हौ कर-जुगृप्‌ +भ । अब लद्रुपवगुण 


१. ध्यान रहे कि यहां अच्‌ परे नहीं है अतः 'दिर्वचनेऽचि' (४७४) निषे 
नहीं करेगा, तव परत्व के कारण प्रथम गुण हो कर बाद मे दत्व होगा । 





वि काणः छ 
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करने से --जुणौप । द्विवचन ओौर बहुवचन में "श्रसंयोगािलंद्‌ कित्‌" (४५२) से कित्त्व 
के कारण गुण नहीं होता-जुगुपतुः, जुगुपुः । 

मध्यमपु° के एकवचन में सिप्‌ कोथल्‌ हो कर गुप्‌ +-थ' इस स्थिति में गुप्‌- 
घातु के अन्‌रत्ताह्याहोने से इट्‌ का अ।गम प्रप्त होता दै। इस पर अभ्रिमसुत्र 
प्रवृत्त होता है - 

[ लघु ° ] विधि-सूत्रम्‌ - (४७६) स्वरति-सूति-सूयति-घूजदितो वा 
७।२।४४।। 

स्वरत्यादेरूदितश्च परस्य वलादेराधधातुक्रस्येड वा । जुगोपिथ- 
जुगोप्य ¦ गोपायिता-गोपिता-गोन्ता । गोपाचिष्यति-गोपिष्यति-गोप्स्यति । 
गोपायतु । अगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । गोपाय्परात्‌-गप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ ॥ 

अर्थंः- स्वरति, सूति, सूयति, धूञ्‌ ओौर ऊदित्‌ धातुओं से परे वलादि आधे 
धातुक को विकल्प से इट्‌ का आगमहो। 

व्याख्या -स्वरति-सृति-सुयत्ि-धूञ्‌-ऊदितः ।५।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । श्लाधं- 
धातुकस्येड वलादेः" का अनवत्तंन होता है । ऊत्‌ (दी धे ऊकारः) इत्‌ यस्य सं ऊदित्‌ 
वहुत्नौ हिः । स्वरति§च सूतिरच सूयतिइच धूञ्‌ च ऊदित्‌ चं स्वरति- सुति-सूति-घूनृदित्‌, 
तस्मात्‌ । समाहारदन्ः । अथंः-- (स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदिनः) स्वरत्ति, सूति, सूयति, धूञ्‌ 
इन धातुओं से तथा दीघं ऊङारजिसकाइत्‌ हो उस धातु से परे (वलादेः) वलादि (आं 
धातुकस्य) आधधातुक का अवयव (इट्‌) ट्‌ (वा) विक्रल्पसे हो जाता है । स्वरनि' से 
सस्व श्ब्दोपतापयोः' (शब्द करना, दुः देना, भ्वा० परस्मै), 'सूति' से अदादिगणीय 
(षूङ्‌ प्राणिगभंविमोचने' (पैदा करना, अदा० आत्मने ०), सूयति" से दिवादिगणीय 
"घ्‌ ड प्राणिप्रसवे" (वदा करना, दिवा० आत्मने०), "धृञ्‌" से धूञ्‌ कम्पने (कम्पाना- 
हिलाना,स्वा० क्रया० उभय ०) तथा ऊदित्‌ से गुपू गाह प्रमृति धातुओं का ग्रहण 
होता है । इन के उदाहरण यथा-- 

स्वरति- स्वरिता, स्वर्ता । सूति-सविता, सोता । सूयति-सविता, 
सोता । धूञ्‌ -धविता, धोता । ऊदित्‌ - गोपिता, गोप्ता इत्यादि । 

गुपू धातु ऊदित्‌ है अतः इस से परे वलादि आर्धधातुक कौ इट्‌ का आगम 
विकल्प से होगा । गुप्‌ +थ' यहां इद्‌ का आगम हौ करं द्विस्व तथा लघूपधगुण करने 
से-जुगोपिथ । इट्‌ के अभाव में-जुगोप्थ। इसी प्रकार वस्‌ जौरमस॒मेभीदोदो 
रूप वनेगे--जुगरपिव-जुगुप्व; जुगुपिम-जुगुप्म१ । लिड्‌ मे समग्र रूपमाला यथा- 


१. कई आचाये यहां कादिनियम से नित्य दृट्‌ का विधान मानते है अतः 


उन के मत में जुगोष्य, जुगुप्व, जुगुप्म" रूप नहीं बनते । एतद्विषयक्‌ विस्तत विचार 
क्रादिनियम (४७९) पर देखें । | 
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आयपक्षे - (कृजोऽनुप्रयोगे) गोपायाञ्चकार, गोपायाञ्चक्रतुः, गोपायाञ्चक्रः।! गोषा- 
याञ्चक्यं, गोपावाञ्चक्रथः, गोपायाञ्चक्त । गोपायाज्चकार-गोपायाञ्चकर, गोपा- 
याङ्चङ्व, गोपायाञ्चजम । (भ्रुवातो रनुप्रयोगे) गोपायाम्बभूव, गोपायामस्बभूवतुः, 
गोपायास्बभ्‌वुः । गोषाय।स्वभूविथ, गोपायाम्जभूवथुः, गोपायाम्बभूव } गोपायास्बभूव, 
गोषायाम्बभूविव, गोपायास्वभूविम? । ( अस्‌ व्रातोरनुप्रयोगे) गोपायामास, गोपाया- 
नाचतुः, गोपायामांघुः 1 गोपायामात्िय, गोपा्यामासथुः, गोपाथामास । मोपायामास, 
गोपायामासिव, गोपायामासिम । जायाऽमावे - जुगोप, जुगपतुः, जुगुपुः । जुगोपिथ 
-ञ्जगोध्य, जुगययथः, जुगु । जुगोप, जुग्‌पिव-जुगुष्व, जुगृपिम -जुगृप्न । 

लट्‌ मे तास्‌ प्रत्यय होता है वह आधधातुक देषः" (४०४) के अनुमार 
आर्धधातुक है । अतः उस की विवक्षा मं आयप्रत्यय (४६६) सूत्र से विक्स्पसे होगा। 
आयपक्च में "गोपाय इतास्‌ + आ' यहां पर “अतो लोपः (४७०) से अकार का 
लोप करने से -गोपायिता । आय के अभाव में गुपू के ऊदित्‌ होने से इट्‌ का विकल्प 
हो जिगा -- गोपिता-गोप्ता । रूपमाला यथा -आयपक्षे ~ गोपायिता, गोपायितारौ, 
गोपायितारः । गोपायितासि, गोपापितास्थः, गोपायितास्य । गोपायितास्सि, गोपाधि- 
ताश्वः, गोपायिताह्मः । आयाऽभावे -(धट्पक्षे) गोपिता, शोपितारौ, गोपितारः । 
गोपितासि, गोपिनास्थः, गोपितास्थ । गोपितास्मि, गोपितास्वः, गोपितास्मः । इटो- 
ऽभावे) गोष्ता, गोप्तात्तै, गोप्तारः । गोप्ताि, गोप्तास्थः, गोप्तास्थ । गोष्तास्मि, 
गोप्तास्वः, गोप्तास्मः । 

लुट्‌ में स्य' प्रत्यय आधधातुक है अतः उष की विवक्षामें जय का विकल्प 
होगा । अधयपक्ष में "गोपाय +~ इस्थ + ति' में पूववत्‌ अकार का लोप होकर - गोपा 
यिष्यति । आय कै अभावमें इट्‌ का विकल्प होने से इट्पक्न मे 'गोपिष्यति' ओौर इट्‌ 
के.अभाव तै गोप्स्यति" । रूपमाला यथा -अआयपक्षे - गोपायिष्यति, गोपायिष्यतः, 
गोपायिष्यन्ति । जायामावे -( इट्पक्षे ) गोपिष्यति, गोपिष्यतः, गोपिष्वन्ति। (इटो 
ऽभावे) गोप्स्यति, गोष्त्यतः, गोप्स्यन्ति आदि । 

लो ट्‌, लंड ओर विधिलिङ्‌ में कोई भधंघातुक प्रत्यय नहीं होता बतः लेट्‌ 
की तरह नित्य आयगप्रत्यय हो जाता है । लो ट्‌-गोषायतु-गोपावतात्‌, गोवाय- 
ताम्‌, गोपायन्तु । लड्‌ -अगोपायत्‌, अगोपायताम्‌, अगोषायन्‌ । वि ° लिड्‌ - गोपायेत्‌, 
गोषायेताम्‌, गोपयेयुः । 

आशीलिंड में 'लिंडाक्िषि' (४२१) के अनुसार याघरुट्‌ आर्धधातुक होता है 
अतः उस की विवक्षा मे आयप्रत्यय का विकल्प होगा । "गोपाय ~ यास्‌ त्‌' यहां अतो 


१. यहां अनूस्वारपक्षीय शोपायां चकार, गोपायांबभूव' आदि क्पोँकौी भी 
त्वयं कल्वना कर लेनी चाहिये । 
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लोपः' (४७०) से अकार का लोप करने से-गोपाय्यात्‌ । आय के अभावमे यास्क 
वेलादिन होने के कारण इट्‌ का विकल्प न होगा अतः- गुप्यात्‌ । रूपमाला यथा-- 

(आयपक्षे ) गोपाय्यात्‌, गोषाय्यास्ताम्‌, गोपाय्याघुः । (आयाऽमावे) गुप्यात्‌, 

युप्वास्तान्‌, गुप्यासुः ! 

लुड्‌ मे सिंच्‌प्रत्यय आधधातुक होता है अतः उस कौ विवक्षा मे आयप्रत्यय 
का विकल्प हो जायेगा । अगोपाय ~ इस्‌ + ईत्‌' इस स्थिति मं अतो लोपः से 
अकारकालोप हो कर--अगोपायीत्‌ \ आय के अभाव नें ्वरतिसुति° सूवरसे इट्‌ 
का विकत्प हो जायेगा । इट्पक्ष मे--अगुप्‌ + इस्‌ +-ईत्‌' इस अवस्था मे हलन्त 
होने से "वदव्रजहलन्तस्याचः' (४६५) सूत्र से गुप्‌ के उकार को वद्धि प्राप्त होती है। 
इस पर अग्रिमसत्र निषेध करता है-- 

[लघु ०] निषेष-सूत्रम्‌-- (४७७) नेटि ।७।२।४॥। 

इडादौ सिंचि हलन्तस्य वृद्धिनं । अगोपीत्‌-अगौप्सौत्‌ ॥ 

अ्थंः--इडादि सिच्‌ परे होने पर हलन्त धातु के स्थान पर वृद्धि नहीं होती । 

व्याख्या-- न इत्यग्ययवदम्‌ । इटि ।७।१। हलन्तस्य ।६।१। (वदव्रज °' से ) 
“सिचि वद्धिः परस्मैपदेषु" सूत्र का अविकल अनुवत्तंन होता है 1 “इटि यह ^सिचि' का 
विशेषण है । इट्‌ का आगम टित्व के कारण अद्यवयव हुजा करता है अतः तदादि- 
विवि हो कर "इडादौ सिंचि' बन जायेगा । अथंः- (इटि इडादौ) इडादि (सिंचि ) 
सिच्‌ परे होने प्र (हलन्तस्य) हलन्त अङ् के स्थान पर (वृद्धिः) वृद्धि (न) नहीं 
होती (प्रस्मैपदेषु) परस्मैपद प्रत्ययो के परे रहते १ । 

'वदव्रजहलन्तस्याचः' (४६५) वारा वद्‌, त्र्‌ ओर हलन्त धातुओं को षिंच्‌ 
परे होने पर वद्धि कही गई है, उस का यहां इडादि सिच्‌ मे निषेध क्या गयाहै) 
वद्‌ भ्रौर व्रज्‌ का विशेष विधान है अतः उन में निषेध प्रवृत्त नहीं होगा, निषेध केवल 
हलन्तो भे ही हीगा । तब “वदव्रज सूत्र का हलन्ताश कहां प्रवृत्त होगा? इसका 
उत्तर यह्‌ है कि अगौप्सीत्‌ आदि पे, जहां इट्‌ का आगम नहीं होता वहां वह्‌ चरितां 
हो जायेगा । 

'अगुप्‌ + दस्‌ +- ईत्‌" यहां इडादि सिच्‌ परे है अतः प्रकृतसूत्रद्ारा हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि का निषेधहो कर लधूपधगुण करने से-अगोपीत्‌ । इडागम के अभाव 


१. वत्ति. मे ¶रस्मैपदेष' नहीं लिखा । इस का कारण यह है कि यह निषेषसूत् 
है । विहित का ही निषेध किथा जाता है। जब परस्म॑पदों के सिवाय अन्यत्र कहीं 
वद्धि प्राप्त ही नहीं तो निषेध भी स्वतः परस्मैपदोमे ही होगा, अतः उसे लिखने की 
अ।वइयकर्ता नहीं । 
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म गुप्‌ +स्‌ + ईत्‌" इस स्थिति में "वदव्रज ०' द्वारा हलन्त गुप्‌ के उकार को भकार 
वृद्धि हो कर -अगौप्सीत्‌ । ध्यान रटे करि यहां इट्‌ से परे सषिंच्‌ नटीं अतः "इट ईटि 
(४४६) से सकार का लोप नहीं होता । 

लड्‌ के आयपक्ष तथा इटुपक्ष मे आगे कुछ विशेष नहीं । इट्‌ के अभावपक्ष 
मे कुछ विशेष काये है । प्रथमपु° के द्विवचन में अगृुप्‌ +स्‌ +- ताम्‌" इस स्थिति में 
हलन्तलक्षणा वृद्धि हो कर (भगौप्‌ +स्‌ + ताम्‌" हुआ । अव यहाँ सकार का लोप करने 
के लिये अग्निमसूतर प्रवृत्त होता हे- 

[लघु०] वििनसूवम्‌ - (४७८) लो क्लि ।८।२।२६॥) 

लल: परस्य स्थ लोपो क्लि । अगौप्ताम्‌, अगौप्सुः । अगोौप्सोः, 
अगौप्तम्‌, अगौप्त । अगौप्तम्‌, अगौप्स्व, अगोप्स्म । अगोपायिष्यत्‌- 
अगोपिष्यत्‌-अगोप्स्यत्‌ । 

अर्थः- क्षल्‌ से परे सकारकालोपहोक्चल्‌ परेहोतो) 

व्याख्या - क्षल: ।५।१। क्षलि ।७।१। सस्य ।६।१। (रारसस्य' से)। लोपः 
।१।१। (“संयोगान्तस्य लोपः से)।भः-- (कलः) क्षल्‌ से परे (सस्य) स्‌ का (लोपः) 
लोप हो (क्लि) जल्‌ परे हो तो । तात्पर्य यह है किदोक्ललोंके मध्यमे आने वाले 
सृकालोपहो जता है ¬। 

'अगौप्‌ + स्‌ +ताम्‌' यहां पकार-्लल्‌ से परे स्‌ विद्यमान दै दस से परे ताम्‌ 
का तकार-क्ल्‌ है अतः दो खलो के मध्यगत सक्रार का लोपहौ कर अगौप्ठाम्‌ रूप 
सिद्ध होता है । बहुवचन उक्‌ मे --अगौप्सुः । यहां फल्‌ से परे सकार तो रहै परन्तु 
उप सेपरे सल्‌ नहीं अतः सकार का लोप नहीं होता । मध्यम पुर के एकवचन मे- 
अगौप्तीः । द्विवचन भौर बहुवचन मे -जगौप्तम्‌, अगौप्त 1 इनमें क्लल्‌ से परे सकार 
कालोप दहो जाता है । उत्तम° मे --अगौप्सम्‌, अगौप्स्व, अगौप्स्म । वस्‌ ओर मस्‌ मे 
सल्‌ परे नहीं अतः सकारका लोप नहीं होता । लं म ह्पमाला यथा -- जायपक्षे- 
अगोपायीत्‌, अगोपायिष्टाम्‌, अगोकायिषुः । अगोपायीः, अगोपायिष्टम्‌, अगोपायिष्ट । 
अगोपायिषम्‌, अगोष।यिष्व, अगोपायिष्म ! आयाभावे - (इट्पक्षे) अगोपीत्‌, अगो- 


१. “सोमपूतस्तोता, दृषत्स्यानम्‌' इत्यादियों मे क्लौं के मध्यस्थित सक्रार का 
लोप क्यो नहीं होता ? इस का उत्तरयदटदहै कियद्‌ सम्पूणे प्रकरण (धिच, ज्ललो 
भलि, हस्वादद्धात्‌, इट ईटि) सिंच्सम्बन्धी सकार के लिये ही अभीष्ट हे अतः इन 
स्थानों पर सकार का लोप नहीं होता । अथवा यहां "षदस्य' का अधिकार ञा रहा 
है । तीनों यदिएक दही पदकेहों तभी लोपहोता है अन्यधा नहीं। इन स्थानों पर 
प्रथम क्चल्‌ अन्य पद म्र स्थित है अतः उससे परे सकार का लोप नहीं होता । 
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पिष्टम्‌, अगो पिषुः । श्रगोपोः, श्रगोपिष्टम्‌, श्रगो पिष्ट । अगोपिषम्‌, अगोपिष्ब, अगो- 
पिषम । (इटोऽमावे) श्रगौप्स त्‌, अगौप्ता्‌, श्रगौप्युः । अगौप्तीः, अगौप्तम्‌, अगौच्त । 
अगौप्सम्‌, श्रगौप्स्व, श्रगौप्ट्म । 
लृङ्‌ मे "स्यः प्रत्यय आधधातुक होता है अतः उस की विवक्षा में आय प्रत्यय 
का विकल्प हौ जायेगा । आयपक्ष में अगोपाय+इस्य+ त्‌" यहां पर “अतो लोपः" 
(४७०) से अक्रारका लोपहो कर षत्व करने से अगोपायिष्यत्‌' । आय के अभाव 
मे इट्‌ करने पर “भगोपिष्यत्‌' ओर इट्‌ के अभाव में 'अगोप्स्यत्‌' । रूपमाला यथा- 
मायपक्षे - अगोषायिष्यत्‌, अगोपायिष्यताम्‌, अगोपायिष्यन्‌ । आयाऽमावे - (इट्पक्षे) 
अगोपिष्यत्‌, अगोपिष्यताम्‌, श्रगोपिष्यन्‌ । (इटोऽभावे) अगोष्स्यत्‌, धरगोप््यताम्‌, 
अगोप्ट्थन्‌ । 
अभ्यास (३) 
(१) (क) स्वाथ में प्रत्ययकरने काक्या अभिप्राय होताहै ? 
(ख) आयप्रत्यय हलन्त है या अजन्त ? विवेचन करें । 
(ग) सनायन्ताः०' सूत्र में अन्त" के ग्रहण काक्या प्रयोजनहै? 
(घ) सन्‌ आदि प्रत्यय कितने आओौर कौन कौनसे हैः 
(ङः) श्राधादयः' मे कौन कौनसे प्रत्यय लिये जाति 
(च) 'सोमपुत्‌ + स्तोता' यहां सरलो ्षलि'से सकार का लोप क्यों नहीं 
होता ? 
(२) निम्नलिखित रूपों की ससूत्र सिद्धि करे - 
गोपायति, गोपायाड्वकार, गोपायाचक्रत्‌ :, गोपायाञ्चक्थं, जुगृप्व, गोपाय्यात्‌' 
अगोपीत्‌-अगौप्सीत्‌, अगौप्ताम्‌ । 
(३) अजन्त धातुओं में उदात्तो क। तथा हलन्तो में अन्‌दात्तों का परिगणन क्थों 
कियागयादहै? 
(४) मन्य, पद्य, विन्द्‌, विनद्‌, विद्य, बुध्य, स्वि, सिध्य, दिलष्य- इन में विकरणादि- 
निदेश का क्या प्रयोजन रै? 
(५) गुप घातु की लिट्‌, लड्‌, लोट्‌ ओर आ० लिंड्‌ मे रूपमाला लिखें । 
(६) “अतो लोपः" सूत्र की व्याख्या करते हुए नवीन ओरं प्राचीन दोनों अर्थो पर 
प्रकाश डालें । 
(७) द्विव चनेऽचि" सूत्र की सोदाहुरण व्याख्या करते हुए भाष्यसम्मत प्राचीन अथं 
पर प्रकाश डालें । 
(८) वरदराज ने "दिवं चनेऽचि' की वृत्ति में "परे' शब्द को क्यों हका दिया है? 
(६) एकाच उपदशेऽनुदात्तात्‌" में “उपदेशे' पद को दोनों ओर सम्बद्ध करने का क्या 
प्रपोजन है? 
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(१०) अनुप्रयोग किन किन घतुजोंकाहोताहै? सूत्रम उनसबका नि्देा कसे 
कियागयादहै? 
(११) (क) अजन्तों मे अनृदात्त धातु कौन रसीद? 
(ख) हलन्तो में अनुदात्त घातु कौन र्सीरहँ 
(१२) (क) नरि सूत्र वद्‌ त्रज्‌ धातुओं में वुद्धि-निषेघ क्यों नहीं करता ? 
(ख) तृप्‌ भौर दुष्‌ धातुओं को अनुदात्त क्यों माना गयादहै? 
(ग) आम्‌" को मित्‌ वयो नहीं करते † 
(घ) 'आमः' सूत्र में लेः का अनुवत्तंन क्यों नहीं करते ! 
(ड) 'गोपायाम्‌' को पद कंसे माना जातादैः 
(च ) "वसिः प्रसारणी" का क्या अभिप्राय है : 
(१३) निम्न सूत्रों की व्याख्या करे- 


स्वरतिसूति ०, एकाच उपदेशे ०, उरत्‌, कलो क्लि, नेटि । 
---्कङ्िक-- 

[ लघु ° ] क्षि क्षये ॥१३॥ क्षपरति । चिक्षाय, चिक्षियतुः, चिक्षियुः । 
"एकाचः (४७५) इति निषेधे प्राप्ते-- | 

दर्थः -- "क्षि" धातु क्षीण होना या नष्ट होना' अथं में प्रयुक्त होती है । 

व्यार्या--यह्‌ धातु बक्मेक है । लट्‌ मे शप्‌, 'सावंधावुकाधं ० (३८८) से 
इकार को एकार गुण तथा 'एवोऽधवायावः' (२२) से एकार को अयादेश हो जाता है 
- क्षयति, क्षयतः, क्षयन्ति आदि । 

लिंद्‌-प्रथमपु० के एकवचन में तिप्‌ को णल्‌ हो कर क्षि +अ' इस स्थिति 
न द्वित्व, अभ्यास को चत्व, हलादिशेष, 4 श्रचो ज्णिति' (१८२) से इकार को एेकार 
वद्धि तथा एबोऽयवायावः' से ेकार को आयादेश करने से "चिक्षाय! रूप सिद्ध होता 
ट । द्विवचन मे दहित्व तथा अभ्याषकायं हो कर 'चिक्षि¬+-अतुस्‌' इष स्थिति मे धातु 
के अघंयोगान्त होने से असतंथोगालिलिंद्‌ कित्‌" (४५२) दारा अतुस्‌ के कित्व के कारण 
“विषडति च' (४३२) सेगुणका निषेध हो जाता है। अब श्रचिइनु°' (१६६) सेदकार 
को इयडः आदेश करने पर चिक्षियतुः' रूप सिद्ध होतादहै। ध्यान रहे कि यहां क्ष्‌" इस 
संयोग कै पूरवं रहते के कारण इकार को "एरनेकाचः°' (२००) से यण्‌ नहींहुमा। 
बहुववन मे भी इसी प्रकार चिक्षियुः रूप बनता है । 

मध्यमपु° के एकवचन में सिप्‌ को थल्‌ आदेश हो कर क्षि {थ' इस स्थिति 
ने श्रार्धधातुकस्येड वलादेः (४०१) सेद्ट्‌ काञागमप्राप्त होता है परन्तु ऊवदन्तैः°' 
के अनुसार शक्षि' धातु के अनुदात्त होनं के कारण 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' (४७५) से 
डस का निषेध हो जाता है। इस पर अग्निमसू्रों से व्यवस्था करते हैं - 
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।७।२।१३॥ 
करादिभ्य एव लिंट इण्न स्थाद्‌ अन्यस्मादनिटोऽपि स्यात्‌ ॥ 
अथंः-- छ, सृ" भु, वृ, स्तु, द्र, स्‌,, श्रु--इन आठ धातुओं से परे ही लिट्‌ को 
इट्‌ न हो, अन्य अनिट्‌ घातुओं से परे भी उसे इट्‌ का आगम हो जाये । 
व्याख्या - कृ-सृ-भू-वृ-स्तु-दर्‌ -स्‌ श्रुवः ।५।१। लिंटि ।७।१। न इत्यव्ययपदम्‌ । 
इट्‌ ।१।१॥ (नेड्‌ वशि कृति" से )। इट्‌ का आगम धातु को नहीं अपितु प्रत्यय को हुभा 
करता है अतः “लिंटि" का षष्ठ्यन्ततया विपरिणाम हो कर "लिंटः' बन जाता है। 
अथः-- (क-षृ-भू-वृ-स्तु-दर-स्‌ श्रुवः) छ, सु, भू, वरस्तु, द्र, स्‌. ओौर श्रु-इन आठ 
धातुओं से परे (लिंटः) लिँट्‌ को (इट्‌) इट्‌ का आगम (न) नहीं होता । कृ" में कोई 
अनुबन्ध नहीं लगाया गया अतः डक्ृन्‌ करणे' तथा कृन्‌ हिसायाम्‌" दोनों का ग्रहृण होता 
है । सृ-सृ गतौ । ^भ' के निरनुबन्धषाठ से भूज्‌ भरणे तथा “डभृज धारणपोषणयोः 
दोनों का ग्रहण होता है । इसी प्रकार धृ" में भी कोई अनुबन्ध नहीं लगा अतः शङ्‌ 
सम्भक्तौ' तथा "वम्‌ वरणे' दोनों का ग्रहण होता है । स्तु- ष्टुम्‌ स्तुतौ । द्र. - व्र. गतौ । 
स्‌ -लर्‌ गतौ। श्रु -श्ु श्रवणे । अब प्ररन यह उत्पन्न होता है कि इन ञआटोंमे स 
मरवम तीन (कृ, सृ, भ ) धातुओं मे (एकाच उपदेशेऽनु °' (४७५) हारा तथा चौथे व्‌" 
गे श्चुकः किति' (६५०) द्वारा लिंट्‌ को स्वतः ही इद्‌ का निषेधहो जाता है पुनः 
इस सूत्र से निषेध करने का क्या प्रयोजन ? इसका उत्तर यह है कि “सिद्षे सत्यारम्भो 
नियमार्थः" (सिद्ध होने पर यदि कोई बात दुह राई जाये तो वह्‌ नियमाथं हो जाती है) 
इस न्यायानुसार यहा इनका ग्रहण नियम के लिये है । इस नियम का स्वरूप इस प्रकार 
होगा-- "क भादि धातुओं से परेही लिट्‌ कोइट्‌ काशध्रागम न हो अर्थात्‌ इन ते 
अतिरिक्त अन्य अनिट्‌ (श्नुदात्त) धातुश्रों से. परे लिंट्‌ को इट्‌ का आगम हो जये" । 
दपके अनुसार क आदियों से अतिरिव्त धातुओं में लिट्‌ परे रहते जहां इट्‌ का निषेध 
प्रसक्त है वहां भी इट्‌ हो जायेगा । यथा भिदिर्‌ विदारणे, छिदिर्‌ ठधीकरणे(रधा० 


उभय०) ये दोनों धातु अनुदात्त है, इन से परे एकाच उपदेशेऽनु० (४७५) द्वारा 


१. “यदि कृञ्‌ अदियों से इण्निषेध करना पडे तो वह्‌ केवल लिंट्‌ मे ही हो 
देषा नियम क्यौ नहीं समञ्च लेते ? इस का उत्तर यह है कि ते ग्रन्थे" (४.३.११९), 
तमधीष्टो भृतो भूतो ०" (५.१.७६), परिवृतो रथः (१०३५) इत्यादि सूत्रों में 
कृते, भृतः, परिवृतः" आदि पद स्पष्ट बता रहे हैँ कि इसप्रकार का नियम नहीं किथां 


जा सकता, अन्यथा ये उपपन्न न हौ सकेगे । अतः पूर्वोक्त नियम ही सही है । 


ल० द्वि° (११) 
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लिंद्‌मेंदद्‌ का निषेष प्राप्त था परन्तु मब इस नियम के कारण इट्‌ होकर विभिदिव, 
विभिदिम; चिच्छिदिव, चिच्छिदिम' रूप सिद्ध हो जतेर्है। 
्‌ प्रन, सृ, भृ, वृ--दन चार को तो मप नियमाथं मान रहे ह परन्तु 
अवरिष्ट स्तु आदियों को नियमा क्यों नहीं मानते ? वे भी तो भनुदात्त है भौर उन 
मं भी “एकाच उपदेवोऽनु ० (४७५) से लिट्‌ मे इण्निषेघ सिद्ध था, “्िद्धं सत्यारम्भो 
नियमार्थः" के अनुसार वे भी नियमाथं क्यो नहीं ? 
 उत्तर-उनका ग्रहण तो सप्रयोजन ई, क्योकि जब “छतो भारद्वाजस्य (४८२) 
नियम से थल्‌ में पाक्षिक इट प्राप्त होता है तब उसके निषध के लिये उनका यहां 
ग्रहण आवश्यक है । क, सु, भ्‌, व॒ में तो ऋदन्त होने से छतो भारदाजस्य द्वारा वक- 
त्पिक इट्‌ प्राप्त ही नहीं अतः वे ही नियमा्थं हो सकते है स्तु-द्र. आदि नहीं । स्तु-द्र 
आद्यो का यहां ग्रहण दो प्रयोजनों के चिये चमक्ञना चादिये- 
(१) थल्‌ में मारद्वाजनियम से प्राप्त इट्‌ के विकल्प का वारण करना । य्था 
तुष्टोथ, दुदरोथ, सुखो, शुश्रोथ । 
 (रोव,म,से, ध्वे, वहि, महिङ्‌ मेँ क्रादिनियम से प्राप्त इद्‌ का वारण 
करना । यथा- तुष्टुव, तुष्टुम; तुष्टुषे, तुष्टुष्वे, तुष्टुवहे, तुष्टुमहे जदि । 
तात्य यहदैकिलिंट्‌मेस्तु भादियोंकोकहींभी इद्‌ न हो-इसलिये इन 
का यहां ग्रहण किया गयादहै। 
[ क्रादिनियम, पर एक विशेष विचार] 
यहां पर शंका उत्पन्न होती है कि क्या इट्‌ का जहां स्पष्टतः नः कह कर 
निषेध किया गया हौ उष अनिट्‌ घातु में यह नियम प्रवृत्त होतादहैया जहां इट्‌ का 
विकल्प होता है उस पाक्षिक अनिट्‌ घातु मे भी यह्‌ निषम प्रवृत्त होता है ? तत्त्व 
बोधिनीकार श्रीजञानेन्रस्वामी ने लिखा है कि यहं नियम केवल उन अनिट्‌ धातुओं के 
लिये हीं जिनमे न' कहकर इट्‌ का बिल्कुल निषे हौ जाता है यथा-- मिद्‌, छिद्‌ 
आदिय में "एकाच उपदेहे०' (४७५) से इट्‌ का बितद्रुल निषेध हो जाता है तब इस 
नियमसे लिंटमें दृट्‌ का पूनविधान क्रिया जाता है । ऊदित्‌ धातुओं में जहां स्वरति° 
(४७६) सूत्र से इट्‌ का विकल्प क्रिया जाता है वहां इस नियमके दवारा इट्‌ नहीं करना 
चाहिये, क्योकि अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा' (अन्तरशुन्य कायं के लिये 


ही विधान वोनिषेध ज्गिया जाता है) । यहां अन्तरशून्य काय नेड्‌ वशि कृति! (८००) ` 


हारा प्रक्रान्त "न" ही है । (स्वरति०' (४०६) वाला ष्वा तो आगे चलं कर बहुत दर 


१. क्रादिनियम को करई लोग ध्रान्तिवश “कथादिनियम लिखते वा पदृते है, उन 
धे प्ावधानि रहना चाहिये । 
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मे कहा गया है अतः उसके विषय मे यह्‌ नियम लागू नहीं होता, इसलिये जुगोपिथ- 
जुगोप्य' यहां दो रूप बनेगे । परन्तु महाभाष्य मे कृतभूरिपरिश्रम नागेज्ञ॒ आदि वेया- 
करण इस पक्ष को भाष्यसस्मत नहीं मानते । उनका कथन है कि "उपदेशेऽत्वतः" (४८१) 
के भाष्य से यह्‌ स्पष्ट ध्वनित होता है कि यहु नियम उन सब धातुओं पर लागू होता 
है जिनमे इट्‌ का निषेध चाहे न" कह कर किया गयाहो या श्वा" कह कर। इष 
प्रकार वे लोग केवल 'जुगोपिथ' रूप को ही सही मानते हैँ “जुगोप्य' को नहीं । वि्ेष- 
जिज्ञासु उनका प्न लघुब्देन्दुशेखर मे इसी सूत्र पर देख सकते हँ । (७.२.६२) सूत्र 
की काशिकामें भी इस विषय पर अच्छा प्रकारा डाला गया है। 

क्षि" धातु एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' के अनुसार अनिट्‌ है । अतः क्रादिनियमा- 
नुसार इससे परे लिंट्‌ के वलादि (थल्‌, व, म) प्रत्ययो में इट्‌ की पुनः प्राप्ति हो जाती 
है । परन्तु थल्‌ के विषय में कुछ विरोष है जिसे अगले तीन सूत्रों मे स्पष्ट करते है- 
[लघु० ] निषेष-सूत्रमु-- (४८०) अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ 


।७।२।६ १।। 

उपदेरोऽजन्तो यो धातुस्तासौ नित्याऽनिट्‌, ततस्थल इण्न ॥ 

अथैः--उपदेश में अजन्त धातु, जो तास्‌ में नित्य अनिद्‌ हो, उससे प्ररे थल्‌ 
को इट्‌ का आगम नहीं होता । # 

व्याख्या--अचः ।५।१। तास्वत्‌ इत्यन्ययपदम्‌ । थलि ।७।१। अनिटः ।५।१। 
नित्यम्‌ इति क्रियाविशेषणम्‌ * । उपदेरे ।७।१। ( “उपदेशेऽत्वतः' सूत्र से इसका अपक्षेण 
होता है)) तासि ।७।१। (तासि च क्लृपः' से )। इट्‌ ।१।१। ("गमेरिट्‌ ०' से)। न इत्य- 
व्ययपदम्‌ (“न वद्धचश्ष्चतुमभ्यः' से)। यहां पर "धातोः' पद का अध्याहार किया जाताहै 
क्योकि धातु से परे ही थल्‌ का आना सम्भव है । “अचः' पद धातोः का विशेषण है 
अतः विशेषण से तदन्तविधि होकर अजन्ताद्‌ धातोः' बन जाता है। ।तास्वत्‌" पद भँ 
सप्तम्यन्त से वतिंप्रत्यय किया गया है- तासौ इव तास्वत्‌, तास्‌ मेकीतरह्‌ । अथंः-- 
(उपदेशे) उपदेश म एेसी (अचः अजन्ताद्धातोः) अजन्त धातु जो (तासौ नित्यम्‌ 
अनिटः) तास्‌ में नित्य अनिट्‌ हो उस से परे (तास्वत्‌ थलि इट्‌ न) जंसेतासूमें षट्‌ 
नहीं होता वैसे थल्‌ में भी नहीं होता । यह सूत्र कादिनियमसे प्राप्त इट्‌ आगम का 
आंशिक अपवाद है । उदाहरण यथा--शक्षि' धातु उपदेश मे अजन्त है, तास्‌ (क्षेता 
आदि) मे एकाचः०' (४७१५) के अनुसार नित्य अनिट्‌ है । इस से क्रादिनियम के अनु- 
सार लिंट्‌ में इट्‌ प्राप्त था परन्तु प्रकृतसूत्र से थल्‌ में उक्षका निषेध हो जातादहै (अभी 
आगे चल कर विकत्पहोना है वहीं रूप लिखंगे) । 


१, नित्यं यथा भवति तथाऽनिरः । 
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इस सूत्र मे यदि "उपदेशे" पद न लाते तो "जहे" ङ्प न वन सकता । तथाहि -- 
“ह धातु से नित्यत्व तथा परत्व के कारण थल्‌ मे सवप्रथम गुण हौ कर१-हुर्‌ 
{थ । अव यहां करादिनियम से प्राप्त इडागम को यह सूत्र रोक नहीं सकता, क्योकि 
धातु तो भव अजन्त रही नहीं । परन्तु यदि सूत्र में "उपदेशे" पद रखते हैँ तो यह सूत्र 
निर्बाध प्रवत्त हो जाता है क्योकि चाहे अव धातु हलन्त हो गई है परन्तु उपदेशम तो 
अजन्त थी इसी बात को लेकर श्रीहरदत्त पदमञ्जरी" मे लिखते हैँ - 
““उवदेज्ञग्रहोऽप्यत्र वक्ष्यनाणोऽपकरष्यते । 
गणे नित्ये कृतेऽप्येष ऋदन्ते प्राप्तुयात्कथम्‌ ॥ "" 

इस सूत्र में यदि, 'जचः' अर्थात्‌ अजन्त का उल्लेख न करते तो हलन्त धातुओं 
मे भी इस सूत्र की प्रवृत्ति हो कर अनिष्ट उत्पन्न हो जाता । यथा-- (भिद्‌) बिभे- 
दिध, (चिद्‌ ) चिच्छेदिथ, यहां क्रादिनियम से प्राप्त इट्‌ का निषेध हो जाता । 

"तास्‌ मे अनिदट्‌' कटने से “बभूविथ में इट्‌ का निषेध नहीं होता। भ्र धातु 
क्त्वा में ( भूत्वा) युकः किति' (६५०) से कित्‌ होने के कारण अनिट्‌ है परन्तु तास्‌ 
मे अनिट्‌ नहीं वहां (भविता) इट्‌ होता है भतः थल्‌ मे निषेध नहीं होता । 

तास्‌ मे "नित्य अनिट्‌ कटने से स्व्‌" घातु के थल्‌ मे इख निषेध की परवृत्ति 
नहीं होती । स्व्‌ धातु शस्वरतिसुति०' (४७६) के अनुसार तास्‌ में विकल्प कर के अनिट्‌ 
&, वहां इसके (स्वरिता, स्वर्ता' दो रूप बनते है । अतः थल्‌ मे इस निषेध की प्रवृत्ति 
न हो कर “सस्वरिथ, संस्वथं' दो खूप बनेगे । 

तास्वत्‌ अर्थात्‌ तास्‌ में की तरह थल्‌ मेंइदट्‌ नहो । यहां तास्वत्‌" कथन का 
यह अभिप्राय है कि जैत तात्‌ मे इट्‌ नहीं होता वैसे थल्‌ मेंभीन हो। यदि किसी 
धातु कातास्‌मेप्रयोगदहीन होगा तो उसके थल्‌ में यहं निषेध प्रवृत्त न होगा । यथा 
'लिटचन्यतरस्याम्‌' (५५३) दवारा अद्‌ धातु को लिट्‌ में घस्लु भदे होता है, यह 
आदेड तसू म तो होता नहीं अतः तासूमेंप्रयोगके न होने से इस सूत्र द्वारा थल्‌ में 
निषेध न होगा । वहां इसका “जघसिथ रूप निर्बाध बन जायेगा । 

यह्‌ सूत्र थल्‌ मेही इट्‌ का निषेध करता है अन्यत्र नहीं । अतः 'चिक्लियिव, 
चिक्षियिम' मे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जायेगा । 

अब इसी प्रसद्ध का अगला सूत्र ददातिर्है- 


| लघु° | निषेधसूवरम्‌ - (४८ १) उपदेशेऽत्वतः ।७।२।६२॥। ॥ 
उपदेशेऽकारवतच्तासौ निच्यानिटः परस्य थल इण्न स्यात्‌ ॥ 





१. ध्यान रहे कि यहां "द्िवंचनेऽचि (४५४) सूत्र गण को नहीं रोक सकती 
क्योकि अच्‌ परे नद्रींदहै। 
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अथः--उपदेश में हस्व अकार वाली धातु जो तास्‌ में नित्य अनिट हो उसके 
परेथल्‌कोडइट्‌नदहो। 

उथाल्या -- उपदेशे ।७।१। अत्वतः ।५।१। नित्यम्‌ इति क्रियाविशेषणम्‌ । अनिटः 
।५।१। थलि ।७।१। तास्वत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ (*अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ से)। तासि 
।७।१। (तासि च क्लृपः" से )। इट्‌ । १।१। ("गमेरिट्‌ ०” से) न इत्यव्ययपदम्‌(न वृद्धच- 
दघतुम्यंः" से) । यहां पर भी पूववत्‌ "धातोः का अध्याहार क्या जाता है। अत्‌ 
(हस्वोऽकारः) अस्त्यस्मिनिनिति भत्वान्‌, तस्य अत्वतः, (तदस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुप्‌" 
इति मतुप्प्रत्ययः । अथः - (उपदेशे) उपदेश मेँ (अत्वतः) हस्व अकार वाली (धातोः) 
धातु जो (तासौ) तास्‌ मेँ (नित्यम्‌). नित्य (अनिटः) अनिट्‌ हो उससे परे (तास्वत्‌ 
थलि इट्‌ न) जैसे तास्‌ मे इट्‌ नहीं होता वसे थल्‌ मे भी इट्‌ न हो । पिछले सूत्रे 
भजन्त घातुओं के विषय मै. निषेध किया गया था अब इस सूत्र के दारा हस्व अकार 
वाली धातुओं के विषय में भी निषेध किया जाता है । हस्व अकार वाली धातु यथा 
-- पच्‌, शक्‌, रञ्ज्‌ शादि । ये सव तास्‌ में नित्य अनिट्‌ है, ता्‌ मे इनके पक्ता, 
रक्ता, रक्ता" आदि रूप बनते हैँ । अतः इन से परे थल्‌ मेंभीडइट्‌ का निषेष हो 
जायेगा-- पपक्थ, शशक्थ, ररड्क्थ । 

दस सूत्र मे यदि "उपदेशे" पद का ग्रहण नहीं करगे तो करब विलेखने के थल्‌ 
मे “चकषिथ' यह्‌ अभीष्ट रूप न बन सकेगा । तथाहि कष्‌ +थल्‌' यहां परत्व तथा 
नित्यत्व के कारण प्रथम लघूपघगुण. हो कर्‌- कष्‌ -[-थ । अब यदि “उपदे नहीं 
कहते तो यहां कादिनियम से प्राप्त इडागम को यह सूत्र रोक लेता है, क्योकि अब धातु 
भत्‌-वाली बन चुकी है । परन्तु यदि सूत्र में "उपदेशे" पद रखते हैँ तो यह सूत्र बाधक 
नहीं बनता । चाहे धातु अब अत्‌-वाली बन चुकी है, उपदेश मे तो वह अत्‌-वाली न थी 
ऋकारोपध थी । अतः -क्रादिनियम निर्बाध प्रवृत्त हो जायेगा । 

यहां अत्वतः' (स्व अकार वाली धातु) कहने से ररराधिथ, बिभेदिथ, 
चिच्छेदिथ' अ!दियों मे निषेध न होगा, वहां क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जायेगा ॥ 

तास्‌ में नित्य अनिट्‌" कहने से “अञ्जूँ' धातु के थल्‌ मे यह निषेध प्रवृत्त नहीं 
होता, .भानञ्जिथ' रूप बनता है । अञ्जू धातु तास्‌ में नित्य अनिट्‌ नहीं अपितु श्व 
रतिभुतिसुयति०' (४०६). से वहां वेकल्पिक इट्‌ का विवान है। 

पूर्वोक्त दोनों सूत्रों के द्वारा तास्‌ में नित्यानिट्‌ अजन्त तथा अत्‌-वाली धातुओं 
से यलमें हट का निषेध किया गयाहै। अव अग्रिमसूत्र द्वारा इस विषय मे भारदढाज- 


मुनि का पत दशति है- 
` [लघु° ] नियम-सू्रम- (४८२) ऋतो भारद्वाजस्य ।७।२।६३॥। 
तासौ नित्यानिट ऋदन्तादेव थलो नेट्‌, भारद्वाजस्य मते । तेन अन्य- 
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स्य स्यादेव ॥ 

व्रथैः- भारद्वाज ऋषि का मतै कि तास्‌ मे नित्यानिट्‌ केवल क्रदन्त धातु 
से षरे ही थल्‌ को इट्‌ न हो, अन्य धातुओं के थल्‌ को इट्‌ हो जाये । 

ब्वाद्वा ~ ऋतः ।५।१। भारद्वाजस्य ।९।!१। तासि ।७।१। (तासि च ॒क्लृषः' 
से) श्ास्वत्यल्यनिटो नित्यम्‌ इट्‌ न' इन पदों का पूववत्‌ अनुवत्तंन होता है । अथः- 
(तासि) तास्‌ म (नित्यम्‌) नित्य (अनिटः) अनिट्‌ (ऋतः--ऋदन्ताद्‌ घातोः) 
ऋदन्त धातु से परे (तास्वत्‌ थलि इट्‌ न) जसे तास्‌ मे इट्‌ नहीं होता वसे थल्‌ में 
भी ट्‌ न हो(मारदाजस्य) मारहाज के मत मे । ऋदन्त से थल्‌ में इट्‌ का निषेध (अब- 
ल्तास्वत्‌०' (४८०) सूत्र से सिद्ध धा ही, पुनः उसके लिये भारद्वाज के मत का उल्लेख 
भ्यथं है । अतः "सिद्धे सत्यारम्भो नियमा्थेः' के अनुसार यह सूत्र नियमाय है । तास्‌ ले 
नित्थानिट्‌ केवल ऋदन्त धातु से परे ही थल्‌ को इट्‌ न हो, अन्य धावुओं से परे थल्‌ 
को इट्‌ हो जाये' इस प्रकार के नियम से मारद्वाज के मत में ऋदन्तमिन्न धातुं के 
थल्‌ में इद्‌ का विधान सिद्ध हो जाता है । प्राणिनि आदि आचाये जजन्तधातु माच्रसे 
निषेध करते है परन्तु भारद्वाज केवल ऋदन्तों से ही निषेध करता है अन्यां से नहीं। 
हम तो सब ऋषि प्रमाण हैँ बतः ऋदन्तमिन्न धातुजों से परे थल्‌ को इट्‌ का भागम 
होगा भी (भारद्वाज के मत में) भौर नहीं भी होगा (अन्य आचार्यं के मत में); इस 
रकार विकल्थ सिद हौ जयिगा । उदाहरणाथं - या ब्रावणे (जाना, अदा० परस्चं०) 
धातु को लीजिये । यह्‌ तास्‌ मं नित्य अनिट्‌ है- याता, यातारो, यातारः। लिट्‌ में 
करादिनियम से इते इट्‌ प्राप्त है, किन्तु थल्‌ में (अचस्तास्वत्‌० (४८०) से इण्निषेध 
होता है । परन्तु भारद्वाजमुनि ऋदन्त्भिन्न होने के कारण इससे परे थल्‌ में इट्‌ का 
विधान करते है । इस प्रकार भारद्वाज के मत मे 'ययिथ' तथा अन्य प्राचार्य के भत 
मै ययाय'येदोख्पसिदढटहो जवेदहैं। 

दी प्रकार प्रकृत शक्षि' धातु मे क्रादिनियमानुसार लिट्‌ में सर्वत्र इट्‌ प्र।प्त 
होता है । अचस्तास्वत्‌ ०' (४००) से थल्‌ मे उसका निषेध हो जाता है। परन्तु ऋद- 
न्तमिन्न होने के कारण भारद्वाज इस में इट्‌ का विधान मानते हैँ । इस प्रकार थल्‌ में 
विकल्पसे दृट्‌ हौ कर इट्पक्ष में द्ितत्रादि, गुण भौर "एचोऽथवायावः' (२२) से अया- 
देश करने पर “विक्षयिथ' तथा इट्‌ के ममावमें "चिक्षेय' दो रूप बन जाते है । 

अब पूर्वोक्त चारो सूत्रों कासार छात्रो की सुविधाके लिये एक कारिका में 
बद्ध करते ह- 

[लघु०] अजन्तोऽकारवान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ । 
ऋदन्त ईद्‌डः नित्याऽनिट्‌ क्राद्न्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ 

विक्षयिथ-चिक्षेथः; चिक्षियथुः, चिक्षिय । चिक्षाय-चिक्षय, चिक्षियिव- 

विक्षियिम । क्षेता । क्षेष्यति । क्षयतु । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ ॥ 
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प्रथंः-- तास्‌ में नित्यानिट्‌ अजन्त तथा डुस्वाकारयुक्त धातु से परे थल्‌ में 
इट्‌ का विकत्प हो जाता है । इस प्रकार की ऋदन्त धातु थल्‌ मे नित्य अनिट्‌ होती 
है। क, सृ, भृ अदि आठ घातुभों से अतिरिक्त सव धातु लिट्‌ में सेट्‌ होते ह । 

व्याख्या- यह्‌ कारिका भटोजिदीक्षितनिमित है ओर पूर्वोक्त चारों सूत्रों के 
विषय को ध्यानमें रख कर बनाई गईहै। इषमें निम्न तीन नियमों का प्रत्तिपादनं 
किया गया है-- 

(१) तास्‌ मं नित्य अनिट्‌ रहनेवाली धातु यदि अजन्त या स्व अकार 
से युक्त होगी तो थल्‌ में इट्‌ का विकल्प हो जायेगा । कारण किं अचस्तास्वत्‌०' 
(४८०) तथा 'उपदेशेत्वतः' (४८१) सूत्रों दारा एसी धातुओं से परे थल्‌ मेंइट्‌ का 
निषेध होता है, परन्तु “ऋतो भारद्वाजस्य (४८२) के अनुसार भारद्राजमुनि एेसी 
धालुओं से परे थल्‌ में इट्‌ का विधान मानते हँ । इस प्रकार थल्‌ मेँ दृट्‌ का विकल्प 
फलित हो जाता है । अजन्त धातु यथाक्षि। इ्रके थल्‌ में इट्‌ का विकत्पहौ कर 
चिक्ष यिथ-चिक्षेथ' दो प बनते ह । हस्व अकार वाली धातु यथा-पच्‌ खक्‌ भञ्ज्‌ 
आदि। इनके थल्‌ में इट्‌ का विकल्प हो कर पेचिथ-पपक्थ, रोकिथ-दारक्यः 
बभस्जिथ-बभङ्क्य' आदि दो-दो रूप बनते हँ । 

(२) तास्‌ में नित्य अनिट्‌ रहने वाली धातु यदि ऋदन्त है तौ उस से परे 
थल्‌ मे इट्‌ कदापि नहीं होगा । कारण कि एेसी धातुओं मे "प्रच्तास्वत्‌०* (४८०) 
सूत्र से चाणिनि आदि आचार्यं तथा तौ भारद्वाजल्व' (४८२) से भारद्ाजभुनि 
सब एकस्वर से थल मे इट का निषेध करते है । उदाहरणा हृ" धातु ऋदन्त दहै । 
इससे परे थलमे इट का सर्वथा निषेध हौ कर "जह्थं" यह एक रूप बनेगा । 

(३) ङ, सृ,भ,वृ, स्तु, द्र, स्‌. श्रु- इन आठ धातुभों को छोड़ कर रेष 
सब अनुदा धातु लिंट्‌मेसेट्‌ हो जाते हैँ । यह सब करादिनियम (४७६) के कारण 
होता है । उदाहरणार्थं भिद्‌, छिद्‌ धातु क्रादि आठ घात्‌ओं से भिन्न हैँ अतः अनुदात्त 
होने पर भी इन से परे लिंट मे नित्य इट का आगम हो जायेगा- बिभेदिथ, बविभि- 
दिव, विभिदिम; चिच्छेदिथ, चिच्छिदिव, चिच्छिदिम । क्षि, पच्‌ आदि धातुं मी 
करादि धातं से भिन्न दँ श्रतः इनसे परेभी लिट्‌ सेट्‌ होगा । परन्तु इतना अन्तर 
हैकिलिंट्‌केथल्‌ मे पूर्वोक्तिदो नियमोंके कारण इनसे परे विकल्प करके इट्‌ 
होगा । थल्‌ के अतिरिक्त अन्यत्र लिट्‌ मं येसेट्‌ हँ ही--चिक्षियिव चिक्षियिस; 
पेचिव, पेचिम आदि । इम ततीय नियमसे यह भी समन्ष लेना चाहिये कि इन 
क, सृ, भृ आदि अठ घतुभोंकोलिंट्‌ में कहीं भी इट्‌ नहीं होता । यथा --चकथे, 





१. अजन्त से अभिप्राय ऋदन्तभिन्न अजन्तसेहै। ऋदन्तों कै लिये दसरा 
नियम दै) 
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चकृव, चकृम; चसर्थ, ससव, ससम; बभर्थ, बभृव, बभृम आदि । 

लिट्‌ मध्यमपु० के द्विवचन में पूवेवत्‌ “असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" (४५२) से कित्त्व 
कै कारण गुण का निषेध होकर “अचि इनु" (१६६) से इकार को इयङ्‌ भदेश हौ 
जाता है--चिल्षियथुः । इसी प्रकार बहुवचन में--चिक्षिय । 

उत्तमपु० के एकवचन णल्‌ पं “णलुत्तमो वी" (४५६) से णिचस्व का 
विकल्प है । णित्त्वपक्न मे श्रचो ज्णिति' (१८२) से वद्धि एेकार भौर "एचौऽचवा- 
यावः' (२२) से एेकार को आयादेश हो कर-- चिक्षाय । णित्त्वाभाव में सावधातु 
कधं ०* (३८८) से गुण एकार ओर पुनः एकार को अयादेश करने से--चिक्षय । इस 
प्रकारदो रूप सिद्ध होतेरह। वस्‌ ओर मस्‌ में क्रादिनियमसे नित्य इद्‌ हो कर धातु 
के इकार क्तो इयडादेश हो जाता है-चिषक्षिथिव, चिक्षियिम । लिट्‌ में रूपमाला 
यथा--चिक्षाय, चिक्षियतुः, चिक्षियुः । चिक्षपिथ-चिक्षेय, विक्लिययुः, चिक्लिय । 
चिक्षाय-चिक्षय, चिक्षियिव, चिक्षियिम । 

लुट्‌ -मे (साबेधातुकाधं०' (३८८) से सवत्र गुण हौ जावा है- क्षेत, 
क्षेतारौ, क्षेतारः । क्षतासि, क्षेताष्यः, क्षेतास्य । क्षेतारिमि, क्भेताद्वः, क्षेताह्पः । 
लृ ट्‌ -क्षेष्यति, क्षेष्यतः, क्षेष्यन्ति । क्षेष्यसि, क्षेष्यथः, क्षेब्यथ । क्षेढधामि, कषेऽयावः, 
ेव्यातः। लो ट -क्षयतु-क्षयतात्‌, क्षवतान्‌, क्षयन्तु । क्षेय-कषयताल्‌, क्षयतम्‌, कषयत । 
क्षवाणि, क्षवाव, क्षयाम । लंड - भक्षयत्‌, अक्षयताम्‌, श्रक्षयन्‌ । अक्षयः, अश्चषयतम्‌, 
प्रक्षवत । गक्षवम्‌, अक्षपाव, अक्षयाष । वि० लिंड्‌--क्षपेत्‌, क्षयेतास्‌, क्ष येयुः । 
क्षयेः, क्षयेतम्‌, क्षयेत । क्षयेयम्‌, क्षयेव, क्षयेन । 

आ० लिंड्‌--में “क्षि +-यास्‌ त्‌" इस अवस्था मे अग्निमसूत्र प्रवृत्त शता है - 


| लघु° ] विधि-सूत्म्‌ (४५३) अकृत्सा्वंघातुकयोर्दीधिः ।७।४।२।। 
अजन्ताङ्गस्य दीर्घो यादौ व्रत्यये, न तु कृत्सावंघातुकयोः । क्षीयात्‌ ॥ 
अः -- यकार जिस के आदिमेंहो देसे प्रत्ययके परे होने पर अजन्त अर्ज 
को दीघं हो जाता है परन्तु कृत्‌ भौर सावंघातुक प्रत्यय भँ नहीं होता । 

व्याख्या - भङ़त्सावं घातुकयोः ।७।२॥ दीः । १।१ यि । १।१। { "व्रयङ्‌ चि क्ङिति 
से) शङ्खस्य यह अधिकृत है । प्रत्यय के विना अङ्गसञ्ज्ञा सम्भवं नहीं अतः श्रत्यये' का 
अध््ाहार कर तदादिविधि करने से यकाद प्रत्यये" बन जाता है । यहां दीघं का विधान 
होने से अचश्च (१,२.२८) सूब्रह्ारा अचः" पद उपस्थित हो जाता है । इसे “अङ्ख- 
स्थ का विशेषण बना कर तदन्तविधि करने से "अजन्तस्य ्जद्धस्य' उपलब्ध हो जाता 
है। छत्‌ च सा्वेधातुकञव कृत्सावंधातुके, न कृत्सावंधातुके,--अकृत्सावंषातुके, तयोः == 
अङृ्स्ावंधातुकयोः । अ्थंः-- (मचः = अजन्तस्य ) अजन्त (अद्खस्य) अद्ध के स्थान 
प्र (दीर्घः) दीघं आदेश हो जाता है (धि--यकारादौ प्रत्यये) यकारादि प्रत्यय परेहो 
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तो (अङृत्सावंधातुकयोः) परन्तु कृत्‌ या सावधातुक परे होने पर नहीं होता । अलो- 
ज्न्यपरिभाषा से यह्‌ दीं अजन्त शङ्ख के अन्त्य अच्‌ के स्थानं पर ही होता है। 
उदाहरण यथा - 

“क्षि +-यास्‌ त्‌' यहां पर यास्‌" यकारादि प्रत्यय है, यह कृत्‌ वा सावधातुक 
नहीं किन्त लिंडगलिषि' (४३१) से इस की आर्धधातुकसञ्ज्ञा है, अतः इस के परे 
रहते क्ष" इसत अजन्त अङ्क के अन्त्य अल्‌-इकार को दीघं हो कर संयोगादि सकार का 
लोप (३०६) करने पर क्षीयात्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण - चीयते, जीयते, स्तूधते, जीयात्‌, स्तूयात्‌, 
चेचीयते, तोष्टुयते, भृशायते आदि ह । कल्त्यय अथवा सावधातुकप्रत्यय परे होने पर 
हस सूत्र की प्रवत्ति नहीं होती । यथा--प्र+क़-- क्त्वा, प्र+-क~+ल्यप्- यहां 
ल्यप्‌ (य) यकारादि प्रत्यय है परन्तु छ@्ृदतिङ्‌' (३०२) के अनुसार इस की कत्सञ्ज्ञा 
है प्रतः इस के परे रहते दीघं नहीं होता तब हृस्वस्य पिति ० (७७७) से तुक्‌ का 
आगम हो कर श्रकृत्य' रूप सिद्ध होता है 1! इसी प्रकार "चिनुयात्‌, शुणुयात्‌' आदि में 
विधिलिड्‌ का यासुट्‌ सार्वधातुक होता है अतः वरहा पर भी इस सूत्र की वृत्ति 
नहीं होती । 

आ० लिडः मे शक्षि' की रूपमाला-क्षौयात्‌, क्षीयास्ताम्‌, क्षीयासुः । क्षीयाः, 
क्षौयास्तम्‌, क्षीयास्त । क्षीयासम्‌, क्षीयास्व, क्षीयास्म । 

लङ्‌ मे अक्षि +स्‌ ईत्‌" इस अवस्था मे सावेधातुका्ष०' (३८८) से 
गुण प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्रसे वृद्धिका विधान करते है 
[लघु० ] विधि-सूतरम्‌ - (४८४) सिचि वृद्धिः परस्मंपदेषु ।७।२।१॥ 

गन्ता द्खस्य वृद्धिः स्यात्‌ परस्म॑पदे सिचि । अक्षेषीत्‌ । अक्षेष्यत्‌ ॥ 

अर्थः--परस्मपद प्रत्यय जिससे परेहो एसे सिंच्‌ के परे रहते इगन्त अङ्क के 
प्यानं परर वृद्धि हो । 

व्याख्या - सिचि ।७।१। वद्धिः । १।१। परस्मैपदेषु ।७।३। "अङ्गस्य" यह धिः 
कृत है । यहां वृद्धिः" कह कर वृद्धि का विधान किया गया है अतः इको गुणव 
(१.१.३) परिभाषा से (्कः' पद उपस्थित हो कर अङ्खस्य' का विशेषण बनं जाता 
है । तब तदन्तविधि करने पर “इगन्तस्य अङद्खस्य' प्राप्त होता है । अथैः-- (परस्मै- 
पदेषु) परस्मपद प्रत्ययो के परे होने पर (सिंचि) जो सिच्‌, उस के पर रहते 
(इकः. इगन्तस्य) इगन्त (बद्धस्य) अङ्ग के स्थान पर (वृद्धिः) वृद्धि हौ जाती 
है । अलोऽन्त्यपरिभाषा के अनुक्षार यह्‌ वृद्धि इगन्त अद्ख के अन्त्य अल्‌-इक्‌ के स्थान 
पर होती है। यह्‌ वृद्धि यद्यपि बहिरङ्ग है ओर गुण अ्रन्तरङ्घ तथापि वचनसामथ्यं से 
यह वृद्धि उप्त गुण का बाध कर लेती है । अन्मथा,द्रसे कहीं अवकाश ही न मिने। 
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अक्षि स्‌ +-ईत्‌' यहां पर क्षि" यह दगन्त अद्ध है इस से परे परस्मंपद प्र्यय 
(ईत्‌) विमान है अतः इगन्त अङ्गं के अन्त्य इकार को एकार वृद्धि होकर (आदेश- 
्रत्यवयोः (१५०) से षत्व करने पर॒ अक्ैपीत्‌' प्रयोग सिद्धहोताहै। इसी प्रकार 
आगे भी समञ्लना चाहिये । लृड्‌ में ल्पमाला यथा--अक्षैषीत्‌, अक्षेष्टाम्‌, अक्षुः । 
अक्षेवीः, अक्षष्टम्‌, अक्षष्ट । अक्षंषम्‌, अक्षेह्व, अक्षेऽन । 

लृङ्-में सवेत गुण हो जाता है। अक्षेष्यत्‌, अक्षेष्यताम्‌, अन्षेष्यन्‌ । 
अक्ष्यः, अक्षेष्यतम्‌, अक्षेऽपत । अक्षेष्यम्‌, अक्षेषाव, श्रक्षेष्याम । 

इसी प्रकार “जि जये' (जीतना, भ्वा० परस्मं०) के स्प बनते हैँ। लंट्‌-- 
जयति, जयतः, जयन्ति । लिंट्‌- जिगाय, जिग्यतुः, जिग्युः । जिगयिथ-जिगेथः निग्यथुः, 
जिग्य । जिगाय-जिगय, जिग्यिव, जिभश्यिम१ । लंट्‌- जेता, जेतारो, जेतारः । लृ ट्‌-- 
नेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति । लो ट्‌- जयतु-जयतात्‌, जयताम्‌, जयन्तु । लंड्‌ - श्रजयत्‌, 
अजयताम्‌, अजयन्‌ । वि ० लिंड्‌-- जयेत्‌, जयेताम्‌, जयेयुः ! आ० लिडः जीयात्‌, 
जीयाघ्ताम्‌, जीयाचुः । लंड श्रजंषीत्‌, अजेष्टाम्‌, भ्रजेषुः । लु डः --अजेष्यत्‌ः 
अजेष्यताम्‌, श्रजेष्यन्‌ । उपपगंयोग--विजयते = जीतता है 1 पराजयते == पराजित 
करता है । "विपराभ्यां जेः" (७३१५) से आत्मनेपद हौ जाता है । 
[ लघु° | तप सन्तापे ॥ १४ तपति । तताप, तेपतुः, तेपुः ! तेपिथ- 


तत्थ । तप्ता-तप्स्यति । तपतु 1 अतपत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अतप्सीत्‌ । 
अतप्त्यत्‌ ॥ 

अर्थः- तप (तप्‌) धातु तपना-चमकना, दुःखी होना, तपस्या करना, तपाना+ 
गरम करना अर्थो मे प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या--तप्‌ घातु की प्रयोगसिद्धि में कोई नया सूत्र नदीं लगता । पूवेसूत्रों 
से ही सम्पूणं रूपसिद्धि हो जाती है । 

लंट्‌- तपति, तपतः, तवन्ति । 

लिट्‌ - प्रथमपु० के एकवचन मे तिप्‌, णल्‌, द्वित्व, हलादिशेष तथ! “अत उप- 
धायाः' (४५५) से उपधावृद्धि हो कर-तताप । द्विवचन गौर बहुवचन मे इलादि- 
शेष हो कर अत एकहल्‌ ० (४६०) से एत्व-अभ्यासलोप हो जाता है - तेपतुः, तेपुः । 
मध्यम° के एकवचन में सिप्‌ कोथल्‌ दहो कर--तप्‌~+थ। तप्‌ धातु उपदेश में 
अनुदात्त परिगणित की गई है (देखो पृष १४६) अतः “एकाच उपदेशेऽनु०' (४७५) 


से सर्वभ्रथम इट्‌ का निषेध हो जाता है, तब उसे बाध कर क्रादिनियम से लिट्‌ में 


१. जि' घातु के लिट्‌ मे अभ्याससे परे घातु के जकार को "लल्‌ लिटो्जेः 
(७.३.५७) से कुत्व हो जाता है । क्रञ्च गसंयोगपूवं होने से अतुस्‌ श्रादियों में 'एरने- 
काचोऽसंयोगप्‌वस्य' (२२) से यण हो जातादहै।, 
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सरव॑त्र इट्‌ प्रप्त होता है । पुनः 'उषदेशेऽत्वतः' (४८१) से थल्‌ मे क्रादिनियम करा 
भी निषेध हो जाता है। अन्त में "ऋतो भारद्राजव्य' (४८२) द्वारा इद्‌ का विकल्प 
होता है । इट्पन्न में द्वित्वादि हो कर थलि च सेटि" (४६१) से एत्व + अभ्यासलोप 
करने से तेपिथ' ओर इट्‌ के अभाव में ततप्थ' दो रूप सिद्धहोतेर्है। वस्‌ ओर मत्‌ 
मे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है । ह्पमाला यथा- तताप, तेपतुः, तेषुः । तेपिय- 
तत्य, तेपथुः, तेप । तताप-ततप, तेपिव, तेपिम । 
लँट्‌ --घातु के अनुदात्त होने से इट्‌ का निषेध हो जाता है- तप्ता, तप्तारौ, 
तप्तारः । तप्तासि, तप्तास्थः, तप्तास्थ । तप्तास्मि, तष्तास्वः, तप्तास्मः। लृदट्‌- 
त्स्यति, तण्ड्यतः, तप्स्यन्ति । लोट्‌ -तपतु-तयपतात्‌, तताम्‌, तषन्तु } लंड्‌--अतपत्‌, 
अतपताम्‌, अतपन्‌ । वि० लिंड्‌ - तपेत्‌, तपेताम्‌, तपेयुः । आ° लिंडः- तप्यात्‌, 
तप्यास्ताम्‌, तप्याघुः । 
लंड --*अतप -स्‌ +- ईत्‌" इस अवस्था मे वदव्रज ० (४९५) से वृद्धि हो 
कर - अताप्सीत । द्विवचन मे-'अताप~}-स्‌ + ताम्‌' इस अवस्था मे श्लो क्षलि 
(४७८) सूत्र से सकार का लोष हो कर-अताप्ताम्‌ । रूपमाला यथा-- अताप्तीत्‌ 
प्रताप्ताम्‌, अताप्घु! । अतीप्सीः, अतप्तम्‌, अताप्त । अतौप्म्‌, भरताप्स्व, अताप्त्म । 
` लृ डः -अतप्स्यत्‌, अतप्स्यताम्‌, अतप्स्यन्‌ । 
इसी प्रकार त्यज हानौ (छोडना) धातुके रूप बनते ह। लंद्‌- त्य 
जति । लिंट्‌--तत्याज, तत्यजतुः, तत्यजुः । तत्यजिथ-तत्यक्ष्य, तत्यजयुः, तत्यज । , 
तत्याज-तत्यज, तत्यजिव, तत्यजिम । लंट - त्यक्ता । लु*ट्‌- त्यक्ष्यति । लो ट्‌-त्यजतु- 
त्यजतात 1 लंड -अव्थजत । वि ° लिडः - त्यजेत्‌ । आ० लिड - त्यज्वात्‌ । चुड्‌-- 
थाक्षीत, अत्याक्ताम, अत्याक्षः । लङ --अव्यक्ष्यत्‌ । ध्यान रहे कि 'तत्यक्थ' आदि 
मे चोः कुः (३०६) द्वारा कुत्व हो जाता है । 
[ लघु ०] कमं पाडविक्षेपे ॥ १५ 
भ्रथंः-- क्रमु (क्रम्‌) धातु कदम बढ़ाना, चलना" अथं मे प्रयुक्तं होती है ।" 
व्यार्या- इस धातु में अन्त्य उकार उदात्त-अनुनासिक है अतः इत्सज्ज्ञक 


हो कर लुप्त हो जातादै, क्रम्‌" ही अवशिष्ट रहता है । उदित्‌ करने का फल “उदितो 
वा' (८८२) सूत्रहाराक्त्वा मे इट्‌ का विकल्प करना है-- क्रमित्वा, क्रान्त्वा 


१. क्रम, करमशः, क्रमेलक (ॐट), नक्र, क्रिमि, आक्रमण आदि शब्द इसी धातु 
से बनते हैँ । हिन्दी में प्रयुक्त आक्रान्ता शब्द संस्कृतव्याकरणानुसार अपशब्द है, शुद्ध 
दाब्द 'आक्रमिता' होना चाहिये । 


| + 
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कऋन्त्वा१ ।. किंञ्च इः प्रकार "यस्य विभाषा" (७.२.१५) हारा निष्ठामें इट्‌ का 
मिषेषं मी सिद्ध हो जता है- क्रान्तः, कान्तवान्‌ । इस धातु से शप्‌ मौर श्यन्‌ दोनों 
विकर्णो. की प्रव॒त्ति के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु° [ विषिसूतरम्‌- (४८५) वा भरार-म्लाश-ध्रमू-कमुं-क्लमु 
्रसि-तुटि-लषः । ३।१।७०॥ | 
एभ्यः श्यन्‌ वा क्रथं सावधातुके परे । पक्षे शप्‌ ।। 
अर्थः --ञ्रार्‌; म्लर्‌, अमू, क्रमु, क्लमु, त्रस्‌, तट्‌ भौर लष्‌--इन धातुओं से 
विकल्प से. इयन्‌ प्रत्यय होताः है कतरैथेक सावेंघातुक परेः हो तो । 
श्याष्या --वा. इत्यव्ययपदम्‌ । भ्राश - लषः ।५।१। श्यन्‌ ।१।१। ("दिवा- 
दिभ्यः श्यन्‌" से) कतरि ।७।१। ( "कर्तरि शप्‌" से) सार्वंघातुक्रे ।७।१। (सार्वधातुके 
` यक" से} । श्रत्ययः, परञ्च" दोनों. मविज्त दहं! अथंः-- (प्रादा -- लषः) भ्राश्‌, 
भ्ाशरु,. चमु, क्रमु; क्लमु, त्रस्‌; तरट्‌ भीर लष्‌-- इन जठ धातुओं दे परे (ख्यन्‌ प्रत्ययः) 
दयन्‌ प्रत्यय (वा) विकल्प 8े होता है (कतरि) कर्ता अथः मेः (सावधातुके) सावधातुक 
परे हों तो । कर्तेक सावधातुक. परे होने, पर सामान्यतधा "कर्तरि शप्‌! (३८७) से 
क्षप्‌ प्रत्यय हुषा करता हैः अतः द्यन्‌ के अमाव मेर्‌ प्रत्यय हो जायेगा । तात्पयं 
हह कि कत्रर्थक् सावंघातुक परे होने पर इनः भाठ घातु से श्यन्‌: ओर शप्‌ 
दोन प्रत्यय पर्याय भ होते ह । श्यन्‌ मे शकार की (लकक्वतदिते' (१३६). से तथा 


नकार कीं हलन्त्यम्‌" ( १). से इत्सञ्ज्ञा हो कर दोनों कालोप करने से य मात्र हेष 


रहता है । उदाहरण यथा- 

(१) दृशा बीष्तौ (चमकना, स्बः० आत्मने ) ॥. भ्राश्यते, भ्राशते ।, 

(२) दुम्लाशु दीप्तौ (चमकना, म्बा भात्मने ०). । म्लाद्यते, म्लाराते ॥, 

(३). श्रमं अनवस्थाने (चलना, दिवा० परस्म° ) ॥ भ्राम्यति, भ्रमति । 
श्रमं चलने (घूमना, म्वा० परस्मै०.) ।. भ्रम्यति, भ्रमति । 

(४) कषमं पादविक्षेे (चना, म्वा परस्मै) । क्राम्यति, क्रामति ।. 

(५). बलमु ग्लानौ ( दुःखी होना, स्वा० प ): । क्लाम्यति, क्लामति 3 । 

(६) श्री उद्वेगे (डरना, दिवा० परस्मं ०) । त्रस्यति, त्रसति । 


१. मश्च कित्व" (६.४.१८) इत्युपध। दीर्घत्वं वा । 

२. दैवादिक श्रं घातु से श्यन्‌ करने पर शमामष्टानां दीः ईइथनि' (७.३.७४) 
ते दीषं हो जाता है। भौवादिक का शमादि-अष्टक्‌ मेपाठ्नदहोने से श्यन्‌. करने पर 
भी दीं नहीं होता--ज्नम्यति। 

३. श्यन्‌ भौर शप्‌ दोनों मे “ध्ववुं-श्लमु-वमां शिति (७.३.७५) से दीं हो 


ज्ञाता है । 
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(७) त्रुट छेदने (ट्टना, तुदा० परस्मं०) । त्रुटति, त्रुटति । 

(८) लब कान्तौ (चाहना, भ्वा० उभय ०) । लष्यति, लषति आदि । 

क्रम्‌ धातुसे लट्‌ के स्थान पर तिप्‌ अआदेशहो कर- क्रम्‌ +त्ि। अब यहां 
^ति" प्रत्यय कर्ता अथेमे हए लंट्‌ के स्थान पर आदिष्ट होने से कव्रैथंक है तथा 
(तिङरित्‌ ०' (३८६) के द्वारा सावंधातुक भी है । अतः प्रकृतसूत्र से श्यन्‌ तथा पक्ष में 
कत्तंरि शप्‌ (३२८७) से शप्‌ हो कर अनुबन्धलोप करने से "क्रम्‌ ~+-य +-ति' तथा 
"क्रम्‌ +अ-+-ति' बना । अव दोनों पक्षों मे दीघं का विधान करते ह-- 


| लघु० | विवि-सूव्रम्‌- (४८६) क्रमः परस्मैपदेषु ।७।३।७६॥ 

क्रमो दीः परस्मंपदे शिति । क्राम्यति-क्रामति । चक्राम । क्रमिता। 
क्रमिष्यति । क्राम्यतु-क्रामतु । अक्राम्यत्‌-अक्रासत्‌ । क्राम्येत्‌-क्रामेत्‌ । क्रम्यात्‌ । 
अक्रपीत्‌ । अक्तमिष्यत्‌ ॥ 

अथंः- परस्मंपदपरकं शित्‌ के परे होने पर क्रम्‌ को दीघंदहो। 

व्याद्या- क्रमः ।६।१। परस्मैपदेषु ।७।२। रिति ।७।१। (“ष्ठिवुक्लमुचमां शितिः 
से) दीः ।१।१। (्मामष्ठानां दीघं: इशनि' से) । “्रद्धस्य' अधिकृत है । श्‌ इत्‌ 
यस्य स रित्‌, तस्मिन्‌ == शिति । अथंः-- (परस्मेपदेषु) परस्मैपद प्रत्ययो के परे होने 
पर (शिति) जो शित्‌, उस के परे रहते (क्रः, अङ्खस्य) क्रम्‌ भद्ध के स्थान परं 
(दीर्धः) दीधे आदेश होता है । ्रचइच' (१.२.२०८) के अनुसार यह दीघदिश अच्‌ 
के स्थान अर्थात्‌ क्रम्‌ के रेफोत्तरवरत्ती अकार के स्थान पर होता है । 

“क्म्‌ {य -{-ति' तथा क्रम्‌ {अ -ति' इन दोनों स्थानों मे "ति" यह परस्म- 
पद परे विद्यमान है । इसके परे रहते श्यन्‌ ओौर शप्‌ दोनों रित्‌ हँ । अतः शित्‌ के 
परे होने पर प्रकृतसूत्र से क्रम्‌ के अकार को दीधे करने से इयन्पक्ष मे (क्राम्यति' तथा 
श्प्पक्ष में (क्रामति'येदो रूप सिद्धदहोतेहैं। 

'परस्मैपदेषु' कहा गया है अतः आत्मनेपद मे दीं नहीं होता--आक्रमते सूयः। 
यहां पर “आङः उद्गमने' (१.३.४०) सूत्र दारा क्रम्‌ से आत्मनेपद हुआ है । 

लंट्‌ में रूपमाला यथा-- (दयत्पक्षे) क्राम्यति, क्राम्यतः, कराम्यन्ति । (शप्पक्षे) 
क्रामति, क्रामतः, क्रामन्ति । 

लिंट्‌-प्रथमपु° के एकवचन मे तिप्‌, णल्‌, दत्व, कुहोः" (४५४) से 
अभ्यास को चुत्व तथा श्रत उपधायाः" (४५५) से उपधावृद्धि होकर-- चक्रास, चक्र 
मतुः, चक्रमुः । चक्रमिथ, चक्रमथुः, चक्रम । चक्राम-चक्रम, चक्रमिव, चक्मिम । 
लृट्‌ - कमिता, कभितारो, कमितारः । 

लृ ट्‌ - क्रमिष्यति, क्रमिष्यतः, करमिष्यन्ति । लोट्‌ --(दयन्पक्षे) काभ्यतु- 
7स्वतात्‌, क्राभ्यताम्‌, कराभ्यन्तु । (राप्पक्े ) कामतु-क्रामतात्‌, क्रासताम्‌, क्रामन्तु । लंड -- 
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(इयन्पक्षं ) अक्राम्यत्‌, श्रक्राम्यताम्‌, अक्रास्यन्‌ । (शप्पक्षे) श्रक्रामत्‌, अक्रामतास्‌, 
श्रक्रामन्‌ । वि ० लिंड्‌--(र्यन्पक्षे) क्राम्येत्‌, क्राम्येताम्‌, क्राभ्येयुः । (राप्पक्षे ) कासेत्‌, 
करामेताम्‌ क्रामेयुः । आ० लिङ्‌ क्रम्यात्‌, क्रम्यास्ताम्‌. क्रम्यासुः । 

लुंड्‌-अक्रम्‌ +- इस्‌ + ईत्‌" यहां पर “वद-व्रज०' (४६५) से प्राप्त हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि का नेटि" (४७७) से निषेध हो कर अतो हलादेः°' (४५७) से व॑क- 
ल्पिक वृद्धि प्राप्त होती है । मकारान्त होने के कारण उसका भी शहयचन्तक्षण ०* (४६६) 
सूत्र से निषेध हो जाता द । तब इट ईटि" (४४६) से सकार का लोप तथा उसे 
सिद्धवत्‌ मान कर सवणेदीषं करने से अक्रमीत्‌ प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा 
-- अक्रमीत्‌, अक्रमिष्टाम्‌, अक्रमिषुः । श्रक्रमीः, श्रक्रमिष्टम्‌, अक्रमिष्ट । अक्रमिषस्‌, 
प्रक्रमिष्व, अक्रमिष्म । ` 

लृ ङ्‌--अक्रमिष्यत्‌, अक्रमिष्यताम्‌, श्रकरमिष्यन्‌ । 


| लघु ] पा पाने ॥१६॥ 

अर्थः-पा धातु "पीना" अथं मे प्रयुक्त होतीहै। ` 

व्ाल्या- लट्‌ मे शप्‌ हो कर "पाम + ति' इस अवस्था में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[ लघु ° [विधि-सूत्रम्‌-- (४८७ ) पा-घ्रा-घ्मा-स्या-म्ना-दाण्‌-द्ङ्यति ° - 
सर्ि-शद-सदां पिब-जिघ्र-धम-तिष्ठ-मन-यच्छ-पर्थच्छः-घौ- 
रीय-सीदाः ।७।३।७८॥। 


पादीनां पिदादयः स्युरित्सञ्ज्ञकशकारादी प्रत्यये परे पिबादेशोऽद- 
न्तस्तेन न गुणः- पिबति ॥ 

अर्थंः-- इत्सञ्ज्क शकार जिस के भादिमेहोरेसे प्रत्ययके परे होने पर पा, 
घ्रा आदि ग्यारह धातुभों के स्थान पर क्रमशः परिव, जिघ्र आदि ग्यारह्‌ आदेश हँ । 
विबादेश्चः-- पिब आदेश अदन्त है अतः लघूषधगुण नहीं होता । 

व्याद्या- पाध्रा-- सदाम्‌ ।६।३। पिबजिध्र-सीदाः ।१।३। शिति ।७।९। 
(“ष्ठिवुक्लमुचमां दिति' से) । श्रङ्गस्य' यह भचिकृत है । श्‌ चासौ इत्‌ च शित्‌, 
तरिमन्‌ = शिति । कमधारयसमासः ~ । अङ्खाधिकार होने से प्रत्यये" षद उपलब्ध हो 

१ दि-~+-अपति' इतिच्छेदः | २. "श्य + ऋ-छ' इतिच्छेदः । 

३. बहुत्रीहिसमास्र मानने पर विग्रह होगा-श्‌ इत्‌ यस्य स क्षित्‌, तस्मिन्‌ 
दिति । तब कर्मवाच्य के लिट्‌ मे पपे" आदिरूपोंकी सिद्धिम पा~+एश्‌' इस मवस्था 
रे भी "पिब" आदेश प्राप्त होगा क्योकि बहुव्रीहि के अनुषार "एश्‌" शित्‌ है । अतः इसं 








कण्ण 


ककर 


जाता है क्योकि विना प्रत्यय के अङ्कसंज्ञ। सम्मव नहीं । शिति" के व्णंवाचक. होने चे 
यस्मिन्विधि°' परिभषिा द्वारा उदादिविधि हो जाती है--इत्सञ्जलकश्चकारादौ प्रत्यये । 
अर्थः--(पाघ्रा-सदाम्‌) पा, घ्रा, ष्मा, स्था, म्ना, दाण्‌, दृशि (दुक्‌), अत्ति (छ); 
सति (सू), शद्‌ भौर सद्‌ इन ग्यारह्‌ घातुओं के स्थान पर (पिबजिघ्र-सीदाः ) पिब, 
जिघ्र, घम, तिष्ठ, मन, यच्छ, परय, ऋच्छ, घौ, रीय गौर सीद ये ग्यारह आदेह्ल हो 
जते हैँ (रिति = इत्सञ्ज्ञकशका रादौ प्रत्यये) इत्सञ्ज्ञक श्‌ जिसके मादिमें हो एेसा 
प्रत्यय परे हो तो । यथासङ्ल्यपरिभाषा भौर अनेकाल्परिभाषा के अनुसार ये भदेश 
क्रमशः तथा सवदिश होते है- 


(१) पा पाने (पीना, स्वा° परस्मं०) 

(२) घ्रा गन्धोपादाने (सूंघना, स्वा° प ) 

(३) ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः (फूंक कर बजाना, 
घौकना, म्वा° प०) 

(४) ष्ठा गतिनिवृत्तौ (उहुरना, म्वा° १० ) 

(५) स्ना अभ्यासे (अभ्यास करना, भ्वा० १०} 

(६) दाण्‌ दाने (देना, भ्वा० परस्मं०) 

(७) वृ्ञिर्‌ प्रेक्षणे (देखना, भ्वा० परस्मं ° } 

(८) ऋ गतिप्रापणयोः (जाना आदि, म्वा° पर) 

(६) सृ गतौ (तेज जाना, भ्वा० परस्मं०) १ 


(११) षद्ल विक्रणगत्यवसादनेष्‌ (नष्ट होना, जाना, 
खी होना, भ्वा० तुदा० प०) 
नोट- यहां पर तीन कारणों से पा रक्षणे! (अदा० प्रस्मं०) धातु का ग्रहण नही 


दोष से बचने के लिये “शिति मेँ कमेधारय माना जाता है । कर्मधारय माननेसे शईतंस- 
ञ्जलञक शकार जिसके आदि में है रेते प्रत्यय के परे होने पर' यह अथं बन जाता दै। 
सके अनुसार "एश्‌" शित्‌ नहीं होता क्योक्रि इसमें इत्सञ्ज्ञक शकार दि में नही 
अपितु अन्तमेदहै। 

१. ऋ ओर सु धातु जुहोत्यादिगण मे भी षदे गये हँ परम्तु उनमें शष्‌ काश्लु 
(लोप) हो जाता-है अतः कहीं भी शित्‌ परे न रहने से उनका ग्रहण नहीं होता । 

सतव गितायां गतौ धावादेदामिच्छन्ति' इति कारिका (७,२.७८) । अन्यत्र 

घु सरतीत्यादिकमेव । 


, शदेः श्ितः' (६५९) इत्यात्मनेपदम्‌ । 
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होता । (१) 'लुग्विकरणाऽलुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्यैव ग्रहणम्‌" इस परिभाषा के अनु- 
खार अलुग्विकरण स्वादिगणीय “पा पाने' का ही ग्रहण होता है! (२) घ्राके खाहचयं 
ते भ्वादिगणीय का ही ग्रहण होता है । (३) अदादिगणीय धातु से परे शप्‌ का सवत्र 
लुक्‌ हौ जाने से कहीं भी शित्‌ परे नहीं रहता अतः उसका ग्रहण नहीं होता ॥ 

पा~-अ ~+-ति' यहां पर शप्‌ के आदि में इत्सञ्ज्ञक शकारः रहता दै अतः इस 
के परे रहते पाः को "पिब' अदे हो कर “अतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेश 
करने पर "पिबति प्रयोग सिद्ध होता है । 

स्मरण रहै कि “पिब' आदेश अदन्त है, "पिब्‌" इस प्रकार हलन्त नहीं । इससे 
"पिब -{-अ | ति" यहां उपधा मे लघु न रहने से “पुगन्त ० (४५१) से गुण नहीं होता । 
प्रल्प करने के बाद भी “अन्तादिवच्च (४१) से एकादेश को पूर्वान्तवत्‌ मान लेने से 
लचूपधगुण की प्राप्ति नहीं होती । ध्यान रहे किं केवल पिव" अदेश को ही अदन्त 
भाना गया है अन्य आदेश हलन्त हों या भदन्त उनमें कहीं दोष प्रसक्त नहीं होता । 
इसीलिये तो मूल मे 'पिबदेश्षोऽदन्तः' एेसा कहा गया है । लंद्‌ मे स्पमाला यथा-- 
पिबति, पिबतः, पिबन्ति । पिबसि, पिबथः, पिबथ । पिबामि, पिबावः, पिबामः । 

लिंद्‌-प्रथमपु° के एकवचन म तिप्‌ भौर उसे णल्‌ आदेश हो कर था~+-अः 
हस स्थिति मे अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघ्‌०] विधि-सूत्रम्‌-(४८८) आत ओौ णलः ।७।१।३४॥। 
आदन्ताद्‌ धातोणल ओौकारादेशः स्यात्‌ । पपो ।। 


भ्रथेः--आकारान्त धातु से परे णल्‌ के स्थान पर भौकार भदेश हो । 

व्याख्या -- आतः ।५।१। जौ ।१।१ (छान्दसो विभक्तिलु क्‌)! णलः ।६।१। 
अङ्गात्‌ ।५।१। (*अङ्खस्य' इस मधिङृत का विभवित्तविपरिणाम हो जाता ह) । 'आतः 
यह “भङ्गात्‌ का विशेषण है अतः विरोषण से तदन्तविधि हो कर "भादन्ताद्‌ अद्धात्‌' 
बन जाता है । अ्थेः-- (आतः अदन्ताद्‌) भदन्त (अङ्गात्‌) अङ्ख से परे (णलः) 
णल्‌ के स्थान पर (ओ) ओकार आदेश होता है। णल्‌ परे होने पर आदन्त भर्ग 
शवातु' ही हो सक्ता है भतः मूलवृत्ति में "आदन्ताद्‌ धातोः लिखा गया है । 

"पा ¬+-म' यहां अकारान्त घातु "ा' से परे प्रकरृतसूव्रह्ारा णल्‌ को ओकार 
अदिश होकर -पा ओ । अब द्वित्व (६.१.८) की अपेक्षा परत्वात्‌ चृद्धिरेचि 
(६.१.८५) से वृद्धि प्राप्त होती है । परन्तु 'द्विवचनेऽचि' (४७४) से उस का निषेघ 
हो कर प्रथम द्वित्व हो जाता है-पा+पा+भौ। तब अभ्यास को स्व कर पुनः 





१. "पिब +-भ +-अन्ति' यहां पर प्रथम शप्‌ के अकारके साथ तथा बादमें 
अन्ति" के अकार के साथ पररूप होता हे। 
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वद्धि एकादेश करने से "पपौ" रूप सिद्ध हो जाता है१। 
द्विवचन में तस्‌ को अतुस्‌ हो कर "पा + अतुस्‌" इस स्थिति में अभ्रिमसुद प्रवृत्त 
होता है- 
|लघु०| विधि-सूत्रम्‌- (४८९) आतो लोप इटि च ।६।४।६४।। 
अजादयोरा्धधातुकयोः क्डिदिटोः परयोरातो लोपः स्यात्‌ ¦ पपतुः, 
पपुः  पपिथ-पपाथ, पपथुः, पप । पपौ, पपिव, पपिम । पाता । पास्यति | 
पिबतु । अपिबत्‌ । पिबेत्‌ ॥ 
अथंः-- अजादि आधधातुक कित्‌ डित्‌ परे हो अथवा अजादि आधधातुक इट्‌ 


परेहोतो अकारकालोपहो जातारहै। 

व्याख्या - आतः ।६।१। लोपः ।१।१। इटि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । आधै- 
धातुके ।७।१। (अधिकृत है) अचि ।५७।१। क्ङिति ।७! १।(*दौडो युडचि क्ङिति" से) । 
अचि' पद आधवातुङे" का विशेषण है अतः तदादिविधि हो कर अजादौ आधेदातुके' 
बन जाता है । इस का इटि" ओर 'किडति" दोनों से सम्बन्ध है । अथंः- (अचि 
सजादौ) अजादि (आर्धधातुक्र) आधंधात्तुक (क्ङिति) क्त्‌ डित्‌ परेहोया (च) 
वेसा (इटि) इट्‌ परे हो तो (आतः) भाकार का (लोपः) लोप हो जाताहं। 

(१) अजादि आर्धधातुक्र कित्‌ मे उदाहरण - पपतुः, पपुः । यहां 'असयोगा- 
ल्लिंट्‌ कित्‌" (४५२) से अतुस्‌ भौर उस्‌ क्त्‌ हँ । “लिंद्‌ चः (४००) सेइनको 
आधंधातुकसच्ज्ञा भी है अतः इन के परे होने परपा धातुके आकार कालोपहौ 
जाता है (विस्तृत सिद्धि आगे देलं) । । 

(२) अजादि धार्धधातुक डित्‌ मे उदाहरण--प्रदा, प्रधा । यहां प्रपू्वक दा 
भौर धा घातु से परे आतङ्चोपश्गे ' (३.३.१०१) सूत्र द्वारा अड्‌ प्रत्यय किया जाता 
है । यह ङः डित्‌ भी है ओौर श्रांधातुकू शेषः (४०४) से आधधातुक भी, अतः 
इस के परे रहते धातु कै आकारका लोपकरने पर--प्रद, प्रध। अवटाप्‌ लाकर 
विभक्तिकायं करने से शरदा, प्रधा' प्रयोग सिद्ध होते हं। 

(३) अजादि आर्धधातुक इट्‌ मे उदाहरण पपिथ, ययि । पपा--इथ, 
यया-[- इथ, यहां व्यपदेशिवद्धाव से इट्‌ अजादि है । किञ्च आधधातुक को आगम 


१. यदि श्रात श्रौ णलः' की जगह श्रात श्रो णल.' सूत्र बना कर णल्‌ को 
मौकार की बजाय भोकार आदेश करते तो भी वद्धि हो कर पपौ" ञादिसरूपसिद्धहो 
जाते । पुनः ओौकारादेश् का विधान 'ददरिद्रौ" के लिये किया गयाहै। दद्रा धातुके 
आकार का लोप विधान क्रिया गया है अतः वहां 'ददरिद्रो' इस प्रकार अनिष्ट रूप बन 


जाता ॥ 


ल द्वि° (१२) 
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हमा है अतः उस का अद्ध होने से आधधातुक भी दै । इस लिये इस के परे रहते धातु 
के आकार कालोप दहो जाता है-पपिथ, ययिथ । 


यदि “अजादि' न कह कर केवल आं धातुक कित्‌ डित्‌ ओर आघातुकं इट्‌ 


2 
मं आकार के लोप का विधान करते तो “ग्लायते (यक्‌), जाग्लायते (यङ्‌) › दासौीय 


आदि में दोष प्राप्त होता । श्लायते' मे यक्‌ प्रत्यय आर्धंधातुक भी है ओौर कित्‌ भी, 
इसी प्रकार “जाग्लायते' में यड्प्रतयय आर्धेवातुक भी है भौर डित्‌ भी, परन्तु इन के 
अजादिन होने से धातु के आकार कालोप नहीं होता । इसी प्रकारदा घातु से आङी- 
लिंड के उत्तमपु० के एकवचन इट्‌ को “इटोऽत्‌' (५२२) से अत्‌ आदेश हो कर सीयुट्‌ 
का मागम हो जाता है-- दा ~+-सीय्‌ अ । यहां 'सीय' यह स्थानिवद्भाव से इट्‌ भी दे 
भौर “लिंडगदिषि" (४३१) से आधधातुक भी, पर अजादि न होने से घातु के आकार 
का लोप नहीं होता-दासीय। 

यदि “आर्धंघातुक' न कह कर केवल अजादि कित्‌ डित्‌ ओर अजादि इट्‌ मे 
आकारके लोप का विधान करते तो "यान्ति, वान्ति, व्यत्यरे' आदि में दोष प्राप्त 
होता । "या +-अन्ति, वा +-अन्ति' यहां 'सावंधातुकमपित्‌' (५००) से अन्ति" डित्‌ है 
भीर साथ ही अजादिमभी है । परन्तु आर्धधातुक न होनेसे धातु के आकार का लोप 
नहीं होता । "व्यत्यरे" मे कत्तेरि कमेव्यंतिहारे' (७३१) से आट्मनेपद हु है । वि + 
अति इन दो उपसर्गां के पूवं रहते “रा दाने' धातु से लंड के उत्तमपु० का एकवचन इट्‌ 
प्रत्यय करने पर--वि अति अट्‌ +-रा इट्‌ । मब यहां अजादि इट्‌ तोपरेहै 
पर्‌ ब्रह आधधातुक नहीं अतः ^रा' घातु के आकार कालोप नहीं होता। गुण होकर 
'्रत्यरे' प्रयोग {द्ध होता है । 

वक्तव्य - इस सूत्र में सारा क्षगड़ा इट्के कारणहै। कुछ लोग “इट्‌' से इट्‌ 
का आगम तथा आत्मनेपद के उत्तमपु० का एकवचन इट्‌ दोनों का ग्रहण करते 
(कोमुदीकार इसी मत के अनुयायी रहै), अन्य लोग (श्रीनागेज्ञभटर आदि) 
ट्‌ से केवल प्रसिद्ध इट्‌ के आगम का दी ग्रहण मानते है इट्‌ का 
आगममात्र मानने से कोई गडा खड़ा नहीं होता, क्योकि इस पक्ष मे "अजादि 
भ्राधधातुक कित्‌ डित्‌ परेहोयाइद्‌ का श्रागम परेहोतो आकारका लोपो 
एेसा सरल अथं हो जाता है । परन्तु "इट्‌" से दोनों का ग्रहण मानने वालों को अजादि 
आधधातुक्र' यह्‌ विशेषण इट्‌ के साथ भी सम्बद्ध करना पडता है अन्यथा उनके मत में 
“दासीव, व्यत्यरे' आदिय में भी आकार का अनिष्ट लोप प्रसक्त होता है । कौमुदीकार 
ने वृत्ति में क्डित्‌ को एक मान कर उस का इट्‌ के साथ इतरेतरदन् समास करके 
अजाद्योराधधातुकयोः क्डिदिटोः' इस प्रकार द्विवचन का प्रयोग किया है । 


"पा +-अतुस्‌' यहां पर अतुस्‌' अजादि है ओौर साथ दही “लिट्‌ च' (४००) से 
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आधधातुक भी, अतः प्रकृतसूत्र से आकार का लोप प्राप्त होता है। इधर यहां "लिंटि 
धातोः०' (३६४) से द्ित्व भी युगपत्‌ प्राप्त होता है । दोनों में प्ररत्व के कारण आाकार 
का लोप पहले होना चाहिये । इस पर 'ह्विवेचनेऽचि' (४७४) सूत्र से आकार के 
लोप का निषेध होकर प्रथम द्वित्व होकर अभ्यास को हृस्व करने से पपा-{-अतुस्‌ । 
अब ञाकारका लोप करने पर-पप्‌+अतुस्‌ "पपतुः" प्रयोग सिद्ध होतादहै। 
इसी प्रकार बहुवचन में "पपुः" डप बनता है । 
मध्यमपु° के एकवचनमे सिप्‌ को थल्‌ हो कर-पा~-थ । पा धातु उबदृदन्तेः०' 

के अनुसार अनुदात्त है अतः इस से परे एकाच उपदेशे (४७५) से इट्‌ का निषेघ 
होना है । परन्तु @ृसुभूव्‌ ०” (४७६) इस क्रादिनियम के अनुसार लिंट्‌ मे इट्‌ का 
विधन हो जाता है । लेकिन थल्‌ मेँ अचस्तास्वत्‌ ०* (४८०) सूत्र से पुनः उस का 
निषेध हो कर भारद्वाजनियम (४८२) से इट्‌ का विकल्प हो जाता है। इट्पक्ष में 
द्वित्व, अम्ासका्यं तथा आकार का लोप करने से “पपिथः प्रयोग सिद्ध होताहै। इट्‌ 
के अभाव में- पपाथ, यहांनतो इट्‌ है ओौरन ही अजादि कित्‌ डित्‌, अतः आकार 
कालोप नहीं होता । 

वस्‌ मस्‌ में क्रादिनियमसे नित्य इट्‌ का आगम दहो कर अजादि कित्‌ आधं- 
धातुक के परे रहते अ।कारका लोप करने से “पपिव, पपिमः' सिद्ध होते है । लिट्‌ में रूप- 
माला यथा-पपौ, वतुः, पपुः । पपिय-पपाथ, पपथुः, पप । पपौ, पपिव, पपिम । 

लुट्‌ --मे "एकाच उपदेशे ° ( ४७५) के अनुसार सवत्र इट्‌ का निषेध हो 
जाता है- पाता, पातारौ, पातारः । पातासि, पातास्थः, पातास्थ । पातास्मि, 


पातास्वः, वातास्वः । 
लु ट्‌-- पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति । पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ । पास्यामि, 


पास्यावः, पास्यामः । 

लो ट्‌- में शित्‌ प्रत्यय परे होने से सर्वत्र पिब आदेश हो जाता है--पिबतु- 
पिबतात्‌, पिबताम्‌, पिबन्तु । पिब-पिबतात्‌, पिबतम्‌, पिबत । पिबानि, पिबाव, 
पि्राम । लड्‌ - अपिबत्‌, अपिबताम्‌, श्रपिवन्‌ । अपिबः, अपिबत्‌, अपिबत । 
अपितरम्‌, अपिबाव, अपिबाम । विण लिंड्‌--पिबेत्‌, पिबेताम्‌, पिबेयुः । पिबः, 
पिबेतम्‌, पिबेत । पिबेयम्‌, पिबेव, पिबेम । 

अ।शी्लिंड्‌- मे 'पा~+ यास्‌ त्‌' इस अवस्था मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु०] विधि-सूत्रम्‌ - (४९०) एलिंडिः ।६।४।६७॥। 

घुसञ्ज्ञकानां मास्थादीनां च एत्वं स्याद्‌ आधधातुके किति लिंडि । 
पेयात्‌ । गातिस्था० (४३६) इति सिंच। लुक्‌--अपात्‌, अपाताम्‌ ॥ 

अथंः--पुसञ्ज्ञक धातुओं को तथा मा, स्था, गा, षा, जहाति (ओहाक्‌) 











१८० 1 मैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


गौर षो धातुओं को एकार आदेश हो जाता है आार्घधातुक कित्‌ लिङ्‌ परेटोतो 

 व्याख्या--एः । १।१। लिंडि ।७।१। घु मास्थागापाजहातिसाम्‌ ।६।३। (श्वुमात्या- 
गापारःहातिसां हलि" से)। आधधातुके ।७।११ (अधिकृत रै) । किति ।७।९। ( दीडे 
युडचि विडति' से) । अथंः-(घु-मा -स्था-गा-पा-जहाति-साम्‌) धुसं्ञकों तथा मा 
स्था, गा, पा, जह।ति [गो हाक ] ओर षो इन धातुओं के स्थान पर (एः) एकार 
आदेय होता है (बार्धघातुके किति लिंडिः) आर्धधातुक कित्‌ लिड्‌ परे हो तो । अलोऽ- 
सत्यपंरिमाषा के अनुक्षार यह अदेश अन्त्य अल्‌ के स्थान पर होतादहै। यह्‌ सूत्र 
"मास्या" (५८८) सूत्र द्वारा प्रतिपादित ईकारादेश का अपवाद है। उदाहरण 
यथा--पुसनञ्जञ ङ, --(डदान्‌) देधात्‌, (डघान्‌) वेयात्‌ आदि । मार (ला बने)-- 
मेयोत्‌ 1 स्था (ष्ठा गतिनिवृत्तौ) - स्थेयात्‌ । गा (गे शब्दे) -- गेयात्‌ । षा- (षा 
पाने) - पेयात्‌ । जहाति (ओं हाम्‌ त्यागे )-हेयात्‌ । सा (षो अन्तकर्मणि ) -खेयात्‌ । 
्‌ इस सूत्र मे यदि "किति" का अनुवत्तंन न करते तो "दाषीष्ट, घासीष्ट यही 
आत्मनेपद म कित्‌ परे न होने पर भी एत्व हो जाता जो अनिष्ट था 


 "पा~+यास्‌ त" यहां पर 'लिंडाश्िषि' (४२३१) से लिड्‌ आर्धघातुक है, उसे 
हुमा यासुट्‌ का आगम "किदाशिषि" (४३२) से कित्‌ है । अतः प्रकृतसूत्र से कित्‌ लिङः 
परे रहते "पा" धातु के आकारको एकार मादेशहौ कर संयोगादि सकारका लोप 
(३०६) करने से षेयात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला ग्रथा- पेयात्‌, पयास्ताम्‌ 
पेयासुः । पेयाः; पेवास्तम्‌, पेयास्त । पेणासम्‌, पयास्व, पेयास्म । 


ड प्रयमपु° के एकवचन में तिप्‌, दकारलोप, च्लि, सिच्‌ ओर अद्‌ का 
भगम हो कर 'अपा+स्‌ + त्‌" इस स्थिति में गातिस्थाघु °" (४३६) से सिच्‌ का 
लुक्‌ करने पर "अपात्‌" प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्विवचन में तस्‌ को ताम्‌ 
भदेश हो कर--अपाताम्‌ ।प्र° पु०्के बहुवचन में सिंच्‌ का लुक्‌ द्धौ कर 
"अपा ज्ञि" इस स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रवत्तं होता है-- 


 लघु० | नियमपूत्रमु- (४६१) आतः ।३।४।११०॥ 

सिंज्लुकि आदन्तादेव भेर्नुस्‌ ॥ 

१, धुसञ्ज्ञकों का वर्णेन 'दाधाघ्वदाप्‌' (६२२) सूत्र पर देखे । 

२. यहां पर भा! से 'मेड' ओर ^माइ' धातुओं का ग्रहण नहीं होता क्योंकि 
डित्‌ होने से वे अ।त्मनेषदी हँ ओौर आत्मनेपद मेंर्लिंड्‌ कित्‌ नहीं होता। इसी प्रकार 
णाः से गाड का ग्रहण | भी नहीं होता । 

३. “वुग्विकरणाऽलुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्येव ग्रहणम्‌" इस परिभाषा के अनु- 
ताद लुग्विकरण अदादिगण को "पा रक्षणे' धतु का ग्रहण नहीं होता । 
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अर्थः-- सिच्‌ का लुक्‌ होने पर आदन्त धातुसेपरेही्चि को जुस्‌ भदेश हो 
(अन्य धातुओं से परेन हो) । 

व्याख्या -आातः | ५।१। सिंच: ।५।१। ( सिंजम्यस्त ० से)! भः ।६।१। जुस्‌ 
।१।१। (श्षेजंख' से) । "घातोः" यह अधिङृत है । (अतः' पद "घातोः" का विशेषण है 
मतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर (आदन्ताद्‌ धातोः' बन जाता है । अर्थः - (भातः) 
आदन्त (धातोः) धातु से परे (सिंचः) सिंच्‌ से परे (फेः) क्षिके स्थान पर (जुस्‌) 
जुष्‌ आदेश हो । यहां प्रन उत्पन्न होता है कि सि प्रत्यय किस प्रक्रार आकारान्त धातु 
तथा सिंच्‌ दोनों से अव्यवहित परे स्थित हो सकता है । इसका उत्तर यह है किं जब 
सिंच्‌ का लुक्‌ हो जाता है तब ्लिप्रत्यय श्रुत्या आकारान्त धातु से तथा प्रत्ययलक्षण के 
दारा सिंच से परे विद्यमान रहता है । यथा--अपा--क्षि' यहां ज्चि प्रत्यय मकारान्त 
धातुसे परेतो साक्षात्‌ श्रूयमाणदहै ही, प्रत्ययलक्षण के द्वारा सिंच को मान कर सिच्‌ 
से परे भी विद्यमान है । अतः इत सूत्रसेञ्चिको जुस्‌ आदेश हो जाता है। अन यहाँ 
दूसरा प्ररन यह उत्पन्न होता है कि एेसे स्थलों पर तो "क्ञि' को जुस्‌ आदेश "सिंजम्यस्त ° 
(४४७) से ही तिद्ध था पुनः इस सूत्र की क्या आवश्यकता ? इसका उत्तर यह है कि 
सिद्धे सत्यारम्भो नियमाः" अर्थात्‌ कायं के सिद्ध होने पर यदि उसका पुनविधान 
करिया जाये तो वह्‌ नियमाथं हो जाता है । यहां भी यह नियमार्थं हौ जधेगा--सिंच्‌ 
का लुक्‌ होने पर यदिक्निको जुस्‌ श्रादेश करना हो तो वह्‌ केवल आकारान्त धातुओं 
से परेहीहोश्रन्य धातुमों से नहीं । यथा-'अभू-+-स्‌~+्ञिः यहां “गातिस्थाघु°" 
(४३६) से सिंच्‌ का लुक्‌ हो कर अभू--ञ्ञि' इस अवस्था मेँ प्रत्ययलक्षण का आश्रय 
कर के 'सिंजभ्यस्त ०” (४४७) से प्राप्त होने वाला जुस्‌ आदेश इस नियम से रक जाता 
है क्योकि यहां धातु आकारान्त नहीं है । नियमसूत्रों के उदाहरण वस्तुतः प्रव्युदाहरण 
ही हुआ करते हैँ - यह हम पीले बता चुके है। 

अपा ~+ ज्ञि" यहां सिंच्‌ कालुक्‌ हो चुका है भौर धातु भी आकारान्त है अतः 
प्रकृतनियमानुसार चि को जुस्‌ अदेश होकर अनुबन्ध जकार का लोप करने से-अपा 
~+-उस्‌ । अब “आद्‌ गुणः" (२७) द्वारा प्राप्त गुण एकादेश का बाध कर अग्रिभसूत्र 
प्रवृत्त होता है- ्‌ 
[ लघु०° | विषि-सूत्रम- (४९२) उस्यपदान्तात्‌ ।६।१।९३॥ 

अपदान्तादका रादुसि पररूपमेकादेशः । अपु: । अपास्यत्‌ ॥ 


ध्रथेः-- अपदान्त अवण से उस्‌ का अच्‌ परेहो तो पूवं अवणे तथा पर अच्‌ 
दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो । 
व्याख्या - उसि ।७।१। अपदान्तात्‌ ।५।१। आत्‌ ।५।१। (आद्‌ शणः" से) अचि 
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॥७।१। (“इको यणचि" से)। "एकः पुरव॑प रयो? यहं अधिङृत है । अथं: -- (अपदान्तात्‌) 
अपदान्त (आत्‌) अवणं से (उसि अचि) उस्‌ काञच्‌ परेहो तो (पूवपरयोः) पूवं मौर 
पर दोनों के स्मान पर (पररूपम्‌) पररूप (एकः) एकादेश हो । 

अपा +- उस्‌" यहां पकारोत्तर अपदान्त अवणे-आकार से परे उस्‌ का उकार 
मच्‌ विध्यमान दै अतः पूवं (आ) ओौर पर (उ) दोनों के स्थान पर पररूप (उ) एका- 
देश हो कर-अष्‌ उ स्‌=-अपुस्‌ = "गपुः' प्रयोग सिद्धहोतादहै। लुड्‌ में ल्पमाला 
यया- अवात्‌, अपाताम्‌, श्रपुः । अपाः, अपातम्‌, अपात । अपाम्‌, अपाव, अपाम । 

लृ इ-- अपास्यत्‌, अपास्यताम्‌, श्रपास्यन्‌ । 


[लघु° ] ग्लं हषेक्षये ॥१७॥ ग्लायति ॥ 


अथंः- ग्ल धातु दुःखी होना-यकना-मुरज्ञाना' अथं में प्रयुक्त होती है । 

ग्याख्या - ग्लै घातु से लंट्‌, तिप्‌, शप्‌ तथा अनुबन्धलोप करने पर ग्लं+अ 
¬-ति' इस स्थिति में एचोऽयवायावः (२२) से एेकार को आय्‌ आदेश हो कर “्ला- 
थति, प्रयोग सिद्ध होता है । लंट्‌--ग्लायति, ग्लायतः, ग्लायन्ति । ग्लायस्सि, ग्लायथः, 
ए्लावथं 1 गलायामि, रलायावः, ण्लायामः । 

लिट्‌ -की विवक्षा मेँ अग्रिममूत्र प्रवृत्त होता दै-- 


[ लघु° ] विधि-सूव्म्‌- (४९३) आदेच उपदेशेऽशिति ।६।१।४४॥। 


उपदेशे एजन्तस्य घातोरातत्वं न तु शिति । जग्लो । ग्लाता । ग्ला. 
स्यति । गलायतु । अग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌ ॥। 

अर्थः--उपदेश् में एजन्त धातु के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर आकार आदे होता 
ह परन्तु शिपरत्यय का विषय हो तो नहो होता । 

ध्याख्या--आत्‌ ।५।१। एयः ।६।१। उपदेशे ।७।१। अशिति ॥७।१। धातोः 
।६।१॥ ( 'लिंटि धातोरन °' से) । ' एचः" पद ध(तोः' का विशेषण है अतः विशेषण से 
तदन्तविधि हो कर (एजन्तस्य धातोः' बन जाता है। अथंः- (उपदेशे) उपदेश में 
(एजन्तध्य धातोः) एजन्त जो धातु उसङे स्थान पर (आत्‌) आकार अदेश हो जाता 
है परन्तु (अरिति) रित्‌ का विषय हो तो नहीं होता । अलोन्त्यपरिभाषा के अनुसार 
यह आदे एजन्त धातुं के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर होता दहै। 


न लिति- अशिति । यहां षर पर्युदासप्रतिषेघ नहीं अपितु प्रसज्यप्रतिषेध है१ | 


१. इन द्विविध प्रतिषेधो का विवेचन इस ग्रन्थ के प्रथम भागके (८) सूत्र 
पर कर चुके ह । विरेषजिज्ञासु 'व॑याकरण-भूषण-सार' पर॒ हमारे बनाये सैमौभाष्य 
के पृष्ठ १६४१६५७ का अवलोकन करं । यह्‌ ग्रन्थ प्रकाह्ित हो चुकादहै। 
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पर्युदासिप्रतिषेव में तत्सदृश का ग्रहण किया जाता है; यदि यहां वेह मनेगे तो शित्‌ 
से भिन्न सित्सदुश अर्थात्‌ प्रत्ययो मेँ ही इस सूत्र कौ प्रवृत्ति हो सकेगी । तब सुग्लः, 
सुम्नः' आदि सिद्ध न हो सकेंगे * । अतः यहां प्रसज्यप्र तिषेध मानना ही उचित है। इसं 
प्रकार यह आतव आदेश निनिमित्त समञ्लना चाहिये अर्थात्‌ प्रत्ययोत्पत्ति से पूवं ही हो 
जाता है । 

"अदिति" के "दिति" अंश में "श्‌ इत्‌ यस्य स रित्‌, तस्मिन्‌ शिति इसं प्रकार 
बहुत्रीहिषमास नहीं मानना चाहिये । इस तरह मानने से ग्लं म्ले धातुओं के भाववाच्य 
के लिंट्‌ में जग्ले, मण्लेः रूप न बन सकेगे* । अतः श्‌ एव इत्‌ शित्‌, तस्मिन्‌ हिति 
इस प्रकार कर्मघारयसमास मान कर धातोः! हारा आक्षिप्त प्रत्यय के साथ सम्बद्ध 
करते हए तदादिविधि करने से इत्षञ्जञकशकारादौ प्रत्यये न भवति इस प्रकार अथं 
करना उचित है । 

ग्लै धातु उपदेश मे एजन्त है इससे परे हमे लिंट्‌ मे कोई रित्‌ प्रत्यय भी 
नहीं लाना है अतः लिट्‌ करने से पूवं ही भ्रकृतसूत्र द्वारा इसके एिकार को आकार आदेश 
हो कर "ग्ला" बन जाता है । अब इसके आगे लिंट्‌, तिप्‌, णल्‌, आत ओ णलः' (४८८) 
से णल्‌ को ओकार आदेश, द्वित्व, अम्यास-हस्व, होदचुः (४५४) से घुत्व तथा 
"वृद्धिरेचि" (३३) से वृद्धि एकादेश करने पर जग्लौ" प्रयोग सिद्ध होता हे। 

सूत्र मे अशिति" कहने ते “्लायति' आदि भें यह आत्व प्रवृत्त नहीं होता क्योकि 
वहां शप्‌ अर्थात्‌ शिल्रव्यय का विषय है । इसी प्रकार लो ट्‌, लंड्‌ भर विधिलिङ्‌ 
के रूपों म भी समक्लना चाहिये । 


१. क्योकि सुपूर्वंक ग्ल भौर म्ल धातुओं से आतदचोपसगं' (७८८) दारा तब 
तक “क' प्रत्यय नहीं हो खकता जब तक ये घातु आकारान्त नहीं हो जातीं, ओर ये 
तब तक आकारान्त नहीं हो सकतीं जब तक कोई प्रत्यय इनके आगे नहीं भा जाता । 
इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय-दोष प्रसक्त हो कर कुछ भी नहीं हो सकेगा । जैसा कि कहा 
गया है-- घन्योऽन्याधवाणि कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते । 

२. भाववाच्य मेँ ग्लै, म्लै (ग्ला, म्ला) के लिंट्‌ मे त' प्रत्यय के स्थान पर्‌ 
एश्‌ अदेश, द्वित्वादि-कायं तथा आकार का लोप करने पर “जग्ले, मग्ले' रूप बनते है । 
यदि "शित्‌" मेँ बहूत्रीहि मानेंगे तो एल्‌ भी शित्‌ रहैगां ओर उसके विषय मे आत्व न 
होगा, तब “जिग्लाये, मिम्लाये' रूप बन जायेगे जो अनिष्ट हैँ । परन्तु कमंधारय मानने 
से इत्सञ्ज्ञक दकार जिसके आदिमेंदहैरेसे प्रत्यय के विषय में निषेध होने के कारण 
यहां आत्व का निषेध न होगा क्योकि एश्‌ में इत्संज्ञक शकार आदि मे नहीं भपितु 
अन्त मँ अवस्थित है। 
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लिट्‌ मे आत्व हो कर सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा रूपमाला "पा" घातु के समान घवलती 
है--जग्लौ, जग्लबुः, जग्लुः । जग्लिथ-जग्लाय, जग्लयुः, जगल । जग्लौ, जग्लिष, 
जग्लिम । 

लुट्‌-में शित्‌ का विषय न होने से सर्वत्र निर्बाध आत्व हो जाता है--ग्लाता, 
ग्लातारौ, ग्लातारः । लृ'ट्‌--ग्लास्यति, ग्लास्य तः, ग्लास्यन्ति । लोट्‌--र्मे शप्‌ का 
विषय होने से आत्व नहीं होता - ग्लायतु-ग्लायतात्‌, ग्लायताम्‌, ग्लायन्तु । लड्‌ -- 
अग्लायत्‌, अग्लायताम्‌, श्रगलायन्‌ । वि ० लिंड्‌--ग्लायेत्‌, ग्लयेताम्‌, ग्ल येयुः । 

आ० लिंड्‌-- शित्‌ का विषय न होने से आत्व, तिप्‌, इकारलोप तथा यासद्‌ 
का आगम करने पर- ग्ला + यास्‌ {त्‌ । जव आकार को वैकल्पिक एत्व करते ई- 


[ लघु° ] विधि-सूवम्‌-- (४६४) वाऽन्यस्थ संयोगादेः ।६।४। ६८।। 
वुभास्थादेरन्यस्य संयोगादेर्षातोरात एत्वं वाऽऽवंधातुके किति 
लिटि । ग्लेयात्‌-ग्लायात्‌ ॥ 
अथंः--घ्‌, मा, स्था घादि धातुओं से अतिरिक्त संघोगादि धातु के आकार को 
विकल्प से एकार आदेश हो जाता है आधधातुक कित्‌ लिडः परेहो तो। 


व्याख्या - वा इत्यव्ययपदम्‌ । अन्यस्य ।६।१। संयोगादेः ।६।१। एः । १।९। 
लिंडिः ।७।१। ("एललिंङि' से)। आतः ।६।१। (श्रातो लोष इटि च' से )। किति ।७।९। 
("दीडो युडचि विड ति' से )। आधधातुके" ओर अङ्कस्य दोनों अधिकृत हैँ । "जातः 
ह "अङ्गस्य" का विशेषण द अतः इस से तदन्तविधि हो कर “दन्तस्य अङ्खस्य' बन 
नाता दहै । कित्‌ लिड्‌ परे होने पर आदन्त अङ्गं धातुही हो सकता है भतः वृत्तिम 
शवातोः' कटा गया है । संयोग आदियस्य स संयोगादिस्तस्य संयोगादेः, सद्‌ गुणसंविज्ञान 
बहूत्रीहिसमाषः । अन्यस्य-किस से अन्य ? पीले अष्टाध्यायी मे धु -मा-स्था-गा-पा- 
जहाति-सां हलि" (५८८) सूत्र षढा गया है अतः “उस में कहे चुमास्था आदियों से 
अन्य' यह अथं स्वतः प्रतीत होता है । अर्थः-- (अन्यस्य) घु, मा, स्था, गा, पा, जोहाक्‌ 
गौर षो हन धातुर्ओ से अतिरिक्त (संथोगषदेः) संयोगादिं (अतः अदन्तस्य ) आदन्त 
(अङ्गस्य) अङ्क के स्थान पर (वा) विकल्पसे (एः) एकार आदेश हो जाता है 
(आधधातुके किति लिंडि) आधधातुक कित्‌ लिडः परे हो तो । अलोऽन्त्यपरिमाषा से 
यह भाकार आदेशा भदन्त अङ्खं के अन्त्य अल्‌ आकार के स्थान पर होताहै। 

"ग्ला +-यास्त्‌ यहां पर "यास्त" यह "लिंडा्िषि' (४३१) से आधधातुक 
लिड्‌ है, इक्र का अवयव याघ्ुट्‌ “(किंदाक्षिषि' (४३२) से कित्‌ भीदहै। इधर ग्ला 
धातु चु-मा-त्या बादियों से भिन्न है अौर दस के आदिमं संयोग (गल्‌) भी विद्यमान 
है । अतः प्रङ़ृतसूव्र से आकार के स्थान पर विकल्प से एकारदेश हो कर संयोगादि 
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सकार का लोप (३०६) करने से “ग्लेयात्‌, ग्लायात्‌' दो रूप सिद्ध होते हैँ । रूपमाला 
यथा-(एत्वपक्षे) ग्लेयात्‌, ग्लेयष्स्ताम्‌, ग्लेयाचुः । ग्लेयाः, ग्लेयास्तम्‌, ग्लेयास्त । 
ग्लेयासम्‌, श्लेथास्व, ग्लेयास्म ! ( रएत्वाभावे ) ग्लायात्‌, ग्लायास्ताम्‌, ग्लायासुः । 
आदि । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा- (श्चं पाके) श्रेयात्‌-घ्रायात्‌, (ध्य 
चिन्तायाम्‌ ) व्येयात्‌-ध्यायात्‌, (म्ल हरषेक्षये) स्लेयात्‌-म्लायात्‌, (ष्मा श्ञाब्दाग्नि- 
संयोगयोः) घ्मेयात्‌-घ्मायात्‌, (स्ना अभ्यासे) म्नेयात्‌-म्नायात्‌, (घ्ना गन्धोपादाने) 
त्रे यात्‌-घ्रायात्‌। श्वु-मा-स्था आदियों से अन्थ' इस कथन के कारण 'घ्ठा गतिनिवत्तौः 
मे विक्रत्प न होगा अपितु ए्लिंडिः' (४६०) से नित्य एत्व हो जायेगा-स्थेयात्‌ । 

लंङ-में आत्व, तिप्‌, इकारलोप, च्लि, सिच्‌, अनुबन्धलोप तथा अपृक्त 
तकार को ईट्‌ काञागमहोकर--अग्ला~+स्‌ + ईत्‌ । ग्ल धातु 'ऊद्‌दन्तंः०' के भनुसार 
अनुदात्त है अतः इस से परे सिच्‌ को इडागम क। "एकाच उपदेशे" (४७५) से निषेध 
हो जाता है) इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु ०] विधि-सूवम्‌ - (४९५) यम-रम-नमातां सक्‌ च ।७।२।७३॥॥ 

एषां सक्‌ स्थाद्‌, एभ्यः सिंच इट्‌ स्यात्‌ परस्मपदेषु । अग्लासीत्‌ । 
अग्लास्यत्‌ ।। | 

अर्थः-- परस्मैपदपरक सिच्‌ परे होने पर यम्‌, रम्‌, नम्‌ तथा आकारान्त 
धातुओं को सक्‌ का आगमहोजाताहै तथासाय हीसिंच्‌कोभी इट्‌ का आगम हो 
जाता दै। 

व्याख्या --यम-रम-नमाताम्‌ ।६।३। सक्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । सिंचि 
।७।१। (*अञ्जेः सिंचि' से)। परस्मेषदेषु ।७।३। ('स्तुसुव्‌डम्थः परस्मेयदेषु' से )। इट्‌ 
।१।१। ("इशत्यति०' से )। यमहच रमहव नम्‌ च॒ आत्‌ च यमरमनमातः, तेषाम्‌ = 
यमरमनमाताम्‌, इतरेतरदरन्दरः । यमरमयोरकार उच्चारणार्थः । अङ्खस्य' यह अधिकृत 
है । आत्‌" इस अंश से तदन्तविधि कर ली जाती है । अर्थः - (परस्मैपदेषु सिचि) 
परस्मैपदपरक सिच्‌ परे हो तो (यम-रम-नमाताम्‌) यम्‌, रम्‌, नम्‌ ओर आकारान्त 
(अङ्कानाम्‌) अङ्गका मवयव (सक्‌) सक्‌ हो जातादहै (च) तथा सिंच्‌काभी 
अवयव (इट्‌) इट्‌ हो जाताहै। स्क्में ककार इत्‌ है तथा सकारोत्तर अकार 
उच्चारणार्थक है, करित्व क कारण सक्‌ का आगम श्राचन्तौ टकितौ" (८५)के अनुसार 
धातु का अन्तावयवर बनता है। इद्‌ काआगम टित्‌ होने से सिच्‌ का आद्यवयव होता 
है । उदाहरण यथा-- 

यम उपरमे (भ्वा० परस्मैर) यंसत्‌, अयंसिष्टाम्‌, अयंसिषुः । 
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रमं क्रौडायाम्‌ (म्वा० आ०) व्यरंसीत्‌, व्यरंसिष्टाम्‌, व्यरसिषुः? । 

णम प्रह्वत्वे शब्दे च (भ्वा० प०) अनंसीत्‌, अनंसिष्टाम्‌, अनंसिषुः । 

आकारान्तों का उदाहरण प्रकृत है -"अग्ला + स्‌ + ईत्‌" यहां पर श्ला' यह 
आकारान्त अङ्ख है, इष से परे 'स्‌ {-ईत्‌' यह परस्म॑पदपरक सिंच्‌ विद्यमान है जत 
्रकृतसूत्र से मकारान्त अङ्क को सक्‌ का आगम तथा सिच्‌ को इट्‌ का आगम हौ 
कर-अग्लास्‌ + इस्‌ +- ईत । अब “दृट ईटि" (४४६) से सिच्‌ का लोप ओौर उसे 
सिद्धवत्‌ मान कर सवणंदीधं करने से -अग्लास्‌ - ईत्‌ = अग्लासीत्‌ प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

यदपि खक्‌ ओर इट्‌ के विना भी “अग्लासीत्‌' सूप सि हो सकता था तथापि 
“अग्लासिष्टाम, अग्लनासिषः' आदि प्रयोगं की सिद्धि के ल्यि यह्‌ सूत्र आवदयक थाः 
अतः न्यायवचात इसे यहां भी प्रवत्त कर दिया गया), 

लृङ्‌ के प्रथमपु० के द्विवचन मे तस्‌ कोताम्‌ तथा सिच्‌ प्रत्यय करने पर 
“अग्ना -[-स-- ताम्‌" इस स्थिति में प्रकृतसूत्र से घातुके अन्तम सक्‌ का आगम तथा 
सिंच के आदिम इटका आगम हो कर--अग्लास्‌ + इस्‌ + ताम्‌ । भब अदेल्ञ- 
र्यययोः' (१५०) से सिंच के सकार को षत्व तथा ष्टुना ष्टुः" (६४) सेताम्‌ 
के तकार को ष्टृत्व टकार करने से “अग्लासिष्टाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता हे । इसी प्रकार 
रागे भी समज्ञ लेना चाहिये । रूपमाला यथा- अग्लासीत्‌, अग्लासिष्टाम्‌, श्रग्लासिषुः । 
अग्लासीः, अग्लातिष्टम्‌, अग्लासिष्ट । अग्लासिषम्‌, अग्लासिष्व, अग्लासिष्म ॥ 

लृङ्‌- पूववत्‌ इट्‌ का निषेष हो जयेगा-अग्लास्यत्‌, अग्लास्यताम्‌, 
शग्लास्यन्‌ । 

इसी प्रकार निम्न खात घातुओों के रूप चलते है- 

(१) स्वं ह्ये (मुरज्ञाना ) । लंट्‌ --म्लायति । लिंट्‌- मम्लौ । लंट्‌-- 
म्लाता । लृट्‌ - म्लास्यति ! लोट्‌- म्लायतु-म्लायतात्‌ । लं ड्‌- अम्लायत्‌ । वि° 
लिंड्‌- म्लायेत्‌ । बा० लिंड- म्लेयात्‌ म्लायात्‌ 1 लड्‌ - अम्लासीत्‌, अम्लासिष्टाम्‌, 
अम्लासिषुः । लृ ड - अम्लास्यत्‌ । 

(२) भ्ना अभ्यासे (अभ्यास करना) । शिसप्रत्ययों मे 'वाघ्ाघ्मा०' (४८७) 

सूत्रसे स्नाको मन्‌ गदेरा हो जाता है। लेंट्‌-मनति। लिट्‌ -मम्नो। लंट्‌- 


१. यहां पर श्याङ्परिभ्यो रमः' (७४९) से परस्मैपद होता है । च्यान रहै 
कि आत्मनेपद भँ खक्‌ गौर इट्‌ नहीं होता - अरंस्त । 

२. इस सूत्र से दूसरा लाभयह हैकि सक्‌ भौरंइट्‌ करने से अयंसीत्‌, 
व्यरंसीत्‌, अनंषीत्‌" आदि मेँ प्राप्त हलन्तलक्षणा वृद्धि का नेटि (४७७) से निषेध 
हो जाता है । अन्यथा अयां सीत्‌, व्यरंसीत्‌, अनांसीत्‌* आदि अनिष्ट रूप बनते । 
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घ्नाता । लृ ट्‌-स्नास्थति । लो ट्‌-मनतु-मनतात्‌। लंड - अमनत्‌ । वि० लिंड्‌-- 
मनेत्‌ । अ।° लिड्‌ --प्नेयात्‌-म्नाथत्‌ । लुड्‌ -अम्नापीत्‌, अम्नासिष्टाम्‌, अम्नासिष्‌ः । 
लृ डः ~ श्रस्नास्यत्‌ । 

(३) ध्यै चिन्तायाम्‌ (घ्रान करना) । लेट्‌ ध्यायति । लिट्‌ -. दध्यौ, 
दध्यतुः, दध्युः । लुँट्‌-ध्याता । लृ ट्‌ - ध्यास्यति । लो ट्‌ - ध्यायतु-ध्यायतात्‌ । 
लंड्‌ - अध्यायत्‌ । वि० लिड्‌ - ध्यायेत्‌ । आ० लिङ्‌ - ध्येयात्‌-ध्यायात्‌ । लुङ - 
अध्यासीत्‌, अध्यासिष्टाम्‌, अध्यासिषुः । लृ ड्‌ - अध्यास्यत्‌ । 

(४) गे श्ञब्दे (गाना) । लंट्‌--गायति । लिंद्‌ -- जगौ, जगतुः, जगुः । 
लुंट्‌- गाता । लृ ट्‌- गास्यति । लो ट्‌- गायतु-गायतात्‌ । लंङ्‌-- अगायत्‌ । विऽ 
लिंड्‌-- गायेत्‌ । आ० लिंड्‌- गेयात्‌ , एलिंड" (४९०) । लंड - भ्रगासीत्‌, अगा- 
सिष्टाम्‌, अगासिषुः । लृ ङ्‌ - अगास्यत्‌ । 

(५) ध्मा शन्दाग्निसंयोगयोः (फक कर बजाना, धौकना ) । शित्प्रत्ययों मे 
'पाघ्राघ्मा०' (४८७) सूत्रसे घ्माको धम्‌ आदेशदहो जाता है। लंट्‌-धमति। ू 
लिंट्‌ - दध्मौ, दध्तुः, दध्मुः । लट्‌ -ध्माता । लृ ट्‌ ध्मास्यति । लोट्‌- धमतु- 
धमतात्‌ । लंड - भ्रषमत्‌ । वि° लिंड्‌-- धमेत्‌ । आ० लिंड्‌ - ष्मेयात्‌-ध्मायात्‌ । 
लुड्‌--श्रध्मासोत्‌ । लृ ड अध्मास्यत्‌ । ु 

( ६) ष्ठा गतिनिद्त्तौ (ठहरना) । किस्प्रत्यणे मे "पाघ्राध्मा०' (४९८७) सूत्र 
से स्थाको तिष्ठ्‌ आदेशहौ जाता दै लंट्‌-तिष्ठति। लिट्‌ - तस्थौ, तस्थतुः, 
तत्थुः१ । ल्‌द्‌--स्थाता। लृ'ट्‌--स्थास्थति । लो ट्‌- तिष्ठतु -तिष्ठतात्‌ । लंड्‌- 
| अतिष्ठत्‌ । वि० लिड्‌ - तिष्ठेत्‌ । आा० लिड्‌ - स्थेयात्‌ , (एलिंडि) । लंड-- 
भ्रस्थात्‌, अस्थाताम्‌, श्रस्थुः ( 'गातिस्था०' से सिंच्‌ का लुक्‌ हो जाता है) । लृङ्- 
अस्थास्यत्‌ । 
| (७) दाण्‌ दाने (देना) । रित्परव्ययों मे 'ाघ्राघ्मा०' सूत्रसे दाण्‌ को यच्छ 

अदेश हो जाता है। लंट्‌- यच्छति । लिंट्‌- ददौ, ददतुः, ददुः । नुंट्‌- दाता । 
लृ ट्‌- दास्यति। लो ट्‌ - यच्छतु-यच्छतात्‌ । लंडः-- अयच्छत्‌ । वि ° लिङ्‌-- यच्छेत्‌ । 
भ० लिंङ्‌--देयात्‌ (धुत्वाद्‌ 'एलिंडि") । लंड-- अदात्‌, अदाताम्‌, अदुः (गाति- 
स्थाघु° ) । लु इः -म्रदास्यत्‌ । 


[लघु] हव कोटिल्ये ॥१८॥ हरति ॥ 


१. यहां र्ूर्वाः खयः' (६४८) सूत्र से अभ्यास का धकार शेष रहता है पुनः 
| उषे चत्वं से तक्रार आदेशहो जाता है। 


(ह 


क 
+ च 
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्थः-ह-व्‌ धातु कुटिल माचरण करना' अथं में पयुक्तं होती हे । 

व्याटया-- कुछ वैदिक प्रयोगो के सिवाय इस घातु का प्रायः लोक भें प्रयोगं 
देखा नहीं जाता । ग्रन्थकार यदि यहां “स्म्‌ चिन्तायाम्‌! धातु पढ़देतेतो विद्या- 
धिर्यो को अधिक लाभ होता। हव घातुसेलंटू मेतिप्‌, शप्‌ तथा “सार्वेधातुकाध०' 
(३८८) से गुण, रपर करने से "हरति! भ्योगरस्द्धि होता है- हरति, ह्वरतःः 
हरन्ति । लिंद्‌ के लिथे अग्निमधूत्र प्रवृत्त होता दै 
[ लघु० ] विषि-पू्रम्‌- (४६६) ऋत्च संयोगादे णः ।७।४।१०।। 

ऋदन्तस्य संयोगादेरङ्खस्य गुणो लिटि । उपधाया वृद्धिः-ज हर, 
ह्व रतुः, जह्वरः । जह्वथं, जह्रुः, जल्वर । जह्वार-जह्वर, जह्व।रव, 
जह्ुरिम । ह्वर्ता ॥ 

्र्थः- संयोग जिस के आदिमेंहो एसे ऋदन्त अद्गको गणहो जाता ह 
लिंट्‌ परे हो तो। 

वयाद्या--क्रतः ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । संयोगदेः ।६।१। गणः । १।९। 
लिंटि ।७।१। ("दयतेदिगि लिंटि" से)। बद्धस्य" इस अधिजृत का ऋतः विशेषण है 
ह भतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर “ऋदन्तस्य अङ्खस्य' बन जाता है। संयोग 
आदिर्यस्य स संयोगादिः, तस्य संयोगादेः, बहुव्रीहिः । अथः - (लिंटि) लिट्‌ परे होने 
पर (संधोगादेः) संयोगादि (ऋतः) ऋदन्त (अङद्खस्य) अद्ध के स्थान पर (गुणः) 
गुण अदेश हो जाता दै । अलोऽन्त्यपरिभाषा से यह गुण अद्ध के अन्त्य अल्‌-ऋत्‌ के 
त्थान पर होता है । उदाहरण यथा- 

ह वृधातु से लिंट्‌० प्रथम पु° के एकवचन में तिप्‌, णल्‌ हो कर "द्विवचनेऽचि" 
(८७४) के अनुसार सवंप्रथम द्वित्व हो जाता है--ह व॒ +-ह.व्‌ + अ । तव “उरत्‌ 
(४७३) सूत्र से अभ्यास के ऋवणं को अत्‌, रपर, हलादिदेष, (कुहोइचुः' (४५४) 
से अभ्यास के हकार को ज्लकार तथा “अभ्यासे चचं' (३६६) से ककार को जकार 
करने पर - जह्‌ वु +-अ । अब यहां “अचो डिगति' (१८२) से प्राप्त वृद्धि का परत्व 
के कारण बाध करके प्रकृतसूव्र से गुण कर दिया जाता है- जलह र्‌~+अ । पुनः “अत 
उषपधायाः' (४५५ ) से उपधा के अत्‌ को ६। द्धि करने पर जह [र' प्रयोग सिद्ध 
होता दै । ्‌ 
नोट- प्रकृतसूत्र का लाभ यद्यपि “जह्वार मे कुर नहीं दीखता क्योकि 
आरम्भमेंही ऋकार को भार्‌ वृद्धि करदेने से यह्‌ रूप सिद्धदहो सक्ता था तथापि 
“जह रतुः' आदि में जहां असंयोशल्लिंद्‌ कित्‌" (४५२) से अतुस्‌ आदि के कित्त्व के 
कारण गुण का निषेध होता था--इस सूत्र कौ आवश्यकता थी गतः यहां भी न्याय- 
वशात्‌ इते प्रवृत्त कर दिया गया है । 
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द्विवचन में जह्‌ वृ + अतुस्‌" इस स्थिति में 'सावेधातुकाधं०' (३८८) से प्राप्त 
गुण का जसंयोगातिलिंट्‌ कित्‌' (४५२) द्वारा अतुस्‌ के कित्त्व के कारण (व्विङति च' 
(४३३) से निषेध हो जाता है) इस पर प्रकृतसूत्र से पुनः गुण हो कर “जह्वरतुः' 
प्रयोग सिद्ध होता है! । इसी प्रकार उस्‌ म जह्वर' रूप को सिद्धि होती है । 

उदृदन्तेः०* के अनुसार ह वु घातु अनुदात्त है, अतः थल्‌ में एकाच उपदेशे०' 
(४७५) द्रा इणिनिषेघ हो जायेगा । तव क्रादिनियम से लिंट्मात्र में इट्‌ कौ प्राप्ति 
होगी । इस पर अचस्तास्वत्‌ (४८०) से थल्‌ में पुनः इट्‌ का निषेव हो जायेगा । 
ऋदन्त होने के कारण भारद्राजके मतमें भी इट्‌ नहोगा--हवृ +थ। अब अच्‌ परे 
न रहने से “द्विव चनेऽचि' (४७४) कौ सहायता से द्वित्व को प्राथमिकता न मिलेगी; 
परत्व के कारण तरच संयोगादेरगणः' से प्रथम गुण हो जायेगा--ह्वर्‌ + थ । अन्त 
में द्वित्व ओर अम्यासकायं करने से 'जलवर्थ' रूप सिद्ध होगा । 

"णलुत्तमो वा' (४५६) से उत्तम पु°का णल्‌ विकल्पसे णित्‌ होता हे। 
अतः गुण हो कर णित्तवपक्ष मे उपधावृद्धि करने से जह्वार' भौर णित्त्वाभाव मे 
'जह्वर' दो रूप बनेंगे । वस्‌ ओर मस्‌ मे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो कर द्वित्व तथा 
गुण करने पर-- जह्वरिव, जह्ुरिम । लिट्‌ मे रूपमाला - जहार, जहुरतुः, जह्रुः । 

जह, जह्लरथुः, ज्वर । जह्वार-जह्वर' जह्लुरिव, जहरिम । 

लंट्‌- में "एकाच उपदेशे०' (४७५) से इण्तिषेध हो कर 'सावधातुका्धि०' 
(३८८) से सरवेत्र गुणहो जाता है हर्ता, हर्तारो, हव्तारः । न्‌ ट्‌--हव्‌ + स्य 
ति" इस स्थिति परे (एकाच उपदरशञे०' (४७५) द्वारा इट्‌ का निषेध प्राप्त है । इस पर 
अग्रिमसूत्र से इट्‌ का विधान करते है 

[ लघु०] विधि-सूतरम्‌ - (४९७) ऋदनोः स्ये ।७।२।७०॥) 

ऋतो हन्तेरच स्यस्य इट्‌ । ह्वरिष्परति । ह्वरतु । अह्वरत्‌ । हरेत्‌ ॥ 

अ्थः-- दन्त तथा हन्‌ धातु से परेस्यकोइट्‌ का आगम हो । 

व्यास्या - ऋद्धनोः ।६।२। (पञ्चम्यर्थे षष्टी) स्ये ।७।१। (षष्टच्थं सप्तमी ) 
इट्‌ ।१।१। (श्रा्धधातुकस्येड०' से) । श द्धस्य' इस अधिकृत का पञ्चम्यन्ततया 


१. भजी "ऋतश्च संयोगदेगंणः' तो संयोगादि अङ्ख को ही गुण करता है 
परन्तु जह व + अतुस्‌” में जह वृ" अङ्ग तो संयोगादि नहीं फिर कंसे गुण हो जायेगा ! 
दस का उत्तर यह टै कि यदि एसा समञ्चनेलगेंतो अद्ध कहीं भी सथोगादि नहीं मिल 
सकेगा, अतः यहां भूतपूवं गति का आन्रय लिषा जाता है। जब अतुस्‌ प्रत्यय किया 
गया था तव हुव +अतुस्‌" में हुव" अङ्धसंयोगादि था इसलिये यहां भी उसीसेकाम 
चल जायेगा । 
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विपरिणाम हो जाता है--अङ्धात्‌ । ऋत्‌ च हन्‌ च ऋद्धनौ, तयोः । क्षयो होऽन्य ०"(७५) 
इति हस्य पूवंसवणंत्वम्‌ । इतरेतरदन्हः । अदधात्‌" का विशेषण होने से ऋतः' अंश से 
तदन्तविधि हो कर “ऋदन्तादङ्गात्‌' बन जाता है । अथंः-- (ऋद्धनोः) ऋदन्त अद्ध 
से या हन्‌ धातु से परे (स्ये = स्यस्य) स्य प्रत्यय का अवयव (इट्‌) इट्‌ हौ जातादहे। 
अद्दन्तंः०' के अनुसार सब ऋदन्त धातु अनुदात्त ह एवं हन्‌ घातु मी नकारान्त अनु- 
दात्तों में परिगणित होने से अनुदात्त है । अतः इन से परे आधेघातुकप्रत्ययों को 
इडागम का “एकाच उपदेज्ञो ० (४७५) द्वारा निषेध प्राप्त है, परन्तु अव इस सूत्र से 
केवल स्यप्रत्यय को पुनः इडागम विधान किया जाता है। हन्‌ धातु से उदाहरण 
यथा - हनिष्यति । इस की सिद्धि आगे अदादिगण में देखें । 

ऋदन्त का उदाहरण यहां प्रकृत है । ह व स्य + ति' यहां ऋदन्त ह वृ घातुसे 
परे ^स्य' विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्रसेस्यको इट्‌ का आगमहो कर आधेघातुकगुण 
करने पर शहुरिष्यति' प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला यथा--ह्वरिष्यति, ह्वरिष्यतः, 
हरिष्यन्ति । 

लो ट्‌--ह्वरतु-ह्वरतात्‌, ह्वरताम्‌, ह्वरन्तु । लंड - अह्व रत्‌, अह्वरताम्‌, श्रह्व- 
रन्‌ । वि° लिंड- ह्वरेत्‌, ह्वरेतामर, ह्वरेयुः । आ० लिंड.-- ह वृ + यास्‌ + त्‌' यहाँ पर 
“किदा्िषि' (४३२) के अनुसार यासुट्‌ कित्‌ दहै अतः “क्क्डिति च' (४३३) से गृण 
का निषेध प्राप्त होता है, इस पर अग्रिमसूत्र द्वारा पनः गण का विधान करते हैँ-- 
[ लघु | विविनसत्रम्‌- (४९८) गणोऽति-संयोगाद्योः ।७।४।२६॥। 

अत्ते: संयोगादे दन्तस्य च गुणः स्याद्‌ यकि यादावाधेधातुके लिंडि 
च । ह्वर्यात्‌ । अह्वार्षीत्‌ । अह्वरिष्यत्‌ ॥ 

श्रथः- ऋ धातु तथा संयोगादि ऋदन्त धातु को गुण हो यक्‌ अथवा यकारादि 
आधंधातुक लिङ्‌ परे हो तो । 

व्याद्या -गुणः ।१।१। अति-संयोग।योः ।६।२। ऋतः ।६।१। (“रीङ्‌ ऋतः' 
से) अङ्खस्य ।६।१। (अधिकृत है)\असार्वंधातुके ।७।१। ( अकृत्सार्वधातुकयोर्दाधेः' से ) 
यग्लिंडोः ।७।२। (“रिङ्‌ शयग्लिङ्क्षु" से) यि ।७।१। (श्रयङ्‌ यि० से) । संयोग 
बादिस्य स संयोगादिः, वहुव्रीहिः । अतिरच संयोगादिश्च अतिसयोगादी, तयोः = 
अतिसंयोगाद्योः, इतरेतरदन्ः । ऋतः" यह अङ्ग स्य' का विशेषण ह्‌ अतः विशेषण से 
तदन्तविधि हो कर “ऋदन्तस्य अद्धस्य' बन जायेगा । अतिसंयोगाद्योः" मे (संयोगादि 
अंश "ऋदन्तस्य अङ्खस्य' के साथ ही सम्बद्रदहो सकता है “अति' के साय नहीं। 
(अधावंधातुके' यह “लिंडि" का विशोषण है । असावंधातुक लिह्‌ का अभिप्राय (माच 
धातुक लिड्‌ सेहीहो सकतादहै। इस का विशोषण “यि है मतः “यस्मिन्विधिस्तदा- 
दावत्ग्रहुणे' से तदादिविधि हो कर "यादौ आर्धधातुके लिंडि' उपपन्न होता है। 
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अर्थः-- (ऋतः -- ऋदन्तस्य, अतिसंयोगाद्योः, अद्खस्य) छ घातु के तथा संयोगादि 
ऋदन्त अङ्के स्थान पर (गुणः) गुण अदेश हो जाता है (यादौ, आंवातुके 
यभ्लिंडोः) यक्‌ परे होने पर अथवा यकारादि आधंधातुक लिड्‌ परे होने पर ॥ अलो- 
छन्त्यपरिभाषा से यह गुण अन्त्य अल्‌ - ऋकार के स्थान पर ही होता है ॥ अति से 
अभिप्राय यहां चछ" घातु से है। यह धातु भ्वादि मौर जुहोत्यादि दो गणो में षद 
गई दै, यहां दोनों का ग्रहण अभीष्ट है । ऋ धातु के यक्‌ में अयते" तथा अआ्घेघातुक 
यकारादि लिड्‌ मे अर्यात्‌" आदि उदाहरण हैँ । 

ह व्‌ † यास्‌ + त्‌" यहां पर हव धातु संयोगादि भी है भौर ऋदन्त भी, इस 
से परे ध्यास्ट्‌' यह यकारादि आर्धधातुक लिड्‌ विद्यमान है अतः भ्रकृतसूत्र से ऋकार को 
अर्‌ गुण हो कर ^स्कोः संयोगाचोरन्ते च' (३०६) से संयोगादि सकार का लोप करते 
“हर्यात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । । 

संयोगादि ऋदन्त का यक्‌ मे उदाहरण “येते, स्मर्यते आदि है । संयोगादि' 
कहने से क्रियात्‌" आदि में इस सूत्र कौ प्रवृत्ति नहीं होती । थयादौ' कटने से सस्वृषीष्टः 
("विदिश्रच्छिस्वरतीनामुपसङ्ख्यानम्‌' इत्यात्मनेपदम्‌ ) आदि में गुण नहीं होता । आाध- 
धातुक" के कथन से "इयुयात्‌' यहां विधिलिड्‌ मे गुण नहीं होता । 

आ० लिङ मे रूपमाला -- हर्थात्‌, हर्यास्ताम्‌, ह्वर्यासुः। 

लृड्‌ - में तिप्‌, इकारलोप, च्लि, सिंच्‌, ईट्‌ का आगम तथा अङ्खं को अट्‌ का 
आगम होकर अर्ह्‌वृ + स्‌ + ईत्‌" इस स्थिति में "सिचि वृुद्धिः०* (४८४) से इगन्त अख 
को वृद्धि करने से-अघ्वार्षात्‌, अह्वार्ष्याम्‌, श्रह्वा्षुः । अह्वार्षोः, अह्वाष्ट॑म्‌, श्रह्वाष्टं । 
श्रह्लाषेम्‌, अहखाष्व॑, श्रह्वाष्मं । 


लृ ड-मे ऋदढनोः स्थे" (४६७) से इट्‌ का आगम हो जाता है--अह्वरिष्यत्‌, 
श्रवु रिष्धताम्‌, अह रिष्यन्‌ । 


इसी प्रकार स्म्‌ चिन्तायाम्‌ (स्मरण करना) धातुके रूप चलते है । लंर्‌- 
स्मरति । लिंट्‌- सस्मार, सस्मरतुः, सस्मरः । लुट्‌~स्मर्ता । लृ ट्‌- स्मरिष्यति । लो ट्‌ 
--स्मरतु-स्मरतात्‌ । लेड -- श्रस्मरत्‌ । वि ° लिंड्‌-- स्मरेत्‌ । आ० लिड्‌ - स्मर्यात्‌ । 
लुड्‌ - अस्मार्षोत्‌, अस्मार्ष्टम्‌, श्रस्मार्षः । लृ ड्‌ -भ्रस्मरिष्यत्‌ । विस्मरति = भूलता है । 


| लघु० ] भरू श्रवणे ।॥१६॥ 


अथः-- श्रु धातु (सुनना' अथं में प्रयुक्त होती है। 


| लघु० | विधि-हूव्रम्‌- (४९६६) श्रुवः श च ।३।१।७४॥ 
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श्रुवः शु" इत्यादेशः स्थात्‌, इतुपरत्ययस्च । शुणोति^ ॥ 
अथं: -- कतरंथंक स(वंधातुक परे होने पर श्रु धातु के स्थान पर "शुः अदेशदही 
ओर साथ ही उक्त से परे इनुप्रत्यय भी हो। 
व्याख्या - श्रुवः ।५।१। चु ।१।१। (चुप्तप्रथमान्तम्‌ )। च इत्यव्ययपदम्‌ । दनुः 
।१।१। {श्वादिञ्यः इनुः' से )। कतरि ।७।१। (कतरि श्‌ से )। सावधातुके ।७।१। 
(*वार्वधातुके यक्‌' से )। श्रत्ययः' ओौर "परञ्च" दोनो अधिकृत है । अथेः- (भ्रुवः) श्रू 
धातु से परे (दनुः) इनु प्रत्यय होता है (च) गौर साय दही (श्रुवः ।६।१।) श्रु के स्थान 
पर (श) श आदेश्च मी होता है (कतरि सावधातुके) कत्र थक सावधातुक परे होतो । 
अनेकाल्‌ होने के कारण श अदेश सम्पू्णश्नु के स्थान परहोगा। श्रु धातु भ्वादिगण 
मे पठित है अतः कर्रथंक सावंधातुक परे होने पर इस से परे कर्तरि शष्‌! (३८७) द्वारा 
शप्‌ प्राप्त था । यह सूत्र उसका अपवाद है । इस प्रकार लंद्‌, लोट्‌, लंड मौर विधि- 
लिंडः इन चार लकारो मे श्पनहो कर दनुविकरण हीगा । इनुविकरण के साध चरु 
कोश आदेशभी हो जायेगा । इनु प्रत्यय के शकार की लशक्वतद्धिते (१३६) से 
इत्सञ्ज्ञा हो कर लोप हो जाता है "नु" मात्र अवरिष्ट रहता ह । इसे रित्‌ करने का 
प्रयोजन सावंधातुकषज्ज्ञां करना है । इका उपयोग "सार्वधातुकमपित्‌ (५००) में 
डद करना होगा । 
श्रु धातु से लेट्‌, प्र° प° के एकवचन में तिप्‌ हो कर प्रकृत सूत्र द्वारा इनु- 
विकरण तथाश्रु को श्रु आदेशा करने पर शु+नु~+ति' हुजा । शप्‌ कोतरह इनु भी 
रित्‌ होने से सार्वघातुक है, अतः इनु को मान कर शु! को 'सावधातुकाधे०' (२८८) 
से गुण प्राप्त होता है । इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै - 
[ लघु° ] अतिदेश-सत्रम्‌- (५००) सावधातुकमपित्‌ । १।२।४।। 
अपित्‌ सावंधातुक डिनद्रत्‌ । युणुतः ॥ 
श्रयेः-- पित्‌ से भिन्न सावधातुक डिद्रत्‌ हो । 
व्याख्या --सावंधातुकरम्‌ | १।१। अपित्‌ । १।१। डित्‌ । ११११ ( गाङ्कुटादिभ्यो - 
ऽज्गिन्डित्‌' से)। न पित्‌ - अपित्‌ । अर्थः - (अपित्‌) पित्‌ से भिन्न (सारवंधातुकम्‌) 
सार्वंधातु$ (डित्‌) डित्‌ हो । "सहो माणवकः" (बच्चा शेर दै) कौ तरह यह्‌ अतिदेश 
है । अतिदेश का पयंवसान तुल्यता में हृ करता दे । वालक शेर है' का अन्ततोगत्वा 





१. लघुकौमुदी के सब संस्करणों मे यहां बुगोति' पाठ उपलब्ध होता है । परन्तु 
हमारे विवार में इष पाठ का सही स्थान (सावधातुक्रमपित्‌' (५००) की वृत्ति के बाद 
होना चाहिये क्योंकि विना उस सूत्र की प्रवृत्ति के यह्‌ रूप्‌ बन नहीं सकता । 
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यही अथं पयंवसित होता है कि बालक शेर की तरह है । अडित्‌ को भी प्रयोजनवशात्‌ 
िनत्‌ कहं दिया जाता है, इस से वह डिद्धत्‌ हो जाता है । अर्थात्‌ डित्‌ परे होने. पर जो 
कायं हआ करते हवे डिद्धत्‌ के परेहोने पर भी हो जाते है । इत्‌ को मान कर प्राप्त 
गुण ओर वुद्धि का विकिङति च' (४३२३) से निषेष दहो जाता है, वह निषेध डिद्धत्‌ 
प्रत्ययो मे भी दो जायेगा । 
शश + नु +ति' यहां इनुप्रत्यय पित्‌ से भिन्न है गौर सार्वधातुक भी है अतः 

प्रकृतसूत्र से वह डित्‌ अर्थात्‌ डिनद्धत्‌ हो गया । इस से उसको मान कर प्राप्त होने वाले 
गुण का “क्क्डति ल' (४३३) से निषेध हो जाता है । इधर ^ति' प्रत्यय भी तो तिङ्‌ 
होने से ^तिङ्क्ित्‌ ०” (३८६) से सावधातुक है परन्तु पित्‌ होने से वह डिद्रत्‌ नहीं 
होता । अतः उसे, मान कर शूनु" के उकार को निर्बाध गुण हो जाता है - शनो + ति । 
अव ऋवर्गन्निस्य णत्वं वाच्यम्‌" (२१) वातिक से नकार को णकार करने पर 
"शृणोति" प्रयोग सिद्ध होता है । 

द्विवचन में तस्‌, श्नुविकरण तथा श्रु को शु आदेशा करने पर “श +नु +- तस्‌" 
हभ । भव यहां नुको मानकर श्व" मे, तथा तस्‌ को मानकर ननु" मे गुण प्राप्तहोता 
है । परन्तु पिद्धिनन होने के कारण दोनों डद्रत्‌ हो जाते है अतः दोनों स्थानों पर 
“विक्ङति च" (४३२) से गुण का निषेव हो जाता है-शुनुतस्‌ = शुणृतः । 

बहुवचन मे लट्‌ को क्षि, इनुविकरण भौर श्रु को शु अदेश, तथा श्रोऽन्तः' 
(३८६) से क्षिके क्षकार को अन्त्‌ आदेश करने पर-शु +नु-}-मन्ति। षब नु गौर 
मन्ति दोनों सार्वधातुकमपित्‌" से उत्‌ हैँ अतः नु को मान कर शु को तथा अन्ति" 
कोभानकर नुः को गुण नहीं होता । तब अन्ति" इस अजादि प्रत्यय के परे होने पर 
चि इनु०" (१६९) सेनु के उकार को उवङ्‌ प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्रसे 
यण विघान करते. है- 


[ लघु° ] विधि-सूत्रम्‌- (५०१) हुदनुवोः सावधातुके ।६।४।८७।॥ 
हुर्नुवोरनेकाचोऽसंयोगपुवस्योवणेस्य यण्‌ स्यादचि सावंषातुके१ । 
शृण्वन्ति । शृणोषि, दुणुथः, शृणुथ । शृणोमि ॥ 


धथः--हु धातु तथा दनुप्रत्यायन्त जो अनेकाच्‌ अङ्ग, उन के यसंयोगृपूवं उकार 
के स्थान पर यण्‌ आदेश हो अनादि -सावंधातुक परेहोको। | 


१. लघुकौमुदी का यह अथं जामक, अस्पष्ट तथा अचुद्धंभी है जसा कि जागे 
व्याख्या में स्पष्ट है । इषके स्थान पर सिद्धान्तकौमुदी की शुद्ध वृत्ति कण्ठस्य करनी 
चाहिपे -““जुहोतेः इवुप्र्ययान्तस्यानेकाचोऽद्गस्य चासंयोरपुर्वोवणंस्य यण्‌ स्याद्जाौ 
सार्वधातुके" । 

ल० द्वि° (१३) 
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व्याख्या-हुदनुवोः ।६।२। सावधातुके ।७।१। अचि ।७।१। (अचि हनु०" से} 
यण्‌ ।१।१। (रणो यण्‌' से )।अनेकाचः ।६।१। असंयोगपूर्वस्य ।६।१। ('एरनेकाचोऽसंयोग- 
पर्वस्य' से) ओः ।६।१। (भोः संपि! से )1*ङ्गस्य' यह अधिकृत है । मचि' यह "सावं 
धातुके" का विशेषण है अतः “यस्मिन्विधिः०” परिभाषा से तदादिविधि हो कर "जजादौ 
सा्व॑घातृके" बन जाता है । "नु" प्रलय है मतः श्रत्ययग्रहणे तदन्ता प्रायाः" के भनुसार 
इनुप्रत्ययान्त का ग्रहण होता है । अनेकाचः" पद इनुप्रत्ययान्त भङ्ग के साथ सम्बद्ध है। 
नास्ति संयोगः पूरवो यस्मादसौ असंयोगपूवंः, तस्य । बहुव्रीहिः । “संयोगपू्ंस्य' विशेषण 
भोः का ही समक्नना चाहिये ^नु' का नदीं! । अर्थः--(अचि अजादौ सा्वंघातुके) 
अजादि सावधातुक परे होने पर (हुरनुवोः, अनेकाचः, अङ्गस्य ) हु घातु के तथा इनु- 
प्रत्ययान्त अनेकाच्‌ अङ्ग के (असंयोगपूर्वस्य) जिसके पूवं संयोग नहीं एेसे (गोः) उकार 
के स्थान प्रर (यण्‌) यण्‌ आदेश हो जाता है । (स्थानेऽन्तरतमः (१७) के अनुसार 
उकार को यण्‌ वकार ही होता है । यह सूत्र अचि इनु°" (१६६) से प्राप्त उवद का 
अपवाद है 1 
 . संक्षेपमें यह सूत्र दो कायं करता है- 

(१) अजादि सावधातुक परे होने पर ह दानाऽदनयोः (जुहो° परस्मै°) 
घातु के उवं को यण्‌ अर्थात्‌ उकार अदेश हौ जाता है । यथा--जुहू--अति-- 
जुह्वति 1 सावधातुक के विना यण्‌ नहीं होता । यथा लिट्‌ मे - जुहु + अतुस्‌ = जुहुवतुः, 
जुहुः \ उक्ड्‌ हो जाता हे । 

(र) अजादि सार्वधातुक परे होने पर रनुप्रत्ययान्त अनेकाच्‌ अद्ध के एते उवणं 
के स्थान पर यण्‌ हो जित्त उवं से पूवं संयोग न हो । यथा-सुनु 1 बन्ति सुन्वन्ति, 
चिनु + अन्ति --विन्वन्ति । असंयोगपूवं कहने से “जद्षणु + अन्ति == अक्षणुवन्ति, आप्नु + 
अन्ति == आप्नुवन्ति" इत्यादयो मँ यण्‌ नहीं होता, श्रचि इतु° (१६६) से उवङ्‌ हो 
जाता है। | 
रकृत मेँ शन +-अन्ति' यहां पर अन्ति' यह्‌ अजादि सार्वधातुक परे है; “शनु" ` 


यह अनेकाच्‌ ङ्ख है ; उकार से पूवं कोई संयोग भी नहीं है, अतः उकार को यण्‌ 


वकार हो कर णत्व करने से शृण्वन्ति" प्रयोग सिद्ध होता दै । 
पिष्‌ बौर मिप्‌ पित्‌ है.अतः सावंधातुकमपित्‌' (५००) से वे डिनरत्‌ नहीं 
होति । इ लिये उन को मान कर गुण निर्वा हो जाता है- शृणोषि, शुणोमि । 


१, यदि इनु का विरोषण मानेगे तो "आप्नुवन्ति, रध्नुर्वाति' आदिमं भी यण्‌ 


= भरसक्त होगा । क्योकि "ाप्नु अन्ति" आदि मे उकार से पूवं संयोग है इनु से पूवं नहीं । 
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वस्‌ ओर मस्‌ में शशुनु + वस्‌, गुनु मस्‌" इख त्थितिमें अग्रिमसूब्रद्वारा उकाद .. 


का वकल्पिक्‌ लोप प्रतिपादन करते है- 
[लघु०] विविनवम्‌-(५०२) लोपदचाऽस्याऽन्यतरस्थां म्वोः 
1६।४। १०.७॥। ॥ 

असंयोगपू वस्य प्रत्ययोकारस्य* लोपो वा म्वोः परयोः। शृण्वः 
यृणुवः । युणः-सृणुमः । शुश्वाव, चुश्रुवतुः, शुश्रुवुः । शुश्रोथ, शुश्रुवथुः, 
शुश्रुव । गुश्राव-गुश्चरव, शुश्रुव, शुश्रुम । श्रोता । श्रोष्यति । शृणोतु-शुणुतात्‌, 
यृणुताम्‌, चुण्वन्तु ॥ 

अथंः- जिस के पूवं संयोग नहीं एेसा जो भ्रत्यय का अवयव उकार, तदन्त का 
विकल्प कर के लोप हो जाताम्‌ अथवावपरेहोतो। 

व्याख्या- लोपः ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अस्य ।६।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ।८।१। 
म्वोः ।७1२। असंयोगपुवंस्य ।६।१। प्रत्ययस्य ।६।१। उतः ।६।१। (“उतश्च परत्ययाद 
संयोगपूर्वात्‌” से विभक्तिविपरिणाम करके )। वङ्गस्य" अधिकृत है । उतः” यह 'अङ्धश्य' 
का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि हो जायेगी । "अस्य से पूवंसूत्र "उतश्च 
प्रत्वयादसंयोगपूर्वात्‌' का प्रत्यवमञ्ं होता है। बर्थंः- (असंयोगपुरवंस्य ) जिस के पूवं 
संयोग नहीं एसा जो (प्रत्ययस्य) प्रत्यय का अवयवभ्रूत (उतः) उकार, तदन्त {अङ्गस्य} 
अद्ध का (म्वोः) मकार अथवा वकार परे होने पर (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था में 
(लोपः) लोप हो जाता है। दूसरी अवस्थामें लोपनं होने चे विकल्प फलित होता 
है । अलोजन्त्यपरिमाषा से यह लोप उदन्त अङ्गं के अन्त्य बल्‌-उशारकादही होता 
है । उदाहरण यथा- सुनु + वस्‌ = सृन्वः-सुनुवः । सुनु + मस्‌ -सुन्मः-सुनुमः । 
मुन + वहे = सुन्वहे-सुनुवहे । सुनु + महे = सुन्महे-सुनुमहे । दसी परकार--चिन्वः- 
चिनुवः, चिन्मः-चिनुमः जादि । 

उकार को असंयोगधूर्व' कहा गया है अतः “अक्ष्णु - वस्‌ = मक्ष्णुवः, अक्ष्णु + 
मस्‌ =अक्ष्णुमः' इत्यादि में यह लोप प्रवृत्त नहीं होता । यदि “असंयोगपूरवं' को प्रत्यय 
का विशेषण बनते तो अप्नु+-वस्‌ = गाप्नुवः, आप्तु + मस्‌ =आप्नुमः' इत्यादि 
स्थानों पर प्रत्यय से पूवं संयोगनहोनेसे इनमे भी लोप प्रवृत्त हो जाता जो सवया 
अनिष्ट था। 

इस सूत्र से पीले अष्टाध्यायी मे लुकं का प्रकरण चला बा रहा था, उसे छोड 
कर यहां "लोपः कहा गया है । एस कां कारण यहूहैकि लुक्‌ तो समग्र प्रत्ययका 


1 0 श) 


१. प्रत्ययसम्बन्धिन उकारस्येत्यथः । प्रत्ययभरतोका रस्येत्यरथत्वे तु ^तन्बः-तनुव 
इत्यादिषु सिद्घेभ्वपि 'चिन्वः-चिनुवः' इत्यादयो न विध्यन्ति । 
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हुमा करता है प्रत्ययांश का नहीं (देखो--्रत्ययस्य लुष््वुसुषः' १८६) । लुक्‌ कहने 
से यद्यपि ^“ग्वः-तनुवः, तन्मः-तनुमः' जआदियों मेँ समग्र प्रत्ययका लुक्‌ हौजनेसे 
कोई दोष नहीं अःता तथापि “चिन्कः.चिनुवः, चिन्मः-चिनुमः आदियों मे सम्पूणं नु 
का लोप प्रसक्त होने से दोष अयिगा । अब लोपः के ग्रहण से अलोऽन्त्यपरिभाषाकी 
परवृत्ति हो कर केवल उकार काही लोप दहो जाने से कहीं दोष प्रसक्त नहीं होता । 
इस सूत्र में श्रत्ययस्य' ओर “उतः' की अनुवृत्ति तो आ ही रही है पूनः उसके 
लिये अस्य" पदके ग्रहणका क्या प्रयोजन? इस का उत्तर यह रै किपीडिसे 
“उतदच प्रत्ययादसंयोगपुर्वात्‌" इन पञ्चम्यन्त पदों को अनुवृत्ति आं रही थी अब यदि 
कोई “म्वोः' को सप्तम्यन्त समदने की बजाय षष्ठयन्त समञ्च लेता तो “उकारान्त 
भ्रत्यय ते परे मकार वकार फा लोप हो" एेसा अनयं होने लगता । परन्तु अब (अस्य 
कथन के क।रण ^उतः' रत्ययात्‌' आदि पदों की षष्ठ्यन्ततया विपरिणति निचित 
हो जाने से कोई सन्देह उत्पन्न नहीं होता--यहं है “अस्य पद के ग्रहण का प्रयोजन | 
शृनु +-वस्‌, धुन + मसू" यहां पर दइनुपरत्यय का अवयव उकार मौजूद है, 
दस पे पूवं कोई संयोग मी नही, ओर ख से परे वकार मकार भी विद्यमान रहै मतः 
्रकृतवुत्र वे तबन्त मङ्ख नु" का वैकल्पिक लोप भ्रष्ठ होने पर अलोऽन्त्यपरिभाषा 
से केवल अन्त्य अल्‌-उकार का ही लोप हो जनि से लृण्वः-गुणुवः, शुण्मः, शुणुमः 
दो-दो रूप बनते है । लेट्‌ में रूपमाला यथा--शुणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति । शृणोषि, 
शणः, शुणुय । शुणोमि १, शण्वः-चणुवः, शुण्मः-शृणुसः । 
लिंट्‌ ~ प्र०पु० के एकवचन में तिप्‌, णल्‌. तथा द्वित्वादि काये हो कर-- 
शुश्ु-अ । अब “अचो ज्णिति' (१५२) से उकार को ओकार वद्धि मौर 'एचोऽ- 
यवायावः' (२२) से ओकार को आवादेश करने से शुश्राव प्रयोग सिद्ध होता दै । 
द्विवचन में अतुस्‌ ादेश हो कर शरु +-भतुस्‌' । यहां असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ 
(४५२) से अतुस्‌ कित्‌ है अतः इसे भान कर आ्धेधातुकरगुण का निषेध हो जाता है । 
"अचि वनु ०" (१९९) से उवङ्‌ प्राप्त होता है परन्तु "द्विवचनेऽचि (४७४) सूत्र 


से द्वित्वनिमित्तक अच्‌ के परे रहते अन्य मच्‌ के स्थान पर तब तक कोई आदेश नहीं 


१. शृनु + मि' यहां 'लोषदबास्यान्यतरस्याम्‌ ० (५०२) से उकारलोप तथा (सार्व 
धातुकार्घ०' (३८८) से गण युगपत्‌ प्राप्त होते है । दोनों सावकाश है । लोप, शुण्वः- 
शणवः, शष्मः-शणुमः' मे जहां गुण का विषय नहीं चरितां है ; मौर गुण शृणोति 
दाणोषि' आदियों मे जहां इस लोप का विषय नहीं, चरितार्थं है । इस पर "विग्रति- 
वेषे परं कायंम्‌' (११३) से लोपका बाघ कर परकायं गुण हो कर शशुणोनि' रूप 
शिद्ध होता दै। | 
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हो सकता जब तक द्वित्व नहो ले । अतः प्रथम द्वित्व ओौर अभ्यासकायं हो कर तव 
उवङ्‌ आदेश करने पर शुश्रुवतुः" प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार उस्‌ में “गु्ुवुः' 
रूप सिद्ध होता है। 

मध्यमपु° के एकवचन मे सिप्‌ को थल्‌ आदेश हौ कर--श्रु+थ । शरुधातु 
'ऊददन्तैः०" के अनुसार अनुदात्त है अतः “एकाचः० (४७५) से इण्निषेव हो 
जायेगा । इस में कादिनियमसे भी इट्‌ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योकि क्रादियोमेश्र 
का साक्षात्‌ उल्लेख किया गया ह । जब लिंट्‌ मे इट्‌ प्राप्त ही नहीं तौ अचस्तास्वत्‌ | 
(४८०) आदि सूत्रों की प्रवृत्ति अपने आपही नहीं होगी । थल्‌मेंइट्‌केनञनेसे 
अच्‌ परे न होने के कारण शद्विवेचनेऽचि' (४७४) की प्रवृत्ति भी नहीं होगी । तब 
द्वित्व से परत्व के कारण प्रथम गुण हो जयेगा--श्रो -थ । अब द्वित्वं तधा हलादिशेष 
करने से शशुश्चोथः ल्प सिद्ध हो जायेगा । द्विवचन ओर बहुवचन में पूवेवत्‌-- 
रुशरुतथुः, सुश्नुव । 

उत्तम पु० के एकवचन मे "णलुत्तमो वा' (४५९) से णल्‌ विकल्प से णित्‌ 
होता है । णि्वपक्ष मे अचो ज्णिति (१८२) से वृद ओर णित्वाभाव मे “तावं 
धातुकाघर ( २३८८) से गृण हो कर शुश्राव-शुश्रव दो रूप सिद्ध होते ह । वस्‌ ओर 
मस्त ते क्रादिनियम से नित्य इण्निषेध होता है । किच्व के कारण गुण हो नहीं सकता । 
अतः द्वित्व हो कर अभ्यासका्यं करने से शुश्रुव, शुश्रुम॒रूप सिद्ध होते है । लिट में 
रूपमाला--श्चु्ाव, शुश्रुवतुः, शुभ्रव: । शुश्रोथ, शुश्रुवथः, श्ुभरुव । शुभाव-शुश्रव 
शुश्रव, शुभ्रम्‌ । 

लट - म 'एकाचः०” (४७१५) सें सवत्र इण्निषेध हो कर आधंघातुकगुण हो 
जाता है -भोता, भोतारौ, श्रोतारः । श्रोतासि श्रो तास्थः, भोतास्थ । भोतास्मि 
श्रोतास्वः, श्रोतास्मः । 

ट--शोष्यति, श्रोष्यतः, भोष्यन्ति । 

लोट -में इनुप्रत्यय तथाश्रुकोशु आदेश हो जाता है-शुणोतु । तातङ 
के दितत्व के कारण गुण का निषेध हो जयेगा- शृणुतात्‌ । शुणुताम्‌- मे सावंधात्‌- 
न (५००) द्वारा डिनत्वं के कारण गुण नहीं होता । शृण्वन्तु -मे (हहनुबोः० 
(५०१) से यण्‌ हो जाता है । मध्यमपु° के एकवचन में सिप्‌ को हि आदेश, इनु- 
विकरण तथाश्रुको श आदेश होकर शुनु +हि' इस स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है- 

[ लघु० ] विधि-सूवरम्‌- (५०३) उत्व प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ 
॥६।४।१०६।। 
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असंयोगपूर्वात्‌ प्रत्ययोतो हैलु क्‌ । शणु-गणुतात्‌, बुणुतम्‌, गणुत । 
गुणावादेशौ - शुणवानि, शुणवाव, शृणवाम । अशुणोत्‌, अशुणुताम्‌, अशुण्वन्‌ । 


अशुणोः, अशुणुतम्‌, अशुणुत । अदुणवम्‌, अदुण्व-अदुणुव, अदूण्म-अह्ुणुम । 


शुणुथात्‌, युणुयाताम्‌, युणुयुः। गुणुयाः, दुणुथातम्‌, अणुयात । शृणुयाम्‌, 
शृणुयाव, शृणुयाम । श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ ॥ 
 भर्थः- जिसके पूर्वं संयोग नही, रेखा प्रत्यय का अवयव जौ उकार, उस्ष से परे 

षि" का लुक्‌ हो । 

ध्याख्या --उतः ।५।१। च इत्यभ्ययपदम्‌ । प्रत्ययात्‌ ।५।१। असंयोगपूर्वात्‌ ।५।९। 
है: ।६।१। (*जतो हैः" से)\ लुक्‌ ।१।१। (“चिणो लुक्‌' से) । नास्ति संयोगः पूर्वो यस्मादसौ 
अ्ंयोगपूर्वः, तस्मात्‌ । अर्थः - (असंयोगपूर्वात्‌) जिसके पूवं संयोग नहीं एेसा (प्रत्ययात्‌ 
=प्रत्ययावयवात्‌) प्रत्यय का अवयव (उतः) जो.उकार, उससे परे (हेः) शि का 
(लक्‌) लुक्‌ हो जाता है । भ्रत्ययस्य वुक्दलुलुपः (१८९) के अनुसार प्रत्यय के 
अदरन का नाम लुक्‌ है अतः सम्पूणं "हिः का अदन होगा । 

श्नु + हि" यहां प्रत्यय के उकार से पूवं कोई संयोग नहीं मतः इस से परे प्रकृत 
सूत्र दवारा हि" का लुक्‌ हो कर णत्व करने से शृणु प्रयोग सिद्ध होता है । 

हस सूत्र के कर अन्य उदाहरण-- सूनु + हि = सूनु । चिनु + हि = चिनु । तनु 
~+ हि तनु । कुड +-हि = कूर । “उतः* (उकार से परे) के कहने से- लुनी + हि == 
लुनीहि, पुनी + हि पुनीहि" इत्यादियों मँ "हि" का लुक्‌ नहीं होता । श्रस्ययात्‌ कथन 
से थु +-हि = युहि, ₹ +-हि शटि त्यादि स्थानों पर धातु के उकारसे परे !हि"का 


लुक्‌ नहीं होता । “असंयोगपूर्वात्‌” यह “उतः का ही विशेषण है प्रत्यय का नहीं, यदि 


ब्रत्यय का विशेषण होता तो श्राप्नदि' में भीष्हि कालुक्‌ हो जाता । अव उकारके 
संयोगपूर्वं होने पे नष्टौ होता । 

उत्तमप्‌० के एकवचन में मिष, नि आदेश तथा आट्‌ का मागमहो कर शनु 
+-बानि' । आनि" यह पित्‌ घाव॑घातुक है अतः इस के परे होने परर सार्घधातुकाषं० 
(३९८) से गुण करे से- शनो + भानि । शब "एचोऽयवायावः" (२२) से ओकार को 
भवादे वथा ऋव्णन्निस्य णत्वं वाच्यम्‌" (वा० २१) स नकार को णकार करने षरं 
व्णवानि प्रयोग सिद्ध होता है । दसी प्रकार-- बुणवाव, शुणवाम । लो ट्‌ मे रूपमाला 
यथा-शृणोतु-शृणुतात्‌, शृणुताम्‌, शृण्वन्तु । शृणु-शृणुतात्‌, शृणुतम्‌, गृणत । शृणवानि 
शृणववि, गुणवान । 

लंड--तिष, सिप्‌ मौर मिपूर्मे गुणदहो जाता दै अन्यत्र 'सावधातुकमपित्‌' 
(५००) से दिद्रद्धाब के कारण गुण का निषेय हौ जाता है । भशुण्वन्‌ - में हशनुबो 


(ए 





ए 


ध 
| 


2, 


^~ 
भ्वादिप्रकरणम्‌ [ १६६ 


(५०१) सेयण्‌ हो जाता है। वस्‌, मप्‌ में 'लोपहवास्यान्य ०” (५०२) से उकारका 
वैकल्पिक लोप हो जाता है । रूपमाला यवा -अश्ञणोत्‌, भशुणुताम्‌, अशण्वन्‌ । भरहुणो 
द्रताण॒तम्‌. अशणुत । अश्नुणवम्‌, अशण्व-अशणव, प्रश॒ष्म-अक्णुम । 

वि° लिंड्‌-में स्वेत दनुविकरण तथाश्रुको यु मदे हो जाता है। ध्यान 
रहै कि यहां याषुट्‌ के डित्‌ होने से गुण का निषेष हो जायेणा- शणुयात्‌, शुणुयाताम्‌, 
शृणयुः । शृणुयाः, शुणुथातम्‌, शुणुषात । शुणुयाम्‌, शुणुयाव, शृणुयाम । 

भा० लिंड्‌-मे आधेधातुकसञ्ज्ञा के कारण श्धुवः शु च" (४६६) की प्रवृत्ति 
नहीं होती । यासुट्‌ के कित्व कै कारण गण का भी निषेघ हो जाता है । “हरत्लावं ०" 
(४८२३) से सर्वत्र दीघं हो जाता है--भूयात्‌, भूयास्ताम्‌, भूयासुः । भूयाः, शरूयास्तम्‌, 
धूयास्त । भूयासम्‌, भूयास्व, भूयास्म । 

लुड्‌ -में इण्निषेव हो कर “अश्रु +स्‌ + ईत्‌" इस स्थिति मे सिचि वदिः०' 
(४८४) से उकार को ओकार वृद्धि तथा श्वादेशप्रत्यययोः' (१५०) से सकार को 
षकार करने से--अश्वौषीत्‌ । इसी प्रकार आगे भी । रूपमाला यथा - अधौषोत्‌ 
अधोष्टाम्‌, अभौव्‌ः। अशौषीः, अश्रोष्टम्‌, अधोष्ट । अधौषम्‌, अश्नोष्व, अभौदम । 

नङ्‌ -अश्रोष्यत्‌, अश्नोष्यताम्‌, श्रभोष्यन्‌ । 
[ लघु°] गम्ल गतौ ॥।२०।। 

द्रथः-- गम्लु (गम्‌) धतु शति-गमन-जानाः अथं में प्रयुवत होती है। 

व्याख्या - गम्लु" घातु का अन्त्य लु कार अनुनासिक होने से “उपदेशेऽजनु °" 
(२८) से इत्सञ्ज्ञक है अतः उक्ष कालोपहो कर णम्‌" ही अवशिष्ट रहता है। इसे 
लुदित्‌ करने का प्रयोजन वक्ष्यमाण (५०७) सूत्र से लुंड्‌मे च्लि को जड अदेश करना 


| । 

लेट्‌-तिष्‌, शष्‌ हो कर "गम्‌ +-अ+ति' इस स्थिति.में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है- 
[लघु] विषि-सूत्रम्‌- (५०४) इषु-गमि-यमां छः 1७।३।७७॥ 

एवां छः स्याच्छिति । गच्छति । जगाम ॥ | 

कर्थः-- इषं (चाहना), गम्‌ (जाना) गौर यम्‌ (रोकना) इन तीन धातुओं को 
शितं परे होने पर छकार आदेश होता है । 

व्याख्या--दष-गमि-यमाम्‌ ।९।३। छः ।१।१। छकारादकार उच्चारणार्थः । 
शिति ।७।१। (“्ठिंक्लमुंचमां शिति से) भथंः-(शिति) शित्‌ परे होने पर (दष 
गभि-यमाम्‌) इषु, गम्‌ भौर यम्‌ धातुओं के स्थान पर (छः) छ आदेश होता है। 
अलोऽन्त्यपरिभाषा से यह छकारादेश अन्त्य अल्‌ के स्थान प्र किया जायेगा । उदाहरण 
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यथा- षव च्छायाम्‌ (तुदा० परस्मै °)--इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति 1 गम्‌ ~ गल्ल 
गतौ - गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति । यम्‌--यम उपरमे (भ्वा० परस्मं ०) यच्छति, 
यच्छतः, यच्छन्ति । 

भाम्‌ +-अ +-ति' यहां शप्‌ का अकार रित्‌ परे है अतः प्रकृतसूत्र से गम्‌ के अन्त्य 
भल्‌ मकार को छक्रार आदेश हो कर "ग्‌ +-ब +ति' हुमा । अब श्च च' (१०१) 
सूत्र से छकार परे रहते स्व को तुक्‌ का आगम कर इचुत्व करने से "गच्छति" प्रयोग 
सिद होता है । लंट्‌ में रूपमाला यथा - गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति । गच्छसि, गच्छथः, 
गच्छय । गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः । 

लिंट्‌ -तिष्‌, णल्‌, द्वित्व, चत्व ओर श्रत उपधायाः" (४५५) से उपयावृद्धि 
करने से "जगाम रूप सिद्ध होता हे । द्विवचन में गम्‌ + अतुस्‌" इस स्थिति में अग्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु] विषिशूवम्‌- (५०५) गम-हन-जन-खन-घसां लोपः क्ड- 
त्यनडि ।६।४।९८॥। 

एषामुपधाया लोषोऽजादौ विडति न त्वङि । जग्मतुः । जग्मुः । जग- 
मिथ-जगन्थ, जग्मथुः, जग्म । जगाम-जगम, जग्मिव, जग्मिम । गन्ता । 

अ्ंः--गम्‌, हन्‌, जन्‌, खन्‌ ओर घस्‌ इन पांच धातुओं कौ उपधा का लोप 
हो जाता है, अड्‌ से भिन्न भजादि कित्‌ इत्‌ प्रत्यय परे हो तो । 

दयाख्या-- गम --घसाम्‌ ।६।३। लोपः। १।१। विडति ।७।१। अनङि ।७।१। अचि 
।७।१। (अचि शतरु° से) उपधायाः ।६।१। (ऊदुपधाया गोहः' से) । यह सूत्र अङ्खा- 
धिकार में पढ़ा णया है। अङ्खसञ्ज्ञा विना ब्रत्ययके हो नहीं घकती अतः शप्रत्यये पद 
आक्षिप्त कर लिया जाता है । अचि' को प्रत्यये" का विशेषण बना कर तदादिविचि 
करने से अजादौ प्रत्यये" उपलब्ध हो जातादहै। क्च ङ्‌ च क्डनै, क्डौ इतौ यस्य सं 
विडत्‌, तस्मिन्‌ == विडति, बहुत्रीहिः । गम-हनेव्यत्र ६तरेतरदन्द्र: । गमादिष्वकार उच्चा- 
रणारथः । अर्थंः--(गम-हन-जन-खन-वसाम्‌) गम्‌, हन्‌, जन्‌, खन्‌ ओर घस्‌ इन वाञ्च 
धातुओं की (उपधायाः) उपधा का (लोपः) लोप हो जाता है (अनङि) अङ् से भिन्न 
(अचि=अजादौ) अजादि (क्ङिति) कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हो तो । “अलोऽन्त्थास्पुवं 
उषधा' (१७६) के अनुसार अन्त्य वणं से पूवं वणं उपधासञ्ज्ञक होता है । 

गम्‌ +-अतुस्‌' यहां असंयोगाल्लिट्‌ ० (४५२) से अतुस्‌ कित्‌ है, किञ्च यह 
अजादि भी है अतः प्रकृतसूत्र से गम्‌ की उपधा गकारोत्तर अकारका लोप प्राप्त होता 
है । परन्तु "दविवंचनेऽचि' (४७४) के अनुसार जब तक्र द्धित्वनदहोले तब तक अच्‌ के 
स्थान पर कोई आदेश नहीं हो सकता, इसलिये सवंप्रथम द्वित्व हो जायेगा-- गम्‌] 
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गम्‌ +-अतु्‌ । हलादिरेष तथा अभ्यास के गकार को द्रुहोः" (४५४) से चुत्व- 
जकार करने पर-- जगम्‌ }-अतुस्‌ । अव द्वित्व हो घुकते पर उपधालोप हो कर--जग॒म्‌ 
+ अतुस्‌ == जग्मतुस्‌ == "जग्मतुः प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुवचन भे-- 
जग्मुः । 

अन्य धातुओं के उदाहरण यथा - हून हिसागत्थोः (अदा० परस्मै ० )- जघ्नतुः, 
जघ्नुः । जन्‌ - जनी प्रादुभोवे (दिवा० आत्मने ०), जन जनने ( जुहो ° परस्मै )- जज्ञ, 
जज्ञाति,. जज्ञिरे । खन्‌ - खनु श्रवदारणे (खोदना, स्वा० उमय०) - चरनतुः, चस्नुः । 
धस्‌ -अद्‌ धातु के स्थान पर "लिटयन्यतरस्याम्‌' (५५३) से धस्‌ (घस्ल्‌ः) आदेश 
होता है - जक्षतः, जक्षुः । इन की सिद्धि आगे यथास्थान देखे । ये सब कित के उदा. 
हरण ह । डित्‌ के अक्षन्‌! आदि कुछ उदाहरण वेद में ही उपलब्ध होते है, लोक मे कोई 
उदाहरण नहीं मिलता । 

इस सूत्र मे यदि अचि' (अजादौ) न लाते तो "गम्यते, हन्यते" भादि मे यक्‌ के 
कित्‌ होने से उपधालोप प्रसक्त होता । यदि कडिति" न कहते तो "जगाम, जघान' आदि 
य मी उपधालोप हो जाता । यह लोप अङ्‌ परे होने पर नहीं होता--अगमत्‌ । इसकी 
सिद्धि भगे लृङ्‌ प देखं । 

लिंद्‌ मध्यमपु० के एकवचन में सिप्‌ को थल्‌ आदेश हो कर - गम्‌ +-थ । गस्‌ 
धातु भकारान्त अनुदात्तो में पड़ी गई है (पृष्ठ १४६) मतः "एकाच उपदे ० (४७५) 
से इट्‌ फा निषेध हो जाता है। क्रादिनियम से पुनः इसे लिट्‌ मात्र मे इट्‌ प्राप्त होने 
लगता है इस प्र “उपदेज्ेऽत्वतः' (४८१) से थल्‌ में पुनः निषेध हो जाता है । तव तो 
भारद्वाजस्य! (४८२) से भारद्वाज के मतमे थल्‌ को इट्‌ हो कर द्वित्वादि करने पर 
'जगमिथः प्रयोग सिद्ध होता है । अन्य आचार्यो के मतमेंष्ट्‌ का थल्‌ मे निषेष ही 
रहता है, तब "गम्‌ +-थ' इस स्थिति में द्वित्वादि हो कर अपदान्त मकार को अनुस्वार 
(७८) तथा उसे परसवणं (७६ ) नकार करने से “जगन्यः प्रयोग बनता है । इस प्रकार 
यल्‌ भें "जगमिथ जगन्थ ये दो रूप बनते है । ध्यान रहे कि सिपृस्थानीय थल्‌ के पित्‌ 
होने के कारण “असंयोगात्लिट्‌ कित्‌" (४५२) से कित्व नहीं होता अतः इट्पक्ष भें 
उषधालोप का प्रश्न ही नहीं उठता । 

उत्तमपु० का णल्‌ विकल्प से णित्‌ होता है अतः णित््वपक्ष म उपधावृद्धि हो 
कर-जगाम । णित्वाभाव मे-- जगम । कित्वाभाव के कारण उपधालोप नहीं होता । 
वस्‌ बौर मस्‌ में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हौ कर पहले द्वित्व ओौर बाद मे उपधालोप 
करने से - जग्मिव, जग्मिम । रूपमाला यथा-- जगाम, जग्मतुः, जग्मुः । जगमिथ- 
जगन्थ, जग्मयः, जग्म । जगाम-जगम, जग्मिव, जग्िम । 


लुट्‌ -में एकाच उपदेशे०' (४७५) से सवत्र इद्‌ का निषेध हो कर मकार 
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को अनुस्वार ओर परषव्णं हो जाता है-- गन्ता, गन्तारौ, गम्तारः । गन्तासि, 
गन्तास्थः, गन्तास्य । गम्तास्मि, गन्तास्वः, गन्ताघ्मः । 

ल"ट्‌ -में मी एकाच उषदेशने ०" से इण्निषेष प्रप्त है । इस पर अग्रिमसूत्र हारा 
पुनः इट्‌ का विधान करते है- 


[लघु° ] विधिसूव्रम्‌ - (५०६) गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु ।७।२।५८॥। 


गमेः परस्य सादेराधधातुकस्येट्‌ स्यात्‌ परस्मेपदेषु । गमिष्यति । 
गण्छतु । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ ॥ 

अर्थंः-गम्‌ धातु से परे सकारादि माधधातुकको इट्‌ का आगम दहो जात। है 
परस्मैपद परेषो तो। 

व्यार्या-- गमेः ।५।९। इट्‌ ।१।१। परस्मेपदेषु ।७।३। से ।७।१। ('वेऽसिि० 
से )। आधधातुके ।७। १। ('आ्धंधातुकस्ये०' से विभक्तिविपरिणाम दारा) । से" यह्‌ 
'जांधातुके' का विरोषण है अतः यस्मिन्विधिः०` से तदादिविचि हो कर “सादी आर्घ- 
धातुके बन जाता है । अर्थः - (गमेः) गम्‌ धातु से (से--सकारादौ) सकारादि (माध 
धातुके) आ्ंषातुक परे हो तो उषे (दृट्‌) इट्‌ का आगम हो जाता है (परस्मैपदेषु) 
परस्मपद प्रत्यय परेहोतो। 

"गम्‌ +-स्य + ति' यहां गम्‌ से परे (स्य यह सकोरादि आधंधातुक विद्यमान है 
इस से परे ति" यह परस्मैपद प्रत्यय भी मौजूढ है अतः प्रकृतूव्रसे स्य'को दद्‌ का 
जगम हौ कर अनुबन्धलोप तथा "अवेशप्रत्यययोः' (१५०) से सकार को षकार करने 
पर शगत्निष्यतिः प्रयोग सिद्ध होता है । स्पमाला यथा-मिष्यति, गमिष्यतः, गभि- 
घ्यन्ति । गमिष्यति, गमिष्यथः, गमिष्यथ । गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः । 

यहां "परस्मैपदेष"' कहने का यह अभिप्राय नहीं कि परस्मैपद प्रत्यय अवद्य परे 
हौ इस का केवल इतना ही तात्पर्यं है कि आत्मनेपद प्रत्यय परेन होँ। अत एव 
“जिगमिवितुम्‌, जिगमिषा, जिगमिषिता' आदि कृदन्तौ मेँ भीसन्‌कोदश्टका आगम 
हो जाता है। गंस्यते" (कमं०) मँ भातमनेपद के कारण ट्‌ का आगम नहीं होता । 

यहु दडविधान केवल सकारादि प्रत्ययो के लिये ही है अतः अन्यत्र निषेध 
रहेगा ही । शरथा - गन्ता, गन्तुम्‌, गन्तव्यम्‌ आदि में इट्‌ न होगा । 

लोट-में शप्‌ परे रहने के कारण (शषंगमियमां छः' (५०४) से सर्वत्र मकार 
को छकार हो कर तुक्‌ तथा शचुत्व हो जाता है-- गच्छतु-गच्छतात्‌, गच्छताम्‌, गच्छन्तु । 
गच्छ-गच्छतात्‌, गच्छतम्‌, गच्छत । ` गच्छानि, गच्छाद, गच्छाम । इसी प्रकार लंड 
भ भी समना चहिये- (लङ्‌) अगच्छत्‌, भंगच्छताम्‌, अगच्छन्‌ । अगण्छः, अगण्ठछ- 
तम्‌, अगच्छत । भ्रगच्छम्‌, भ्रगच्छाव, अगच्छाम । (वि० लिडः) गच्छेत्‌, गच्छेताम्‌, 
गन्छेवुः । गच्छेः, गच्छेतम्‌, गच्छेत । गच्छेयम्‌, गच्छेव, गच्छेम । 


4 
। 
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भा० लिङ्‌-म शित्‌ परे न होने से छत्व नहीं होता । किञ्च यासुट्‌ के कित्‌ 
होने पर भी अजादिन होने के कारण उपधालोप भी नहीं होता- गस्यात्‌, मन्या- 
स्ताम्‌, गस्याचुः । गभ्याः, गस्यास्तम्‌, गस्यास्त । गस्यासम्‌, गस्यास्व, गम्यास्म । 

रुड्‌-प्रथमपु० के एकवचन में तिप्‌, हङकारलोप, च्लि गौर अट्‌ का आगम 
करने पर --अगम्‌ + व्लि+त्‌ । अव “च्लेः सिंच (४२८) से च्लिको सिंच्‌ प्राप्त 
होता है। इस पर हस कां अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


| लघु | विधिसूत्रम्‌-- (५०७) पुषादि-चुतादलृदितः परस्म- 
पदेषु । ३।१।५५ ॥ ¦ 


र्यन्विकरणपुषाद्चुतादेलृ दितदच परस्य च्लेरङ्‌ परस्मैपदेषु । 
अरःमत्‌ । अगमिष्यत्‌ ॥ 


अथंः--श्यन्‌ विकरण वाले पुष्‌ आदि घातु किंञ्च युत्‌ आदि तथा लृदित्‌ 
धतुं से परे च्लि के स्थान प्रर अड्‌ आदेश हो जाता है परस्मैपद प्रत्ययो के परे 
होने पर । 4 

व्याख्या - पुषादि-युतादि-लृदितः ।४५।१। परस्मैपदेषु ।७।३। न्ते: ।६।१। 
(“्लेः सिच्‌" से) अङ्‌ ।१।१। ( अस्यतिववितख्यातिस्योऽङ्‌' से) । पुष आदियेषान्ते 
पुषादयः, युत आदियेषां ते चुतादथः, लृत्‌ (श्व लृकारः) इत्‌ यस्य स लृदित्‌। 
पुषादयश्च चुतादयरव लृदित्‌ च एषां समाहारः पुषादि-दयुतादयूलृदित्‌, तस्मात्‌ । बहु- 
त्रीहिगभ्माहारन्ः । भरथः - (पुषादि- लृदितः) पुषादि, चुतादि तथा लृदित्‌ 
धातुओं से परे (च्लेः) च्लि के स्थान पर (अङ्‌) अङ्‌ आदेश हो जाता है (परस्मै- 
पदेषु) परस्म॑पद प्रत्यय परे हों तो । च्लि का अनुबन्ध-लोप करने पर ^ल्‌' मात्र अव- 
शिष्ट रहता है उस के स्यान पर यह अङ्‌ भदेश किया जा रहा ह । अङ्‌ में डकारानु- 
बन्ध ॒ऋदुजोऽडिः गुणः" (७.४.१६) मादियों मे अकार को विशिष्ट करने के लिये, 
“अख्यत्‌ मादि में श्रातो लोप इटि च” (४८६) द्वारा आकारलोष आदि कायो के 
लिये तथा “अपुषत्‌, अद्युतत्‌" आदियों भँ लघूपधगुण के निषेध के लिये जोडा गया है | 

पष्‌-भादि घातु भ्वादि, दिवादि, क्रयादि गौर बुरादि चार शणो में धातुपाठ 
के मन्तगत पढे गये हँ । परन्तु यहां षर ग्यार्यानवक्ष केवलं इयन्विकरण वाले दैवादिक 
धातुओं का ही ग्रहण अभिमत है अन्योंका तुह 

भशन--ईइस सूत्र मे पुषादियों भौर दुतादियों के पथग््रहूण की क्य आव- 
श्यकृता है ? इन धातुजं को भी लृदित्‌ क्यो नहीं कर देते जि स इनसे परे ज्लि 
को निर्बाध अङ्‌ होता जायेगा 
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उत्तर - पुषादियों ओौर चुतादियों मे सव धातुओं को लृदित्‌ करने से भत्यः 
गौरवदोष प्रसक्त होगा । इस के अतिरिक्त उन में प्रयोजनवशात्‌ कहीं “आ अनुबन्ध 
(यथा--जिनिर् स्नेहने, नि विविश स्नेहनमोचनयोः)" कहीं उकार अनुबन्ध (यथा-- 
ल्लमं उपने, मं श्रनवत्यने), कहीं ईकार अनुबन्ध (यथा--मदौ हषं) पहले 
से ही जुड़ा हा है। अब यदि लूक्रार अनुबन्ध ओर जोड देशे तो अनुबन्धं 
का बाहुल्य हो जाने से बड़ी अधुविधा उत्पन्न हौ जायेगी अतः इन का पृथक्‌ उल्लेख 
ही उचित है । 

यहां प्रकृत में गम्लृ धातु लृदित्‌ है, च्लि से परे त्‌ (ति) यह परस्मेपद 
ब्रत्यय भी विद्यमान है अतः च्लि को अङ्‌ अदेश हौ कर-अगम्‌ + अङ्‌ + त्‌ == “अग- 
मत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । व्यान रहे कि गमहनजन ०' (५०५) सूत्र में "अनङि 
कहा गया है अतः यहां अङ्‌ परे होने पर उपधाजोप नहीं होता । 

पुषादियों ओर युतादियों से परे च्लि को अङ्‌ आदेश करने के उदाहरण आगे 
मूलम ही आयेगे । 

'परस्मेपदेषु' कह्ने से आलनेषद में च्लि को अडः नहीं होता-अयोतिष्ट । 
द्धो लुडि" (५३८) से यत्‌ घातुके लड्‌ मे दोनों पद होते ह। 

गम्‌ की लड्‌ मे रूपमाला यथा--च्रगमत्‌, अगमताम्‌, अगमन्‌ । च्रगमः; 
अगतम्‌, घ्रगसत । अगमम्‌, अगशाव, च्रगमाम । 

लृट-मे “स्य' को “ननेरिट्‌०' (५०६) से इट्‌ का भगम हो जाता दै- 
अगपिष्यत्‌, अरसिष्यताम्‌, अगसिष्यन्‌ । 

उपतगैयोग--आ+गम्‌ = आना, अगच्छति == गाता है (श्राजगाम ततः 
वस्वा लक्ष्मणेन सह प्रमुः--(रामा० अरण्य ० ७५.११) । 

जधि \८गम्‌ प्राप्त करना, पाना (यथा खननखनित्रेण नरो वायंधिगच्छति । 
तेथा मुहगतां विद्यां शुधूषुरधिगच्छति--मनु° २.२१८; गुरोरनुज्ञामधिगम्य मातः- 
रघु° २.६६) । 

अनु \८/गम्‌ पीछे जाना, अनुसरण करना (छयेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ - 
रघु ° २.६; श्रोदकान्तात्‌ स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्यः - शाकुन्तल ) धारण करना (विपत्ती 
च महाल्‌' लोके धीरतामनुगच्छति- हितो ३.४७) ; अनुकरण करना (धनुःभियं 
गोत्रभिदोऽनुगच्छति -फिरात० ४.३६) । 

अव ^“ गम्‌ == जानना-मानना-समञ्जना (कथं शान्तभित्यभिहिते श्रान्त इत्यव- 
गच्छति भृखंः- मच्छ० १; तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ - गीता १०.४१}; 
निकट जाना, नीचे जाना (अञ्जः समुद्रमषजग्मुरापः-- क्रभ्वेद १.६२.२) । 





न 


न 
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अति^+८गम्‌ == गुजरना-व्यतीत होना (ततो दश्षाहेऽतिगते कृतशौचो नपात्मजः- 


रामा० अो० ७७.९१) । 

बि\८गम्‌ = दुर भागना, पृथक्‌ होना (सलञ्जाया लज्जा व्यगमदिव दूरं भृग- 

-- गीतगोविन्द ; युध्यस्व विगतज्वरः--गीता ३.३०} । 

अप^८गम्‌ = दूर भागना, छोडना, मूंह मोडना (सम्पदो नाऽपगच्छन्ति- 
पञ्च० ३.८ ; समागमाः सापगमाः - हितो ४.६५) । 

उप^८गम्‌ प्राप्त करना, निकट जाना (श्रधोऽषो गङ्खेयं पदभुपगता स्तोक- 
मयवा -नीतिरातकः £ ; शक्षिनभुषगतेयं कौमुदो मेघमुक्तम्‌ - रघ्‌ ° ६.८५) । 

निर्‌+८गम्‌ == निकलना (निजंगाम गृहाच्छु्ाद्रावणस्याज्तया वली- रामा० 
युद्ध० ७८.५ ) ॥ 

उप +- भा ५८गम्‌ -- निकट आना (तपोर्तिचि वेत्ति न्‌ माभूुषागतम्‌- शाकुन्तल 
४.१ ; उपाजग्मुमृदा युक्ता वचनं चेदमन्र्‌ वन्‌-रामा० उत्तर० ५१.१६) 
करना (पञ्चत्वमुपागतः- पञ्च ० ; परां तुष्टिभुषागमत्‌-- महाभारत) । 


प्रति + उद्‌ \“गम्‌ -- सम्भानाथं आगे जाना (अ्रत्युद्गता काथिवधमपल््या-- 


रघु० २.२० ; प्रत्युज्जगामातियिमातिथेयः-- रघु ° ५.२) । 

उद्‌\/गम्‌ ऊपर उठना (असह्यवातोद्गतरेणुमण्डला- ऋषु सं° १.१० ; 
उव्गतशरुञ्खो वतः) ; निकलना (इत्युद्गताः पौरबधशखेम्यः शृण्वन्‌ कथाः भो्रमुलाः 
कुमारः--रघु ° ७.१६) । 

परि^/गम्‌ = चारों ओर घूमना (यथा हि मेङः सुर्यणः नित्यशः परिगम्यते- 
महाभारत वन ० अ० २०४) ; जानना (प्रयमपरिगतायंस्तं रघुः सन्निवृत्तम्‌- रधु 
७.७१) ; षेरना-ग्याप्त करना (सेनापरिगतः, क्षुषया परिगतः) । 

अभि^८गम्‌ == पास आना (मनुमेकाम्रमासोनमभिगस्य महषयः - मनु° १.१); 
व्यभिचार करना (भ्भिगन्तास्मि भगिनीं भातरं वा तवेति ह्‌ू--याज्ञ ° २.२०५) । 

प्रति \/गम्‌ == लौटना (भवतु प्रतिगभिष्यामस्तावत्‌-- शाकुन्तल ) । 

सम्‌^८ग॑म्‌ = मिलना-इकटा होना [ अकर्मक, समो गम्युच्छिम्यास्‌' १,२.२६ 
इत्यातनेपदम्‌ । यत्र देवो समगच्छन्त. विश्वे- ऋग्वेद १०.८२.६1 । 

भव निम्न धातुओं को रूपसिद्धि में कोई कठिनाई नहीं मायेगी- ्‌ 

(१) यम उपरमे (रोकना).1 लेंट्‌- यच्छति । लिंट्‌- ययाम, येमतुः, येभुः । 
येमिथ-ययन्य, येमथुः, येष । ययाम-घयम, येभिव, येमिम । लंट्‌--यन्ता ! लृट्‌- 
यंस्यति । . लो ट्‌ - यच्छतु-यच्छतात्‌ । लंड - अयच्छत्‌ । वि ० लिंड ~ यच्छेत्‌ । ० 
लिंड्‌ - यम्भात्‌ । लुड्‌ - अयंसीत्‌ ("यमरमनमातां सक्‌ च"). 1 लृ ड्‌- भयंस्यत्‌ । 
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(२) णम प्रह्वत्वे दाब्दे च (नमस्कार करना, राब्द करना ) । लंद्‌ - नमति । 
लिंट-- ननाम, नेमवुः, नेमुः । नेमिय-ननन्य, नेमयः, नेम । ननाम -ननम, नेभिव, 
नेधिम । लँट्‌ - नन्ता । लृ ट्‌ - नंस्यति । लो ट्‌-नमतु-नमतात्‌ । लंङ-- भनमत्‌ । 
वि० लिंड्‌- नमेत्‌ । आ० लिंड्‌--नम्थात्‌ । लुंड्‌- अनंसीत्‌ । लृ ङ्‌- अनंस्यत्‌ । 
प्रणमति । "उपसर्गादसमासेऽपि णोवदेक्ञस्य' (४५६ ) इति णत्वम्‌ । 

अभ्यासं (४) 
(१) क्रादिनियम का विवेचन करते हुए इस का लाभ बताये । 
(२) क्रादिसूत्र मँ 'स्तु' आदियों को नियमाथे क्यों नहीं मानते ? 
(३) स्वरतिसूति ०" के विकल्प मे भी क्या क्रादिनियम प्रवृत्त होताहै? 
(४) भारद्वाजनियम का स्वरूप बतलाते हुए इस का रूपसिद्धि पर प्रभाव स्पष्ट 
करे । 
(५) अजन्तोऽक्ञारवान्‌° कारिका की सप्रमाण सोदाहरण व्याख्या प्रस्तुत करं । 
(६) "पिबादेशोऽदन्तः' कहने का क्या प्रयोजन है ? अन्य आदेश अदन्त क्यो 
नहीं ? 
(७) आत मौ णलः" को "जात भो णलः' क्यों नहीं पढ़ देते जिसे कुछ लाघव 
हो जये ? 
(८) “शिति' का अथं 'दत्सं्कशकारादौ भरत्यये' कंसे भौर व्यो किया जात। 
है? 
(६) (आतो लोप इटि च' में "इटि" का विशेषण *भजादि आ धधातुक' क्यो लगाया 
जाताटै? 
(१०) "जातः" सूत्र कंसे नियमार्थं है गौर इस नियम का लाभ क्या है? 
(११) “जदेच उपदेशेऽदितिः के अशिति मे कौत सा प्रतिषेध मानना चाहिये 7 
(१२) “जग्ले -मण्ले" में “अ।देच उपदेशेऽदिति' की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती ! 
(१३) जव + अतुस्‌' मे संयोगादि अ्खन होते हृए भी गुण कंसे होगा ? 
(१४) शलणोमि' में ^लोपदचास्यान्य ° ' से उकारलोप क्यों नहीं होता 7 
(१५) 'शनुवोः०" म 'असंयोगपूव' को किस का विशेषण मानना चाहिये 
उकारकायाश्नु का? सोपपत्तिक विवेचन कर। 
(१६) 'शृणोति' मेति ओर इनु दोनों सार्वधातुक है षर ति कोमान कर गुण 
हो जाता है भौर नु" कोमान करनी-इप भेद का क्या कारण 


है! 
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(१७) निम्न सूत्रों की व्याख्या करे - 
ऋतो भारद्वाजस्य, भकृत्सावं०, बातो लोप इटि च, यमरमनमातां ०, ऋतङच 


संयो०, गुणोति०, आदेच उप०, हुइनुवोः०, लोपइचास्या०, गमहन ०, 
पुषादिद्युता० । 


(१८) निम्न रूपों की ससूत्र सिद्धि करे - 
गमिष्यति, जग्मतुः, गच्छति, शृणु, र॒ण्वः, शणोति, जह्रतुः, ह्र्यात्‌, 
शृण्वन्ति, ग्लेयात्‌, जग्लौ, अपुः, पेयात्‌, पपतुः, पपौ, पिबति, क्राम्यति, 
क्षीयात्‌, चिक्षियिव । 

(१६) क्षि, तप्‌, पा, हव, श्रु, गम्‌--इन की थल्‌ म सिद्धि करे । 

(२०) श्रु, हव, पा, ग्लै, तप्‌, कम्‌, गम्‌--इन की लुँङ्‌ प्र०्पु० एकवचन में सिद्धि 
करें । 

(२१) निम्न धातुओं कौ लुँङ्‌ ओर विट्‌ मे रूपमाला लिखं-- 
गम्‌" श्रु, क्षि, हत्‌, पा, ग्लै, करम्‌, तप्‌ । 

(२२) शगमेरिट्‌०' मे परस्मैपदेषु" के ग्रहण का क्या तात्पयं है ? 


इति परस्मेपदिनः 


यहां भ्वादिगण के परस्मैपदी धातुओं का विवेचन समाप्त होता है! 
---*20ि-- 


अथाऽऽत्मनेपदिनः 


अब भ्वादिगण के आत्मनेपदी धातुओं का वर्णन प्रारम्भ होता है- 
[ लघु० ] एधं वद्धौ ।॥९॥ 


अथः -एधु (एध्‌ ) धातु वदना" अर्थ में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या - एषं धातु मे धकारोत्तर अकार अनुनासिक भी है ओर अनुदात्त 
भो । “उपदेशेऽजनु°' (२८) सूत्र से इस की इत्षञ्न! ओर नतस्य लोपः (३) से लोप 
हो कर “एव्‌ मात्र अवरिष्ट रहता है । अनुदात्तेत्‌ होने से इस से परे लकार के स्थान 
पर श्रनुदात्तडितः०' (३७८) के अनुक्तार (त, आताम्‌, ज्ञ' आदि नौ आत्मनेपद 
प्रत्यय होते है । , 
लंद्‌-प्र०पु० के एकवचन में त" भदेश होकर-एष्‌ + त । अब 'तिङ्क्षित्‌०' 
(३८६) से त' को सार्वंधातुकसञ्ज्ञा हो कर कत्तंरि श्‌" (३८७) से शष्‌ विकरण 
करने ते एष्‌ +अ +त इस स्थिति मे अग्निमभूत्र प्रवृत्त होता है- 
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[लघु ०] विधि-षूव्रम्‌ - (५०८) टित आत्मनेपदानां टेरे । ३।४।७६॥। 
टितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वम्‌ । एधते ॥ 


्र्थेः--टित्‌ लकार के स्थान पर आदेश होने वाले आत्मनेपद प्रत्ययो कौ टि 
को एकार आदेश्च हो । 

व्याख्या - टितः ।६।१। आत्मनेपदानाम्‌ ।६।३॥ टे: ।६।१। ए ॥१।१। (लुप्त- 
प्रथमाकं पदम्‌)।"लस्य' यह अधिकृत है । मथः-(टितः, ल्य) टित्‌ लकार के स्थान 
वर होने वाले (आत्मनेपदनाम्‌) आत्मनेपद प्रत्ययो की (टेः) टिके स्थान पर (ए) 
एकार आदेश हो जाता है 1 "अचोऽन्त्यादि टि" (३६) सूत्र से अन्त्य अच्‌ सहित अग्रिम 
चारे भाग की टिसञ्ज्ञा का विधान कर चुके है। यथा--त' मे "अ" टि दहै, (आताम्‌ 
मे आम्‌" टिहै, गौरश्ष' में ^अ ' टि है इत्यादि । जिक्त के टकार की इत्संज्ञा हौ वहं 
टित्‌ लकार कहाता है । टित्‌ लकार छः ईह-लेट्‌, लिट्‌, लुट्‌, लृट्‌, लेट्‌ भोरलो ट । 

"एध्‌ +-अ +-त' यहां लेट्‌ टित्‌ लकाड था उस के स्थान पर 'त' यह आत्मनेपद 
प्रत्यय किया गया है । अतः प्रकृतसूत्र से इस की टि अर्थात्‌ अकार को एका अदेश 
हो कर "एधते" प्रयोग सिद्ध होता है । 

वरदन - पचमानः, यजमानः, वर्ध॑मानः इत्यादियों मे लेट्‌ के स्थान पर लटः 
शतुश्षानचावप्रथमा०' (८३१) सूव्रसे आन (शानच्‌ ) अदेश किया जाता है गौर 
इत आन" की 'तडननावात्मनेषदम्‌' (३७७) से आत्मनेपदसंज्ञा मौ विधान कौ गई हे । 
तोहसकीटिको भी प्रकृतसूत्र से एत्व क्यो नहीं कर देते ! 

उत्तर -दइस सूत्र मे पिछले 'तिप्तरिक्ञ ० (३७१५) सूत्र कौ अनुवृत्ति आ कर 
“तिष्‌ आदिय मेँ जो आत्मनेपद उस कीटिको एत्वही इस श्रकार्‌ अर्थं करने सें 
कोई दोष नहीं आता । 'पचमानः' आदि मे लंटूस्थानीय अन तिप्‌-तस्‌ आदियों के 
अन्तर्भत नहीं आता अतः उसकी टि को एत्व नही होता । 

्र०पु० के द्विवचन में लेंद्‌ को आताम्‌ अदेश हौ कर शप्‌ विकरण लाने से-- 
एध्‌ + अ ~-भाताम्‌ । अब अग्रिमसूतर प्रवृत्त होता है- 
[लघु०] विषिसूत्रम्‌-- (५०९) आतो डितः ।७।२।८१॥। 

अतः परस्य ङिताम्‌ आकारस्य इय्‌ स्यात्‌ । एधेते । एषन्ते ॥ 

अथः --अदन्त अङ्ग से परे छतों के आकार के स्थान पर इय्‌ आदेश हो । 

व्याखधा - आतः ।६।१। डितः ।६।१। अतः ।५।९। इयः ।१।९। ('श्रतो येयः' से) 
यकारादकार उच्चारणार्थः । अङ्गस्य" इस अधिकृत का पञ्वम्यन्ततया विपरिणाम हो 
कर “अङ्घात्‌" बन जाता है । “अतः' यह "अङ्गात्‌ का विशेषण है इसलिये तदन्तविधि 
करने से अदन्ताद्‌ अङ्गात्‌" बन जाता है । अथः--(अतः=अदन्तात्‌) भदन्त (अङ्कात्‌) 
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भद्ध से प्रे (डितः) डित्‌ के (जातः) आकार के स्थान पर (इयः इय्‌ ) इय्‌ आदेश 
हो । 

“एष ~+ आताम्‌ यहां "एधः यह्‌ अदन्त अद्ध है, इस से परे आताम्‌ सावेघातु- 
कमपित्‌' (५००) से डित्‌ है अतः प्रकृतसूत्र से आताम्‌ के आकार को इय्‌ आदे हो 
कर-एष ~+- इय्‌ताम्‌ । "लोपो व्योवेलि' (४२६) सेय्‌ का लोप तथा आद्‌ गुणः" 
(२७) से गण एकादेश करने पर--एवेताम्‌ । अब “टित आत्मनेपदानां ठेरे' (५०८) 
से अताम्‌ की टि==माम्‌ को एत्व करने पर "एषते" प्रयोग सिद्ध होता ३ । 

नोट-"टित श्रात्मनेपदानां टेरे' (५०८) सूत्रमे यदि £: काग्रहण न करते 
तो यह्‌ एत्व अलोऽन्त्यपरिभाषा से अन्त्य अल्‌ के स्वान पर होता । हस से एषते, एधन्ते" 
आदि में तो कोई दोष न आत। परन्तु "एषते" मे आताम्‌ के आम्‌ को एत्व न॒ही कर 
केवल मकार को एत्व प्राप्त होता जो अनिष्ट था। 

प्र० पु० के बहुवचनमेंलंट्‌कोस्च, तथा शप्‌ विकरण करने पर-एष्‌ + 
अ~-ञ्च । अव ्छोऽन्तः (२८६) सूत्रसे भ्‌ के स्थान पर अन्त्‌ आदेश, टि को एत्वं तथा 
"अतो गुणे" (२७४) से शप्‌ गौर अन्त्‌ के अकारो को पररूप करने से "एषन्ते' प्रयोग 
सिद्ध होता ह । 

मध्यमपु° के एकवचनं में थास्‌ भौर शप्‌ करने पर॒ एव्‌ +-अ + थास्‌" इस 
स्थिति में अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 

[ लघु० ] वि्ुत्रम-- (५१०) थासः से । ३।४।८०॥। 

टितो लध्य थासः से स्थात्‌ । एधे, एधेथे, एधध्वे । अतो शुणे 
(२७४)-एषे, एवावहे, एषामहं ॥ 

अथं-- टित्‌ लकार के स्थान पर हुए थास्‌ को से' अदेश हो । 

व्याख्या --थासः ।६।१। से ।१।१। (लुप्तप्रथमान्तम्‌ )। टितः ।६।१। (“टित आत्म- 
नेपदानां टेरे" से)! लस्य यह्‌ अधिकृत है । अथंः-- (टितः, लस्य) टित्‌ लकार के 
स्थान पर आदेश हआ जो (थासः) थास्‌, उस के स्थान पर (से) ^से' भादेश हो । 
“से' आदेश्च अनेकाल्‌ होने से सम्पूणं थास के स्थान पर भआदिष्ट होता है । 

"एष्‌ + म + थास्‌ यहां पर टित्‌ लकार-लंट्‌ के स्थान पर थास्‌ आदेश हुभा है 
अलः प्रकृतसूव्र सं थास्‌ को भी ^से' आदेश करने से "एधसे" प्रयोग सिद्ध होता है । 

मध्यमपु° के द्विवचन मे भाधाम्‌ तथा क्ञप्‌ विकरण हो कर "एष्‌ {-ज ~+ आथाम्‌ 
इस स्विति में (्सावेधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा आथाम्‌ के डित्‌ होने से आतो डितः 
(१५०६) से आधाम्‌ के मकार को इय्‌ भदेश, यकारलोप, गुण तथा दिको एत्व करने 
पर "एषेये' प्रयोग सिद्ध होता है । बहुवचन में एष्‌ +अ-+ध्वम्‌ इस स्थिति मेँ ध्वम्‌ 

ल० हवि° (१४) 
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की टि--भम्‌ कोषएत्वदहौ कर ' एघष्वे' ब्रयोग सिद्ध होता दह । 

उत्तमपु० के एकवचन में लेट्‌ के स्थान पर इट्‌ प्रत्यय तथा शप्‌ विकरण दहो 
कर -एध्‌ +-अ ।-इ । भब यहां व्यपदेक्लिव ददधमाव ते 'इ' ही अपनी टि है। अतः “टित 
श्राटमने ०” (५०८) से उसे एकार आदेश तथा वृद्धि को बाघ कर अतो गुणे" (२७४) 
खं पररूप एकादेश करने से “एवे' प्रयोग सिध होता है ॥ द्विवचन ओौर बहुवचन में “अतो 
बीर्घो यनि" (३६०) से दन्त अद्ध को दीघंहोकरटि को एत्व हो जाता है --एषा- 
वहे, एवामहे । लेट्‌ मे रूपमाला यया -एवते, एषेते, एवन्ते । एषते, एषेये, एषष्वे । 
एषे, एधावहे, एधामहे । 

एष्‌ घातु से लिट्‌ लकार लाने पर अग्रिमसूत्र षवृत्त होता है-- 
[ लघु ० [विषिसूत्रम्‌ - (५११) इज देद्च गुरुमतोऽनृच्छः । ३।१।२३६॥ 

इजादिर्यो घातुगरमान्‌ ऋच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याल्लिटि ॥ 

व्रथंः-- ऋच्छ्‌ से भिन्न एेषी इजादि घातु जो गुर्वणं से युक्त हो, उस सं परे 
आम्‌ प्रत्यय हो जाता है लिंट्‌ परेहोतो। 

व्याख्या -- इजादेः ।५।१। च इत्न्ययपदम्‌ । गुरुमतः ।५।१। अनृच्छः ।॥*५।९। 
धातोः ।५।१॥ (श्वातोरेकाचः०" से )। आम्‌ । १।१। लिटि ।७।१। ( "कास्प्रत्ययादाममन्त् 
लिटि से ) ४्रत्ययः, परङ्च' क! अधिक्रार भा रहा है । इच्‌ (इ, उ, ऋ, ल्‌, ए, गो, 
ठे, ओौ ) आदियस्य स इजादिस्तस्माद्‌ इजादेः, बहुव्रीहिसमासः । गुरुरस्त्यसिमिन्‌ इति 
गुरुमान्‌, तस्माद्‌ गुरुमतः । न ऋच्छ्‌ अनृच्छ, तस्माद्‌ अनृच्छः । अयं :-- (अनच्छः) 
ऋच्छ्‌ धातु को छोड कर । इजादेः} इच्‌ प्रत्याहार जिस के आदिमेंहो (च) गौर साय 
ही (गुरुमतः) गुरुवणं से भी जो युक्त हौ उस ( घातोः) धातु से (परः, आम्‌ प्रत्ययः) 
परे आम्‌ प्रत्मयहो जाता है (लिंटि) लिट्‌ परे हो तो । तात्पयं यह है कि लिड परे 
होने पर एेसी धातु से आम्‌ प्रत्यय होता है जिप्तमेदो बातें पाई जाए । एक तो आदि 
मे इच्‌ प्रत्याहार हो ओर दू्चरा उस मं गुड वणं पाया जाये । परन्तु ऋच्छ धातु सं 
अम्‌ नहीं होता । 

ईह. ईक्ष्‌, एज्‌, एच्‌, ऊट्‌. आदि धातु इजादि है भौर इनमें गुर वर्णं भी विद्य- 
मान है अतः ये धातु इस सूत्र का विषय ह । ऋच्छ्‌ धातु मी इ जादिटहै ओर संयोगे 
गुर' (४४६) के अनुसार इसमे ऋकार गुरु भी है परन्तु सूत्र मे “अनृच्छः कह्ने के 
कारण इसं से परे आम्‌ नहीं होगा--आनच्छ, जानच्छैतुः, भानरच्छुः । 


इस सूत्र मे इजादि न कह कर यदि केवल गुरुमतः ही कहते तो तक्ष्‌, रक्ष्‌ 


आव धातुओं से मी आम्‌ प्रत्यय होने लगता जो अनिष्ट था--ततक्ष, ररक्ष आदि । 
एष्‌ धातुं के आदि मे एकार इच्‌ विद्यमान है । वीघंञ्च' (४५०) के अनुसार 
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दकष को गुर्सश्षा भी है अतः प्रकृतसूत्र से लिट्‌ परे रहते एष्‌ धातु से परे .आाम्‌ प्रत्यय 
हो आता है - एषाम्‌ + लिट्‌ । भव गोपायाम्‌' की तरह मामः (४७१) सूत्र से लिंट्‌ 
का लुक्‌, प्रातिपदिकसं्ा, सुं फी उत्पत्ति मौर आमः" से उस का भी लुक्‌ हो कर 

एषाम्‌" पदसंज्ञक बन जाता है । पुनः कृञ्चानुप्रयुज्यते०' (४७२) द्वारा “एषाम्‌' पद 
से परे लिंट्परक ह, श्रु भौर अस्‌ धातुओं का अनुप्रयोग किया जाता. है । सर्वप्रथम कृन्‌ 
फ! अनुप्रयोग करने पर "एषाम्‌ +- कन्‌ + लिंट्‌ बना । अन यहां कृन्‌ के नित्‌ होवे के 
कारण “स्वरितनितः०* (३७६) सूत्र से कतुं गामी क्रियाफल में मात्मनेपद . तथा मन्यत्र 
परस्मैपड प्रत्यय प्राप्त होते ह । दष पर मग्रिमसु्र से व्यवस्था करते है- 
[ लघु० ] बिषिूत्रम्‌- (५१२) आम्प्रत्ययवत्‌ कनोऽनुप्रयोगस्य 
। १।२।६३॥ 
आम्प्रत्ययो यस्माद्‌ इत्यतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः । -आम्प्रकृत्या 
तुल्यमनुप्रयुज्यमानात्‌ कृजोऽप्यात्मनेपदम्‌ ॥ 
अर्थः -जिष से आम्‌ प्रत्यय का विधान क्रिया जाता है आम्‌ की उंस प्रकृति 
को 'जम्प्रत्यय' कहते हैँ । आम्भ्रत्यय अर्थात्‌ आम्‌ की प्रकृति के समान अनुपयुज्यमान 
कृन्‌ धातु से भी आत्मनेपद हमा करता है । 
व्याख्या - आम्प्रत्ययवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । कनः ।६।१। अनुप्रयोगस्य ६।१। आत्मने- 
पदम्‌ । १।१। ("अनुदासङित्त भात्मनेपदम्‌' से)। आम्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌ सं जम्प्रत्ययः। आम्‌ 
थय जिस से विधान किया गया हो उसे "आम्प्रत्ययः" कहते है । माम्‌ प्रत्यय लिट मे एष 
अदि धातुओं से विधान किया जाता. है अतः आम्‌ के प्रकृतिभूत एध्‌ मादि धातुमो का 
नाभ आभम्ब्रत्यय' हुमा । यहां आम्प्रत्ययः शब्द में "जाम्‌ वासो प्रत्यय आभ््रत्ययः' इस प्रकारं 
कर्मधारय समास नी है अपितु उपर्युक्त प्रकार से अतद्गुणसंविज्ञान ठहूत्रीहिसमास है । 
अतद्गुणसंविज्ञान बदुव्रीहि° में केवल अन्यषदाथं को ही ग्रहण होता है समस्यमानपदो के 
अथं का अन्वय नहीं होता । यथा--्ृष्टमयुरम्‌ भरानय' (जिस ने मथुरा देखी दहै उच 
लानो) यहां भानयन--क्रिया में मयुरा का अन्वय नहीं होता केवल पुरुष को ही लाया 
जाता है । इसी प्रकार "जाम्परत्यथ मंभीजिक्से आम्‌ प्रत्यय किया जाता है केवल उसी 
` फा ही यहां ग्रहण होता है । तद्गुणसंविज्ञान गौर अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि के विषयमे 
द ग्रन्थ कै प्रथम भाग (सूत्र १३३) में हम विस्तार से लिख चुके ह वहीं देखे । 
आम्प्रत्ययेन तुल्यम्‌ - आम्प्रत्ययवत्‌, तेन वुत्यं क्रिया चेदरतिःः (११४०) इति वति- 
त्ययः । अनुप्रयुज्यत इत्यनुप्रयोगः, कम॑भि षन्‌ । जः" ओर "अनुप्रयोगस्य" इन दोनो मे 
षष्ठीविभक्ति को प्रसंगानुसार पञ्चमीविभक्ति में परिणत कर लेना चाहिये, ` अथवा 
सम्बन्धसामान्य में षष्ठी सममनी चाहिये । भंभः-- (मम्प्स्ययवत्‌) ` जिव धातु 
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आम्‌ प्रद्यय किथा जाता है उष घातु के सवान (अनुप्रयोगात्‌ कलः) अनुप्रयुज्यमानं 
करन्‌ धातु से भी (आत्मनेपदम्‌) बात्मनेषद हो जता है । यथा-- यहां आम्‌ प्रत्यय 
किया गया है "एष्‌" धातु से । फल बहि कतूगामौ हो या अक्तं (पर) गामी दोनों 
अवस्थागों मे उस से अनुदात्तहित आत्मनेवदम्‌'(३७०८) हारा जसे आत्मनेपद का विधान 
है वैसे यहां अनुप्रयुज्यमान कृन्‌ से भी दोनो मवस्थामो में (फल चाहे कतुं गामी हो 
या बकतुं गामी) आत्मनेपद का दी प्रयोग होगा, परस्मंपद का नहीं । 
शङुा-माम्‌ जिस से किया जाये एसी घातु यदि आत्मनेपदी हो तो धनु- 
भ्युज्यमान छ्ृम्‌ से परगामी क्रियाफल में परस्मैपद न हो आत्मनेपद ही हो--यह तो 
उपर्युक्त सूत्र से सिद्ध हो गया । परन्तु यदि आम्प्रकृतिक धातु परस्मपदी हो (जंसा 
कि श्गोपायांचकरार' आदि में है) तो फिर इस सूत्र कौ प्रवृत्ति न हो सकेगी 1 वहां पर 
तो अनुप्रयुज्यमान कृन्‌ से क्रियाफल के कतृ गामी होने पर आत्मनेपद तथा अकतं गामी 
होने वर परस्मैपद दोनों प्राप्त होगे । किन्तु हमे वहां केवल परस्पैपद करना ही 
अभीष्ट होताहै, तो वहां कतृंगामी क्रियाफल मेम्‌ से आत्मनेपद्र को रोकने के लिये 
क्या व्यवस्था की जयिगी ? 
बाधान--इस के लिये यहां पिछले "पुवेवत्सनः' (१.३.६२) सूत्र सं "पूव 
वत्‌" कौ अनुवृत्ति ला कर--“अनुप्रयुज्यमान ज्ञ्‌ से पूवंवत्‌ आत्मनेपद हो यह नया 
अथं कर लिया जाता है । यह अथं (आम्प्रत्ययवत्‌ से भी सिद्ध था अतः 'सिदघे सत्या 
रम्भो निवमार्थः के अनुतार नियम उपलम्ध हो जाता है --अनुश्रयुज्यमान छम्‌ से यदि 
ञआस्मनेपद करना हो तो पहली धातु की तरह ही आत्मनेपद हो, अन्यथा नहीं । ' गोपा- 
याञ्चकार' में पहली धातु गुष्‌ म आत्मनेपद का विघान ही नहीं अतः अनुप्रयुज्यमान 
कृन्‌ से भी आत्मनेपद न होगा, केवल परस्मपद ही किया जायेगा । 
चार यह्‌ है कि अनुप्रयुज्यमान कृञ्‌ से वही पद किया जायेगा जो आम्प्रकृतिक 
(वाम्‌ की ग्रहृतिभूत) धातु का होगा । यदि आम्प्रकृतिक घातु आत्मनेपदी हो तो 
कञ्‌ से आत्मनेपद, परस्मैपदी हो तो परस्मेपद ओर यदि वह्‌ उभयपदी हो तो उमयपद 
होगा । यथा--“एवाञ्वक्रे' यहां जम्प्रकृतिक एव्‌ घातु आत्मनेपदी थी अतः छन्‌ सं 
मी जात्मनेषद हज है । "गोपायाञ्चकार" यहां आम्प्कृतिक्‌ मुष्‌ धातु परस्मैपदी धी 
अत; क्रम्‌ से भी परस्मैपद हज हे । 'चोरयाञ्चकार, चोरयाज्चक्रे' यहां जाम्प्रहृतिक 
“बोरि' धातु 'णिचहच' (६६५) के अनुसार उभयपदी थी अतः कृन्‌ से भी उभयपद 
दभा है । 
रहत मे एवाम्‌ + कृ किट्‌" म भाम्प्रकृतिक एच्‌ घातु के आत्मनेपदी होने 
कै कारण लिट्‌ कै स्थान पर आत्मनेषद प्रत्यय "त" आदे हौ गया तो 'एवाम्‌}-क़-+ 
त' हा । भव यहा अम्रिमभूत्र प्रवृत्त होता है- 


स्वादिष्रकरणम्‌ [ २१३ 


(लघु° | विषिसूवम्‌ - (५१३) विंटस्तञ्चयोरेशिरेच्‌ । २।४।८१॥ 
लिडादेरायोस्तज्षयोर्‌ "एश्‌-इरेच्‌' एतौ स्तः । एधाञ्चक्े, एषा- 
ञ्चक्राते, एघाञ्चक्रिरे । एधाजञ्चकृषे, एघाञ्चक्राये ॥ 

्रथः-- लिट्‌ के स्थान पर आदेज्च हुए त" भौर “भः प्रत्ययों को क्रमः एक 
भौर इरेच्‌ आदेश हौं । 

व्याख्या -लिंटः ।६।१। तयोः ।६।२। एशिरेच्‌ ।१।१। तदव अह्व तभी, 
तयोः तयोः, इतरेतरदन्दः । एश्‌ च इरेच्‌ च एशिरेच्‌, समाहारदम्दः । अथं; - 
(लिंटः) लिट्‌ के स्थान पर आदेश हुए (तकयोः) त॒ ओौर ॐ प्रत्ययो के स्थान पर 
(एशिरेच्‌) एक्‌ भौर इरेच्‌ आदेश हौ जाते हैँ । यतां यथासंख्यपरिभाषा से 'त' के 
स्थान पर एश्‌' तथा “फ के स्थानं पर “इरेच्‌' आदेश होता है । एश मेँ शकार की 
तथा इरेच्‌ में चकार की हलन्त्यम्‌" (१) द्वारा इत्सशा होती है । शित्‌ होने से एश्‌ 
आदेश तथा अनेकाल्‌ होमे से इरेच्‌ आवेश सम्पूणं त, फ के स्थान पर होगे । हरेच्‌ में 
चकार “चितः (६ १.१५७) आदि स्वरकायं के लिये जोड़ा गया है । 

"एधाम्‌ {क़ + त' यहां प्रकृतसूत्र से त" के स्थान पर एष्‌ सवदिश हौ कर 
द्वित्व, अम्यासकायं ( उरत्‌, हलादिः शेषः, कुहोश्चुः) तथा “इको यणचि' (१५) से यण्‌ 
करने पर - एषाम्‌ +- चक्रे । अब मोऽनुस्वारः" (७७) से पदान्त मकार को अनुस्वार 
तथा “वा पठान्तस्य' (८०) से उसे विकल्प कर के परसवण अकार करने से ^एधा- 
ञन्वक्रे-एधां चक्रे" शूप सिद्ध होते ह । ध्यान रहे कि ्रसंयोगाल्लिं्‌ कित्‌" (४५२) सूत्र 
से लिँट्‌ के स्थान पर मादेक होने वाले "त" लादि कित्‌ ह अतः शलार्वंधातुकाषं°' 
(३८८) से प्राप्त गुण का “वक्ति च" (४३३) से निषेध हो जाता है। द्विवचन 
मे /एधाम्‌ +-चक्‌ +-जाताम्‌' मेँ यण्‌ हो कर टि को एत्व करने से- एषाञ्चक्राते । बहु- 
वचन मे क को इरेच्‌ भदेश हो कर द्वित्व ओौर यण्‌ हौ जाता है--एवाञ्चक्रिरे । 

मघ्यमपु० के एकवचन में थास्‌, ओर "यासः से" (५१०) द्वारा उसे सि 
मदेश हो कर--एषाम्‌ ।-क्‌ + से ! यहां पर सै" यचपि वलादि आधंघातुक है तथापि 
"एकाच उपवेजञो ®` (४७५) से इट्‌ का निषेध हो जाता है । स्मरण रहे कि क्रादि- 
नियम से भीयहांलिंटमे इट्‌ का आगम नहीं हो सकता क्योकि क्रादिधातु्ों भे 
सब से पहने क" धातु पदु गई है । अब द्वित्वाद कार्यं तथा सकार को षकार करने 
पर 'एधाञ्चकषे' प्रयोग सिद्ध होता है । पर +द के सिषृस्थानीय "थल्‌" भौर जात्मने- 
पद के थासूस्थानीय ससे" मे यहां एक अ . सममः लेना चाहिये । सिप्‌ प्रत्यय पित्‌ है 
मतः “थल्‌' कित्‌ नहीं होता परन्तु - { पित्‌ नहीं अतः से' कित्‌ हो जाता दै 
(देखो - असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" ४५२) । 
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द्विवचन भायाम्‌ भं पूर्व॑वत्‌ टि को एत्व हो जाता है -एधाञ्चक्राथे ॥ 

बहुवचन मेँ द्वित्वादिकाययं तथा ध्वम्‌ की टि (अम्‌) को एत्व करने प्र 
"एधाम्‌ + चक्‌ +-ष्वे' दस स्थिति मँ अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता टै-- 

[ लघु° ] विषिसव्रम्‌- (५१४) इणः षीष्वरलूद्लिंटां धोऽङ्गात्‌ 
। ८। ३।.७८॥। 

हण्णन्ताद अङ्कात्‌ परेषां षीध्वंलुङ्लिटां धस्य ठः स्यात्‌ । एवा- 
ञ्चङृढवे । एधाञ्चक्रे, एधाञ्चङृवहे, एषाञ्च षहे । एषाम्बभूव । एधा- 
मास । एधिता, एधितारौ, एधितारः । एधितासे एधितासाथे ॥ 

धर्थः--इणन्त अङ्खं से परे षीष्वम्‌ (आ० लिङ्‌) रब्द के तथा लर्‌ ओौर 
लिंट्‌ के धकार को मूर्॑न्य (ठकार) आदेश हो । 

व्याख्या-इणः ।५।१। षीष्वम्‌-लंड्‌-लिंटाम्‌ ।६।३। धः ।६।१॥ “भङ्गात्‌ 
।५।१। मू्षेन्यः । १।१। (“अपदान्तस्य मुर्धन्यः' से) । 'इणः' यह “अङ्गत्‌' का विशेषण ह 
अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर श्ण्णन्ताद्‌ अङ्गात्‌" बन जाता है । अथंः- 
(इणः इण्णन्तात्‌) इणगन्त (अङ्गात्‌) ङ्घ से परे ( षीध्वम्‌-लुंड्‌-लिंटाम्‌) षोध्वम्‌, 
लंड ओर लिंट्‌ के (धः) घ्‌ के स्थान पर (मूधंन्यः) मूधेस्थानोत्पन्न वणे हो जाता 
है । (“ऋदुरबाणां मूर्धा के अनुसार मूर्धन्यवणं आठ हँ- छ, टव, र्‌ भौर ष्‌ । 
स्थानौ धकार का संवार, नाद, घोष ओौर महाप्राण यत्न है, इधर मूर्धन्य वर्णां मे इस 
प्रकार के यत्न वाला केवल दक्रारदही है अतः आन्तरतम्यकके कारण धक्रादकरो ठकार 
आदेश ही होगा) । मूलवत्ति में ग्रन्थकार ने विद्यार्थियों की सुविधाके लिये सीधा ढः 
व्यात्‌" लिख दिया है । ण्‌ प्रव्याहार सर्व॑ परले णकार से ही लिया जाता £ै-- य 
नहीं भूलना चाहिये । उदाहरण यथा-- 

वीष्वम्‌ --मु +-षीष्वम्‌ = मूषीद्वम्‌ । ह-1-षीष्ठम्‌ = हषी द्वम्‌ । (नी) 
तै +- षीध्वम्‌ = नेषीक्वम्‌ । (बय्‌) श्यो + षीध्वम्‌ =ष्योषीद्षम्‌ । (प्लु) प्लो+ 
वीष्वम्‌ = प्लोषोद्वम्‌ । लंड - (क्‌) मक्‌ + ध्वम्‌ == अकृद्वम्‌ । (मू) जम + ष्वम्‌ == 
अमृद्वम्‌ । (नी) अने +-ध्वम्‌ = अनेद्वम्‌ । (च्यु) अच्यो + ध्वम्‌ =-अच्योट्वम्‌ । 
(पलु) अप्लो + ध्वम्‌ == मप्लो द्वम्‌ । लिट्‌ - (छ) चर्‌ +ष्वे चकृढ्वे । (मू) बभू 

== बमृद्वे । (ह) जह + ध्वे = जहद्वे । 
इस सूत्र मँ "दणः' इस लिये कर्टा है कि (पच्‌) पक्‌ षीध्वम्‌ =पक्षीध्वम्‌, 


(यज्‌) यक्‌ + षीध्वम्‌ -=यक्षीघ्वम्‌, (मज्‌) भक्‌ + षीष्वम्‌ == मक्षीष्वम्‌ इत्यादियों भे 


कवर्गं से परे दत्व न हो । यहां पीये से इण्कोः का अधिकारञआरहाथा परन्तु कवं से 
परे यह्‌ विवि अभीष्ट न थी अवः यहां नये सिरे से “दण: ` षद्‌ का ग्रहण किया गया है। 
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"वीष्वंलडलिंटाम्‌ ' इख लिये कहा है कि - त्र च्वे (लेट्‌, मध्यम° बहु°), बरष्वम्‌ (लो ट्‌, 
मघ्यम० बहु°), अत्र ्वम्‌ (लंड्‌, मध्यम° बहु°) इत्यादिर्यो मे ठत्व न हो । अङ्गात्‌ 
इस लिये कहा है कि “परिवेविषीध्वम्‌' (परिपुवेक विष्लु जुहो वि लिंड्‌ मध्यम° 
बहु°) यहां 'षीष्वम्‌' को ढत्व नहो जाये । यहां षौष्वम्‌ मे धातु का षकार सम्मिलित 
है परन्तु अङ्खं वेवि" नहीं, वेविष्‌ है । 

"एवाम्‌ + चज़् + ष्वे' में इणन्त अद्ध है चक, इस ते षरे ध्वे" यह्‌ लिंट्‌ विद्य- 
मान है अतः प्रकृतसूत्र से इष के घकार के स्थान पर मू्ेन्य ठकार हो कर अनुस्वार 
मौर परसवं करने से "एधाञ्चकरद्वे' प्रयोग सिद्ध होता है । 

उत्तमपु० के एकवचन इट्‌ मं टि को एत्व करने पर "एधाञ्चक्रे" प्रयोग बनता 
है । इसी प्रकार द्विवचन गौर बहुवचन मे भी टि को एत्व हो जाता है-एवाल्चङवहे, 
एधाञ्चकृमरे । 

भू का अनुप्रयोग करनेपरभू घातु के लिंट्‌ लकार की तरह समग्र प्रक्रिया 
होती है । अस्‌ के अनुप्रयोग की ध्रक्रिया गोपायामास' पर लिख चुके है । भू भौर अस्‌ 
के अनुप्रयोगों में श्रास्प्रत्ययवत्‌० (५१२) दारा आत्मनेपद की भाशशंका नहीं करनी 
चाहिये क्योंकि वह॒ निघम केवल अनुपयुज्यमान कञ्‌ के लियेहीहै। लिट्‌ मे एष्‌ 
धातु की रूपमाला यथा (कृपक्षे) एषाच्चक्े, एधाञ्चकराते, एषाञ्चक्रिरे । एधा- 
चकृषे, एधाञ्चक्राथे, एषाञ्चक़द्वे । एधाञ्चक्रे, एषाञ्वशृवहे, एधाञ्चकृमहे । 
(भूपक्षे) एषाम्बभूवं, एधास्बभूवतुः, एषाम्बभवुः । एषास्बभूविथ, एघाम्बभूवयुः, 
एषास्बभूव । एवास्बभूव, एषास्बभूविव, एधाम्बभूविम । (असूपक्षे) एषामास, एधा- 
मासतुः, एधामासुः । एधामासिथ, एषाभासथुः, एषाम । एषानात्त, एघामासिव, 
ठवासासिम । 

लँट्‌ ~ प्रथमपु० के एकवचन मे त प्रत्यय, लुटः ्रथमस्यर ` (४०५) से उसे 
डा सवदिश, तास्‌ विकरण तथा उसे इट्‌ का आगम हो कर-- एश्‌ + इतास्‌ + जा । 
जब डितर्व के कारण भसञ्ज्ञानहोनेपरभी टिका लोप करने से-एष्‌ + इत्‌ + 
जा = ^एधिता' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे किं यहां टित आत्मनेपदानां ठेर 

(५०८) सेटिको एत्व नहींहोता। इसका कारण य है किं पाणिनि कै यनेक 
सूत्रों से यह सूचित होता है कि जब तिङ्‌ के स्थान पर कोई मादे हौ जाये तोटि 
को एत्व नहीं होता? । "एधिता म त के स्थान पर डा आदेश हुभा है भतः टिको 


१९ पाणिनिजो भ्यास: से' की जगह थासः सि" सूत्र मी बना सकते ये, "सि 
करीटिको एत्व कर देने पर चेः अपने आप बन जाता । इसी प्रकार लिद्‌ केत गौर 
क्ष के स्थान पर एश्‌-इरेच्‌ न कर के इश्‌-ईरच्‌ भी कर सकतेये, उनकौटि को 
एत्व हो कर एश्‌-दरेच्‌ अपने आप बन जाता । परन्तु अचां कारेषान करना यहं 
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एत्व नहीं होता ॥ 

प्र०पु० के द्विक्चन में आताम्‌, उसे रौ अदेश, तास्‌, इट्‌ तथा “रि च'स 
तास्‌ के सकार का लोप करने पर एधितारौ प्रयोग सिद्ध होता है । बहुवचन में क्च 
उसे रस्‌ आदे तथा पूववत्‌ सकार का लोप करने से- एधितारः । 

म°पु° के एकवचन मे थास्‌, थासः से, तास्‌ गौर इट्‌ का आगम हो कर 
एषितास्‌ + से' इस स्थिति मे "तासस्त्योर्लोपः" (४०६) से सकार का लोप करने पर 
एषिता" प्रयोग सिद्ध होता है1 द्विवचनमें टिको एत्व हो कर- एधितासाथे 1 
बहुवचन में "एवितास्‌ + ष्वम्‌" इस स्थिति मं सकार का लोप करने के लिये अभ्रिम- 
सूत्र प्रवतत होता दै- 


[लघु०| विचि-स्रम्‌-- (५१५) धि च ।८।२।२५॥ 
घाद प्रत्यये परे सस्य लोपः । एधिताध्वे ॥ 


अथः --धकारादि प्रत्यय परे होने पर सकार का लोषदहो। 

श्याद्या--धि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । सस्य ।६।१। (¡ "रात्सस्य" से) लोषः 
।१।१। ( (संयोगान्तस्य लोषः' से) + । यहां प्रत्यये" का मध्याहार कर “धि को उस का 
विशेषण बना कर॒ तदादिविधि करने पर “घक।रादौ प्रत्यये" उपलब्ध हो जाता हैर । 


सूचित करता है कि तिङ्‌ के गदे की टि को एत्व नहीं होताः । [वस्तुतस्तु परत्वाद्‌ 
एत्वे पुनःप्रसङ्खं विज्ञानेन डादिवु कृतेषु "लक्षये लक्षणस्य ० इति न्यायेन सत्वम्‌ इति 
श्लुटः प्रथमस्य छारौरसः' सूत्र माष्ये स्पष्टम्‌] । 

१, यहां पर अनुवृत्तिप्रदर्शंन मँ बालमनोरमाकार धीवासुदेवदीकषित को महती 
श्रन्तिहूर्दहै। वेदसे भूलसे अङ्गाधिकार का सूत्र समक्न कर सः' की अनुवृत्ति 
"सः च्वार्धधालुके' (७.४.४६) से तथा लोपः' कौ अनुवृत्ति तासस्त्योर्लोपः". (७.४.५०) 
से ज्ञाते ह । कोई भी व्यक्ति अष्टाध्यायी को खोल करउनकी च्रान्ति को सुतरा 
तमन्त सकता है । शकु मुव्रड्जनराय भिषगावार्यने सि०कौ०्की अंग्रेजी दीकामें 
बालमनोरमा का अन्धानुकरण कर अपनी अज्ञता ही प्रकट की है। विना अष्टाष्यायी 
कण्ठस्य किये कौमुदीक्रम में श्राने वालों को प्रायः हस प्रकारं के स्खलन प्रतिपद प्राव्त 
हृभाही करते ह। 

पयत्‌ + धावति = पयो धावति, पयस्‌ + धर = पयोधरः, पयस्‌ -धि = 
वयोधिः--इत्यादियो मे ससनुषो टे (८.२.६६) के असिद्ध होने से धिच 
(८.२.५५) द्वारा सकार का लोप प्राप्तहोतादहै। इस के वारण के लिये कार्िकाकार 
ने यहां श्रत्यये' का अध्याहार कर "धकारादी प्रत्यये" अथं किया है। इस से उपर्युक्त 
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अथः --(धि = धक्ञारादौ) धघक्ारादि (प्रदयये ) प्रत्यय परे होने प्र (सस्य) शकार का 
(लोषः) लोप हो जाता है। 
^एषितास्‌ +-घ्वम्‌' यहां पर “ध्वम्‌' यह धकारादि प्रत्यय परे है भतः प्रकृत 
सूत्रसे सकारकालोपहोक्ररटिको एत्व करने से एषिनाघ्वे प्रयोगं ब्द़होता है, 
उत्तमपु° के एकवचन मेंटिको एत्व करने पर "एषितास्‌ +-ए' इख स्थिति 
मे सङकर कोह्कार करने के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु० | विधि-यव्म्‌- (५१६) ह एति ।७।४।५२॥ 


तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति परे । एधिताहे, एषितास्वहे, एधिता- 
सहे । एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते । एधिष्यसे, एधिष्येथे, एषिष्यष्वे । 
एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे ॥ 
धरथंः - तास्‌ गौर अस्‌ के सकार को हृकार आदेशदहौ जाता है एकार षरे 
हो तो । 

व्याद्या-- हः ।१।१। हकारादक्ार उञ्वारणा्थंः। एति ।७।१। तासस्स्योः 
।६।२। ("तासस्त्योर्लोपः से) । सः ।६।१॥ ("लः त्या्धधातुक्ते' से)। अर्षः- (पि) 
एकार परे होने पर (तासस्त्योः) तास्‌ भौर अधूके (सः) स्‌ के स्थान पर (हः) 
ह, अदे्ल हो जाता है । अस्‌ का उदाहरण है -ग्यतिहे । तास्‌ का उदाहरण यथा-- 

'एधितास्‌ +ए' यहां एकार परे है अतः प्रकृतसूत्र से ताप के सकारको हकार 
भदेश हो कर 'एचिताहे' प्रयोग सिद्ध होता है। लट्‌ में रूपमाला यया- एषिता, 
एष्तारौ, एषितारः । एषितासे, एधितासाथे, एधिताध्वे । एधिताहे, एषितास्वहै, 
एधितास्महे । 

लृ ट्‌ -श्रश्पु० के एकवचन में त प्रत्यय, शत्यतासी लुलुटोः' (४०३) से स्य - 
विकरण, इद्‌ का आगम, टि को एत्व तथा प्रत्यय के अवयव सकार को षकार करने 
वर "एधिष्यते" प्रयोग सिद्ध होता है । अताम्‌ ओर धायाम्‌ में "जतो हितः" (५०६) 
सै आकार को इय्‌, यलोप तथा गुण विशेष कय ईह--एषिष्येते, एषिष्येधे । थास्‌ को 
'से' आदेश हो कर- एधिष्यसे । वहि ओर महिङ्‌ मे भरतो वीर्घो यक्ति' (३६०) से 
दीं हो जाता है। ङ्पमाला यथा-एधिष्यते, एषिष्येते, एधिष्यन्ते । एषिष्यते, 
एषिष्येथे, एषिष्यध्वे । एधिष्ये, एषिष्यावहे, एषिष्यामहे । 


स्थलों पर कहीं दोष नहीं आता । कौयट आदि अन्य वैयाकरण यहां रत्ये" का अघ्या- 
हार नहीं मानते । वे यहां “वदस्य' का अधिकार होने से उस मे एकवचन कै कारण 


अखण्डपद भ ही इस सूवर की प्रवृत्ति स्वीकार करते ह । इस से उपर्युक्त सपो मे कहीं 
दोष प्राप्त नहीं होता । 
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लो"ट्‌- प्र ण्पु०° के एकवचन मे लेद्‌ कौ तरह ^एघते बन कर अग्रिमसूव्र 
प्रवृत्त होता है- 
[लघु° ] विधि-सूवम्‌- (५१७) आमेतः ।२३।४।६०॥। 

लोट ठकारस्य आम्‌ स्यात्‌ । एधताम्‌, एषेताम्‌, एवन्ताम्‌ ॥ 


घर्वंः- लोट्‌ के एकार के स्थान पर भाम्‌ अदेश हो । 

व्यास्या- जाम्‌ ।१।१। एतः ।६।१। लोटः ।९।१। (शलो टो लेंङ्वत्‌' स) । 
अथं- (लोटः) लोट्‌ के (एतः) एकार के स्थान पर (आम्‌) भाम्‌ आदेश हो जाता 
है । “न विभक्तौ वुस्माः' (१३१) द्वारा आम्‌ के पकार कौ इत्संज्ञा नहीं होती । 

"एषते यहां लोट्‌ के एकार को आम्‌ आदेश हो कर एधताम्‌" प्रयोग सिद्ध 
होता है । द्विवचन बौर बहुवचन में लंट्‌ को तरह ' एवेते' ओर "एधन्ते" बना कर एकार 
को आम्‌ करने से !एवेताम्‌' ओर “एधन्ताम्‌ रूप सिद्ध होते ह । 

मण्पु० के एकवचन में लट्‌ की तरह एधसे" बनाने पर आमेतः' (५१७) 
दा एकार को आम्‌ अदिश प्रप्त होतादहै। इस पर इस का अपवाद अग्निमसूत्र 
प्रत्त होता है- 
[लघु ] विवि-सूवरम्‌-- (५१८) सव्या व(ऽमौ ।३।४।९ १।। 

सवाभ्यां परस्य लोडेतः क्रमाद्‌ वाऽमौ स्तः। एधस्व, एवाम्‌, 
एधष्वम्‌ ॥ 

अर्थः- स्‌ गौरव से परे लोट्‌ के एकार को क्रमशः व गौर अम्‌ प्रदेश 
हो जते दै । 

व्याख्या -सवाभ्याम्‌ ॥५।२। वाऽमौ । १।२। लो टः ।६।१। ("लोटो लेड्वत्‌' से)। 

एतः ।६।१। (श्राचेतः' सें) वडव अम्‌ च वाऽभौ, इतरेतरन्दः । अर्थः --(सवाम्थाम्‌) 
सार ओर वकारसे परे (लोटः) लोट्‌ के (एतः) एकार के स्थान पर (वाऽमौ) 
्व' बौर अम्‌" आदेश होते ह । यह सूत्र आमेतः" (५१७) का अपवाद है । यथा- 
सडङ्दधपरिमाषा द्वारा सकार से प्रे एक्ारको “व' तथा वकार से परे एकार को “भम्‌ 
अदिश होता है । "व" अदिश सस्वर तथा अम्‌” अदिश हलन्त है । उदाहरण यथा-- 

"एधसे" यहा सकारसे परे लोट्‌ के एकारको 'व' आदेश हो कर "एधस्व! 
प्रयोग सिद्ध होता है । दइकषी प्रकार मण्पु० के बहुवचन मे लट्‌ कौ तरह “एष्व बना 
कर वकार स परे एकर को अम्‌ अदेश करने पर "एषध्वम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 

उत्तमपु० के एकवचन में इट्‌ प्रत्यय, शप्‌ गौर रटिको एत्व करने पर- 
"एष + ए" इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
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[लघु] विधि-सूत्रम्‌- (५१६) एत ए ।३।४।६३॥ 
। लोडु्तमस्य एत एे स्यात्‌! एधै, एषावहै, एधामहै । आटदयं 
(१६७) - ठेधत, एधेताम्‌, रेषन्त । एेषथाः, रेधेथाम्‌, एेषष्वम्‌ । रेषे, 
एेषावहि, देषामहि ॥ ` ` ` ५ 

भषंः- लोष्ट्‌ के उलसपुरष के एकार को एेकार भदेश हो । 

श्याख्या -- एतः ।६।१। एे इति लुप्ठभ्रयमाकं पदम्‌ । लो टः: ।६।१। (लोटो 
शश्वत्‌, से )। उत्तमस्य ।६।१। (आाडलमस्य०' से) भथः- (लोटः) लोट्‌ के 
(उत्तमस्य) उत्तमपुरुष के (एतः) एकार के स्थान पर (एे) एेकार आदेश हो आता 
दै । उदाहरण यवा - | 

"एष 4-ए' यहां लोट्‌ के उसंमपु० के एकार को एकार होकर 'आु्तमस्य 
पिच्च" (४१८) से उसे भाद्‌ का मागम करने से-एष~+बगा ~+ ए । अब "आर्य 
(१६७) सूत्र से "भारे" के स्थान पर एेकार वृद्धि एकादेश्च तथा 'वुद्धरेचि (३३) 
से शप्‌ के अकार ओर उस एकार में पुनः एेकार बृद्धि एकादेहय करने पर ‰एषे' प्रयोग 
सिदध होता है 1 ध्यान रहे फि एत एे' सूत्र का फल धामितः, (५१७) को बन्धना 
है । बहि भौर मष्टिङ्‌ मे शप्‌, टि कफो एत्व, एकार को एकार, याद्‌ का 
जागम तथा सवणेवीघं करने से-एषावहै, एधामहै । लोट्‌ म रूपमाला यथा- 
एषतान्‌, ्‌ एषेताम्‌, एषन्ताम्‌ ॥ एधस्व, एषाम्‌, ्‌ एधध्वम्‌ ॥ एषे, एषावहै, 
एषामहै । 1 


सेड्‌ -प्र०पु० के एकदजन भें त प्रत्यय, शप्‌ तथा "आडजादीनाम्‌! (४४४) 


से भाद्‌ का आगम हो कर गा~-एष्‌ +-अ +त । अव (आश्व (१६७) सूत्र से 
भा+-ए मे रेकार वृद्धि एकावेश करने से ठेषत' प्रयोग षिद्ध होता है। ध्यान रहे कि 
टित्‌ लकार समाप्त हो चुके दै अतः “दित भात्मने० . (५०८ ) खसे टिको एत्व नीं 


होगा । क  . 

प्र०पु० के हिवचन भं धाताम्‌, शप्‌. तथा आट्‌ का -धागमहो कट-भा-+- 

एष्‌+-भ ~-माताम्‌ । जब “आतो हितः" (५०६) से - भाताम्‌ के आकार की य्‌, 

यलोप, गुण तथा ्याटश्च' ( १६७) से वृद्धि एकदे करने पर ९षेताम्‌ प्रयोग सिद 

हेवाहै।. | ॥ [सि 

्र०यु० के बहुबवन मे 'आ~+-एष्‌ +-ब +-श' इस स्थिति में शोऽन्तःः (३८ ९) 

से सकार को भन्त्‌ आदेद, “धतो गुे' (२७४) से पररूप तथा श्रोटक्व' (१६७) 
से बृद्धि एकादेश करे परर एेषन्त' श्रयोग सिद्ध होता ह 5 = 5५ 

` भे०पु० के एकवलन म थास्‌ (टित्‌ लकार न होने से से 'ते' अदेक्च न होगा), 

प्‌, वाद्‌ का भागम, 'भादश्य' (१६७) से वृद्धि एकादेश तथा सकार को देत्व-विसर्ग 


= ~~ -------> ~~ ~~ ट क 
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कटने पर देषधाः' प्रयोग विद्ध होता है । द्विवचन गौर बहुवचन में कुट विशेष नहीं -- 
देषेथाम्‌, एेषध्वम्‌ । 

उत्तमपु° के एकक्वन मेँ इट्‌ प्रत्यय, शप्‌ तया भद्‌ का आगमौ कर 
"आ +-एष्‌ + म -+-द' इत स्थिति में “अ -{-इ' मे गुण तथा “मा+-ए' में पूर्ववत्‌ वृद्धि 
एकादेश करने षर षे" प्रपोण सिद होता है । द्विवचन भौ र बहुवचन मे श्रतो वीर्घो 
यति" (३९०) से दीघं विशेष है । लेड में रूपमाला यथ(-- रेत, एेषेताम्‌, एेधन्त । 
देषयाः, देषेषाम्‌, एेषध्वम्‌ । एषे, एेषाकहि, एेषामहि । 

विधिलिंड्‌-प्र्पु° के एकवचन में त प्रत्यय हो कर ^ए्‌ ~त" इस स्थिति 
च अग्निभसूत्र प्रवृत्त होता है- 

[ लधु° ] विधि-घवम्‌ (५२०) लिंडः सीयुट्‌ ३।४।१०२॥ 
सलोपः-एषेत, एषैयाताम्‌ ॥ 

अर्थ -लिंङ्‌ को सीयुट्‌ का आगम हो । 

व्याख्या -लिंडः ।६।१। सीयुट्‌ ।१।१। बं - (लिडः) लिङ्‌ का अवथव 
(सीयुट्‌) सीयुट्‌ हो जाता है । सीयुट्‌ मेँ उकार उच्चारणाथंक तणा टकार हत्सञ्जक 
ह । टित्‌ होने के कारण सीषट्‌ का आगम लिड्‌ का आद्यवयव बनता है । ध्यान रहै 
कि यह खामान्यसूत्र है । षरस्मैषदो मै इस के अपवाद यमुट्‌ आगम का विधान कर 
रुके है भतः पारिकेष्यात्‌ यह आत्मनेषदौं में ही प्रवृत्त होता है । 

"एष्‌ +त" यहां प्रकृतसूत्र से लिड्‌ को सीयुट्‌ का भागम हो कर शष्‌ विकरण 
करने वे -एष्‌+-म +-सीय्‌ त । भब “लिहः सलोपौऽनन्त्यस्य' (४२७) से सार्वधातुक 
लंड क अनन्त्य सकार का लोप तथा (लोपो व्योवंङ्ि' (४२६) से यकारकाभी 
ललोप कर गुण करने से “एधेत प्रयोग सिद्ध होता 8 । 

हसी प्रकार दिवन सें "एष्‌ +भ -- सीय आताम्‌" इस स्थिति में अनन्त्य सकार 
का लोप कर गुण हो जाता है == एषैयाताम्‌ । स्मरण रहे किं यहां पर वल्‌ परे न रहने 
से “लोपो ष्योवंलि' (४२६) द्वारा यकार का लोप नहीं होता । 

प्रपु° के बहुवचन मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 

[लघु] विधि-एूव्रम्‌- (५२१) स्य रन्‌ ।३।४।१०५॥। 

लिड क्षस्य रन्‌ स्यात्‌ । एषैरन्‌ । एषेधाः, एधेयाधाम्‌, एषेष्वम्‌ ॥ 

अर्थः --लिंड के ष" के त्थान पर ^रन्‌' आदेश हो । 

व्याख्या - क्षस्य ।६।१। रन्‌ ।१।१। लिंडः:।६।१। (“लिंङः सीयुट' से) । अर्थः- 
(लिंडः) लिड्‌ के (षस्य ) क्ष" के स्यान पर (रन्‌) रन्‌ भदेश हो । अनेश्ञल्‌ होने 
ते रन्‌ आदेश क्म्पूणं “्ष' कै स्थान पर होताहै। रन्‌ के नकार की हत्सञ्जाका 
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“न विभक्तौ तुस्माः' (१२१) द्वारा निषेषहो जातादहै) 

लिड्‌ के प्रण्पु० के बहुवचन मं 'क्ष' को "रन्‌" अदेश, सीयुट्‌ का भगम तथा 
शप्‌ विकरण हो कट "एष्‌ + -[-सीय्‌ रन्‌" दर अवस्था मे अनन्त्य सकार का शौर 
यकार कालोप कर गुण करने से 'एषेरन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। ॥ि 

म० पु० के एकवचन में धाष्‌ सीुट्‌ ओर चप्‌ हो कर “एष्‌ +अ +-सीय्‌ थास्‌ 
स स्थिति में पूववत्‌ सकार गौर यकार कालोप कर गुण करने से एषेधास्‌ == 'एषेथा 
प्रयोग सिद्ध होता है) मण्पुग के द्विषचन ओर बहुवचन में भी इसी प्रकार "एषैयाथाम्‌ 
एषेष्वम्‌' खूप बनते है । 

उत्तमपु० के एकवचन मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[ लघु०] विधि-सू्रम्‌-- (५२२) इटोऽत्‌ ।३।४।१०६॥ ` 

सिंड देशस्य इऽत्‌ स्यात्‌ । एषेय, एधेवहि, एधेमहि ॥ 

ञ्म्थः-~लिंडः के स्थान पर अदेश हूए इट्‌ के स्थान पर अ अदेश हो) 

व्याख्या -- इटः ।६।६। अत ।१।१। लिंडः ।६।१। ` (“लिङः सीयुट्‌" से) भत्‌ मे 
तकार मुखसुखाथ है, अदेश केवल “अ' ही होता है । यदि (अत्‌ आदेश्च होता 
विभक्तौ तुस्माः (१३१) के निषेध के कारण तकार की इत्सञ्ज्ञा न होकर अनिष्ट 
रूपं बन जाता । विधीयमान होने से स्वतः सवणेग्राहकता के मव के कारण व्यावतं- 
नाथं तपर मानना भी उचित नहीं है । अर्थः - (लिडः) लिंड्‌ के स्थान फर नदेन 
होने बाले (इटः) इट्‌ प्रत्यय के स्थान पर (अत्‌) "भ" भदेश हो । 

लिड्‌ उत्तभपु० के एकवचन भ प्रकृतसूत्र से इट्‌ प्रत्यय को “भ आदेश्च हो कर 
सीयुट्‌ तथा शप्‌ करने से "एष्‌ 1-अ + सीय्‌ अ' इस स्थिति भे अनन्त्य सकार का लोप 
तथा ज~{-ई में गुण एकादेश करने पर "एषैय' प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन मौर 
बहुवचन में कुछ किहेष नहीं । विण० किड्‌ में रूपमाला यया--एषेत, एष्याताम्‌ 
एषेरन्‌ । एषेथाः, एषेयाथाम्‌, एषेष्वम्‌ । एषेय, एषेवषहिः एषेमहि । 

आ० लिंङ्‌- में त यादि प्रत्यय 'लिंहा्चिषि' (४३१) से भार्धंधातुक रोति ह 
अतः यहां शप्‌ नहीं होता । सौयुदट्‌ का मागम पूववत्‌ होता है परम्तु सावधातुक का 
अवयव न होने से अनन्त्य. सकार का लोप नहीं होता । प्रग्पु° के एकवचन मे एष्‌ + 
सीय तः इस स्थिति मे अग्रिमसूत्र भरक्त्त होतां है- 


 [लघु° ] विषि-सूत्रम्‌- (५२३) सुट्‌ तिथोः ।३।४।१०५७॥ 
लिंडस्तथोः सुट्‌ \ यलोपः! आर्धधातुकत्वात्‌ सलोपो न । एधिषीष्ट, 


एषिषीयास्ताम्‌, एधिषीरन्‌ । एकिषीष्ठाः, एधिषीयास्थाम्‌, एषिषीष्वम्‌ । 
एचिषीय एधिषीवहि, एधिषीमहि । एेषिष्ट, एषिषाताम्‌ ॥ 
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अर्थः-लिंङ्‌ के तकार वाथकारको सुट्‌ का जागम! 
व्याख्या -लिंडः ।६। १। (“लिडः सीयुट्‌" से)। सुट्‌ ।१।१। तिथोः ।६।९। ^ति' 
मे इकार उच्यारणाथं है । तिरच थ्‌ च तिथौ, तयोः -- तिथोः । तक।रणकारयोरित्यर्थः । 
अर्थं:- (लिडः) लिडः के अवयव (तिथोः) जो तकार गौर धकार उन का जवथव 
(सुट्‌ ) सुट्‌ हो जाता है । बुट्‌ मे उकार उच्चारणार्थ तथा टकार हलन्त्यम्‌" (१) 
से इत्सञ्ज्ञक है अतः 'स्‌' ही अवशिष्ट रहता है । टित्‌ होनेसे सुट्‌ का आगम तक्रार 
मौर थकार का आद्यवयव बनतादहै। सुट्‌ के लाने से तप्रत्यय स्त, आत्ताम्‌ प्रत्यय 
आस्ताम्‌, थास्‌ प्रत्यय स्थास्‌ तथा आथाम्‌ ब्रत्यय आस्थाम्‌ बन जाता दहै। 
एष्‌ +-सीय्‌ त' यहां प्रकृतसूत्र से तकार को सुट्‌ काञागमहो कट-एष्‌ + 
सीय सत । अब “सीयसतः यह समूचा “यदागमास्तद्गुणीभूतास्तदप्रहणेन गृह्यन्ते के 
अनुसार वलादि आधंघातुक है । अतः “आर्घधातुकस्येड्‌० (४०१) से इसे ट्‌ का 
आगम, श्लोषो व्योवंलि' (४२६) से वल्‌ परे रहते यक्षार का लोप, सीयुट्‌ ओर घुट्‌ 
के सकार को प्रत्ययावयव होने से षत्व तथा श््ट्ना ष्टुः (६४) से तकार को ष्टुत्व 
टकार करने पर "एधिषीष्ट" प्रयोग सिद्ध होता हे । 
नोट-सुट्‌ के आगम को सीयुट्‌ का अपवाद न हीं समञ्ना चाहिये ; क्योकि 
लिंड को सीयुट्‌ होतादहै गौर लिड्‌ के तकार धकार को सुट्‌, इस प्रकार दोनोंमें 
विषयभेद है । अपवाद तभी अपवाद होता है जब वह उत्सग के साथ समान विषयमें 
प्रवत्त हो । विषय का मेद होने पर उत्सर्गापवादभाव नहीं हा करता । इस प्रकार 
लिंडः मे सीयुट्‌ गौर सुट्‌ दोनों जागमों का समावेश हो जाता, 
ध्यातव्य--यह सुट्‌ का आगम परस्मैपद ओर आत्मनेपद दोनों के विधिलिड्‌ 
मे भी किया जा सकता है । परन्तु वहां "लिंडः सलोपो०' (४२७) द्वारा इस कालोप 
हो जाने से कोई अन्तर नहीं पडता । लघुकौमुदी मे इसीलिये यह्‌ सब बेडा वि०्लिंङ्‌ः 
मे नहीं उठाया गय। । यहां आ० लिड्‌ मे आधेवातुक का अवयव होनेसे सकारका 
लोप न होने से वह श्रूयमाण रहता है । 
जा० लिड प्र०पु० के द्विवचन में अ।ताम्‌, सीयुट्‌ तथा सुट्‌ काञागमहो कर- 
एध +- सीय्‌ अस्तम्‌ । अव “सीय(स्ताम्‌ यह स्रुच। वलादि आर्धधातुक है, इसे इट्‌ 
का आगम कर्‌ सकार को मूर्धन्य षकार करने पर !एधिषीयास्ताम्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है। 
बहुवचन में क्ञप्र्यय, शस्य रन्‌' (५२१) से उत्ेरन्‌ आदेश, सीयुट्‌ का 
आगम, इट्‌ का आगम तथा सकार को षकार करने पर एधिषीरन्‌" प्रयोग सिद्ध होता 
है । यहां तकार थकारन होने से सुट्‌ नहीं होता) 
मध्यमपु° के एकवचन म थास्‌, सीयुट्‌, थकार को युट्‌ का आगम, इट्‌, षत्वं 
तना ष्टुत्व करने पर-एषिषीष्ठाः । द्विवचन में भी दसी तरह -एधिषीयास्थाम्‌ । 
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मध्यसपु° के बहुवचन मे ध्वम्‌, सीयुट्‌, इट्‌, यक।रलोष तथा षत्व करने 
पर--एधिषीध्वम्‌ 1 घ्यान रहे किं यहां इणः ष्वम्‌ ० (५१४) से षीध्वम्‌ के घकार 
को ठकार नहीं होता, कारण कि वह्‌ इणन्त अङ्ग से परे नहीं है । “रध ~+ दषीष्वम्‌' 
यहां पर इद्‌ का आगम प्रत्यय का अवयव परादि होने से अङ्क इकारान्त नहीं मपितु 
घकारान्त रहता है । 


उत्तमपु° के एकवचन मे इट्‌ प्रत्यय, "इटोऽत्‌" (५२२) से उसे अकार आददे, 


सीयुट्‌ का आगम, वलादि आधेवातुक को इट्‌ का आगम तथा सकार को षकार करने 
पर एविषौय' प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन श्रौर बहुवचन में. यकारकालोपहो 
जाता है । रूपमाला यथा--एषिषीष्ट, एषिषीयास्ताम्‌, एषिषौरन्‌ । एधिषीष्ठाः, 
एधिषौयास्याम्‌, एधिषीध्वम्‌ । एधिषीय, एधिषीवहि, एषिवौमहि । 

ल्‌ड-प्रण्पु° के एकवचन मे प्रत्यय, च्लि, उसे सिंच देहा, सिंच के आर्ध- 
धातुक होने से इद्‌ का मागम तथा श्राडजादीनाम्‌' (४४४) से अङ्ुकोजाट्‌ का 


मागम हो कर (भा~+-एष्‌ + इस्‌ +-त' हुजा । जब "आटश्च' (१६७) से माए" ` 


मे एकार वृद्धि, सकार को षकार भीर ष्ट्त्वसे तकार को टकार करने पर “एेचिष्ट 
रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार द्विवचन माताम्‌ में एेषिवाताम्‌' बनता है । प्र्पुर 
के बहुवचन मे एध्‌ + इस्‌ +-स्च' इष अवस्था में अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है- 

| लघु °| विधि-सूत्रम्‌--( ५२४) आत्मनेपदेष्वनतः ।७।१।१५॥ 


अनकारात्‌ परस्य आत्मनेपदेषु क्षस्य अत्‌" इत्यादेशः स्यात्‌ । एेधि- 
षत । एधिष्ठाः, एेधिषाथाम्‌, एेधिद्वम्‌ । एेधिषि, एेधिष्वहि, एेधिष्महि । 


एधिष्यत, एेधिष्येताम्‌, एेचिष्यन्त । एेविष्प्रथाः, एेचिष्येयाम्‌, एेषिष्घ्वम्‌ । 


एधिष्ये, एेधिष्यावहि, एेधिष्यामहि ॥ 

प्रथं; --अत्‌ (हस्व अकार) से भिन्न वर्णं से परे आत्मनेपद प्रत्यय के मव 
यव भू को जत्‌” आदेश हो। 

ग्यास्या -- आत्मनेपदेषु ।७।३। अनतः ।५।१॥ फः ।६।१। (्लोऽन्तः' से)। अत्‌ 


। १।१। ("अदभ्यस्तात्‌ से) न अत्‌ अनत्‌ तस्माद्‌ अमनतः । अथंः-- (अनतः) अत्‌ से | 


भिन्न वणं से परे (आत्मनेपदेषु) आत्मनेषद प्रत्ययो मे स्थित (लः) मूके स्थान पर 
(अत्‌) अत्‌ आदेश हो । अत्‌ अदेश मे तकार की इत्संज्ञा नहीं होती, "न विभक्तौ°' 
(१३१) से निषेध हो जाता है । यह सूत्र “सोऽन्तः' (३८६) का अपवाद है । ध्यान 
रहे कि यह्‌ “अत्‌! अदेश “क्ष प्रत्यय के केवल आदि भक्रारके स्थान पर ही विधान 
किया जाता है उस के अन्त्य अकार के स्थान पर नहीं। अतः “अत्‌' मे वहु “अ 
जोडने पर 'अत' इस प्रकार स्वरान्त हो जाताहै। 

एध्‌ + इस्‌ 1 फ' यहां पर अत्‌-भिन्न वणं सकार से परे आहमरनेषद प्रत्यय तैं 
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स्थित के स्थान पर बत्‌ मादैशष हो कर "एष्‌ + इस्‌ + मत्‌ अ" बना । अब शङ्खको 
बाट्‌ का वागन, “नादश्च (१६७) से वृद्धि तथा खकार को षकार करने पर 
'टेचिवत' प्रथन सिद्ध होता है । 

सूत्र में जनतः" (अत्‌ से भिन्न) दस लिये कहा है कि लंट्‌ में एधन्ते" भादि 
ये शष्‌ के शकार से परे भत्‌ भदेश न हौ जाये* । आत्मनेपदेषु" कहने से परस्मैपद 
बेभ्‌ को अत्‌ अदेश नहीं होवा । यथा-- शृनु +अन्ति = शुण्वन्ति । चिन्वन्ति । 
सुन्वन्ति । 

दघ सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- चिन्वते, चिन्वताम्‌, अचिन्वत । पुनते, 
लुनते भादि । इन सब की सिद्धि अगे यथास्थान देखें । 

लंड म० पु० के वहुवचन ध्वम्‌ कै आने पर सिंच्‌, इट्‌ का आगम, आद्‌ बोर 
वुद्धि कने वर ठ्‌ ~ इस्‌ +-ध्वम्‌' बना । अब “वि च' (५११५) सूत्र से सकारका लोप 
होकद--एेधि +ध्वम्‌ । यहां ^देधि" यह्‌ इणन्त अङ्गं है तः इस से परे लुड्‌ (ध्वम्‌) 
के धकार को “इणः बौध्वम्‌०' (५१४) से ठकार करने षर “एेधिट्वम्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

नोट - ध्वम्‌ प्रत्यव किया गया था एष्‌" से ' बाद मे सिंच्‌ ओौर इट्‌ बीचमे 
जा गये ; "वस्मालत्वयलिखिः० (१३३) सूत्र में तदादिग्रहन के कारण ध्वम्‌ के परे 
रहते रेधि स॒" यह सम्बुणं समुदाय अङ्ख था । अव इस भद्ध के स्कारका लोप हो 
चुकने वर एक्देकाविकृतन्याय से “टेचि' भी अद्ख है ओर यह्‌ इवन्त भौ है इतत लियं 
हय से परे लंड के धकारको ठकारहो जातादै २ । 


१. यदि कोई यह के कि लेट्‌ र्मे राप्‌ करने से पहले "एव्‌ }-ज्ल' इस अवस्था 
मे धकार खे षरे कार को अत्‌ श्रादेदा कर लगे तो यह ठीक नहीं । क्योकि 
'ताऽछृक्मसङ्गी यो विषिः च नित्यः" (३६३ सूत्र की व्याख्या देखें) के अनुसार शप्‌ 
नित्य ओर मत्‌ आदेक अनित्य है [अत्‌ आदेश करं यान करं दोनों अवस्थाओं में 
शप्‌ प्राप्त होता है, परन्तु यदि शप्‌ कर दें तौ भत्‌ आदेश प्राप्त नहीं होता] बतः 
व्रथम नित्ब कायो कर बाद में हस्व अकार के उत्पन्न हो जाने से उससे परे षकार 
को अत्‌ अदे नहीं टोक्त । 

२. कई वैयाकरण यहां "हणः" से इट्भिन्न इण्‌ काही ग्रहण करते है वयोकि 
इस से ममते सूत्र [ “विभाषेटः” ८.२.७६ | मे अनुवत्यमान इस (इणः पद का इट्‌- 
मिन्न इण्‌ अथं ही सम्भव है । इस तरह उन के मत अं 'एेधि ध्वम्‌" यहां अङ्गसंज्ञा 
होने पर भी इणन्त न होने से ठकार नहीं होगा--िधिध्वम्‌ प्रयोग ही बनेगा। 
पाणिनी यव्याकरण के प्राचीन व्याख्याकारों मेँ स्यासकार श्रौजिनेन्रबुद्धि इस मत के 
पोषक । वे ८.२.७६९ सूत्र कौ व्याख्या मे अलवि~+ध्वम्‌ में स्पष्टतया शणः 
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श्भा - व्याकरणशास्त्र मे एक परिभाषा प्रसिद्ध दै-- "निमित्तापाये नैभित्तिक- 


स्याप्यपायः' (देखे सूत्र २५५ की व्याख्या ) अर्थात्‌ जब निमित्त नष्ट हो जाता है तब 


उष निमित्त से उत्पन्न कायं भी स्वतः नष्ट हो आता है । जसे ष्ठा" (उहरना) धातु 
के अदि षकार को जब "धात्वादेः षः षः" (२५५) से सकार भादेश करदेते है तब 
उख के कारण उत्यन्न हुआ ष्टुत्व भी अपने आप नष्ट हो कर स्था" घातु बन जाती 
दै, इस प्रकार स्थाता, स्थास्यति, अस्यात्‌ आदि रूप सिद्ध हो जाते ह । तो इस परि- 
भाषा के. अनुसार ठेषि ~-ध्वम्‌' में धि च' (५१५) द्वारा सिव्‌ का लोप हो जने 
पर जब वलादि आर्धधातुक ही नहीं रहता तो इट्‌ का भी लोप हो जाना चाहिये ? 
समाधान- यह परिभाषा लोकव्यवहार प्रर आश्रित है ।. लोक में दोनों प्रकार 
का व्यवहार देखा जाता है । कमी तों निभित्त के हट जाने पर तज्जन्य कायं हट 
जाया करता है मौर कभी नहीं मी हटता । यथा - दर्पेण के सामने पृष्प.को लाने पर 
दपण में प्रतीत होने वाला राग (रंग) पुष्पको हटति ही हट जाता है परन्तु इस के 
विपरीत महल बनाने वाले बदरई भौर कारीरं के चले जानेया मर जाने पर भी 
उन के कायं (महल) को सत्ता बनीं रहती है, षट के कारण दण्ड-करुलाल आदि के नष्ट 
हो जाने पर्‌ भी घट की सत्ता बनी रहती है । इस प्रकार लौकिकन्यायलन्ध यह परि- 
भाषा सावंत्रिक नहीं समभरनी चाहिये । जहां जंक्षी प्रयोगसिद्धि अभीष्टहो उसे वंसा 
प्रयुक्तं करना च।हिये । अत एव "अस्य अपत्यम्‌ हः ("अः का लडका “इ') यहां 
'अत इन्‌' (१०११) द्वारा बदन्त शकृति से उत्पन्न इन्‌ प्रत्यय यस्येति च' (२३६) 
दवारा सम्पूणं प्रकृति कै लुप्त हो जाने पर भी बना रहता है, लुप्त नहीं होता । इसी 
प्रकार यहां एषि ~+श्वम्‌' में भी समभ लेना चाहिये । 
लुड्‌ के उत्तमपु° के एकवचन मं इरूभत्यय, सिंच्‌, इट्‌ का आगम, आद्‌ भौर 
"आटश्च' (१६८) से वद्धि करने पर 'ठेधिषि' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी भ्रकार 


वीध्वम्‌०' की प्राप्ति मो स्वीकार नहीं करते । कलापकव्याकरण के रचयिता आचायं 
शववमन्‌, च।द्रव्याकरण क रचयिता आचायं चन्रगोमी, सरस्वतीकण्ठाभरण के रच- 
यिता महाराज भोज आदि अनेक वँयाकरणों ने यहां इणन्त धातु से परे ही ढत्व का विधान 
किय है । यथा - (१) नाम्यन्ताव्‌ धातोराशीरद्यतनीपरोक्षासु धो ढ} (नाम्यन्ताद्‌ 
== इण्णन्तात्‌ । कलापकब्या ० जाख्य।तवृत्ति सूत्र ४२६) । (२) धातोः सीलुडोऽच धो 
ढः (चान्द्रग्या ०६.४.६६} । (३) धातोरिणः षीष्वसुङ्लिं धो ढः (सरस्वतीकण्ठा° 
७.४.१०५) । अतः इन वेयाकरणों के मतानुसार रेधि +ष्वम्‌' मे इणत्त धातुन 
होने से ढकार नहीं होता । परन्तु भीहरवत्त ढत्व वाते पक्ष के पोषक है । उन का भत 
पदमञ्जरी (८.३.७९) सूत्र पर दे्ला जा सकतादहै। 


` ल० द्वि° (१५) 
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द्विवचन गौर बहुवचन में--एेधिष्वहि, एेधिष्महि । ध्यान रहे कि यहां सिच्‌ तो 
आर्धधातुक है पर वहि ओर महिङ्‌ भावेधातुक नहीं अतः उन को इट्‌ का आगम नहीं 
होता । लंड मे रूपमाला यथा--एेधिष्ट, एेधिषाताम्‌? एेषिबत । रेधिष्ठाः, एेषिषा- 
थाम्‌, एेधिद्वम्‌ । एेधिषि, देधिष्वहिः एेविष्महि । माङ्‌ के योग मे-मा भवान्‌ एषिष्ट, 
मा त्वम्‌ एधिष्ठाः आदि । 

लृ" -मे कोई विशेष कायं नहीं होता । स्वेत्र स्य, इट्‌ ओर षत्व करने पर 
रूप सिद्ध होते ह-देधिष्यत, रेधिष्येताम्‌, एेधिष्यन्त । एेधिष्यथाः, एेधिष्येधाम्‌, 
रेधिष्यध्वम्‌ । एेधिष्ये, एेधिष्यावहि, एेधिष्यामहि । 

जब निम्नलिखित अनुदात्तेत्‌ धातुओं के रूप उपर्युक्त सूत्रों कौ ्हायतासे 
बडी आसानी से चलाए जा सकते ह -- 

(१) लोकः दशने (देखना) । लंट्‌-- लोकते । लिंद्‌- लुलोके, जुलोकाते? 
लुलोकिरे । लँट्‌ -लोकिता । लृ ट्‌ - लोक्किष्यते । लो ट्‌-- लोकताम्‌ । लंड - अलोकत । 
वि° लिंड्‌ - लोकेत । आ ० लिंड्‌-लोकिषौष्ट । लंड्‌-- श्रलोकिष्ट , अलोकिषाताम्‌,? 
अलोकिषत । श्रलोकिष्ठाः, श्रलोकिषाथाम्‌, अलोकिद्वम्‌ । अलोकिषि, अलोकिंष्वहि, 
अलोकिष्महि । नु'ङ्‌--अलोकिष्यत । विलोकते =-देखता हे । 

(२) लोचु दद्तेने (देना) । लट्‌-लोचते । लिंद्‌- चुलोचे । लृट्‌- 
लोचिता 1 लु'ट्‌--लोचिष्यते । लो ट्‌--लोचताम्‌ । लंड्‌- अलोचत । वि ° लिंड्‌- 
लोचेत । आ० लिंड्‌ - लो चिषीष्ट । लुंड्‌--अलोचिष्ट । लृ. इ्‌-- जलोचिष्यत । ` 

(३) चेष्टं चेष्टायाम्‌ (चेष्टा करना) । लंट्‌-- चेष्टते । लिंट्‌--चिदेष्टे ¦ 
लुंट्‌-चेष्टिता । लृट्‌- चेष्टिष्यते । लो ट्‌-चेष्टताम्‌ । लड्‌ -श्रचेष्टत 1 वि° 
लिंङ्-- चेष्टेत । भा० लिड्‌ चेष्टिषीष्ट । लंड --- श्रचेष्टिष्ट । लृ ङ्‌- अचेष्टिष्यत । 

(४) वेष्ट वेष्टने (लपेटना) । लंट्‌- वेष्टते । लिट्‌ -- विवेष्टे । लंट्‌-- 
वेष्टिता । लृ"ट्‌-वेष्टिष्यते । लोदट्‌-- वेष्टताम्‌ । लंड्‌ --श्रवेष्टत । वि ° लिंड्‌-- 
बेष्टेत । आ० लिंड्‌ - वेष्टिषीष्ट । लुंड्‌-- श्रवेष्िष्ट । लृ ड-- अवेष्टिष्यत । 

(५) टुवेषु कम्पने (कांपना) । लंट्‌- वेपते । लिंट्‌--विवेपे । लृँट्‌-बेपिता । 
लुट्‌ -वेपिष्यते । लौ ट्‌ -वेवताम्‌ । लंड्‌--अवेपत । वि ° लिडः - वेषेत । भा० लिंड्‌-- 
बेविषीऽट । लंड --श्रवेपिष्ट । ल्‌ इ्‌-- अत्रे पिष्यत । व 


(६) भां व्यक्तायां वाचि (बोलना) । लंट्‌ -- भाषते । लिट्‌ -- बभाषे । लंद्‌ -- 
भाषिता लदट्‌- भाविष्यते । लो ट्‌- भाषताम्‌ । लंडः - अभाषत । वि० लिंडः-- 
भाषेत । आ० लिंड्‌- भाविषीष्ट । लृड्‌ - अभाषिष्ट । ल्‌ ङ्‌ ~ भ्रभाषिष्यत । 

(७) भासु दीप्तौ (चमकना) । लंट्‌-- भासते । लिद्‌- बभासे । लंट्‌-- 
भासिता लुट्‌ -- भासिष्यते । लो ट्- भासताम्‌ ॥ लंड--भ्रभासत । वि० लिङ्‌- 
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भसित । भा० लिड्‌ -भात्िषीष्ट । लड्‌ -अभािष्ट । लङ्‌ ध्रभासिष्यत । 

(८) काशु दीप्तौ ( चमकना) । लेट्‌ - काशते । लिंट्‌- चकाशे । लंट्‌- 
काक्षिता । ल ट्‌-कारषिष्यते । लो ट-काश्षताम्‌ । लेंङ-अकाक्त । वि० लिंड- 
कारोत । भा० लिंड-- कारिषीष्ट । लुंड्‌--अकाशिष्ट । लङ अकाक्षिष्यत । प्रकादाते । 

(६) ग्रसु ्रदने (खाना) । लेट्‌ ग्रसते । लिंट- जग्रसे । लंट - ग्रसिता । 
लृ ट्‌--ग्रसिष्यते । लो ट्‌--ग्रसताम्‌ । लंडः- अग्रसत । वि° लिंङ-- प्रसेत । भआ० लिंड-- 
ग्रतिषीष्ट । लुङ --अग्रसिष्ट । ल्‌ ड--भ्रग्रतिष्यत । 

(१०) गहु कुत्सायाम्‌ (निन्दा करना) । लेंट्‌-गहते । लिंट्‌- जगर्ह । लंद्‌- 
गहिता । वु ट्‌- गरहिष्यते । लो ट्‌-- गहंताम्‌ । लंड्‌ - अगत । वि ० लिंड-- गहत । 
या० लिंड्‌ - गर्हिषोष्ट ; लृँङ्-अशर्हिष्ट । ल'ङः-- अगहिष्यत । 

(११) भिक्ष थाच्जायाम्‌ (मांगना, भीख मांगना) । लेट्‌- भिक्षते । लिंट्‌- 
बिभिक्षे । लुट्‌ --चिक्षिता । लृट्‌ - भिक्षिष्ये । लोट्‌ - भिक्षताम्‌ । लंड-अभिक्षत । 
वि लिंड्‌- भिक्षेत । आ० लिड --भिक्षिषीष्ट । लंङ्--्रभिक्षिष्ट । लुङ्‌ -अभि- 
क्षिष्यत । 

(१२) शिक्ष विद्योपादाने (सीखना) । लंद्‌ - शिक्षते । लिंट्‌ -क्षि्िक्षे । लंट- 
शिक्षिता । लु ट्‌ -शिक्षिष्यते । लोट्‌- शिक्षताम्‌ । लंड- अशिक्षत । वि ° लिंङ्- 
शिक्षेत । भा० लिंड्‌ -शिक्षिषीष्ट । लुंड -अशिक्षिष्ट । लृ ङ्‌-अश्चिक्षिष्यत । 

, (१३) इलाघु कत्थने (रलाषा करना) । लेट्‌--श्लाघते । लिँट्‌ - क्षश्लाघे । 
लुट्‌ -इलाधिता । लृ ट्‌ -श्लाषिष्यते । लो ट्‌--इलाघताम्‌ । लङ्-- अश्लाघत । वि° 
लिंड्‌ -श्लाघेत । ज ° लिड्‌ -इलाधिषीष्ट । लंड --अहलाधिष्ट 1 ल'द--अदलाधिष्यत । 

(१४) यती प्रयत्ने (यत्न करना) । लट्‌ - यतते । लिंद्‌--येते, येताते, येतिरे 
(अत एकहल्मध्ये ° ४६०) । लुट्‌ -यतिता । लट- यतिष्यते । लोट यतताम । 
लंड - अयतत । वि० लिड्‌ - यतेत । आ० लिड्‌ - यतिषीष्ट । लृड्‌ - अयतिष्ट । 
लु ङ -श्रयतिष्यत । प्रयतते । ्‌ 

(१५) मदं हषं (प्रसन्न होना) । लंट्‌- मोदते । लिट्‌ - मुभुदे। लंट्‌- 
मोदिता । लृ ट्‌-मोदिष्यते। लोट्‌-मोदताम । लंड - अमोदत । विण लिंड- 
मोदेत । भा° लिंड्‌ -मोदिषीष्ट । लुड्‌ -अमोदिषट । लड -अमोदिष्यत । 

(१६) शकि शङ्कायाम्‌ (शङ्का करना) । लेट्‌ - शङ्धूते (इदितो नुम्‌ धातो 
४६२) । विद्‌ -शशङ्‌के । तुद्‌ - शङ्ध्ता ! तु ट्‌- शङ्क्ष्यते । लो ट्‌ - शङ्कताम्‌ । 
लङ्‌ -- अशङ्कत । वि ° लिड्‌ - शङ्केत । आ1° लिड्‌ -शङ्डषोष्ट । लंड - ध्रशङ्डुरुट । 
लृ ङ - अशङ्कष्यत । 

(१७) कपि चलने (कांपना) । लंट्‌- कम्पते । लिट - चकम्पे । लट 
कम्पिता । लु ट्‌ - कम्पिष्यते । लोट्‌--कम्पताम्‌ । लंड - अकम्पत । वि० लिंड-- 
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कम्पेत । आ० लिडः - कभ्पिबौष्ट । लंड -- अकम्पिष्ट । लु ड--श्रकस्पिष्थत । 
(१८) लघिं गतौ (लांघना) ट्‌-ल_्खते । लिंट्‌--ललङ्घे । लंट्‌- 


लद्किता । लृष्ट्‌ -लद्किष्यते । लोट्‌ -लङ्खताम्‌ 1 लंड्‌- श्रलद्खत । वि° लिङ्‌--. 


लङघेत । आ० लिंड्‌- लङ्धिषीष्ट । लुड्‌ - श्रलद्धिष्ट । लृ इ्‌-- अलद्धिष्यत । 

(१९) ईष दशने (देखना) । लंट्‌--ईक्षते । लिंट्‌ ~ ईक्षाञ्चक्रे, ईक्षाम्बभूव, 
ईक्षामास । लट्‌ ~ ईक्षिता । लृट्‌-ईक्षिष्यते। लोदट्‌- ईक्षताम्‌ । लंड्‌- रक्षत । 
वि० लिंड- ईक्षेत । आ० लिंड्‌--ईक्षिषीष्ट । लुड्‌ - -क्षिष्ट । लु इ्‌-- देक्षिष्यत । 
निरीक्षते--निरीक्षण करता है । | 

(२०) ईह चेष्टायाम्‌ (चेष्टा करन) । लंट्‌ - ईहते । लिंट्‌- ईहाञ्चक्रे, ईहा 
म्बभूव, ईहामास । लंट्‌ - ईहिता । लृ ट्‌ - ईहिष्यते 1 लो ट्‌ - ईहताम्‌ । लंड्‌- देहत । 
वि० लिड्‌ -ईहेत । भा० लिड्‌ -रईहिषीष्ट । लुँड्‌ -एेहिष्ट । लु ङ्‌ - ेहिष्यत । 

(२१) वदिं श्रभिवादनस्तुत्योः (नमस्कार करना, स्तुति करना) । लंट्‌- 
वन्दते । लिँट्‌ - ववन्दे । लँट्‌ - वन्दिता । लृ ट्‌ -- वन्दष्यते । लो ट्‌ ~ वन्दताम्‌ । लंङ्‌-- 
अवन्दत । वि° लिड्‌ - वन्देत । आ० लिंड्‌ - वन्दिषीष्ट । लुड्‌ - श्रवन्दिष्ट । लृ ङ्‌- 
अवन्दिष्यत । [ "वन्दे मातरम्‌" ; वन्दे विशुद्ध विजञानौ कवीडवरक्पीरवरौ (तुलसी ०) 


[लघु० ] कमं कान्तौ ॥२॥ 


भर्थः--कमुं (कम्‌) धातु चाहना' अर्थं मेँ प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या- यहां पर कान्ति" का अथं "दीप्ति = चमकना' नहीं अपितु "च्छा 
करना या चाह्ना' है । स्वगंकामो यजतः इत्यादि वाक्यों मेकम्‌ धातु "चाहूना' अर्थमें 
ही प्रयुक्त देखी जाती है । दीष्ट्यवेक "कान्ति" शब्द "कन्‌" (चम्रकना) धातु से निष्पन्न 
होता है। कमु धातु में उकार अनुनािक होने से इत्ञ्जकर है । इसे उदित्‌ करने 


का फल्‌ "उदितो वा' (==२) द्वाराक्त्वामेइट्‌ का विङ्ल्य करना. है--कमित्वा,. 


कान्त्वा । किञ्च इम से "यस्थ विभाषा" (१.२.१५ हारा किष्ठामें इट्‌ कानिषेधमभी 
सिद्धो जता है -कान्तः, कान्तवान्‌ । इक्त यातु में सवरप्रथम अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 


दोता है-- 
[ लघु° | विचि-सूच्न्‌-- (५२५) कमेणिङ्‌ ।३।१।३०॥। 
स्वां । डिनत्वात्‌ तङ्‌ } कामयते ॥ 
श्रथः - कम्‌ घातु से स्वाथं में णिर्‌ प्रत्ययहो। 


-- ------- -- 


१. यह अनुनासिक उक्रार अनुदात्त भी है । अत एव णिङ्‌ के अभाव मे लिट्‌ 
आदि मे अनुदात्तेत्‌ होने से कम्‌ से आत्मनेपद सिद्धो जाता है। 


स्वादिश्रकरणम्‌ [ २२९ 


व्याख्या--कमेः ।५।१। णिङ्‌ । १।१। श्रत्ययः, परश्च" का अधिकार आ रहा है । 
अथः -- (कमेः) कम्‌ घातु से परे (णिङ्‌) णिङ्‌ प्रत्यय हो । किस भथमेंहो ? यह 
नहीं बताया गया अतः अनिदिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति" के अनुसार णिङ्‌ प्रत्यय 
स्वाथेमें होगा; अर्थात्‌ णिङ्‌ के अनेसेकम्‌ के अथेमे किसी प्रकार का परिवत्तनन 
होगा । णिङ्‌ के णकार कौ चुटू" (१२६) से तथा ङकार कौ हलन्त्यम्‌" (१) सूत्र से 
इत्सञ्ज्ञा हो जाती है, केवल इ' ही शेष रहता है । णकार अनुबन्ध उपधावद्धि के लिये 
तथा उकार श्रनुबरन्ध आत्मनेपद के लिये जोडा गया है । कम्‌ +-णिङ्‌-=कम्‌ {-इ, श्रत 
उपधायाः" (४५५) से उपधावुद्धि हो कर कामि' बन जाता है । स्मरण रहे कि णिङ्‌ 
के डित्‌ होने पर भी यहां “षिक्डिति च' (४३३) सूत्र से वृद्धि का निषेध नहीं होता । 
इस का कारण यह है कि वह इग्लक्षणा गुण-वृद्धि काही निषेध करता है अन्य का नहीं । 
अव कामि" की सनाद्यन्ता घातवः' (४६८) से धातुसंज्ञा हो जाती रहै । कामि" के 
डित्‌ होने के कारण अनुदात्तङिति०* (३७८) के अनुसार इस से परे लकार के स्थान 
पर आत्मनेपद प्रत्यय होते है । 

लेट्‌ -कामि धातु से प्र° पु° के एकवचन में श्त" प्रत्यय, शप्‌, अनुबन्धलोप 
तथा 'चावधातुक्ञाधं०' (३८८) से इकार को एक(र गुण करने से--कामे +-अ + त । 
अब एकार को अय्‌ अदेदा तथा "टित आत्मनेऽ* (५०८) सेटिको एत्व करने पर 
कामयते" रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार आगे भी लेट्‌ में एष्‌ धातु की तरह प्रक्रिया 
होती है । रूपमाला यथा -कामधते, कामयेते, कामयन्ते । कामयसे, काभयेये, काम- 
ध्वे । कामये, कामयावहे, कामयामहे । 

, लिंट्‌--की विवक्षा मै "आयादय आंधातुके वा' (४६६) द्वारा कम्‌ घातु से 
णिङ्‌ प्रत्यय का विकल्प हो जाता है । णिडपक्न मे (कामि --लिंट्‌' इस अवस्था में 
कामि कै अनेकाच होने से कास्यनेकाच आम्वक्तव्यो लिंटि' (वा० ३४) से आम्‌ 
वत्य हो कर “कामि आम्‌ +-लिंट्‌' बना । अब यहां आम्‌ षरे रहति सावधातु- 
का्धं०' (३८८) से प्राप्त गुण को बाघ कर शणेरनिटि' (५२६) सेणिङ्ञा लोप प्राप्त 
होता है। इस पर अग्रिमसूतर प्रवत्त होता है- 

[ लघु० ] विधि-सूत्रम्‌ - ( ५२६) अयामन्ताल्वाय्येलिन्वष्णुषु 


। ६।४।५५॥। 
आम, अन्त, आलु, आय्य, इत्नु. इष्णु--एषु णेरयादेशः स्यात्‌ । काम- 
याञ्चक्रे । आयादय (४६६) इति णिङ्‌ वा । चकमे, चकमाते, चकमिरे । 
चकमिषे, चकमाये, चकमिध्वे । चकमे, चकमिवहे, चकमिमहे । कामयिता, 
कमिता । कापयितासे 1 कामयिष्यते, कमिष्यते। कामयताम्‌ । अकामयत्‌ । 


कामयेत । कामयिषीष्ट ।। 
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अर्थः--आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, इत्नु गौर इष्ण इन कै परे होने पर णि को 
अय्‌ आदेश्च हो । 

व्याख्या-जय्‌ ।१।१। आम्‌-अन्त-मालु-आाय्य-इत्न्‌-इष्णुषु ।७।३। णेः ६।१। 
(*णेरनिटि' से)॥अथंः--(अ।म्‌-अन्त-आलु-आय्य-इत्नु-दष्णषु) आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, 
इत्नु ओर दृष्णु इन के परे होने पर (णेः) णि के स्थान पर (अय्‌) अय्‌ भदेश हो । 
उदाहरण यथा- 

(१) आम्‌--कारि~+-भाम्‌ + लिंट्‌ == कारयाञ्चकार । 

(२) अन्त - गण्डि {- अन्त == गण्डयन्तः, मण्ड {अन्त = मण्डयन्तः । (तृ-भू- 
बहि०” (उगा० ४०८) इति कञ््रत्ययः, कश्य च श्लोऽन्तः' (३८६) इत्यन्तादेशः । 

(३) श्रावु - गृहि +-बालु = गृहयालुः, स्पृहि {आलु स्पृहयालुः । स्पृहि- 
गृहि-पति०' (३.२.१५८) इति आलुच्प्रत्ययः । 

(४) भ्राग्य- गृहि {आय्य गृहयाय्यः, स्पृह आाय्य स्पृहयाय्यः । 
श्रु-दक्षि-स्युहि०' (उणा० ३७६) इति आय्यप्रत्ययः । ¦ 

(५) इत्नु -स्तनि + दत्नु = स्तनयित्नुः । शस्तनि-हृषि०' (उणा० ३०६) 
इति इत्नुच्‌ प्रत्ययः । 

(६) इष्णु-पारि +- इष्णु == पारयिष्णु == पारयिष्णवः (प्र° बहु°} । “णेकछ- 
न्दसि' (३.२.१३७) इति इष्णुच्‌ प्रत्ययः । 

“कामि |-आम्‌~+-लिंट्‌' यहां पर प्रकृतसूत्रसे णि (इ) को अय्‌ आदेश हौ 
कर--कामयाम्‌--लिंट्‌ । अव "एधाञ्चक्रे" की तरह (आमः (४७१) से लिंट्‌ का 
लुक्‌, “कृञ्चानु०' (४७२) से लिंट्षरक न्‌, भू गौर अस्‌ धातुभों का अनुप्रयोग, 
'आस्प्रत्वववत्‌०' (५१२) से छन्‌ से परे लिंट्‌ कै स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय हो कर 
कामयाञ्वक्रं' । भू का अनुप्रयोग हो कर-कामयाम्बभरूव । अस्‌ का अनुप्रयौग करने 
पर कामयामासः आदि ङ्प बनते हैँ । जिस पक्त मेँ णिङ्‌ नहीं होता वहा कम्‌ -[-त' 
दस स्थिति मे लिटस्तक्नयो०' (५१२) से तको एश्‌ आदेश हो कर द्वित्वादिकं 
करने पर वकमे' प्रयोग सिद्ध होतादै। लिट्‌ मेकम्‌ की रूपमाला यथा--(कृनो- 
ऽनुप्रयोगे ) कामयाञ्चक्र, कामयाञ्चक्राते, कामयाञ्चक्रिरे। कामयाञ्चकृषे, काम- 
याड्चक्राथे, कामयाञ्चकृद्वे । कामयाञ्चक्रे, काप्रयाञ्चजकृवहे, कामयाञ्चकृमहे । 
(भरधातीरनुप्रयोगे) कामयाम्बभूव, कामयाम्बभूवतुः, कामयाम्बभूवुः आदि । (अस्‌- 
धातोरनुप्रयोगे) कामयामास, कामयामासतुः, कामयामायुः आदि । (णिडोऽमावे) 
चकमे, चकमाते, चकमिरे । चकमिषे, चकमाथे, चकमिष्वे । चकमे, चकमिवहे, 
चकभिमहे । 

९ लुट्‌ की विवक्षा मे श्रायादय०' (४६६) से णिङ्‌ का विकल्प होता है । 
णड्पक्ष मे कामि इती" इस रिशचति में इट्‌ परे रहते णेरनिटि" (५२६) से लोप 
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प्राप्त नहीं होता अतः इकार को आधघातुकगुण एकार तथा उसे भयादेश हो कर- 
कामयिता । णिङ्‌ के अभाव मे-- कमिता । रूपमाला यथा-- (णिङ्पक्षे) कामयिता, 
कामयितारौ, कामयितारः । कामधितासे, कामयितासाथे, कामयिताध्वे । कामयिताहे 
कामयितास्वहे, कामयितास्महे । (णिडोऽभावे) कमिता, कमितारौ, कमितारः । कमि- 
तासे आदि । 

लृ ट्‌-में णिङ्‌ गौर णिङ्‌-अभाव दोनों पक्षों मे साधारण आत्मनेपदप्रक्रिया 
के कायें होते ह । रूपमाला यथा-(णिङ्प्े) कामयिष्यते, कामयिष्येते, काम- 
यिष्यन्ते आदि । (णिडोऽभवि ) कमिष्यते, कमिष्येते, कमिष्यन्ते भादि । 

लो ट्‌-लोःडादेश के आर्धधातुक न होने से नित्यणिङ्‌ हो कर साधारण 
कायं होते है । ङ्पमाला यथा--कामयताम्‌, कामयेताम्‌, कामयन्ताम्‌ । कामयस्व, 
कासयेयाम्‌, कामयध्वम्‌ । कामये, कामयावहे, कामयामहे । 

लंड- में नित्य णिङ्‌ हो कर आत्मनेपद के साधारण कायं होते हु । रूपमाला 
यथा--च्रकामधत, अकामयेताम्‌, मकामयन्त । श्रकामयथाः, अकाम्येथाम्‌, श्रकामय- 
ध्वम्‌ । श्रकामये, अकासयावहि, ्रकामयामहि । 

वि० लिंड-में भी नित्य णिङ्‌ हो कर एष्‌ धातु की तरहं साधारण कायं 
होते है - कामयेत, कामयेयाताम्‌, कामयेरन्‌ । कामयेथाः, फामयेयायाम्‌, कामयेध्वम्‌ । 
कामयेय, कामयेवहि, कामयेमहि । 

आ० लिंडः-- के आधधातुक होने से णिङ्‌ का विकल्प होगा । णिङ्पक्ष में 
“कामि -†-इट्‌ सीयुट्‌ त' इस स्थिति मे अनुबन्धलोप, यकारलोप, आधंघातुकगुण, एकार 
को अथादेश तथा षत्व ओर ष्टुत्व करने पर 'कामयिषीष्ट' रूप सिद्ध होता ह । णिङ्‌ 
के अमाव मेँ-कमिषीष्ट । इषी प्रकार म० पु° के बहुवचन में “कामय्‌ ~+ इषीष्वम्‌' 
हस स्थिति में इट्‌ के षीष्वम्‌ का अवयव होने के कारण "इणः षीष्वम्‌०' (५१४) से 
धकार को नित्य ठत्व प्राप्त होतादहै। इस पर अग्रिमसूत्र से विकल्प का विधान 
करते है- 
[ लघु० ] विषिसूत्रम्‌-- (५२७) विभाषेटः ८।३।७६॥ 

इणः परो य इट्‌ ततः परेषां षीध्वम्‌-लुङ-लिंटां धस्य वा ठः। 
कामयिषीद्वम्‌-काम यिषीध्वम्‌ । कमिषीष्ट । क मिषीध्वम्‌ ॥ 


अर्थः--इण्‌ प्रत्याहार से परे जो इट्‌ उस से परे षीष्वम्‌, लुड्‌ श्रौर लिद्‌ के 
घकार के स्थान पर विकल्प से मूरधेन्थं (ढकार) आदेश हो । । 

व्यास्या--विभाषा ।१।१। इटः ।५।१। मूर्धन्यः । १।१। (अपदान्तस्य सधन्यः 
से) । शणः षीष्व॑लुड्‌ लिंटाम्‌' पदों की पिछले सूत्र से अनुवृत्ति आती है । अथः-- 
(इणः) इण्‌ प्रत्याहार से परे (दटः) जो इट्‌, उस से परे (षी ध्वम्‌-लंङ्‌-लिंटाम्‌) 





| 
| 
॥ 
1 
| 
| 
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षीध्वम्‌, लंडः वालिंट्‌ के (घः) धू के स्थान पर (विभाषा) विकल्पं से (भूवन्यः) 
मूर्धन्य आदेश हो । धकार के स्थान षर मूर्धन्य ठक्ारही हो सकता है अन्य नही-- 
यह पीले (५९१४) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैँ । इणः षीध्वम्‌ ०' (५१४) हारा ठत्व 
के नित्य प्राप्त होने पर इस सूत्र से विकल्प का विधान किया गयादहै। 

(कामय }-इ षीध्वम्‌" यहां पर कामय्‌ कायकार इण्‌ है, इससे परे इट्‌ विद्य. 
भान है अतः इस इट्‌ से परे प्रकृतसूत्र द्वारा बीघ्वम्‌ के धकार को विकल्प से ढकार 
आदेश हो कर कामयिषीद्‌वम्‌-कामपिषीध्वम्‌'येदो रूप सिद्धहोतेहै। 

लड्‌ के अलविद्‌वम्‌-अलविध्वम्‌' तथा लिट्‌ के 'ुदुहिद्वे-दुदृहिष्वे' आदि 
उदाहरण आगे यथास्थान भयेगे । | 

इस सूत्र में अङ्गात्‌" की अनुवत्ति नहीं लाई गई । इस से "दिदीयिद्वे-दिदी- 
यिष्वे" में ढत्वं का विकल्प सिद्ध हो जाता है । अन्यथा दीङो युडचि क्डिति' (६३७) 
्रारा विहित युट्‌ कै लिँट्‌ का अवयव होने से इणन्त अङ्ग शदिदी' से परे अव्यवहित 
इट्‌ न रहने से ढत्व का विकल्प न हो सकता । 

आ० लिड्‌ मे कम्‌ घातु की रूपमाला यथा-- (णिङ्पक्षे) कामयिषौष्ट, काम- 
यिषौयास्ताम्‌, कामयिषीरन्‌ । कामयिषौीष्ठाः, कामयिषौयास्थाम्‌, कामयिषीदवम्‌- 
कामयिषौधच्वम्‌ । कामयिषीौय, कामयिषौवहि, कामपिषौमहि । (णिडोऽभावे) कमि~ 
ष्ट, कमिषीयास्ताम्‌, कमिषोरन्‌ । कमिषीष्ठाः, कमिषीयास्याम्‌ कमिषीध्वम्‌ † । 
कमिषौय, कमिषीवहि, कमिषीमहि । 

लंड - के णिङ्पक्ष मे प्र° पु° के एकवचन में च्लिलाकर कामि-+-च्लि-+तः 
हस स्थिति मे "च्लेः सिंच्‌' (४३८) दारा च्लि को सिच्‌ अदेश प्राप्त होने पर 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है - 

[लघु० ] विधिन्वन्‌ (५२८) णि-श्रि-दरु-स्‌.म्यः क्तरि चङ्‌ 
 ॥३।१।४८॥। 

ण्यन्तात्‌ श्रचादिभ्यरच च्लेदचङ स्यात्‌ क्वर॑थं लुडि परे । कामि 
अ +-त' इति स्थिते -- 

अर्थं; ~- ण्यन्त धातुओं तथा श्रि, द्र. गौर स्‌, धातुओं से परे च्लि को चड़ आदेश 
हो क्रथक लड्‌ परे हौ तो । 

व्याख्या--णि-श्रि-्र - स्‌ भ्यः ।५।३। कत्तंरि ।७।१। चड ।१।१। लूडिः ।७।१। 
(“च्लि लुडि" से )1 च्लेः ।६।१। ("वलेः सिंच्‌' से) । णिश्च श्रिरच द्रश्च स्‌-रच तेभ्यः -- 
णिच्धिद्र म्यः । “णिः प्रत्य है भतः श्रत्थयग्रहृणे तवन्ता ग्राह्याः के अनुसार ण्यन्तो क्रा 
ग्रहण होता है । श्रि आदि तीन घातु र्है-- श्नम्‌ सेवायाम्‌ (सेवा करना, आश्रय करना, 





१.८ कम इ षीध्वम' यहां पर दण न होने से दत्व का विकल्प नहीं होता | 
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भ्वा० उभय०), घ्र, गतौ (बहना, स्वा परस्मै°), ल्‌. गतौ (गमन-बहना, स्वा० 
परस्मै) । अथंः--(णि-धि -दरू-ल्‌ म्यः} ण्यन्त तथा धि, दरू, स्‌, धातुओं से परे (च्लेः) 
च्लि के स्थान पर (चङ) चड्‌ आदेश हो (कतरि लुडि) कर्ता अर्थं म लँङ्‌ परेहो तो । 
नणि" यह सामाग्यनिदेश है अतः णिच णिङ्‌ दोनों का ग्रहण होता है । यह सूत्र “च्ल 
सिंच' (४३८) का अपवाद है । चङ्‌ के डकार की हलन्त्यम्‌" (१) द्वारां तथा चकार 
की श्चुट्‌' (१२६९) द्रा इत्सञ्ज्ञा हो कर "अ" हेष रहता है । ङकारानुबन्ध गुणवृद्धि 
के निषेध के लिये तथा चका रानुबन्ध अस्यतिव्तिख्यातिभ्योऽङ्‌' (५९७) आदि द्वारा 
प्रतिपादित अङ्‌ से भेद दशानि के लिये जोड़ा गया है इस से चङि" (५३२१) सूत्र में 
अडः का ग्रहण नहीं होता 1 ण्यन्त का उदाहरण यह प्रकृत मेरदिम्रा गयाहै। श्रि के 
उदाहरण अशिध्ियत्‌-अशिश्रियत' आदि अगि उभयपद मेँ आ्येगे । दु मौर स्‌ के उदा- 
हरण “अदुद्रुवत्‌, अभुस्‌. वत्‌" आदि समक्षने चाहिये । सूत्र मे "कतरि के कथन से कम- 
च्यमें चनि को चङ्‌ नहीं होता । यथ। 'अङारिषाताम्‌' यहं ण्यन्त कारि से कमवाच्य 
भेच्लिकोचङ्नरहो करसिंच्‌ हीहोताहै। 
“कामि ~ च्लि + त' यहां कामिः यह ण्यन्त है । कर्ता अथं मे यहां लड्‌ किया 
गवा है । अतः प्रकृतसूत्र से कामि" से परे च्लि को चङ्‌ आदेश्च हो कर अनुबन्वलोष 
करने पर (कामि +-ज~-त' इस स्थिति मे बग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु ०] विधिसूव्रम - (५२६) णेरनिटि ।६।४।५१।। 
अनिडादावा्धंधातुके परे णेर्लोपः स्यात्‌ ॥ 


अर्थंः- जिस के आदिमेंष्ट्न होसे आर्ध॑घ्ातुककेषपरेहोने पर णि का 
लोप दहो जाता है । | 

व्याख्या- णेः ।६। १। अनिटि ।७।१। आर्धधातुके ।७।१। (अधिकत दहै) । 
।१।१। (*अतो लोपः" से) । अनिटि" यह्‌ "आर्धधातुके". का. विशोषण है अतः तदादिविधि 
टो कर अनिडादौ आर्धधातुके" बन जाता है । अधः -(अनिटि = अनिडादौ) जिस कै 
आदि में इद्‌ नहीं देसे (आधधातुके) आर्धधातुक के परे हने पर (णेः) णि का (लोपौ 
लोप हो जाता है । णि" मे किसी अनुबन्ध का ग्रहण नहीं भतः णिच णिङः दोनौ का 
टी यहां ग्रहण होता है । इस सूत्र को हृदयंगम कराने के लिथे हम यहां मूल के अति- 
रिक्त इष के छः' अत्य उदाहरण दे रहे है । विद्यार्थी यदि यहां इसे अच्छी तरह समल्ल 
लेगे तो भागे चल कर सिद्धान्तकौमुदी आदि मे उन को कृ भी कठिनाई नहीं आयेगी । 

(१) पाक्तिः । पच्‌ घतु से हेतुमति च' (७००) द्वारा णिच्‌ प्रत्यय हो कर 
उपध।वृद्धि करने से. "वाचि" बना । इस "पाचि" धातु से “स्त्रियां. क्तिन्‌" (८६३) से 
कितन्‌ प्रत्यय हो कर-पाचि~+ति । यहां "ति-तु-त्र-त-य० (८८५) से इट्‌ का निषेव 
हो जाता है। इस प्रकार अनिडादि आर्धधातुकं "ति" के परे होने पर प्रकतसत्र से णि 
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(णिच्‌) का लोप तथा शचौ; कुः" (३०६) से चकार को ककार करने पर "पावितिः' प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

(२) अररक्षत्‌ । णिजन्त रक्ष धातु से लड्‌ के प्र० पु० कै एकवचन में 
“रक्षि + च्लि~+-त्‌' इस स्थिति में च्लि को चङ्‌, “वङि" (५३१) से द्वित्व, अम्यासकायं 
गौर अद्‌ का आगम हो कर-अररक्षि+अ~त्‌ । अब संयोगपूवं होनेके कारण अचि 
रनु°' (१६६) दारा इकार को इयङ्‌ प्राप्त होता है, परन्तु प्रकतसूव्र से उक्तका बाध 
हो कर णि (णिच्‌) कालोप हो जाता है--अररक्ष्‌ +-म ~ त्‌ अररक्षत्‌ । 

(३) आत्‌ । अट्‌ घातु से हेतुमण्णिच्‌ हौ कर उपधावृद्धि करने से आटि 
बना । इससे लुड्‌ के प्र० पु° के एकवचन में "आटि च्लि -त्‌' इत स्थिति मे चिल 
को चङ्‌, "णौ चड्युपधा्था०' (५३०) से उपधाह्टस्व, तथा "चड़" (५३१) से "टि अंश 
को द्वित्व हो कर-आटिटि--अ~+त्‌ । अव पूर्वं में घंयोगन होने से एरनेकाचः० 
(२००) द्वारा यण्‌ प्राप्त होता है, परन्तु उस का बाध कर प्रकृतसूत्र से णि (णिच्‌) 
कालोप, आट्‌ का आगम ओौर वृद्धि करने पर आटिटत्‌" प्रयोग सिद्ध होता दहै। 

(४) कारणा । क्‌ धातु से हेतुमण्णिच्‌ लाकर वृद्धि करने से कारि' बना । इस 
से “स्त्रियाम्‌' के अधिकार में "ण्यासश्रन्थो युच्‌" (८६६) से युच्‌ प्रत्यय तथा युवोरनाकौ 
(७८५) सेयुको अन आदेश दहो कर “कारि ~-अन' हुआ । अब (सावेधातुकाधे०' 
(३८८) से प्राप्त गुणका बाघ कर्‌ प्रकृतसूत्रसेणिकालोप करने पर टाप्‌ लानेसे 
"कारणा" प्रयोग विद्ध होता है) 

(५) कारकः । पूववत्‌ "कारि" घातु से ्वुत्तृचौ' (७८४) द्वारा ण्वुल्‌, तथा 
वुको अक अदेश करने पर--कारि +-अक । अब यहां अचो ल्णिति' (१८२) द्वारा 
प्राप्त वृद्धि का बाध करप्रकृतसूत्र सेणिकालोप करने पर कार्‌ +अक कारकः" 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

(६) कार्यते । पूर्ववत्‌ णिजन्त "कारि" धातु से कमंवाच्य के लट्‌ मे यक्‌ करने 
पर “कारि +-य +-ते' इस स्थिति में (अकृत्वावंधातुकयोर्दधिंः' (४८३) से प्राप्त दीं 
का बाध कर प्रकतसूत्रसेणिका लोप हो कर कार्यते" प्रयोग सिद्ध होता है। 

णि का लोप "पाक्तिः अदि पे सावकाश है । इयङ्‌, यण्‌, गुण, वृद्धि ओर दीघं 
सब के सब अष्टाध्वायी मेँ णिलोप से परे स्थित हैँ अतः परत्वात्‌ यद्यपि उपर्युक्त उदा- 
हरणो मेँ इयडः आदि ही करने उचित हँ तथापि "ष्वल्लोषौ इयड-यण्‌-गुण-वृद्धि-दीर्घेम्यः 
पर्व विप्रतिषेधेन" (वा० सि° कौ०) इस वातिक से पूरवेविप्रतिषेध कै कारण णि का 
लोप दही प्रवृत्त हो जाता है। 

सूत्र में "अनिडादौ' कहा गया है, इस से कारि' धातु के तृच्‌ मे इट्‌ का आगम 
होने पर "कारि ~+-इतृ' यहांपरणिका लोपन हो कर आधधातुकगुण तथा अयादेर 
करने पर्‌ कारयिता प्रयोग सिद्ध होता दहै। 
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कामि + अ + त' यहां भी !एरनेकाचः०' (२००) सूत्र से भकारोत्तर इकार 
को यण्‌ प्राप्त था, इस का बाध कर “णेरनिटि ' (५२६) प्रवत्त हो जाता है । यहां अ" 
(चङ्‌ ) यह्‌ 'माधषातुकं शेषः" (४०४) के अनुसार आ्घंधातुक है । वलादि न होने से 
दरस इट्‌ का आगम नहीं हुमा अतः यह्‌ अनिट्‌ भीदहै। इस प्रकार सूत्र के घट जानेसे 
णिकालोपहो जाने पर "काम्‌ + अ-~{त' यहु स्थिति बनी । अब इसं अवस्था में 
अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है- 


[ लघु ° ] विषि-सूत्रम्‌- (५३०) णौ चडम्य्‌ पधाया हस्वः।७।४।१॥ 
चङ्परे णौ यदङ्ग तस्योपघाया हस्वः स्यात्‌ ॥ 
| अर्थः-- चङ्‌ परे होने पर जो णि, उक के परे रहते ङ्घ की उपधा को स्व 
व्यार्या --णौ । ५।१। चडि ।७।१। उपधायाः ।६।१। हस्वः ।१।१। ' अङ्खस्थ' यह 
अधिकृत है । अथः - (चडि) चड़ परे होने पर जो (णौ) णि, उस के परे रहते (भङ्ख- 
) अङ्खं की (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (हस्वः) श्व अदेश हो जाता है । 
काम्‌ अ~ त' यहां पर लोप हुए णि को श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" (१८६) 
दारा मान कर चड्परक णिके परे होने से काम्‌" इस अङ्गं की उपधा अकार को 
हस्व हो कर "कम्‌ + अतः हुआ । 
यह सूत्र केवल णि कै परे होने पर उपधा फो हस्व नहीं करता किन्तु जव णि 
से परे चङ्‌ हो तभी उपधा को हस्व करता है । अत एव पाठयति, कारयति, चोरयति 
आदियों मे उपधा को हृश्व नहीं होता । उपधाग्रहण इपलिये किया है कि अचकाड्‌- 
क्षत्‌' आदिय मे हस्व न हो जाये । यहां काङ्क्ष्‌ + इ ~+-भ + त्‌" इ स्थिति मे कका- 
रोत्तर आकार उपधांसञ्ज्क नहीं, उपधा तो अन्त्य वणं से पूवं वणं ही हुमा करती.है- 
दलो .अलोऽन्त्यात्पुवे उपधा (१७६) । ॥ 
` नोट ~ ध्यान रहे कि यह उपधाह्नक्व हमेशा "वकि" (५३१) द्वारा द्वित्व करने 
से पहले ही हृभा करता ह पीथे नदी, इस मं श्रोणु अपनयने" धातु को ऋदित्‌ करना 
ज्ञापक है । इस के स्पष्टीकरण के लिये. सिद्धान्तकौमुदी णिजन्तप्रक्रिया का भमा भवान्‌ 
ददिधत" वाला अंश अथवा काका में इसी स्थल को देखना चाहिये । 
अब द्वित्वविधान.करने के लिये.अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- ` 


[ लघु०] विषि-सचम्‌- (५३१) चड़ ।६।१।११। 
चडिः परेऽनभ्यासस्य. धात्ववयवस्यकाचः प्रथमस्यट स्त अजदे- 


हितीयस्य ॥ 6 
अथः-- चद्‌ परे होने पर अनभ्यास (अभ्यासहीन अर्थात्‌ जिसे पहले द्वित्व नहीं 
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हआ) धातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व हो जता है परन्तु यदि धातु अजादिहो 
तो द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है। | 

व्याख्या - चड़ । ५।१। यहां "लिंटि धातोरनभ्यासस्य' के "लिटि" पद को छोड 

कर सर्वाश का तथा "एकाचो दे प्रथमत्य' गौर श्रजादेद्ितीयस्य' इन दो अधिक्रारोंका 
अनुवत्तेन होता है । अर्थः - (चडि) चङ्‌ परे होने पर (अनम्धासस्य) अभ्यासभिःन 
(धातोः) धातु के (प्रथमस्य) प्रथम (एकाचः) एकाच्‌ भाग के (दवे) दो उच्चारण 
हो जाते ह परन्तु यदि (अजादेः) धातु अजादि हो तो उसके (द्वितीयस्य) द्वितीय एकाच्‌ 
भाग के दो उच्चारणं होते ह । 'अनभ्यासस्य' का अभिप्राय यहदहैकि घातु को पहले 
द्ित््र न हज हो-- यह सब पीले (३६४) सूव्र पर स्पष्ट कर चुके हैँ। 

"कम्‌ + अ + त' यहाँ चङ्‌ परे है अतः धातु के प्रथप्त एकाच्‌ 4कम्‌' भाग को 
द्वित्व होकर “कम्‌ कम्‌ +अ-|-त' हुआ । अब अभ्याससजञ्ज्ञा, हलादिञ्ञेष तथा (कुहोइचुः' 
(४५४) से ककार को चकार करने पर शचक्रम्‌‡+अ +त बना । अव यहां सन्वद्भाच 
करने के लिये अग्रिमसूव्र प्रवृत्त होता है- 

[ लघु०] विधि-सूत्म्‌- (५३२) सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे 
।७।४।६३।। 
चङ्परे णौ यदङ्क तस्य योऽभ्यासो लघुपरः, तस्य सनीव कायं स्याण्णा- 
वग्लोपेऽसति ।॥। 

श्रथः-- चङ्‌ जिससे परेहैएेसेणिके परे रहते जो अद्ध, उक्त के लघुपरक 
(लघ्‌ है परे जिस के) अस्यास के स्थान पर वैसे कायंहो जाते रहँ जसे सन्‌ परे होने 
पर हुआ करते है । परम्तु यह सब्र तबहोताहैजबणिको मान कर किसी अक्‌ (अइ 
उक्लु) वणेकालोपनं हभाहो। 

व्याख्या - सन्वत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । लघुनि ।७।१। चड्परे ।७।१। अनग्लोपे ।७।१। 
अद्ध स्य ।६।१। (यह अधिकृत है )॥ भ्रम्यासस्य ।६।१। (अत्र लोपोऽभ्यासस्य" से) । सनि 
व सन्वत्‌, तत्र तस्येव" ( ११४६) इति वतिप्रत्ययः । चङ्परो यप्माद्‌ असौ चडङ्परः, 
तस्मिन्‌ चङ्परे । बहुव्रीहिसमासः 1 यहां अन्यपदाथं 'णि' ही सम्भव हैतःणि काही 
ग्रहण किय। जाता है । अको लोपः-अग्लोपः, नास्ति अग्लोपो यस्मिन्‌ सोऽनग्लोपः, 
तस्मिन्‌ अनग्लोपे । यह्‌ "चङ्परे" का अर्थात्‌ चङ्परक णि का विशेषण है। अर्थः- 
(अनग्लोपे) जिस के परे होने पर अक्‌ कालोप नहीं हुभा एते (चङ्परे) चडङ्परक 
णिके परे रहते (अङ्गस्य) ङ्घ के अवयव (लघुनि अभ्यासस्य) लघुपरक अभ्यास के 
स्थान परर (सन्वत्‌) सन्‌ मेकी तरह कायं हो जतिरहै। 

इस सूत्र को प्रवृत्तिमें हमें सब से पहले चङ्‌ दंढना है, फिर चङ्‌ से पूर्वं .णि' 
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दूढना है, पुनः णिसे पूवं अङ्ग दुंढना है । तब उस अङ्क के अवयव रेस अभ्यास को 
` सन्वत्कायं करना है जिस से परे लघु अक्षर है । उदाहरण यथा - चकम्‌ [अ + त यंहां 
अ" यह्‌ चङ्‌ परे है, इस से पूर्वं श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" (१८६) के अनुसारं “णि! 
मौज्‌द है । इस णि से पूवं "चकम्‌" अद्ध है । इस गङ्ख का अवयव अभ्यास है-- "चः । इस 
अभ्यास से परे ककारोत्तरवर्तीं अकार लघ्‌ अक्षर विद्यमान है । अतः.मम्यास के स्थान 
पर वे सब काय॑दहो जायेगे जो सन्‌ परे होने पर सम्भवहोति ह। सन्‌ परे होने पर 
'सन्यतः' (५३३) सूत्र से अभ्यास के अत्‌ को इकार आदेश होता दै वह यहां भी हो 
` जायेगणा-चिकम्‌+अ~+त)। 

परन्तु इस सूत्र मे एक शतं है कि “णि' एेसा होना चाहिये जिसे निमित्त मान 
कर अक्‌ कालोप न हया हो । उदाह्रणाथं "कथ वाक्यप्रबन्धे" इस चुरादिगणीय अदन्त 
धातु से णिच्‌ प्रत्थय करने पर णि को मान कर “अतो लोषः' (४७०) से थकारोत्तर- 
वर्ती अकार कालोपहो कर्‌ "कथि बन जाता है । भब लंड मे च्लि, चङ्‌ गौर द्वित्वादि 
करने पर 'मचकथ्‌ -इ [अ + त्‌" इष स्थिति मे अभ्परसि च के स्थान पर॒ सन्वत्काय 
नहीं होता कारण कि यहांपरणिको मान कर अक्‌ (अ) कालोप हां है। तः इस 
का भचकथत्‌' रूप ही बनेगा, .अचीकथत्‌' नहीं । | 

ध्यान रहे कि यदिणिकोभानकरही अक्‌ कालोप हुआ होगा तभी सन्व- 
दधाव नहीं होगा वरना वह हो जायेगा 1 यथा इसी कर्म धातु को हरी लीजिये । यहां 
उका।र-अक्‌ का लोप "उपदेहोऽजनुनासिक इत्‌" (२८) सूत्र से इत्सञ्जक होने के कारण 
हुआ है । "णिः लाने से पहले ही उसक्रालोपहो गया था, इस प्रकार के लोप मेणि 
को निमित्त नहीं माना जा सकता । अत्तः “वकम्‌ ~- अ ~त" में सन्वद्भाव हो जाता है । 

सूत्र में लघुपरक भभ्यास को सन्वद्भाव करने के लिये कहा गया हदै। इससे 
णिजन्त रक्ष घातु के लुङ्‌ मे अररक्षत्‌" में भ्यास को सन्वद्भाव नहीं' होता । कारण 
कि श्ष' इस संभुक्त अक्षर के परे. होने पर (संयोगे गु" (४४६) से पूर्वं वर्णं गुरु हौ 
गया है लघु नहीं रहा । अतः अभ्यास दीरघेपरक दैः लवुपरक नहीं । 

नोट--सूतर के उषर्ुक्त अथं मरं एक दोष आता है । तथाहि -ण्यन्त उन्दि घातु 
के लंड मे “न द्राः संयोगादयः" (६००) के कारण "दि" भाग को द्वित्व हो कर “उन्‌ दि 
दि~+अ-त्‌' हज । अज णेरनिटि" (५२३) द्वाराःणिकालोष कृरनेसे उन दिद्‌+ 
भ~+-त' बना। यहां चङ्परकणि के परे रहते अङ्ख है --उन्दिद्‌ । इस का अभ्यास 
है-दि। इस से परे केवल द्‌" धिद्यमान ह । परन्तु यदि लुप्त हृए णि को स्थानिवत्‌ 
मान ले अधवा चङ्‌ को ही लघु समश्च ले तो लघुपरक होने से यहां भी अभ्धसि को सन्व- 
दधाव प्राप्त होगा 1 सन्वद्भाव हो जाने से “दीर्घो लघोः (५३४) से अभ्यास के लघु को 
दीघं हो कंर आट्‌ का आगम भौरं वृद्धि केरे पर 'ओौम्दीदत्‌" प्रयोगं बन जायेगा जो 
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अनिष्ट है क्योकि बनना चाहिये - ओौन्दिदत्‌ 1 इस्‌ का समाधान यह है कि इस सूत्र 
का अथे करते समय अङ्गस्य" का सम्बन्ध अभ्याप्तके सायन कर के "लघुनि" के साय 
करना चाहिये । तव “चङ्परक णि के परे होने पर ङ्ख काजो लघु, उस के परे रहते 
जो अभ्यास उ को सन्वद्भाव हो" इस प्रकार का अथं हो जायेगा । इस से 'ओौन्दिदत्‌ 
मे कोई दोष नहीं जायेगा ! क्योकि “उन्‌ दि द्‌ +-अ~+-त्‌' इस स्थिति मेँ चङ्परक णि 
के परे होने पर अद्ध का एेखा कोई लघु नहीं जिस के परे रहते अभ्यास को सन्वनाव 
हो सके । 
अव सन्‌ परे रहते कार्यां का प्रकरणोपयोगी विवेचन करते है-- 


| लधु° | विवि-सूवरम्‌-- (५३३) सन्यतः ।७।४।७९।। 

अभ्यासस्य अत इत्‌ स्यात्‌ सनि ॥ 

अथः- सन्‌ परे होने पर अभ्यास के अत्‌ को इकार आदेशा हो । 

व्याख्या-- सनि ।७।१। अतः ।६।१। अभ्यस्य ।६।१। (अत्र लोपोऽभ्यासत्यः 
से) । इत्‌ ।१।१। ('भुनामित्‌' से)। अर्थंः-- (सनि) सन्‌ परे होने पर (अभ्यासस्य) 
अभ्यास के (अतः) अत्‌ के स्थान पर (इत्‌) हस्व इकार आदेश हो। उदाहरण 
यथा-पिपटिषति, जिगमिषति आदि । इन कौ सिद्धि सन्नन्तप्रक्रिया में देखें । 

यहां प्रकृत में चकम्‌ {भ + त' यहां सन्वद्धाव के कारण प्रकृतसूव्र से अभ्यास 
(च) के अकार को इकार अदेश हो कर “चिक्रम्‌ +अ~-त' हुआ । अव इस स्थिति में 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


| लघु° | विवि-सूत्रम्‌- (५३४) दीर्घो लघोः ।७।४५।९४।। 


लघोरभ्यासस्य दीघेः स्यात्‌ सन्वद।वविषये । अचीकमत । णिङ्भाव- 
पक्षे- 

अथः - सन्वदाव के विषय में अभ्यास के लघु को दीर्घं हो। 

व्याख्या --दीघः । १।१। लघोः ।६।१। अभ्यासस्य ।६।१। {अत्र लोपोऽभ्यासस्य 
से श्रद्खस्थ' यह्‌ अधिषृत है । (५३२) सूत्र से "लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे अंश की भनु- 
वृत्ति आती है । अथंः-- (अनग्लोपे) जिसके परे होने परअक्‌ कालोपनहीं हुआ एसे 
(चद्परे) चद्परक णि के परे होने पर (अङ्खस्य ) भङ्ग के (लघुनि अभ्यासस्य) लघु- 
परकं अभ्यास के (लधोः) लघु वर्णं के स्थान पर (दीर्घः ) दीघं आदेश होता है । 

चिकम्‌ + अ+ त' यहां अ' यह्‌ चङ्‌ परेहै, इससे पृवं प्रत्ययलक्षण द्वाराणि 
मौजूददै, इसणिसे पूवं ङ्ख है--चिकम्‌ । इस अद्ध का अभ्यास है-चि। इस 
अभ्यास से परे कम्‌" का ककारोत्तरवरत्ती अकार लघु अक्षर विद्यमान है। इस प्रकार 
प्रहृतसूत्र के पूणं रीत्या घटित हो जाने से अभ्याक्त के अपने लघु वण इकार को दीहो 
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कर ^चीकम्‌ -|-अ ।- त' बना । अब अन्त मे अट्‌ का.आगम करने से 'अचीकमत' प्रयोग 
सिद्ध होता है । 
वक्तव्य - इस सूत्र की वत्ति से विद्यार्थी प्रायः भ्रम मेँ पड़ जाते ह । वे सोचने 
- लगते हैँ कि क्याकारण है कि सन्वद्ध(व के विषयमे तो इस सूत्र से अभ्थास के लघु 
को दीघं हो जाता है पर "जिगमिषति" आदि में साक्षात्‌ सन्‌ परे होने पर नहीं होता । 
उनका यह श्रम हमारी ग्यास्थरा के अन्तगंत सूत्र का पदां देख कर सुतरां दरो 
जायेगा [षार यहटै कि भरकृतिग्रहणे विङृतेग्रंहणं भवति, विकृतिग्रहणे प्रकृतेग्रहणं 
न भवति" । सन्‌ प्रङृतिग्रहण है सो सन्यतः" सूत्र सन्‌ तथा सन्वत्‌ दोनों मे लगता है पर 
"सन्वत्‌" विकृति दहै, सो यह सन्वद्भाव मे होगा, सन्‌ में नहीं] । | 
लुड्‌ के जिस्च पक्ष मे शश्रायादयः०' (४६६) द्वारा णिङ्‌ प्रत्यय नहीं होता उस | 
| 





पन्न मे “कम्‌ -[-च्लि +त इष अवस्था मे अग्रिमवात्तिक प्रवतत होता है- 
[ लघु° ] वा०-(३५) कमेरच्लेरचङ्‌ वक्तव्यः ॥ | 

अचकमत । अकामयिष्यत-अकमिष्यत ॥ 

मथः--कम्‌ घातु से परे च्लि को चङ्‌ कहना चाहिये । | 

व्याख्या -- (कमेः) कम्‌ धातु से परे (च्लेः) च्लि के स्थान पर (चङ्‌) चङ्‌ ॑ 
आदेश (वाच्यः) कहना चाहिये । इस प्रकार णिङ्‌ के अभावपक्ष मे.भी च्लि को चड्‌ 
हो जाता है । तत्र "चडि" (५३१) सूत्रसे द्वित्व तथा अभ्यासकाय करने पर “अच- 
कमत" रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां चड्परक णि न होने से सन्वद्भाव ` , 
आदि कार्यं नहीं होते । लंड मेकम्‌ की रूपमाला यथा-(णिङ्पक्षं) अचीकमत ॑ 
प्रचीकमेताम्‌, अचीकमन्त । अचीकमथाः, अचीकमेयाम्‌, अचीकमध्वम्‌ । अचौकमे 
अचीकमावहि, अचीकमानहि । (णिडोऽमावे ) भ्रचकमत, अचकमेताम्‌, अचकमन्त । 
जचकम थः, अचकमेथाम्‌, अचकमध्वम्‌ । अचकमे, अचकमावहि, ्रचकममहि । ` ्‌ 

ल्‌ङड-में भी पूववत्‌ णिड्‌ का विकत्प हो जाता है-- (णिङ्पक्षे) श्रकाम- . ' 
यिष्प्रत, अकाम यिष्येतान्‌, अकाम धिष्यन्त ।. अकामयिष्यथाः, श्रकामयिष्येथाम्‌, अका- 
मविष्यध्वन्‌ । अकान यिषपरे, अङक सयिष्यावहि, भ्रकामयिष्यामहि । (णिडोऽमावे) अक- ॑ 
मिष्यत, घ्रकमिष्येताम्‌, अकनिष्यस्त । `“ | 
| नोट- महाभाष्य (३.१.४८) भे अचकमत प्रयोग पर एक प्राचीन इलोक 
(घुभाषित) उद्धत किया गया है-- 

(नाकमिष्टसुखं यान्ति सयुकष्तैवं डवारथेः । 
अथ पत्काषिणो यान्ति येऽचीकमतभाषिणः ॥+" 

कम्‌ धातु कालह्‌ मे क्या रूप बनताहै? इस प्रन को सुन करजो लोग 

अचकमत यह्‌ उत्तर देते ह वे लोग वडवायुक्त रथों से अर्थात्‌ द्रूतगति से अभीष्टं 
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सुखदायक स्वगं को प्राप्त करते हँ । परन्तु जो लोग अचीकमत" यहु उत्तरदेतेर्ह वे 
लोग (जुद्ध शब्द उच्चारण करनेके कारण) स्वगंकोतो प्राप्त करते ह किन्तु पदल 
अर्थात्‌ घीमी गति से। कह्ने का अभिप्राय यह्‌ है कि सामान्यास्व से सिद्ध होने वाले 
प्रयोगो की अपेक्षा विशेषशास्त्र से सिद्ध होने वाले प्रयोग अधिक अभ्युदयकारीर्हु। 
अची कमत' यह प्रयोग तो "अचूचुरत्‌" आदि की तरह सामान्यनियमों हारा सिद्ध हो 
जाता है पर (अचकमत प्रयोग “कमेश्च्नेइचङः वक्तव्यः इस विरिष्ट वात्तिक को लगा 
कर बनता है श्रतः इस के प्रयोगमें ही अधिक अम्युदय प्राप्त होता है [विशिष्ट 
प्रयोगो को रक्षा के लिये आयं लोगों की यह्‌ 10८7014७ (पद्धति) द्रष्टव्य है] । 
[ लघु ° ] अथं गती । ३। अयते ॥ 
अर्थः-- अमं (अय्‌) घातु 'गति-गमन-जाना' अथं में प्रयुक्त होती है । 
व्याद्या--अय. घातु अनुदात्तेत्‌ है अतः एव्‌ धातु कौ तरह इस से आत्मनेपद 
भ्रत्यय होते है । साहित्य मे कहीं कहीं उद्‌ उपसग के योग में इस का परस्म॑पद में 
भी प्रयोग देखा जाता है । वहां अनुदात्तं त्वलक्षणम्‌ आत्मनेयदमनित्वम्‌' (अनु- 
दात्ते्व के कारण सब जगह आत्मनेपद नहीं होता; कहीं कहीं इस का व्यभिचार 
उल्लङ्वन मी देखा जाता है" ) इस्र परिभाषा के अनुसार अनुदात्तेत्‌ के चिल्ल को 
अनित्य मान कर परस्मेपद के प्रयोगो का समर्थन करना चाहिये । 
लंट्‌--अयते, अयते, अयन्ते । अयसे, अयेये, अयध्वे । श्रये, अयावहे, अया- 
महे । प्र [- अयते, परा +अयते' यहां उपसगंधोण में अग्रिमसूत्र प्रवतत होता है- 


[ लघु° ] विधिसूतवरम्‌- (५३५) उपसगेस्याऽ्यतौ ।८।२।१९॥। 


१. यथा - अयमुदयति मूव्राभञ्जनः पदिनीनाम्‌--साहिव्यदपंण नवमपरि- 
च्छेद; उदयति यदि सुः पदिचने दिग्विभागे - सुभाषित; उद्यति (श्त्रन्त।र्सप्तमो } 
विततो्व॑रद्विमरज्जौ -- माघ ४.२०. इत्यादि । करई लोग इन सब प्रथोगों को इट किट 
कटी गतौ' यहां पर प्रदिलष्ट इ' धातु से निष्पन्न मान कर परस्मंपद का समाधान 
करते है । ्‌ 
२. इस ने ज्ञापक है "चक्षिङ्‌ व्यत्रता्यां वाचि (अदा० उभय०) घातु । इसमें ` 
अनुदात्त इकार के इत्‌ होने पर भी ङकार अनुबन्ध के जोडने से यह प्रतीत होताहै कि 
आचाय अनुदात्ते्तव द्वारा आ।स्मनेपद करने में अधिक भरोप्ता नहीं करते । परन्तु श्रीनागेश- 
भटर इसे इस बात का ज्ञापक नहीं मानते । उन का कथन है क्रि यदि केवल चक्षि धातु 
पदृते तो “इदितो नुम्‌ धातोः' (४ ६३) सेनम्‌ की प्राप्ति होने लगती जो अनिष्ट थी 
अतः नुम्‌ से बचने के लिये डकार अनुबन्ध की चरितार्थता है। इसके अतिरिक्त 
महाभाष्य में इस परिभाषा का कहीं उल्लेख भी नहीं है । 
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अयतिपरस्य उपसगेस्य यो रेफस्तस्य लत्वं स्यात्‌ । प्लायते । 
पलायते ॥ 

अर्थः--अय्‌ घातु जिससे परे हो ठेसे उपसं के रेफ को लकार भादेश हो । 

व्याख्या - उपसरगेस्य ।६।१। अयतौ ।७।१। रः ।६।१। लः । १।१। (श्कृपो शे 
खः' से) लकारादकाद उच्चारणार्थः । अ्थ॑ः- (अयतौ) अय्‌ धातु परे होने पर (उप- 
सगंस्य ) उपसगे के (रः) र्‌ के स्थान पर (लः ) ल्‌ आदेश्च हो । यथा--श्र + यते" 
यहां अयू धातु परे है अतः श्र" उपसगं कै रेफ को लकार हो कर सवर्ण॑दीधं करने से 
प्लायते भ्रयोग सिद्ध होता है । इषी प्रकार परा ¡अयते पलायते (भागता है) । 
मृगात्सिहः पलायते । यहां “मृगमत्तीति मृगात्‌ ` यह अथं है । (अदोऽनन्ने (३.२.६८) 
इति विद्‌ । श्रत्यय” शब्द प्रतिपूवंक अय्‌ घातु से नहीं बना अपितु "इण्‌ गतौ" धातु से 
बना है अतः यहां पर "प्रति" के रेफ को लत्व नहीं होता । | | 

पाणिनीयव्याकरण में निस्‌-निर्‌ गौर इस्‌-दुर्‌ दो-दो भ्रकार के उपसं मने 
गये ह । यदि निर्‌-दुर्‌ इन रेफान्त उपसर्ग का योग होगा तो रेफ को लत्व ष्टौ कर 
"निलयते, दुलयते" प्रयोग बन जार्येगे । परन्तु निस्‌-दुम्‌ इन सकारान्त उपत्गो का योग 
होने पर प्रथम ससजुषो ठः" (१०५) सूत्र द्वारा रुत्व हो जयेगा तब प्रङृतसूव्र 
(८.२.१६) की दृष्टि मँ उष रुत्व (८.२.६ ६) के असिद्ध होनेसे लत्व न होगा- 
निरते, दुरयते । इष ग्रन्थ के प्रथभमाग में (३५) सूत्र पर एतद्विषयक हमारी टिप्पण 
द्रष्टव्य है । | 

लिंद्‌ -मे अव्‌ षातुसे आम्‌ अभीष्ट है। परन्तु वह न तो इजादेदच० 
(५११) सूत्रसे गरन ही कास्यनेकाचः०' (वा० ३४) वातिक से प्राप्त हो सकता 
है अतः इस के लिये अग्रिम विशेषसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु° ] विषि-त्रमु- (५३६) दयाऽयाऽऽसस्च ।३।१।२७॥। 

दय्‌, अय्‌, आसू्‌-एभ्य आम्‌ स्यातिलिंटि । अयाञ्चक्रं 1 अयिता । 
अयिष्यते । अयताम्‌ । आयत । अयेत । अविषीष्ट । विभाषेटः (५२७)- 
अयिषीद्वम्‌-अयिषीष्वम्‌ । अपिष्ट । आयिद्वम्‌ -आयिध्वम्‌ । आयिष्यत ॥। 

्रयः-लिंट्‌ परेहोतो दय्‌ अयू गौर आस्‌ घातुओों से भाम्‌ प्रत्यय हो। 

व्याख्या - दयायासः ।५।१। च इत्यश्ययपदम्‌ । आम्‌ ।१।१ लिंटि ।७।१। 
(कास्प्रत्ययादाममन्त्र लिटि" से) श्रत्ययः, परह" दोनों अधिकृत हैँ । दयश्च अयश्च 
आस्‌ च तस्मात्‌ दयायासः, समाह्‌।रदन््ः । वये. दानगतिरक्षणेषु (म्वा० ्ात्मने०), 
` श्रव गतौ, आसे. उपवेशने (अदा० आत्मने० ) इन तीन अनुदात्तेत्‌ धातुओं का यहां 
ग्रहण है । अर्थः--( दयायासः) दय्‌, अय्‌ भौर भास्‌ धातुओं से (च) भी (भाम्‌ 

ल° द्वि° (१६) 
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प्रत्ययः) -आम्‌ प्रत्यय हो जातादहै (लिंटि) लिंट्‌ परे हो तो। उदाहरण यथा-- 
दयाञ्चक्रे, अयाञ्चक्रे, आसाञ्चक्रे । 


यहां प्रकृत मँ अय्‌ घातु से लिट्‌ परे रहते आम्‌ प्रत्यय हो कर (आमः 
(४७१) से लिट्‌ का लुक्‌ तथा करुञ्चानु° (४०७२) से लिंट्परक कृन्‌ भरू भौर अस्‌ 
का अनुप्रयोगदहो जाता है। अब “एधाञ्चक्रे की तरह सम्पूणं प्रक्रिया हौ कर 
अयाञ्चक्रे प्रयोग सिद्धहोतादहै। भू के अनुप्रयोग मे “अयाम्बभूव' तथा अप्‌ के 
भनुप्रयोग में “अथामास' रूप बनते हँ । ख्पमाला यथा-(कृञ्पक्षे) अयाञ्चक्र, 
अयाञ्चक्राते, अयाञ्चक्रे आदि । (भूपक्षे) अथाम्बभूव, अथाम्बभूवतुः, 
अयाभ्बभूवुः आदि । (असुपक्षे) अयामास, अयामासवुः, जयामास्ुः आदि । लंट्‌-- 
अयिता, अयितारौ, अयितारः। अयितासे आदि। लुट्‌--अयिष्यते, अच्िष्येते, 
अधिष्यन्ते । लो ट्‌--अयताम्‌, अयेताम्‌, अयन्ताम्‌ । लंडः - मे आडजादीनाम्‌ 
(४.४४) से आद्‌ का आगमहो कर वृद्धि एकादेश हो जाता है--आयत, आयेताम्‌, 
आयन्त । वि° लिंङ्‌ --अयेत, अयेयाताम्‌, अयेदन्‌ । आ० लिंङ्‌-अयिषीष्ट, 
व्रयिषीयास्तपम्‌, अयिषीरन्‌ । अयिषीष्ठाः, अविषीयास्याम्‌ अयिषीदुवम्‌-अयिषौध्वम्‌ ` । 
व्रयिषोय, अयिषोवहि, श्रविषीनहि । लड्‌ -आयिष्ट, आयिषाताम्‌, आयिषत । 
आयिष्ठः, आयिषाथाम्‌, आयिद्वम्‌-आायिषध्व्रम्‌ र । ज7यिषि, आायिष्वहि, जायिष्महि । 
ल्‌"डः -- आयिष्यत, आयिष्येताम्‌, आयिष्यन्त । 


[लघु ] चतं दीप्तौ ॥।४॥ दोतते ॥ 


अ्थः-- दुतं (युत्‌) घातु 'चमकना-प्रकारित होना-प्रकट होना अथे मे 
प्रयुवत होती है। 

व्वाख्या-- यह्‌ घातु अनुदात्तेत्‌ होने से पूवेत्रत्‌ आत्मनेपदी है । इस घातु का 
प्रयोग प्रायः "वि" उपसं के साथ देखा जाता है-- विद्योतते विदत्‌ । द्योतक, द्योय 
योतन, विद्युत्‌, ज्योति आदि शब्द इसी घातु से निष्पन्न होते ह । 

लँट्‌ ~ मँ शप्‌, लघूपधगुण तथा टि को एत्व करने पर श्ोतते' रूप सिद्ध होता 
है । द्योतते, द्योतते, चयोतसन्ते । द्योतसे, चयोतेथे, दयोतध्वं । चयोते, द्योतावहे, द्योतामहे । 

लिंट्‌-प्र० प° के एकवचन में 'त' को एश्‌ हो कर द्वित्व करने से-युत्‌+ 





१, अय ~ दषीध्वम्‌' यहा पर इणन्त अङ्ख (अय्‌ ) से परेद्वट्‌ ओौरयउस से 
परे षीष्वम्‌ है। अतः "विभाषेटः" (५२७) सूत्र से षीध्वम्‌ के धकार को विकल्प से 
कार हो जाता है । व्यान रहे कि इण्‌ प्रत्याहार सर्वत्र लेण्‌' के णकार तक ही लिय 
जातादहै। 

२. यहां लंड मे भी "विभाषेटः (५२७) से वैकल्पिक ढत्व हयो जाता है। 
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युत्‌+ए। भब हलादिः शेषः" (३६६) के प्राप्त होने पर अग्रिमसूव्र प्रवृत्त 
होता है-- 
` [लघु० ] विषिसूत्रमु- (५३७) च॒ति-स्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ 
।७।४।६७॥। 
अभ्थासस्य । दिद्युते ॥ 
अर्थः--चुत्‌ धातु तथा स्वापि (ण्यन्त स्वप्‌) धातु के अभ्यास को सम्प्रधारण 


हो जाता टै। 

व्याख्या - युति-स्वाप्योः ।६।२। सम्प्रसारणम्‌ ।१।१। अम्यासस्य ।६।१। 
(भत्र लोपोऽभ्यासस्य" से) । यतिच स्वापिरच द्युतिस्वापी, तयोः == युतिस्वाप्योः । 
युति" इति इका निदेशः । अर्थः-- (चुति-स्वाप्योः) चत्‌ तथा ण्यन्त स्वप्‌ घातु के 
(अभ्यासस्य) अभ्यास के स्थान पर (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण दहो जाता है । !इम्यणः 
सम्प्रसारणम्‌ (२५६) के अनुसार यण्‌ के स्थान पर होने वले इक्‌ कौ सम्प्रसारणसनञ्ज्ञा 
की जाती है । अतः चत्‌ ओर स्वापि के गभ्धासस्य यण्‌ को इक्‌ हो जायेगा । तात्पयं 
यह हभ कि चुत्‌ के अभ्याप्तके यकार को तथा स्वापि के अभ्यास के वकारं को 
क्रमशः इकार डकार हो जायेंगे । उदाहरण यथा - 

"युत्‌ [-युत्‌-{-ए" यहां षर यत्‌ के अभ्यासगत यकार को प्रकृतसूत्र से इकार 
सम्प्रसारण हो कर-दि उत्‌ + युत्‌ +ए । "सम्प्रसारणाच्च" (२५८) से सम्प्रारण 
हकार भौर पर उकार के मघ्य पुर्वंरूप एकदेश हो कर-दित्‌ +-युत्‌ {ए 1 अब 
"हलादिः शेषः" (३९६) से अभ्यास के तकार का लोप करने पर "दिद्युते" प्रयोग सिदध 
होता है । ध्यान रहे कि यहां लिंद्‌ के कित्‌ (४५२) होने से लघूपधगुण का “किक्डति च 
(४३३) से निषेध हो जाता है। लू्पमाला थथा-- दिद्युते, दिधुताते, दिद्यतिरे । 
दिद्युतिषे, दिद्युताथे, दिद्य॒तिध्वे । विद्युते, दिशति वहे, दिद्युतिमहे । 

‹स्वापि' का उदाहूरण 'सुष्वापयिषत्ि' आदि है । 

लँट्‌ - लघूुपधगुण हो जाता है । घोतिता, द्योतितासै, शओोतितारः। श्ोति- 
तासे -। लट्‌ - योतिष्यते, द्यो तिष्येते, द्योतिष्यन्ते । लोट्‌ - चयोतताम्‌, चोतेताम्‌, 
द्योतन्ताम्‌ 1 लंड - अद्योतत, अद्योतेताम्‌, अद्योतन्त । वि ० लिंङ्‌--्योतेत, द्योतेया- 
ताम्‌, चयोतेरन्‌ । आऽलिंडः--द्ोतिषौष्ट, श्ोतिषीयास्ताम्‌, श्योतिषीरन्‌ । लुड्‌ को 
प्रक्रिया मे अग्रिमसूत्र द्वारा विशेष कायं विधान करते है- 


[लघु०] विषि-सूव्म्‌ - (५३८) युद्धचो लूंडिः । १।३।६१॥ 


दयुतादिभ्थो लुडः परस्मेपदं वा स्यात्‌ । पुषावि० (५०७) हइत्यष्ट- 
मद्युतत्‌, अद्योतिष्ट । अद्योतिष्यत ॥ 
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अर्थः-- युत्‌ आदि धातुजं से परे लृँङ्‌ के स्थान पर विकल्प से परस्मैपद 
प्रत्यय हों । 

व्याख्या - युचः ।५।३॥ लुंडिः ।७।१। वा इत्यन्ययपदम्‌ (“वा क्वबः' से) । 
परस्मैपदम्‌ ।१।१। (श्लेषात्कतंरि परस्मपदम्‌' से) । श्युद््यः' मे बहुवचन का निदे होने 
से केवल युत्‌ का नहीं भपितु दयुतादियों का ग्रहण किया जाता है। घातुपाठ के भ्वादि- 
गण भें युतादि बाईप्त धातु पदी गई ह उन सबका यहां ग्रहण अभीष्ट दहै । लकार 
के स्थान पर ही परस्मैपद प्रत्यय हुआ करते हुं अतः ^लँंडि" ॐ षष्ठ्यन्ततया विपरि 
णाम कर शलुंडः' बना लिया जाता है । अथः - (चुद्धचः) दयुत्‌ आदि घातुभों से परे 
(लुडि लंड) लड्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प से (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद प्रत्यय हो 
जाते हैँ । युतादि सब घातु अनुदात्तेत्‌ हैँ अतः जिस पक्ष मे परस्मैपद नहीं होगा वरहा 
“श्रनुदात्तङ्तिः०' (३७८) से आत्मनेपद हो जायेगा । 

युत्‌ घातु से परस्मैपद करने पर प्र पु के एकवचन मे श्यत्‌~+-ति' इस 
स्थिति में इत््च' (४२४) से इकार का लोप, "च्लि लुडि" (४३७) से च््लिप्रत्यय, 
पुषादिधुतादि ० (५०७) से च्लि को अड आदेश, लड के इत्‌ हने के कारण 
लघूपधगुण का निषेघ तथा अन्तमं अट्‌ का आगम करने पर अद्युतत्‌” प्रयोग सिद्ध 
होता दै। आत्मनेपद मे च्लि को अङ्‌ नहीं होता अतः च्लि को सिच्‌, इट्‌, लघूपधघ- 
गुण, सक्रारको षकार तथा ष्टुत्वसे तकारको टकार करने से अद्योत्िष्टः रूप 
निष्पन्न होता है । लड्‌ में चुत्‌ कौ रूपमाला यथा-- (परस्मंपदे) श्र्युतत्‌, अचुत- 
ताम्‌, अद्यतन्‌ । अघ॒तः, ्रद्युततम्‌, अद्यतत । अच्युतम्‌, अद्युताव, अदयुताप । (आत्मने- 
पदे) अद्योतिष्ट, श्रद्योतिषाताम्‌, अद्योतिषत । अद्योतिष्ठाः, अद्योतिषाथाम्‌, अ्योति- 
द्वम्‌ । अद्योतिषि, भदोतिष्वहि, श्रद्योतिष्महि । 

लृ ड्‌ -श्रद्योतिष्यत, जयोतिष्येताम्‌, अच्योतिष्यन्त । 
 लघु° ] एवं हिवतां वण ॥१५।१ 

अर्थः- रिवरतां (हिव्रत्‌) धातु सुफेद होना' अथं पे प्रयक्तहोतीदहै। इसकी 
क्रिया चत्‌ धातु की तरह होती हं ¦ 


१. दुतादि धातु यथा-- (१) चतं दीप्तौ । (२) दिवता वणे । (३) निमिर्दा. 
स्नेहने । (४) जिष्विर्द. स्नेहनमोचनयोः । निक्षि्विदां चेत्येके । (५) र्चं दीप्तावभिप्रीतौ 
च । (६) घटे परिवत्तने । (७--९) रटँ लुट लुटे प्रतिधाते । (१०) शुभं दीप्तौ , 
(११) क्षुभं सञ्चलने । (१२- १३) णभं तुभं हिसायाम्‌ । ( १४--१६) खसु ध्वंसु 


शरस ्रवधरंसने । ध्वंसं गतौ च । अंशुं इत्यपि केचित्‌ । (१७) ल्लम्भुं विवासे ! 
(१८) वृतुँ वत्तंने । (१६) वृधुँ वृद्धौ । (२०) शृधु शब्दकुत्सायाम्‌ । (२१) स्यन्द 


प्रल्नवणे । (२२) षर्‌ सात्र । अन्तिम पाञ्च धातु वृतावि कहलाती ह । 
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व्यार्या-रिवतां घातु का अन्त्य आकार, .अनुदात्त अनुनासिक है अतः 
दत्सञ्ज्ञक हो कर लुप्त हो जात! है, "दिवत्‌ ही शेष रहता है । धातु में आकार अनु- 
बन्ध का फल (आदितश्च' (७.२.१६) सूव्र द्वारा निष्ठामे इट्‌ का निषेध करना 
ै--दिवत्तम्‌,- दिवत्तवान्‌ । दवेत, रिकत्र (एक प्रकार का त्वग्रोग ) भादि शब्द इसी 
धातु से बनते है । ध्यान रहे कि इस धातु का अथं श्वेत होना (7० ४6००० 
10116) है न कि 'इवेत करना! (7० फ1&) ॥ शइवेत करना अथं मे इसे णिजन्त 
बनाना पड़ता है -दवेतयति वस्त्रम्‌, इवेतयति भवनम्‌ १ । संस्कृतसाहित्य मे इस का 
कवाचि्क प्रथो पाया जात। है । य॒था --व्यतरिकरितदिगन्ताः इवेतमानै्शोभिः (मालती 
२.६); सदस्तवश्वेति हतैः सदःसदाम्‌ (नैष्रष० १२.२२. सदःसदाम्‌-- सभ्यानां 
हसैः = सितैः तत्‌ सदः-==सभा भव्वेति=-श्वेतीकृतम्‌, णिजन्तात्‌ कर्मणि लुङ्‌) 

रिवत्‌ घातु में कोई नया कायं नहीं होता । च्युत्‌ धातु की तरह सब कायं होते 
है । लंट्‌ - श्वेतते, धवेतेते, इवेतन्ते । लिंट्‌--शिशिवते, शिदिवताते, शिदिवतिरे । लंट्‌- 
इवेतिता, इवेतितारौ, इवेतितारः । इवेतितासे -। लुट्‌ -श्वेतिष्यते, ध्वेतिष्येते, इवे- 
तिष्यन्ते । लो ट्‌ -श्वेतताम्‌, इवेतेताम्‌, इवेतन्ताम्‌ । लंङ--अश्वेतत, अष्वेतेतांम्‌, अश्वे- 
तन्त । वि° लिंड्‌-इवेतेत, इ्वेतेयाताम्‌, इवेतेरन्‌ । अ7० लिंङ्--श्वेतिषोष्ट, इवेतिषी- 
यास्ताम्‌, इवेतिषीरन्‌ । लुंडः -मे पूर्ववत्‌ (५३८) सूत्र से पाक्षिक परस्मैपद हो जायेगा । 
परस्मपदपल् में ुषादि०* (५०७) से च्लि को जङ्‌ आदेश हो जाता है । (परस्मैपदे) 
मदिवतत्‌, अद्िवतताम्‌, अदिशरतन्‌ । (आत्मनेपदे) अइ्वेतिष्ट, अश्वेतिषाताम्‌, अदवे- 
तिषत । लृ ड-अहवेतिष्यत, अश्वेतिष्येताम्‌, अदवेतिष्यन्त । 
[ लघु० ] निनि स्नेहने ॥१६। 

दर्थः- लिमिद (भिद्‌) धातु “चिकना होना, गीला होना अथं मे प्रयुक्त 
होती है । 

व्याष्या--दस धातु के आदि में स्थित "नि की (जादिर्भिदटुड्वः' (४६२) से 
इत्सञ्ज्ञा हो जाती है, अन्त्य आकार भी एवेवत्‌ इत्सञ्जक हो कर लुप्त हो जाता है, 
दस प्रकार “मिद्‌” ही अवशिष्ट रहता है । नि! को इत्‌ करने का फल भीतः क्तः' 
(३.२.१८७) द्वारा वत्तंमान काल में क्तप्रत्यय करना है- मिन्नः । मेदिनी, भित, 
मेदुरा, मेदस्‌ भादि शब्दो की उत्पत्ति इसी धातुसे होती है । इस की प्रक्रिया भी चुत्‌ 
धातु की तरह समञ्चनी चाहिये । लंट्‌-भेदते, मेदेते, मेदन्ते । लिंट्‌-मिमिदे, भिमिदाते, 


१. सि° कौ० की बालमनोरमा टीका मे "श्वेतवणंकरणे दवेतीभवने वेत्यर्थः" इस 
प्रकार हसे सकर्मक भी माना गया है । पता नहीं उख लेख का क्या अधार है । 
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भिमिदिरे । लंट्‌- भेदिता, भेदितारौ, नेदितारः । मेदितासे -। लु ट्‌-मेदिष्यते, 
मेदिष्येते, मेदिष्यन्ते । लो ट्‌ ~ मेदताम्‌, मेदेताम्‌, मेदन्ताम्‌ । लंड - अमेदत, भ्रमेदेताम्‌, 
अमेदन्त । वि ० लिडः - मेदेत, मेदेयाताम्‌, मेदेरन्‌ । आ० लिंड्‌ - मेदिषीष्ट, मेदिषी- 
यास्ताम्‌, मेदिषौरन्‌ । लंड - में पूर्वंवत्‌ पाक्षिक परस्मैपद हो कर अङ्‌ अदेश हो जाता 
है--(परस्मै ०) भमिदत्‌, भ्रमिदताम्‌, अमिदन्‌ । (आत्मने ० ) भमेदिष्ट, अमेदिषाताम्‌, 
भमेदिषत । लृ ङ्‌ - अमेदिष्यत, अमेदिष्येताम्‌, अमेदिष्यन्त । 
[लघु०] निष्विडां स्नेहन-मोचनयोः ॥७। मोहनयोरिव्येके । निक्िविदय 
चेत्येके ॥ 

भवं: निष्विदा (स्विद्‌) धातु "स्निग्ध होना-पसीना बहाना-पसीने से तर होना 
तथा छोड्ना' अथं मे प्रयुक्त टोती है । करई लोग ॒स्नेहन-मोहनयोः' इस प्रकार पाठ 
मानते है अर्थात्‌ उन के मत में “छोडना' अथं नहीं भपितु "मोहित होना अर्थं है । कर 
लोग यहां “निक्िवर्दा" (क्ष्विद्‌) धातु काभी पाठ मानते । 

ब्याख्या - निष्विद मे पूववत्‌ नि ओर अनुदात्त आकार की इत्सञ्ज्ञा हौ जाती 
है । "धात्वादेः षः सः' (२५५) से षकार को सकार आदेश हो कर “स्विद्‌ बन जाता 
है। इसकी प्रक्रिया भी दत्‌ धातु की तरह होती है। रूपमाला यथा- 

लेट्‌- स्वेदते, स्वेदेते, स्वदन्ते । लिट्‌ - सिष्विदे, सिष्विदाते, सिष्विदिरे । लुट्‌- 
स्वदिता, स्वेदितारौ, स्वेदितारः । स्वेदितासे-। र्ख'ट्‌- स्वेदिष्यते, घ्वेदिष्येते, 
स्वेदिष्यन्ते । लोट्‌ ~ स्वेदताम्‌, स्वेदेताम्‌, स्वेदन्ताम्‌ । लंड- भस्वेदत, अस्वेदेताम्‌, 
भस्वेदन्त । वि लिंड-- स्वदेत, स्वेदेयाताम्‌ , स्वेदेरन्‌ । ० लिंड्‌ ~ स्वेदिषीष्ट, 
स्वेदिषीयास्ताम्‌, स्वेदिषीरन्‌ । लुड्‌ -- (परस्मं ०) अस्विदत्‌, भस्विदताम्‌, अस्विदन्‌ । 
(आत्मने ° ) श्रस्वेदिष्ट, भ्रस्वे दिषाताम्‌, अस्वेदिषत । लु'ड्‌-- अस्वेदिष्यत, अस्वेदि- 
ष्येताम्‌, मस्वेदिष्यन्त । 


नििव्दां (क्षिवद्‌ ) पाठ मनने पर हपमाला यथा - 

लंट्‌-क्ष्वेदते । लिंद्‌ --चिष्िवदे । लट्‌ - कषवेदिता । लें. ट्‌--शषवेदिष्यते । 
लो"ट- श्वेवताम्‌ । लंड --श्र्ष्वेदत । वि ० लिंड्‌--क्ष्वेदेत । आ० लिंड--कष्वेदिषीष्ट । 
लृड्‌-- (परस्मै ° ) अध्िवदत्‌ । (भात्मने ०) श्रक्ष्वेदिष्ट । लु ड्‌ - अक्ष्वेदिष्यत । 
[लघु ०] रुचं दीप्तावभिप्रीतौ च ।\०८॥ 


अथैः--रुचं (सच्‌) धातु "चमकना भौर प्रीति का विषय होना' अथं में प्रयुक्त 
होती है । 

बयाख्या--रचं धातु शनुदात्तेत्‌ है । प्रीति का विषय होना-भाना-पसन्द आना 
अथं में प्रीयमाण (प्रसन्न होने वाले} की “क्च्यर्थानां प्रीयमाणः' (१.४.२२) से सम्प्रदान 
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सञ्ज्ञा हो कर चतुर्थी सम्प्रदाने" (२.३.१३) से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। यथा-- 
मह्य' मोदकं रोचते । देवदत्ताय अपूपा रोचन्ते । इसी धातु से रोचक, रकि, रुच्‌ 
(स्त्री ०, शोभा }, रुक्म (नपुं०, सुवणं)» विरोचन (सूय) आदि शब्द बनते ह । इस की 
भी सम्पूणं प्रक्रिया द्युत्‌ घातु की तरह होती है । रूपमाला यथा-- 

लंट्‌--रोचते, रोचेते, रोचन्ते । लिंट्‌-रुखचे, रुखचाते, दडचिरे । लृट्‌- 
रोचिता, रोचितारौ, रोचितारः । रोचितासे - । लृ ट्‌-- रोचिष्यते, रोचिष्येते, रोचि- 
ष्यन्ते । लो ट्‌ - रोचताम्‌, रोचेताम्‌, रोचन्ताम्‌ । लंड - अरोचत, अरोचेताम्‌, अरोचन्त । 
वि° लिंङ्‌ - रोचेत, रोचेयाताम्‌, रोचेरन्‌ । आ० लिंड्‌--रो चिषौष्ट, रोचिषोयास्ताम्‌, 
रोदिषोरन्‌ । लंड-(षरस्मै०) भधरचत्‌, अरुचताम्‌, अस्चन्‌ । (आत्मने ०) अरोचिष्ट, 
अरोचिषाताम्‌, अरोचिषत । लुड्‌ -अरोचिष्यत, अरोचिष्येताम्‌, भरोचिष्यन्त । 


[लघु°] घटे परिवत्तने ॥६॥ 

अर्थः- चुट. (घुट्‌) धातु 'परिवत्तंन' भथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या-- यह धातु भी पूर्ववत्‌ अनुदात्तेत्‌ है । इस का अथं “परिवत्तंन' लिखा 
है। इष की व्यारूथा विविष टीकाकार विविष प्रकार से करते है। करई टीकाकार 
न्वरितो वर्तनं मणं परिवर्तनम्‌" अर्थात्‌ चारो ओर घूमने को परिवत्तंन कहते है । 
धोटः, घोटकः (घोड़ा) शब्दों में यही भाव पाया जाता है । शौीवृर्गावास दिद्यावागीश 
(गतवतः प्रत्यावर्तनं परिवत्तंनम्‌' अर्थात्‌ वापस लौटने शो परिवत्तंन मानते है, उन्होने 
एक उदाहरण मी यहां दिया है - नदी घोटते (नदी,उतार परै) । उनके मत में 
दख का एक अथं विनिमय भी दहै । कुछ लोग इस का अथं चोटना' (गौषध आदि का) 
मानते है । सम्भव है हिन्दी के "चोटना' शब्द का मूल इसी में निहित हो । कलञकृत्स्न- 
धातुपाठ की चन्नधौरकविकृत व्याख्या में इस धातु का अर्थं "नाचना' लिखा है । इस 
धातु की प्रक्रिया भी चुत्‌ घातु की तरह होती है। 

लँद्‌--घोटते, चोटेते, घोटन्ते । लिट्‌ --जुघुटे, चुधुठाते, छधुटिरे । लुंट्‌-- 
धोटिता, घोटिताशै, घोरितारः । घोटितसे - लृ'ट्‌-षोटिष्ते, धोटिष्येते, घोरिः 
ध्यन्ते 1 लोट्‌ --घोटताम्‌, घोटेताम्‌, घोटन्ताम्‌ । लंड -अघोरत, अघोटेताम्‌, धधोटन्त । 
बि० लिड्‌ - घोटेत, घोटेयाताम्‌, घोटेरन्‌ । आ० लिड्‌ - घोटिषीष्ट, घोटिषीयास्ताम्‌, 
धोटिषीरन्‌ । लुंड्‌- (परस्मै ) भधुटत्‌, भ्रघुटताम्‌, भधुटन्‌ । (आत्मने) अघोरटिष्ट, 
अघोटिषाताम्‌, अघोटिषत । लृ ड--अधघोटिष्यत, अघोरिष्येताम्‌, अघोरिष्यन्त । 


[लधु] शुम दीप्तौ ॥१०॥ 


अ्थेः-- शुं (लम्‌) धातु "चमकना या शोभा पाना' अथं मे प्रयुक्त होती है । 
ष्याख्या--यह धातु भी पूववत्‌ अनुदात्तेत्‌ होने से भात्मनेपदी है । गोमा, शुभ्र, 
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लुक्ल, शुक्र, शुक आदि शब्द इसी धातु से बनते हैँ । इस घातु की प्रक्रियां भी दुत 
धातु की तरह होती ह । 
लंट्‌- ज्ोभते, ज्ञोभेते, शोभन्ते । विध्ाहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव †कश्चुकाः 
(हितो °) । लिंट्‌--श्ुद्युभे.्यु्चुभाते, श॒शुभिरे । लुंट्‌- शोभिता, गौभितारौ, शोभितारः। 
क्लोभिततसे-। लृ ट्‌ - क्लोभिष्यते, श्लोभिष्येते.क्नोभिष्वन्ते । लो ट्‌- श्ोभताम्‌, शोभेतान्‌, ` 
ज्ञोभन्ताम्‌ । लंड - अशोभत, अश्ोभेताम्‌, अशोभन्त । वि ° लिङ्‌-- शोभेत, छ्ोभेयाताम्‌, 
क्ोभेरन्‌ । आ० लिंड्‌--श्ोभिषीष्ट, श्ोभिषीयास्ताम्‌, शोभिषौरन्‌ । लूंड्‌-- (परस्मं °) 
अश्चुभत्‌, श्रश्रुभताम्‌, अश्ुभन्‌ । (आात्मने० ) अश्ञोभिष्ट, श्रशोभिषाताम्‌, अशो {भिषत । 
लुङ -श्रशोभिष्यत, अश्लोभिष्येताम्‌, अशोभिष्यन्त । 
[ लघु०° ] क्षुभ सञ्चलने । ११।। 
अ्थः- भभू (क्षुभ्‌) धातु श्याकुल व विचलित होना" अथं में प्रयुक्त होती है । 
व्यादया-- यह धातु दिवादि गौर कचादि के परस्मपद मे भी पदी गई है। 
क्षुउध आदि शब्द दसी धातु से बनते हँ । यहां यह्‌ धातु अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी 
ह । लङ्चलनं ध्रङ़्तिविवर्यासो अन्थनं चेति तत्त्वबोधिनी । सञ्चलनं रषान्ययात्वम्‌ इत्नि 
क्षीरतरण्किणी । इस घातु की प्रक्रिया भी चुत्‌ धातुवत्‌ होती है । रूपमाला यथा-- 
लँट्‌ -- क्षोभते, क्षोभेते, क्षोभन्ते । लिंट्‌- चुक्षुभे, च॒क्ष॒भाते, चुक्षुभिरे । ल्‌ट्‌- 
क्षोभिता, क्षोभितासै, क्षोभितारः । क्षोभितासे-। वृ ट्‌-- क्षोभिष्यते, क्षोभिष्येते, 
क्षोभिष्यन्ते ! लोट्‌-- क्ोभवाम्‌, क्षोभेताम्‌, क्षोभम्ताम्‌ । लड्‌ - भ्रक्षौभत अक्षोभेताम्‌, 
भक्षोभन्त । वि ० लिड्‌ - क्षोभेत, क्ोभेयाताम्‌, क्षोन्नेरन्‌ । मा० लिंड्‌ - क्ोभिषीष्ट्‌, 
क्लोभिषीयाल्तान, क्षौभिवीरन्‌ । लुंड्‌--(परस्मं०) भ्रक्षुभत्‌, अक्षुभताम्‌, धरषुभन्‌ । 
(आत्मने ° ) श्रक्षोमिष्ट, श्रक्षोभिषाताम्‌, अक्षोभिघत । नु इ-- अक्नोभिष्यत, अक्षोभि. 
व्येताम्‌, अक्षोभिष्यन्त । 
[ लघु ° ] णभँ ईहिषायाम्‌ ।॥१२॥ 
र्थः - णभ (नभ्‌) धातु (हिसा करना" अर्थं मे प्रयुक्त होती है । 
व्याल्या--णभं घातु अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी है । "णो नः' (४५८) सूत्र 
से स के णकार को नकार हो कर नभ्‌" बन जाता है। इस धातु के तिडन्त प्रयोग 
लोक में बहुत ही कम देखे जति है, पर वेद में इन का प्रयोग करई स्थानों पर उपलब्ध 
होता है । लौकिक अदन्त पुं० नमस (आकाश नभसो भवेत्‌- महादेववेदान्तिन्‌ उणा० 
३.१ १७) शब्द दसी धातु से निष्पन्न माना गया है । सकारान्त नपु° नभस्‌ (आआकाह्, 
बादल, श्रावणमास, वर्षां ऋतु आदि) शब्द को पाणिनीयनिकाय मे नह.' (बन्धने ) 
वातु से निष्पन्न माना जाता है (देखें उणा० ५४.२१०), परन्तु श्रो भोजराज ने सरस्वती- 
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कण्ठाभरणे हसे भी नम्‌ धातु से मिष्वन्न मानादै। इस धातुकी प्रक्रिया लृ मं 
द्युत्‌ कौ तरह तथा अभ्यत्र साधारण होती है। 
लंट्‌- मभस, नभते, नभन्ते । लिंट्‌ू- नेन, नेभाते, नेभिरे । नेभिषे, नेभाये, 
नेभिष्ये । नेभे, नेभिवहै, नेभिमहे । (अतत एकहल्मध्ये ° इष्येत्वाभ्यासलोपौ ) । लँट्‌- 
नमिता, मभितारो, नभितारः । नभितासे- । लृ ट्‌- नभिष्यते, नभिष्येते, नभिष्यन्ते । 
लो ट्‌ -नभताम्‌, नभेताम्‌, नभण्ताम्‌ । लंङ्‌- अनभत, अनमभेताम्‌, भनभन्त । बि० 
लिडः - नमेत, नभेयाताम्‌, नभेरन्‌ । आ० लिड्‌ -नभिषीष्ट, नभिषीयारताम्‌, 
मभिषीरः. । लुड्‌ - (परस्मै) अमभत्‌, अनभताम्‌, भनभन्‌ । (आत्मने०) अननिष्ड, 
भ्रनभिषाताम्‌, अनभिषत । लुङ्‌ - अनभिष्यत, अनभिष्येताम्‌, अनभि्यन्त । 
[ लघु° ] व॒ हिसायाम्‌ ॥ १३॥ 
अथंः- तुमं (तुम्‌) घातु "हिसा करता अथं में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या - प्रयत्न करने परभी हमे तुम्‌ धातु के प्रयोग का कही-पता नहीं 
जल) । लक्षणैकच्ुष्‌ भद्रि आ्ियों की बात शुदा है। रबी भाषाके तोः 
(गुनाह न करने का दृढ निश्चय) शब्द का शायद दप के साय कुछ सम्बन्ध स्थापित 
हो सके । यह धालु भी अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी है । इस की प्रकिया युत्‌ धातु 
क्री तरह होती है । ख्पमाला यथां - | 
लंद्‌- तोभते, तौभेतै, तोभन्ते ! लिंट्‌-वुतुे, वुतुभाते, पुतुभिरे 1 लंट्‌- 
लोभिता, तोभितारौ, तोभितारः । तोभितासे -। लृ'ट्‌- तोभिष्यते, तोभिष्येते, 
लौभिष्यम्ते ! लो"ट्‌ -तोभताम्‌, तोभेताम्‌, तोभन्ताम्‌ । लेड --अतोभत, अतोभेताम्‌, 
तोभन्त । वि० लिड - तोभ्ेत, तोभ्रयाताम्‌, तौभनेरम्‌ ! आ० लिंड- लौभिषीष्ट, 
तीभिषोयास्ताम्‌, लोभिषीरन्‌ । लृड्‌ --(परस्मै०) अषुभत्‌, अतुमताम्‌, अतुभन्‌ 1 
(आत्मने ०) श्रतोभिष्ट, अतोभिषाताम्‌, अतोभिषत । ल्‌'ङ--अततोभिष्यत, जतोभिष्ये" 
ता्‌ चतोभिष्यन्त । | 
[लघु०] खंवु चु ध्वंसु अवल्लंसने । ध्वंसु गतौ चः | १४- १६॥ 
भयंः-खतुं सुं ष्वंसुं (लस्‌, भस्‌, ध्वंस्‌) धातु नीचे गिरना अर्थम 
प्रयुक्त होती है । इन मेंसे ध्वंसु (ध्वंस्‌) धातु गमन नष्ट होना' शर्य मे भी प्रयुक्त 
होती ३ । | 
व्याख्या --अवस्' सनम्‌ अधःपतनम्‌, नीचे गिरने को अवस सन कहते है । 
ध्वंसु घातु गति-गमन अथं मे भी प्रयुक्त होती है यहां गमन का अयं विनाश है (गतो = 
दूरीभावे, ध्वंसते = दू रीभवति == विनद्यति --चल्नवी रकविः) । ये तीनों धातुए उदित्‌ 
ह इन का उकार अनुदात्त है अतः आत्मनेपद सिद्ध हो जाता है 1 उकार को इत्‌ करने 
का फल "उदितो त्रा (८२) से क्त्वा भेद्द्‌ का विकल्प करना दै- सस्त्वाः 
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ख सित्वा, भस्त्वा-ज्न सित्वा ध्वस्त्वा-ध्वंसित्वा । किञ्च क्त्वार्मे इट्‌ का विकल्प होने 
से यस्य विभाषा' (७.२.१५) द्वारा निष्ठा मे इद्‌ नहीं होता- स्तः, सरस्तवान्‌, 
भ्रस्तः, स्तवान्‌ ; ध्वस्तः, ध्वस्तवान्‌ । करई वयाकरण “्रसुः' के स्थान पर श्रुः 
पाठ पदृते है । ्रकषंका ही निष्ठा में श्रष्टः, भ्रष्टवान्‌" बनता है। ध्यान रहैकिये 
सब घोतुएं तथा इन से अगली खम्भ विश्वासे" धातु नोपघ रै । “न॒इ्चापवान्तस्थ क्लि" 
(७८) से इन मेँ नकार को अनुस्वारहो गया है । सम्भुं मे अनुश्वार को श्रनुस्वारस्य 
ययि पर्वर्णः' (७६) द्वारा परसवणं-मकार हुज। है । 

लसतु की रूपमाला यथा-लंद्‌ - स्रंसते, लरसेते, जंसन्ते । गाण्डीवं 


१. धातुभों के विषय में यह दइलोकं कण्ठस्य कर लेना चाहिये- 
नकारजावनुस्वारपञ्चमो क्षलि धातुषु । 
सकारजः शकारत्चे रषाटवर्गस्तवगंजः ॥। 

इस इलोक मे धातुविषयक तीन नियम बताये गये है। (१) क्षलि परे 
अनुस्वारपञ्चमौ नकारजौ मन्तव्यौ । अर्थात्‌ धातुओं मे सल्‌ परे होने पर यदि अनुस्वार 
या पञ्चमवणं (न्‌, म्‌, ङ्‌, ण्‌, न्‌) दिखाईदेतो उसे नकार से उत्पन्न हुआ समह्लना 
चाहिये । यया-सल पु ध्वंस्‌ रसू इन मे सकार-स्षल्‌ परे होने पर अनुस्वार उपलम्घ 
होतादहैतो इस की उत्पत्ति नकार से ही समक्ञनी चाहिये । अतं एव लंड के पररस्मपदं 
पक्ष में अडङ्‌ परे होने प्र अनिदितां हलः० (३३४) द्वारा उपधाभूतं नकार का लोप 
हो जाता है--गनल्नसत्‌, अध्वसत्‌, अश्नक्षत्‌ आदि । इसी प्रकार अञ्च्‌, गुम्फ्‌ आदि 
धातुओं मे नकार मकार आदि पञ्चमवणं भी नकारसे उत्पल हूए हु, अतएव आ9 
लिडः मे अनिदितां हलः०' दारा उपवा के नकार का लोप हो जाता है-भच्यात्‌, 
गुफ्यात्‌ भादि । (२) धातुषु चे = चकारे शकारः सकारणो मन्तष्यः । अर्यात्‌ धातुओं ` 
म चकार परे होने पर यदि शकार दृष्टिगोचरहीतो उसे सकार से उत्पन्न हुभा 
समक्षना चाहिये । यथा-'ओत्रहचं छेवनेः यहां चकार परे होने पर शकार उपलब्ध 
होता है तो इस की उत्पत्ति सकार रे समक्चनी चाहिये (स्तोः इचुना श्चुः) । अतएव 
"वत्रष्ठ' में स्कोः° (३०६) से संयोगादि सकार कालोपहोजाताहै। (३) षत्‌ 
टवर्गः तवंजः । अर्थात्‌ धातुगों मे रेफया षकार से परे यदि कहीं टवगं दिखाई दे 
तो उपे तवगं से उत्पन्न हज समक्नना चाहिये । यथा - ऊर्णुञ्‌ भाच्छादने, ष्ठा गति- 
निवत्तौ । प्रथम मे रेफ से परे णकार की उत्पत्ति नकार हुई है अतएव द्वित्वं करते 
समय नु" को द्वित्व होतादहै णु" को नहीं । दुसरे मे षकार से परे ठकार की उत्पत्ति 
धकार से हुई है अतएव “धात्वादेः षः सः' (२५५) से आदि षकार को सकार करते 
ही "निमित्तापयेि नैमित्तिकस्याप्यपायः' से ठकार को तुरन्त यकार हो जाता है-- 
स्थास्यति । 


४ 
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लंसते हस्तात्‌ - गीता १.३० । लिंट्‌- खन्स्‌ धातु संयोगान्त है अतः हस से परे 
“असंयोगाल्लिट्‌ फित्‌' (४५२) दवारा लिंट्‌ को कित्‌ नहीं माना जाता । कित्‌ न होने 
से अनिदितां हलः०' (३३४) से उपधा के नकारका लोप नहीं होता । सखर॑से 
सलंघ्ाते, सलंतिरे । लुंट्‌-लंसिता, खंसितारौ, खंसितारः । च्रसितसे-\ लृदर्‌- 
छसिष्यते, सरंसिष्येते, ल सिष्यन्ते । लोट- छंसताम्‌, लयेताम्‌. स्रसन्ताम्‌ । ल ड्‌-- 
अस्रंसत, अन्न॑सेताम्‌, अघ्रंसन्त । वि° लिंङ--ल्ंसेत, लंसेयाताम्‌, खंसेरन्‌ । आ० 
लिंड- खंसिषीष्ट, कंसिषोयास्ताम्‌, लंसिषीरन्‌ । लंद्‌-मे पूववत्‌ "धुद्धयो लुङि 
(५३८) से पाक्षिक परस्मैपद हो जाता है.। परस्मैपद पक्षमेच्लिको पुषाविद्युतादि० 
(५०७) से अङ्‌ हो कर "अनिदितां हलः०” (३३४) से उपधा के नशर का लोष ह 
जाता है । (परस्वै०) भ्रस्रसत्‌, अत्र सताम्‌, अलरसन्‌ । (आत्मने ०) आत्मनेपद मे कि । 
व डित्‌ न होने से नकार कालोप नहीं होता। अन्न॑सिष्ट, अनरंसिषाताम्‌, असरंसि- 
षत । ल्‌ ङ -असरं सिषटयत, अचरं सिष्येताम्‌, असर सिष्यन्त । 

इसी प्रकार भर॑सं की रूपमाला चलती है । लंद्‌ -श्रंसते। लिंट्‌- बभंसे । 
लुट्‌ -ंसिता । लष्ट्--भंसिष्यते । लो्ट--भ्रंसताम्‌ । लंड्--अध्रंसत । वि° 
लिंड--रंसेत । आ० लिंड-भंसिषीष्ट । लंड ~ (परस्मै ०) भरश्नसत्‌ । (आत्मने०) 
ध्न सिट । लृ ङ -अभ्रंसिष्यत । 

ध्वंसं घातके खूप भी इसी प्रकार चलते है । लँट्‌ -- ध्वंसते । लिट्‌ - दध्वंसे । 
लट - ष्व॑ं्तिता । लट - ध्वंसिष्यते। लोष्ट-~ ष्वंसताम्‌ । लंड - अध्थंसत । वि° 
लिंङ्‌-- वसेत । आ० लिड्‌ - भव॑ सिषीषट । लंङ्‌ - (परस्म °) अध्वसत्‌ । (आत्मने ०, 
अध्व सिष्ट । लृ ङ्‌ - अध्व सिष्यत । 


[ लधु° ] लम्भ विहवासे ।।१७॥ 


भयः - खम्भ (म्म्‌ ). घातु 'विष्वास करना" अथं में भ्रुक्त होती दै । 
ब्याण्या - यह धातु भी पूववत्‌ उदित्‌ ओर आत्मनेपदी दै । उर्दित्करण का 
फल भी पूर्ववत्‌ जानना चाद्ये । इस धातु का प्रायः "वि" पूर्वकं भ्रयोग्‌ देखा जाता 
है--विल्रब्धं हरिणाहचरन्त्थ्वकफिताः (भासङकृतस्वप्न ° १.१२) । रूपमाला यया-- 
लंट्‌-लम्भते, लरम्मेते, लम्भन्ते । लिंट- सनल्लम्भे, सलम्भाते, सस्नम्मिरे । 
लँट्‌ जल्रम्भिता, सम्मितारौ, लम्भितारः । खम्मितासे-। ल"ट--सम्मिष्यते, सस्लि- 
 ्येते, लरम्भिष्यन्ते । लोट्‌ सम्भताम्‌, ल्लम्भेताम्‌, सम्भन्ताम्‌ । लङ्‌--अल्रम्भत, 
` अल्म्मेताम, असखम्भन्त । वि० लिड - खम्मेत, लम्मेयाताम्‌, लम्भेरन्‌ । गा ० लिंद्‌- 
म्मिषीष्ट, सरम्भिषोयास्ताम्‌, लम्मिषीरन्‌ । लूँड्‌-- (परस्मं०) अल्नभत्‌, अलमतास्‌, 
द्रल्रभन्‌ । (आत्मने) असरम्मिष्ट, अलम्मिषाताम्‌, बदम्निषत । लु ङ--अ्रलर{स्मिष्यत, 
अल्नम्भिष्येताम, असरभ्भिष्यन्त । 
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[ लघु० ] वतुं वतन ॥ १८॥। वर्तंते । ववृते । विता ॥ 

अथंः- वृतुँ (वृत्‌) धातु होना अर्थं में प्रयुक्त होती है । 
| ` ध्याख्वा - वृतु मँ उकार अनुदात्त गीर अनुनासिक है इस की इत्सञ्ला हो कर 

"वृत्‌" दोष रहता है । अनुदात्तेत्‌ होने से यह आष्मनेपदी है । इसे उदित्‌ करने का फल 

“उदितो वा (८८२) ह्वारा क्सवामें इद्‌ का विकल्प करना है-- वृत्वा, वर्तित्वा । 
किञ्च इस विकल्पः कै कारण “यस्य विभाषा" (७.२.१५) दवारा निष्ठा मे इट्‌ का 
निषेव हौ जाता है--वुत्तः, वृत्तवान्‌ । प्रवृत्ति, निवृत्ति, आवृ, वर्मन्‌ (मागं) 
प्रमृति शब्द इसी धातु से बनते ह । 

लंट्‌-में सर्वत्र लधूषधगुण टो जाता है । वर्तते, वतते, वतन्ते । वतसे, अतये, 
धर्तध्वे । घते, वर्तावहे, वर्तामहे । ध्यान रहे कि “अचो रहाभ्यां द्वे (६०) से तकार 
को पाक्षिक द्वित्व हो कर "वर्तते" प्रमृति रूप भी बने । 

लिंद्‌ -घ्र° पु० के एकवचन मेँ द्विलव तथां अभ्यासकायं करने पर 'ववृत्‌ + ए 
इस स्थिति में “असंयोगाल्लिंट्‌ कित्‌" (४५२) से कित्व तथा शधगन्तलघूपधस्य च 
(४५१) से लघूपधगुण युगपत्‌ प्राप्त होते द । इन दोनों के पहने-पीचे होने पर सूप- 
सिद्धि पर प्रभाव पड़ता है । यदि किंर्व पहले कर देः तो “क्किङति च' (४२३) से गुण 
का निषेष हो कर "ववृते" रूप बन जायेगा; भौर यदि गुण पहले कर देतो धातु के 
संयोगाम्त हो जामे भे किव नहीं हो सकता. तब "ववर्त" रूप बनेगा । कित्त्व भौर गुण 
दोनों अभ्यत्रान्यत्र लब्धावकाश ह । किस्व को ईजतुः, ईजुः" मे अवकाश दै । यहां कित्त्व 
कै कारण थज्‌ घातु को सम्प्रसारण टो जाता है । लघूपधयुण को भेत्ता, छेत्ता" आदि 
भ्रं अवकाश प्राप्त है । इन दोनों के विप्रतिषेध परत्व के कारण गुण होना चाहिये 
परन्तु “ऋदूपषेभ्यो लिटः फिर्वं गुणात्‌ प्वविग्रतिषेषेन' [ऋदुपध धातुभीं से परे गुण 
भौर किस्व के विप्रतिषेध में पूवंविप्रतिषेष से किस्व दो जाता है] दस वार्तिकं से प्रथम 
किस्व हौ जाता ह, तब किर्व के कारण "विषड्ति च' (४३३) से लघूगधगुण का 
निषेव हो कर "ववते" प्रयोग सिद्ध होता है। 

शङ्धून--सिध्‌, शुच्‌ आदि घातु ऋदुपध नहीं मतः “सिषिषतुः, शुगुचतुः भादि 
प्रयोगौ भँ परत्व के कारण पहले गुण क्यों नहीं हो जाता ¦ 

 क्षमाधान- वहां नित्य होने से कित्व पहले हो जाता है हसलिये गुण नहीं हो 

चकता । तथाहि - चाहे गुण पहले करे या बाद मे कित्व की प्राप्ति दोनों अवस्थां 
म बनी रहती है अतः (@करृताऽकृतप्रसङ्की यो विधिः स नित्यः" के अनुसार किव नित्य 
ह। भरन्तु “ववृत्‌+-ए' मे कित्व नित्य नहीं क्योकि दोनों अवस्थाभों में उसकी 
प्राप्ति नहीं होती 4 यदि गण पहले कर दं तो घातु संयोगान्त हो जाती है वब “असं 
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थोगाल्लिट्‌ कित्‌" (४५२) से कित्व की प्राप्तिही नहीं होती । बस सी भेद के 
कारण ऋदुपधों के लिये वात्तिक बनाना प्रड़ा है । सिषिधतुः" आदिय मे स्वतः कोई 
दोष नहीं आता । 

लिट्‌ में वृत्‌ की रूपमाला यथा- ववृते, ववृताते, ववुतिरे । बयुतिषे, वव्‌- 
ताये, ववृतिध्वे । ववृते, ववृ तिवहे, वव॒तिमहे । सुट्‌-वतिता, वतितारौ, बतितारः । 
वतितातसे-। अब लृट्‌ मे परस्मेपद का वैकल्पिक विधान करते है- 

| लघु०] विभि-सुवम्‌-- (५३९६) वृद्धयः स्यसनोः । १।३।९२।! 

वृतादिभ्यः पञ्चभ्यो वा परस्मंपदं स्यात्‌ स्ये सनि च ॥ 

अथः-स्य ओर सन्‌ के विषय मँ वृत्‌ आदि पांच धातुओं से विकल्प से परस्मै- 
पदहो । 

व्याख्या - वुटधचः ।५।३। स्यसनोः ॥७।२। वा इत्यग्ययपदम्‌ ("वा क्यषः' से} । 
परस्मपदम्‌ ।१।१। (जञेषात्‌ क्तरि परस्मपवम्‌' से) । व्वृद्धयः' में बहुवचन के निर्देश 
के कारण केवल वृत्‌ घातु का नहीं अपितु वृतादि घातुमो का ग्रहण क्रिया जाता है। 
युतावियों के अन्तगेत वृत्‌ भादि पाञ्च धातु वृतादि कहलाते हँ (देखे पृष्ठ २४४ पर 
दिप्पण ) । वृतु-वधु-गृधु-स्यनदू-कृपं ये पाञ्च घातु वृतादियों के अन्तगंत आते है । भयंः-- 
(स्यसनोः) स्य या सन्‌ के विषय में (वृद्भ्यः) वृत्‌ आदि धातुओं से परे लकार के स्थान 
पर (वा) विकल्प से (परस्मैपदम्‌ } परस्मैपद हो । वृत्‌ आदि पाचों धातु अनुदात्तेत्‌ है 
भतः स्य में इन से परे अनुदात्तङितः०' (३७०) द्वारा तथा सन्‌ मे पूर्ववत्सनः" (७४२) 
दवारा आत्मनेपद प्राप्त था परन्तु इस विशेष सूत्रसेस्य ओर सन्‌ मे परस्मपद का 
वंकल्पिक विधान किया गया है, पक्ष में आत्मनेपद भी होगा । सन्‌ मे उदाहरण- 
विवृत्सति, विवतिषते; शिबुत्सति, शिशुत्सते आदि । 'स्य' का उदाहरण प्रकृत मे है- 

"वृत्‌ +स्य+लृ ट्‌" इस स्थिति में प्रकृतसूत्र से लकार के स्थान पर पाक्षिक 
परस्मेपद हो कर "वृत्‌ स्य +-ति' हुआ । अब स्थ" के आर्धधातुक होने के कारण 
'आर्धधातुकस्येड्‌०' (४०१) से इट्‌ का आगम प्राप्त होता है। इस पर अग्निभसूत्र से 
निषेध करते ह-- | 
[लघु° | निषव-सूत्रम्‌-- (५४०) न वृ द्धचश्चतुभ्यंः ।७।२.५९॥ 

वृतुवृधु-शुधु स्यन्दुभ्यः सकारादेराधंषातुक्रस्येड न स्थात्‌ तडगन- 
योरभावे ! वत्स्यति-वतिष्यते । वतेताम्‌ । अवतंत । वतेत । वर्तिषीष्ट । 
(अवृतत्‌-) अवतिष्ट । अवत्स्यत्‌-अवतिष्यत ॥ 


भथंः-- तङ्‌ गौर भ्रान का विषयनहो तो वृत्‌ आदि चार धातुओं (वृत्‌, वधू, 
शुष्‌ भौर स्यन्द्‌) से परे सकारादि आधधातुक कोष्ट काञआगमन हो। 
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व्याख्या-- न इत्यव्ययपदम्‌ । वृद्धः ।५।६। चतुम्येः ।५।३। सः ।॥६।१। 
(“सेऽलषिचि०' से विभवितविपरिणाम कर के)4आघेवातुकस्य ।६।१। (श्राववातुकस्येड्‌०' 
से )। इट्‌ ।१।१। परस्म॑पदेषु ॥७।३। ("गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु से) । “सः' यह 'आ्धधातु- 
कस्य' का विदोषण है अतः “सकारादेः आरधंघातुकस्य' बन जाता है । अथंः-- (वृद्धयः) 
वृत्‌ आदि (चतुरम्यः) चार धातुओं से परे (खः सकारः) सकारादि (आर्धवातु- 
कस्य) मा्धेधातुक का अवयव (इट्‌) इट्‌ (न) नहीं होता ( परस्मपदेषु ) परस्म॑पद- 
प्रत्यय परे हो तो । वृत्‌ आदि चार धातु चुतादिगण के अन्तगंत आ चुके है वृतः 
वधु, शृधुँ गौर स्यन्दू । परस्प॑पद का अभिप्राय यहां (आत्मनेपद के अभाव से है, इसी 
लिये तो वृत्ति में “तङानयोरभावे कहा गया है अत एव "विवृत्सिता (तृच्‌), विवृत्सि- 
तुम्‌” आदि सें परस्मैपद परे न होने पर भी इण्निषेव सिद्ध हौ जाता हं। 

“वृत्‌ +स्य +- ति" यहां पर आत्मनेषद प्रत्यय नहीं है अतः प्रकृतसूत्र से सकारादि 
आर्धधातुक 'स्य' को इट्‌ आगम का निषेव ठ कर लघूपघगुण करने से "वह्स्येति' प्रयोग 
सिद्ध होता है । जिस पक्ष मँ आत्मनेपद होगा वहां इट्‌ का निषेव न होगा -- वरतिष्यते । 
लृट्‌ में ङपमाला यथा--(परस्म ०) वत्स्यति, व्स्य॑तः, वत्स्यंन्ति । ( आटमने० ) वति- 
त्यते, वततिष्येते, वतिष्यन्ते । 

लोट्‌ वतंताम्‌, वर्तेताम्‌, बर्तन्ताम्‌ । वतंस्व, वतथाम्‌, वतध्वम्‌ । वत 
वर्तावहै, वर्तामहे । लंड -- अवतत, अवर्तेताम्‌, अवर्तन्त । अवतंथा, ध्रवरतेयाम्‌, भवत- 
ध्वम्‌ । अवतं, श्रवतावहि, अवर्तामहि । वि ° लिड्‌ - वर्तेत, वर्तेयाताम्‌, वर्तेरन्‌ । वतथाः, 
वर्तेयाथाम्‌, व्तेध्वम्‌ । वर्तय, वर्तेवहि, वतंमहि । आ० लिंड्‌- वर्तिषीष्ट, बतिषीयास्ताम्‌ः 
वतिषीरन्‌ । वतिषीष्ठाः, व्तिषीधास्थाम्‌, व्तिषौ ध्वम्‌ । वतिषीय, वत्तिषौवहि, ्वातषी- 
सहि । 

लुड्‌ - में शयुश्यो लूंडि' (५३८) से पाक्षिक परस्म॑पद हो जाता है । परस्मै 
पद म ुषादि०' (५०७) से च्लि को अङ्‌ अदेश हो जाता है- अवृतत्‌, श्रवृतताम्‌, 
अवृतन्‌ । श्रवृतः, अवृत तम्‌, अवतत । अवृतम्‌, श्रवृताव, भवृताम ! आत्मनेपद में दद्‌ 
का अगम हो जायेगा --अवततिंष्ट, श्रवतिषाताम्‌, अवतिषत । श्रविष्ठाः, अवतिंषा- 
थाम्‌, श्रवर्तिहवम्‌ । अवतिंषि, श्रवर्तिष्वहि, अवतिंष्महि । 

लृ ड्‌-में 'वुद्धचः स्यसनोः' (५३६९) से विकल्प कर के परस्म॑पद हो जायेगा । 
परस्मैपदपक्ष में "न वदूचश्चतुभ्येः' (५४०) से स्य को इडागम का निषेध हो जायेगा । 
(परस्मै ०) अवल्स्यंत्‌, श्रवत्स्यंताम्‌, अवत्स्यंन्‌ । (आत्मने ०) अवतिंघ्यत, श्रवर्तिष्येताम्‌, 
अवतिंष्यन्त। 

नोट यहां तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिर्ये- 
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(१) चुतादियों से केवल लुड्‌ में परस्मैपद का विकल्प होता है । 

(२) परन्तु ्युतादियों के अन्तर्गत वृत्‌-वुधू-शृष्‌ ओौर स्यन्द्‌ से लुङ्‌ के अति- 
रिक्त लृट्‌, लुङ्‌ तथा सन्‌ में भी परस्मैपद का विकल्प होता है । 

(२) वृत्‌ आदि चार धातुओं के परस्मैपद में सकारादि आंघातुक को इट्‌ ए़ा 
आगम नहीं हुआ करता । 

उपसगेयोग -श्रनु+८वृत्‌ == अनुसरण करना, पीले लगना (प्रभुचित्तमेव हि 
जनोऽनुवत्तते - माघ १५.४१; प्रजास्तमनुवत्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः--मनु° 
८. १७५) । भ्र .८वृत्‌ = प्रवृत्त होना, जारी होना, चलना ( स्वामिसेवकयोरेवं वुत्ति- 
चकर प्रवत्तंते -पञ्च० १.८६; ह॒न्त प्रवृत्तं सद्खीतकम्‌ -मालविका०), फंलना 
(राजन्‌ ! प्रजासु तें करचिदपचारः भ्रवत्तंते-रघु ° १५.४७}, लगना (प्रवर्तताम्‌ 
प्रकृतिहिताय पाथिवः-चाकुन्तल ७.३४) । नि^८वत्‌ = लौटना (स त्वं निवर्तस्व विहाय 
लज्जाम्‌ -- रघु० २.४०), विमुख होना (प्रसमीक्ष्य निवतंत स्वंमांसस्य भक्षणात्‌- 
मनु० ५४६) । अति \८वृत्‌ == उल्लंघन करना (अपत्यलोभाद्‌ या तु स्त्री भर्तारमति- 
वर्तते--मनु० ५.१६१)।भा ५८वृत्‌ == वापस भना ( धेनुराववृते बनात्‌-- रधु ° १.८२), 
णिजन्त--माला फेरना (अक्षयवलयमावत्तं यन्तं तापसमवहम्‌- कादम्बरी) । अभि ^“ 
वृत्‌ == सम्मूल होना, उपस्थित होना (जगामास्तं दिनकरो रजनी चाऽम्यवत्त त - 
रामा० अयो० ४८.३३) । परि ^८वृत्‌ = घूमना {चक्रवत्‌ परिवस्षन्ते दुःखानि च 
सुखानि च -सुभाषित० )। निर्‌^८वृत्‌ = पूरा होना, सम्पन्न होना (निर्वततास्य 
यार्बिरिति कत्तं व्यता नृभिः-मनु० ७.६ १)।बन्द होना, न होना - (निवत्स्यति ऋऋतु- 
संघातः- भद्रि १६.६)। णिजन्त = पूरा करना, सम्पन्न करना (स त्वं मदीयेन शरीर- 
वृत्ति देहेन निवंतयितुं भ्रसीद--रधु० २.४५) । ध्यान रहे किं सुखी होना, आनन्दित 
होना' अथं में निर्‌ पूवक ध्वृ" धातु का प्रयोग होता है वृत्‌ का नहीं - व्रजति निव ति- 
मेकपदे मनः--विक्रमो० २.२६ ; धानीयं वा निरायासं स्वादरन्नं घा भयोत्तरम्‌ । 
विचायं खलु पर्यानि तत्सुखं यत्र निवृतिः - महाभा० । 

वृतुं धातु की तरह "वृधु वृद्धौ" (बढ़ना) धातु के रूप चलते है । लंट्‌- वर्धेते । 


लिं्‌ - ववुघ, ववृधाते, ववधिरे । लंट्‌- विता । लृश्‌- बत्स्यं ति-वर्धिंष्यते । 


लोट्‌ - वधंताम्‌ । लेड्‌-- अवर्धत । वि ° लिंड्‌- वर्धेत । ० लिंड- बिंषीष्ट । 


लड - भरवुधत्‌ श्रवर्धिष्ट । लृ ्‌ - अवत्स्यत्‌-भवर्धिष्यत । 

(चयुतादियों ओर वृतादियों की चर्चा यहां समाप्त होती है) 
[ लघु° ] ददं दाने ।१६॥ ददते ॥ | 
श्रथ; -ददं (दद्‌ ) धातु देना" अथं मे प्रयुक्त होती है । 
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व्याख्या - ददं धातु पूवंवत्‌ अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनेपदी है । लंट्‌ - ददते, 
बदेते, ददन्ते । लिंट्‌-मे द्वित्व ओर हलादिरेष करने पर ददद्‌ एः । अब यहां 
्रसंयोगालिलिंट्‌ कित्‌" (४५२) से लिंट्‌ के कित्‌ होने के कारण अत एकहल्‌ ०” (४६०) 
से अकार को एकार तथा अभ्यास कां लोप प्राप्त होतादहै) इस परं मरभ्रिमसूत्रसे 
निषेध होता है- 

[लघु० ] निषेषसू्रम्‌-- (५४१) न शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ 
1 द। ४1 १२६॥ 

रासेदैदेवं कारादीनां, गुणशब्देन विहितस्य च योऽकारः,+ तस्य एत्वा 
भ्थासलोपौ न° । दददे, दददाते, दददिरे । ददिता । ददिष्यते। ददताम्‌ । 
अददत । ददेत । ददिषीष्ट । अददिष्ट । अददिष्यत ॥ 


अथः - दास्‌, दद्‌ तथा वकारादि घातुगोंके अत्‌ को तथा गुणविधानद्वारा 
उत्पन्न शब्द के अत्‌ को एत्व नहीं होता किञ्च अभ्यास कालोप मौ नहीं होता) 

व्याख्या--न इत्यन्ययषदम्‌ । शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ ।६।३। अतः ।६।१। 
(*अत एकहल्‌ °' से) एत्‌ । १।१। मम्य(सलोपः । १।१। च इत्यव्ययपदम्‌ (शध्वसोरेदधाव- 
म्यासलोपह्च' से) । ब्‌--वक्रार आदिर्यस्य स॒ वादिः, बहुत्रीहिः । वकारादिरित्यथंः । 
दारच ददशच वादिश्च गुणरव शसददवादिगुणाः, तेषाम्‌ --शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ । 
शस मौर दद में अन्त्य अकार उच्चारणार्थ है । अथः -- (शस-दद-वादि-गुणानाम्‌) शस्‌, 
दद्‌, वकारादि तथा गुण के मवयव (अतः) अत्‌ के स्थान पर (एत्‌) एकार आदेश 
(च) तथा (अभ्यासलोपः) अभ्यास कालोप (न) नहीं होता । यह सूत्र श्रत 
एकहल्‌०' (४६०) तथा “यलि च सेटि" (४६१) का अपवाद है । उदाहरण यथा-- 

गस्‌-ज्ञसुं {हिसायाम्‌ (म्वा० परस्मं °) । लिंट्‌ के अतुस्‌ में हत्व ओर हलादि- 
हेष हो कर श शम्‌ +-अतुप्‌' इस स्थिति में “भत एकहल्‌०' (४६०) से एत्व तथा 
अभ्यासलोप प्राप्त होता था, उर का प्रकृतसूत्र से निषेध करने पर शश्सतुः' रूप 
बना । इसी प्रकार शशशसिथ' में यलि च सेटि" (४६१) का निषेध समन्षना चाहिये । 

दद्‌--'द दद्‌ +ए' यहां प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अभ्यासलोप का निषेध 
हौ कर 'दददे' खूप बनता है । 

वक्रारादि धातु यथा-वम्‌ (दुवमं उद्गिरणे--वमन करना) के लिट्‌ में 

“व +- वम्‌ +- अतुस्‌" इस स्थिति मे अत एकहल्‌०* (४६०) से प्राप्न एत्व तथा अभ्पास 


१. प्रायः लघुकोमुदी के सब संस्करणों मे यहां वत्ति अशुद्ध तथा असंगत दी 
गई है । हमने यह्‌ वृत्ति महा० श्रौ गिरिधरलमं चतुर्वेद जी के संस्करणसेलीहै। 
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र लोप काप्रृतसूतरसे निषेष हो कर धवमतुः' रूप बनता है । इशी प्रर वन्‌ घातु 
के 'ववनतुः, ववनुः' आदि । | । 
` गरुण-- "पृ पालनप्ुरणयोः' (जुहो° परस्मै०) के लिंट्‌ प्र० पु० के द्विवचन मे 
द्वित्व तथा अम्यासका्यं करने परप प + अतुस्‌ । अब शु-वृ-प्रां हृस्वो वा! 
(६१३) के अभाव में “ऋच्छत्य॒ताम्‌' (६१४) से गुण हो कर "प पर्‌ {-अतुम्‌' इस 
स्थिति में गुण-अर्‌ के अवयव १ अत्‌ को अत एकहल्‌२' (४९०) से एत्वाभ्यासलोप 
भ्राप्त होता है परन्तु प्रकृतसूत्र से उस का निषेध हो कर "पपरतुः" रूप बनता है । दूसरा 
` उदाहरण यथा - सूम्‌ छदने ( क्रथा० उभय ०) के थल्‌ में इट्‌, द्वित्व तथा भभ्यासहृस्व 
करने पर- लुत +इथ। गुणहो कर-लु+लो-।- इथ । भवादेक हो कर- 
लु + लव्‌ + इथ । अब यहां “थलि च सेटि" (४६१) से एत्वाभ्यासलोप प्राप्त होता दै 
परन्तु यहा प्र अकार, गुण (ओकार) का अवयव है अतः प्रकृतसूव्र से निषेध हो जाता 
द जुलविय । ध्यान रहे कि इस सूत्र म गुण" शाब्द से गुणविधायकसुत्रद्वारा उत्पन्न 
पणकाही ग्रहण अमीष्ट है, अ, ए, जो" वाते अकार का नहीं, मन्यथा शस्‌ ओौर दद्‌ 
का ग्रहम व्यथ हो जायेगा । अके एव प~ १च्‌ ~ अतुम्‌' मे गुणसञ्ज्ञकं के विरखमान 
होने पर भी इस निषेध की प्रकत्ति नहीं होती, क्योकि. यहां गुण का विधान नहीं किया 
गया वह तो स्वामाविकरूप से उपस्थित है। इसीलिये तो सूत्र की वृत्ति में गुणशब्देन 
विहितस्य" कहा गया है । गुणशब्दः - गुणविघायकमसूतम्‌, तेन विहितस्येति भावः । ` ू 
दद्‌ की लिट्‌ में रूपभाला यथा--दवदे, दददाते, दददिरे । दददिषे दददाये, 
दददिध्वे । दददे, दददिवहे, दददिमहे । लंट्‌- ददिता, देदितारौ, ददितारः । 
वदितसे -। लुट्‌ - ददिष्यते, ददिष्येते, ददिष्यन्ते। लोट्‌ - ददताम्‌, ददेताम्‌, 
वदन्ताम्‌ । लंड्‌--अवदत, श्रददेताम्‌, अददन्त। वि० लंड - ददेत, ददेयाताम्‌, 
वदेरन्‌ । भा० लिट्‌ -ददिषीष्ट, ददिषीयस्ताम्‌, ददिषीरन्‌ । लुंड्-- अददिष्ट, 
भददिषाताम्‌ › ्रददिषत । लृ ङ्‌ -अददिष्यत, प्रवदिष्येताम्‌, अद दिष्यन्त । 
[ लघु ° ] त्रपूष्‌ लज्जायाम्‌ ।२०॥ त्रपते ॥ | 
` अर्थः त्रपूष्‌ (त्रप्‌) धातुः लज्जा करना ~ श्षरमाना' अथं मे प्रभुवत होती हँ । 
व्याल्या--तरपृव्‌ के घकार कौ 'हलन्त्यम्‌' (१) द्वारा तथा अनुनासिक ऊकार 
की "उपदेशेऽजनु०' (२८) से इत्षञ्ला हो जातीह। तरप्‌ ही अवशिष्ट रहता है । 
अनुदात्तेत्‌ होने के कारण इष से आत्मनेपद होता है । करार के इतं करने कां फल 
१. "उरण्रपरः" (२६) हारा विहित रपर भी गण का भवगव समञ्ञा जाता र । 
अतः एसे स्थलों प॑र षम्पूणे अर्‌, ही गुगकन्ज्क हता है केवल 'भ' नही ८ 0 
तो महाभाष्य मे कहा है- वृद्वि नुणो कतीति रेकक्षिशा गुवृद्धिसर्ज्ञकोऽ 
भिनिर्वतंते (महाभाष्य ८.२.४२} । ज्ञ० द्वि (१५\ 
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‹स्वरतिसुति°' (४५६) द्वारा दृट्‌ का विकल्प करनाहै तथा षकार के इत्‌ करने का 
फल "विद्दिदादिभ्पोऽङः' (३.३.१०४) से अड्‌ प्रत्यय करना है--त्रप्‌ + अद्‌ त्रप, 
“स्त्रियां कतिन्‌' (८६३) के अधिकारमें होनेसे स्त्रीत्वमें टाप्‌ हो कर--तरपा 
(लज्जा) । 

लँट्‌ -- त्रपते, त्रयेते, श्रपन्ते । लिंट्‌-प्र° पु० एकवचनमेत को एश्‌, द्वित्व 
तथ। हलादिशेष करने पर त त्रप्‌ {-ए' इस स्थिति मे “असंयोगालिलंद्‌ <' (४५२) 
से लिट्‌ के कित्‌ हनि पर्‌ भो श्रत एकहल्मध्ये ° (४६०) से एत्वाम्यासलोप प्रप्त नहीं 
होता कारण कि यहां पर भत्‌ भसंयुक्त हलो के मध्य स्थित नहीं इस पर्‌ अग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु°] विविनसूत्रम-- (५४२) तु-फल-भज-त्रपरच ।६।४।१२२॥। 


एषामत एत्वमम्य।सलोपरच स्यात्‌ किति लिंटि, सेटि थलि च। 
तरेते । त्रपिता-त्रप्ता । त्रपिष्यते-त्रप्स्यते। त्रपताम्‌ । अत्रपत । त्रपेत ! चपि- 
पीष्ट-त्रप्पीष्ट । अत्रपिष्ट-अत्रप्त } अत्रपिष्यत-अत्रप्स्यत ॥ 

अथेः- तृ, फल्‌, भज्‌ ओर त्रप्‌ धातुओं के अत्‌ को एक्रार आदेश तथा जम्यास 
कालोप कित्‌ लिट्‌ या सेट्‌ थल्‌ परेद्ौ तो। 

ष्याद्धा - - त-फल-भज-त्रपः ॥६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अतः ।६।१। (अत 
एकः टमध्ये :' से) एत्‌ 1१।१। अभ्यासलोपः ॥१।१। ('ध्वसोरेद्धावस्यासलोपडच' से) 
ति । 2:11 { गमहन ०" से) लिंटि । ०1 १। ( श्रत एरुहत्मध्ये ०" से} । "यि च सेटि' 
सूत्र शने भौ अनुवृत्ति आती है। अर्थः-- (तृ-फल-भज-त्रषः) तु, फल्‌, भज्‌ ओर त्रप्‌ 
धातुओं क (अ5:) अत्‌ कं स्थन पर (एत्‌) एकार आदेश (च) तथा (अभ्यारालोषः) 
अम्पराहकालोपदहो जता दहे {करिति लिंटि) कित्‌ लिंट्‌ (च) अथवा (सेटि थलि) सेट्‌ 
थल्‌ परे हो तो । उदाहरण यथा-- 

तु-त्‌ प्लबनतन्तरणयोः (म्वा० परस्मे० तंरना) केचिद्‌ प्र° पुर के द्विवचन 
मं द्वित्व तथा अम्थासक्रार्य करनेपर-त-+तु + जतुम्‌ । "ऋच्छत्यताम्‌' (६१४) से गण 
करने पर ततर्‌ + अतुस्‌ । अव यहां गुणशन्द से उत्पन्न "अर्‌" का अवयव होने से 
जत्‌ के स्यान पर्‌ एत्व तधा अभ्यासलोप करा न ज्ञस-दद-कादि-गणानाम्‌' (५८१) सूत्र 
से तिधव्र प्राप्त होता था परन्तु इस सूव्रद्रारा विक्ञेष विधान कं कारण एत।म्यामरलोप 
हो जाने स तेरतुः' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार थल्‌ मे--तेरिथ। 

फल्‌ --फल निष्पत्तौ । फनना, स्वार परस्मेऽ) । लिट्‌ प्र प~ कै द्विवचन 
मे द्वित्व, हलादिशेष तघ्रा अभ्यास को चत्वं करने पर~प~+फल्‌ + अतुस्‌ । "यहां सिंट्‌ 
को .मान कर चत्वं अदेश हुग्रा है, अतः श्रत एकहटमध्ये ०' (४६०) की प्रवृत्ति महीं 
हा सक्ती थी । अचर प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अभ्पासलोप करने पर 'फेलतुः' प्रयोग सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार थल्‌ मे-- फेलिय । 
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भज्‌ भने सेवायाम्‌ (सेवा करना, म्वा० उभय ०) । लिंट्‌ प्र० पु० के द्िवनन 
मे द्वित्व, हलादिश्चेष तथा अभ्यास को जईत्व करने पर- ब¬+भज्‌ + अतुष्‌ । यहां पर 
मीलिंट्‌ को मान कर भकारको बकार अदेश हुआ है अतः श्रत एकहत्मध्ये° 
(४६०) सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता । अव प्रकृतसूत्र से एत्व तथा अभ्यास का लोप्‌ 
करने पर “भेजतुः' भरयोग सिद्ध होता दै, 

रप्‌ -^त रप्‌ +-ए' ग्रहां प्रकृतसूत्र से अत्‌ को एकार भदेश तथा अभ्यास 
कालोप करने पर्‌ शरपे' प्रयोग सिद्धहोताहै। इसी प्रकार-तरेपाते, त्रेपिरे। 

लिंट्‌ मण पु० के एकवचनमे थास्‌ कोते अदेशहो कर-त्रप्‌+-से। यहां 
वलादि वार्ध॑षातुरु को “भार्घषातुकस्येड ०” (४०१) से तित इट्‌ प्राप्त था। परन्तु 
धातु के ऊदित्‌ होने से ^स्वरसुत्ति०" (४७६) दारा विक्ल्पसे इट्‌ हो कर-त्रप्‌ + 
हसे । मज द्ित्व, हलादिक्षिष तथा "तुफलभसन्रपश्च' से एतवाभ्यासलोप करने पर- 
्रेपिषे । इट्‌ के जभाव में-त्रेप्ते 1 इसी प्रकार ध्वम्‌ मे इट्पक्षमे-त्रेपिध्वेः दृट्‌ कै 
मभाव में - "श्तं जस्सक्ि (१६) सेपकारको वक्तारो करे--तेष्ध्वे) च्छौमस्‌ 
प्र--त्रेपिवरटे-त्रेप्पहै, मेपिमहे-बेप्महे । 'त्रेप्महे" मरे पदान्त यर्‌ नं होने से. प्रत्यये भौषायां 
नित्यम्‌' (वा० ११) द्वा अनुनासिक नहीं होता । रूपमाला यथा- रेपे, अपात, 
त्रेपिरे । त्रेिषे-ज्रप्ते, भ्रेषाये, तेपिष्तरे-तरेष्ध्वे । त्रेपे, त्रेपिवहे-जेष्वहे. तरपिर. 
प्म । ध्यान रहे कि जो लोग सस्वरतिसुति०' {8७६} बाले विकल्प मे भी. करादि- 
निगम को प्रवृत्त किथा करतेहँउन के मतमे लिट्‌ भे बट्‌ के वंभरोक चलैः रूपं 
नहीं बनते । 

लृट्‌ - मे “स्वर तिसुति०' (४०६) सेँहट्‌ कौ विक्ष्व हो जाता है4 (ईक्षे) 
श्रपिता, अपितारौ, जपितारः । त्रपितासे--। (इट्‌ के अमाव. भे) कस्त, त्त्तारी 
्रष्लारः । श्रप्तासे - । लृट्‌ - (इटपक्े) श्रपिष्यते, अपिष्येते, च्रपिष्यःते | (इटोऽभावे) 
क्रष्ट्यते, श्रष्स्येते चरष्स्यन्तं ! लोट्‌ - त्रपताम्‌, च्रपेताम्‌, तरपैन्ताम्‌ । लंड --अन्रयत, 
अत्रपेताम्‌, अत्रपन्त । वि° लिडः -त्रपेत, अयेधाताम्‌, तरपेरन्‌ । आ लिंड्‌- (इट्‌. 
पक्षे ) च्रविवीष्ट, चरपिषोयास्ताम्‌, त्रपिषीरन्‌ । ( इटोऽभपवें ) चष्घोष्ट, जप्तोयास्ताम्‌, 
जप्सोरन्‌ । 

(इटपक्षे ) अत्रपिष्ट, भ्रत्रपिषाताम्‌, अन्रपिषत। अत्रपिष्ठाः, अत्र 
पिषायाभ, अत्रपिहवम्‌ | अश्रपिषि, जत्रपिष्वाह्‌, अत्रपिष्महि । इट्‌ के अभाव मे- 
अत्रय स्‌ +-त' इतत स्थिति मे क्लमो क्कि (४७८) से सकार का लोप हो कर- 
अत्रप्त + भतार क उम्‌ श कमातः यही कन्‌ प्रेति होने से सकार का लोप 
नदीं होता--अत्रप्पाताम्‌ । क मँ अआ्मतेवदेश्नतः' (४२३४) द्वारा इत्‌ आदेश ही 
कर ~. अश्रप्सत । थास्‌ मे श्लौ घलि" से सकारक्रा लोदी कट ~-अत्रप्याः। ध्वम्‌ 
म्भो सरकार का लोप हो कर क्लां जश्सरि' (६६) चि प्रकार कोः जत्व-वकार करनं 
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र 
पर--अत्रव्व्वम्‌ । स्पमाला--श्रत्रव्त, अत्रव्साताम्‌, अत्रप्सत । श्रत्नप्याः , अच्रप्सा- 
याम्‌, अच्रनब्ध्वम्‌ 1 श्रत्रप्सि, ्रत्रप्स्वहि, अत्रव्स्महि । 
लृ ड -- (इट्पक्े ) अत्रपिव्यत + अत्र पिष्येताम, अच्रपिष्यन्त । (इटोऽभावे) 
श्रत्र्स्यत, अन्रष्स्येताम्‌, अत्र्त्थन्त । 
अभ्यास (५) 


(१) निम्न प्रडनों का उत्तर दीज्यि- 
(क) "पयस्‌ + धावति' मे "वि च' द्वारा सकारलोप क्यों नहीं होता ? 
(ख) लँट्‌ कं "एधिता! मे टि को एत्व क्यों नहीं होता ? 
(ख) सुट्‌ का आगम सीयुट्‌ का अपवाद क्यों नहीं होता! 
(घ) `विभाषेट :' में 'अद्धात्‌' की अनुवृत्ति क्यो नहीं लाते ? 
(ङ) पचमान'मेटि कौ एत क्यों नहीं होता ? 
(च) ववृते" मे परत्व के कारण गुण क्यो नहीं होता ? 
(छ) च्रेप्महे' में पकार को जदत्व तथा अनुनासिक क्यों नहीं होता ? 
(ज) लड्‌ के परस्मैपद में द्य॒त्‌ को लघूपघगुण क्यो नहीं होता ? 
(२) प्रयोजन बतलाएं - 
(क) “आत्मनेपदेष्वनतः' मे "अनतः" के ग्रहण का; 
(ख) "टित आत्मनेपदानां टरे' में टः" के ग्रहण का, 
(ग) त्रपृष्‌ को उदित्‌ ओौर षित्‌ करने का; 
(घ) 'णिभि°' में कन्तरि' के ग्रहण का; 
(ड) 'इणः षौध्वम्‌०' मे अङ्कात्‌" के ग्रहण का; 
(च) निस्‌-निर्‌, दष्‌-दुर्‌ दो दो प्रकार के उपस्तगें पठने का । 
(३) ^न शसदद०' सूत्र की व्याख्या करते हृए गुण" शब्द का विवेचन करे । 
(४) “उदयति प्रयोग क साधुत्व असाधुत्व पर प्रकाश डालें । 
(५) न वृद्धचरचतुभ्यंः' कौ वृत्ति मे 'तडगनयोरभ)वे' काभाव स्पष्ट करे । 
(६) “ग्रय(मन्ता०' सूत्र को उपयोगिता पर एक नोट लिखे । 
(५) ®ठेधिद्वम्‌' मेँ दत्व न चाहने वले वैयाकरण क्या युक्रित देते ह! 
(८) कम्‌ + णिङ्‌ मे उपधावृद्धि का “क्किडिति च' से निषेध क्यो नहींहोता 
(६) वृतादि चार ओर पांच धातुकौन कौन सेह? 
(१०) 'प~+पच्‌ {-अतुस्‌' मं गुणक विद्यमान रहते न शसदद०' से एत्वाम्यासलोप 
का निपेध क्यों नहीं होता ? 
९१) 'जिगमिपति' मे सन्‌ षैहैट्रोने पर भी दीर्धा लघोः" कथो प्रवृत नहींहोताः 
६२८) (क्रदष्द' मे पदन्तन होते दट्रए भी जक कंसेहो जाता? 





(१३) निस्न सूत्रों की व्याख्या करे-- 
अम्प्रत्यय ०, णेरनिटि, सन्वल्लघुनि ०१ इणः पीष्वम्‌, चुतिस्वाप्योः०, इजा- 
देर्च ०, णौ चडम्युप०, वृडयः स्यसनोः, विभाषेटः । 

( १४) वैकल्पिक रूपों का निर्देश करते हए ससूत्र सिद्धि करे- 
अल्सत्‌, वत्स्यति, अत्रप्त, पलायते, अचीकमत, एेधिद्वम्‌, दिद्युते, भसरुचत्‌, 
कामयाजञ्वक्र, एधेय, त्रपे, एधस्व, एषेते, एधेरन्‌, अयामास, दददे, 
कामयिषीद्‌वम्‌, एषिताहे, एेधिषत, ववृते, कामयते । 

(१५) खूपमाला लिखे- 
(क) रुच्‌, कम्‌, वृत्‌, अय्‌ ओर रप्‌ की-लंड्‌ में), 
(ख) एष्‌, युत्‌, दद्‌, त्रप्‌, कम्‌ ओर अय्‌ को-लिंट्‌ मे । 
(ग) अय्‌, त्रप्‌, कम्‌ ओर एष्‌ की-आ० लिड्‌ में । 


इत्यात्मनेपदिनः 
[यहां पर भ्वादिगण के आत्मनेपदी धातुओं का विवेचन समाप्त होता है । | 





~ 
अथोभयपदिनः 
अब भ्वादिगण के उभयपदी धातुओं का वणेन प्रारम्भ होता है- 
[लघु० ] श्‌ सेवायाम्‌ ॥\१।} श्रयति, श्रयते । शिश्राय, रिश्रिये । 


श्रयिता । श्रयिष्यति, श्रयिष्यते। श्रयतु, श्रयताम्‌ । अश्रयत्‌, अश्रयत। 
श्रयेत्‌, श्रयेत । श्रीयात्‌, श्रथिषीष्ट । चङ --अरिधियत्‌, अिश्चियत । 
अश्रयिष्यत्‌, अश्चयिष्यत ॥। 
रथः श्रिम्‌ (श्रि) धातु (सेवन करना, आश्रय करना, सेवा करना" अर्था मे 
प्रयुक्त होती दहै । 
व्याख्या- धिन्‌ धातु से ही आश्रय, प्रश्रय (नम्रता), उच्छाय-उच्छय 
(ऊंचाई), श्री, शेणी, हमश्रु आदि शब्द निष्पन्न होते है। इस मे अकार की 
हलन्त्यम्‌” (१) द्वारा इत्सञ्ज्ञा हो जाती है । भित्‌ होने कै कारण ^स्वारितनितः० 
(३७६) सूत्र से क्रियाफल के कत्रंभिप्राय होने पर आट्मनेपद अन्यथा परस्मपद्‌ होगा । 
लेट्‌ -'सावेवातुकाधं०' (३८८) से गरुण तथा "एचोऽयवायावः' (२५) से 
| एकार को अयादेश हो जाता है । रूपमाला यथा-- (परस्मं०) श्वयति. श्रयतः, 
| श्रयन्ति । (आत्मने० ) श्यते, येते, श्चयन्ते । 


[१1 
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लिट्‌ -परस्मैपद मेँ द्वित्व तथा हलादिशेष करने पर-- शि~+श्रि-+अ । अव 
अचो च्णिति' -(१८२) से वद्धि-एकारहो कर आयदेश हो जाता है-- शिश्राय) 
"असं पोगाट्लिंट्‌ कित्‌" (५५२) से अनुम्‌ क्रित्‌ है अतः गुणका निषेध दहो कर "अचि 
इनु" (१६६) से द्येडःदहो जाता है -िियनुः। ध्यान रहे कि संयोगपरं होने के 
कारण "एरनेकाचः०' (२०१०) से यण्‌ नहीं होता । -"उदृदन्तं०' मे परिगणित होने के 
कारण यह धातु उदात्त है अतः थल्‌ मेंनिर्बधिडइद्‌हो जातादहै शिश्वयिथय । रूपमाला 
यथा --ज्लिश्राय, क्िधियतुः, लिश्िुः । शिश्रयिथ, हिधिवयुः, क्षिश्रिय । क्िन्नाय- 
लश्च, क्षिभ्चियिव, लिश्रियिम । (आत्मने०) मे सर्वेत देङ्‌ हो जातादहै। ध्वम्‌ मे 
'विभावेट;' (५२८) से वैकल्पिक ढत्व होता है । रूपमाला-यथा ~ क्ञिन्निये, क्षिधियाते, 
क्ञिभियिरे । द्विभियिष, क्षिभ्नियये, क्निभियिदट्वे-जिधियिध्वे । क्लिश्रिये, क्िधियिवहे, 
श्िश्रियिष्हे । 

लँट्‌ -दोनों पदो मे गुणहो कर अयादेश हौ जाताहे। (परस्मै ०) श्रयिता, 
श्रयितासे, श्रयतारः । श्रयितासि --1 (आत्मने ) श्रयिता, श्रयितारोौ, श्रयितरः। 
श्रयितासते -- । लट्‌ -(परस्मै °) श्नयिष्यति, श्रयष्यतः, श्र विष्यन्ति । (आत्मने) 
श्रयिष्यते, श्रयिष्यते, श्रयिष्यन्ते । लोट्‌ -( परस्म०) श्रयतु-श्रषतात्‌, श्रयताम्‌, 
श्रयन्तु । (आत्मने० ) श्रयताम्‌, श्रयेताम्‌, श्रयन्ताम्‌ । लंड - (परस्मं० ) अश्रयत्‌, 
अश्रयताम्‌, अश्रयन्‌ । ( आत्मने ०) अश्रयत, अश्रयेताम्‌, अभयन्त । वि० लिंड्‌- 
(परस्मै ०) श्रयेत्‌, श्रयेताम्‌, ्रयेयुः । (ग्रासने०) श्रयेत, श्रयेयीताम्‌, भयेरन्‌ । 
आ० लिड -परस्नैपद मे श्रक्ृस्सावं०' (४८३) से सववंत्र दीं हो जातादटहै- 
शरीयात्‌, श्नीयास्ताम्‌, श्रीयासुः 1 (आत्मने ०) श्रयिषौष्ट, श्रविषीयास्ताम्‌, श्रयिषीरन्‌ । 
श्रयिषोष्ठा-, श्रयिषीयाच्याम्‌, श्रयिषीद्‌वम्‌-श्रयिषीध्वम्‌ । ्रयिषीय, भयिषौवह, 
श्रयिषौमहि । 

लङ्‌ -में 'णि्िद्र.०' (५२८) सेच्लिको च्‌, (चडि (५३१) से द्वित्व, 
अन्यासकायं तथा अचि इनु०' (१६६) से दर्येड्‌ हौ जाता है । (परस्मै ०) अशिश्रियत्‌, 
अश्िश्रियताम्‌, अश्षिश्चियन्‌ । अङ्ा्चियः, अ क्िभियतम्‌, अश्ञिश्रियत । अज्लिभियम्‌? 
अक्षियाव, श्रद्िभ्निाम । (अन्ने ०) अहिभ्रियत, अशिश्रियेताम्‌, अशिश्ियन्त । 
प्रश्िध्रिपथाः, अश्षिभ्रियेथाम्‌, श्र्षिश्नियध्वम्‌ । द्मक्षिध्िये, भ्रक्ठिभियावहि, श्रि 
न्रियामरहि । 

ल्‌ड्‌-- (परस्म ०) अश्रयिष्यत्‌, श्रश्रयिष्यताम्‌, अश्रयिष्यन्‌ । (आत्मने०) 
श्रश्रविष््रत, अभयिष्येताम्‌, अश्चपिष्यन्त । 


उपसर्गयोग -- श्राश्रयति आश्रय करता दै {सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते 
सृभापित्त) । समाश्रयति == अश्रय करता टे, आलेम्ब्रन करता दहै 
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| लघु < | भन्‌ भरणे ।२॥ मरति, भरते । बभार, वभ्रतुः, बन्न. । 
बभर्थ । बभुव । बभृम । बभ्रे । बभृषे । भर्तासि, भर्तासि । भरिष्यति, 
भरिष्यते । भरतु. भरताम्‌ । अभरत्‌, अभरत । भरेत्‌, भरेत ॥ 

अ्थः- भृन्‌ (भु) धातु पालन करना" अथं में प्रपक्त हती है । 

व्पाख्या -्ित होने से यह्‌ प्रातु भी उभयपदी दै 

नेदु में (सार्वधातुक्षाघ०' (उस) से गुणो जातादै। (परस्मै) भरति, 
भरतः, भरन्ति । (आत्मने ०) भरते, भरेते, भरन्ते । 

लिंट्‌ - (परस्मै^) णल्‌ में वद्धि - वभार 1 अचुम्‌ अदि अपित्‌ 'अस्रयोगात्लिंद °. 
(४५२) से क्रिन्‌ छ अतः टनमे गुणको निष्रेधहो करयम्‌ रो जाता टै ~ तश्चत्‌, 
ब्र; । ऋदियोंमे श्म" कोभी परिगणित क्रिया गया दै अतः कृसभ्‌र' (४ ६) 
सूत्रसे लिंटूपात्रमेदडट्‌ का निपेधहो जाताद्रै। धन्‌ मे गुण हो कर-- बभर्थं 1 वस्‌ 


ममु मे-- वभव, बभृम । रूपमःला यथा -- बभार, नन्नतुः> वश्रः। लभर्थ, दरथः, 


वश्च । बभार-बभर, बभुव, बभुम ) (अ!त्मनेपद) मे ल्त््विके कारण सतरेत्र॒गृण- 
निषेध हो जाता है -बभ्े, बधते, बधिरे । बभृषे, वश्राये, बभष्टवे । बभ्र, दभुवहे, 
बभमहे । 

लट -दोनों पदौ म इट्‌ का निषिधहो कर गण हो जतादै। (परस्म०) 
भर्ता, भर्तारौ, भर्तारः । भताति - । (आत्मने) भर्ता, भतारौ, भर्तारः । भतसि--। 
लृट्‌ दोनों पदों मे चऋछडनोः स्थे" (४६०) मे इट काआगम दो जाता हे। (परस्प ° ) 
भरिष्यति, भरिष्यतः, भरिष्यन्ति । ( आत्मने ०) भरिष्यते, भरिष्येते, भरिष्पन्ते । 
लोट्‌ -- (परस्मै °) भरतु -भरतत्‌, भरताम्‌, भरन्तु । (आत्मनेऽ ) भरताम्‌, भरताम्‌, 
भरन्ताम्‌ । लंड- (परस्मै °) अभरत्‌, अभस्तान्‌, अभरन्‌ । (आत्मने ) अभरत, 
प्रभरेताम्‌, श्रभरन्त । वि° लिंड्‌-- (परस्मै ०) भरेत्‌, भरेताम्‌, भरेयुः । (आत्मने ० ) 
भरेत, भरेयाताम्‌, भरेरन्‌ । 

आआ० लिंड--(परस्मै°) मे यासुट्‌ का आगम होकर “मृ +यास्‌ त्‌ इस स्थिति 
मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु० ] विषि-सूवम्‌-- (४३) ड्‌ शायग्लिं दक्षु ।७।४।२२८।। 

ले यकि यादावार्धधातके लिंडि च ऋतो रिङ्‌ आदेशः स्यात्‌ ¦ रीडिः 
प्रकृते रिङ्विधानसामर्थ्याद्‌ दीर्घा न । श्रियात्‌ । 

अथः- श, यक अथवा यकारादिं आधधातुक लिडः परे हो तो ऋत्‌ (हस्व 
ऋकार) को रिङ्‌ आदेश हो 1 रीडिः प्रकृते -- रीड क! अनुवत्तंन हो रहा था भन. रिङ्‌ 
विधान के सामथ्यं से 'अहृत्सावं ० (४८३) से दीघं नदीं दीता । 
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व्याख्या -रिङः ।१।१। रा-यग्‌-लिंट्‌क्षृ ।<।३। पि ।<1१। (अङ्‌ पि क्डतिः 
से )। अघावंघातुके ।ऽ। १। ('अछृत्सार्वंधातुक ०" से ) ) ऋतः ।६।१। (“रीङ्‌ ऋतः से) । 
अद्धस्य' यह अधिकृत है ! शदच यक्‌ च लिड्‌ चैषु शयग्लिङ्क्षु । विल्ेषण होने से 
श्यि' पद के साथ तदादिविधिदहो कर "यकारादौ' वन जाता है “यकार दौ' वि्ध- 
षण केवल लिड के सायही सम्बध होता है क्योक्रि शा" के साथ असम्भवदहोनेसे तथा 
यक्‌ के साथ व्यथं होने मे इसका सम्बन्ध टीक नहीं वैठता। इसी प्रकार "असाव 
घातुके" (आवेधातुके ) विशेषण भी (लिंडि' कै साथही समन्वित होता दै अन्योंके 
सार नहीं । अ्थंः-- ¦ पि यकारादौ) यकार जिसके आदिमेंदहो एसे (असावंघातुके) 
आधधातुक (ग-यग्‌-लिंड्क्ष्‌ ) लिडः के परे होने पर अथवा “ल व॒ध्यक्‌? प्रत्यय केः परे 
होने पर (ऋतः ऋदन्तस्य) ऋदन्त (अघस्य) अद्ध के स्थान पर (रिट्‌) रिद्‌ 
आदह हो । डित्‌ हादे से यह रिद्‌ आदेश “डिच्च (४६) सूत्र द्वारा अन्त्य अल्‌ 
करर के स्थान पर होता है । उदाहरण यथा-- 

दा, पर्‌ दोने पर--आदुःत्रक “दडः आशदरे' (तुदा० आत्मने०) धातु से लद 
भ्र० पु० के एकवचन में (तुदादिभ्थः ताः' (६५१ ) से शप्रत्ययो कर अनुबन्धलोप तथा 
टि कौ एत्व करने पर आद्‌ +अ+ते" टम्‌ स्थितम श'केपरेहोने पर ऋकार को 
रिङ्‌ अष्दे हो कर--आद्रि+-अ-~ते। अव श्रचिदनु० (९६६) से दकार को 
दयद्‌ः आदेश करने से "आद्रियते प्रयोग सिद्ध होता दै । 

यक्‌' परे ठोने पर ~ दन्‌ करणे" (तना० उभय०) धातुके कर्मवाच्य के 
लट्‌ के एकवचन में सावं घातुके यक्‌" (५५२ ) द्वारा यक्र्‌ विकरण करने पर-कृ- 
य~+ते। यहां यक्‌ परे द्वै अतः परङतसूत्से ऋकार को रिङ्‌ आदेशौ कर 'क्रियते' 
प्रयोग रिदहोतादै। यव्‌ का उदाहरण कर्मणि आद्रियते भी हौ सकता है। 

यकारं आघ्रधातुक लिड्‌ परे टीने पर - “भृ यास्‌त्‌' यहां ध्यास्त्‌'की 
'लिंडाक्िषि' (८३५) से आवघातुकसञ्जा है ओर य्ह यकारादिभीदहै भतः इसके 
परे होने पर्‌ श्रकरृतसूत्र से कारको रिद्‌ आदेशो कर संधोगादि सक्ारका लोप 
करने से श्ियात्‌' प्रयोग सिदध होत्तादै। 

द्धा - शश्रिपात्‌, क्रियते आदि मेँ यकारादि आर्धधातुक परे होने से 
(अकृत्सावं ०' (४८३) से दीर्घं क्णो नहीं होता ? 

समाधान -अष्टाध्यायी मे टस सूत्रसे पूवं रीड ऋतः (७४.२७) सूत्र 
पडा गयाहै। उनमें रीका विधान किया गयादै। यदि धियात्‌ आदिमे रिङ्‌ 
को दीघ करके रद्‌ करना ही अभीष्टहोतातो प्रक्रतूत्रमें रिड्‌का विधान ही 
न करते पिदधे अनुवत्छंमान रीङ्येह्ी काम चल सक्ता था। अतः इससे प्रतीत 
होता रै करि आचाय यहां रिङ्‌ को दीर्घं कर के रीड दनाना नहीं चाटते | [यदि 
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को यष कटे कि रिक्‌ देश तो ^श' (अ) के लिये जरूरी था क्योकि वहां यका- 
शादि भार्घातुकं परे न रहने से दीं करना गभोष्टन थातो यहु कथन भी; युक्त 
नी; कारण किं रीङ्‌ की अनुवृत्ति लाने पर्मी श्यकं परे होने पर इयङ्‌ भदेश हो 
कर्‌ "आद्रियते आदि सिद्ध हो सकते ये 1] वि ्‌ 

लिंड्‌ के साथ “यक्ारादि' विषेषण लगाने से “मृषीष्ट मादि मे तथा -आार्- 
धातुक विशेषण लगाने से '"बिभूयात्‌" (वि० लिड्‌) आदि म रिङ्‌ आदेश 
नहीं होता । | 

"भू की आ लिङ्‌ में रूपमाला यथा - नयात्‌, नियास्ताम्‌, चियासुः । 

 , भा० लिड्‌ के आत्मनेपद में सीयुट्‌ भौर सुट्‌ का आगम करने पर “भृ+सीय्‌ ` 
स्‌ त दस अवस्या भे मांबातुक परे होने पर (सावंधातुकार्थ०* (२८८) से गुण भरा्त 
होता है । इस पर अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- ` ्‌ 
 लघु०] विधिसूत्रम्‌ - (५४४) उदर्च । १।२।१२॥ 

| ऋवर्णात्परौ प्षलादी लिं्सिंचौ कितौ स्तस्तङि । भृषीष्ट, भुषी- 
यास्ताम्‌ । अभार्षीत्‌ ॥ पि 

भरणं; ऋवण से परे आत्मनेपदविषयक क्षलादि लिङ्‌ भौर सिव कित्‌ हों । 
` भ्यार्या--उः (यह "ऋ" शब्द कै षष्टी का एकवचन है) । च इत्यव्ययपदम्‌ । 
कलो ।१।२। (इको ल्‌! से वचनविपरिणाम कर के) । विंङक्तिौ ।१।२। बात्मने- 
पदेषु ।७।३। (“लिंङसिंचावात्मनेपदेषु' से) । कितौ ।१।२। ("असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" से 
वचनविपररिणाम कर के) । लौ यह्‌ “लिंदुक्तिंचौ" का विशेषण है अतः तदादिविषि 
हो कर लादौ लिंडुसिंचौ" बन जाता है । अर्थः- (उः) ऋवण से परे {जात्मने- 
पदषु) मात्मनेपद के विषय मँ (मलौ -- फलादी) भलादि (सिँडसिंवौ) लिड्‌ गौर 
च्‌ प्रस्य (कितौ) कित्‌ अर्यात्‌ फिद्त्‌ होते ह । कित्‌ होने से ऋवर्णं को गुणं नहीं 
होता । उदाह्ण यथा-- . . ्‌ 

भू + सीय्‌ स्‌ त' यहां पर ऋवणं से परे "सीयृस्त' यह भलादि लिंड्‌ कित्‌ 
हो गयातो ऋकारकोप्राप्त गुण का 'दिकिङति चः (४३३) द्वारा निषेषदहो कर 
यक्रार का लोप तथा षत्व भौर ष्टुत्व करने से "भृषीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है। ससिंच्‌ 
का उदाहरण गे लुङ्‌ में देखें । ्‌ 

यहां "आत्मनेपदेषु" इसलिये कहा है कि 'अकार्षीत्‌' आदि परस्मैपद मेँ सिच्‌ 
कित्‌ नहो जाये वरना संचि वृद्धिः०" (४८४) से वृद्धि न हो सकती । "भलादि' के 
कथन से "वरिषीष्ट, अवरिष्ट अदियों मे लिंड्‌ भौर सिच्‌ कित्‌ नहीं होते । 

आ० लिंड्‌ आत्मनेपद मे भृ की रूपमाला यथा - मृषीष्ट, भृषीयास्ताम्‌, भूषीरन्‌ '! 
भूषीष्ठाः, भुषीयास्थाम्‌) भृषीदवम्‌ ( इणः षीध्वं ° ) । भूषीय, भृषोवहि, भूषीमहि । 
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लुड्‌ - परस्मैपद मे सिचि वुद्धिः०' (४८४) से सर्वत्र ऋवण को आर्‌ वृद्धि 
हो जाप्ती है - अभार्षीत्‌, अभार्ष्टाम्‌, श्रभोषु: । श्रभार्षीः, जमाष्टम्‌, श्रभाष्टं । अभाषम्‌, 
अभा्वं, अभाष्मं । आत्मनेपद प्र पु० के एकवचन में अभु+स्‌+त' इस स्थितिमें 
"उद्व (५४४) सूत्र से क्षनादि सिंव्‌ के कित्‌ हो जाने से शसावंघातुकाधं २” (३८०) 
से गुण नहीं होता । अब अग्रिमसूत्र द्वारा सकार का लोप विधान कर ते ह -- 
[ लघु०] विचिसूतरम्‌-- (५४५) हस्वादङ्खात्‌ ।८।२।२७॥। 

सिंचो लोपो ज्ञलि । अभृत । अभृषाताम्‌ । अभ्रिष्यत्‌, अभरिष्यत । 

अर्थः-- स्वान्त अखं से परे सिंच्‌ कालोपहोक्षल्‌ परेहोतो। 

व्याख्या - स्वात्‌ ।५।१। अङ्ग।त्‌ । ५1१1 सस्य ।६।१। ( "रात्सस्य से)! लोपः 
। १11 ( श्संयोगान्तस्य लोपः” से)। फलि ।८।१। (श्लो क्लि से) । “स्वात्‌” यह 
"अङ्कात्‌" का विशेषण है अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर "स्वान्त दङ्कात्‌' बन 
जाता है 1 अथं: -- (-हस्वात्‌) स्वान्त (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (सस्प) सकारका 
(लोपः) लोप हो जाता दै (क्लि) ल्‌ परेषो तो। यहां महाभाष्यकार ने कार से 
सिच्‌ का ग्रहण मानाहै इससे द्िष्टरान्‌, दिष्टमाम्‌ अदि सुच्‌ के सकारका लोप 
नहीं होता । 

अ भृ +स्‌ त' यहां पर तकार-फल्‌ परे है अतः स्वान्त भङ्ख "भु 
परे प्रकरृतसूत्र से सङारकालोपहो कर--अभृत । द्विवचन मे--अभृषाताम्‌, यहां भल्‌ 
परेनदहोनेसे सकार का लोप नहीं होता। इसी प्रकार बहुवचन मे--अभृषत 
("मात्मनेपदेष्वनतः' ५२४) । रूपमाला यथा - अभृत, श्रभुषाताम्‌, श्रभूषत । प्रभृवाः 
( हस्वादङ्गात्‌), अभृषाथाम्‌, अभुद्वम्‌ ( इणः षौध्वं° ) 1 भ्रभुषि, अभृष्वहि, 
अभृष्महि [वकार मकार ल्‌ मरं नहीं भति अतः बहि, मर्हिड्‌ भे सिंच्‌का लोप 
नहीं होता | । | 

सूत्र मे हस्वात्‌' के कथन से 'अनेष्ट' आदि मे तथा अङ्गात्‌ कहने से 
आतिष्टाम्‌' आदि में इट्‌ से परे सकार का लोप नहीं होता ॥ _ 

लङ्‌ ~ दोनों पदो मे ऋद्धनोः स्थे (४६७) से इट्‌ का भागम हो जाता 
है 1 (परस्मै) अभरिष्यत्‌, अपरिष्यताम्‌, भमरिष्यन्‌ । (आत्मने ° ) श्रभरिष्यत, 
प्रभरिष्येताम्‌, श्रभरिष्यन्त । ्‌ वि 


[लघु०] हम्‌ हरणे ॥\३॥ हरति, हरते । जहार जद, जहूव, जहम । 


१, द्वि्बद से 'द्रिभिचनुस्यं सुच्‌ (५.४.१८) से सुच्‌ प्रत्यय हो कर मुजन्त 
मे तरप्‌. तमप्‌ प्रत्यय हो जति है। . 
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जदि, जद्धिषे । हर्ता । हरिष्यति, हरिष्यते । हरतु, हरताम्‌। अहरत्‌ । हरेत्‌, 
हरेत । द्ियात्‌ । हषीष्ट. हषीयास्ताम्‌ । अहार्षीत्‌, अहृत । अहररिष्त्‌, अह्‌- 
रिष्यत ॥ 

थं :-हृञ्‌ (ह) धातु (हरण करना' अथं मे प्रयुक्त होती है । 

रस्या - हृन्‌ धातु भौ जित्‌ होने से उभयपदी है । हरण के चार अथं है-- 
(१) प्रप्ण=ले जाना (यथा-भारं हरति भारकोले जाताहै) । (२) 
स्वीकार स्वीकार करना (यथा -- अश हरति -- अपने भागकरो स्वीकार करता 
है) । (३) स्तेय ==चुराना (यथा- धनं हूरत्ति- धन को चुराता है) । (४) (साज्ञन) = 
नाश करना (यथा-वै्यो रोगं हरति-र्व्रोगका नाश करताहै)। लिट्‌ को 
छोडकर हज घातु की सम्पूणं प्रक्रिया “भृल्‌' धातु की तरह होती है । 

लेट्‌ - (परस्मै) हरति, हरतः, हरन्ति । {आत्मने०) हरते, हरेते, 
हूरन्ते । 

लि्‌ -- ऊदृदन्तंः०' के अनुसार हून. धातु अनुदात्त है । क्रादियोँ में इस का 
परिगणन नहीं किय। गया अतः क्रादिनियमसे लिट्‌ मे वह सेट्‌ हो जायेगी । थल्‌ में 
अचस्तास्वत्‌ 2' (४८०) दारा इर्‌ का निषेष होगा । ऋदन्त होने से भारद्ाजनियम 
की प्रवत्तिन होगी । इस प्रका. थल्‌ के अतिरिक्त लिट मे अन्यत्र इट्‌ हो जायेगा । 
(परस्मं०) जहार, जह्तुःजह.: । जयं, न्वयः, जहल । जहार-जहर, जद्िष, जद्िम । 
(आत्मने०) जहे , जह्वाते, जाह्नरे । जिषे जह्य, जद्िदवे-जद्िध्वे (विभाषट 
५२७) । जहे , जद्िवहे, ज्िमहे । 

लुँट्‌-- ( परस्म॑ ०) हर्ता, हर्तारौ, हर्तारः । हर्तासि-। (मात्मने० ) हर्ता 
हर्तारो, हर्तारः । हतसि -। लृ ट्‌-- ( परस्म °) हरिष्यति, हरिष्यतः, हरिष्यन्ति । 
(आत्मने० ) हरिष्यते हरिष्येते, हरिष्यन्ते । ल।"ट्‌ -- (परस्मै ° ) हरतु-हरतात्‌, हर- 
ताम्‌, हरन्तु । (आत्मने०) हरताम्‌, हरेताम्‌, हरन्ताम्‌ । लंड --(परस्म ०) अह्‌- 
रत्‌, श्रहरताम , श्रहरन्‌ । (आत्मने ०) अहरत, अहरेताम्‌, अहरन्त । वि ° लिड -- 
(परस्मं ०) हरेत्‌, हरेताम , हरेथुः ! (आत्मने) हरेत, हरेयाताम्‌, हरेरन्‌ । आ० 
लिंड. - (परस्मै ° ) हियात्‌, द्ियास्ताम , ह्ियासुः । (आत्मने०) हषीष्ट, हूषौ- 
यास्ताम, हषीरन्‌ । लंड -- (परस्मै ० ) श्रहार्षोत्‌, अहार्ष्टमि, श्रहार्षुः । (आत्मने) 
प्रहत, अहूषाताम , अहूषत । लृ ड -- (परस्मं °) हरिष्यत्‌, अहरिष्यताम., अह- 
रिष्पन्‌ । (आत्मने ०) श्र रिष्यत, श्रहुरिष्येताम्‌, श्रहरिण्यन्त । 

उपसगंयोग --प्र+- हरति प्रहार करता है । भनु+-हरति = अनुकरण 
करता है । अप+ हरति अपहरण करता है । सम्‌+ हरति = सहरति संहार 
करता है। वि~+हरति = विहार वाक्रीडा करता है। आ+ हरतिन्=लाता है। 
परि + हरति -= छोडता है । उद्‌ +-हरति = उड रति == उद्धार करता है (क्षयो होऽन्य- 
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तरस्थाम्‌ ७४) । प्रति -- हृरति == पहरा देता है । उप + हरति मेंट देता है। अभि 
श्रव [हरति == अभ्यवहरति == खाता है। 
[ लघु० ] धुम्‌ धारणे ।।४। धरति, घरते ॥ 

भ्र्थः--वृम्‌ (धू) धातु श्ारण करना” अथं मे प्रयुक्त होती दै । 

व्याख्या--धुन्‌ धातु की समग्र प्रक्रिया हृन्‌ घातुकी तरह होती है। रूप- 
माला यथा- 

लेट्‌- (परस्मं °) धरति, धरतः, धरन्ति । (आत्मने °) धरते, धरेते, धरन्ते । 
लिंट्‌ - (परस्मं ०) दधार, दघ्रतुः दध्रुः । दधथ, दघ्रथुः, दध्र । दवार -दघर, दधिव, 
दधिम । (आत्मने ०) दध्रे, दध्रते, दधिरे । दधिषे, दध्राये, दध्रिदवे-दधिध्वे । दघ्न, 
दचध्िवहे, दधिमहे । 

लुट्‌ - (परस्म०) धर्ता, धर्तारौ, धर्तारः। धर्तासि -। (आत्मने०) धर्ता 
धतरो, धतारः । धतति -- । लृ ट्‌ - (परस्मं °) धरिष्यति, धरिष्यतः, धरिष्यन्ति । 
(आ्मने०) धरिष्यते, धरिष्येते, धरिष्यन्ते । लो ट्‌-- (परस्मै ०) धरतु-धरतात्‌, 
धरताम्‌, धरन्तु । (आत्मने° ) धरताम्‌, धरेताम्‌, धरन्ताम्‌ । लंड्‌ -- (परस्म ०) 
भषरत्‌, अधरताम्‌, अधघरन्‌ । (आतमने०) अधरत, भ्रधरेताम्‌, भधरन्त । घि9 
लिंङ्‌--(परस्म ०) धरेत्‌, धरेताम.; धरेयुः । (आत्मने०) धरेत, धरेयाताम , 
धरैरन्‌ । आ० लिंडः-- (परस्मै ०) श्यात्‌, धिवास्ताम., ध्ियासुः । . (आत्मने०) 
धृषीष्ट, धुषीयास्ताम,, धुषीरन्‌ । लुंड.-- (परस्म॑०) घ्षधार्षौत्‌ , अधारष्टामि, 
भधाषुः । (अत्मने ०) अधृत, अधुषाताम., अधूषत । लृ ड -- (परस्मै °) अधरिष्यत्‌, 
अधरिष्यताम्‌., जघरिष्यन्‌ । (अत्मने ०) अधरिष्यत, जधरिष्येतताम्‌, अधरिष्यन्त । 


[ लघु° ] णीञ्‌ प्रापणे ॥॥५।। नयति, नयते (| 
अयंः--णीन्‌ (नी) धातु लि जाना' भथ मे प्रयुक्त होती है१ । 
व्याल्या - नित्‌ होने से यह धातु उभयपदी है। णो नः (४५) दवारा इस 
के आदि णकार को नकार आदेश हो कर "नी" धातु बन जाती है। णोपदेश काफल 


१. यहां पर प्रापण (ले जाना) अर्थं का व्यापक अर्थो में प्रयोग समभ्रनां 
चाहिये । यथा - (समय आदि को गुजारना) संविष्टः कुक्षये निज्ञां निनाय- 
रघु° १.६५; येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायिषत- भामिनीविलास १.१०। 
(प्रेरणा करना-सन्चालन करना) मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ~ मालविकाग्नि० १.२ । 
(पर्हुंवाना) श्राममर्जां नयति-सि० कौ० । (निश्चय करना) एतैलिङ्खनयेत्‌ 
सीमाम.-मनु० ८.२५२ । (किसी अवस्थाविशेष्‌ मादिक्रो ले जाना) कशमनयत्‌ - 
रघु० ८.१६ । दृत्यादि । 


५ 
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श्र + नयति == प्रणयति" मादि में उषसगौदसमासेऽपि णोपवेशस्य' (४५६) हारा णत्व 
करना है । 

लंट्‌--सार्वधातुकाधं०' (३८८) से ईकारको एकार गुण हौ कर अयादेशच 
हो जाता है । (परस्मं ०) नयति, नयतः, नयन्ति । (आमने ०) नयते, नयेते. नयन्ते । 

लिंट्‌--एकाच्‌ अनुदात्त होने के कारण नी" धातु अनिट्‌ है । क्रादिनियम से 
लिंट्मात्र में इसे इट्‌ प्राप्त होता है । परन्तु थल्‌ में “अचस्तास्वत्‌ ०' (४८०) से 
पूनः निषेध हो जाता है । इस परर ऋदन्त भिन्न होने से भारद्वाजनियमसे थल्‌ में 
दृट्‌ का विकल्प हौ जाता है। इस प्रकार यह घातु थल्‌ मे वेद्‌ तथा अन्यत्र लिंट्‌ मे 
सेद्‌ है । (परस्मे०) निनाय, निन्यतुः१, निन्युः । निनपिथ-निनेथ, निन्यथुः, निन्य । 
निनाय-निनव, निन्थिव, निन्पिम । (मात्मने° ) निन्ये, निन्याते, निन्यिरे । निन्यिषे, 
लिन्याये, निम्यिद्वे-निन्वष्वे । निन्ये, निन्यिबहे, लि भ्थिमह । 

लट्‌ -दोनों पर्दोमे गुणहो जाता है। (परस्मै०) नेता, नेतारौ, नेतारः। 
मेतासि-\! (आत्मने ०) नेवा, नेतारौ, नेतारः । नेताते -। लृट्‌-(परस्म °) नेष्यति, 
नेष्यतः, नेष्यन्ति । (आदमने ०) नेष्यते, नेष्येते, नेष्यन्ते । . लो ट - ( परस्मै ऽ ) नयतु- 
नयतात्‌, नयताम्‌, नयन्तु । (आत्मने ०) नेयताम्‌, नयेताम्‌, नयन्ताम्‌ । लेड- 
(परस्मै ०) अनयत्‌, अनयताम्‌, श्रनयन्‌ । (आत्मने ° ) अनयत, अनयेताम्‌, अनयन्त । 
वि° लिंड्‌ - (परस्मै°) नयेत्‌, नयेताम्‌, नयेयुः । (आत्मने) नयेत, नयेयाताम्‌, 
नयेरन्‌ । भा ० लिड्‌ - परस्मंपद मँ सवत्र “अङ्ृत्सावं ० (४८३) से पज॑न्यवल्लक्षण- 
्रवृत्तिन्याप्र से दीधे हो जाता है - नीयात्‌, नीयास्ताम्‌, नीयासुः ! (यात्मने °) नेषीष्ट, 
नेषोयास्ताम्‌, नेषीरन्‌ । लङ्‌ -परस्मेपद मे "सिचि वृद्धिः (४८४) से वृद्धिहो 
जती है--अनेषीत्‌, जनेष्टाम्‌ , अनेषुः । (आत्मने ०) अनेष्ट, अनेषाताम्‌, अनेषत । 
लु ड्‌ - (परस्म ०) अनेष्यत्‌, अनेष्यताम्‌, भ्रनेष्यन्‌ । (अत्मने०) नेष्यत, अनेष्येताम्‌, 
अनेष्यन्त । + 

` उपसगंधोग -भ्र नी (प्रणी) = बनाना- रचना करना - उत्पन्न करना 

भादि (सरशेषप्रणयनात्‌--कुभार०..६.६; काकप्रणीतेन हुताशनेन ~ पञ्चतन्त्र ३.१) । 

अपनी = दूर हटाना--भगाना (जेत्रूनपनेष्यामि- भट १६ ३०) । 

अभि \८नी = निकट लाना (तटाभिनीतेनाम्भसा -किरात० ०८.३२); अभि- 
नथ करना (संकोचेनेव दोष्णां मृहूरभिनयतः स्वंलोकातिगानाम्‌--मृदा० १.२) । : 


१. "नी+ तुम्‌" मे शविवचनेऽचि' (४७४) के अनुसार पहले द्वित्व हो 
जायेगा-- नि~ नी ~ अतुस्‌ । भव अचि श्नु° (१६६) से प्राप्त उवंड्‌ः का बाध कर 
'एरनेकाच०:' (२००) से यणृहो जातादहै! ्‌ 








जायय म 
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निर्‌५८नी (निर्णी) ==निणंय करना (भव हृदय साभिलाषं सम्प्रति सन्देह- 

निर्णयो जातः शाङ्ृन्तल १.३०; कथं निर्णीयते परः - हितोष०) 1 
 परि्नी (परिणी) विवाह करना (परिणेष्यति पार्वतीं यदा--कुमार० 

४.४२) । 

आ.^८नौ = निकट लाना (मत्पाल्वंमानीयते शाकुन्तल ७.८) । 

परति + आा९८नौ (प्रत्यानी ) = वापस लौटाना प्रत्यानेष्यामि शत्रुभ्यो वन्दीमिव 
जयधियम्‌ -कुमार० २.५२) । - & 

उद्‌ ५८नौ (उन्नी) ऊपर उटाना-- उछालनए (वण्डमुःनयते- सि० कौ ०, 
'सम्माननोत्सञ्जन ०" १.३.६६ इत्यात्मनेपदम्‌) ; पहचानना (कथमपि स इतपुन्ने- 
तब्यस्तथापि दुक्षः प्रियः -- उत्तर ० ३.२२) । | 

सम्‌ + उद्‌ +- नो (समुन्नी ) उन्नत करना- बढाना-उत्कषं कोले जाना 
(समुन्नयन्‌ भूतिमना्ंषद्धभाद्‌ वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः--किरता० १.८) । 

उप५८नी --पास ले जाना (आयंस्यासनमूषनय ~ मृच्छकटिक } ; प्राप्त 
होना-- निकट आना (मत्सम्भोगः कथमुपनयेत्‌ मेव २.२०) ; उपनयनहवारा अपने 
समीप लना (माणवरषरुपनकते -क्ि० कौञ, १.३.२६ इत्याटमतेपदम्‌ ) । 

वि \८नि शिक्षित करना - सिखाना (विनिन्युरेनं गरवो गुदभ्रियम्‌ रषु 
३.२६; विनेष्यन्निव बुषटसस्वान्‌ --रघु० २.८); व्यय करना (शतं विनयते - ति ° 
कौ ०, १.३.३६ इत्यात्मनेपदम्‌) ; ऋण आदि का चुकाना (कर विनयते--सि° 
कौ ०, १.३.३६ इत्यात्मनेपदम्‌) ; दूर करना (क्रोधं विनयते-सि° कोऽ, कतु स्थे 
चाऽकषरीरे कमंणि' १.३.३७ इत्यात्मनेपदम्‌) 1 = ` 


[ लघु० ] इपचंष्‌ पाङ॥६॥। पचति, पचते । पपाच । पचि-पपश् । 


पेचे । पक्ता ॥ 

अर्यः--ड्पचंष्‌ (पच्‌) धातु “पकाना अथं में प्रयुक्त होती दे । 

व्यासा "भा दिभिदडवः' (४९२) से “डु की, हलम्स्यम्‌' (१) से षकार 
की, तथा "उपदेशेऽजनु०' (२८) से स्वरित अनूनासिक्र अकार की इत्सञ्जञाहो कर 
"पच्‌" अवशिष्ट रहता है । स्वरितेत्‌ होने से यह्‌ धानु उभयपदी दै । डके इत्‌ काफल 
"वितः चित्रः" (८५२) से क्कि्त्यय करन है ~ पक्त्रिमम्‌ । षकारके इत्‌ का फल 
मि दभिदादिम्योश्' (३.२.१०४) दरा अङुभरत्यय करस्ना है- पच।। यह्‌ धातु द्विकमक 
ह इश का विप्रेवन कारकप्रकर्ण ते देखे तण्डलान्‌ ओदनं पचत्ति-। 

लट्‌ -- (परस्मै) पचति, पचतः, पचन्ति ( (आत्मने ० ) पचते, पचेते, पचम्ते । 

लिँट्‌ - (परस्मै ) णल्‌ मे "अत उषधायाः' (४५५) से उपधावृद्धि हौ कर-- 
पपाच । अतुस्‌ के कित्‌ होने. से "प +-पच्‌ {अतुस्‌ दसः स्थिति मे (अत एकहत्‌ ०" 
(४९०) द्वारा अत्‌ कों एकार तथा भम्पास का लोपहो कर--पेचतुः । इसी प्रकार 
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उस्‌ मे पेचुः । चरन्त अनुत्त मे परिगणित होने से यह धतु अनुदात्त टै अत 
अनिदट्‌“है । लिँट्‌ में करादिनियम से सवत्र इट्‌ प्राप्त होता है परन्तु यल्‌ में "उपदेशेऽत्वतः 
(४८१) से इणििषेव हो कर भारद्वाजनियमसे विकुत्पहो जाताहै। थलृमे इट 
के जभावमे चोः कुः (३०६) से चङार को ककार हो कर 'पपक्यः बनता ह। 
दट्पक्ष मे "यलि च सेटि" (४६१) से एत्वाम्यासलोप हो कर- पेचिथ । सूपमाला- 
पपाच, पेचतुः, पेचुः । पेचिय-पपक्थ, - पेचयुः, पेच । पपाच-पपच, पेचिष, पेचिम । 
(मात्मने०) मे लिट्‌ कित्‌ होता है अतः स्व॑र एत्वाभ्यासलोप हो जातवा है । रूपमाला 
यथा - पेचे, पेचाते, पेचिरे । पेचिषे, पेचाथे, पेचिष्वे । पेचे, पेचिवहे, पेचिमहे । 
लुट्‌ --अनुदात्त होने से सर्वत्र इट्‌ का अभाव तथा क्षल्‌ परे रहने से कत्व हो 
जता है । (परस्मै) पक्ता, पक्तारौ, पक्तारः । पक्तासि ~ । -(जातमने° ) पक्ता, 
पक्तारो, पक्तारः । वक्ताते - । लृट्‌ मे “चोः कुः" (३०६) से कुत्व तथा श्रादेश- 
भ्रत्ययथोः' (१५०) सेसक्रारको षकारहो कर क्‌~-ष्‌का योगक्ष हो जाताहै। 
(परस्मं ०) पक्ष्यति, पश्यतः, पक्ष्यन्ति । (आत्मने ०) पक्ष्यते, प्येते, पक्ष्यन्ते । लो ट्‌ - 
(परस्मं ०) षपचतु-पचतात्‌, पचताम्‌ , पचन्तु । (आत्मने) पचताम्‌, पचेताम्‌ , 
पचन्ताम्‌ । लंड्‌ -(परस्म०) अपचत्‌, अपचताम्‌, भ्रपचन्‌ । (भात्मने०) अपचत, 
अपचेताम्‌, अपचन्त । वि° लिड्‌ - (परस्मं ०) पचेत्‌, पचेताम्‌, पचेयुः । (आत्मने०) 
पचेत, पचेयाताम्‌, पचेरन्‌ । आ० लिड्‌ - (परस्मै०) मे क्षल्‌ परे नहोनेसे कुत्व 
नहीं होता --पच्यात्‌, पच्यास्ताम्‌, पच्यासुः । (अत्मिनेऽ) में कुत्व हो कर षत्वहो 
जता ह--पक्षौष्ट, पक्षीयास्ताम्‌, पक्षीरन्‌ । | 
लंड ~ प्र० पु०के एकवचन मे च्लि, सिंच्‌, अपक्त कोर्ईटका आगम तथा 

अङ्ख.को अट्‌ का अगम हो कर भषच्‌ +स्‌ 4 ईत्‌' इस. स्थिति में वदव्रज०' (४६५) 
से वृद्धि, 'चोः कँ" (३०६) से कुत्व तथा '्रादेशम्रत्यययोः' (१५०) से षत्व हो कर--- 
अपशक्षीत । द्विवचनं मे वद्धि ही कर “अपाच्‌ {~त +-ताम्‌' इस स्थिति भे भलो सलि" 
(४७८) से सक्ारका लोप तया चोःकुः से कतव हो कर -अप्क्ताम्‌ । बहुवचन 
ं 'विंजभ्यस्तर' (४८७) सेक्ञि को जुष्‌ होकर वृद्धि कुत्व-पत्व करने पर-- 
बपाक्षः । पररम्मर में रूपमाला यथा -. अपाक्षीत्‌, अपाक्तम्‌, अपाक्षुः। अपाक्ष 
अपाक्तम्‌. अपाक्त । अगाक्षत्‌, अपल्व, शप्रपाश्मर । आत्मनेऽ मे वद्धि नहीं हाती चलो 
सतिलोप हो कर क्रत्व हौ जाता है--अगक्त 1 आताम्‌ मे कुत्व-षलव हो कर - अपन्ञा- 
ताम । द्पमाला यथा-- अपक्त,  अपक्षाताम्‌, श्रवक्षत । अपक्याः, श्रपक्षाथाम्‌ 
अपरध्वम्‌ (श्ललां जरस्षशि १६} । पलि, अपदवहि, धरपक्ष्महि । 

` लृड्‌ - (षरस्म०) अपक्ष्यत्‌, अपक्ष्यताम्‌, अपक्ष्वन्‌ । (आतमने° ) अपक्ष्यत 
अपक्षयेताम्‌, अपक्ष्यन्त । . 
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[ लघु° ] भजं सेवायास्‌ ।।७। भजति, भजते । बभाज, भेजे । भक्ता । 


भक्ष्यति, भक्ष्यते । अभाक्नीत्‌ । अभक्त, अभक्षाताप्‌ ।। 

अर्थः--मजं (भज्‌) घातु “सेवा करना, सेवन करना, आश्रय करना" अथं म 
प्रयुवत दोती है । 

व्याख्या- स्वरितेत्‌ होने से इस चातु से उभयपद होते है । 

लेट्‌ - (परस्मै० ) भजति, भजतः, भजन्ति । (आातमने° }) भजते, भजेते, 
भजन्ते । 

लिट्‌ - (परस्मै ०) णल्‌ में द्वित्व, अभ्यास को जश्त्वं तथा उपधावृद्धि करने पर 
बमाज । कित्‌ लिंट्‌ मे ्तुफलभज०' (५४२) से एत्वाभ्यासलोप हो कर --भेजतुः, 
भेजुः । ज्‌ धातु जकारान्त भनुदात्तो ये परिगणित होने से अनिट्‌ है। क्रादिनियम से 
यह्‌ लिंट्‌मात्र मे सेट्‌ हो जाती है, परन्तु थल्‌ में उपदेशेऽत्वतः (४८१) से इट्‌ का 
निषेव हो कर भारद्वाजनियम से विकल्पहो जाता है। इट्पक्न में तू-कल-भज०' 
(५४२) से एत्वाम्यासलोप हो कर - भेजिथ । इट्‌ के अभाव मे "बम्‌ थः इस 
स्थिति में 'चोः क्रुः" (३०६) से $त्व तथा खरि च' (७४) से चत्व हो कर- 
ब भक्थ । खूपभाला यथा - बभाज, मेजतुः, भेजुः । मेजिथ-बभक्थ, भजथः, मेज । 
बमाज-बभज, मेजिव, भेजिम । (आत्मने ०) भेजे, भेजाते, भेजिरे । भेजिषे, भेजाये, 
भेजिष्वे । भेजे, भेजिवहे, भ जिमहे । 

लंट्‌- में सर्वत्र कुत्व ओौर चत्वं हो जाता है । (परस्म०) भक्ता, भक्तारो, 
भकतारः । भक्तासि -। (आत्मने ०) भक्ता, भक्तारो, भक्तारः । भक्तासे -) लृ ट्‌- 
मरे सर्वत्र रभः कुत्व, षत्व ओर चत्वं हो जाता है। (परस्म०) भक्ष्यति, भक्षयतः, 
भक्ष्यन्ति ।॥ (आत्मने०) भक्ष्यते, भक्षयेते, भक्ष्यन्ते । जो ट्‌- (परस्मं °} भजतु- 
भजतात्‌, भजताम्‌, भजन्तु । (आत्मने) भजताम्‌? भजेताम्‌, भजन्ताम्‌ । लंङ्-- 
(परस्मै° ) अभजत्‌, भ्रभजताम्‌> अभजन्‌ । (आत्मने० }) श्रभजत, भ्रभजेताम्‌, 
प्रजन्त । वि ° लिंड्‌ -(परस्मं ° ) भजेत्‌, भजेताम्‌, भजेयुः । (आत्मने °) भजेत, 
भजेयाताम्‌, भजेरन्‌ । आ ° लिड्‌ - (परस्म °) भज्यात्‌, भञ्यास्ताम्‌, भज्यासुः । 
(आमने) में कुरव -षत्व-चत्वं हौ जाता है--भक्षीष्ट, भक्षीयास्ताम्‌, भक्षीरन्‌ । 
लूंड्‌- मे समग्र प्रक्रिया पच्‌ धातु की तरह होती है चत्वं ही विशेष है। (षरस्म०) 
श्रभाक्षीत्‌, अभाक्ताम्‌, श्रमाक्षुः । श्रभाक्षीः, अभाक्तम्‌ भ्रभाक्त । अभन्षम्‌, अभाक्ष्व, 
अभाक्ष्म । (आत्मने०) अभक्त, श्रभक्षाताम्‌, अभक्षत । अभक्याः, जभेक्षावाम्‌, 
प्रभरध्वम्‌ । अभक्षि, अभक्ष्वहि, अभक्ष्महि । ल्‌ ड्‌- (पस्स्मं ०) अभक्षयत्‌, अभक्ष्यतोम्‌, 
प्रभक्षयन्‌ । (अ(त्मने०) भ्रभक्ष्थत, अभक्ष्येताम्‌, अभक्ष्यन्त । उपसगंयोग -- विभजति == 


बाटता है, विभाग क्रेता दहै । 
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[ लघु° ] यजं देशपुजा-सङ्कतिकरण-दानेषु ॥८॥। यजति, यजते ॥ 
अथंः--यजं (यज्‌) घातु देवताओं शी पुजा करना, संगति करना तथा देना 
एन तीन अर्थो मे प्रयुक्त होती हैम | 
व्याख्या - यजं (यच्‌ } घातु भी स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है । . ` 
लंट्‌-(परस्मं ०) यजति, यजतः, यजन्ति । (आत्मने ०) यभते, यजेते, यजन्ते । 
(परस्म०) मे तिप्‌, णल्‌ तथा द्वित्व करने पर यज्‌ + यञ्‌ +-अ 
ष स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु०] विधि-सूतरन्‌- (५४६) लिटचम्यासस्थोभयेष।म्‌ ।६।१।१७।। 
वच्यादीनां म्रह्यादीनां चाऽम्थासस्य सम्प्रसारणं लिटि । इयाज ॥ 
भरथः -लिंट्‌ परे होने पर वच्‌ आदियों तथा ग्रह्‌. आदियों के अभ्यास के स्थन 
पर सम्प्रसारण हो । . 
व्याश्या-- लिटि ।७।१। अभ्यासस्य ।६।१। उभयेषाम्‌ ।६।३। सम्ब्रसारणम्‌ 
।१।१। (श्यः सम्प्रसारणम्‌" से )। इस सूत्र से पूवं दो सूत्रों में दो प्रकार के धातुसमभूटों 
का निदे किया गया है । (१) (वदधिस्वपि०” (५४७) में वच्यादियों का तथा (२) 
श्रहिज्या०' (६३४) मे गरह्यादियों का । इस सूत्र मे "उभयेषाम्‌ ‹ द्वारा उन दोनों 
समूहो की ओर संकेत किया गया है । अथं: - (लिटि) लिट्‌ परे होने प्रर (उभयेषाम्‌) 
वच्यादि तथा श्रह्यादि दोनों धातुसमूहों के (अभ्यासस्य) भम्यास के स्थान पर 
(सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण हो । वच्यादिसमूह मे-- वच्‌, स्वप्‌, यज्‌, वप्‌, वह , वसू, 
वेन्‌, व्येञ्‌, ह्म्‌, वद्‌ मौर षिव ये ग्यारह धातु आती हँ । ब्रह्यादि समूह मे- ग्रह, 
ज्या, वय्‌, व्यघ्‌, वश्‌, व्यच्‌, त्रश्च्‌, प्रच्छ ओर श्रस्ज्‌ये नौ घातु आती है । दोनों 
समरो के कुल भिला कर बीस धातुओं के अभ्यास को सम्प्रसारण हौजाताहै लिट्‌ 
परे हो तो । "हग्यणः सम्प्रसारणम्‌" (२५६) के अनुसार यण्‌ के स्थान पर होने वाले 
इक्‌ को सम्प्रसारण कहा जाता है । इस प्रकार इन बीस धातुओं के अभ्यासिकेयण्‌ के 
स्थान पर इक्‌ आदेश्च हो जाता है! 
“यज्‌ +-यज्‌ {-ज' यहां पर यज्‌ धातु वच्यादि समूह में पडा गेया है अतः इस 
` के अभ्यास यज्‌" के यकारको सम्प्रसारण इकार हो कर “इ भज्‌¬-यज्‌ + अ' स 
स्थिति में "सम्प्रसारणाच्च (२५०) सूत्र से सम्प्रसारण भौर उससे परले अकारके 


१. हमारे विचार में यहां पर देव" शब्द का सम्बन्ध केवल "पूजा" के सथं न 
मान कर सव के साथ मानना उचित दहै। इसके अनुसार यज्‌ धातुके अथं होगे- 
देवों की पूजा. देवों की (यज्ञस्थान पर) संगति, देवों को हवि आदि देना । इषी धातु 
से यज्ञ, यजमान, यज्वन्‌, यजुष्‌, यज्ञिय, याजक, यायज्जूक, ज्या आदि शढद निष्पन्न 


ई 
त | ल० द्वि° (१८) 
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स्थान पर पूर्वरूप एकादेश करने पर “इज्‌ {यज्‌ +य हुआ । अब हलादिलेष तथा 
उपधावद्धि करने पर 'इयाज' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण --“सुष्वाप, उवाच, उवास, उवाह, विन्याघ 
आदि दहैं,। 

लिँट्‌ प्र पु° के द्विवचन मे "यज्‌ ~+-अतुस्‌' इस अवस्था में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 


[ लघु°] विषि-सूत्रम- (५४७) वचि-स्वपि-यजादीनां किति 


।६।१।१५।। 

वचिस्वप्यो्थजादीनां च सम्प्रसारणं स्यात्‌. किति । ईजतुः । ईजुः । 
दइयजिथ-इयष्ठ । ईजे । यष्टा ॥। 

अथः-- कित्‌ परे होने पर वच्‌, स्वप्‌ तथा यजादि धातुओं को सम्प्रसारण हो। 

व्याख्या- वचि-स्वपि-यजादीनाम्‌ ।६।३। किति ।७।१। सम्प्रसारणम्‌ ।१।१। 
("ष्यडः सम्प्रसारणम्‌ से) । यज्‌ आदि्येषान्ते यजादयः१ । बहूुत्रीहि० । वचिश्च 
स्वपिरच यजादयश्च वचिस्वपियजादयः, तेषाम्‌ । अथेः-- (किति) कित्‌ परे होने पर 
(वचिस्वपियज।दीनाम्‌ ) वच्‌, स्वप्‌ तथा यजादि धातुओं के स्थन पर (सम्प्रसारणम्‌) 
सम्प्रसारण हो जाता दै (सम्प्रसारणं तदाश्रयज्च कार्थं बलवत्‌' (सम्प्रसारण तथा 
सम्प्रषारण के आश्रित पूरवंरूप आदि कायं बलवान्‌ होते हँ) इमं परिभाषा के अनुसार 
सम्प्रसारण सब से पहले हुआ करता है, द्वित्वादि इस के बाद । 

"यज्‌ -¡- अतुस्‌" यहां श्रसंयोगाल्लिंट्‌ कित्‌" (४५२) से “अतुस्‌ कित्‌ है अतः 
दस के परे होने पर यज्‌ के यकार को सम्प्रसारण इकार तथा 'सम्प्रसारणाच्च' (२५८) 
से पूर्वेरूप हो कर "इज्‌ --अतुस्‌' बना । अव इञ्‌" को द्वित्व, अम्यासके जकार का 
लोप तथा अकः सवर्णे दीघंः' (४२) से सव्णदीधं करने पर "ईजतुः" प्रयोग सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार- ईजुः । 

इस सूत्र के कु अन्य उदाह्रण-- यज्‌ -]- क्त == इष्टः, यज्‌ ~+ क्तवतु = इष्ट- 
वान्‌ । वप्‌--उप्तः, उप्तवान्‌ । वद्‌ -उदितः, उदितवान्‌ । वस्‌ - उषितः, उषितवान्‌ । 

थल्‌ मे “यज्‌ ¬-थ' । यज्‌ धातु जकारान्त अनुदात्तो मे परिगणित होने से अनिट्‌ 


१. धातुपाठमें यज्‌ धातुसेले कर भ्वादिगण को अन्तिमि धातु (दुभि 
गतिवुद्धयोः' तक नौ धातु यजादि कहे जाते हँ-- 
“यजि वेपिवैदिश्च॑व वसिर्वेज्‌ व्येञ्‌ इत्यपि। 
ह्वेञ्वदी इवयतिश्च॑व यजाद्याः स्युरिमे नव ॥” 
गज्‌, वप्‌, वह, वस्‌, वेञ्‌, व्येञ्‌, ह्म्‌, वद्‌ ओर दिव ये नौ धातु यजादि 
कहते है | 
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दै । लिंट्‌ में क्रादिनियम से इट्‌ श्राप्त है परन्तु "उपदेशेऽत्वतः (४८१) से थल्‌ मे इट्‌ 
का निषेध दहो जात्ता है। तब “ऋतो भारद्राजस्य' (४८२) से भारद्वाज के मत में 
` ऋदन्तभिन्न होने के कारण थल्‌ में इट्‌ हो जायेगा । इस प्रकार यह्‌ घातु थल्‌ में वेट्‌ 
तथा लिट्‌ मे अन्यत्र सेट्‌ हो जातीदहै। थल्‌ के इटपक्ष में. द्वित्व हो करं यज्‌ 
यज्‌ + इथं" इस स्थिति में “लिटचस्यासस्योनयेषाम्‌' (५४६) से अभ्यास को सम्प्र 
सारण, पूर्वरूप तथा भभ्यासकायं करने परर (इयजिथ' सिद्ध होता है । इट्‌ के अभाव 
मे "दयज्‌ +-थ' इस दशा मे श्रश्चश्नस्ज०* (३०७) से जकार को षकार तथा 'व्ट्ना 
ष्टुः" (६४) से थकार को ठकार करने से "दयष्ठ' प्रयोग निष्पन्न होता है । रूपमाला 
यथा--इयाज, ईजतुः, ईजुः । इयजिय-इयष्ठ, ईजयुः, ईज । इयाज-इयज, ईजिव, 
ईजिम । 

लिट्‌ मात्मनेपद के सब भ्रत्य असंयोगाल्विर्‌ कित्‌" (४५२) से कित्‌ है अत 
प्रथम सम्प्रसारण ही कर बाद में द्वित्वादि कायं होते ह । रूपमाला यथा-ईजे, ईजाते 
ईजिरे । ईजिषे, ईजाये, ईजिध्वे । ईजे, ईजिवहे, ईजिमहे । 

लंट्‌--दोनों पदों मे ब्रह्चभ्नस्ज० (३०७) से जकार को षकारहो कर 
ष्टूत्व हो जाता है-- (परस्मै ०) यष्टा, यष्टारौ, यष्टारः । यष्टात्ति-। (आत्मने०) 
यष्टा, यष्टारौ, यष्टारः । यष्टसे-। 

लु ट्‌ -परस्मपद मे यज्‌ {स्य + ति" इस स्थिति में ्रह्चश्रस्ज०' से जकार 
को षकार हो कर--यष्‌ स्यति । अब मग्रिमसुत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु० | विधि-सुवम्‌-- (५४८) षटोः कः सि ।८।२।४१॥। 

यक्ष्यति, यक्ष्यते । इज्यात्‌, यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌, अयष्ट ॥ 

अर्थः- सकार परे हो तो षकार ओर ठकार को कक।र आदेश्च हो । 

व्याख्या - षढोः ।६।२। कः ।१।१। सि ।७।१। षच द्‌ च==षढौ, तयोः = 
षढोः । षकारादकार उच्चारणार्थः । एवं ककारादपि । अर्थः-- (सि) सकार परे हो 
तो. (षढोः) ष्‌ भौरद्‌ के स्थानपर (कः) क्‌ आदेश हो । इकार का उदाहरण 
(वहु. ) वक्ष्यति, वक्ष्यते आदि मागे मये । षकार का उदाहरण प्रकृत में है- ` 

"यष्‌ स्य + ति" यहां स्य प्रत्यय का सकार परे है अतः प्रकृतसूत्र से षकारं 
को ककार हौ कर "यक्‌ +-स्य +- ति" हुभा । अब श्वदिशप्रत्यययोः' (१५०) से सकार 
को षकार करने पर क्‌ ~+ष्‌ क्ष्‌ हो कर यक्ष्यति प्रयोग सिद्ध होतादहै। इसी प्रकार 
आटमनेषद में "यक्ष्यते" बनता है। रूपमाला यथा- (परस्मं०) यक्ष्यति, यक्ष्यतः, 
धक्ष्यन्ति । (आत्मने ०) यक्ष्यते, य्येते, यक्ष्यन्ते । वः 

लो ट्‌ -- (षरस्मं ०) यथजतु-यजतात्‌, यजताभ्‌, यजन्तु । (आत्मने) यजताम्‌, 
जेताम्‌, यजन्ताम्‌ । लंड्‌-- (परस्म०) भ्रयजत्‌, भ्रयजताम्‌ , अयजन्‌ । (आत्मने ०) 
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श्रयजत, अथजेताम्‌ अयजन्त । वि ० लिंड-- (परस्मै ०) यजेत्‌, यजताम्‌, यजेयुः । 
( आत्मने ०) यजेत, यजेयाताम्‌, यजेरन्‌ । 

आ० लिंड्‌- परस्मैपद मे (किदाक्लिषि' (४३२) से यासुट्‌ कित्‌ है अतः 
"वचिस्वपि ०' (५४७) से सम्प्रसारण हो जाता है--इज्यात्‌, इज्यास्तास्‌, इज्यासुः । 
इज्याः, इज्यास्तम्‌, इज्यास्त । इज्यासम्‌, इज्यास्व, इज्यास्म । आत्मनेपद मे कित्‌ न 
होने से सम्प्रसारण नहीं होता । यज्‌ -{ सीष्ट' इस दशा मे 'व्रह्चश्चस्ज० (३०७) से 
जकार को षकार, “षढोः कः सि' (५४८) से कर्त्वं तथा शश्रादेप्रत्यययोः' (१५०) 
से सीयुट्‌ के सकारको षकार करने पर '्यक्षीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला 
यथा- यक्षीष्ट, वक्नीयास्ताम्‌, यक्लीरन्‌ । यक्षीष्ठाः, यक्लीयास्थाम्‌, यक्षीध्वम्‌ । 
यक्षीय, यक्षीवहि, यक्षीर्माह । | 

लंङ्‌--परस्मेपद में च्लि को सिच्‌ हो कर “अयज्‌~+स्‌~+-त्‌' इस स्थिति मे 
'वदन्रज ० (४६५) दारा हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर षत्व-कत्व तथा “आदेह्भ्रत्यययोः 
(१५०) से सिंच के सकार को षकार करने पर अयाक्षीत्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । 
द्विवचन में 'जयाज्‌ +स्‌ + ताम्‌' इस दशा में “लो कलि" (४७८) से सकार काः 
लोप हो कर षत्व ओर ष्टुत्व करने पर-अयाष्टाम्‌ । रूपमाला यथा--भयाक्षीत्‌, 
श्राष्टाम्‌, अयाक्षुः । अयाक्नीः, अघ्राष्टम्‌, श्रयाष्ट । अयाक्लम्‌, अयाक्ष्व, अयाक्ष्म । 
आत्मनेपद मे अयज्‌ ~+ स्‌ त" इस स्थिति में क्षलोक्चलिलोप हो कर 'व्रश्चश्नस्न°' 
(३०७) से षत्व तथा ष्टुत्व से तक्रार को टकार करने पर श्रयष्ट' सिद्ध होता दै। 
ध्वम्‌ मे अयन्‌ +स्‌ + ध्वम्‌" इस दशामें श्वि च' (५१५) से सकार का लोप, 
"व्रचश्रस्ज०* (३०७) से जकार को षकार, ष्ट्ना ष्टुः (६४) से ष्ट्त्व तथा 
"लां जश्फश्ि' (१६) से षकार को ज॑डइत्व-ढकार करने पर अयड्द्वम्‌' बनता 
है । आत्मनेपद में रूपमाला यथा--अयष्ट, अयक्षाताम्‌, अयक्षत । अयष्ठाः, अयक्ा- 
श्राम्‌, अयडद्वम्‌ । अयकि, अयक्ष्वहि, अयक्ष्महि' । 

लृ ड्‌ -- (परस्मे०) अयक्ष्यत्‌, अयक्ष्यताम्‌, अयक्ष्यन्‌ । (आत्मने ०.) जयक्ष्यत, 
अयक्षयेताम्‌, अयक्ष्यन्त । 
| लघु० | वहं प्राणे ॥६। वहति, वहते । उवाह, ऊहतुः, उः । 
उवहिथ ॥ 

अ्थः--वहँ (वह.) धातु 'ले जाना अथं में प्रयुक्त होती है 1 

उ्थाद्या - वह. धातु स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है । ले जाना, उठा ले जाना, 
टना आद अथं मे यह कमः है, यथा- अजां ग्रामं बहति; वहति विषिहृतं या 
हविः (शाकुन्तते ) । इस के लिये कारक्प्रकरण सूत (८६२) की व्याख्या देखे । 

लेट्‌ - (परस्मै °) बहति, वहतः, वहन्ति । (आत्मने) वहते, बहते, वहन्ते । 
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लिँट्‌ - (परस्मै० ) तिप्‌, णल्‌ भौर द्वित्व करने पर--वह.+-वह. + अ । 
अब “लिटचभ्यासस्योभयेषाम्‌' (५४९) से अभ्यास को सम्प्रसारण, पूवेंरूप, हलादि- 
रेष तथा उपधावृद्धि करने पर-उवाह्‌ । द्विवचन मे "वह. अतुस्‌" इस स्थिति में 
लिंट्‌ के कित्‌ होने से द्वित्व से पूर्वं 'वचिस्वपि०' (५४७) से सम्प्रसारण हो कर पूवं 
रूप क्रिया तो “उह. + अतुस्‌" हुआ । अब “उह † को द्वित्व, हलादिशेष भौर सवणेदीघं 
करने पर ऊहतुः" प्रयोग सिद्ध होता है । इसीप्रकार बहुवचन मे- ऊहुः बनेगा । 
वह. धातु हकारास्त अनुदात्तो मे परिगणित है अतः अनिट्‌ है। क्रादिनियमसे लिट्‌ 
सेट्‌ है परन्तु 'उपदेशञेऽत्वतः' (४८१) से थल्‌ अनिट्‌ है किन्तु भारद्वाज के मत में वह 
सेट्‌ है । इस प्रकार थल्‌ वेट्‌ तथा लिट्‌ के अन्य प्रत्यय सेट्‌ है। थल्‌ के इट्पक्ष में 
“वह +-वह्‌ + इथ' इस अवस्था मे अम्याक्ष को सम्प्रसारण (५४६) तथा पू्वेरूपादि 
होकर--उवहिथ । इट्‌ के अभाव में ˆ उवह +थ' इस स्थिति मेँ कल्‌ परे होने के 
कारण हो ढः' (२५१) सूत्रसे हकार को ठउकारहो जाता है-उवद्‌+थ। अब 
अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त हीता है- 
[लघु० ] विविसूव्म्‌-- (५४९ ) स्षषस्तथोर्धोऽधः ।८।२।४०॥। 

षषः परयोस्तथोधेः स्याद्‌ न तु दधातेः ॥ 

अ्थंः- भष्‌ {वर्गौ के चतुथं वर्णे) से परे तकार थकार्को धकार अदेश हो 
परन्तु धाः धातुसेपरेनदहो। 

व्याख्या --ज्षषः ।५।१। तयोः ।६।२। घः ।१।१। (धक्ारादकार उच्चारणाथंः)) 


अधः ।५।१। न धाः -अवाः तस्माद्‌ अधः (“विश्वपः की तरह पञ्चम्यन्त) । 
अथः - (षः) ऊषु प्रत्याहार से परे (तथोः) त्‌ थ्‌ के स्थान पर (धः) धू भदेश 


हो जाता दै (अधः) परन्तु धाधातुसे परे नहीं होता । उदाहरण यथा-लम्‌ + 
त= लमभ्‌+घा, "लां जश्‌ भे्ि' (१६) से जरत्व हो कर-लब्धा ¦ अबुध्‌ + 
घ अबुद्ध । अलम्‌ +थास्‌ = अलम्‌ +-धाष्‌ == अलन्धाः । घा (इधान्‌ धारणपो- 
बणयोः ~ जुहो ° उभय ०) धातु से परे नहीं होता-- धत्तः, धत्थः । इन कौ सिद्धि जगे 
जुहोत्यादिगण मे देखें । 

“उवद्‌ +य' यहां पर भष्‌-ढकार से परे यकार को प्रकृतसूत्र से धकार 
आदेश हो कर “उवद्‌ + ध हुभा । अब ्टूना ष्टुः" (६४) से धकार को ष्ट्त्व-- 
ढकार करने पर “उवद + ठ" इस स्थिति में भग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघु० ] विषिसूत्रम्‌- (५५०) ढो ढे लोपः।८।३।१३॥ 
(ढस्य ढकारे परे लोपः स्यात्‌ ।।) 


अथंः- ठकार परे होने पर ठकार का लोप हो जाता है। 
 व्याख्या--ठः ।६।१। ढे ।७।१॥ (ढकारादकार उच्चारणांथंः) ) लोपः ।१।१। 
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अथं: - (ढे) द्‌ षरे होने पर (ढः) द्‌ का (लोपः) लोपदहो जाता है। 

'उवदट्‌ -}-ढ' यहां ठकार परे है अतः प्रकृत-सूत्र से प्रथम ठकार का लोष 
हो कर (उव -+-ढ' हुआ? । अब्र यहां "दलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः (११२) से वकारो- 
तर अकारको दीघं प्राप्त होतादहै। इसपर उसं का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है- 

[ लघु०] विषि-सूत्रम्‌ - (५५१) सहिवहोरोदवणैस्य ।६।३।१११॥। 
अनयोरवणंस्य ओत्‌ स्यड्‌ ढलोपे । उवोढ । ऊहे । वोढा । वक्ष्यति । 
अवाक्षीत्‌, अवोढाम्‌, अवाक्षुः । अवाक्षीः, अवोढम्‌, अवोढ । अवाक्षम्‌, 
अवाक्ष्व, अवाक्ष्मि । अवोढ, अवक्षाताम्‌, अवक्त । अवोढाः, अवक्नाथाम्‌, 
अवोदट्‌वम्‌ । अवक्षि, अवक्ष्वहि, अवक्ष्महि । अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यत ॥ 

अथेः- ठकार का लोप हुआ हो तो सह. भौर वह्‌. धातु के अकारके स्थन 
पर ओकार अदे हो । 

व्याख्या--सहिवहोः ।६।२। ओत्‌ ।१।१। अवणेस्य ।६।१। ढलोपे ।७।१। 
("दलोपे पुववंस्य ०" से उपयोगी अंश) । ढस्य लोपः - ढलोपस्तस्मिन्‌ ढलोपे, त्पुरुष- 
समाप्तः । अर्थंः-- (ढलोवे) ठकार का लोप होने पर (सहिवहोः) सह्‌. ओर वह. 
धातु के (अवणंस्य) अवणं के स्थान पर (ओत्‌) ओकार भदेश होता है। यह सूत्र 
"दलोपे पूरवेस्य०' (११२) सूत्र का अपवाददहै। सह. का उदाहरण- सह.~-क्त = 
सह. ¬+-त = सद + त (हो ढः) == सद्‌ + घ (भषस्तथोर्धोऽधः) = सद्‌ +ढ (ष्टुना 
ष्टुः) ==स~+ढ (ढो डे लोपः) = सोढः। इसी प्रकार सोढवान्‌ भआादि। वह्‌. का 
उदाहरण प्रकृत दै - 

(उव +-ढ' यहां ठकार का लोषहो चुका है अतः वह घातु के वकारोत्तर 
मकार को प्रकृतसूत्र से ओकार हो कर “उवोढ' रूप सिद्ध होता है । 

सूत्र मँ 'अव्णंस्य' इसलिये कहा है कि दीर्घं आकार को भी भोकर हो 
. जाये --अवोढाम्‌ (दत की सिद्धि लंड में देखे ) । 

१. यहां ढो ढे लोपः (८.३.१३) की दष्टिमें ष््टुनाष्टुः' (८.४.४०) से 
हृ ष्टुत्व त्रिपादी में पर होने के कारण यद्यपि असिद्ध है तथापि वचनसामथ्यं से उतत 
असिद्ध नहीं मानना चाद्ये । क्योकि यदि उसे असिद्ध मानने लगे तो कहीं भी ढकार 
से परे ठकार नहीं मिलेगा, सूत्र बनाना ही व्यथं हो जायेगा । 

२. यदि यहां 'सहिवहोरोदस्य' सूत्र बना देते तो “भत्‌ +-भस्य' में 'तादपि 
परस्तपरः" के अनुसार केवल स्व अकार काही ग्रहण हो सक्ता दीघं काः नहीं । 
अतः अस्य" न कह कर सूत्र मे अवर्णस्यः कहा गया दहै। अङ्चासौ वणंः--अवणैः, 
तष्य == मवणेस्य । 
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लिँट्‌ परस्मैपद में वह. की ख्पमाला यथा-उवाह, ऊहतुः, उद्टुः । उवहिथ- 
उवोढ, ऊह्यः, ऊह्‌ । उवाह्‌-उवह्‌, ऊहिव, ऊहिम । गाट्मने० मे-- ऊहे, उहाते, ऊहिरे । 
ऊहिषे, ऊहाये, ऊहिद्वे-ऊहिष्वे (विभाषेटः) । ऊहे, ऊहिवहे, ऊहिमहे । ` 
लुट्‌- वह + ता" इस स्थिति में हकार को ठकार, भषस्तथोर्घोऽवः (५.४६) 
से तकार को वकार, श्ना ष्टुः (६४) से घकार को ठक्रार तथा ढो ढे लोपः 
(५५०) से ठकार का लोप हो करव {ढा । गब 'सहिवहोरोदवणेस्य' (५५१) 
ते अवर्णं को गकार करने पर वोढा" प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा- 
(परस्मै) बोढा, वोढातै, वोढारः । वोढासि-। (ंत्मने०) बोढा, बोढारौ, 
वोढारः । बोढासे ~ । 
लट्‌-- "वह -।-स्य +-ति' यहां हो ढः (२५१) से हकार को ठकार, "वोः 
कः सि' (५४८) से ठकार को ककार तथा "आदेशप्रत्यययोः" (१५०) से शस्य" के 
सकार को मून्थ षकार करने पर॒व्वक्ष्यति' सिद्ध होता हि। रूपमाला यथा-- 
(परस्मै०) वक्ष्यति, वक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति । (आत्मने ०) वक्ष्यते, वध्येते, वक्ष्यन्ते । 
 लोट्‌- (परस्मै०) बहु-बहतात्‌, वहताम्‌, बहन्तु । (आत्मने ० ) वहताम्‌, 
वहैताम्‌, बहन्ताम्‌ । लंड--(परस्मै° ) अषहत्‌, अवहताम्‌, अवहन्‌ ॥ ( आात्मने° ) 
बहत, भवहेताम्‌, वहन्त । धि० लिड्‌-- (परस्मै) वहेत्‌, वहिताम्‌, वहेयुः 
(भास्मने०) वहेत, वहेयाताम्‌, षहेरन्‌। ` ^ 
आ० लिड्‌ - (परस्म ०) यासुट्‌ के कित्‌ होने से वलिस्वपि०' (५४७) हारा 
सर्वत्र सम्प्रसारण हो जाता है -उद्यात्‌ उद्यास्ताम्‌, उह्ासुः । (आत्ममे० ) सर्वेत 
ठत्व-कलत्व-षत्व हो जाता है- वक्षीष्ट, वक्षोयास्ताम्‌, वक्षीरन्‌ । ` 
| लूङ्- ( परस्मै० ) प्र° पुर के एकवचन में च्लि, सिच्‌, ध अपृक्त को ट्‌ का 
भआगम तथा ङ्क को अट्‌ काआगमहो कर-अवह ~स + ईत्‌ । 'वदत्रज ०" (४६५) 
वे हलन्तलक्षणा वुद्धि करने पर--अवाह. +स्‌ +- ईत्‌ । अब षो ढः' (२५१) से 
हकार को ठकार, "वोः कः ति' (५४८) से ठकार को ककार तथा “आदेशप्रत्यययोः 
(१५०) से सिच्‌ के सकार को षकार करने से अवाक्षीत्‌ प्रयोग शद्ध होता है) 
द्विवचन भे वृद्धि करने पर अवाह +स्‌ +ताम्‌" इस स्थिति मे "लो ऋर्लि' (४७८) 
चे सकार का लोप, 'हो द” (२५१) से हकार को ठकार, अषस्तथोरषो्बः (५४९) 
से ताम्‌ कै तक्रार को धकार, ष्टुत्व से धकार कों ठकार, छो ढे लोवः' (५५०) से 
हकार का लोप तथा सहिवहोरोदवर्णस्य (५५१ ) षे आकारं को ओकार करे से 
'अवोढाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है (ध्यान रहे कि शहिवहौरोदबण्य मं "अशरण" रहण 
का यही प्रयोजन था कि यहां आकारकोभी ओकार हो सके) । बहुवचन में "तिज 
भ्यस्त०' (४४७) से लि को जुष्‌, वृद्धि, दत्व, कत्व तथा सिच्‌ के सकार को षत्व 
करने पर्‌ "गवाक्ष प्रयोग बनता ६ै। इसीभकार सिप्‌ मे-मवाक्षीः । “अवोढाम्‌ 
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की तरह थस्‌ ओौर थ मेँ--अवोढम्‌, अवोढ । उत्तमपु° मे ठत्व, कत्व ओौर ष्व हो 
कर - अवाक्षम्‌, अवाक्ष्व, अवाक्ष्म । रूपमाला यथा-- अवाक्षीत्‌, अवोढास्‌, अवाक्षुः । 
अवाक्षीः, अवोढनम्‌, अवोढ । अवाक्षम्‌, अवाक्ष्व, अवाक्ष्म । 

लुड्‌ के आटमनेपद मँ--अवह ¬+-स्‌ +- त । वृद्धि न होगी क्योकि वहं परस्मषद 
मे हभ करती है आत्मनेपद से नहीं । यव “लो कलि" (४७८) से सकारका 
लोपहो कर ्हो ढः (२५१) से हकार को ठकार, ्वषस्तयोर्घोऽघः' (५४६) से 
तकार को धकार, ष्टुत्वसे धकार को ठकार, षदो ढे लोपः (५५०) सेढकारका 
लोप तथा (सहिवहोरोदव्णंस्य' (५५१) से अवर्णं को ओोकाद करने पर "अवोढ रूप 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार थास्‌ में--मवोढाः। घ्वम्‌ में चि चः (५१५) से सकार 
कालोपदहो कर ढत्व, घत्व, ष्ट्त्व, ढलोप ओर अकारं को ओकार करने पर- 
अवोद्वम्‌ । रूपमाला यथा-- अवोढ, अवक्षाताम्‌, अवक्त । अवोढाः, अवक्नाथाम्‌, 
अवोदवम्‌ । अवक्षि, अवक्ष्वहि, अवक्ष्महि । 

लृ ड्‌--(परस्मे ° ) अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यताम्‌, अवक्ष्यन्‌ । (आत्मने ०) अवक्ष्यत, 
अवक्ष्येतान्‌, अवक्ष्यन्त । 

उपसगंयोग तथा विना उपसगे के योगम भी इस धातुके विविध अर्थं देखे 
जाते है । निददोनार्थं यथा- 

(१) .बहना -- "आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नच्च: (हितोप०), "परोपक्ताराय 
वहन्ति नद्यः (सुभाषित) । 

(२) उठाना, बोक्षा धारण करना - "ताते चापद्वितीये वहति रणधुरां को 
भयल्वावकाङः' (वेणी ० ३.५), "वहति भुवनशेणीं ेषः कणाफलकस्थिताम्‌' (नीति° 
३५) । भगवति धचुधे कथं वहसि" (हितोप० १.७६) । 

(३) हूर्टरले जाना (हृन्‌ के अथं में) -- अग्रे: किंस्विद्‌ बहति पवनः 
(बेष० १४ पाट-मेद) । 

(८) पास रखना--“वहति हि धनष्टायं पण्यभूतं क्षरीरम्‌ ( मृच्छकटिक 
१.३१) ; 'क्हति विषधरान्‌ पटी रजन्सा' (भामिनी ० १.७४) । 

(५) (हवा) का चलना - "धीरा बहत्ति रतिखेदहराः समीराः ( ) । 

(६) विवाह करना-'यदरूढया वारणराजहार्यया' (कुमार० ५.७०) । 
उद्‌ ५८वह.-- 'पायिवीम्‌ उदवहद्‌ रधूदहः' (रघु ° ११.५४) । "नोहेत्‌ कपिलां 
कन्याम्‌" (मनु० ३.८) । 

(७) थामना-- वेदानुद्धरते जगन्निवहते" (गीतगो० ) । 

(८) पैदा करना- (आ५८वह्‌.) श्री डमावहति मे स॒ सम्ध्रति' (रघ्‌° 
११.७३) ; "महदपि राज्यं न सौख्यमावहति (पञ्च ०) । 

(६) पाव आदि दबाना-- सम्‌ ५८वह्‌. [णिजन्त ]। “अद्धुः निधाय चरणावुत 
वच्रतास्नौ संवाहयामि करभो यथा सुखं ते - (शाकुन्तल ३.१५) । | 
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(१०) निभाना, निर्वाह करना, गुजारा करना-निर्‌+८बह. == निर्वहति । 
'तच्र नगाधिराजत्वं निर्वोदुमाह' (कुमार० मल्लिनाथ १.२) । "सर्वथा सत्यवचने देहो 
न निवहेत्‌' (भागवतटीका ८. १६.३२) । 

(११) ऊपर उढाना-उद्‌८वह्‌. == उदढहति । निभाना, पूणं करना-- 
श्रारग्धमुत्तसजनास्त्वमिवोढहन्ति' (मूद्रा° २.१७) । 

अव निम्न उभयपदी धातुओं के रूप चलाने मे विद्याधथियों को कोई कठिनाई 
नहीं रहेगी । 

( १) इव्पं बोजसन्ताने (खेत मे बीज डालना, गर्भाधान करना, काटना ) । 
लंट्‌-- वपति ; वपते । लिद्‌ -(परस्मं०) उवाप, ऊपतुः, ऊषुः । उवपिथ-उवप्थ, 
ऊपथुः, ऊप । उवाप-उवप, ऊपिव, ऊपिम । (आत्मने०) ऊपे, ऊपति, ऊषिरे । लंट्‌- 
वप्ता ; वप्ता । लदट्‌--वप्स्यति ; वप्स्यते । लो ट्‌- बपतु-वपतात्‌ ; वपताम्‌ । 
लंड - अवपत्‌ ; अवपत । वि० लिंडः - वपेत्‌ ; वपेत । ० लिड्‌ - उध्यात्‌ ; 
वप्सीष्ट । लंड -- (परस्मै °) अव।प्सीत्‌, अवाप्तम्‌, अवाप्मुः । (आत्मने ° ) अवप्त, 
अवप्साताम्‌, अवप्सत । लृ इ- अवस्स्यत्‌, अवस्स्यत । 

(२) घातु गतिश्ुद्धचयोः (भागना, चुद्ध होना ) । लंट्‌ - धावति ; धावते । 
लिट्‌ - (परस्मै ०) दधाव, दधावलुः, दधाघुः । (आत्मने ० ) दधाव, दधावाते, दधाविरे । 
लृट्‌-- धाविता, धाविता । लृ 'ट्‌~ धाविष्यति ; घाविष्यते । लो ट्‌-धावतु-घावतात्‌ ; 
धावताम्‌ । लेड -- अधावत्‌ ; अधावत । वि° लिंड्‌-- धावेत्‌ ; धावेत । भआ० लिंड्‌-- 
घाग्यात्‌ ; भाविषीष्ट । लुड्‌ - जधावीत्‌ ; अधाविष्ट । लृ ड्‌-- अधाविष्यत्‌ ; जधा- 
विष्यत । 

(३) राज" दीप्तौ (चमकना) । लेट्‌ - राजति ; राजते । लिंद्‌-(परस्म ०) 
रराज, रेजतुः-रराजतुः, रेज्रः-रराजुः । (आत्मने०) रेजे~रराजे, रेजाते-रराजाते, 
हिजिरे-रराजिरे । "कणाञ्च सप्तानाम्‌" (६.४.१२५) इति वा एत्वाभ्यासलोपौ ॥ 
लूट्‌-राजिता ; राजिता । लु ट्‌ - राजिष्यति ; राजिष्यते । लो ट्‌ - राजतु-राज- 
तात्‌ ; राजताम्‌ । लंड - अराजत्‌ ; अराजत । वि० लिंड्‌--रजेत्‌, राजत । 
भा० लिंङ्‌--राज्यात्‌ ; राजिषीष्ट । लुड्‌ - अराजीत्‌ ; अराजिष्ट । लृ ड्‌--अरा- 
जिष्यत्‌ ; अराजिष्यत । 

(४) टुयाचु याच्जायाम्‌ (मांगना) । लेट्‌ -प्राचति; याचते । लिंट्‌- 
(परस्मै०) ययाच, थयाचतुः, ययाचुः । (आत्मने°) ययाचे, ययाचाते, ययाचिरे । 
लट्‌ ~- याचिता ; याचिता । लृ ट्‌--याचिष्यति ; याचिष्यते । लो ट्‌ - याचतु-याच- 
तात्‌ ; याचताम्‌ । लंड --अयाचत्‌ ; अयात्तत । वि ०लिंड्‌ - याचेत्‌ ; याचेत । आ० 
लिंङ्--याच्यात्‌; याचिषौष्ट । लुंड्‌- अयाचीत्‌ ; श्रयाचिष्ट । लृ ड-- जयाविष्यत्‌; 
अयाचिष्यत । 
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(५) खनं च्रवदारणे ( खोदना) । लंट्‌ - खनति; ललते ! लिंट्‌- (परस्मं ०) 
चखान, चट्नतुः, चख्नुः । (आत्मने ०) चल्ने, चख्नाते, चल्निरे । "गमहनजन °` 
(५०१५) इत्यजादो क्िडत्युपधालोपः । लुट्‌ -खनिता; खनिता! लुट्‌ - खनिल्यतिः; 
खनिष्यते । लो ट्‌- खनतु-खनतात्‌; खनतान्‌ । लंड - अखनत्‌; श्रनत । वि 
लिड्‌ - खनेत्‌; खनेत । आ० लिडः -- (परस्मै) खायात्‌-खन्थात्‌ [ये विभाषा" 
(६७५) इति वाऽऽत्वम्‌ ] ; (आात्मने०) खनिषौष्ट । लड्‌ -श्रवानीत्‌-अखनौत्‌ 
[ अतो हलादेलंघोः, (४५७) इति वा वृद्धिः] ; अलनिष्ट । लृङ्‌ -श्रखनिष्यत्‌; 
अखनिष्यत । 

(६) क्पे आक्रोडे (राप देना) ! लंदट्‌- शति; श्यते । लिट्‌ -- (परस्मे०) 
दाज्ञाप, जेपतुः, शेषु: । शेपिथ-शङ्ञप्थ आदि । (आत्मने०) शेषे, शेवाते, शेपिरे । 
लृट्‌-श्प्ता; क्षता । लृ ट्‌ ~ प्स्यति; ज्ञाप्स्यते । लो ट्‌-- शपतु-क्पतात्‌; शष- 
ताम्‌ । लंड्‌-अश्पत्‌; अज्पत । वि° लिंङ्‌-क्ञयपेत्‌; ज्ञपेत । आ० लिंडः -- शष्यात्‌; 
जञप्सीष्ट । लंड -- (परस्म०) अक्ताप्सीत्‌, अश्ाप्ताम्‌, अल्ाघ्घुः । (आत्मने ०) 
अशप्त, अक्ञव्साताम्‌, अश्व्सत । लु ड --अशषप्त्यत्‌; अज्ञाप्स्यत । 


अभ्यास (६) 
(१) सूत्रनिरदेशपूवंक सिद्धि करे- 
शिध्रिये, अरिश्चिये, अशिश्चियत, श्रीयात्‌, बभथं, चियात्‌, भृषीष्ट, अभृत, 
हरिष्यति, अभक्त, अयष्ट, इयाज, ईजतुः, इयष्ठ, उदयात्‌, उवोढ, अवाक्षीत्‌, 
अवोदढ्वम्‌, अभाक्षीत्‌ । 
(२) निम्न धातुजं का थन्‌ मेँ रूप सिद करं- 
वह्‌ , यज्‌, हम्‌, इपचंष्‌, णीज, च्रिन । 
(३) निम्न धातुओं के दोनों पदों मे लंड की रूपमाला लिखं-- 
वह्‌, यज्‌, भज्‌, हन, चिन. । 
(४) निम्न सूत्रों की व्यादल्या करे-- 
रिङ्क्ञयग्लिंड्क्षु, उर्व, भषस्तथोर्घोऽधः, हस्वादङ्गात्‌, लिटघम्यासस्यो- 
भयेषाम्‌, सहिवहो रोदव्णैस्य । 
(५) निम्न प्रदनों का समाधान कीज्यि- 
(क) 'च्रियात्‌' में अकृत्सावं०' से दीघं क्यो नहींहोता? 
(ख) हस्वादङ्गात्‌" में “अद्धात्‌' ्रहण का क्या प्रयोजन? 
(ग) (पच्यात्‌ मरे श्वोः कुः' द्वारा कुत्व क्यो नहीं होता ? 
(घ) भेजिथ' मं एत्वाम्यासलोप कंसे हो जातादहै? 
(ङ ) 'डपचंष्‌' में षकार ओर ड्‌ को इत्‌ करने का क्या प्रयोजन है ? 
(च) श्री, नी, ह्‌ भौर धु धातुओं के लिंट्‌ के ष्वम्‌ में कितने खूप बनते ई? 
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(६) अवोढ भौर 'हरताम्‌' प्रयोग दोनों पदों में बनाने है, बतादये कां कहां अनेगे ? 
(७) 'सहिवहोरोद०' सूर न होता तो "उवोढ, की बजाय क्या रूप बनता ? 
(८) वच्‌ गौर स्वप्‌ को भी यजादियो मे डाल कर "यजादीनां शिति" इतना मत्र सूत्र 
| क्यो नहीं बना लेते ? ्‌ ू 
(९) 'लिटघम्थासस्योभयेषाम्‌' में "उभयेषाम्‌" ग्रहृण का क्या प्रयोजन & ? | 
(१०) द्वि + सुच्‌ तराम्‌ = द्िष्टराम्‌' यहां ^हस्वादङ्गात्‌" से सकार फा लोप त्यो 
नहीं होता ? 
(११) यजादि घातु कौन-कौनसेहै? कित्‌ परे होने प्रर उनमें क्या परिवतंन 
होता है! 


इति तिङन्ते भ्वादयः _ 
(यहां पर भ्वादिगण की धातुओं का विवेचन समाप्त होता है) 


"शि 


अथ तिङन्तेऽदादयः 
अब तिडन्तप्रकरण मे अदादिगण की धातुओं का निरूपण किया जाता है- 
[ लघु° ] अद भक्षणे ॥१॥ 
अर्थः--अद (अद्‌) धातु "खाना भथं में प्रयुक्त होतीहै। 
व्याख्या-उदात्तेत होने से अथवा आत्मनेपद के निमित्तो से हीन होने के 
कारण अद्‌ धातु परस्मैपदी टै । इस धातु का अनेकं भारोपीय भाषाभो के साथ अद्भुत 
साम्य पाया जाता है 1 यथा-लेटिन्‌ 600; प्रीक 000; जर्भन्‌; 658०0; इ ग्लि्ा 
९४६; गोधिक्‌ &1; जन्द्‌ 80 आदि । वेद ओर लोक दोनो मँ इस धातु के भशर प्रयोग 
पाये जाते है- “अत्ति (ऋगवेद १,१६४.२०) ; “भां स भक्शयिताऽसुत्र यस्य मांसमिहा- 
परधहम्‌' (भनु० ५.५५) । भीमःइागवत (३,२०.५१) मे इस का भोवादिक नात्मने 
पद के रूप में प्रयोग हुभा है- साकमन्नमदामहे । 
लेट्‌ -अद्‌ धातु से लेट्‌, तिप्‌ ओौर कतरि शप्‌" (३८७) से शप्‌ करने पर 
°अद्‌ +- शप्‌ -[-ति' हुभा । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु० ] विषि-सूत्रम्‌ - (५५२) अदिप्रभृतिभ्यः रापः ।२।४।७२॥। 
लुक्‌ स्यात्‌ । अत्ति, अत्तः, अदन्ति 1. अत्सि, अत्थं, अत्थ । अद्धि 


अदः, अदः ॥ . 
र्थ॑ः--अदादिगण की धातुओं से परे शप्‌ का लुक्‌ हो। 
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व्याद्या--अदिप्रभृतिभ्यः ।५।३। शपः ।६।१। लुक्‌ ।१।१। (-व्यक्षत्रियाष०' 
से) । अदिः प्रभृतिर्‌ (आदिर्‌) 4 येषां ते--अदिप्रभृतयः, तेम्पः-- अदिप्रभृतिभ्यः । 
तद्गुणसंविज्ञानवबहृनीहिः । जदादिम्य इत्यर्थः । अर्थः-- (अदिप्रभृतिभ्यः) अद्‌ आदि धातुभों 
से परे (शपः) शप्‌ का (लुक्‌) लुक्‌ हो जातादहै। इप्‌ कालोपन कह कर लुक्‌ कटा 

। गया रहै इस से श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" ( १८६) द्वारा प्रत्ययलक्षण न हो सकेगा 
“न लुमताद्धस्य' (१९१) रोक देगा । अतः (इतः, वित्तः, विदन्ति* आदि में एल्निमित्त क 
गुण न होगा । 

"अद्‌ {-प्‌ +- ति" यहां पर प्रकृतसूव्र से शप्‌ का लुक्‌ हो कर खरि च' (७४) 
से दकार को चत्वे-तकार करने पर अत्ति" प्रयोग सिद्ध होता है । इपर प्रकार--अत्तः। 
बहुवचन में श्लोऽन्तः' (३८६) सूव्रसे क्षिके ककार को अन्त्‌ आदेश हो कर--अदन्ति 
(ध्यान रहे किं अन्त्‌" आदेश के आदिमे अ' जोडने का फल भी "अदन्ति" आदिमे 
प्रकट होता रहै, भ्वादिगण तो प्रायः श्रतो गुणे' से परलूप करना पड़ता था) । सिप्‌, 
थस्‌ श्रौरथ में चत्व हो जाता है । उत्तम पु° मेंञ्चल्‌ परेन रहने से चत्व नहीं होता । 
लँट्‌ में रूपमाला यथा--श्र्ति, अत्तः, अदन्ति । श्रत्सि, अत्यः, श्रत्थ । अद्भि, जटः, 
अद्यः । 

लिंट्‌-अद्‌ +-लिंद्‌' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 

[ लघु० ] विधि-सूव्म्‌-- (५५३) लिंटचन्यतरस्याम्‌ ।२।४।४०॥। 
अदो चल्ल' वा स्यात्लिंटि । जघास । उपघालोपः ॥ 

अथः - लिट्‌ परे होने पर अद्‌ के स्थान पर घस्लु आदेश हो विकल्प से । 

व्याख्वा-लिंटि ।७।१। अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। अदः ।६।१। (अदौ जश्धित्येप्ति ° 
से )। घस्लु" ।१।१। (“लड््नोधंस्ल " षे ; लुप्तविभक्तिक निर्देश) । म्थः-- (लिंटि ) लिट्‌ 
परे होने पर (अदः) अद्‌ के स्थान पर (घस्लृ) घस्लृ आदेश हो (अन्यतरस्याम्‌) 
एक अवस्था में । दूसरी अवस्था मेन होगा अतः विकत्प सिद्ध हो जायेगा । घस्लु 
आदे अनेकाल्‌ होने से सवदिशदहोतादहै। इसमे लृकार अनुनासिक है अतः इत्सञ्ज्ञा 
हो कर उसका लोप हो जाता है, “वस्‌” मात्र अवरिष्ट रहता है । इसे लृदित्‌ करने 


~~ - -- ------> - 





१. प्रभृतिः शब्द का संस्कृतसाहित्य में प्रायः दो प्रकार का प्रयोग उपलन्ध 
होता है। (१) अव्ययके रूपमे । इसका अर्थं होता है-- आरम्भ करके, से लेकर 
आदि । तब इस के योग म पञ्चमी या तसिल्‌ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है- 
“्श्षवात्‌ प्रभुति पोषितां श्रियाम्‌" (उत्तर० १.४५) ; ततः प्रभृति, अतः भ्रभुति, अद्य 
प्रमृति भादि । (२) आदि (षएल्छापणंण््) का वाचक । इस का प्रयोग बहुत्रीहि 
समास के अन्तिमिपदके रूपमे प्रायः देखा जाया है। यथा- इन्द्रप्रभृतयो देवाः, 
पारस्करप्रभृतीनि च, अदित्रभृतिभ्वः जपः इत्यादि । 
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का प्रयोजन लंड मे ्ुबादि ०” (५०७) द्वारा च्लि को अङ्‌ आदे करना है । 

अद्‌ को लिट्‌ म घस्लृ आदेश हो कर प्र० पु० के एकवचन मे तिप्‌ ओौर णल्‌ 
करने पर-घस्‌ +-अ । अब द्वित्व, अभ्यासकायं तथा श्रत उपघायाः' (४५५) से 
उपधघा्ृद्धि करने से "जघास प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्र० पु° के द्विवचन में घस्लृ आदेश हो कर-घस्‌ +-अतुस्‌ । अब “लिंटि 
धातो रनभ्यासस्य' (३६४) से द्वित्व तथा "गमहनजन ०' (५०५) से उपघालोप युगपत्‌ 
प्राप्त होते है । परत्व के कारण उपधालोप प्रथम होना चाहिये, परस्तु "द्विवचनेऽचि" 
(४७४) के निषेध के कारण प्रहुले द्वित्व हो कर श्कुहोश्चुः' (४५४) से अभ्यास के 
घकार को कार, जरत्व से क्कारको जकार तथा हलादिशेष करने से जघस्‌ + 
अतुस्‌" इस स्थिति मे उपघालोप हो जयेगा-जघूत्‌ ~ अतुस्‌ । अब हमे सकारको 
षकार करना है परन्तु वह 'आदेप्रस्यययोः' (१५०) से सिद्ध नहीं हो सकता क्योकि 
यहां का संङ्ञारन तो प्रत्यय काअवयवहै ओौरनं ही अदेडारूप। अतः इस के लिये 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


| लघु° | विधिःसूत्रम्‌ - (५५४) शासि-वसि-घसीनां च । ८1 ३।६०॥। 

इण्कुम्थां परस्य एषां सस्य षः स्यात्‌ । घस्य चत्वम्‌- जक्षतुः, 
जक्ष्‌ : । जघसिथ, जक्षथुः, जक्ष । जघास-जघस, जक्षिव, जक्षिम । आद, 
आदतुः, जादुः ॥ 

अथंः--इणूप्रत्याहार या कवगे से परे शास्‌, वस्‌ ओौर घस्‌ के सकार को षक।र 
आदेश हो। 

व्याख्या --शासि-वसि-घसीनाम्‌ ।६।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । इण्कोः ।५।१। (यह 
अधिकृत है )1 सः ।६।१। ("सहेः साडः सः" से )। मूधेन्यः ।१।१। ( अपदान्तस्य सधन्यः, 
से) । अथः -- (इण्कोः) इणप्रत्याहार अथवा कवगे से परे (शासि-वसि-घसीनाम्‌) 
शास्‌, वस्‌ भौर घस्‌ के (सः) सकारके स्थान पर (मूरवैन्यः) मूर्धा स्थान वाला वणं 
अदेश हो जतादहै। इण्‌ प्रत्याहार सदा न्लंण्‌' वाले णकारसे ही लिया जाताहै। 
ईवद्विवृत्त यत्न वाले सकार के स्थान पर वैसे यत्न वाला षकार ही मूरधेन्य आदेश 
होगा । शास्‌ ओर वस्‌ तो आदेश ही नहीं तथा घस्‌ का सकार आदेशरूप नहीं अतः 
अदेजञप्रत्यययोः' (१५०) द्वारा सकार को मूधेन्य प्राप्तन होने पर यह नया सूत्र 
बनाया गया है । उदाहरण यथा- 

शास्‌ -अशिषत्‌, अरिषताम्‌, अशिषन्‌ । [क्षासु अनुक्िष्टौ (अदा० परस्मं०), 
लुंड, 'सत्ति्ास्त्यतिभ्यश्च' (३.१.५६) इति च्लेरङः, "कास इदङ्हलोः" (६.४.२३४) 
इतीत्वम्‌ । | 

वस्‌ ~ उषितः, उषितवान्‌, उषित्वा । ['बसति.क्षुधोरिद्‌' (७,२.५२) इति 
क्वानिष्ठयोरिडागमः । 'वचिस्वपि०' (५४७) इति सम्प्रसारणम्‌ । ] 
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घ --“जवृस्‌ +-अतुस्‌' यहां घस्‌ के सकार को प्रकृतसूत्र से मूधेन्य षकार 
हो कर "खरि च' (७४) से घकारको चत्वे-ककार करने से “जक्षतुः ' श्रयोग सिद्ध 
होता है । इष प्रकार “जक्षुः । ्‌ 

म० पु० के एकवचन में "वस्‌ |-थल्‌' इष अवस्था में “आधंधातुकस्येड वलादेः. 
(८०१) से प्राप्त इट्‌ के आगम का (एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' ६४७५ ) से निषेध 
हो जाता है । परन्तु क्रादिनियमसे पुनः इट्‌ हो कर द्वित्वादि करने पर जघसिथः 
प्रयोग सिद्ध होता है । [ध्यान रहे कि घस्‌ आदेश केवल लिंट्‌ भौर लु मेही हुआ 
करता है अतः; तास मेँ प्रयोग न होने से यह तास्‌ म नित्य अनिट्‌ नहीं रहता, इस से 
‹उपदेशेऽत्वतः' (४८१) द्वारा क्रादिनियम से प्राप्त इद्‌ काथल्‌ मे निषेध नहीं होता ।| 
इसी प्रकार व भौरममें नित्य इट्‌ होकर द्वित्व, उपधालोप, षत्व तथा चत्व करने से 
'जक्षिव, जक्षिम' प्रयोग सिद्ध होते है। 

जहां घस्लृ अदेश नहीं होता वहां लिंट्‌ मे "अत आवेः' (४४२) से अभ्यास 
के अत्‌ को दीघंहो कर सवणेदीघं करने से-- जाद, जादतुः, आदुः" रूप बनते है । 
थल्‌ मे “अद्‌ {-थ' इस अवस्था मेँ सवप्रथम अद्‌ का दकारान्त अनुदात्तो में पाठ होने 
के कारणदट्‌ का निषेधदहो जाताहै। क्रादिनियमसे लिद्‌ में एनः इट्‌ की प्राप्ति 
होती है । इस पर “उपदेशेऽत्वतः' (४८१) से थल्‌ मेंद्ट्‌ का निषेध हो कर ऋतो 
भारद्राजस्य' (४८२) के नियमसेइट्‌ का विकल्प प्राप्त होता है। परन्तु हमें थल्‌ 
मे नित्य इट्‌ करना अभीष्ट है । इस के लिये जग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु० ] विधि-सूत्रम- (५५५) इडत्त्यति-व्ययतीनाम्‌ ।७।२।६६॥ 
अद्‌, ऋ, व्येञ्‌ -एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आदिथ । अत्ता । 
अत्स्यति । अत्तु-अत्तात्‌, अत्ताम्‌, अदन्तु ॥। 

अथः - अद्‌ (खाना), ऋ (जना) भौर व्येन्‌ (आच्छादनं करना) --इन 
तीन धातुओं से परे थल्‌ को नित्य इट्‌ का आगम हो । । 

व्याख्या--इट्‌ ।१।१। अत्ति-अत्ि-व्ययतीनाम्‌ ।६।३। (इस का पञ्चम्यन्ततया 
विपरिणाम कर लिया जाता है)\ थलः ।६।१। ('अचस्तास्वत्थतल्यनिटः०' से विभक्ति- 
विपरिणाम कर के) । अद्‌, ऋ, व्येत्‌ धातुओं का निदेश यहां 'इविहितपौ धातुनिदजञ' 
हारा दत्‌ प्रत्यय लगा कर किया गथा है । अत्तिदच अत्तिश्च व्ययतिश्च तेषाम्‌-- 


१. यदि 'जचः परस्मिन्‌ पूवंविधी' (६६६) से उपधा अकार के लोप को स्था- 
निवत्‌ मानले तो खर्‌ परेन रहने से खरि चः (७४) हारा चत्वे नहीं हो सकता । 
इष दोष के निवारणार्थं "न॒ पदान्त-दविवंचन-वरे-यलोप-स्वर-सवर्णानुस्वार-दीघं -जश्‌- 
चरविधिषु' (१.१.५७) सूत्र मे चलत्वं करने मं स्थानिवद्भाव के निषेध की ग्यवस्था 
की गर्ह । इसी सूत्र पर काशिका द्रष्टव्य है। 
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अत्त्यतिन्ययतीनाम्‌, इतरेतरदन्दः । अथंः-(अत्ति-अति-व्ययतिम्यः) अद्‌, ऋ तथा 
वेन्‌ धातु से परे (थलः) थल्‌ का अवयव (इट्‌) इट्‌ हो जाता है। इन धातुजं से 
परे थल्‌ को इट्‌ का आगम नित्य ही समञ्लना चाहिये अन्यथा यह सूत्र व्यथंहो 


 जायेर्गा१ । 


^ऋ' घातु का उदाहरण - "आरिथ तथा व्व्येन्‌' धातु का उदाह्रण--'विव्य- 
यिथ है । लघुकौमुदी में इन धातुभों का वर्णेन नहीं है अतः इनकी सिद्धि सिद्धान्तकौमुदी 
मे देखनी चाहिये । 

“अद्‌' धातु का उदाहरण-अद्‌ -[-थः यहां प्रकृतसूत्र से नित्य इडागम हो कर 
द्वित्व, हलादिशेष, “अत आदेः" (४४३) से अभ्यास को दीघं तथा सवणंदीषं करने 
पर "जादिथः प्रयोग सिद्ध होता है । लिट्‌ म रूपमाला यथा--(षस्लु पक्षे) जघास, 
जक्षतुः, जभुः । जघसिथ, जक्षथुः, जक्ष । जघास-जघत, जक्षिव, जक्षिम । (अददेशा- 
भवे)--आव, आदतुः, आदुः । आदिथ, आवथुः, आद । आद, आदिव, आविम । 

लृँट्‌ - मे सवत्र “एकाच उपदेशऽनु ० (४७५) से इट्‌ का निषेध हो कर खरि 
च' (७४) से चत्व हो जाता है- अत्ता, अत्तारौ, अत्तारः। अत्तात्ि, अत्तास्यः, 
मत्तास्य । अत्तास्मि, अत्तास्वः, अत्तास्मः। | 

लृ ट्‌-मे भी पूववत्‌ इण्निषेध हो कर चत्वं हो जता  है--अत्स्यति, अत्स्यतः, 
अत्स्यन्ति । अत्स्यसि, अत्स्यथः, अत्स्यथ । अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्याभः । 

लोट्‌-शप्‌ का लुक्‌ हो कर खर्‌ प्रे रहते चलत्वं हो ज।ता है--अत्तु-अत्तात्‌, 
अत्ताम्‌ । जि के चकार को अन्त्‌ अदेश हो कर-अदन्तु । 

म० पु० के एकवचन मे शिद्य पिच्च (४१५) से सिप्‌ को "हि" आदेशदहो 
कर शप्‌ का लुक्‌ हो जता है--अद्‌ + हि । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्तं होता है- 


[लघु ०] विधि-सूतरमु- (५५६) हु-ज्ञटमभ्यो धिः ।६।४।१०१॥ 
होञ्लन्तेसम्यदच हेधिः स्यात्‌ । अद्ध-अत्तात्‌, अत्तम्‌, अत्त । अदानि, 
अदाव, अदाम ॥ 


१. दस सूत्र से पूवं अष्टाध्यायी मे निषेव ओौर विकल्प दोनों छा प्रकरण चल 
रहा था पन्त यहांउन दोनोमेंसे किक्तीका भी उपयोग नहीं किया जा सकता। 
कारेण कि यदि निषेधको लतेरहतो'ऋ' घातु काग्रहण व्यंहो जाता है यतः 
उस के थल्‌ में अचस्तास्वत्‌०' (४८०) तथा ऋतो भारद्वाजस्य (४८२ ) के अनुसार 
निषेध तो स्वतः प्राप्त था ही, पुनः उस के लिये यल कैसा ? मौर यदि विकल्प को 
लति हतो अद्‌ भौर व्यन्‌ धातुभो का ्रहण व्यथं हो जाता ह यतः इन में 'उपदेशेऽ- 
त्वतः' (४०८१), अचस्तास्वत्‌ ०” (४८०) तथा "ऋतो भारद्वाजस्य" (४८२) के अनु 
सार इट्‌ का विकत्प पहले से ही प्रप्त था । अतः यहां इद्‌ का विधान निय ही समन्षा 
नता है । विस्तार के लिये काशिका का अवलोकन करे । 
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अर्थः--ह (हवन करना, खाना) तथा क्ललन्त धातुओं से परेहिकोचि 
आदे दो । 

व्वाख्या--हु-सल्भ्यः । ५।३। हेः ।६।१। धिः 1 १।१॥ हश्च ज्लर्च हंक्लः, 
तेभ्यः -हृञ्लल्म्यः, इतंरेतरदन्दः । “अङ्घस्य' के अधिकृत होने से लल्‌ से तदन्तविधि 
करने पर ्ञलन्तेम्यः' बन जाता है \ अ्थंः-- (हु-क्षल्म्पः) ह तथा अलन्तों से परे 
(हेः) हि के स्थान पर (धिः) धि अदेडाहो। "धि" आदेश अनेकाल्‌ होनेसे हि के 
त्थान पर सवदिल होता है । हु" घातु जुहोत्यादिगण की प्रयम घतुदहै, इस का उदा- 
हरण "जुहुधि" है । इक्त की सिद्धि जुहोत्यादिगण में देखें । 

ज्ललन्त का उदाहरण --*अद्‌ + हि" यहां अद्‌ धातु चलन्त है अतः प्रकृतसूत्र सं 
इससे परेहि को धि आदेश हो कर-अद्‌ +-धि-=अद्धि' प्रयोग सिद्ध होता हे । 

इस सूत्र मे (हु-्लभ्यः' इसलिये कहा है कि क्रीणीहि, प्रीणीहि, जानीहि 
आदिमेहिकोधिन हो जाये) 

जञ ङ्ा--“रुदहि, स्वपिहि, स्वसिहि' आदि में रुद्‌, स्वप्‌, शवस्‌ आदि ज्ललन्त 
धातु र्है। इन से परे "हिः को य्यपि “र्दादिस्यः सार्वधातुके" (७.२.७६) से इट्‌ का 
आगमदहो जाता है तो भी “वदागमास्तद्गुणीभूतास्तदग्रहणेन गृह्यन्ते" (प०) क 
अनुसार वट्‌ "हि" काअङ्ख है अतः 'हि' को वि' अदेश क्यों नहीं होता ? 

समाधान- इस शड्का समाधान महाभाष्य में तीन प्रकारसे किया 
गया है-- 

(१) इस सूत्र में पिले 'घसिभसोहलि च' (६.४.१००) सूत्र से "हलि' 
की अनुवृत्ति आती है । उत षभ्ठचन्ततया विपरिणत कर हु ओौर ज्ललन्त से परे हलादिं 
हिकोचि आदेश हो एसा अथं कर लिया जाता है । रुदिहि आदिमं हहि'तोदहैपर 
हलादि नहीं इट्‌ का आगम हो कर वह अजादि बन चुकराहै । अतः धि अदेश नहीं होता । 

(२) 'निदिषयमानस्यदेक्ञा भवन्ति" (प०) इस परिभाषा के अनुसार सूत्रमे 
साक्षात्‌ निरदिष्टको ही कायं हुजा करते दह अन्यको नहीं। सूत्र में ष्हि' काही 
निर्देश है ओौर वह रुदिहि आदिमे इट्‌ से व्यवहित दहै अतः यहां ष्िः कोश्वि 
नहीं होता। 

(३) कर वैयाकरणो का यह विचार है कि दुक्षल्म्यो हैधिः' सूत्र मे हि ओर 


१. अजी हु" से परे षिः को वि करनातो ठीक प्रतीत होताहै पर ्लल्‌ 
ते परे उष की कोई आवर्यकता नहीं, क्योकि "अद्धि" आदि प्रयोग क्षयो होऽन्यतरस्याम्‌! 
(७५) से भी सिद्धो सक्ते दैँ। इस का उत्तर यह्‌ है कि श्यो होऽन्यतरस्याम्‌ 
सूत्र विकल्प करता है तब पक्षमे “अदहि' रूप भी भानना पडेगा जो घवेथा अनिष्ट 
है । किञ्च स्लय॒प्रत्याहारमेंश्‌,ष्‌,सूकेन आनते तब शास्‌, शिष्‌, पिष्‌ आदि 
धातुओं के शाधि, शिण्ठि, पिण्डि" आदिलू्पमभौन बन सकंगे । 
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“धि' दोनों स्थानों पर इकार उच्चारणार्थक है । सूत्र का अयं है--हुः भौर कलन्त से 
परे हकार को धकार हो । “रुदिहि आदि मे फल्‌ से परे हकार केनहोने से धकार 
आदे नहीं होता । इन सब का संग्रह यथा- 
< हृलोऽनुवत्तंनाद्वापि निदिक्यमानतोऽयवा । 
हस्य घत्वं भवेच्वेति रदिहीति न दोष भाक्‌ * ॥" 

आ्ीर्लो ट्‌ मण पु० के एकवचन मे सिप्‌ को हिः आदेश तयाश्प्‌ का लुक्‌ 
हो कर-अद्‌ +-हि । अब टुकटम्यो हेर्धिः" (५५६) से धित्व तथा वुद्योः०' 
(४१२) से तातङ्‌ युगपत्‌ प्राप्त होते है । दोनों स्वस्वस्थानों मे सावकाद्च हँ । धित्व 
का अवकाश है विधिलोट्‌ तथा तातङ्‌ का अवकाश भवतात्‌" आदि है। इस पर 
'विप्रतिषेषेऽ (११३) से परत्व के कारण तातङ्‌ आदेश्च हो कर चत्वंकरने से 
“अत्तात्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । तातङ्‌ कर चुकने पर स्थानिवद्धावके कारण उसे 
"हि मान कर पुनः धित्व क्यों नहो? इस शङ्का का समाधान यह है कि ^सकृद्गतौ 
धिप्रतिषेषे यद्‌ बाधितं तद बाधितमव" । अर्यात्‌ विप्रतिषेध की एक बार गति-प्रवृत्ति 
होती है उसमें जो बाधित दहो जाता है वह सदा के लिये बाधितहो जातादहै, दुबारा 
उस की प्रवृत्ति नहीं हुमा करती । 

लोट्‌ के उ० पु° के एकवचन मे “मेनि; (४१७) सेमिकोनि अदेश, आत्त 

मस्थ० (४१८) से उसे गाद्‌ का अगम, शप्‌ तथाशप्‌ का लुक्‌हो कर “अदानि 
प्रयोग सिद्ध होता दहै । घ्यान रहे किं आद्‌ के आगम का फल "अदानि" आदिमं ही प्रकट 
होता है, भ्वादिगणे तो शप्‌ के अकार के साथ इस का सवणेदीघं करना पडता था । 
लोट्‌ भ रूपमाला यथा --अत्त-अत्तात्‌, अत्ताम्‌, भवन्तु । अद्धिऽघत्तात्‌, अत्तम्‌, भरत्त । 
दानि, भवाव, गदाम । 

लड्‌ -प्र° पु० के एकवचन मे तिप्‌, शप्‌, इतश्च (४२४) से इकारलोप, 
रब्ल्‌क्‌ तथा ^आडजादीनाम्‌' (४४४) से आट्‌ का जागम टो कर (आ~+अद्‌ +त्‌ 
हग । भव इस स्थिति मे भग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है - 


` [लघु० ] विषि-सूत्रम्‌-- (५५७) अदः सर्वेषाम्‌ ।७।३।१००॥ 





१. यहां पर चौथा समाघान यह मीहो सकता है कि "रद्‌ +†-हि' इस अवस्थां 
मे धित्व ओर इट्‌ युगपत्‌ प्राप्त होते हैँ । दोनों मपने अपने स्थानों पर सावकाश है 
(धित्व अद्धि' भादि में तथा इट्‌ "रोदिति" आदि में सावकाश है) । तब ॒शधिप्रतिषेषे 
परं कायम्‌" (१९३) के अनुसार परत्व के कारण इट्‌ हो जता है। अब यदि चित्व .. 
बराप्त भी हो तो 'सङृद्गतौ विप्रतिषेधे यड़ बाधितं तद्‌ बराधितमेव' (१०) के अनुसार 
ब्रह दुबारा प्रवृत्त नहीं हो सकता । सिद्धान्तकौमुदी मे भोभटोखिदीक्षित ने (परत्वाद्‌ 
हदि धित्वं ज' लिख कर इसी समाधन कौ गोर संकेत क्या है । 

ल० द्वि° (१६) 
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अदः परस्य अपृक्तसावेधातुकस्य अट्‌ स्थात्‌ सवंमतेन । आदत्‌, 
जात्ताम्‌, जादन्‌ । आदः, जात्तम्‌, आत्त । आदम्‌, जाद्व, जाड्य । अद्यात्‌, 
जाताम्‌, जुः । अद्यात्‌, अयास्ताम्‌, अयासुः ॥ 

अथः - अद्‌ घातु से परे अपृक्त सावेघातुक को अट्‌ कां आगम हौ सब 
आचार्यो के मत से। ` 

व्याख्या - अदः ।५।१। सवषाम्‌ ।६।३। अपृक्तस्य ।६।१। (*अस्तिसिचोऽपुवते' 
से विमवितिविपरिणाम कर के१)। सावेधातुकस्य ।६।१। (तुरुस्तुक्ञम्यमः सावं- 
धातुके" से विभक््तिविपरिणाम कर के)1अट्‌ ।१।१। (“जड गार्ग्यगालवयोः" से)। मथः - 
(अदः) अद्‌ धातु से परे (अपृक्तस्य सावंघातुकस्य) अपृक्त सावेर्घातुक का अवयव 
(अट्‌) अट्‌ हो जाता है (सवषाम्‌ ) सब आचार्यो के मत मँ । इस सूत्र से पीछे अष्टा- 
ध्यायी मे गाग्यं गौर गालव आचार्यो के मत की चर्चा चल रही थी, कहीं यहां भी 
विद्यार्थी उनके मत मेही अट्‌ का आगम समभ कर विकल्पन कर दे अतः 
“सर्वेषाम्‌' कहा गया है । टित्‌ होने से अट्‌ का आगम अपृक्त-सावेघातुक का आ- 
वयव बनता दहै) 

"आ ~ अद्‌ + त्‌' यहां पर श्रवृक्त एकाल्प्रत्ययः (१७८) से (त्‌ अपृक्त है" 
किंञ्च "तिङ्श्ित्सावं०' (३८६) द्वारा सावधातुक भी है अतः प्रकृतसूत्र से इसे अट्‌ 
का आगम हो कर--आ-[-अद्‌ }-अट्‌ त्‌ । अब अनुबन्धलोप हो कर 'आटक्च' (१६७) 
दवारा वृद्धि करने से अ।दत्‌' प्रयोग सिद्धहोताहै। इसी प्रकार म० पु० के एकवचन 
मे जब सिष्‌ कास्‌" रहजातारहै तब उसेअट्‌का आगमौ करसकारको रुत्व 
तथा रेफ को विसर्गं करने पर "आदः" प्रयोग सिदधदहोजातादहै । ताम्‌, तम्‌, तमे 
चत्वं हो जाता है । लँङ्‌ में रूपमाला यथा--त्रादत्‌, आत्ताम्‌, ध्रादन्‌ । आदः, अत्तम्‌, 
आत्त । आदम्‌, आद्र, आघ । 

वि० लिड्‌ - प्र पु० के एकवचन में तिप्‌, (इतह्च' (४२४) से इकारलोप, 
यासुट्‌, शप्‌ तथा शप्‌ का लुक्‌ हो कर- अद्‌ +यास्‌~+त्‌ । यहां लिंड्‌ के सावंधातुक 
हानि के कारण “लिडः सलोपः०' (४२७) से अनन्त्य सकार का लोप करने पर 
अयात्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे क्रि यहां शप्‌ काञअकारन मिलने से अतो 
येथः' (४२८) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । रूपमाला यथा--अ्यात्‌, भ्रद्याताम्‌, अद्युः 
("उस्यपदान्तात्‌ ) । श्रद्याः, अद्यातम्‌, अद्यात्‌ । अदाम्‌, अद्याव, अध्याम । 

आ ° लिड्‌ मे अद्‌ यास्‌ + त्‌' इस स्थिति मे लिंडाकिषि' (४३१) से आ० 
लिड्‌ के आर्धधातुक होने के कारण “लिडः सलोपः०' (४२७) से सकार का लोप नहीं 
होता । सस्कोः०' (३०६) से संधोगादि सकारकालोपहो कर अदात्‌ रूप सिदढहो 





---- - --- 


१. 'गुणोऽपुक्ते' इत्यतोऽपुक्तग्रहणभनुवत्तत इत्युट्‌ डयन्ते बालमनोरमाकाराः 
भीवासुदेवदीक्षिता अत्र जान्ताः । 
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जाता है। इसी प्रकार सिप्‌ में अद्याः" रूप बनता है [वि० लिङ्‌ भौर आ० लिड्‌ दोनों 
के तिप्‌ गौर सिप्‌ प्रत्ययो मे "जयात्‌' ओर अद्याः" रूप बनते हैँ परन्तु प्रक्रिया मे बड़ा 
अन्तर है --इसे व्यान में रखना चाहिये] । रूपमाला यथा--अद्यात्‌, भद्यास्ताम्‌, 
भ्र्यासुः 1 अद्याः, जद्यास्तम्‌, अद्यास्त । अ्यच्म्‌, अचास्व, अद्यास्म । 

लुङ्‌ में घस्लृ आदेश करने के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु० ] विधि-सूत्रम्‌-( ५५८) लूंड्‌-सनो्ैस्ल्‌* ।२।४।३७॥ 

अदो घस्लृ स्य।त्लुंडि सनि च । लृदित्वादङ्‌-अधघसत्‌ । आत्स्यत्‌ ॥ 

भयः--लूडः य। सन्‌ प्रत्यय परे होनेपर अद्‌ के स्थान पर घस्लृ आदेश हो । 

व्याख्या--लुंड्‌-सनोः ।७।२। घस्लृ ।१।१। (अविभक्तिको निदंशः) अदः 
।९६।१। (अदो जग्धिल्यप्ति°' से) म्थः-- (लंड्‌-सनोः) लंङ्‌ या सन्‌ परे हो तो 
(अदः) अद्‌ के स्थान पर (घस्लृ) घस्लृ" आदेश हो । श्वस्ल्‌” म अनुनासिक लृकार 
इत्सञ्ज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है, "घस्‌" मात्र अवशिष्ट रहता है । श्रनेकाल्‌ होने से 
यह्‌ आदेश अद्‌ के स्थान पर सवदि होता है। इसे लृदित्‌ करने का फल “पुषादि० ` 
(५०७) द्वारा च्लिको अङ्‌ करना है । 

लंड --अद्‌ धातु से लुङ्‌, प्र° पु के एकवचन में तिप्‌, इकारलोप तथा प्रकृत- 
सूत्र से अद्‌ को घस्लृ आदेश हो कर--घस्‌ +-त्‌ । जब “च्लि लुँंडि' (४३७) से च्लि, 
'ुबादि० (५०७) से च्लि को अङ्‌ तथा (लंङलंडल्‌ इक्ष्वडदात्तः' (४२३) से अद्ध 
को अट्‌ का आगम करने पर 'मघसत्‌ प्रयोग सिद्ध होता है१ । ध्यान रहे कि गम- 
हनजनखनघसां लोपः विडत्यनडि' (५०५) मे “अनडिः' कहा गया है अतः यहां अङ्‌ 
परे रहते उपधालोप नहीं होता । लड्‌ में रूपमाला यथा - श्रवसत्‌, अघसताम्‌, अघ- 
सन्‌ । अघसः, अघसतम्‌, श्रवसत । अघसम्‌, अघसाव, अघत्ाम । 

सन्‌ का उदाहरण --भनत्तुमिच्छति जिघत्सति । यहां सः स्याधंधातुके' (७०७) 
से घस्‌ के सकार को तकार हो जाता है। विशेष सिद्धि सन्नन्त-प्रक्रिया भें देखे । 

शङ्ा- धातुपाठ के भ्वादिगण मे "घस्लृ अदने धातु पदी गर्ईटै, उका 
लड्‌ मे अघसत्‌' तथा सन्‌ में जिघत्सति" रूप स्वतः बन जाता है । अतः इन रूपों के 
लिये ^लुंङसनोधेस्ल्‌ " सूत्र बनाना व्यथं है | 

समाधान-- यदि सूत्र निर्माण न करतेतो अद्‌ का लुँङ्‌ आदि में आत्सीत्‌' 


आदि अनिष्ट रूप बन जाता । अतः उप॒ कौ निवृत्ति के लिये सूत्रनिर्माण आवश्यक है। 


१. अट्‌ याआट्‌ काआगमबादमें ही करना विद्याथिथों के लिये उचित 
है । यदि यहां इस आगम को पहले करते तो अद्‌ धातुके अजादि होने के कारण 
'जाडजादीनाम्‌' (४४४) से आद्‌ का आगम करना पडता तब “आघसत्‌" यह अनिष्ट 
पं वन जाता । 
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लुङ्‌ --आत्स्थत्‌, अ।त्स्यताम्‌, आत्स्यन्‌ । आत्स्यः, आत्स्यतम्‌, आत्स्यत । 
आत्स्यम्‌, आत्स्याव, जत्त्याम । | 
[लघु० ] हन हिसा-गत्योः ।।२॥ हन्ति ॥ | 

- अर्थः--हन्‌ धातु हिक्चा करना-मारना तथा गमन करना" अर्थो में अयुक्त 

होती है । 

व्याख्या-- "हिसा करना अथं मे यह धातु असयन्त प्रसिद्ध है । “गमन करना 
अथं में इस का प्रयोग प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों पर उपलन्ध होता है परन्तु 
आलद्कारिक लोग गमन अथं में इस के प्रयोग को दोषावह मानते है: । गणितशास्त्र 
मे इस धातु का श्गुणा करना' अथं बहुत प्रचलित है । गुण्यान्तमद्धुः गुणकेन हन्यात्‌- 
लीलावक्ती । गुणन भी एक प्रकारका गमनदहीदहै। 

लेट्‌ - हन्‌ घातु से लंट्‌, तिप्‌, शप्‌ तथा ््रविप्रभृतिम्यः शपः (५५२) से 
शप्‌ का लुक्‌ करने पर -हन्‌ +-ति । अब 'नश्चाऽपदान्तस्य स्षलि' (७८) से अपदान्त 
नकार को अनुस्वार तथा (अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (७६) से अनुस्वार को षर. 
सवणे-नकार करने पर हन्ति प्रयोग सिद्ध होतादहै। प्र° पुर के द्विवचन तसूमें रप्‌ 
का लुक्‌ हो कर हन्‌ {तस्‌ इस अवस्था पे जग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु० ] विचि-सत्रम-- (५५९) अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादी- 
नामनुनासिक लोपो ञ्लि क्िंङडति ।६।४।२३७॥। 


अनुनासिकान्तानामेषां ° वनतेर्च लोपः स्योत्‌, ज्ञलादौ किति डिति 
च परे। यमि-रमि.ननि-गमि-हनि-मन्यतश्ोऽनुदात्तोपदेशाः । तनुं, क्षणु 
क्षिणं, ऋणु, तृणु, घृणु, वनं, मनुं - तनोत्यादयः । हतः, घ्नन्ति । हंसि, 
हथः, ह॒थ । हन्मि, हुन्वः, हन्मः । जघान, जघ्नतुः, जघ्नुः ॥। 

श्रथः - वन्‌ धातु का तथा अनुनासिकान्त अनुदात्तोपदेश धातुओं ओर अनु- 
नास्िकान्त तनोत्यादि घातुभों का लोप हो लादि कित्‌ डित्‌ प्ररेहोतो। 


१. यथा रामापण में -र¶क नु कायं हतस्येह (अयोध्या ० ७.३.२) हतस्य ~ दुःख 
प्रापितस्य ( तिलकटीका) ; महाभारत मेँ - ब्राह्यणो हन्तुमर्हति (उद्यो¶१० ४२.२५) 
हन्तुम्‌-- गन्तुम्‌ (नीलकण्ठीटीका) । (तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुः' (शाकुन्तल १.३४) 
यहां पर हन्‌ धातु गमनार्थंक है। 

२. "कुञ्जं हन्ति कृश्षोदरो' (साहित्यदर्पण सप्तमपरिच्छेद) सुरखरोतस्विनीभेष 

हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ (काव्यप्रकादा सप्तमोल्लास) इन स्थानों पर आलङ्कारिकं ने 
गसमर्थत्वदोष मानादहै। 

३. एषाम्‌-अनुढात्तोपदेशानां तनोत्यादीनाञ्चेत्यथंः । 
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व्याख्या - अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनाम्‌ ।६।३। अनुनासिक ।६।३। 
( लुप्तवि भक्तिको निदंशः)। लोपः ।१।१। क्लि ।७।१। क्ङिति ।७।१। अनुदात्त उपदेशे 
येषां ते - अनुदात्तोपदेशाः, बहूत्रीहि० । तनोतिरादिर्येषान्ते ~ तनोत्यादयः, बहुत्रीहि? । 
सनुदात्तोपदेलादच वनतिरच तनोत्यादयदच तेषाम्‌--अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌, 
इतरेतरद्वन्द्व ° । “अनुन।(सिक' यह लुप्तषष्डचन्त पद अनुदात्तोपदेशों तथा तनोत्यादियों 
का विश्लेषण है१, विशेषण से तदन्तविधि हो कर "अनुनासिकान्तानाम्‌' बन जाता है । 
क्‌ चङ्‌ च क्डने, क्डौ इतौ यस्य स कित्‌, तस्मिन्‌ विडति, दन्द्रगभंबहुत्रीहि० । 
'भलि' पद "क्ङिति" का विशेषण है । यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहणे' (प०) से तदादि- 
विधिहो कर श्ललादौ कङति' बन जता है। अर्थः- (अनुनासिक ==अनुनासिका- 
न्तानाम्‌) अनुनासिक वणे जिन के अन्त मे है ठेसे (अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनाम्‌) 
अनुदात्तोपदेशों तथा तनोत्यादि धातुओं का किञ्च वन्‌ घातुका (लोपः) लोपहो 
जाता है (कलि = भलादौ) फला दि (क्ङिति) कित्‌ डित्‌ परे हो तो । षष्ठी होने से यह 
लोप अलोऽन्त्यपरिभाषा द्वारा अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ अनुनासिक वणंकाहीहोताहे। 
अनुदात्तोपदेश धातु पीये (४७५ पर) निना चुके है, उन मे अनुनासिकान्त अनुदात्तो- 
पदेश धातु छः हैँ - (१) यम्‌, (२) रम्‌, (३) नम्‌, (४) गम्‌, (५) हन्‌, (६) मन्य 
अर्थात्‌ दिवादिगणीय मन्‌ घातु । वन्‌ धातु स्वादिगण मे 'शब्द करना, सेवा करना, 
हिसा करना' आदि अर्थो मे पदी गर्ईहै, उसी का यहां ग्रहण अभीष्ट हैर । अनुना- 
सिक्ान्त तनोत्यादि (तनादिगणपरित) धातु आठ ह2-(१) तन्‌, (२) क्षणु, (३) 
क्षिणु, (४) ऋणु, (५) तृणु, (६) घृणु, (७) वनुं, (८) मनं । इस प्रकार कुल 
मिला कर पन्द्रह धातुं के अन्त्य अनुनासिक वणं का फलादि कित्‌ डित्‌ परे होने परं 
लोप हो जाता है । उदाहरण यथा- 

(१) यम्‌ (रोकना) --यतः (क्त), यतवान्‌ (क्तवतुः), यत्वा (क्त्वा) । 

(२) रम्‌ (खेलना ) - रतः (क्त), रतवान्‌ (क्तवतु), रत्वा (क्त्वा) । 

(३) नम्‌ (कना) - नतः, नतवान्‌, नत्वा । 

(४) शम्‌ (जाना) - गतः, गतवान्‌, गत्वा । 


१. वन्‌ धातु स्वतः अनुनासिकान्त है अतः व्यावत्ये न होने से इसे उसका 
विशेषण बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योकि अव्यभिचार मे विरेषण नहीं होवा- 
सम्भवन्यभिचाराभ्यां स्याद्िशेषणमथंवत्‌' । 

२. "वनुँ याचने' धातु तनोत्यादियों मे भी परित है, यहां पर "न्‌" से उसका 
ग्रहण अभीष्ट नहीं, क्योकि वह्‌ तो तनोत्यादित्वेन गृहीत है ही । 

३. तनोत्यादिगण म "षणु" घातु भी अनुनासिकान्त पढ़ी गई है परन्तु ˆजन- 
सनखनां सञ्भलोः' (६७६) द्वारा उस मे भत्व का विशेष विधान किया है अतः 
ठस का यहां ग्रहण नहीं किया गया । 
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(५) हन्‌ (मारना) --हतः, हतवान्‌, हत्वा । 

(६) न्य (मानना-जानना) - मतः, मतवान्‌, मत्वा । 

(७) वन्‌ (शब्द करना, सेवा करना, हिषा करना) -- वतिः (वितन्‌) " । 

(८) तनुँ (विस्तार करना }-- ततः, ततवान्‌, तत्वा २ । अतत, अतथाः 3 ॥ 

(€ ) क्षणु (हिसा करना) -- क्षतः, क्षतवान्‌, क्षत्वा । अक्षत, अक्षथाः । 

(१०) क्षिणु (हिसा करना)-- क्षितः, क्षितवान्‌, क्षित्वा । अक्षित, अक्षिथाः । 
(११) ऋणु (जाना) - ऋतः, ऋतवान्‌, ऋत्वा । आते, आर्थाः । 
(१२) तृणु (खाना) - तृतः, तृतवान्‌, तृत्वा । अतृत, मतुथा: । 
(१३) घृणु (चमकना) -- घृतः, घृतवान्‌, घृत्वा । भचृत, अघुथाः । 
(१४) वनुं (मांगना)-- वतः, वतवान्‌, वत्वा । अवत, अवथाः । 
(१५) मनुं (जानना) -मतः, मतवान्‌, मत्वा । अमत, ममथाः । 
अनुदात्तोपदेश धातुओं के साथ 'अनुनासिकान्त' विरेषण इस लिये लगाया गया 
है कि “मुक्तः, मुक्तवान्‌" इत्यादियों मँ मकार का लोपनहोजाये, क्योकि मुच्‌ घातु, 
भी उपदेश में अनुदात्त है । तनोव्यादियों के साथ यह्‌ विशेषण “इङ्ग्‌ करणे' घातु की 
निवृत्ति के लिये है। 
"लादि" कहने से "गम्यते, नम्यते, हन्यते" आदि मे यक्‌ के परे होने पर लोप 
नहीं होता । "कित्‌ डित्‌" कहने से हन्ति" आदि मं लोप नहीं होता । 

'हन्‌ + तस्‌" यहा हृन्‌ धातु अनुनासिकान्त अनुदात्तोपदेश है । 'सावेधातुकमपित्‌ 
(५००) कै अनुसार तस्‌ प्रत्यय डित्‌ है गौर यह फलादि भी है अतः प्रकृतसूत्र से हन्‌ 
के अन्त्य अल्‌-नक्षार का लोपहो कर सकारको रुत्व तथा रेफ को विसगं करने से 
'हुतः' प्रयोग तिद्ध होता है । 

प्र पुऽ के बहुवचन मेँ ब्लुक्‌ तथा श्लोऽन्तः' (२३८६) से भ्‌ को अन्त्‌ आदेक्ष 
हो कर-- हन्‌ + अन्ति । यहां कलादि न होने के कारण अनुनासिकलोप नहीं होता । 


अव “ग्रहनजनखनधसां लोपः विङ्त्यनङि' (५०५) से उपघालोप हो कर नकार परे 


१. 'ति-वु-त्र०” (८४५) सेष्टट्‌ का निषध हो जाता है। क्तिच्‌ प्रत्यय मे- 
बस्तिः, यहां पर “न कितचि दीर्घश्च" (६.४.३६) से अनुनासिकलोप का निषेध हो 
जाता है । अन्यत्र भलादिप्रत्ययों में घातुके सेट्‌ होने से स्वेत्र इट्‌ हो जाता है अतः 


ट्‌ का व्यवधान हो जाने से अनुनासिकलोप का उदाहरण नहीं भिलता । 


२, "उदितो वा' (८८२) से क्त्वा में इट्‌ का विकल्प होता है । इट्‌ के मभाव 
मे अनुनासिकलोप समना चाहिये । निष्ठा में “यस्य विभाषा' (७.२.१५) सेडट्‌का 
निषेध हो जायेगा । 

३.ये लंड्‌ के रूप ह ओौर फलादि डित्‌ के उदाहरण है। इनकी सिद्धि 
तनादिगण म देखें । इसी प्रकार आगे भी समभ लें । 
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रहने के कारण "हो हृन्तेछ्णिन्नेषु' (२८७) से हकार को घकार आदेश करने से %्नन्ति' 
प्रयोग सिद्ध होतार; 

म० पु० के एकवचन मे नकार को केवल अनुस्वार हो जातादै। यय्‌ परेन 
होने से परसवणं नहीं होता- हंसि । उत्तमपु०मे अल्‌ परेन होने से अनुस्वार भी 
नदीं होता 1 लेट्‌ में रूपमाला यथा--हन्ति, हतः, ध्नन्ति । हंसि, हथः, हथ । हन्मि, 
हन्वः, हन्मः । 

लिंट्‌- प्र° पु०के एकवचन में तिप्‌, णल्‌, द्वित्व, हलादिशेष, 'कुहोऽचुः" 
(४५४) से अभ्यास के हकार को भकार तथा अभ्यासे चचं' (३६९) से भकार को 
जकार हो कर-जहन्‌ +-अ । यहां पर णल्‌ णित्‌ है अतः उसके परे होने पर हो 
हन्तेज्णन्तेषु* (२८७) से हकार को धकार तथा अत उपधायाः (४५५) से उपधा- 
वृद्धि करने पर "जघान' रूप सिद्ध होता है । द्विवचन मे 'जहन्‌ + अतुस्‌" इस स्थिति मै 
'अपंयोगातिलेंट्‌ कित्‌" (४५२) से अतुस्‌ कित्‌ है, मतः 'गमहनजनखन ° ' (५०५) 
से उपधालोप, तथा नकार परे होने के कारण हो हन्तेः०" (२८७) से हकार को कुत्व- 
घकार अदेश करने पर - जघ्नतुः । इसी प्रकार बहुवचन मे-- जघ्नुः । 

म० पु० एकवचन थल्‌ -न्‌ धातु पीठे अनुदात्तौ मँ पदु गई है भतः अनिट्‌ 
है । लिंट्मात्र मै क्रादिनियम से इट्‌ प्राप्त होता है । “उपदेशेऽत्वतः (४८१) से थल्‌ 
मे उस का निषेध हो जाता है, परन्तु भारद्वाजनियम से पुनः विकल्प हो जाता दहै। 
इस प्रकार थल्‌ में पहु धातु वेट्‌ तथा अन्यत्र लिंद्‌ मेसेट्‌ होजातीहै। थल्‌ मेंदट्‌ 
करने पर “जहन्‌ + इथ' तथा इट्‌ के अभाव मे जहन्‌ + थ' । मब इन दोनो स्थानों पर 
हकार को घकार करना है परन्तु नित्‌ णित्‌ या नकार इन मेसे किंसीकेभीपरेन 
रहने से वह्‌ हो हन्तेः० (२८७) से षिद्ध नहीं हो सकता । इस पर अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है 
[ लघु° ] विधि-सूत्रम्‌ - (५६०) अभ्यासाच्च ।७।३।५५।। 

अभ्यासात्‌ परस्य हन्तेहैस्य कुत्वं स्यात्‌ । जवनिथ-जघन्, जघ्नथुः, 
जघ्न । जघान-जघन, जघ्निव, जघ्तिव । हन्ता । हनिष्यति । हन्तु-हतात्‌, 
हताम्‌, घ्नन्तु ॥ 

अथंः- अभ्यास से परे भी हन्‌ धातु के हकार के स्थान पर कवगं भादेश हो । 

व्याख्या - अब्टाघ्यायो मे इस से पिले हो हन्तेः०' (७.२. ५४) सूत्र में 
जित्‌ णित्‌ या नकार परे होने पर हन्‌ के हकार को कवगदिश कहा शया है । अब इस 
ूतर द्वारा अभ्यास से परे भौ कवगदिशं विधान किया जाता है । यहां ¶्र च का ्रहण 
ूवेविषय के संग्रह के लिये है । अभ्यासात्‌ ।५।१। च ईत्यव्ययपदन्‌ । हन्तेः ।६।१। हः 
।६।१॥ (हो हन्तेः°" से)। कु ।१।१ (“चजोः कु" से) । अर्थः ~ (अभ्यासात्‌) अभ्यास 








२६६ | बैमीव्यल्वयोयेतायां लघुकौमुयाम्‌ 


सै परे (च) भी (हन्तेः) हन्‌ धातु के (हः) हकार के स्थान पर (कू) कवं आदेश 
हो जाता है 1 हकारं के स्थान पर आन्तरतम्यसे घकार ही कवगदिश् होता है-यह्‌ 
` ` पीछे (२८७) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके है| 

'जहन्‌ -{- इथ, जहन्‌ + थ' इन दोनों स्थानों प्रर प्रकृतसूत्र दारा अभ्यास से षरे 
हन्‌ के हकार को कुत्व-वकार अदेश हौ कर इट्पक्ष मेँ ^जघनिथ' तथा इट्‌ के अभाव 
में अनुस्वार गौर परसवणं करने पर जवन्ध' रूप सिद्ध होता है। 

लिंट्‌ उत्तमपु० का एकवचन णल्‌ "णलुत्तमो वा' (४५६) सूत्र से विकल्प 
करके पित्‌ होता है। णित््वपक्षमे हो हन्तेः० (२८७) से तथा णित््वाभाव में 
“अम्यायाच्च' (५६०) से कुत्व घकार हो कर शजघान-जघन' दो रूप बनते ह । लिट्‌ 
मे हपमाला यथा - जचान, जघ्नतुः, जघ्नुः । जघंनिय-जघन्थ, जघ्नथुः, जघ्न । 
जचान-जचन, जघ्निव, जघ्निम । 

लुट्‌ - में “एकाच उपदेक्ो०' (४७५) से स्वेत्र इट्‌ का निषेध हो कर अनु- 
स्वार गौर परस्वणं हो जाता है--हन्ता, हन्तारौ, हन्तारः । हन्तात्ति, हन्तास्यः, 
हन्तास्य । हन्तात्ति, हन्तास्वः, हन्तास्सः । | 

लृट्‌-में नोः स्ये" (४९७) से सर्वत्र इट्‌ का आगम हो जाता है- 
हनिष्वति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति । हनिन्यसि, हनिष्यथः, हनिष्यथ । हनिष्यामि, 
हनिच्यावः, हनिष्यामः । 

लोद्‌--प्र° पु° के एकवचन मे तिप्‌, श्‌, शब्लुक्‌, एरः, पूर्ववत्‌ अनुस्वार 
तथा परमवणं करने पर -हन्तु । आशीर्नोँट्मेंतुको तातङ्‌ अदेश हो कर उसके 
डित्‌ होने के कारण “अनुशत्तोपदेशवनति ० (५५९) द्वारा अनुनासिक-नकार का लोप 
हौ जाता है - हतात्‌ । 

मध्यमपु० के एकवचन में सिप्‌, उसे हि भदेश, शप्‌ तथा शाब्लुक्‌ हौ कर 
हृन्‌ + हि" इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु ] विषि-सूवम्‌ - (५६१) हन्तेर्जः ।६।४।३६॥ 

ही षरे ॥ 

अः - "हि" परे होने षर हन्‌ के स्थान पर ज आदेश हो । 

व्याख्या - हन्तेः ।६।१। जः ।१।१ हौ ।७।१। (क्ञा हौ" से) । अर्थः-- (हौ) 
"हि परे होने पर (हन्तेः) हन्‌ धातु के स्थान पर (जः) ज' आदेशा हो जाता है। 
“जः अदेश सस्वर है अतः अनेकाल्‌ होने के कारण हन्‌ के स्थान पर सवदि होता है । 

“हन्‌ +{- हि' यहां "हि" परे है अतः प्रकृतसूत्र से हन्‌ को "ज आदेश हो कर-- 
ज ~+ हि । यब यहां “मतो हेः" (४१६) से दहि'का लुक्‌ प्राप्त होतादहै। इस पर 
मग्रिमसत्र प्िवत्त होता है-- 
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[ लघु° ] धिकार-सृत्रम्‌-- (५६२) असिद्धवदत्राऽऽभात्‌ ।६।४।२२॥ 

ईत ऊध्वंम्‌ अपादसमाप्तेराभीयम्‌ । समानाश्चये तस्मिन्‌” कर्तव्ये 
तद्‌ असिद्धम्‌ । इति जस्याऽसिद्धत्वान्न हिलु क्‌। जहि-हतात्‌, हतम्‌, हत । 
हनानि, हनाव, हनाम ॥ अहन्‌, अहताम्‌, अध्नन्‌ । अहन्‌, अहतम्‌, अहत । 
अहनम्‌, अहन्व, अहन्म । हन्यात्‌, हन्याताम्‌, हन्युः ॥ 

श्रथंः--यहां से लेकर “मस्य (६.४.१२६) अधिकार की समाप्ति तक होने 
वाले कार्यो को 'आाभीय' कायं कहते हँ । किसी आश्रय कोलेकर यदि.कोई आआभीय 
कायंहोचुकाहोत्तो पुनः उसी आध्यकोले कर होने वाले दूसरे आमीयकायंकी 
दृष्टि मे वह्‌ पहला आभीय कायं असिद्धदहो जातादहै। ्‌ 

व्याख्या--असिद्धवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । अत्र इत्यव्ययपदम्‌ । भ इत्यन्ययपदम्‌ । 
भात्‌ ।५।१। यह अधिकारसूत्र है । इस की अवधि "आमात्‌" बताई गई है अर्थात्‌ भाऽ 
धिकार की समाप्ति तकञ । इसी पाद मे मागे भस्य' (६.४.१२६) का अधिकारं 
प्रारम्भ कियागयादैजोषपादकी समाप्ति तक जताटै। इसप्रकार दससूत्रका 
अधिकार भी षष्ठाध्याय के चतुर्थपाद की समाप्ति तक समन्षना चाहिये । "अक्र मे 
निमित्तसप्तम्यन्त से ल्‌ हुआ है, इस तरह समानाश्रयत्व प्राप्त हो जाता है । अथंः- 
(असात्‌) यहां से जगे 'भस्य' (६.४.१२९) अधिकार की समाप्ति अर्थात्‌ पादकी 
समाप्ति तक जो कयं करेगे वहं (अत्र ) समानाश्रय वाले दूसरे आभीय कार्यं के करने 
मे (असिद्धवत्‌ ) अपिद्धवत्‌ मर्थात्‌ निष्न्न हुजा भी न किये गये के समान होता है । 
तात्पयं यह है किदो अभिोयकर्योमेसे यदि किसी निमित्तको लेकर एक आभीय 
कायं प्रवृत्त हो चुका होगा तो पुनः उषी निमित्त को लेकर प्राप्त होने वाला दूषरा 
आभीय कायं उस प्रथम कायं को असिद्ध समकेगा । उदाहरण यथा- 

ज + हि" यहां पर €हन्तेजः' (५६१) से हि! का आाध्रय करके हन्‌ के स्थानं 
पर 'ज' आदेश्च किया गथा है । इभर हसी षिः का आश्रय करके ^अतो हेः (४१६) 
सेश्ि'कालुक्‌ प्राप्त होतादहै। येदोनों आभीयकायंदह। इस पर प्रकृतशृच्रसे 
भतो हेः" (४१६) की दुष्ट मे पहले किया गया हृन्तेजं;' (५६१) सूत्र का कायं 
असिद्ध हो जाता है। उस के धसिद्ध होने से भरतो हेः' (४१६) सूत्र को जः की जगह 


१. तस्मिन्‌ = भाभीये। 

२. तद्‌ == आमीयम्‌ । 

३. 'आभात". मे "माङ्‌" का अभिविधि अथ मेँ प्रयोग किया गया ह। भाऽधि- 
कारम्‌ अभिव्याप्येत्ययंः । इसी आभः शब्द से' (तत्र भवः' (१०८६) के अयमं 
छप्रत्यय करने पर 'आभीयः' शब्द निष्पन्न होता है । आभीय अर्थात्‌ भाऽधिकार की 
समाप्ति तक पाया जाने बाला कायं व सूत्रादि। 
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"हन्‌" दिखाई देता है । तब अदन्त न होने से उक री प्रवृत्ति नहीं हौती--जहि' रूप 
अक्षुण्ण रहता है । 

दूसरा उदाहरण-- अस्‌ धातुके लोट्‌ के मव्यमपु० के एकवचन में सिप्‌, शप्‌, 
दन्लुक्‌ तथा सि को हि आदेश हो कर अस्‌ +-हि' दस स्थितिमें इनसोरल्लोषः' 
(५७४) से अस्‌केअकारकालोपदहो जाता है। तव स्‌ हिः इस दामं "हि" का 
ञाश्चय कर के ध्वसोरेदधावभ्यासलोपङ्च' (५७७) सूत्र से संक्ार को एकार अदेश 
करने पर ए ~ हि' हुआ । अव यहां हि का पूनः आश्रय कर के दूसरा आभीयकायं 
हृ्नहम्यो हेधिः' (५५६) द्वारा "हि" को "धि" आदेश करना हे, परन्तु ्लल्‌ के न रहने 
से वह हो नहीं सकता । इस पर प्रकृतसूत्र से पहले किया गया एत्वरूप अ।भीयकाय 
असिद्ध हो जाता है । इस से दन्नलम्यो हेधिः' (५५६) को यहां ज्ञ्‌ दिखाई देता है 
एकार नही, तो वह प्रवृत्त हो कर हि" को शधि कर देता है। इस प्रकार "एधि रूप 
षिद्ध हो जाता है। इत्यम्‌--शास्‌ के लोट्‌ में शाधि" कौ सिद्धिम इस सूत्र का उप- 
योग होता है । इस के लिये सिद्धान्तकौसुदी में शासं श्रनुशिष्टो' घातु देखे । 

इस असिद्ध प्रकरण मेँ दो बातें आवश्यक है - (१) दोनों कायं (सिदध होने 
वाला प्रथम कार्यं तथ जिसकी दष्टि.मे असिद्ध होना है वह दूसरा कायं) अभीय 
होने चाहिये । (२) दोनों आभीय कार्यो काएक ही निमित्त को आश्रय करना चाहिये । 

नोट विद्यार्थियों को यह सूत्र यहां परिश्चमपूवेक समज्ञ लेना चाहिये । परी- 
क्षक प्रायः इसे प्रष्टव्य सूत्र समन्ते है । 

आशीर्वाद मँ सिप्‌ कोहि आदेशा हो कर ८हन्‌ + हि इस अवस्थ मं नित्य होने 
से प्रथम तातङ्‌ अदेश हो जाता है-हन्‌ +- तात्‌ । अब स्थानिवद्भाव से यद्यपि तातङ्‌ 
को हि मान कर "हृन्तेजः' (५६१) की प्राप्ति होती है तथापि परत्व के कारण "अनु 
दात्तोपदेज्ञ ० (५५६९) से नकार का लोप हो कर “हतात्‌! प्रयोग सिड होता है। 

उत्तमपु० मे आट्‌ का मागम विशेष है। लोट्‌ की रूपमाला यथा-- हन्तुः 
हतात्‌, हताम्‌, घ्नन्तु । जहि-हतात्‌, हतम्‌, हत । हनानि, हनाव, हनान । 

लड्‌ - प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌, शप्‌, रप्‌ का लुक्‌, “इतदच' (४२४) से 
इकारलोप तथा (लृङलंडः ०" (४२३) से अट्‌ का आगम हो कर “अहन्‌ +- त्‌" इस स्थिति 
मं (हल्ड्चाडम्यः० (१७६) से अपृक्त तकार कालोप करने पर अहन्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है । ध्यान रहे कि “अहन्‌ की ्ातिपदिकसञ्ज्ञा नही अतः नलोपः प्रातिपदि 
कान्तस्थ' (१८०) से नकार का लोप नहीं होता द्विवचन मे तस्‌ को ताम्‌ आदेश 
हो कर नकार का लोप करने भि “अहताम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचनमेंक्षिको 

अम्त्‌ आदेश, "गमहनजन ०' (५०१५) से उपधालोप तथा “हो हन्तेल्णिन्नेषु' (२८७) 

से कत्व हो कर "अघ्नन्‌" रूप सिद्ध होता है। मध्यमपु० के एकवचन मे सिप्‌, शप्‌, 
शब्लुक्‌, इकारलोप तथां अट्‌ का आगम हो कर-अहन्‌ {स्‌ । भव "हल्डघान्म्यः० 
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(१७६) से अपृक्त खकार का लोप करने पर अहन्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला 
यथा- अहन्‌, अहताम्‌, अघ्नन्‌, 1 अहन्‌, अहतम्‌, अहत । भ्रहनम्‌» अहन्व, अहन्म । 
विधिलिंड्‌- प्र ° प° के एकवचन में तिप्‌, इतश्च, यासुट्‌, शप्‌, शप्‌ का लुक्‌ 
तथा सावधातुक के अवयव सकार कालोप हो कर--हन्यात्‌ । खूपमाला यचा 
हन्यात्‌, हन्याताम्‌, हन्युः । हन्याः, हन्यातम्‌, हन्यात । हन्याम्‌, हन्याव, हन्या । 
आ० लिंङ्‌ की विवक्षा में अ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[ लघु ०] अधिकारसूत्म्‌- (५६३) आधधातुके ।२।४।३५।। 


इत्यधिकृत्य ॥ 

अथः -यह अधिकारसूत्र है । यहां से आगे (अष्टाध्यायी मे} जो कायं कहें 
वह्‌ आधंघातुक की विवक्षामेहो। 

व्याख्या -माधेधातुके ।७।१। यहां आर्धधातुके" में विषयसप्तमी समज्ञी जाती 
है । परसप्तमी नहीं? । यह अधिकारसूत्र है । इक्र का अधिकार "्यक्षत्रियाषेनितो 
यूनि लुगणिजोः' (२.४.५८) सूत्र तक जाता है 1 अर्थः - (आघेधातुके ) यहा से अगे 
“्यक्षत्नियाषं ०* सूत्र तक जो काये कंग वे आधधातुक के विषय में अर्थात्‌ आधधातुक 
प्रत्यय कौ विवक्षामें हों । तात्पयं यह है कि ज्योंहि आधधातुक प्रत्यय लाने की इच्छा 
होगी तभी इस अधिकार के कायं हो जार्येगे, प्रत्यय की उत्पत्ति बाद में होगी । यथा -- 
अस्तेभः' (५५६) ; आधधातुक की विवक्षा में अस्‌ को भू अदेश हो । बभूव; बभूवतुः, 
बभूवुः । (रवो वचिः (५६६); आर्धधातुक की विवक्षा मेंब्र. को वच्‌ आदेश हो । 

उवाच, ऊचतुः, ऊचुः । इन स्र की सिद्धि आगे इसी गण में यथास्थान देखे । 


१. यदि यहां परसप्तमी भानेगे तो अनेक दोष उपस्थित हो जायेगे । निद- 
शंनाथं अस्‌ (होना) घातु का भव्यम्‌" तथा त्र. (बोलना) धातु का "वाच्यम्‌ रूप 
न बन सकेगा । क्योकि तब धातु से परे पहले आर्धधातुक प्रत्यय लाना पड़ेगा ओर 
तदनन्तर 'अस्तेभूः' ओर श्वो वचिः से भू ओर वच्‌ आदेश होगे । यदि पहले प्रत्यय 
करेगे तो अस्‌ धातु से ऋहृलोण्येत्‌' (७८०) से ण्यत्‌ तथा न्न, घातु से अचो यत्‌ 
(9७३) से यत्‌ लाना पड़ेगा तब भू ओर वच्‌ अदेश हो कर (भाव्यम्‌' गौर वच्यम्‌ 
ये अनिष्ट रूप बन जागे । परन्तु विषयसप्तमी मानने से कुछ दोष नही आता । 
आधधातुक की विवक्षा में पहले अस्‌ को भू तथाब्र.को वच्‌ आदेश हौ ज येगा । 
तब अजन्त होने के कारण भू से यत्‌, तथा हलन्त होने के कारण वच्‌ से ण्यत्‌ प्रत्यय 
होकर "भव्यम्‌" ओर "वाच्यम्‌" रूप बन जारयेगे । "वध्यात्‌" मेँ अतो लोपः" (४७०) 
दारा अकार कालोपभी तभी सम्भव हो सकता है यदि यहां विषयसप्तमौ मानी 
जाये - यह्‌ सब आगे स्पष्ट है। 
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दस प्रकार “आर्धधातुके' का अधिकार चला कर इस कै अन्तर्गत प्रकृतोपयोगी 

सूत्रों का निदं करते है-- 
| लघु ° | विवि-सूव्म्‌- (५६९४) हनो वध लिङि ।२।४।४२॥ 
„५ „› (५६५) लुडि च ।२।४।४३॥ 

वधादेोऽदन्तः । आधधातुक इति विषयसप्तमी । तेन आर्धंधातु- 
कोपदेगेऽदन्तत्वाद्‌ अतो लोवः' (४७०) -- वध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ । अवधीत्‌ । 
अहनिष्यत्‌ ।; 

अथंः--आधेघातुक लिंङ्‌ की विवक्षाहो तो हन्‌ के स्थान पर "वधः आदे 
होता है । लङ्‌ को विकवक्षामें भी हन्‌ के स्थान पर वध आदेश होता है। "वध भदेश 
अदन्त है । इसलिये आधधातुक के उपदेश में जतो लोषः' (४७०) केद्वारा इसके 
अकारकालोप दहो जाता दहै । 

व्याख्या-- हनः ।६।१। वध ।१।१। (लुप्तविरक्तिको निदेशः) । लिंडि ।७।१। 
आर्धधातुके ।७।१। (अधिकृत है) । लंड ।७।१। च इत्यन्ययपदम्‌ । "हनो वधः इत्यनु- 
वत्तते । अर्थं: - (आधधातुके लिंडिः) आधधातुक लिड्‌ के विषय में (हनः) हन्‌ के 
त्थान प्रर (वध) वध अदेश होता है। (लंड) लुड्‌ के विषयमे (च) भीहन्‌ के 
स्यान पर वध अदेश हो जाता । वधः अदे अदन्त है हलन्त नहीं । इसे अदन्त 


करने का फल लिड्‌ में कुछ नहीं, क्योकि वहां “अतो लोपः' (५७०) से अन्त्य भकार 


का-लोपहो जातादहै। इसका फल लुड्‌ में वृद्धिको रोकनादहैजो आगे सिद्धिमें 
स्पष्ट है । अनेकाल्‌ होने से वध आदेश सम्पूणं हन्‌ के स्थान पर होता है । 
आरील्लंड्‌ की विवक्षा म प्रकृतसूत्र से हन्‌ को वध भदेश हो कर बादमें 
लिडः को उत्पत्ति, तिप्‌, इकारलोप भौर यासुट का आगम करने पर 'वध~यास्‌ त्‌' 
हुमा । यहां "लिंडगक्िषि' (४३१) से लिङ्‌ आधंधातुकं है अतः उस का अवयव होने 
से यापुदट्‌ का आगम मी आधधातुक है। आर्धधातुक्र के उपदेशकाल में "वध आदेदा 


अदन्त था! इस से अतो लोषः' (४७०) द्वारा वध के अन्त्य अत्‌ का लोप करने प्र 


१, न्यासकार भरीजिनेनदरबुद्धि का कहना है कि आचाय पाणिनि जहां आदेदा 
को हलन्त करना चाहते हैँ वहां उस का निदंश उच्चारणा्थंक इकार लगा कर किया 
करते है । यथा--ब्रैवो वचिः (५६६); वेनो वयिः (२.४.४१); णौ गमिरबोधने 
(२.४.४६) आदि । शूनो वध लिड" मे उन्होने रेषा नहीं किया, इस से स्पष्टहै 
किवे इस आदेश को हलन्त करना नहीं चाहते अपितु अदन्त रखना चाहते हैँ । वधः 
आदेश को अदन्त मानने कै प्रायः दो लाम प्रसिद्ध ह--(१) इण्निषेधकान होना, 
(२) “अतो हलावेलंघोः' (४५७) दारा प्राप्त वृद्धि का वारण । इन दोनों का स्पष्टी- 


करण "अवधीत्‌" की सिद्धि में देखे । 
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संयोगादि सकार का लोप हो कर वध्यात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला यथा-- 
वष्वात्‌, वध्यास्ताम्‌, वध्यासुः । वध्याः, वध्यास्तम्‌, वध्यास्त । वघ्यासम्‌, वध्यास्व, 
वष्यास्म । 

लुड्‌ --को विवक्षा मे (लुडि च' (५६५) सूत्रसे हन्‌ को वध आदेश हो जाता 
है । अदेश होने के बाद लुँङ्‌ कौ उत्पत्ति होती है। प्र° पु० के एकवचन मे तिप्‌, 
इकारलोप, च्जि तथा “च्लेः किंच” (४३८) आदि कायं हो कर--अवध +स्‌ +त्‌ । 
वध आदेशा उपदेश में अनेकाच्‌ है अतः इस से परे एकाच उपदेशे (४७५) से इट्‌ 
का निषेध नहीं होता । अवक्षिंच्‌ को इट्‌ का अगम ओर उधर अपृक्तकोर्ईट्‌ का 
भगम करने पर --अवध +-इस्‌ {-ईत्‌ । पुनः अतो लोपः" (४७०) से वध आदेशा के 
अन्त्य अकार का लोप तथा “इट ईटि" (४४६) से सकारलोप ओौर उसे सिद्ध भान 
कर सवेद करने से अवघीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । खूपमाला यथा -- रवीत्‌, 
अवधिष्टाम्‌, श्रवधिषुः ¦ अवधीः, अविष्टम्‌, अवधिष्ट । अवधिषम्‌, अवधिष्ट, 
भ्रवधिष्म । 

नोट --च्वान रहे कि अतो लोपः (४७०) से अकार कालोपहो कर 
अवघ्‌ + इस्‌ +- त्‌" इस स्थिति में अगादीत्‌-अगदीत्‌' की तरह अतो हलबेलंघोः' 
(४५७) से वैकल्पिक वृद्धि प्राप्त होती है । परन्तु अचः परस्मिन्‌ पृं विधौ" (६९६) 
सूत्र से अक्रारलोपं को स्थानिवत्‌ मान लेनेसे बीचमें अकार आ जाता है इडादि 
सिंच परे नहीं रहता अतः वृद्धि नहीं होती । 

लु ङ्‌ मे चछडढनोः स्थे (४६७) से सवत्र इट्‌ का आगम हो जाता है- 
श्रहनिष्प्रत्‌, अहनिष्परताम्‌, भ्रहनिऽषन्‌ । अहनिष्पः, अहनिष्धतम्‌, अहनिष्यत । श्रहनि- 
ष्यम्‌, अहनिष्याव, अहनिष्याम । 

[ लघु° ] यु निश्रणाऽसिश्रणयोः ॥३॥ 


भ्रथः--यु घातु 'मिलाना या अलग करना' अर्थो मे प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या -मात्मनेपद के निमित्तो से हीन होने के कारण “यु धातु कतु वाच्य 
मे परस्मंपदो है । यह घातु अवुदन्तः°' कारिका मे उदात्तो मे परिगणित की गई है 
यतः इस से परे सर्वत्र इट्‌ का आगम निर्बाध हो जाता है । 

लंट्‌ --प्र० प° के एकवचन में तिप्‌, शप्‌ ओर उप का श्रदिष्रभ्‌ तिम्पः शपः" 
(५५२) से लुक हो कर -यु~ति। अग्र इस स्थितिमें अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है - 


| लघु° | विवि-सूव्रम्‌ - (५६६) उतो वृद्धिलुभंकरि हलि ।७।३।८९॥। 


लुग्विषये उतो वृद्धिः पिति हलादौ सावधातुके, न त्वभ्यस्तस्य । 
यौति, युतः, युवन्ति । योषि, युथः, युथ । यौमि, युवः, युमः। युथाव। 
यविता । यविष्यति । यौतु-युतात्‌ । अयत्‌, अयुताम्‌, अयुवन्‌ । युयात्‌ । इह 
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उतो वृद्धिने, भाष्ये --"िच्च ङिन्न, डिच्च पिन्न' इति व्याख्यानात्‌ । युया- 
ताम्‌, युयुः । यूयात्‌, यूयास्ताम्‌, यूयाुः । अयावीत्‌ । अयविष्यत्‌ ॥ 

श्रथः-- लुक्‌ के विषय मे उदन्त अद्ध को वृद्धिहो हलादि पित्‌ सावधातुक 
परे हो तो । परन्तु अम्यस्त को वृद्धि नहीं होती । 

व्याख्या- उतः ।६।१। वृद्धिः । १।१। लुकि ।७।१। हलि ।७।१। अङ्धश्य ।६।१। 
(यह अधिकृत है) अभ्यस्तस्य 1६1१1 पिति ।७1१। सावधातुके ।७।१। न इत्यग्ययपदम्‌ 
( "नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके" से) । “उतः' यह “अङ्धस्य' का विशेषण है अतः 
विशेषण से तदन्तविधि हो कर्‌ उदन्तस्याङ्खस्य' बन जाता है । "हलि" पद ^सावेधातुके' 
का विदोषण है अतः तदादिविधि दहो कर हलादौ सावधातुके बन जाता है । लुकि 
मे विषयसप्तमी है । अर्थं:-- (लुकि) लुक्‌ के विषय मे (उतः उदन्तस्य) उदन्त 
(अङ्गस्य) अद्ख के स्थान पर (वृद्धिः) वृद्धिदहो जाती है (हलिहलादौ) हलादि 
(पिति) पित्‌ (सावंधातुके) सावंधातुक परे हो तो परन्तु (अभ्पस्तस्य) अभ्यस्त के स्थान 
पर यह्‌ वृद्धि (न) नहीं होती१ । अलोऽन्त्यपरिभाषा से यह्‌ वृद्धि उदन्त अङ्खके 
अन्त्य अल्‌-उकार के स्थान पर दही होती है। तिप्‌, सिप्‌ भौर मिप्‌ ये तीन ही सावं- 
धातुकं मे पित्‌ हैँ । 

“यु + ति' यहां शप्‌ का लुक्‌ हो चुका टै अतः लुक्‌ का विषयदहै। यु यह 
उकारान्त अद्ध है। दस से परे "ति" यह हलादि पित्‌ सावंधातुक विद्यमान है । अतः 
प्रकृतसूत्र से उकार के स्थान पर ओौकार वृद्धिहो कर यौति' प्रयोग सिद्धहोतादहै। 
द्विवचन मे "यु + तस्‌ == युतः'। यहा पित्‌ न होनेकेकारण वृद्धि नहीं होती । शसा 
धातुकमपित्‌' (५००) द्वारा डिद्रत्‌ होने से इगन्तलक्षण गणका भी निषेधहो जाता 
है । बहुवचन मे भकार को अन्त्‌ आदेश हो कर “अचि रइनु० (१६६) से धातुके 
उकार को उवंड्‌ हो जाता है-युवन्ति। मध्यमपु० के एकवचन सिप्‌ में पित्‌ होने 
के कारण वृद्धि तथा अदेजप्रत्यययोः' (१५०) से रत्व हो कर--यौषि। इसी प्रकार 
उत्तमपु° के एकवचन मिप्‌ में--यौमि । लद में रूपमाला यथा-- यौति, युतः, युवन्त । 
यौषि, युथः, युथ । योमि, युवः, युमः । 

लिट्‌ -- तिप्‌, णल्‌, द्वित्व, अचो जिणति' (१८२) से उकार कौ ओकार वृद्धि 
तथा आवादेश् करने पर -युयाव । अतुस्‌ मं श्रसंयोगाल्लिंद्‌०' (४५२) से कित्वके 
कारण गुण का निषेध हो कर “अचि इनुर' (१८२) से उवंड्‌ आदेश हो जाता है- 
युयुवतुः । इसी प्रकार--युयुवुः । थल्‌ मे धातु के सेट्‌ होने से निर्बाष इट्‌ का मागम 
हो कर दत्व करने पर ध्यय }-दइथ' इस स्थिति में आधवातुकगुण तथा अवादेदा हो 


१. योयोति, नोनोति आदि मे यङ्लुंक्‌प्रक्रिया मे जब घातु अभ्यस्त हो जाती 
ह तब वृद्धि नहीं होती । 
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जाता है --युयविथ । रूपमाला यथा--युयाव, युयुवतुः, युय॒वुः । युयविथ, युयुवथुः, 
युयुव । युयाव-युयव, युय विव, युयुविम ! ्‌ 

लृँट्‌ -में सर्वत्र इट्‌, गुण ओर अवादेज्ञ हो जाता है--यविता, यवितारौ, 
यवितारः । लुट्‌ --य विष्यति, यविष्यतः, यविष्यन्ति। 

लोट्‌-प्र० पु° एकवचन मे पूववत्‌ वृद्धि हो जाती है-यौतु ।आ०्लोद्‌ 
मे तु' को 'तातङ्‌' अदेश हो जाता है - युतात्‌ । यहां पर स्थानिवत्त्व के कारण यद्यपि 
तातङ्‌ मे पित्व विद्यमान है तथापि “डिच्च पिन्न' इतत भाष्यवचन के कारण साक्षात्‌ 
विहित इन्व से पित्व बाधित हो जाता है अतः वृद्धि नहीं होती । मण पु० के एक- 
वचन में सिप्‌ के स्थान पर होने वाला "हि" बादेश अपित्‌ माना गया है अतः वृद्धि 
नहीं होती - युहि । उत्तमपु० मे आट्‌ का आगम पित्‌ होते हुए भी हलादि नहीं मतः 
वद्धि नहीं होती । गुण आर अवादेश हो जाता है--यवानि । रूपमाला यथा-- यौतु- 
युतात्‌, युताम्‌, युवन्तु । युहि-युतात्‌, युतम्‌, युत । यवानि, यवाव, यवास । 

लङ्‌- मे तिप्‌ ओर सिप्मे वृद्धिहो जाती है-अयौत्‌, अयौः। मिप्‌ को 
अमादेरा हो जाता है वहु हलादि नीं रहता अतः वृद्धि नहीं होती । गुण ओर अवादेश 
हो कर--अयवम्‌ । रूपमाला यथा - अयत्‌, अयुताम्‌, श्रयुवन्‌ । अयौः, भ्रय॒तम्‌, 
अथुत । अयवम्‌, अयुव, अथुम । 

विधिलिङ्‌ -प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌, यासुट्‌ गौर ईइतश्च' (४२४) से 
इकार कालोपहो कर--यु~यास्‌ त्‌ । अब इस स्थितिमे तिप्‌ का अवयव होने के 
कारण यासुट्‌ भी पित्‌ ठहुरता है भतः हलादि पित्‌ सावधातुक के परे रहने से “उत 
वद्धिः०' (५६६) से वृद्धि प्राप्त होती है । परन्तु महाभाष्य में "हलः इनः ज्ञानज्मो 
(३.१.८३) सूत्र की व्याख्या करते हए कहा गया है कि "पिच्च, डिन्न, डिच्च पिन्त 
अर्थात्‌ पित्‌ को डित्‌ नहीं मानना चाहिये जीर इत्‌ को पित्‌ नहीं मानना चाहिये । यहा 
यासुट्‌ का डित्‌ विधान विशेष करकेकिया गया, इश्र तरह डित्‌ होने से वह पित्‌ 
नहीं होगा अतः वद्धि नहीं होगी । सावधातुक सकार का लोप (४२७) हौ कर 
युयात्‌" रूप बनेगा । ध्यान रहे कि यासुट्‌ के इङित्वके कारण गुणका भी निषेध 
ञो जायेगा? । रूपमाला यथा-युयात्‌, युयाताम्‌, युयुः । युयाः, युयातम्‌, युयात्‌ । 
युयाम्‌, युयाव, युयाम । 


१. अजौ जपे (सार्वधातुकाधधातुकयो (३८८) द्वारा प्राप्त गुण का “विक्डति 
च' (४२३) से निषेध हो जाता है वैसे "उतो व॒द्धिलृकि हलि' (५६६) से प्राप्त वृद्धि 
कामी उससे निषेध क्यो नहीं मान लेते, "पिच्च डिन्न, ङिच्च पिन्न इस पचडेमें 


क्यों पडते हो ? इस का उत्तर यह है कि "किकङति च' (४३३) सूत्र इग्लक्षण गुणः 


वृद्धिकाही निषेध करताहै अभ्य का नहीं । यहां उतो बृधिलूंकि हलि" में ˆउतः' 
कहा गया है अतः इग्लक्षणन होने से इस का निषेध सम्भव नहीं, इसलिये “पिच्च 
हिन्त डिख्च पित्त' वचन का आश्रय किया गयादहै। 
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जा० लिंड्‌- मे याट्‌ के सावधातुक न होने ्े “उतो वृद्धिः०' (५५६) से 
वृद्धि नहीं होती । यासुट्‌ के कित्‌ होने के कारण गुण भी नहीं होता । सवत्र | 
'अच्रत्सावं ०” (४८३) से दीघं हो जाता है- युयात्‌, यूयास्ताम्‌, गूयासुः । याः, | 
गुयास्तम्‌, यूयास्त । गुखासम्‌, यास्व, युयास्म । 

लूंड्--प्र० प° के एकवचन में तिप्‌, सिच्‌, इट्‌, ईट्‌ तथा अङ्ग को अट्‌ का 
भागम हो कर “अयु ¬- दस्‌ ~+ ईत्‌" इस स्थिति में 'सिंचि वृद्धिः (४८४) से इगन्त ्‌ 
द्धः को वृद्धि, श्ट ईटि" (४४६) से सकारलोप, श्रः सवर्णे दीघं: (४२) से | 
खवर्णदीषं तथा “एचोऽयवायावः (२२) से आवादेश करने पर “अयावीत्‌ प्रयोग 
सिद्ध होता है। रूपमाला यथा- अयावीत्‌, श्रयाविष्टाम्‌; श्रयाचिषुः । श्रयावीः, 
अयाविष्टम्‌, अयाविष्ट । अयाविषम्‌, अयाविष्व, अयाविष्म । 

लृङ्-में इट्‌, गुण ओर अवादेश हो जाता है- अथविष्यत्‌, अवविष्यताम्‌, | 
अय विष्यन्‌ । | 
[ लघु० ] या प्रापणे ।।४॥ याति, यातः, यान्ति । ययौ । याता । यास्यति । 


या । अयात्‌, जयाताम्‌ ॥ 
अथः -या धातु श्रापण अर्थात्‌ जाना" अथं में प्रयुक्त होती हे । 
व्याख्या प्रापण" में णिच्‌ का प्रयोग स्वाधं में किया गया है अतः श्रापणः | 
का अथं "पहुंवाना' नहीं अपितु पहूंचना या जाना मात्र है । यह्‌ धातु संस्छृत- साहित्य | 
मे अत्यन्त प्रसिद्ध है । वेद ओर लोक दोनों मे इसका प्रचुर प्रयोग पाया जाता हं। । 
अकेले ऋग्वेद मे इस का करई सौ वार प्रयोग हुआ है। यायावर (खीनाबदोश), | 
शु्भयु (आनन्दवर्धक ) , ययाति, मृगयु (व्याध), यान, प्राण, यियासु (गमन का 
इच्छक) , यातु (राक्षस), याम (प्रहर), यात्रा ज दि शब्द इसी धातु से बनते ह। 
॥ लेट्‌ -मे स्वंत्र शप्‌ का लुक्‌ हो जाता दै--याति, यातः, वान्ति यासि, 
यायः, याथ । याभि, यावः; यामः । 
लिंट्‌- म इस की सम्पूणं प्रक्रिया भौवादिक पा पाने" घातु की तरह होती 
है । उदृदन्तंः०' के अनुसार यह धातु अनिट्‌ है। क्रादिनियमसे लिंट्‌ में नित्य इट्‌ 
प्राप्त होता है परन्पु अजन्त होने से थल्‌ में अचस्तास्वत्‌ ० ' (४८०) से इट्‌ का | 
निषेध हो जाता है, पूनः भारट्वाजनियम से उस मे विकल्पसे इट्‌ हो जता है। ्‌ 
| 





ङ्पमाला यथा--ययौ, ययतुः, ययु: । ययिय-ययाय, ययु; यथ । ययौ, ययिव, 
थयिम । 

लट में सर्वत्र इट्‌ का निषेवहो जाता है- याता, यातारो, यातारः । 
यातासि, यातास्थः. यातास्य । यातामि, यातास्वः, यातास्म.- । ल्‌ ट्‌-में मी सर्व॑त्र इट्‌ ु 
का निषेध हो जाता है-- यास्यति, यास्यतः, यास्यन्ति । यास्यसि, यास्वथः, यास्यय । | 
यास्यामि, यास्यावः, यास्यामः । लो ट्‌--यातु-यातात्‌९ यातान्‌, यान्दु । पाहि-यातात्‌, | 


घातम्‌, थात । यानि, याव, याम । 


न" = व क म श का ¦ 


अदादिप्रकरणम्‌ [ ३०५ 


लंड्‌- प्र पु° के एकवचन में तिप्‌, राप्‌, इतश्च, तथा शप्‌ का लुक्‌ हो कर- 
अयात्‌ । इसी प्रकार द्विवचन मे--अयाताम्‌ । बहुवचन मे शप का लुक्‌ हो कर 
जया {-शि' इस अवस्था मे अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है- 


| लघु ° ] विषिसूत्रम्‌ -( ५६७) लङः शाकटायनस्यैव ।३।४।१११॥ 


आदन्तात्‌ परस्य लंडो भेर्नुंस्‌ वा स्यात्‌ । अयुः । अयान्‌ । यायात्‌, 
यायाताम्‌, यायुः । यायात्‌, यायास्ताम्‌, यायासुः । अयां सीत्‌ । अयास्यत्‌ ॥ 

श्रथः--आदन्त धतु से परे लंड्‌ के फिको विकल्पसे जुस्‌ बादेश्हो। 

व्याख्या - लंड: ।६।१। शाकटायनस्य ।६।१। एव हत्यन्ययपदम्‌ । भातः ।५।१। 
(*भातः' से )। फेः ।६।१। जुस्‌ ।\।१। ( जस्‌" से)। घातोः ।५। १। (यह्‌ -अधिङृत है) । 
'आतः' पद धातोः का विशेषण है अतः तदन्तविधि हो कर “आदन्ताद्‌ धातोः बन 
जाता है । अथः -- (आतः = आदन्तात्‌) मादन्त (धातोः) घातु से प्रे (लंडः) लङ्‌ के 
(केः) भिः के स्थान पर (जुस्‌) जुस्‌ आदेश होता है (शाकटायनस्य एवं १) , परन्तु 
यह्‌ आदेश शाकटायन आचार्यं के मते ही होता है, अन्य आचार्यो के मत में नहीं । 
हमे सब आचाय प्रमाण हैँ अतः विकल्प सिद्ध हो जायेगा । अनेकाल्‌ होने से यहं 
जुस्‌ आदेश्च सम्पूण फि के स्थान पर होता दहै। 

मया }-भि' यहां आदन्त श्या" धातु से परे लङ्का क्ि विद्यमान है अतः 
परकृतसूत्र से उसे जुस्‌ सवदिश हो कर अनुबन्ध-जकार का लोप करने से “अधा~+उष्‌' 
हिमा । अब उस्यपदान्तात्‌" (४६२) से पररूप कर सकार को रत्ब-विसगं करने पर अषु 
प्रयोग सिद्ध होता है । जुस्‌ के अभाव मे '्लोऽन्तः' (३८६) से भकार को अन्त्‌ आदेक्ञ 
हो कर सवणंदीघं ओर संयोगान्तलोप करने से “अयान्‌' प्रयोग सिद्ध होतादहै। लड्‌ में 
स्पमाला यथा-अयात्‌, अयाताम्‌, अयुः-अयान्‌ । अयाः, अयातम्‌, अय।त । अयास्‌, 
अथाव, अयाम । 

शङ्का--"लोटो लंङ्वत्‌' (४१२) से लोट्‌ लंड्वत्‌ होता हैतो पुनः यान्तु 
मे (लंड: ज्ञाकटायनस्यैव' दवारा भिः को जुस्‌ आदेश क्यो नहीं होता ? 

समाधान--“लोःटो लंडःवत्‌' सूत्र मे "विदो लंटो वा' (३.४.८३) सूत्र से वाः 
पद को अनुवृत्ति आती है मौर उसे व्यवस्थित-विभाषा मानलेतेदहैँ। इससे जुस्‌ करने 
मे लङ्वत्‌ क सदा अभ(व तथा तामादि ओौर सलोप करने मे लङ्वत्‌ का नित्य होना 
स्वीकार कर लिया जाताहै। इस प्रकार कोई दोष नहीं अआता। इस का अन्य प्रकार 
से समाधान भी (३.४.१११) सूत्र पर काशिका मेँ देखें । 


१. “एव' पदं के ग्रहण का यहां कुछ उपयोग नहीं । अगले “लिट्‌ च (४००) 
आदि सूत्रों मे हस की अनुवृत्तिं आवश्यक थी अतः यहीं ग्रहण किया गथा है । 
लर द्वि ( २०१ 
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विधिलिड्‌ -थायात्‌, यायाताम्‌, यायुः । यायाः, यायात्‌, यायात । यायाम्‌, 
यायाव, यायाम । यायुरित्यस्यानभिधानादगप्रयोग इति केचिद्‌ इत्यात्रेयः (दुर्यतामत्रत्या 
धातुवृत्तिः) । आ० लिंड्‌-- यायात्‌, यायास्तान्‌, यायासुः । यायाः, यायास्तम्‌, 
यायास्त । यायासन्‌, यायास्व, यायास्व । 

लुड्‌ - प्र ° पु० के एकवचन मं तिप्‌, इत्च, च्लि, सिंच्‌, अपृक्त को इट्‌ का 
आगम तथा अङ्कको अट्‌ का आगमो कर अया~+स्‌ ईत्‌" इस स्थिति मं यम- 
रमनमातां चकत च' (४६५) सूत्रसे घातु को सक्‌ का आगम तथा सिच्‌ को इट्‌ का 
भागम करने पर जयास्‌ + इस्‌ {ईत्‌ हुआ । अब इट ईटि (४४९६) से सिंच्‌ का 
लोप ठथा “अकः सवर्णे दीघेः' (४२) से सवणंदीघं करने पर अयासीत्‌" प्रयोग सिद्ध 
होता है । रूपमाला यथा-- अयासीत्‌, अथारसिष्टान्‌, श्रयासिषुः । अयासीः, अया- 
सिष्टम्‌, अयासिष्ट । अयासिषम्‌, अयासिष्व, अयासिषम । 

लृ ड्‌--श्रवास्यत्‌, अयास्यताम्‌, अयात्यन्‌ । 

उवषस्षगयोग- आ+या आना+उपस्थित होना (आततायिनमायान्तं हन्या- 
देवाविचारयन्‌- मनु° ८.३५०; क्षणात्‌ प्रबोधमायाति-- शाकुन्तल ५.२) । सम्‌+ 
आ+या = आना, प्राप्त होना (कि स चुन्धकः समायाति--पञ्च० ; समायाति थदां 
लध्मीर्नारकेलकलम्बुवत्‌ - सुभाषित ) । अप^८या दूर होना (ˆ अपयाहि 
जनस्थानातत्वरितः सहबान्धवः । (रामा० ३.२१.२०) घ+“ या = जान -- प्रस्थान करना 
(च्रस्तादशरुतं नगरदंवतवत्‌ प्रयाति -मृच्छ० १.२७) । निर्‌५“या = बाहर निकलना 
नियंधावथ पौलस्त्यः पुनगुंदाय भन्दिरात्‌--रयु° १२ ८३) । उद्‌५८या == उत्पन्न होना 
(इति जतिरूदयासीत्‌ पल्लिणः प्रेक्ष्य भंमीम्‌-- नषध ० २.१०९); उपर उठना- 
निकलना (क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात्‌ सममिवोद्ययुः--रचु ° १२.४७) । अनु \“या = 
अनुसरण करना-- पीले जाना (एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः- मनु 
८.१७) । उप\८या प्राप्त होना, पास जाना (दुमंश्तिणं कमुपयान्ति न नीति- 
दोषाः--हितोप० ३.११७) । सम्‌ \८या = जाना - भली भांति जाना (अन्यानि संयाति 
नवानि देही- गीता २.२२} । अभि \८या == आक्रमण करना (कबेरादभियास्यमा- 
नात्‌ -रघु० ५.३०, कमणि शानच्‌ ) । अति\^या = उल्लद्खन करना (धनुः सबाणं 
कुर माऽतियासीः--भट्ि° २.५१) । 
[लघु०] वा गति-गन्धनयोः ।॥५॥। 


अथैः--वा धातु "गति ओर गन्धन! अर्थं मं प्रयुक्त होती है। 

व्याद्या ~ "गति! का अर्थं यहां हवा का चलना' ही माना जाताहै, साधारण 
गमन अथं यहां अभिप्रेत नहीं । गन्धन के कड अर्थं हँ--सूचित करना, हिसा करना, 
उत्साहित करना ( उत्स्ाहुने च {हिसायां सूचने चापि गन्धनम्‌ इत्यमरः) 1 वात, वायु 
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प्रभति शब्द इसी धातु से निष्पन्न होते हँ । इस धातु की तुलना करं - (लेटिन) 
४€0{08; ( स्लैविक) ४९८९2; (गोयिक) 2120, ज708 ; (जर्मन) फशुकष, 
७26; (इ ग्लिलञ्‌ ) ०० जादि । इस धातु की समग्र प्रक्रिया या" घातु को तरह 
होती है । क्पमाला यथा- 

लंट्‌- वाति, वातः, वान्ति । लिंट्‌--ववौ, ववतुः वबुः । लंट्‌--वाता, 
वातारौ, वातारः । लृ ट्‌- वास्यति, वास्यतः, वास्यन्ति । लोट्‌- वातु-वातात्‌, 
वाताम्‌, वान्तु । लंङ्‌ - अवात्‌, अवाताम्‌, अबुः-अवान्‌ (लंड शाकटायनस्यैव) । 
वि° लिंड्‌-- वायात्‌, वायाताम्‌, वायुः । भा० लिङ्‌ - वायात्‌, वायास्ताम्‌, वायायुः । 
लुंड्‌- अवासोत्‌, अवासिष्टाम्‌, अवासिषुः । लु ङ-अवास्यत्‌, अवास्यताम्‌, 
अवास्यन्‌ । 


उपसगं योग - निर्वाति = बुभता है, शान्त होता है (निर्वास्यतः प्रदीपस्य श्शिखेव 
जरतो मतिः- राकुन्तल ५.२) । 


[लघु०] भा दीप्तौ ॥६॥ 


अथं: - भा घातु चमकना अथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या - इस घातु कौ प्रक्रिया मी याः धातु की तरह होती है- 

लँट्‌ - भाति, भातः, भान्ति । लिंट्‌- बभौ, बभतुः, बनरुः । लूट्‌-भाता, 
भातारौ, भातारः । लृट्‌ -भास्य्ति, भास्वतः, भास्यन्ति । लो ट्‌-भातु-भातात्‌, 
भाताम्‌, भान्तु । लड्‌ - अभात्‌, अभाताम्‌, अमरुः-जभान्‌ (५६७) । वि° लिड्‌ - 
भायात्‌, भायाताम्‌, भायुः । गा लिंड्‌- भायात्‌, भायास्ताम्‌,. भायाुः । लंड- 
अभासीत्‌, अभासिष्टाम्‌, अभार्षिषुः । लृ ङ्‌ -श्रमास्यत्‌, भ्रभास्थतास्‌, अभास्यन्‌ । 

उपसगेयोग-- जा \८भा- शोभा पाना (नरेन््रकन्यास्तमवाप्य सत्ति. तमोनुदं 
दक्षसुता इवाबभुः -रचु° ३.३३) ; प्रतीत होना (स्वप्ने निधिवदाभाति तव सन्द 
दोनं हि नः-भट्टि° ७.६६) । वि+भा चमकना- रोभां पाना (पयसां कम 
लेन विभाति सरः-- सुभाषित; तस्य भाता सवंसिदं विभाति- मुण्डकोप०२.२.१०) । 
प्रति “भा = प्रतीत होना (अल्पस्य हेतोबहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः व्रतिभाषि मे 
त्वम्‌-रघु० २.४७); पफुरना--अच्छा लगना (बुभुक्षितं न प्रतिभाति 
किञ्चित्‌ =सि० कौ०) । 


[लघु] श्ण शोचे ।।७।। 


श्रथ॑ः-- ष्णा (स्ना) घातु 'गौच अर्थात्‌ स्नानं करना' अर्थं में प्रयुक्त हौती है । 


व्याख्या -ष्णा धातु के अ।दि षकार को "धात्वादेः षः सः' (२५५) से सकार 
आदेश हो कर “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याव्ववायः' से णकार को भी नकार हो जाता है ~ 
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स्ना । षोपदेश.का फल ^सिष्णासति' आदि में षत्व करनादै। स्ना घातु की प्रक्रिया 
आ० लिड्‌ को छोड़ कर अन्यः लकारो में या" धातु को तरह चलती है। संयोगादि 
होने के कारण आ० लिड्‌ मे “वाऽन्यस्य संयोगादेः (४६४) चे आकार को वैकल्पिक 
एत्व हो जाता है --स्नेयात्‌-स्नायात्‌ । 

लंट्‌--स्नाति, स्नातः, स्न न्ति ! लिंट्‌- सस्नौ, सस्नतुः, सस्नुः । लृट्‌- 
स्नाता, स्नातारौ, स्नातारः । लृ ट्‌-- स्नास्यति, स्नास्यतः, स्नास्यन्ति ! लो ट्‌-स्नावु- 
स्नातात्‌, स्नाताम्‌, स्तन्तु । लंड -अस्नात्‌, अस्नाताम्‌, श्रस्नुः-मस्नान्‌ (५६७) । 
वि° लिंड्‌- स्नायात्‌, स्नायाताम्‌, स्नायुः । आ० लिंड्‌-- (एत्वपक्षे ) स्नेयात्‌, स्नेया- 
स्ताम्‌, स्नेयासुः । (एत्वाभवे) स्नायात्‌, स्नाधास्ताम्‌, स्नाथाचुः । लुंड्‌--श्चस्नासीत्‌, 
अस्नौतिष्टाम्‌, अस्नासिषुः । लङ - श्रस्नास्यत्‌, अस्नास्यताम्‌, अस्नास्यन्‌ । 
[लघु०] भा पाके ।८।। 

अ्थेः--श्रा घातु “पकना' अथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या- यहां पाकः का अथं पकाना नहीं अपितु 'पकना' है अतत एव यह 
धातु अकर्मक है । पकाना" अथं के लिये इसे णिजन्त बनाना पडेगा (श्रपयति) । इस 
के अथं के स्पष्टीकरण के लिये "श॒तं पाके" (६.१.२७) सूत्र पर भाष्य, काकलिका तथा 
ेखर आदि द्रष्टव्य ह । इस की सम्पूणं प्रक्रिया गौर रूपमाला “घना ज्ञौचे' धातुवत्‌ 
समञ्लनी चाहिये । आ० लिङ्‌ में ' वाऽन्यस्य संयोगादेः (४६४) द्वारा वैकल्पिक एत्व 
हो जातां है । 

लेट्‌- श्राति, रातः, श्रान्त । लिंट्‌- ज्ञश्चौ, शश्रतुः, क्रुः । लुंट्‌- धाता, 
भ्रातारो, धातारः । लृ ट्‌ - श्रास्यति, श्रास्यतः, भास्यन्ति । लोट्‌- श्वातु-धातात्‌, 
धाताम्‌, शन्तु । लड-अश्नात्‌, अश्नाताम्‌, श्रश्रुः-अश्रान्‌ (५६७) । वि° लिंड्‌-- 
भायात्‌, भायाताम्‌, श्रायुः । आ० लंड (एत्वपक्षे) श्रेयात्‌, श्वेयास्ताम्‌, अयासुः । 
(एवाभावे) श्रायात्‌, भायास्ताम्‌, श्नायासुः । लुंड-अश्रासीत्‌, अश्रासिष्टाम्‌, 
अधासिषुः। लङ्‌ -अध्रास्यत्‌, श्र्नास्यताम्‌, अश्नास्यन्‌ । 


[ लघु°] दरा कुत्तायां गतो ।॥६॥ 

अ्ेः-द्रा घातु कुत्सित गमन' अथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या -क्षीरतरद्धिणी मे कुत्सितं गतिः के दो अथं दिये गये ह 
(१) पलायन -भागन। (२) शयन-- सोना । शयन अथं में प्रायः इस धातु का निपूरवंक 
प्रयोगं देखा जाता है - तदा निदद्रवुपपल्वलं खगः (नैषध ० १.१२१) । इस की रूप- 
भाला भी 'घ्णा' धातु कौ तरह चलती है। 

लंट्‌--द्राति, द्रातः, द्रान्ति । लिंट्‌-दद्रौ, दद्रतुः, ददुः । लुं 
रातारौ, द्रातारः । लट्‌ --व्रास्यति, व्रास्यतः, द्रास्यन्ति । लो ट्‌- ब्रातु-ब्रातात्‌ 


# 


3 ` बाता, 


9 व्रातम्‌, 
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व्रान्तु । लंड -अक्रात्‌, श्रव्राताम्‌, अ्रः-अद्रान्‌ (५६७) । वि ° लिंङ- त्रायात्‌, त्राया- 
ताम्‌, व्रायुः । आ० लिड्‌ -- (एत्वपक्षे ) वरेयात्‌, प्रेवास्ताम्‌, व्रेयावुः । (एत्वामावे) 
द्रायात्‌, द्रयास्ताम्‌, व्रायायसुः (४६४) । लुंड -श्रद्रासीत्‌, अत्रासिष्टाम्‌, अद्रासिषुः । 
लृ ड्‌ -- अ्रास्यत्‌, श्रद्राच्यताम्‌, अद्रास्यन्‌ । निद्राति निद्रा करता है। 
[ लघु ° ] प्सा भक्षणे।। १०॥ 

अथं: ~ प्सा घातु भभक्षण-खाना' अथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या-- संयोगादि होने से यह धातु भी ष्णाः धातु की तरह समञ्चनी 
चाहिये । लंट्‌ - प्ताति, प्तातः, प्सान्ति। लिंट्‌- षच्सौ, पत्सतुः, प्च्चुः । लुंट्‌- 
प्ताता, ण्सातारौ, प्सातारः। लृ ट्‌- प्सास्यति, प्सास्वतः, प्सास्यन्ति । लो ट्‌- ष्तातु- 
व्लातात्‌, ष्साताम्‌, प्सान्तु । लंड - भ्रष्सात्‌, अप्साताम्‌, प्रप्सुः-अप्तान्‌ (५६७) । 
वि० लिंड्‌--ष्सायात्‌, प्सायाताम्‌, प्तायुः । आ० लिंड्‌- (एतत्वपक्षे) त्सेयात्‌, स्ते- 
थास्ताम्‌, प्तेयायुः । (एत््वाऽभावे) प्तायात्‌, प्तायास्ताम्‌, 'ष्तायासुः (४६४) । 
लुड्‌- अप्सासीत्‌, श्रप्सासिष्टाम्‌, अप्तासिषुः । लृ ड--श्रप्तास्यत्‌, श्रप्तास्यतान्‌, 
अन्सास्यन्‌ । 
| लघु ] रा दाने ।११।। 

व्रथंः-- रा धातु देना" अथं म प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या- संयोगादि न होने से "वाऽन्यस्य संयोगादेः (४६४) सूत्र दारा 
भाक्चीलिंड्‌ मे एत्व न होगा । सम्पुणं प्रक्रिया तथा ङ्पमाला या' धातु की तरह 
होती है । 

लँट्‌ - राति, रातः, रान्ति । लिट्‌ -ररौ, ररतुः, रकः । लुंट्‌-राता, रातारौ, 
रातारः । लृट्‌ --रास्यति, रास्यतः, रास्यन्ति। लो ट-रातु-रातात्‌, राताम्‌, रान्तु । 
लेड - अरात्‌, अराताम्‌, अरः-अरान्‌ (५९७) । वि° लिंड- रायात्‌, रायाताम्‌, 
रायुः । आ० लिंडः ~~ रायात्‌, रायास्ताम्‌, रायासुः । लुड्‌ - अरासीत्‌, भररासिष्टाम्‌, 
अरासिषुः । लु"ङ--श्ररास्यत्‌, अरास्यताम्‌, ्ररास्यन्‌ । 
| लघु० ] ला आदाने ।। १२॥ 

अथेः-/ला' धातु श्रहुण करना अर्थं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या - ला धातु को सम्पूणं प्रक्रिया "याः घातु की तरह होती दै- 

लंट्‌ - लाति, लातः, लान्ति। लिट्‌ - ललौ, ल्लतुः, ललुः । लंट- लाता 
लातारौ, लातारः । ल ट-लास्यति, लास्यतः, लास्यन्ति । लो ट्‌-लातु लातात्‌ 
लाताम्‌, लान्तु । लेड--श्रलात्‌, प्रलाताम्‌, अलुः-प्रलान्‌ {५६७} । वि° निंङ-- 
लायात्‌, लायाताम्‌, लायुः । आ० लिंड्‌-- लायात्‌, लायास्ताम्‌, लायासुः । लुंङ्‌- 
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लातीत्‌, बलासिष्टाब्‌, अलातिदुः । लृ ड - अलात्यत्‌, अलास्वतान्‌, अलास्वन्‌ । 
[ लघु °] दाप्‌. लवने ॥१३॥ 
अ्थंः- दाप्‌ (दा) धातु 'काटना' अथं में प्रय॒क्व होती है । 
व्याख्या - दाप्‌ का पकार "हलन्त्यम्‌" (१) हारा इत्सञ्ज्ञक हो कर लुप्तं हो 
जाता दहै, ददा" मात्र अवशिष्ट रहता है । इस की सम्पूणे प्रक्रिया या घातु की तरह 
चलती है- 
लेट्‌ - दाति, वातः, दान्ति । लिंट्‌-ददौ, ददतुः, ददुः 1 लुट्‌ - दाता, दातारो, 
कतारः । लं ट्‌- दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति । लोट्‌-दातु-दातात्‌, दाताम्‌, . 
दन्तु । लंड -- अदात्‌, अदाताम्‌ अदुः-अदान्‌ (५६७) । वि०° लिंड-- दायात्‌, काथा- 
ताम्‌, दायुः । आ० लिंङ्-दायात्‌, दायास्ताम्‌, दायासुः । ध्यान रहै कि ‹दाघा- 
घ्वदाव्‌' (६२३) सूत्रम दाप्‌ ओर दैप्‌ को छोड कर घुसञ्ज्ञाका विधान किया गया 
है । गतः वहां घुसञ्ज्ञा न होने के कारण “एलिंडि' (४६०) द्वारा एत्व नहीं होता । 
लुं -प्रदासीत्‌,अदासिष्टाम्‌, अदासिषः । घुसंज्ञा न होने से 'गातिस्थाघुवाऽ' (४३६) 
से सिंच का लुक्‌ नहीं होता, शवमरमनमातां सक्‌ च (४६५) सूत्र से सक्‌ ओर इट्‌ हो 
जाति है । ल्‌ ्‌- अदास्यत्‌, अदास्यताम्‌, अदास्यन्‌ । 
[ लचु°] पा रक्षणे ॥ १५४॥ 
अ्थः- पा धावु "रक्षा करना' अथं में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या - पीछे स्वादिगण में पा पाने'घातु आ चुकी है! यह "पाः धातु उस 
से मन्न है । शातिस्थाघु°* (४३६) तथा "एलिंडि' (४६०) सूत्रों मे मौवादिक भा 
पाने' का ही ग्रहण अभीष्ट है अतः इस धातुके लुङ्‌ मं धिंच्‌ का लुक्‌ तथा आ० लिड्‌ 
मं एत्व नहीं होता । सम्पुणं प्रक्रिया वा प्रापणे' धातु की त्तरह ही होती है । 
लंट्‌ - पाति, पातः, पान्ति । लिंट्‌ - पपौ, पपतुः, पुः । लंँट्‌- पाता, पातारौ, 
षातारः । लृ ट्‌- पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति । लो ट्‌- पातु-पातात्‌, पाताम्‌, पान्तु । 
लंड - अपात्‌, ्रषाताम्‌, श्रषुः-अपान्‌ (५६७) । वि ° लिंड्‌-- पायात्‌, पायाताम्‌, पायुः । 
भा० लिड्‌ - पायात्‌, पायास्ताम्‌, पायाचुः । लुँङ्‌ -- अपासीत्‌, अपासिष्टाम्‌, अपा- 
विषुः । लृ इ्‌-- अपास्यत्‌, अवास्यताम्‌, अयास्यन्‌ । 
[ लघु° ] स्या प्रकथने ॥१५। जयं सावधातुक एव प्रयोक्तन्यः ॥। 
अ्थं:- ख्या धातु "कहना" अर्थं मे प्रयुक्त होती दै। इस घातु का केवल 
सावधातुक प्रत्ययो मेँ ही प्रयोग होता है । 
व्याख्या ~ इस घातु का आधंधातुकप्रत्ययों में प्रयोग नहीं होता, केवल 
सावधातुक प्रत्ययो मेँ ही प्रयोग होता दै । इस मे २.४.५४ सूत्र पर सस्थानत्वं नमः 
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ख्यात्रे" यह्‌ वातिक तथा वहां का भाष्य प्रमाण है । वहां यह्‌ निणेय किया गया है कि 
भाघंघातुक प्रत्यथ के परे होने पर जहां ख्या" दिखाई दे वहां "वक्षिडः द्यान्‌ 
(२.४.५४) द्वारा चक्षिङ्‌ धातु के स्थान पर सख्यान्‌ आदेश समना चाहिये । ईस 
से इस ख्या' धातु का आधधातुक प्रत्ययो मे प्रयोग वनित है--यह सुतरां सिद्धहो 
जाता है । लंट्‌, लो ट्‌, लंड ओौर विधिलिड्‌ ये चार सावं वातुक लकार हैँ अतः इनमें 
हीख्याधातुका प्रयोग होतादै। इस कौ समग्र प्रक्रिया "या ब्रावणे' धातु की तरह 
होती ह । 

लंट्‌--श्याति, ख्यातः, ख्यान्ति । लो ट्‌- स्यातु- स्यातात्‌, स्याताम्‌, स्यान्तु । 
लंड्‌-- अस्यात्‌, अल्याताम्‌, अख्युः-अस्यान्‌ (५६७) । वि०लिंड्‌-- स्यायात्‌. द्या- 
याताम्‌, ष्यावुः। ्‌ 

उवसगंयोग- वि -{-आ+८स्था = व्याख्या करना (इहान्वयमुखेनैव सवं भ्या- 
ख्यायते अया--रघु° मल्लि ० ) ; कहना (व्याचस्यु रच्चेदच हतं प्रहस्तम्‌- भट 
१४.११३) ; नाम धरना ( विह्रद्वृन्दवींणावाणि ! व्यास्याता सा विद्युन्माला -- 
श्रुतबोध) । ध्र /स्या = कहना (प्रस्थाय नमंदां चाथ गङ्खेयमिति रावणः- रामा० 
उत्तर० ३१.२६); कमंणि- प्रसिद्ध होना (प्रद्यातस्तरिषु लोकेषु--रामा० सु 
१.११८) । प्रति +-अआ14 ख्या = मना करना, निषेध करना, खण्डन करना (प्रत्याख्यातो 
सिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिज्ञम्‌--रामा० बाल० ५७.१३) । बआा५/ख्या = कहना 
(आख्याहि भद्रे प्रियदक्लेनस्य - पञ्च ° ४.३२) । सम्‌ ¬- आ^८ख्या = कहना, गिनना, 
नाम॒घरनां (विपुलामिति समास्याति- वृत्तरलना० २.४) । सम्‌^८द्था = गिनना 
(न्यासकार के मत म सम्पूवैक ख्या का प्रयोग नहीं होता, देल -३.२.७ का न्यास) । 
 [लघु०] विद ज्ञाने ।१६॥ 

श्रथं:-- विद्‌ धातु "जानना' अथं में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या--उदात्तेत्‌ होने से अथवा आत्मनेपद के लक्षणों से रहित होने के कारण 
यह घातु परस्मैपदी है । विच, विद्वान्‌, विदुषी, वेद, को विद (पण्डित) आदि शब्द 
इसी घातु से निष्पन्न होते दै । 

लंट्‌-प्र° पू० के एकवचन में शप्‌ का लुक्‌ हो कर विद्‌ +ति' इस अवश्या 
म अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु० ] विधि-सूत्रम्‌- (५९८) विदो लंटो वा ।३।४।८३॥ 

वेत्तेर लंटः परस्मैपदानां णलादयो वा स्युः । वेद, विदतुः, विदुः । 
वेत्थ, विदथुः, विद । वेद, विद, विद्य । पक्षे- वेत्ति, वित्तः, विदन्ति ॥ 

श्रथः- विद्‌ घातु से परे जो लंट्‌, उस के स्थान पर हुए परस्मपद प्रत्ययो को 
णल्‌ आदि नौ प्रत्यय विकल्प से हों । 
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व्याश्या - विदः ।५।१।१ लटः ।६।१। वा इत्यव्ययवदम्‌. । "वर्म वदा 
नलतुत्‌ ० इस सूत्र की पीछे से अनुवृत्ति आती है । अथंः-- (विदः) विद्‌ धातु से परे 
(लटः) जो लंट्‌. उस के स्थान पर हुए (परस्मैपदानाम्‌) परस््मपद प्रत्ययो के स्यान 
पर (णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः) णल्‌, अतुस्‌, उस्‌, थल्‌, अथुस्‌, अ, णल्‌, व, भये 
नौ प्रत्यय (वा) विकत्पसे हो जाते हँ । परस्मेपदसंज्ञक तिप्‌ आदि प्रत्यय नीह गीर 
इधर णल्‌ आदिभी नौ हँ अतः यथासङ्ख्यपरिभाषासेये अदेश क्रमशः होते ह । 
व्यान रहे किये णल्‌ आदि अदेश लंट्‌ के स्यान परहो रहे लिट्‌ के स्थान षृ 
नहीं, अतः न तो “लिट्‌ च' (४००) से इन कौ आधधातुकसज्ज्ञा होगी भौर नही 
इन के प्रे रहते "लिटि धातोः०* (३६४) से दित्व । (तिङ्रित्सावरवातुकम्‌' (३८८) 
ते इन की सावधातुकसच्ज्ञा ही रहेगी । 

“विद्‌ -ति' यहां लट्‌ के स्थान पर "तिप्‌! यह परस्मेपद आदेश हुआ है अतः 
व्रकृतसूत्र से इसे णल्‌ आदेश हो कर अनुबन्धलोप ओौर लघूपधगुण करने से बिद 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

द्विवचन में तस्‌ के स्थान पर अतुस्‌ अदेश हो कर “विदतुः प्रयोग सिद्ध होता 
है । ध्यान रहे किं यहां ^सावंधाघुकमपित्‌' (५००) से डिन््व के कारण लघूपघगुण का 
निषेध हो गया है । इसी प्रकार बहुवचनमें मि को उस्‌ अदेशदहो कर-विदुः। 
° पु° के एकवचन मे सिप्‌ को थल्‌ आदेश हो कर वरि च' (७४) से चत्वं किया 
तो-- वेत्य । यहां पर आ्धंधातुकसञ्जा न होने से थल्‌ को इट्‌ का आगन्र नहीं हुा । 
द्विवचन गौर बहुवचन मँ क्रमशः "अथुस्‌" गौर अ" अदेश हो जति ह, लघूषधगुण का 
र्ववत्‌ निषेध हो जातां है-- विदथुः, विद । 

उत्तम० कै एकवचन में मिप्‌ कोणल्‌ आदेशहो कर लघपधगरुण हो जाता 
ह- बैद । ध्यानं रहे कि यहां "णलुत्तमो वा' (४५६) सूत्र काकु भी उपयोग नहीं 
हौ सकता, क्योकि उस का उपयोग केवल अजन्त या अकारोपध धातुभों मेदी सम्मव 
होता है । यहां का लधूपधगुण णित्व का आश्रय नहीं करता । द्विवचन ओौर बहुवचन 





१, "विदः" मेँ पञ्चमी माननी ही युक्त है षष्ठो नहीं । अन्यथा तुदादिगणीयं 
विद्‌ कामी ग्रहण हौ कर अनिष्ट हो जायेगा । अब पञ्चमी मान कर विद्‌ से अव्य 
वहित पर परस्मेपदों को ही णलादि करने पडते हैँ । इस से तौदादिक विद्‌ का स्वतः 
परित्याग हौ जाता है क्योकि वहां “श विकरण का ध्यवधान पड़ता है । दैवादिक ओर 
रौघादिक विद्‌ की चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योकि वे दोनों आत्मनेपदी हँ अतः वहां 
परस्मंपद सुलभ नहीं । दैवादिक विद्‌मेंदोषनं आ जाये हसं के लिये पञ्चमी 
परानने वाले तत्ववोधिनीकार धीज्ञानेन्धस्वामी तथा बहच्छन्डेन्ुक्े रकार भीनागेक्ष- 
भटर चिन्त्य है, 
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मे वस्‌ ओर मस्‌ को क्रमशः व ओर म आदेश हो जते हँ अतः विसगं नहीं रहते- 
विद, विद्य । "विद्य' मे यर्‌ पदान्त नहीं अतः श्रत्यये भाषायां नित्यम्‌" (वा० ११) 
दारा दकार को अनुनासिक नहीं होता । 

णल्‌ आदि आदेश जित पक्ष में नहीं होते वहां यथासस्भव खर्‌ परे होने पर 
वरि च' (७४) से चत्व॑ हो जाता है । लेट्‌ में रूपमाला यथा- (णलादिपक्षे) वेद, 
विदतुः, विदुः । वेत्थ, विदथः, विद । वेड, वि, विद्म । (णलाद्यभावे) वेति, 
वित्तः, विदन्ति । वेत्सि, वित्थः, वित्थ । वेद्मि, विदः, विद्मः । 

लिंट्‌- में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लधु° ] विधि-सूवम्‌ - (५६९) उष-विद-जागृम्योऽन्यतरस्याम्‌ 

। २।१।३८।। 

एभ्यो लिंट्याम्‌ वा स्यात्‌ । विदेरदन्तत्वप्रतिज्ञानाद्‌ आमिन 
गुणः- विदाञ्चकार, विवेद । वेदिता । बैदिष्यति ॥ 

भरथः - उष्‌ (भ्वा० परस्म॑० जलाना), विद्‌ (अदा० परस्म॑° जानना) मौर 
जागृ (अदा० परस्मै° जागना) धातुभों से परे विकल्प कर के आम्‌ प्रत्थय होता है 
लिट्‌ परे हौ तो । विदेरदन्त° --आम्‌ के सन्नियोग में विद्‌ घाघु को अदन्त निपातन 
किया गया है अतः आम्‌ के परे होने पर इसे लघ्‌पधगुण नहीं होता । 

व्याख्वा-उष-विद-जागृप्यः ।५।३। अन्यतरस्याम्‌ ।८५।१। आम्‌ ।१।१। 
(“कास्प्रत्ययादाम्‌ ०" से) । लिंटि ।७।१ (छृल्चानुप्रयुल्यते लिंटिः से) । श्रत्यवः, 
परश्च का अधिक्तार आ रहा है । अर्थं; -(उष-विद-जागृभ्यः) उष्‌, विद्‌ भौर जान्‌ 
धातुर से परे (आम्‌, प्रत्ययः) भाम्‌ प्रत्यय होता है (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था 
भे, (लिंटि) लिट्‌ षरे हो तो । द्री अवस्था मे नहीं होता अतः विकल्प सिद्ध हो 
जाता दहै । विद्‌ कै दोनों ओर उष्‌ ओर जागु परस्मैपदी धातुएं पदी गई हैँ अतः विद्‌ 
भी परस्मैपदी गृहीत होगी । परस्मैपदी विद्‌ केवल अदादिगणमें ही पठ्ति है अतः 
हां अदादिगणीय विद्‌ काही ग्रहण होगा अन्य का नहीं । “उष' मेँ अकार उच्चारः 
णाक है, परन्तु "विद्‌" मँ भकार निपातन कै लिये है । अर्थात्‌ आम्‌ करते समय "विद्‌! 
को अदन्त "विद" बना लेना चाहिये । इस से लघूपधगुण का प्रतिषेष हो जाता है जैसा 
कि अगे प्रक्रिया में स्पष्ट है। उष्‌ के उदाहरण “ओषाञ्चकार, ओषाम्बभूव, ओषा- 
म।स' आदि तथा जागृ के उदाहरण "जागराञ्चकार, जागराम्बभूव, जागरामासः 
आदि है । ¦ 

"विद्‌ + लिंट्‌' यहां लिट्‌ परे है भतः प्रकृतसूत्र से विद्‌ से परे आम्‌ प्रत्यय विकल्प 
छे हो गथा । आम्पन्न में विद्‌ + आम्‌ ~ लिंद्‌' इस स्थिति भे ्रा्धधातुकं शेषः" (४०४) 
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ठे आम्‌ के आर्ध॑घातुक होने के करण 'ुगन्तलघ्‌१०' (४५१) हारा लघृपधगुण श्राप्त 
होता है । परन्तु प्रकृतसूत्र मे आम्‌ का विधान करते समय विद्‌ को गदन्त करने को भी 
कहा गया है । इष प्रकार "विद्‌" को अदन्त बना कर ॒श्रतो लोषः' (४७०) से पुनः 
उस के अन्य कारका लोप कर दिया जाता} अव उस लुप्त हुए अकार को 
अचः वररितन्‌ ०" (६६६) से स्थानिवत्‌ मान कर लघूषधगुण कौ प्राप्ति दही नहीं 
होती क्योकि तब उपधा में इक्‌ नहीं रहता दक्रार आ जाता है। "विदाम्‌~+-लिंट्‌' 
इष दशा मेँ आमः (४७१) से लकार का लुक्‌, (कृञ्चानुभरयुज्वते०' (४७२) से 
लिंट्परक क़ भरू भौर अस्‌ का अनुप्रयोग, कृपक्ष में प्र० पु० के एकवचन की विवक्षामें 
तिष्‌, णल्‌, द्वित्व, अभ्यासकायं तथा वृद्धि गौर रपर करने पर "गोपायाञ्चकार" की तरह 
विदाञ्चकार" रूप सिद्ध होता है । भूपक्ष में “विदाम्बभ्रुव' तथा असृपक्ष मे “विदामास 
खूप ब्नेगे । थाम्‌ के अमाव मे तिप्‌, णल्‌, द्वित्व, अभ्यासकायं तथा लधूपवगुण हौ कर 
"विवेद रूप बनता है । धातु के सेट्‌ होने से थल्‌ में--विवेदिथ । लिंट्‌ में रूपमाला यथा-- 


 धान्पक्षे ~ (करधातोरनुप्रयोगे) विदाञ्चकार, विदाञ्चक्तुः, विदाञ्चक्ुः । विदाञ्च- 


कथे, विदाञ्चक्रयुः, विदाञ्चक्र । विदाञ्चकार-विदाञ्चकर, विदाञ्चकव, विदाञ्च- 
हव । (मूधातोरनुप्रयोगे) विदाम्बभूव, विदाभ्वभूवतुः, विदाभ्बभूषुः आदि । (अस्‌- 
धातोरनुप्रयोगे) विदामास, विदामासतुः, विदामाघुः आदि । आमोऽभावे - विवेद, 
विविदुः, विविदुः । विषेदिथ, विविदथुः, विविद । विधैव, विविदिव, विविदिभं । 
लट्‌--मे सर्वत्र इट्‌ का आगम हो कर लघूपधगुण हो जाताहै। ध्यान रहै 
कि अनुदात्तौ मेँ श्यन्‌ विकरण वाली विद्‌ धातु निष्ट है अतः यह धातुसेद्‌ है। 
विदिता, वेदितारौ, बेदितारः । लृट्‌ ~ वेदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति । 
लौ ट्‌-में अग्रिमसुत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु०] विषितरव्रम्‌- (४७०) विदाद्कवन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ 
1 ३।१।४१।। 


ेत्ेर्लोध्टि आम्‌, गुणाभावो लोटो लुक्‌, लोडन्तक रोत्यनुप्रयोगक््च 
वा निपात्यते । पुरुषवचने न विवक्षिते ॥ 
अ्थंः- लोष्ट परे होने पर विद्‌ धातु से म्‌ प्रत्यय, उस के परे रहते लधू- 
पघगुण का अभाव, लोट्‌ का लुक्‌ तथा लोडन्त § धातु का अनुप्रयोगये सव काय 
विकल्प से होते है । पुदषवचने --इस सूत्र की प्रवृत्ति में पुरुष ओर वचन विवक्षित 
नहीं अर्थात यह्‌ सूत्र लोट्‌ कै प्रत्येक पुरुष भीर प्रत्येक वचन में प्रवृत्त होता है । 
व्याख्या ~ विदाडकुरवन्तु इति क्रियापदम्‌ । इति इत्यव्ययपदम्‌ । अन्यतरस्याम्‌ ॥७।९। 
हतिषन्दः प्रकारे वतते । अर्थः ~ (विदाङ्कुवन्तु ) विदाङ्कुर्वन्तु (इति) इस प्रकार क 








अदादिरकरणम्‌ [ ३१५ 


लोकं त्रसिद्धं प्रयोग (अष्यतरल्याम्‌ ) एक अवस्था में हुआ करते हँ । दूसरी अवस्था मं 
यथाप्राप्त काथ होते ह अतः विकल्प सिद्ध हो जाता है। "विदाङकुवेन्तु यह्‌ बना- 
बनाया क्ञाञ्द लोट्‌ में निपातन किया गथा है। इस में चार कायं किये गये हलो शास्त्रा 
नुसार प्राष्त नहीं होते ये-- (१) लोट्‌ के परे होने पर विद्‌ से आम्‌ प्रत्यय, (२) आम्‌ 
के परे रहते गुण का अभाव, (३) आम्‌ से परेलोट्‌ का लुक्‌.(४) लोडन्त क का अनु- 
ब्रयोग । यहां सत्र मे 'विदाङ्कुवैन्तु' यह लोट्‌ के भ्र° पु० के बहुवचन का रूप अति- 
प्रसिद्ध होने से उदाहरण के सूप में दिया गथा है वैसेये सब कायंलोट्‌ के प्रत्येक 
पुरुष ओर प्रत्येक वचन में हुआ करते ह । इसीलिये तो सूत्र में इतिः शब्द लगाया 
गया है वरन्‌ उष के जोड़ने को आवश्यकता ही क्याथी?१ 
"विद्‌ + लोट्‌" यहां पर प्रकृतसूत्र से विद्‌ से परे आम्‌,उस के परे रहते लघू- 
पघगुण का अभाव, आम्‌ से परे लोट्‌ कां लुक्‌, पुनः लोडन्त कृन्‌ का अनुप्रयोग हो कर 
#भ्र० पु० के एकवचन की विवक्षा मे लकार को तिप्‌ आदेश्च करने पर "विदाम्‌ {क + 
ति' बना । भब कत्तंरि श्य्‌" (३८७) से शप्‌ विकरण प्राप्त होता है । इस पर उस 
का अपवाद अग्रिमसूत्र परवत्त होता है। 


[ लघु° ] विषि-सूत्रम-- (५७१) तनादिकृञ्भ्य उ: ।३।१।७६॥। 
तनादेः कृनदच उः प्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादः । गणौ 
विदाङ्करोतु ॥ 
अर्थः--कत्र॑थंक सावधातुक परे हो तो तनादिगण मे परिगणित धातुओं से 
तथा कृञ्‌ धातु से परे उ प्रत्यय हौ । यह सूत्र शष्‌ का अपवाद है । 


व्याख्या--तनादि-कृङम्यः ।५।३। उः ।१।१॥ कतंरि ।७।१। ("कतरि क्ष्‌ से )। 


सावधातुके ।७।१। (“सावधातुके यक्‌' से) । प्रत्ययः, परह्च' का अधिकार आ रहा 





१. ुरषवचने न विवक्षिते" वाला पश्च महाभाष्य मे यद्यपि कीं उपलब्च 
नहीं होता, परन्तु फिर भी सब वत्तिग्रन्थों तथा चानद्ध आदि पाणिनीयमिन्न्याकरणों 
मे आदृत होने से मान्यै । कुछ वैयाकरण आरम्भसे ही इसके विरोधी रहेरह। 


उन का कहना है किं केवल प्रथमपु° के बहुवचन में ही "विदाङ्कवन्तु" रूप का निषा- 
तन किया गया है अन्य पुरुषों या वचनों मे नहीं । पदभञ्जरीकार भोहरदत्त ने एसे 
लोगों का कड शब्दो मे खण्डन किया है । वत्तमानकाल में आर्यसमाज के प्रवत्तेक 
श्रीस्वा० दयानन्दसरस्वती विरोधिमत के पोषको मे अग्रणी रहे रहै। उन कामत 


श्रार्यातिक तथा “अष्टाध्यायीभाष्य' में इसी सत्र एर देखा जा सकत। है । 


२. जचजातुकम्‌ उप्रत्ययं निमित्तीकृत्य ऋकारस्य गुणः सार्वधातुकं तिप््त्ययुं 


निमित्तीकृत्य उकारस्य च गुणः । तदेवं गुणश्च गुणश्च गुणौ । 
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है । अथैः--(तनादिङृङम्थः) तनादिगणीय धातुओं से तथा कृन्‌ घातु से (परः) षरे 
(उः प्रत्ययः) उ प्रत्यय हो जाता है (कतरि) कर्ता अथं मेँ (सावधातुके) सावधातुक 
परे हो तो । तनादिगण का वणेन आगे आयेगा । यह सूत्र कत्तंरि श्व (३८७) से 
प्राप्त शप्‌ का अपवाद है । 

"विदाम्‌ [क़ + ति' इस अवस्था में प्रकृतसूत्र द्वारा छ" से परे उ प्रत्यय 
हो कर "विदाम्‌ ++ उ~+-ति' बना । अब उ" प्रत्यय की (आधधातुक शेषः 


१. इस सूत्र पर भाष्यकार का कहना है कि तनादिगण के अन्तरगत छम्‌ धातु 
पष्टी ही है मतः इस के पृथक्‌ उल्लेख की भावर्यक्ता नहीं, तनादित्वेनव इस से 
उप्रस्यय तिद्ध हो जायेगा । परन्तु श्रौभदटरोजिदीक्षित का कहना है कि छम्‌ के पृथक्‌ 
उल्लेख से आचायं यह्‌ ज्ञापन कराना चाहते दँ कि गणकायमनित्यम्‌' अर्थात्‌ गणों का 
कायं अनित्य होता है । अतः कहीं कीं शिष्ट-प्रयोगों मेँ गणकायं (विकरण) मे हैर 
कैर भी हो जाता है । यथा - (न विहवसेदविहवस्ते' (पञ्च ४.१४) ; न विष्व 
ेतयूर्वैहविरोधितस्य' (पञ्च ० ३.१) । विपुवेक इवस्‌ धातु अदादिगण मे पठित है अतः 
(५५२) नियमानुपार इससे परे शप्‌ का लुक्‌ होना चाहिये, परन्तु यहां विधिलिडः 
भँ उस का लुक्‌ नहीं किया गया । इमी प्रकार स चपि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्‌ 
वुथक््‌' (परिभाषेन्दु° भैरवी) इत्यादि में समना चाहिये । 

श्रीथुधिष्ठिर मीमांसक का यह मत है कि पाणिनिमुनि ने इद्म्‌ करणे धातु 
भ्वादिगण में हौ पदी थी, तनादिगण मे इस का पाठ प्रक्षिप्त है। तनादि नहौने के 
कारण इस से परे 3 प्रत्यय प्राप्त नीं या अतः मुनि ने (तनादिकृल्य उः सूत्र मे 
तनादि के साय इस का भी पृथक्‌ उल्नेख कर दिया है । स्वादिपाठसतामथ्यं से इस से 
शप्‌ हो कर “करति, करतः करन्ति" आदि खूप भी ब्नेगे (जो अब लोक मे प्रचलित 
नहीं रहे परन्तु वेद ओर प्राकृत तै अब भी उपलब्ध रहै) । किञ्च उन का यह भी 
कथन है कि ङ्म्‌ का स्वादिगण से निष्कासनं सायण (चतु्दशशताब्दी) ने कियादहैजो 
डन के ऋभ्वेदभाष्य (१.१८२.१) तथा धातुवृत्ति मे स्पष्ट है। परन्तु मीमांसकजी के 
भत मे इस असंगति कां क्या समाधान होगा कि भाष्यकार पतञ्जलि ने क्यों इस का 
पाठ तनादिगण में स्वीकार कर सूतरगत कृन्‌ का प्रत्याख्यान किया है ? पतञ्जलि के 
काल को तो स्वयं मीमांसक-जी सायण से सहस्रो वषं पूवं स्वीकार करते ह ।. क्या 
भाष्यगत इस सूत्र में कृञ्ग्रहण का खण्डन प्र क्षिप्त है ? भाष्यकार ने तो इसके खण्डन 
मै एक प्राचीन इ्लोक भी उद्धृत किया है --“तनादित्वात्‌ कनः सिद्ध सिज्लोपे च 
न दृष्यति । चिण्वद्धावे न दोषः स्यात्‌, सोऽपि प्रोक्षतो विभाषया । मतः इस विषय 
म भुषीजनों को अभी ओौर अधिक अन्वेषण करने की आवश्यकता. है । 
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(४०४) से आधधातुकसञ्जा हो जाने से उते मान कर ॒श्लावंघातुकाघं ० (२८ ८) से 
चकार को अर्‌ गुण तथा ^तिप्‌” इस सावधातुक को मान कर उप्रत्यय को ओकार गुण 
हो कर एरुः (४११) से इकार को उकार आदेशा करने षर “विदांकरोतु" प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

गाशीर्लो ट्‌ प्र° पु० के एकवचन म तु" को तातङ्‌ करने पर "विदाम्‌ + क~ 
उ+ तात्‌ इस स्थिति में उ' आर्धंघातुक को मान करच्छकार को तो गुण हो जाता 
है परन्तु तातङ्‌ के डित्‌ होने के कारण उसे मान कर उकार को गुण नहीं होता- 
विदांकरु-- तात्‌ । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त हीता है- 
| लघु° | विधिसूत्रम्‌-- (५७२) अत उत्सार्वधातुके ।६।४।११०॥ 

उप्रत्ययान्तस्य क जोऽत उत्‌ सावधातुके विंड्ति । विदाकुरुतात्‌ । 
विदांकुरुताम्‌ । विदांकुवेन्तु । चिदाद्रिङ । विदांकरवाणि । अवेत्‌, अवित्ताम्‌, 
अविदुः । 

अथेः-- सावधातुक कित्‌ डित्‌ परे होने पर उग्रत्ययान्त कृन्‌ के छस्व अकर 
के स्थान पर हस्व उकार अदेश हो । 

ग्याल्या - अतः ।६।१। उत्‌ । १।१। सावधातुके ।७।१। उतः. ।५।१। प्रत्ययात्‌ 
।५।१। ("उतश्च प्रत्ययाद्‌ °` से)।करोतेः ।६।१। (“नित्यं करोतेः" से )। विंङति ।७।१। 
( "गमहनजन ०' से) । “उतः' ओर श्रत्यथात्‌" पदों का षष्ठघन्ततया विपरिणाम हो 
जाता है । तब करोतेः' के विशेषण होने से “उप्रत्ययान्तस्य करोतेः बन जाता है। 
अ्थ॑ः-- (उतः प्रत्यथात्‌ -उप्रत्ययान्यस्य) उ' प्रत्यय जिस के अन्त में है रेशी 
(करोतेः) क धातु के (अतः) अत्‌ के स्थान पर (उत्‌) उत्‌ अदेश होता है (सार्व 
धातुके कडिति ) सावधातुक कित्‌ डित्‌ परेहोतो। 

धविदाम्‌ {कर ~+ तात्‌' यहां 'तातङ्‌' यह डित्‌ सावधातुक परे है अतः "कर 
इस उप्रत्ययान्त @ृ' के ककारोत्तर अकार को उकार आदेश्च हो कर “विशंकुख्तात्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता है। , 

कित्‌ डित्‌ परे होने पर ही उत्वे होता है । करोति, करोषि, करोमि, करोतु 
भादियों मे कित्‌ इत्‌ परे नहीं अतः उत्व नहीं होता । सावंधातुक का ग्रहण स्पष्ट 
प्रतिपत्ति के लिये है (देखे --इसी सूत्र प्र पदमञ्जरी या शेखर) । 

शद्धा --'विदाइकुरुतात्‌' मे “उ' प्रत्यय आधधातुक है, इसे मान कर "विदां 
कर्‌ + उ + तात्‌' यहां शुगन्तलघरुष०' (४५९) से लघूपधगुण क्यों नहीं होता ? 

समाधान --“अत उत्सावंधातुक" सूत्र मे “उत्‌' में तेपर किया गया है । अब यहां 
यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उप्रत्ययान्त कृषातु में स्थानी अकर सवत्र हस्व उपलब्ध 
होता है मतः आन्तरतम्य से उसके स्थान पर हस्व उकार ही सम्भव था पुनः तपरं 
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करने का क्या प्रयोजन ? तपरकरण का यही प्रयोजन प्रतीत होता है किं आचाय 
उ' अदेदा को सदा हस्व ही रखना चाहते ह कुछ अन्य करना नहीं चाहते । इसी 
लिये यहां लघूषघगुण न होगा । 

प्र० पु° के द्विवचन में तस्‌ को ताम्‌ घादेश हो कर पूववत्‌ "विदाम्‌-+करू-+ 
ताम्‌' बना । यहां "सार्वधातुकमपित्‌" (५००) से ताव इत्‌ है अतः इस के परे रहते 
“व्रत उत्तावंधावुके" (५७२) से कर के अकार को उकार हो कर॒ "वि्दाकुरूताम्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्र° पु० के बहुवचन में श्चि के शकार को शश्लोऽन्तः' (३२८६) से अन्त्‌ आदेश 
तथा (एठः (४११) से इकार को उकार करने पर-- विदाम्‌ -† क -†-अन्तु । अब 
अत उश्त्सावं ० (५७२) से “कर' के जकार को उकार आदेश तथा “इको यणचि 
(१५) से उकार को यण्‌-वकार करने पर “विदाकरु्वेन्तु' प्रयोग सिद्ध होता ह। 
[“विदाम्‌ + कुरव्‌ + अन्तु" यहां पर हलि च' (६१२) से प्राप्त दीघं का “न भकु 
राम्‌" (६७८) से निषेध हो जाता है । आगे तनादिगण मे इस का विवेचन करेगे । | 

म० पु० के एकवचन मेँ सिप्‌ को हि आदेश हो कर "विदाम्‌ +-करु+ हि बना । 
अब यहां नित्य होने के कारण “उतहच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌" (५०२) से पर भी उत्व 
का बाध कर प्रथम हिका लुक्‌ हो जाता है। अव्र लुक्‌ से लुप्त होने के कारण "हि'को 
मान कर प्रत्ययलक्षण दारा उत्त्व नहीं किया जा सकता । परन्तु हि का लुक्‌ तथा 
अत उत्सावं ०” (५७२) वाला उत्त्व दोनों आभीय कायं हँ अतः 'असिद्धवदत्राऽऽभात्‌' 
(५६२) से हि के लुक्‌ को असिद्ध मान कर दूसरा आभीय काये उत्व हो कर "विद्रा 


ङ्कुर' प्रयोग सिद्ध हौ जाता है । द्विवचन ओौर बहुवचन में-विदाङ्कुरुतम्‌, विदा- , 


ङ्क रत । उ० प° मेँ आडुत्तमस्य पिच्च' (४१८) से आद्‌ पित्‌ है अतः 'सावंधातुकम- 
पित्‌" (५००) द्वारा वह डिद्रत्‌ नहीं होता । इसलिये वहां कहीं भी उत्व नहीं 
होता - विदाङ्कुस्वाणि, विदाङ्कुरवाव, विदाद्धुरवाम । 

'विदाङ्कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌' (५७० ) सूत्र मे निपातित आम्‌ आदि काये विकल्प 
ते होते हँ अतः जिस पक्षमेवेन होगे वहां साधारणप्रक्रियाहो कर वेत्तुः आदि रूप 
भी बनेगे। लोट्‌ मे विद्‌ की रूपमाला यथा-- (आम्पक्षे) विदाङ्करोतु-विदाङ्कुत- 
तात्‌, विदाङ्कुरुताम्‌, विदाङ्कुर्वन्तु । वि दङ्‌ कुर- वि दाङ्‌कुरतात्‌, वि दाङ्कुरुतम्‌, 
विदाङ्कुश्त । विदाङ्कुरवाणि, विदाङ्कुरवाव, विदाङ्कुरवाम । (आमोऽभ।वे) वेत्तु- 
वित्तात्‌, वित्ताम्‌, विदन्तु । विद्धि (हुकटम्यो हिविः* ५५६) ~ वित्तात्‌, वित्तम्‌, 
वित्त । वेदानि, वेदा, वेदाम । 

लेड्‌-प्र° पु के एकवचन में तिप्‌+शप्‌, शप्‌ का लुक्‌, इतश्च, लघूपधगुण तथा 
अट्‌ का बागम हो कर अवेद्‌+त्‌ इस स्थिति मे 'हल्डघान्भ्यः०' (१७६) सूत्र से 
अपृक्त तकाद का लोप तथा “वाऽवसाने (१४६) से भवसान में वैकल्पिक चत्वं करने 
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पर अवेत्‌-अवेद्‌' दो रूप सिद्ध होते हैँ । द्विवचन में-अंवित्ताम्‌ । यहां “सावंधातुकभ- 
पित्‌' (५००) द्वारा आम्‌ के इत्‌ होजानेसे लघ्रूपधगुण का निषेध हो कर खरि 
च' (७४) से दकार को चत्वं-तकार हो जाता है। बहुवचन मे “अवेद्‌ +क्ञि' इस 
अवस्था में सिजम्यस्त ०" (४४७) से फि को जुस्‌ आदेश हो कर- अविदुः । 

म० प° के एकवचन में सिप्‌, शप्‌, शन्लुक्‌, इतदच, लघ्‌ पधगुण भौर अट्‌ का 
आगम करने पर--अवेद्‌ + सू । अब हल्डन्यादिलोप करने से अवेद्‌ बना । इस स्थिति 
मे अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 


| लघु° | विधिसूत्रम्‌- (५७३) दद्च ।८।२।७५॥ 


धातोदेस्य पदान्तस्य सिपि र्वा । अवेः--अवेत्‌ । विद्यात्‌, विद्या- 
ताम्‌, विदुः । विद्यात्‌, विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ । अवेदिष्यत्‌ ॥। 

अथः-- सिप्‌ परे होने पर धातु के पदान्त दकार के स्थान पर विकल्प से 
रु आदेश हो । 


व्यास्या - दः ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । सिपि ।७।१। धातोः ।६।१। रु: ।१।१। 
वा इत्यग्ययपदम्‌ । ('सिपि धातो क्वा" से)। पदस्य ।६।१। (यह अधिकृत है ) । दः” 
यह्‌ धातौः' का विशेषण है अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर “दकारान्तस्य धातोः 
वन जाता है । अथंः-- (दः = दका रान्तस्य) दकारान्त (पदस्य ) पदसञ्ज्ञक (घातोः) 
धातु के स्थान पर (वा) विकल्प से (रुः) रु आदेश होता है (सिपि) सिप्‌ परे हो 
तो । अलोऽन्त्यपरिभाषा से यह्‌ आदेश दकारान्त धातु के अन्त्य अल्‌--दकार के स्थान 
पर होता है इसी लिये तो वृत्ति मे “दस्थ पदान्तस्य" लिखा है । 
अवेद्‌" यहां प्रत्ययलक्षण से सिप्‌ परे है अतः दकारान्त १दसञ्लक "अवेद्‌" के 
दकार को प्रकृतसूत्र द्वारा विकल्प से रुत्व हो जाता है । रुत्वपक्ष मे अनुबन्ध उकार 
का लोपहो कर भवघ्ठानमेंरेफ को विसगं करने पर “अवेः' प्रयोग सिद्ध होता है । 
रु त्वाभाव मे (वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चत्व करने से अवेत्‌-अवेद्‌' दो रूप 
बनते हँ । लेड मे रूपमाला यथा --अवेत्‌-अवेद्‌, अवित्ताम्‌, अविदुः । अवेः-अवेत्‌- 
अवेद्‌, श्रवित्तम्‌, अवित्त । अवेदम्‌, अविद, प्रविद्म । 
विधिलिंड्‌--में साधारण प्रक्रिया होती है । रूपमाला यथा -- विद्यात्‌, विद्ाताम्‌, 
विद्युः । विद्याः, विद्यातम्‌, विद्यात । विद्याम्‌, विधाव, विच्याम । आ० लिंङ्‌- विद्यात्‌, 
विद्यास्ताम्‌, विचायुः । विद्याः, विद्यास्तम्‌, विदयास्त । विद्यासम्‌, वि्यास्व, विद्यास्म । 

लुड्‌--प्र° पु° के एकवचन में तिप्‌, इतर, पिंच्‌, इट्‌, इद्‌, लघूपधगुण तथा 
अद्‌ काआगम हो कर अवेद्‌ +-इस्‌ + ईत्‌" हुआ ।अब "इट ईटि" ( ४४६) से सकार 
का लोप तथा “अकरः सवणे दीघं" (४२) से सवणदीधं करिया तौ "अवेदीत्‌ रूप सिद 
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हुआ । ख्पमाला यथा--अवेदीत्‌, प्रवेदिष्टाम्‌, श्रवेदिषुः । अवेदीः, अवेदिष्टम्‌, अवे 
दिष्ट । अवेदिषम्‌, अवेदिष्व, अवेदिष्म । 

लृ ड-अवेदिष्यत्‌, अवेदिष्यताम्‌, अवेदिष्यन्‌ ओंदि । 

उपसर्गयोग - सम्‌+ विद्‌ == भली भाति जानकार होना (अकमक होने पर 
“धिदि-प्रच्छि-स्वरतीनामुपसङ्ख्यानम्‌' वातिक से आत्मनेपद हो जाता है । के न सवि- 
वते बायोभेनाक्षाद्रिथया सवा-- भट ° ८.१७ )। आ५८विव्‌ (णिजन्त) = गावेदन करना 
जनाना, जानकारी देना (आत्मनः सुमषत्कमं ब्रणैरावेच् संस्थितः-- रघु ° १२.५५; इत्यं 
दविज द्विजराजकान्तिरावेदितो वेदविदां वरेण--रघु° ५.२३)। निविद्‌ (णिजन्त ) 
== निवेदन करना--बतलाना (उपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयामि --लाङरन्तल ४; 
गरन्‌ पाणां गरवे निवे्--रघु° २.६८); प्रकट करना-- सूचित करना (दिगम्बर- 
त्वेन निवेदितं वसु-कूमार० ५.७२); समर्पण करना (स्वराज्यं चन्द्रापीडाय 
न्यवेदयत्‌ --कादम्बरी) । 
[लघु० ] अष भुवि ॥ १७॥ अस्ति ॥ 

अथः -अस्‌ धातु 'होना' अथं मेँ प्रयुक्त होती है । 

व्वाख्या -उदात्तेत्‌ होने अथवा आत्मनेपद के लक्षणों से रहित होने के कारण 
यह्‌ धतु षरस्मेपदी है । 

लँट्‌ -प्र° पु० के एकक्चन में तिप्‌, ज्ञप्‌ ओौर शप्‌ का लुक्‌ (५५२) हो कर 
"अस्ति" प्रयोग षिद्ध होताहै। द्विवचने शप्‌ काःलुक्‌ हो कर अस्‌ तस्‌ इस 
स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है- 
[ लघु० ] विषि-सूव्रम्‌ - (५७४) इनसोरल्लोपः ।६।४।१११॥ 

इनस्य अस्तेशचाऽतो लोपः सार्वधातुके विङति । स्तः, सन्ति ॥ अषि, 
स्थः, स्थ । अस्मि, स्वः, स्मः॥ 

्रथंः-+रन तथा असृ के अकारकालोपहो जाता है सावधातुक कित्‌ डित्‌ 
परेहोतो। 
व्याख्या --इनसोः ।६।२। अत्‌ ।६।१॥ (लुप्तावभक्तिको निदेशः) | लोप 
। १।१। सार्वधातुके ।७।१। (अत उत्सार्वधातुके" से)। कडिति ।५। १। (गमहन - लोप 
किङत्यनडि' से) । दनदच अस्‌ च इनसौ, तयोः == दनसोः, शकन्घ्वा दित्वात्‌ परखूपम्‌ › । 


१. प्राचीन आचार्यं "अस्‌" धातु को 'स्‌' धातु मान कर शस्तः, सन्ति मादि रूप 
बना जेते ये । अस्ति, आसीत" आदि की सिद्धिकेलियेवे्‌' धातुं को अट्‌ ओरं 
भादं का आगन करते ये (देखे १.२.२२ सूत्र पर न्यास तथा उस पर श्वीश्तचन्द्रचक्र- 
ब्त का टिष्पण) । धुनिबर पाणिनि ने सम्भवतः पूर्वाचारयो के संस्कारवश यहां जप्‌ 
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अथंः- (सार्वधातुके) सावधातुक (किङ्ति) कित्‌ डित्‌ परे होने पर (श्नसोः) श्न ओौर 
अस्‌ के (अतः) अत्‌ का (लोपः) लोपदहो जाता है। श्न" यह “श्नम्‌ प्रत्यय के एक” 
देश का ग्रहण किया गया है । इस के उदाहरण “रुन्धः, भिन्तः' आदि आगे रुधादिगण 
मे अयेंगे । ्‌ 

“अस्‌ ¬+ तस्‌" यहां सावधातुकमपित्‌' (५००) से तस्‌ डित्‌ है 1! अतः इस के 
परे होने पर प्रकरृतसूतर द्वारा अस्‌ के आदि अकारकालोपहो कर तसू के सकार को 
रंत्व-विसगे करने पर 'स्तः' प्रयोग सिद्ध होतारहै। प्र° पु० के बहुवचनमें क्चिके 
कार को अन्त्‌ आदेश हो कर “अस्‌ ¬ अन्ति" इस स्थिति मे अस्‌ के अकारका लोप 
करने पर- सन्ति । म० पु० के एकवचन में अस्‌ +सि' इस दशामेंसिप्‌ के पित्‌ 
होने के कारण ङ्त्‌न होने से अस्‌ के अकार कालोप नहीं होता! अब तासस्त्यो- 
लोपः (४०६) सूत्रसे सकारका लोप करने पर असि" प्रयोग सिद्ध होता ह। 
द्विवचन ओर बहुवचन मेँ डिन्त्व के कारण अकारकालोप दहो जाता है-- स्थः, स्थ। 
उ० पु० के एकवचन मे--अस्मि । द्विवचन ओर बहुवचन में डिन्त्व के कारण अकार 
कालोप होता है-- स्वः, स्मः लेट्‌ में रूपमाला यथा-- अस्ति, स्तः, सन्ति। असि, 
स्थः, स्थ । अस्मि, स्वः, स्भः। - | 

अन उपसगे आदि के योग में विशेषकायं का निदंश करते है-- 
| लघु ° | विधि-सत्रम्‌- (५७५) उपसगं्रादुभ्यामरस्तियच्परः ।८।३।८७॥। 

उपसर्गेण: प्रादुसश्च अस्तेः सस्य षो यकारेऽचि च परे । निष्यात्‌ । 
प्रनिषन्ति । प्रादुःषन्ति । यच्परः किम्‌ ? अभिस्तः॥ 

अर्थः--उपस्स्थ इण्‌ प्रत्याहार से परे अथवा प्रादुस्‌ (प्रकट होना) अब्यय से 
परे अस्‌ धातुके सक्रार के स्थान पर षकार आदेश हो जाता दहै यकार या अच्‌ परेहो 
तो । ्‌ 

व्याख्या- उपसगे-प्रादुर्याम्‌ ।५।२। अस्तिः ।१।१। यच्परः ।१।१। सः ।६।१। 
(सहेः साडः सः' से) । मूर्धन्यः । १।१। ("अपदान्तस्य मूरधेन्यः' से) । “इण्कोः का अधि- 
कार आ रहा है परन्तु इस के कोः अंश का यहां उपयोग नहीं हो सक्ता । “इणः 
अंश का भी केवल “उपसरगे" में उपयोग होता है श्रादुस्‌" मे असम्भव होने से नहीं । 
य्‌ च अच्‌ च यचौ, तौ परौ यस्मात्‌ स यच्यरः, बहूत्रीहि० । यच्परः तथा अस्तिः 
दोनों का षष्ठ्यन्ततया विपरिणाम हो जाता है । अथैः- (उपसगे-प्रादुरभ्याम्‌, इणः) 
उपसगेस्थ इण्‌ प्रत्याहार से अथवा प्रादुस्‌ अव्यय से परे (यत्परस्य) यकार या अच्‌ ` 


के स्थान पर स्‌" का प्रयोग किया है अतः हमारे विचार मे शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूप 
की कल्पना करना युक्त नहीं । 
्‌ ल० द्वि° (२१) 
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परे वाले, (अस्तेः) अस्‌ धातु के (सः) सकार के स्थान पर (मृधेन्यः) मृधेन्य अदेण टो 
जाता दै । तात्पये यह है कि उपसरग॑स्थ इण्‌ या प्रादुस्‌ अन्यय से परे यदि अस्‌ काटेसा 
सकार आये जिससे परे यकार या अच्‌ विद्यमान होतोउस सकार के स्थान पर 
मूर्धन्य (ष्‌) आदेश हौ जाता है । 

उदाहरण यथा -नि + स्यात्‌ = निष्यात्‌ । स्यात्‌ यह “अस्‌' धातु के 
विधिलिड्‌ कारूपदहै। यहां सकारसे परे यकार विद्यमान है। अतः उपसगंस्थ 
इण्‌ से परे उस सकार को मूधेन्य (ष्‌) हो जातादटै। प्र +नि {सन्ति == प्रनिषन्ति । 
यहं सन्ति" यह अस्‌ धातुके लेंट्‌का रूपटहै। इसके सकारसे परे अच्‌ (अ) 
विद्यमान है । अतः उपसगेस्थ इण्‌ से परे एेसे सकार को षकारहो जाता दहै । प्रादुस्‌ 
¬+ सन्ति = प्रादुःषन्ति । यहां सन्ति" में भी पूर्ववत्‌ सकार से परे अच्‌ विद्यमान दहै। 
अतः प्रादुस्‌ अव्ययसे परेएेमेसकारकोषकारहो जाता है। ध्यान रहे कि यहां प्रादुस्‌ 
के पदान्त सकार कोररंत्व तथा खर्‌ परेहोने के कारणरेफ को विसगं कर लिया 
जाता है । 

यदि अस्‌ के सकार से परे यकार वाअच्‌ न होगा तो सकार को मूधेन्य आदेण 
न होगा । यथा--अभि स्तः = अभिस्तः। यहां पर सक्रारसे परे तकार विद्यमान 
टै अतः मूधंन्य नहीं हुजा । स्मरण रहे कि उपस्गेस्थ इण्‌ अथवा प्रादुस्‌ से परे साक्षात्‌ 
अव्यवहित सकार होने पर ही षत्व होता है अन्यथा नहीं । अभि + असि = अभ्यसि, 
प्रादुस्‌ +-असि = प्रादुरसि, इत्यादियों भें साक्षात्‌ सकार परे नहीं अतः षत्व नहीं 
होता । 

अव लिट्‌ को विवक्षा में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है। 
[ लघ० | विधि-सूत्रम्‌ - (५७९) अस्तेभूः ।२।४।५२।। 

आधधातुके । वभूव । भविता । भविष्यति । अस्तु-स्तात्‌, स्ताम्‌, 
सन्तु ॥। 

अ्थः- आर्धधातुक की विवक्षा में अस्‌ के स्थानपर भ्रु आदेशदहौ। 

व्याद्या-याधेवातुके ।७।१। [यह्‌ अधिकृत है ओर इस में विषयसप्तमी है यह्‌ 
पीठे (५६३) स्पष्ट कर चुके ह] । अस्तेः ।६।१। भरुः ।१।१। अथेः-- (आधधातुके) 
आर्धधातुक कहने की इच्छा हयो तो (अस्तेः) अस्‌ के स्थान पर (भुः) भ्रु आदेशहो। 
अनेकाल्‌ होने से भ्रु अदेश सम्पूणं अस्‌ के स्थान पर क्रिया जायेगा । 

हमें यहां अस्‌ धातु से लिट्‌ लकार करने की विवक्षा है। “लिंद्‌ च' (४००) 
सूवर से लिडादेश आध॑धातुकसञ्जक हुआ करते हैँ । अतः आधेधातुकविवक्षामात्र मेही 
प्रकृतसूवर सेअस्‌ कोभ अदिगहोजातादहै। अवभसे ही लिट्‌ कौ उत्पत्ति हो कर 
पूर्ववत्‌ वुक्‌, द्वित्व आदि कायं करने पर वभूव" आदि रूपों कौ सिद्धि होती है बभूव, 
बभुवतुः, बभूवुः । बभूविथ, बभूवथुः, बभूव । बभूव, बभूविव, बभूविम । 
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लुट्‌- मे तास्‌“ प्रत्यय आधेधातुकसञ्ज्ञक होता है । अतः आर्धधातुक की 
विवक्षामात्र मे प्रकृतसूत्रसेअस्‌ कोभ आदेश हो कर पूर्ववत्‌ "भविता" आदि रूप बनते 
टै-- भविता, भवितारौ, भवितारः । भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ । भवितास्मि, 
भवितास्वः, भवितास्मः । 

लृट्‌-मे स्य प्रत्यय आधंधात्‌कसञ्ज्ञक होता है अतः आधधातुक की विवक्षा 
मञ्‌ कोभ आदेश हो कर पुवेवत्‌ भविष्यति" आदि रूप सिद्ध होते है- भविष्यति, 
भविष्यतः, भविष्यन्ति आदि । 

लो ट्‌ - आधधातुक नहीं होता अतः उस की विवक्षामे असूकरोभू आदेश नहीं 
होता । प्र° पु० के एकवचन में तिप्‌, णप्‌, शनब्लुक्‌ तथा एरः' (४११) से इकार को 
उकार आदेश होकर "अस्तु प्रयोग सिद्धहोता है । आशीलोंँट्‌ में तु' को तातङ्‌ अदेश 
हो कर तातडः के डित्‌ सावंवातुक होने के कारण श्नसोरल्लोपः" (५७४) से अस्‌ के 
अकार कालोपहो जाता ह -- स्तात्‌ । द्विवचनमे तस्‌ कोताम्‌ हौ कर सावेधातु- 
कमपित्‌' (५००) से इन्व के कारण अस्‌ के अकारकालोप हो जाता है--स्ताम्‌ । 
उहुवचनमेंस्ि के क्चकार को अन्त्‌ अदेश हो कर पूववत्‌ अकारकालोप करने से- 
सन्तु । 

म० पु० के एकवचनमें सिप्‌ को "हि" आदेश हो कर अस्‌ +हि' इस दशाम 
हृ्षलभ्यो हेधिः' (५५६) द्वारा प्राप्त धित्व का परत्व के कारण अग्रिमसूव्र बाध कर 
लेता है- 

| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌--(५७७) घ्वसोरेदधावस्यासलोपर्च 
।९।४।१ १६॥। 


घोरस्तेर्च एत्वं स्याद्‌ हौ परे, अभ्यासलोपश्च । एत्वस्यासिद्धत्वाद्‌ 
हेधिः । श्नसोर्‌° (५७४) इत्यल्लोपः-एधि । तातङ पक्षे एत्वं न, परेण 
तातडग वाधात्‌- स्तात्‌ । स्तम्‌, स्त । असानि, असाव, असाम। आसीत्‌, 
आस्ताम्‌, आसन्‌ । स्यात्‌, स्याताम्‌, स्युः । भूयात्‌ । अभूत्‌ । अभविष्यत्‌ ॥ 

अथेः--"हि' परे होने पर घृसञ्लक ओौर अस्‌ धातु के स्थान पर एकार आदेश 
हो जाता दहै तथा अभ्यास (यदिहोतो) काभीलोपहो जाता ह । ए्वस्य--एत््व के 
असिद्ध होने से "हि' के स्थान पर शधि" अदेश हो जायेगा । 

व्याख्या- घ्वसोः ।६।२। एत्‌ ।१।१। हौ ।७१। अभ्यासलोपः ।१।१। च इत्य- 
व्ययपदम्‌ । अभ्यासस्य लोपः--अभ्यासलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः । घ च अस्‌ च घ्वसौ, 
तयोः-- घ्वसोः, इतरेतरद्रन्धः । घृसञ्जक धातुओं का वणन आगे (६२३) सूत्र पर 
आयेगा । अथेः-- (हौ) "हि" परे होने पर (घ्वसोः) घुसञ्ज्क धातुओं तथा अस्‌ धातु 
के स्थान पर (एत्‌) एकार आदेश हो जाताहै (च) ओर साथ ही (अभ्यासलोपः) 











३२४ | भैमीव्याख्ययोपेतायां लघू-कौमुद्याम्‌ 


अभ्यासकालोपभी हो जाता है। अभ्यास सब जगह नहीं होता वह केवल घुसञ्ज्ञकः 
दाधामेही सम्भव है अतः जहां अभ्यास होगा वहां एकार अदेशके साथ उस का 
लोप भी हो जायेगा । अलोऽन्त्यपरिभाषा से यह्‌ एकार अदेश अन्त्य अल्‌ के स्थान 
पर होता है । परन्तु लोप सम्पूणं अभ्यास काही होता है क्योकि पीले से लोपः कौ 
अनुवृत्ति आने पर भी इस सूत्र में दुबारा 'लोपः' कहा गया है अतः प्रतीत होता दं कि 
आचाय पूरे अभ्यास काही लोप चाहते हैँ उस के केवल अन्त्य अल्‌ का नहीं। उदा- 
हरण यथा-- 

वुसञ्ज्ञक--दा ¬ दा +-हि = देहि । धा +-धा + हि = धेहि । इन को विस्तृत 
सिद्धि आगे जुहोत्यादिगण में देखे । 

अस्‌-- "अस्‌ +- हि" यहां "हि" परे विद्यमान है अतः प्रकृतसुत्र से अस्‌ के अन्त्य 
अल्‌ सकार को एकार आदेश हो जाता है-अ+-ए~+हि। अव यह एत्व आभीय- 
कार्यं होने के कारण दूसरे समानाश्रय ञआभीयकायें की दृष्टि मे असिद्धदहै [देखें -- 
असिदधवदत्राऽऽभात्‌ (५६२) ], अतः शुक्षल्भ्यो हेधिः' (५५६) सूत्र को यहां एत्व दिखाई 
नहीं देता किन्तु सकार दही दीषता दहै । इस प्रकार क्लल्‌-सकार सेपरे उस सुत्रहारा 
'हि' को "धि" आदेश हो जाता है--अ ~+-ए~+- धि । अव "हि" के अपित्‌ होनेके कारण 
'सावधातुकमपित्‌' (५००) से उसे डिद्रत्‌ मान कर श्नसोरल्लोपः (५५४) 
से अकार कालोप करने पर "एधिः प्रयोग सिद्ध होदादहै। आ०लोट्‌मे “अस्‌ +दहि' 
इस स्थिति में एत्व ओर तातङ्‌ युगपत्‌ प्राप्त होते हैँ । दोनों सावकाश हैँ । एत्व को 
गुद्ध लो ट्‌ के एधि" में तथा तातङ्‌ को भवतात्‌" आदि में अवकाश प्राप्तो चुका 
है । इस प्रकार विप्रतिषेध होने पर "विप्रतिषेधे परं कायम्‌" (११३) से पर- 
कायं तातङ हो कर-अस्‌ तात्‌ । अब तातंड के डित्‌ सार्वधातुक होने कै कारण 
सकारका लोपकरने से स्तात्‌, प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि तातः कर चुक्ने 
के बाद तातङ को स्थानिवद्भाव से "हि" मान कर पुनः एत्व नहीं होता, क्योकि विप्रति- 
षेधमें जो एक बार पिट चुकता है उस की पुनः प्राप्ति नहीं हुजा करती-- "सकृद्गतौ 
विप्रतिषेधे यद्‌ बाधितं तद्‌ बाधितमेव' (प०) । किञ्च तातडः को आभीयत्वेन असिद्ध 
भी नहीं मान सकते । क्योकि वह्‌ आभीयाधिकार से बहिभूत सप्तमाध्याय के प्रथमपा 
मे स्थितटहै। 

लंङ्-प्र° पु० के एकवचन में तिप्‌, इतश्च, शप्‌ ओर उस कालुक्‌ हो 
कर--अस्‌ + त्‌ । अव अस्तिसिचोऽपृक्ते (४४५) से अपृक्त तकार को ईट्‌ का आगम, 
आडजादीनाम्‌" (४४४) से अङ्क को आट्‌ का आगम तथा आटश्च (१९७) से वृद्धि 
एकादेश करने पर (आसीत्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्र० पु० के द्विवचन में तस्‌ को ताम्‌ अदेश, शष्‌, शन्नुक्‌ तथा श्नसोरल्लोपः" 
(५७४) से असृ के अकार का लोपहो कर--स्‌ +-क्ताम्‌ । अव भद्ध (स्‌) यद्यपि 
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अजादि नहीं रहा तथापि असिद्धवदत्राऽऽभात्‌' (५६२) से अल्लोप के:असिद्ध होने 
से, आडजादीनाम्‌" (४४४) को वहु अजादि ही दीखता है । अतः आट्‌ का आगमः ह्ये 
कर “आएश्च' (१९७) से वृद्धि न हो सकने से आस्ताम्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । (ध्यान 
रहे कि श्नसोरल्लोपः" (५७४) तथा "आडजादीनाम्‌" (४४४) दोनों आभीयकायं 
है । दोनों समानाश्नय हैँ । अतः एक का किया कायं दुसरे की दुष्टिमें असिद्धहो 
जाता है ।] 

भ्र० पु० के बहुवचन में श्ञोऽन्तःः (३८९) सेक्चि के ञ्जकार को अन्तदेश, 
शप्‌, शन्लुक्‌ तथा "श्नसोरल्लोपः" (५७४) से अस्‌ के अकार कालोप होकर-स्‌-+ 
अन्ति । अव अल्लोप को असिद्ध मानकर आट्‌ का आगम, “इतश्च (४२४) से इकार 
का लोप तथा संयोगान्तस्य लोपः' (२०) से संयोगान्त नकार काभी लोप करने पर 
आसन्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 

म० पु° के एकवचन सिप्‌ में भी आसीत्‌" की तरह अपृक्त सकार को ईट्‌ 
का आगम (४४५), अद्ध को आद्‌ का आगम, "आटश्च" (१९७) से वृद्धि तथा अन्त 
मे सकार को रंत्व-विसगे करने पर-'आसीः' प्रयोग॒सिद्ध होता है । द्विवचन ओौर 
बहुवचन मे पूवंवत्‌ करमशः (आस्तम्‌, आस्त" प्रयोग सिद्ध होते हैँ । | 

उ० पु० के एकवचनमेंमिप्‌ को अम्‌, शब्लुक्‌, आद्‌ का आगम तथा वुद्धि 
करने पर--आसम्‌ । द्विवचन ओौर बहुवचन में पूवेवत्‌ अकार कालोप होकर उसके 
असिद्ध होनेसे आट्‌ का आगम हो जाता है। लंङ्‌ में रूपमाला यथा-आसीत्‌, 
आस्ताम्‌, आसन्‌ । आसीः, आस्तम्‌, आस्त । आसम्‌, आस्व, आस्म । ` 


वि° लिंङ्-प्र° पु° के एकवचन में त्तिप्‌, इतश्च, तथा यासुट्‌ का आगम 
होकर--अस्‌ +-यास्‌त्‌ । अब यासुट्‌ के डित्‌ होने से उस के परे होने पर शनसोरल्लोष 
(५७४) से अस्‌ के अकार का लोप तथा “लिङः सलोपः०' (४२७) से अनन्त्य सकार 
काभी लोप करने पर “स्यात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार तस्‌ आदियोंमेभी 
समञ्ना चाहिये । रूपमाला यथा- स्यात्‌, स्याताम, स्युः । स्याः, स्यातम्‌, स्यात । 
स्याम्‌, स्याव, स्याम। 

आ० लिंङ्‌- मे यासुट्‌ की “लिंडशिषि" (४३१) से आधंधातुकसञ्ज्ञा होती 
है अतः उसंकी विवक्षा में अस्तेर्भूः" ( ५७६ ) दवारा अस्‌ को भ्रु आदेशे होकर सम्पूणं 
प्रक्रियाभरु धातु की तरह होतीं है । रूपमाला यथा-- भयात्‌, भूयास्ताम्‌, भूयासुः । 
भूयाः, भयास्तम्‌, भूयास्त । भूयासम्‌, भयास्व, भयास्म । | 


लुङ्‌ - में सिच्‌ की आधेधातुकसञ्ज्ञा होती है । अतः आधंधातुकं की विवक्षा 
मं पूववत्‌ अस्‌कोभ्रु अदेशहो जाता है। अब शृद्धभ्र धातु की तरह सिच्‌ का लुक्‌ 
आदि होने लगते हैँ । रूपमाला यथा--अभत्‌, अभताम, अभवन्‌, । अभः, अभतम्‌, 
अभूत । अभूवम्‌, अभूव, अभूम । ्‌ 
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लृ ड- मे (स्यः प्रत्यय आधेधातुकसंज्ञक होता है अतः उसकी विवक्षामें 
पुवेवत्‌ अस्‌ कोभ आदेश हो जाता है-अभविष्यत्‌, अभविष्यताम्‌, अभविष्यन्‌ 
जादि । 

| लघ ०] इण्‌ गतौ ।। १८।। एति । इतः ॥ 

अथः-- इण्‌ (इ) धातु गति-जाना' अथं में प्रयुक्त होती है। 

व्याख्या- इण्‌ धातु के अन्त्य णकार की "हुलन्त्यम्‌' (१) हारा इत्सञ्ज्ञा हं 
जाती है 1 अतः उसका लोप होकर द्‌" मात्र अवशिष्ट रहतादहै। धातु में णकार 
जोडने का प्रयोजन यह्‌ है कि इणो यण्‌' (५७८) इणो गा लंड" (५८२) आदि 
सूत्रों में केवल इसी धातु का ग्रहण हो सके, अन्यथा इ' मात्र कटने से “इङ्‌ अध्ययने", 
“इक्‌ स्मरणे" आदि का भी ग्रहण होकर अनिष्ट हो जाता । आत्मनेपद के लक्षणोंसे 
रहित होने के कारण यह्‌ धातु परस्मपदी है । 

लँट्‌ -प्र° पु० के एकवचन में तिप्‌, शप्‌, तथा शप्‌ का लुक्‌ होकर-इ + ति । 
जव 'सावंधातुकाधं०' (३८८) से इकार को एकार गुण होकर “एति प्रयोग सिद्ध 
होता है । द्विवचन में सावेधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा तस॒प्रत्यय ङित्‌ है अतः गण 
का निषेध हो जाता है--इतः । बहुवचन मेंक्निके ज्लकार को अन्त्‌ अदेश होकर 
“इ -{-अन्ति' इस स्थिति मे (अचि इ्नु०” (१६६) से धातु के इकार को इयंड्‌ आदेश 
प्राप्त हाता ह । इस पर इस का अपवाद अगभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌- (५७८) इणो यण्‌ ।६।४।८१।। 


अजादौ प्रत्यये परं । यन्ति ॥ 

अ्थंः-- अजादि प्रत्यय परे होने पर इण्‌ घातु को यण्‌ आदेश हो । 

व्याख्या--इणः ।६।१। यण्‌ ।१।१। अचि ।७।१। ('जचि श्नु ०' से) । यह सूत्रः 
अङ्कस्य' के अधिकारमें पढ़ा गयाहै। विना प्रत्यय के अद्धसञ्ज्ञा हौ नहीं सकती 
अतः प्रत्यये" पद उपलब्ध हो जाता है । अचि" को प्रत्यये" का विशेषण मानकर 
तदादिविधि करने से (अजादौ प्रत्यये" बन जातादहै। इणः मे व्याख्यान द्वारा इण्‌ 
धातु काही ग्रहण होता है इण्‌ प्रत्याहार का नहीं । अथेः-- (अचि == अजादौ) अजादि 
(प्रत्यये) प्रत्यय परे होने पर (इणः) इण्‌ धातु के स्थान पर (यण्‌) यण्‌ अदेश हौ 
जाता है । आन्तरतम्य से इकार के स्थान पर यकार अदेश होताहे । यह्‌ सूत्र अ चि 
इन ० (१९९) के बाद पटा गया है । गुण ओर वृद्धि के विधायक सूत्र इसके आगे 
(सातवे अध्याय मे) पदे गये है। अतः मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते 
नोत्तरान्‌" (मध्य मे कटे अपवाद अपने से पूर्वं विधियो के बाधक हृजा करते ह, अपने 
से आगे की विधियोंके नही, इस परिभाषासे यह्‌ सूत्र केवल इय्‌ विधिकादही 
अपवाद हैँ उत्तरवर्ती गुण ओर वद्धि का नहीं । अत एव अयनम्‌ (इ + ल्युट्‌ = इ + 
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ए 1 अक = आयकः) में वृद्धि हो जाती है । 

इ 1 अन्ति" यहां पर "अन्ति" यह अजादि प्रत्यय परे विद्यमान है । सा्वेधातृक- 
भपित्‌" (५००) द्वारा डिद्रद्धावके कारण गुण निषिद्ध है। अतः प्रकृतसुत्र से 
इकार कोयण्‌ यकार हो कर "यन्ति प्रयोग सिद्ध होता है । [यहां यह नही भूलना 
चाहिए कि यदि यह सूत्र न होता तो अचि श्नु० (१६६) से इकार को इयङ्‌ हो कर 
इयन्ति इस प्रकार अनिष्ट रूप बन जाता। अनेकाच्‌ न होने से 'एरनेकाचः०” 
(२००) का विषयनथा] तिप्‌, सिप्‌ ओौर मिप्‌ इन ठीन पित्‌ प्रत्ययों को छोड 
कर अन्यत्र लंद्‌ में इण्‌ को कहीं गुण नहीं होता । रूपमाला यथा- एति, इतः, यन्ति । 
एषि, इथः, इथ ।- एमि, इवः, इमः । ग 

लिंट्‌-- प्र० पु० के एकवचन में तिप्‌ को णल्‌ आदेश होकर --इ +-अ । अब 
पर वृद्धि का बाध कर "द्विवचनेऽचि" (४७४ 1 की सहायता से प्रथम द्वित्व हो जाता 
है इ इ~+अ । तब अभ्याससे अभ्रिम्‌ इकार को अचो ज्णिति' (१८२) से ठेकार 
वृद्धिहो जाती है--इ + एे+अ । अब इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता.है-- 

[ लघु° | विधि-सूत्रम्‌ (५७९) अभ्यासस्याऽप्तवणं ।६।४।७८।। 
अभ्यासस्य इवर्णोवणंयोर्‌ इयं ङ्‌ वंडौ स्तोऽसवणेऽचि । इयाय ॥ 
अथंः--- असवणं अच्‌ परे होने पर अभ्यास के इवणं ओर उवणं को क्रमशः 

इयङ्‌ ओर उवङ्‌ आदेश हों । न | ॥ 

व्याख्या - अभ्यासस्य ।६।१। असवणं ।७।१॥ अचि ।७।१। य्वोः ।६।२॥ 
इयङ्वंडो । १।२। (अचि श्नुधातु ०" से) । इश्च उश्च यू, तयोः = य्वोः । इतरेत रन्ध: । 
“्वोः' यह अभ्यासस्य" का विशेषण है अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर 
“इका रान्तस्य उकारान्तस्य चाभ्यासस्य' बन जता है । अथंः- (असवणं अचि) 
असवणं अच्‌ परे हो तो (इकारान्तस्य उकारान्तस्य चाऽभ्यासस्य) इकारान्त ओौर उका- 
रान्त अभ्यास के स्थान "पर (इयंड्वंडौ) इयङ्‌ ओर उवङ्‌ आदेश हो जते ह । 
अलोऽन्त्यपरिभाषा तथा यथासंख्यपरिभाषा के अनुसार इकार को इयंड्‌ ओर उकार 
को उवङ्‌ आदेश किया जाता है । इयङ्‌ भौर उवङ्‌ में अकार ओौर डकार इत्‌ हँ अतः 
इय्‌ ओर उव्‌ ही शेष रहते हैँ । । 

"इ {ए + अ यहां पर अभ्यास के इकार से परे असवणं अच्‌ एेकार विद्यमान 
है अतः प्रकृतसूत्र से इकार के स्थान पर इयङ्‌ अदेश होकर *-इयंडः + एे +- अ = 


अन == ए + अन = अयनम्‌) में गुण तथा आयकः (इ ¬ ण्वूल्‌ = इ + वु = इ + अक ~ 


१. कई व्याख्याकार “इ ~+एे-+-अ' यहां पहले "एचोऽयवायावः (२२) से आय्‌ 
आदेश कर बाद भें इयंड्‌ आदेश किया करते हँ । परन्तु यह प्रक्रिया अशुद्ध 
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"इय्‌ +-एे +-अ' हुभा । अव एचोऽयवायावः" (२२) से एेकार को आय्‌ आदेश करने 
पर (इयाय' प्रयोग सिद्ध होतादै ।, 

उकार के उदाहरण "उवोख, उवोष आदि सिद्धान्तकौमुदी में देखे 1 अचि' 
इस लिये कहा है कि !इयाज' (यज्‌) आदि मेँ इकार को इयंडः न हो जाये । "असवणे' 
के कथन से ईषतुः, ईषुः' (इष इच्छायाम्‌) आदि में सवणं अच्‌ परे रहते इयंड अदेश 
हीं टोता । अतुस्‌ में द्वित्व करने पर "इ + इ }-अतुस्‌' इस स्थिति में असंयोगातिलेद्‌ 
कित्‌" (४५२) द्वारा अतुस्‌ के कित्‌ होने से आरधधातुकगुण का निषेध हौ जाताहें। 
तब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता हे। 


[ लघ ० ] विधि-सूत्रम्‌ - (५८०) दीघं इणः किति 1७।४।६६।) 
दणोऽभ्यासस्य दीर्धः स्यात्‌ किति लिटि । ईयतुः । ईयुः । इययिथ- 

इयेथ । एता । एष्यति । एतु । एत्‌, एेताम्‌, आयन्‌ 1 इयात्‌ । इयात्‌ ॥ 
अर्थः- कित्‌ लिट्‌ परे होने पर इण्‌ धातु के अभ्यास को दीघं दहो। 

व्याख्या दीघं: ।१।१। इणः ।६।१। किति ।७1१ अभ्यासस्य ।६।१। 
(*जन्न लोपोऽम्यासस्य' से) । लिंटि ।७।१। ("व्यथो लिंटि' से) । अथंः-- (किति लिंटि) 
कित्‌ लिंट्‌ परे होने पर (इणः) इण्‌ धातु के (अभ्यासस्य) अभ्यास के स्थान पर (दीर्घः) 
दीघं आदेश होता है । 

(द + इ + अतुस्‌" यहां पर “अतुसू' प्रत्यय कित्‌ लिंट्‌ है अतः इस के परे होने 
पर प्रकृतभूत्र द्वारा इण्‌ के अभ्यास इकार को दीघं होकर वार्णादाङ्गं बलीयः के 
अनुसार सवणंदीघं का वाध कर उत्तरवतत्तीं इकार को इणो यण्‌' (५७८) से यकार 
करने पर ईयतुः' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार बहुवचन मे-- ईयुः । 

म० पु> के एकवचनमें सिप्‌ कोथल्‌ होकर इ~थ । इण्‌ धातु एकाच्‌ 
होने से अनिट्‌ है । क्रादिनियमसे लिट्‌ मात्रमें इट्‌ की प्राप्ति होती है परन्तु 'अचस्ता- 
स्वत्‌ ० (४८०) से थल्‌ में निषेध हो जाता दै । पुनः ऋतो भारदाजस्य' (४८२) से 
विकल्प से इट्‌ हो जाता है । इट्पक्ष में इ + इथ' इस स्थिति मेँ द्वित्व हो कर-- 


है। वार्णादाङ्गं बलीयः (वर्णसम्बन्धी कायं की अपेक्षा अद्धाधिकारप्रोक्त कायं 
बलवान्‌ होता है) परिभाषा के अनुसार पहले अद्घाधिकार का कायं होना चाहिये । 
१. यहां यद्यपि “अचः परस्मिन्‌० (६६६) से एेकार को स्थानिवत्‌ अर्थात्‌ 
दकार मान चैने से सवर्णं परे रहने के कारण दय्‌ नहीं हो सकता तथापि असवणे' 
कथन कै सामथ्यं से एसे स्थलों पर स्थानिवद्‌ नहीं होता पेसा समञ्चना चाहिये। 
अन्यथा इस सूत्र को कहीं अवकाश ही न मिलेगा ओर इसका निर्माण व्यथं हो जायेगा 
(देखो -“उवोख' की सिद्धि पर लघुशब्देन्दुशेखर) । 
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इ {इ -{-इथ । आधधातुकगुण हो कर-इ~-ए+इथ 1 अब 'अभ्यासस्याऽख वर्णं" 
(५७६) से अभ्यास के इकार को इयङ्‌ आदेश तथा "एचोऽयवायावः' (२२) से एकार 
को अय्‌ आदेश करने पर--इय्‌ +-अय्‌ + इथ == 'इययिथ' रूप सिद्ध होता दै । इट्‌ के 
अभाव मे--इयेथ । द्विवचन ओर बहुवचन में "ईयतुः" की तरह सिद्धि होती है-- ईयथुः, 
ईय 1 उ० पु० में णल्‌ विकल्प से णित्‌ होता है (४५६) अतः णित््वपक्ष में वृद्धि तथा 
णित््वाभावमें गुण हो जाता है। शेष प्रक्रियः प्र° पु०के णल्‌ कौ तरह होती टै 
इयाय-इयय । द्विवचन ओर बहुवचन में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है-- ईयिव, 
ईयिम । लिट मे रूपमाला यथा-- इयाय, ईयतुः, ईयुः । इययिथ-इयेथ, ईयथुः, ईय । 
इयाप-इयय, ईयिव, ईयिम । 
लंट्‌्--धातु के अनिट्‌ होने से इट्‌ का आगम कहीं नहीं होता, सवत्र गुण हो 
जाता है । रूपमाला यथा--एता, एतारौ, एतारः 1 लं.ट्‌-- एष्यति, एष्यतः, एष्यन्ति । 
लोट्‌ मे लट्‌ की तरह प्रक्रियाहो कर लोट्‌ के विशेष का्यंहो जते दं। 
रूपमाला यथा-- एत्‌-इतात्‌ °, इताम्‌, यमत्‌ । इहि --इतात्‌, इतम्‌, इत ॥ अयानि, 
अयाव, अयाम । 
लंड प्र पु० के एकवचन मे तिप्‌, शप्‌, शव्लृक्‌, इतश्च" (४२४) से 
इकारलोप तथा "ा्वधातुकाधं०' (३८८) से गुण हो कर "एत्‌" इस स्थिति मे 
"आडजादीनाम्‌" (४४४) से आट्‌ का आगम ओौर 'भाटश्च' (१६७) से वृद्धि करने 
पर ९" प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन मे इन्व के कारण गुण नहीं होता, आद्‌ का 
आगम ओर वृद्धि करने पर-एेताम्‌ । बहुवचन मे क्षिके ज्षकार को अन्त्‌ आदेश 
हो कर "इ -- अन्तिः इस स्थिति पे इयं का वाध कर इणो यणु" ( ५७८) से यण्‌ 
'आदेश हो जाता है-य्‌ + अन्ति। अब अद्ध के अजादिन रहने से आट्‌ का आगम 
प्राप्त नहीं होता । परन्तु 'असिद्धवदच्राऽऽभात्‌' (५६२) से यणादेश के असिद्ध होने से 
आडजादीनाम्‌" की दष्टिमे 'इ' ही रहता है । इस प्रकार अद्खं के अजादि हो जाने से 
आट्‌ का आगम निर्बाध हो जाता है--आ~+ य्‌ +-अगम्ति। अव इतश्च' (४२४) से इकार 
का लोप तथा संयोगान्तस्य लोपः" (२०) से संयोगाम्त तकार कालोप करने पर 
आयन्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । म० पु० के एकवचन में सिप्‌, इकारलोप, गुण तथा 
आट्‌ का आगम हो कर--आ +ए~} स = एेस्‌ = टेः प्रयोग सिद्ध होता हे । टिवचन 
ओौर बहुवचन में पूर्ववत्‌ एेतम्‌, एत । उ० पुं° के एकवचन मे मिप्‌ को अम्‌ आदेश 


१. तातङ्‌ के डन्त्व के कारण गृण का निषेध हौ जात हे । 

२. इणो यण्‌" (५७८) । 

३. "हि' अपित्‌ है अतः डित्‌ हो जाने से गुण नहीं होता) 

४. "इ + आनि' यहां 'आङत्तमस्य पिच्च' (४१८) से आट्‌ पित्‌ है अतः डिद्रत्‌ नही 
होता । गुण ओर अयादेश होकर रूप सिद्धो जातारहै। 
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तथा सार्वधातुकगुण हो कर-- ए [अम्‌ । अव आद्‌ का आगम, वृद्धि ओर जायादेश 
करने पर (आयम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। दवचन ओर बहुवचन में ज््विके कारण 
गृण नहीं होता । रूपमाला यथा-~ एत्‌, एताम्‌, आयन्‌ । एः", एतम्‌, एत । आयस्‌, एव, 
एेम । 

वि० लिंङ्--प्र° पु° के एकवचन मे तिप्‌, यासुट्‌, शप्‌ तथा शब्लक्‌ हौ कर-- 
द्‌ + यास्‌ + त्‌ । अब यासुट्‌ के डित्‌ होने के कारण गुण नहीं होता । "लिंडः सलोपः०' 
(४२७) से अनन्त्य सकार का लोप करने पर “इयात्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला 
यथा --इयात्‌, इयाताम्‌, इयुः 1 इयाः, इयातम्‌, इयात । इयाम्‌, इयाव, इयाम । 

आ० लिङ्‌ में यासुट्‌ कित्‌ होता दै अतः गण का निषेध हो कर अकृत्सावं०ः 

(४८३) से सर्वत्र दीर्घं होता दै-- ईयात्‌, ईथास्ताम्‌, ईयायुः । 

अव उपसगंयोग मे “ईयात्‌! के ईकार को स्वविधान करने के लिये अग्रिम 
सूत्रं प्रवृत्त होता टहै-- 


[ लघु ० | विधि-सुत्म्‌-- (५८१) एतेर्लिङ ।७।४।२४;। 


उपसगात्‌ परस्य इणोऽणो हस्व आधधातुके किति लिंँडिः । निरियात्‌ |: 
उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ (प०)-- अभीयात्‌ । अणः किम्‌ ? समेयात्‌ ।। 
अथेः- उपसगं से परे इण्‌ धातु के अण्‌ को हस्व आदेश होता है आधधातुक 
कित्‌ लिङ्‌ परे हो तोः । 
व्याख्या एतेः ।६।१। लिंडि ।७।१। अणः ।६।१। ('केऽणः' से) । "उपसर्गात्‌ 
।५।१। हस्वः । १।१। (उपसर्गाद्‌ हस्व ऊहतेः" से) । किति ।७। १1 ('अयङः यि किंडति" 
से उपयुक्त अंश) । अथंः-- (उपसर्गात्‌) उपसगं से परे (एतेः) इण्‌ धातु के (अणः) 
अण्‌ के स्थानपर (स्वः) स्व आदेश हो जाता है (किति लिँडि) कित्‌ चिङ्‌ परे 
हो तो । उदाहरण यथा-- निर्‌ +-ईयात्‌ = निर्‌ + इयात्‌ = निरियात्‌ । सम्‌ + ईयात्‌ = 
सम्‌ ¬ इयात्‌ = समियात्‌ । उद्‌ + ईयात्‌ = उद्‌ +- इयात्‌ == उदियात्‌ । 
अभि +- ईयात्‌" यहां सवणंदीघं हो कर अभीयात्‌" बन जातादहै। अव यहां 
सव्णंदीधं से बने ई' को "अन्तादिवच्च" (४१) सूत्रसेपरका आदि भाग मान कर 


१. सन्ध्यावन्दनवेलायां तन्तडागं द्विजोत्तमः । 
अन्न क्रियापदं गुप्तं यो जानाति स पण्डितः ।॥ (द्विजोत्तम +एेः) 
२. "आधधातुके" पद की अनुवृत्ति कहीं से नहीं आती । किति लिंडि' इतना 
कहना ही पर्याप्त है । ग्रन्थकार ने बात को अधिक स्पष्ट करने के लिये ऊपरसे इस 
का आक्षेप कर लियादहै। 
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"ईयात्‌" बन जानेसे इण्‌ धातु का मण्‌ उपपन्न हो जाता है ओर इधर इसी ईकार 
को पूवं का अन्तभाग मान कर “अभि यहु उपसर्ग भी उपपन्न हो जाता है। इस 
प्रकार उपसगे से परे इण्‌ के ईकार को प्रकृतसूत्रसे द्स्व होना चाहिये परन्तु यह्‌ 
लोकविरुद्ध है । इस का समाधान करने के लिये यहां यह्‌ कहा गया है कि “उभयत 
आश्रयणे नान्तादिवत्‌" । अर्थात्‌ एक ही काल में दोनों ओर का आश्रय करने पर “अन्ता 
दिवच्च' (४१) सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । महाभाष्य का यह वचन न्यायसिद्ध है । 
जसे दो तुल्यबल व्यक्तियों का एक ही नौकर भिन्न-भिन्न दिशाओं मे एक. ही समय 
उन दोनों के द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ कायं कहने पर किसी का भी काये नहीं करता वसे यहा 
भी एक ही समय एक ही वणं में पूर्वान्तवन्धाव ओर परादिवद्धाव युगपत्‌ नहींहो 
सकते । जब बुद्धि में पूर्वान्तवद्धाव उपस्थित होता है तब परादिवद्धाव नहीं रह सक्ता; 
इसी प्रकार जब बुद्धि में परादिवद्धाव उपस्थित होता है तब पूर्वान्तवद्धाव नहीं रहं 
सकता । एक साथ दो परस्परंविरुद्ध पदाथ धूप छाया की तरह इकटूठे नहीं रहते । 
अतः एसे स्थलों पर यदि ई को उपगं का अन्तिम भाग 'इ' मानतेहतो मभि 
उपसं तो उपपन्न हो जाता है परन्तु उक्ष के अगे यात्‌" रहता है इण्‌ धातु का अन्‌ 
नहीं । इसी प्रकार यदि कोइ काआदि ईकार स्वीकारे करते हतो ईयात्‌ तो 
उपपन्न हो जाता है परन्तु इधर "अभ्‌" रहता है जो उपसगे नही, अतः 'एतेलिं डि 


, (५८१) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता 1९ 


इस सूत्र में अणः" की अनुवृत्ति लाई गई है । अण्‌ प्रत्याहार 'अणुदित्सवणेस्य ०" 
(११) सूत्र के सिवाय सब जगह अ इ उण्‌" वलि णकारसे ही ग्रहण किया जता है । 
इस से--आ ~+ ईयात्‌ = एयात्‌, सम्‌ -एयात्‌ = समेयात्‌, इत्यादि रूपों मे एकार को 
हस्व न होगा, क्योकि ए" अण्‌ नही ।' 


१. यदि हुम केवल परादिवद्धाव मान कर ई कोइण्‌ धाठुका भाग मान लं आर 


इधर "अभ्‌" को "एकदेश विकृतमनन्यवत्‌ से उपसगं मान ले तो तब दोनों ओरका 
आश्रयण नहीं रहैगा, अतः "एतेलिंडि" (५८१) की प्रवृत्ति मे कोई अडचन नहीं 
पड़ेगी -- यहां यह शङ्का व्युत्पन्न विद्याधियों के मन में प्रायः उत्पन्न हुआ करती 
है । इस का समाधान यह्‌ है कि कु स्थान एेसे भी होते ह जहा एकदेशविकृत- 
न्याय प्रवृत्त नहीं होता । यथा दो संख्या मेँ यदि एक ओर जोड़ कर तीन बना लं 
याउसमेंसे एक निकाल कर एक कर दे तो वहां एकदेशविकृतन्याय से द्वित्व 
नहीं रहेगा । इसी प्रकार श्र, परा" आदि परिच्छिन्न शब्दों कौ इस शास्त्र मे उप- 
सर्गसञ्जा होने से उन में यदि न्यूनाधिक हो जायेगा तो उपसगेत्व नहीं रहेगा 
अतः अभ्‌" के उपसगं न होने से अभीयात्‌ मे हस्व न होगा । 

२. वस्तुतः यहां "वार्णादाङ्धं बलीयः परिभाषा के अनुसार पहले हर वविधान 
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लंँडः--की विवक्षामेंइण्‌ को शा' अदेणकरने के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 

होता है- 
[लघ ° | विधि-सुव्रम्‌- (५८२) इणो शा लुडि ।२।४।४५॥। 

गातिस्था० (४३९) इति सिंचो लुक्‌ - अगात्‌ । एेष्यत्‌ ॥ 

अथेः- लुङः की विवक्षामें इण्‌ धातु के स्थान पर गा" अदेश हो। 

व्याख्या--इणः ।६।१। गा ।१।१। (लुप्तविभक्तिको निदं शः) । लुडिः ।७।१। 
(विषयसप्तमीयम्‌) । अ्थः-- (लंड) लंड के विषय में अर्थात्‌ लुँङ्‌ कहने की इच्छाहो 
तो (इणः) इण्‌ धातु के स्थान पर (गा) गा' आदेण हो । यह्‌ "गा" आदेश लड्‌ के आने 
से पूवंहीटहो जाता है, लंड की उत्पत्ति बादमें होती है। 

अव हमे इण्‌ धातु से लँङ्‌ की विवक्षा है अतः प्रकृतसूत्रसे इण्‌ को गा आदेश 
हो कर लड, तिप्‌, इतश्च, च्लि, सिंच्‌ ओर "लुंङलंङल्‌ ङक्ष्वडदात्तः' (४२३) से अट्‌ 
काञागमहो कर अ+गा-~+स्‌ +त्‌' इस स्थिति में गातिस्थाघु०' (४३६) सूत्रसे 
सिच्‌ का लुक्‌ करने से अगात्‌" प्रयोग सिद्ध होतादहै। ध्यान रहे कि "गा' अदेश लुड्‌ 
अने से पूवं उस की विवक्षामेंहीहो जाता है । अतः लुङः के उत्पत्तिकाल में धातु 
के अजादि न रहने से आट्‌ का आगम नहींहो सकता । लुड्‌ में रूपमाला यथा-- 
अगात्‌, अगाताम्‌, अगुः । अगाः, अगातम्‌, जगात । अगाम्‌, अगाव, अगाम । अगुः" की 
सिद्धि मे आतः (४९१) सेस्चि को जुस्‌ तथा "उस्यपदान्तात्‌" (४९६२) से पररूप एका- 
देश हो जाता है। 

लृ ङ्‌- में इट्‌ का निषेध, आद्‌ का आगम तथा आटश्च' (१६७) से वद्धि हो 
जाती है । रूपमाला यथा-- एेष्यत्‌, एेष्यताम्‌, एेष्यन्‌ आदि । 

उपसगयोग--अभि\८इण्‌ (अभ्येति) = पास जाना (ततोऽभ्यगाद्‌ गाधियुतः 
क्षितीनम्‌-- (भद्रि १.१७); सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा-- माघ 
२.१०० ) | 

अति \८इण्‌ं (अत्येति) == लांघना, पार करना (सत्यमतीत्य हरितो हरींश्च 


कर तव वणंसन्धि करनी चाहिये । इस तरह समेयात्‌' मे कोई दोष नहीं आयेगा । 
"लक्ष्ये लक्षणस्य सकृदेव प्रवृत्तिः" (एक लक्ष्य मे एक सूत्र की प्रवृत्ति एक बार ही 
अ करती है) इस के अनुसार एसे स्थलों पर दुबारा सूत्र प्रवृत्त नही होगा । 
जतः 'अणः' पद के अनुवत्तंन की कोई आवश्यकता नहीं । किञ्च इसी प्रकार 
अभीयात्‌" मे भी पहले स्व कर वाद में वणंकायं (सवणंदीघं) करना चाहिये, 
इस से (उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ के आश्रय की भी कोई्‌ आवणए्यकता नहीं 
रहती । विस्तार के लिये इसी स्थल पर लघुशब्देन्दुशेखर देखें । 








रि 
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वतन्ते वाजिनः--णाकुन्तल १; अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावो मूध्नि वत्तते-- 
हितो० ) । 

अव ^^ इण्‌ (अवेति) = जानना (अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्तेः--रघ्‌ ° २.३५; 
भवानपीदं परवानवति- रघु ° २.५६) । 

जप८इण्‌ (अपति) = दूर हटना, परे होना (धर्मोऽविति पादशः - मनु° 
१.८२; रम्या नवद्यतिरपेति न शाद्रलेभ्यः-- किरात ० ५.३७) । 

वि + अति \८इण्‌ (व्यत्येति) = व्यतीत होना, गुजरना (सप्त व्यतीयुस्त्रिगुणानि 
तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य- रघु० २.२५) । 

उद्‌ \८इण्‌ (उदेति) = उदय होना, उत्पन्न होना (न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति 
वचुधातलात्‌-- शाकुन्तल १.२२; उदेति पुवं कुसुमं ततः फलम्‌ - शाकुन्तल ७.३०) । 

उप \८इण्‌ (उपति) == पास जाना, प्राप्त होना (उद्योगिनं पुरुष्िहम॒पैति 
लक्ष्मीः --हितो० ३१; कृतान्तवशादुपेति- हितो० १.४०) । 

अभि + उप \.८इण्‌ (अभ्युपैति) = प्राप्त होना, समीप आना (ग्यतीतकाल- 
स्त्वहमभ्युपेतः- रघु ° ५.१४); स्वीकार करना, बीड़ा उठाना, करने की ठान नेना 
(मन्दायन्ते न खलु चुहदामभ्युवेतारथङ्ृत्याः-मेघ० ३०) । 

आ ५८ इण्‌ (एेति) = आना {एति स्म रामः पथि जामदगन्यः- भद्ि° २.५०) । 

सम्‌ + अव ८ इण्‌ (समवंति) == इकटठे होना (धमक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समदेता 
युयुत्सवः- गीता १.१) । 

निर्‌^\८इण्‌ (निरेति) = निकलना (अगान्निरगान्मधुपावलिः- माघ ६.७) । 

पर\८इण्‌ (प्रेति) == हटना, अलग होना प्रत्यास्माल्लोकादम्‌ता भवन्ति -- 
केनोप० २.५); मरना (गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु- मनु° ५.६५) । 

सम्‌ ^ इण्‌ (समेति) == इकट्ठे होना (पार्थिवाः सवं समीयुस्तत्र भारत-- 
महा० ) । 

परा\८इण्‌ (परति) = दूर भागना (यः परति स जीवति - पञ्च ० ५.८४) । 

सम्‌ । उद्‌ \८ इण्‌ (समृदेति) = इकट्ठे होना (मदभाग्योपचयादयं समुदितः 
सर्वो गुणानां गणः-- रत्नावली १.६) । 

प्रति^८इण्‌ (प्रत्येति) = जानना-समन्नना-पह॒चानना-विष्वास करना (क एतां 
प्रत्येति संवेयमिति--उत्तर० ४; प्रतीयते धातरिवेहितं फलेः--किरात० १.२०; 
सकतेषु कलहंसमालाः प्रतीयिरे निनादः- भट्ि° २.१८); प्रसिद्ध होना । चतुवगंफल- 
्रा््िहि काव्यतः सुप्रतीतेव- साहित्यदपंण १) । 

अभि +- उद्‌ ^८इण्‌ (अभ्युदेति) = उदय होना (तं चेदभ्युदियात्‌ सयैः- मनु° 
२.२२०; 'अभिरभागे' इत्यभेः कमं प्रवचनीयता, ततः करम॑प्रवचनीययुक्ते द्वितीया) । 

अनु^८इण्‌ (अन्वेति) पीले लगना, अनुसरण करना (शुनीमन्वेति श्वा हत- 
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मपिच हन्त्येव मदनः- भतुहरि); सम्बन्ध रखना (परस्पश्निरपेक्षस्यानेकंस्य एक- 
सिमिन्नन्वयः सम॒च्चयः-- सि ° कौ ०) । 

अभि! प्र^८इण्‌ (अभिप्रंति) सम्बद्ध करने की इच्छा करता (कमेणा यमभि- 
प्रेति स सम्प्रदानम्‌- १.४.३२); अभिप्राय रखना (किमभिप्रेतमनया-- णृद्ध)र० ६३) । 

नोट---उप ~ एत्ति, अप ~+ एति, अव ~ एति इत्यादियों मे "एड पररूपम्‌'(३८) 
से पररूप प्राप्त था उस का बाध कर "एत्येधव्यूटसु" (३४) से वृद्धि एकादेश हो जाता 
है- उपति, अपेति, अवंत्ति आदि । ध्यान रहे कि यदिइण्‌ धातु एजादिन होगी तो 
वृद्धि न होगी, गुण हो जायेगा--उप ~+ इतः == उपेतः, आ ~+- इतः = एतः । 

अस्थाद (७) 
(१) निम्न दस प्रनों का सप्रमाण संक्षिप्त उत्तर दीजिये- 

(क) “ज्लोऽन्तः' मे अन्त्‌ आदेण के आदि में “अ' जोड़ने का क्या प्रयोजने? 

(ख) अदादियों से परे शप्‌ कालोपन कर लुक्‌ क्यों किया गयादहे ? 

(ग) यदिलोट्‌ लङ्वत्‌ है तो यान्तु" से लंडः शाकटायनस्यंव' सूत्र प्रवृत्त 

क्यों नहीं होता ? 

(घ) वद्धि" मे तन्मात्रम्‌" की तरह अनुनासिक वयो नही होता ? 
(ङः) 'वधध' आदेण को अदन्त क्यों मानागयादहै ? 
(च) जदहि' में अतो हेः" वारा हिका लुक्‌ क्यों नहीं होता ? 
(छ) वत्थ' मे थल्‌ को इट्‌ का आगम क्यों नहीं होता ? 
(ज) ^रुदिहि' मे हञ्लल्भ्यः०' से हिकोधि क्यों नहीं होता? 
(क्ष) 
( 


कै 


क्ष) जघसिथ मे भारदाजनियम क्यों प्रवृत्त नहीं होता ? 

न) अभीयात्‌" मे एतेलिंडिः' से हस्व क्यो नहीं होता ? 

(२) आभीय किसे कहते हैँ ओौर इनमें वया विग्रेषता होती हे ? 

(३) "पुरुषवचने अविवक्षिते" पर एक सारगभित नोट लिखें । 

(४) निम्न परिभाषाओं का सोदाहुरण विवेचन करं -- 
(क) वार्णादिाद्धं बलीयः । 
(ख) उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । 
(ग) मध्येऽ्यवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ । 

(५) नसो रल्लोपः' के स्थान पर शनासोरल्लोपः' सूत्र होना चाहिये था, क्या 
पाणिनिजी अपने सन्धिनियम भी भूल गये ? 

(६) (तनादिकृञ्भ्य उः" में कृन्‌ के पृथक्‌ उल्लेख का क्या प्रयोजन है? क्या इसे 
तनादियों के अन्तगत नहीं पढ़ा गया ? 

(७) "विदो लंटो वा' में किस विद्‌ धातु का ग्रहण करना चाहिये ओौर वह्‌ क्यों? 





(यो भ ~ ~~ 
1 कद षाक 
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{<} निम्न सूत्रों की सोदाह्रण व्याख्या करे-- | 
असिद्धवदत्राभात्‌, ध्वसोरेद्धाव०, एतेलिंडि, दश्च, अनुदात्तोपदेण ०, एनसोर- 
ल्लो पः, उपसगे-प्रादुर्म्याम्‌ ०, शासिवसि०, विदांकरुवे ०, उतो वृद्धिः ०, इडत्यत्ति< । 

(€) निम्न पाञ्च प्रश्नों का उत्तर दीजिये-- 

(क) (आधेधातुके' में विषयसप्तमी क्यो मानी जाती टै ? 

(ख) आयन्‌ ओर आस्ताम्‌ मे हलादि अद्ध को आट्‌ कंसे ? 
(ग) "ष्णा! धातु को षोपदेण करने का क्या प्रयोजनदहै ? 

(घ) "जक्षतुः' मे (आदेणप्रत्यययोः' द्वारा षत्व क्यों नहीं होता 2 
(डः) 'विदाञ्चकार' मे आम्निमित्तक लघूपधगुणक्योंनदहो? 

(१०) निम्न रूपो की सूव्रोल्लेखपूवेक सिद्धि करे-- 
प्रादुःषन्ति, स्तेयात्‌, एधि, अद्धि, ईयतुः, अवधीत्‌, आयन्‌, अवेः, अगात्‌, जश्नतुः, 
जहि, अहन्‌, अविदुः, आसीत्‌, जघ्नतुः, विदाङ्कुरुतात्‌, अयुः+-अयान्‌, युयात्‌, 
इयाय, हतः । 

(११) निम्नस्थ रूपो मे अदादिगणकीदृष्टिसे विचार करं-- 
रामः-राम; लाता-पाता; भात-लात-रात-पात; वायुः-पायुः-स्नायुः; यानि-पानि- 
असानि। 

(यहां पर अदादिगण की परस्मैपदी धातुओं का विवेचन समाप्त होता है ।) 
नथ 0१ 


अव अदादिगण कौ आत्मनेपदी धातुओं का वणेन प्रारम्भ होता है-- 


| लघु ० | गोड स्वप्ने 11 १६।। 
अथेः-- शीङः (णी) धातु !शयन करना या सोना' अथं में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या - शीडः धातु डित्‌ है अतः "अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌" (३७८) के 
अनुसार इस से आत्मनेपद प्रत्यय होते हैँ । ऊद दन्तं:०' कारिका में इस का परिगणन 
किया गया ह अतः अनुदात्तबाह्य होने से इस से परे इद्‌ का निषेध नहीं होता । 
लंट्‌ -प्र० पु० के एकवचनमे शप्‌ ओर शप्‌का लुक्‌ होकर शी+त। 
अब यहां 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) हारा त' डित्‌ है अतः इसके परे होने पर 'सावे- 
धातुका्ध०' (३८८) से प्राप्त गुण का "विक्डति च' (४३२) से निषेध हो जाताहै। 
इस पर गुण करने के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
| लघु० | विधि-चत्रम्‌ - (४८३) क्रीडः सावधातुके गुणः ।७।४।२१।। 
किक्डति च (४३३) इत्यस्यापवादः । शेते । शयाते ॥ 
अथेः-- सावधातुक परेहोतो शीङ्‌ कोगुणहो जाता है, 
याख्या --णीङः ।६।१। सार्वं ्रातुके ।७।१। गुणः।१।१) अथं: -- (सावधातुक) 
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सावधातुक परे हो तो (शीडः) शीङ्‌ के स्थान पर (गरुणः) गुण आदेश हो । "इको गुण- 
वृद्धी' (१.१.२३) परिभाषा से शीङ के ईकारके स्थान पर दही गुण होगा । सावधातुक 
परे होने पर गुणतो 'सावधातुकाधं०' (३) से भी प्राप्त था, परन्तु उक्षका 
क्क्ङिति च' (४३३२) से निषेधहो जाता था। अव विशेष विधान होनेसे इस का 
निषेध नहीं होगा। इस प्रकार यह सूत्र "किक्डति च' (४३३) का अपवाद 
स्ह्रता रहि । 

णी + त' यहां त' यह सावधातुक प्रत्यय परे है अतः प्रकृतसूत्र से शीङ्‌ के 
ईकार को एकार गुण हो कर शे~+त' इस स्थिति मे “टित आत्मने०' (५०८) से 
टि को एत्व करने पर शेते" प्रयोग सिद्ध होता दहै। 


प्र० पु० के द्विवचन में आताम्‌, णप्‌, शव्लुक्‌, गुण (५८३) तथा टि को एत्व 
हो कर -शे + आते । अव "एचोऽयवायावः' (२२) से एकार को अय्‌ आदेश करने 
से !शयाते" प्रयोग सिद्ध होता है । 

वहुवचन में 'आत्मनेपदेष्वनतः' (५२४) से क्ष" के ज्लकार को अत्‌ आदे 
हो कर "शी अत्‌ अ" इस स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


| लघु ० | विधि-सत्रम्‌-- (८४) ज्ीडे रुट्‌ ।७।१।६।। 
शीडः परस्य ज्लादेशस्यातो रुडागमः स्यात्‌ । शोरते । शेषे, शया, 
रोध्वे । शये, वहे, गेमहे । शिदये, शिदयाते, शिदियरे । शयिता । शयिष्यते । 


दोताम्‌, शयाताम्‌, शेरताम । अशेत, अशयाताम्‌, अशोरत । शयीत, शयी- 


याताम्‌, शयीरन्‌ । शयिषीष्ट । अशयिष्ट । अशयिष्यत ।! 


अ्थः-णगीडः से परे श" के स्थान पर अदेश हए अत्‌ कोरुट्‌ का आगम 
हो । | 

व्याख्या-- शीडः ।५।१। रट्‌ ।१।१। ज्ञः ।६।१। ('स्लोऽन्तः' से) । अतः ।६।१। 
(अदम्यस्तात्‌' से अत्‌" की अनुवृत्ति भाकर उस का षष्ठ्यन्ततया विपरिणामो 
जाता है) । अथंः-- (शीडः) शीङ सेपरे (ज्ञः) स्के स्थान पर हुए (अतः) “अत्‌! 
का अवयव (रुट्‌) रट्‌ बन जाता रुट्में उकार ओर टकार इत्संज्ञक । टित्‌ होने 
के कारण रट्‌ का आगम अत्‌" का आद्यवयव बनतादहे। 


“शी -[-अत्‌ अ' यहां शी से परे ञ्लादेण अत्‌" विद्यमान है । अतः प्ररकृतसूत्र से उसे 
रट्‌ का आगम हो कर 'यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते" (प०) से सावधातुक 
होने से उस के परे रहते "शीडः सावधातुके गुणः" (५८३) से शीड्‌ को गृण करने पर 


शे -[- र अत्‌ अ । अब "दित आत्मनेऽ' (५०८) सेटि कोषएत्वहो कर शेरते' प्रयोग 


सिद्ध होतादहै। 
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ध्यान रहे किं ्ष' प्रत्ययकोरुट्‌ का आगम नहीं कहा, अत्‌ आदेश कोकहा 
है । यदि श्ल" प्रतययकोही रुट्‌ का आगम कहदेतेतो पहले रुट्‌ हो कर बाद में 
(आत्मनेपदेष्व नतः' (५२४) से श्ल' के ्षकार को अत्‌ आदेश न हो सकता । विस्तार 
के लिये काशिका तथा शेखर (भैरवी टीका) का अवलोकन करे । 

म० पु° के एकवचनमें थास्‌ कोसे अदेराहो कर गुण ओर षत्व करने 
पर--शेषे । उ० पु° के एकवचनमें गुणहो कर टि को एत्वं तथा "एचोऽयवायावः" 
(२२) से अयादेश करने पर- शये । लेट्‌ में रूपमाला यथा-- शेते, श्यति, हरते । 
गेषे, शयाये, शेष्व । रये, शेवहे, शेमहे । 

लिंट्‌-प्रण्पु० के एकवचन में त, उसे एश्‌ आदेश, द्वित्व तथा अभ्यासं को 
हस्व हो कर--शि +-शी +-ए । अब भङ्ख के अनेकाच्‌ होने से अचि इनु° (१९६९) 
से प्राप्त इययेडः आदेश का बाध कर एरनेकाचः०' (२००) से यण्‌ आदेश हो जाता 
है - शिश्ये । इसी प्रकार द्विवचन ओर बहुवचन मे--रिद्याते, शिश्यिरे । म०्पु०के 
एकवचन में क्षे" को इट्‌ का आगम हो जाता है -रिरियषे । बहुवचन में 'विभाषेटः' 
(५२७) से ध्वम्‌ के धकार को विकल्प से ठकार हो जाता है--शिरियदूवे-शिरियष्वे । 
वहि ओर मरिङ्‌ः मे इट्‌ का आगम हो जाता है। रूपमाला यथा-शिष्ये, 
शिषयाते, श्षिश्वियरे । क्िधषे, शिष्याय, शिरियदवे-क्लिश्ियध्वे । शिष्ये, श्िदियवहे, 
श्िश्यिमहे । 

लुट्‌-मे इट्‌, गुण ओर अयादेल हो जाता है-शयिता, शयितारोौ 
शयितारः। शयितसे- लृट्‌ - क्षपिष्यते, शयिष्येते, शयिष्यन्ते। लोट्‌-मे लंद्‌ 
की तरह काये हो कर अपने विशिष्ट कायं हो जति है-शेताम्‌, शयाताम्‌, शेरताम्‌ । 
दोष्व, शयाथाम्‌, शेध्वम्‌ । शये, क्यावहै, शयामदै । लंड - मे शप्‌ का लुक्‌ होकर 
“शीडः सार्वधातुके गुणः" (५८३) से सवत्र गुणहो जाताहै। लकारके टित्‌ न होने 
से टि को एत्व नहीं होता--अशेत, श्रशयाताम्छ श्रशेरत । भ्रशेथाः, अश्याथाम्‌, 
श्रशेध्वम्‌ । श्रज्ञयि, भजशेवहि, श्रशेमहि । वि० लिंड्-मे सरवंत्र गुण हो कर अयादेश 
हो जाता है--श्यीत, श्यीयाताम्‌, शयीरन्‌ । शयीथाः, शयीयाथाम्‌, शयीध्वम्‌ । 
कयीय, शयीवहि, क्यीमहि । आ० लिड्‌ -में प्रत्यय आधधातुक होते हँ अतः “श्ोडः 
सार्वधातुके गुणः' (५८३) से गणन होकर 'सावंधातुकाधं०' (३८८) सेगुणहो 
जाता है- ज्ञवि षीष्ट, शयिषीयास्ताम्‌, शयिषौरन्‌ । शयिषीष्ठाः, शयिषीयास्थाम्‌, 
शयिषीदवम्‌-शयिषीध्वम्‌ (विभाषेटः ५२७) । श्यिषौीय, शयिषीवहि, क्यिषीमहि । 
लंड - में भी 'सावधातुकाध०' (३८८) मे गुण होता है -अश्ञयिष्ट, अशपिषातास्‌, 
अङायिषत । अज्ञयिष्ठाः, श्रश्शयिषाथाम्‌, प्रश्पिद्‌वम्‌-अरा यिध्वम्‌ (विभाषेटः ५२७) ॥ 
अहयिषि, श्रशयिष्वहि, श्रशयिष्महि। लृड्‌ मे कछ विरेष नहीं--श्रशयिष्वत, 
अश्ञयिष्येताम्‌, अज्ञपिष्यन्त । 

लं द्वि° (२२९) 
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उपसगेयोग - सम्‌^“शी (संशेते) -- संशय करना (संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते 
यः किरात० ३.१४) । अतिशी (अतिशेते ) == लाङ्घना (पुर्बान्‌ सहाभाग 
तयाऽतिलेबे -रघु° ५.१४) । अधि^+८श्ी (अधिशेते) == रहना-पडना (ज्ञय्यामधिन्ञेते, 
यहां अधिशीङ्स्थासां कमं" १,४.४६ से अधिकरण की कर्मसंज्ञा होकर उस मेँ हितीयां 


विभक्ति हो जाती है )। अनु+“्ी (अनुशेते ) = पदचात्ताप करना (-्रदत्तमिष्टसपि 


नान्वहेत सः- माव १४.४५; पुराऽनुङ्ञेते तव चञ्चलं मनः-- किरात ० ८.८) । 
[ लघु° ] इङ्‌ अध्वयने ॥२०॥ इडिकावध्युपसगंतो न व्यभिचरतः । अधीते, 
अघीयाते, अधीयते ॥ 


अ्थे--- इङ्‌ धातु "पढ़ना" अथं में प्रयुक्त होती है । इड्कौ०- इड्‌ घातु तथां 
“इक्‌ स्मरणे' धातु अधि उपसग के विना कमी प्रयुक्त नहीं होते । 

व्याख्या - ड्‌ धातु ङिति होने से आत्मनेपदी है । इस का प्रयोग सदा पूवं 
म अधि उपसगे लगा कर ही किया जाता है। यदि कोई अन्य उपसग लगानाभीदहो 
तो पहले “अधिः लगा कर बाद मेंउसका योग करना चाहिये । यथा-- प्राधीते, 
प्राध्यापकः, समधीते आदि । पट्‌ भौर इस के अथं में कुछ अन्तर दहै। साधारण 
पठने मे पट्‌ धातु का तथा नियमपूवक य। अथं समन्न कर पठने में इङ्‌ धातु का प्रयोग 
करना चाहिये । जसा कि महाभाष्य (१.३.१) की व्याख्या में कंयटोपाध्याय लिखते 
है-- ततङ्च “अधीते' इत्यस्य विशिष्टार्थयुकतानां ्ञब्दानां पठनं धिधिषुरवंकं वा 
करोतीत्यथः । नागेदाभटू इसी स्थल पर ॒टिप्पण करते ह केचित्त अवगमपयन्तत्वरूप 
उत्कर्बोऽषेरथं इत्याहः । अधीते == नियमपूवंक पदता है या अथे समञ्च कर पठता है । 
इस धातु के रूपों को पहले सिद्ध कर बाद मेंउसरूपके साथ अधि!कायोग करके 
सन्धि करली जती है। 

लँट्‌ - प्र° पु० के एकवचन में त, चप्‌, शव्लुक्‌, (सा्वंधातुकमपित्‌' (५००) 


से त" के इिद्त्‌ होने से गुण (३८६) का निषेव तथा “दित आत्मने" (५०८) से 


टि को एत्व करने पर “इते' बना । अब अधि" उपस्गं का योग करने पर सवर्णदीघं 
क्छ से “अधीते प्रयोग सिद्ध होता दै। द्विवचन में “इ-~-आताम्‌' यहां अङ्के 
अनेकाच्‌ न होने से एरनेकाचः०' (२००) द्वारा यण्‌ नहीं हो सकता, अचि इनु०' 
(१६६) से धातुके इकार को दर्येडः आदेश तथा टि को एत्व करने से- इयाते । गधि + 
हृयाते = अधीयाते । बहुवचन मे "इ ~ क्ष' इस स्थिति में श्रात्मनेषदेष्वनतः ( ५२४) 
से भ्‌ को भत्‌ आदेश, इकार को दरयद तथा टि कौ एत्व करने पर--इयते । अधि + 
ह्यते = अधीयते । मण्पु० कै एकवचन मे थास्‌ को से अदेश होकर षत्व करने 
े-- इषे । अधि इषे = अधीषे । द्विवचन में -- इ + गाथाम्‌ इय्‌ + आयाम्‌ = 


हयाये, अधि ~ इयाये = अधीयाये । बहुवचन में - इ -[-ध्वम्‌ = इ षवे, अधि | दध्मे = 
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अधौष्वे । उ०पु° के एकवचन मे--ईइ--इ, सवणेदीधे का बाध कर दयेङ्‌ अदेश- 
इय्‌ + इ, टि को एत्व कर-इये, अधि -{- इये अधीये । द्विवचन म-इ +-वहि-- 
इ वहे, अधीवहे । बहुवचन म-इ महि इमहे, अधीमहे । लेट्‌ में रूपमाला यथा- 
अधीते, अधीयाते, अधीयते । अधीषे, अधीयाथे, अधीध्वे । अधौये, अधीवहे, 
अधीमहे । 

लिंट्‌--की विवक्षा मे अभ्रिमसूत्रप्रवृत्त होता है- 


| लघु° ] विधि सूत्रम्‌- (५८१५) गाङ्‌ लिंटि ।२।४।४६॥ 

इडो गाङ्‌ स्यालिलंटि । अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे । 
अध्येता । अध्येष्यते । अधीताम्‌, अधीयाताम्‌, अधीयताम्‌ । अधीष्व 
अधीयाथाम, अधीध्वम्‌ । अध्यये, अध्ययावहै, अध्ययामहे । अध्यत, 
अध्यैयाताम्‌, अध्यंयतं। अध्यथाः, अध्ययाथाम्‌, अध्येध्वम्‌। अध्ययि, अध्यं- 
वहि, अध्यैमहि । अधीयीत, अधीयीयाताम्‌, अधीयीरन्‌ । अध्येषीष्ट ॥ 

अथैः- लिट्‌ की विवक्षा में इद्‌ धातु के स्थान पर गाङ्‌ आदेश हो । 

व्यास्या-- इडः ।६।१। (इडः&च' से) ! गाङ्‌ ।१।१। लिंटि ।७।१। विषय- 
सप्तमीयम्‌ । अ्थंः-- (लिटि) लिट्‌ की विवक्षा होने पर (इडः) इड्‌ धातु के स्थान 
पर (गाङ्‌) गाङ्‌ आदेश हो । गाङ्‌ प डकार इत्सञ्ज्क है अतः गा ही अवशिष्ट 
रहता है । डित्‌ होनेसे इस से परे लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होते है । 
यहां यद्यपि स्थानिवद्धाव के कारण "गा' को डित्‌ मान कर आत्मनेपद प्रत्यय क्यिजा 
` सकते ह तथापि (नाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्‌ डित्‌" (५८७) सूत्र में केवल इसी का ग्रहण 
हो अन्य का नहीं- इसके लिये इसे इत्‌ किया गया है । 

हमे यहां लिँट्‌ की विवक्षा है अतः प्रकृतसूत्र से इड्‌ को गाङ्‌ भदेश, उस से 
लिंट्‌, प्रश्पु° के एकवचन में 'त' प्रत्यय तथा उसे एश्‌ भदेश हो कर-गा-+ए्‌ । अब 
धातु को द्वित्व, अभ्यासह्स्व, कुहोश्चुः" (४५४) से अभ्यास के गकार को जकार 
तथा आतो लोष इटि च'(४८६)से आकार का लोप करने से-जगे। अधि + जगे 
अधिजगे प्रयोग सिद्ध होतारहै। इसी प्रकार द्विवचन भौर बहुवचन में अधिजगाते, 
जधिजगिरे' । मण्पु० के एकवचन में थास्‌ कोसे आदेश होकर-गा+से। यहां 
इडः धातु अनुदात्त थी, तत्स्थानी होने से गाड अदेश भी अनुत्त हआ । अतः हस 
से परे इट्‌ का निषेध प्राप्त होने पर क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है- गा इसे । 
अब द्वित्व आदि कायं करने पर जगिषे, अधि--जगिषे-'अधिजगिषे' प्रयोग सिद 
होता दहै। ध्यान रहे क्रि गाङ्‌ का तास्‌ में प्रयोग न होन से तथा आत्मनेपदित्वात्‌ थल्‌ 
न आने से “अचस्तास्वत्‌०' (४८०) ओर “ऋतो भारद्राजस्य' (४८२) सूत्रों की 
प्रवति नहीं होती । ध्वम्‌ मेंभी इसी तरह-अधिजगिध्वे। वहि, महिङ्‌ मेँ करादि 
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नियम से नित्य इट्‌ हो जाताहै। लिट्‌ में रूपमाला यथा-- अधिजगे, अधिजगाते, 
श्रधिजगिरे । श्रधिजगिषे, अधिजगाये, अधिजगभिध्वे । अधिजणे, अधिजगिवहे 
मधिजगिमहे । सवत्र "आतो लोप इटि च' (४८६) से आकार का लोप हो 
जता है । 

लुट्‌ -अनुदात्तत्वात्‌ इट्‌ का निषेध होकर स्वेत्र आधधोतुकनिमित्तक गुण हौ 
जाता है-श्र्येता, भध्येतारौ, अध्येतारः। अध्येतासे- । लृ ट्‌ -अध्येष्यते, श्रध्येष्येते, 
अध्येष्यन्ते । 

लोःट्‌- प्र०पु० के एकवचन में लेट्‌ की तरह "इते" बना कर "आमेतः." (५१७) 
से एकार को आम्‌ आदेश करने पर --इताम्‌, अधि {इताम्‌ == अवीताम्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है । द्विवचन में---अधि ~ इयाताम्‌ = अधीयाताम्‌ । बहुवचन मे-- अधि ~ इय- 
ताम्‌ =मधीयताम्‌ । म०्पु° के एकवचन मे--अधि + इष्व अधीष्व । द्विवचन मे-- 
अचि ~} इयाथाम्‌ == अधीयाथाम्‌ । बहुवचन में-- अपि ~- इध्वम्‌ = अधीध्वम्‌ । उ० पु° 
के एकवचन म-इ इ = इ +-ए ( “टित श्रात्मने०' ५०८) == इ + ("एतेः ५१६९). 
इ +-जाट्‌+एे ('जाइत्तमस्य पिच्च' ४१८) = इ+एे (आटङ्च १६७) = ए+षे 
(*सावंधातुकाधं०' ३८८) -- अयं ('एचोऽयवा०'२२) = अधि +-अयै = “अध्यये' प्रयोग 
सिद्ध होता है । द्विवचन मे- इ +-अयावहै = ए {-अयावहै =-मयावहै = अधि ~|-अयावहै == 
अध्ययावहै। इसी प्रकार बहु में-अध्ययामहै । रूपमाला यथा~ श्रधीताम्‌, 
मघीयाताम्‌, अधीयताम्‌ । अधीष्व, श्रवीयाथाम्‌, अधीध्वम्‌ । अध्यय, अध्यथावहै, 
अध्ययाभमहे ॥ 

लेड-प्र पु° के एकवचन में ^त' प्रत्यय, शप्‌ का लुक्‌, डिद्धावसे गुणका 
अभाव, आद्‌ का भागम तथा वृद्धि एकादेश करने पर-एेत, अधित .अध्यैतः 
प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन में इ -आताम्‌' इस स्थिति में इयद्‌ हो कर-- इयाताम्‌, 
आट का आगम ओर वृद्धि करने पर--ेयाताम्‌, अधि~+ेयाताम्‌ अध्यैयाताम्‌ । 
बहुवचन मे क्ल" प्रत्यय, ज्लकार को अत्‌ आदेश तथा इकार को इयद्‌ आदेश होकर - 
इयत, आद्‌ का आगम तथा वृद्धि कर्ने पर-- एेयत, अधि ~+दएेयत =-अध्ययत । म 
पु० के एकवचन मे -इ-{-थास्‌, आद्‌ का जागम तथा वद्धि करने पर-एेधाः, अधि ~ 
एेथाः अध्यैथाः । द्विवचन म-इ -{आधाम्‌, दर्येड्‌ हो कर इयाथाम्‌, आट्‌ ओर 
वद्धि करने पर -एेयाथाम्‌, अधि + एेयाथाम्‌ = अध्ययाधाम्‌ । इसी प्रकार बहुवचन मे -- 
अध्यैघ्वम्‌ । उ० पु के एकवचन में- इ-1-इ, इय्‌ + इ, आद्‌ † इय्‌ + इ, एेयि, 
अध्यैवि । द्िवचन भौर बहुवचन मे -- अरध्यवहि, अध्यमहि । रूपमाला यथा--अध्येत, 
अध्यैयाताम्‌, अध्ययत । श्रव्यैथाः, अध्येयाथाम्‌, ध्रध्येध्वम्‌ । अध्येयि, श्रध्यवहि, अध्यैमहि । 

वि° लिंड्‌-प्र० पु० के एकवचन में-- इ।त, सीयुट्‌ का आगम, सकार ओर 
धकार का लोप करने पर--इ + ईत । 'सावधातुकमपित्‌ (५००) से ङ्त्विके कारण 
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गुण का निषेघ हो जाता है, तब धात्‌ के इकार को इयङ्‌ होकर- इयीत, अधि 
इयीत “अधीयीत प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन मे --इ + ईय्‌ आताम्‌ = इ यीयाताम्‌ == 
अधीयीयाताम्‌ । बहुवचन मे (्ष' को रन्‌ अदेश हो कर-इ+ई रन्‌== इयीरन्‌ = 
मघीयीरन्‌ । म० पु० के एकवचन मे - इ ईं थास्‌ == इयीथास्‌ == इयीथाः = अघीयीयाः । 
द्विवचन भौर बहुवचन मे पूववत्‌ - अधीयीयाथाम्‌, अधीयीघ्वम्‌ । उ० पु० के एकवचन्‌ 
मे “इटोऽत्‌ (५२२) से इट्‌ को अत्‌ होकर--इ-+ ईय्‌ अ= इय्‌ + ईय => इयीय = 
अधीयीय । द्वि वचन भौर बहुवचन मे = अधीयीवहि, अधीयीमहि । रूपमाला यथा - 
अधीयीत, अधीयीयाताम्‌, अधीयीरन्‌ । अधीयीथाः, अधीयौयाथाम्‌, अधीयीध्वम्‌ । 
अधीयीय, अधीयीवहि, अघीयीमहि । 

आ० लिंड्‌-- प्र° पु० के एकवचन मे-इ~+त । सीयुट्‌ ओरसुट्‌ के भागम 
होकर -इ+सी+स्‌+-त । यहां लिड्‌ सावधातुक नहीं अतः सकार का लोप नहीं 
होता, किञ्च “सावंधातुकमपित्‌"(५००) से डिद्धद्धाव न होने के कारण गुण का निषेध 
भ नहीं होता । 'सावेधातुकाधं०' (३८८ ) से आधधातुकनिभित्तक गण करने पर-- 
एसी +स्‌+ त =एषीष्ट--अधि +-एषीष्ट = अध्येषीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार आगे भी समक्ष लेना चाहिये। रूपमाला यथा-- अध्येषीष्ट, 
अध्येषीयास्ताम्‌, अध्येषीरत्‌ । अध्येषीष्ठाः, अध्येषीयास्थाम्‌, अध्येषीद्वम्‌ । 
अध्येषीय, अध्येषीवहि' अध्येषीमहि । 

लुँडः ओर लृड्‌ के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
लघु ° | विधि-सूत्रम्‌- (५८६) विभाषा जु द्‌-लृ डोः ।२।४।५०॥। 

इडो गाङ्‌ वा स्यात्‌ ॥ 

अथंः--लुंड्‌ ओर लृङ्‌ की विवक्षा में इट्‌ के स्थान प्र विकल्प से गाङ्‌ 
आदेश हो । 

व्याल्या-विभाषा ।१।१। लुंड्‌-लृ डोः ।७।२। इडः ।६।१। ("ईडच' से) 
गाङ्‌ ।१।१। ("गाङः लिंटि' से) । अथेः- (लंङ्‌-ल डोः) लुड्‌ या लृड्‌ की विवक्षा में 
(इडः) इड्‌ कै स्थान पर (विभाषा) विकल्प से (गाङ्‌) गाङ्‌ आदेश हो । 

लुङ्‌ की विवक्षा में इङः को वैकल्पिक गाङ्‌ आदेश होकर गाड्पक्ष में प्र° पुण 
के एकवचन की विवक्षामे-गा+त। अब च्लि लंड" (४३७) से च्लि तथा 
“च्लेः सिच्‌ (४२८) से च्लि कोसिंच्‌ करने पर शगा+स्‌-त' इस स्थितिमें 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


| लघु ० ] अतिदेशसूत्रम्‌-( ५८७) गाङ्कूटादिभ्योऽञ्णिन्‌ डित्‌ 


। १।२।१॥। 
गाङदेशात्‌ कुटादिभ्यश्च परेऽज्णितः प्रत्यया डितः स्युः ॥ 
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अर्थः - गाङ्‌ आदेश तथा कुटादि धातुओं से परे नित्‌-णित्‌ से भिन्न भरत्थय 
डिद्भत्‌ हों। 

व्याख्या - गाङ्‌-कुटादिभ्यः ।५।३। अञ्णित्‌ ।१।१। डित्‌ !१।१। कुट आदिर्येषां 
ते कुटादयः, गाङ्‌ च कुटादयर्च गाङ्कूटादयः, तेभ्यः-- गाङ्कुटादिभ्यः । ज्‌ चण्‌ च 
ङ्गौ, इतरेतरदन््ः । ज्णौ इतौ यस्य स ज्णित्‌, न ल्णित्‌ ~ अच्णित्‌, वहुत्रीहिगभं- 
नञ्तत्पुरुषः । अथः - ( गाङ्कुटादिम्पः) गाङ्‌ तथा कुंटादियों से परे (अजगत्‌) जित्‌ 
णित्‌ से भिन्न प्रत्यय (डित्‌) डिदद्रत्‌ होता है। डद्त्‌ करने काप्रयोजन उसके षरे 
होने पर धातुओं में ईत्व करना या गुण-वृद्धि का निषेध करना है। गाङ्‌' से परहा इङः 
घातु के स्थान पर आदेश होने वाले 'गाड्‌' अदेश काही ग्रहण अभीष्ट है-- यह्‌ पहले 
स्पष्ट कर चुके है। धातुपाठ के अन्तगेत तुदादिगण में कुट कोौटिल्ये' धातु से लेकर 
कुङ्‌ शब्दे" धातु तक्र छत्तीस धातु कुटादि कहे गये हँ । 

तित्‌-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय इसलिये कहा गया है किं- कोटकः (कुट्‌ +-ण्वुल्‌), 
कोटः (कुट्‌ +घन्‌ ) आदि में डद्रत्‌ होकर लघूपघगुण का निषेध न हो जाये । 

'गा-स्‌+त' यहां पर गाङ्‌ आदेशसे परे चित्‌ णित्‌ से भिन्न सिंच प्रत्यय 
विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से वह्‌ डद्रत्‌ हौ गया । अब डिद्धत्‌ करने का प्रयोजन 
अग्रिमसूत्र मे बतलाते है - 


[लघु० | विधिसूत्रम्‌- (५८८) घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि । ` 


६।४।६६।। 

एषमात ईत्‌ स्याद्‌ हलादौ क्िड्त्याधेधातुके । अध्यगीष्ट, अध्येष्ट | 
अध्यगीष्यत, अध्यैष्यत ॥ 

व्र्थः--चु, मा, स्था, गा, प), ओहाक्‌ गौर षो धातुओं के आकार के स्थान 
पर ईकार आदेश हो हलादि कित्‌ डित्‌ आधधातुक परेटहो तो। 

व्वाद्या - घु-प्ा-स्था-गा-पा-जटाति-साम्‌ ।६।३। हवि ।७।१। क्ङिति ।७।१। 
("दीडो यंडचि कडिति" से){ आर्धधातुके ।०।१। (अधिङृत है ) (आतः६।१। (*आतो 
लोष इटि च' से)! ईत्‌ ।१।१। (“ईद्यति' से) । हलि" यह आधधातुके" का विशोषण 
है अतः तदादिविधि होकर "हलादौ आधधातुके उपलब्ध हो जाता है । गा-मा- 


दाग्रहणेष्ववितेवः' (गा, मा, दा का ग्रहण होने पर किसी विशेष का ग्रहण नहीं होता 


अपितु सामान्यतः सबलूपोंका प्रहणहोतादहै) दस परिभाषासे गे" (गा) धातुका 
तया इड्‌ के स्थान पर होने वाले गाङ्‌ आदेश काभी ग्रहण होतादहै। गाङ्‌ आदेश के 
उदाहरण मूल में दिये गये है। अर्थ;-- (घुमा-स्था-गा-पा-जहाति-साम्‌ ) घुसञ्ज्ञकों 
के तवा मा, स्था, गा, पा,गोहाक्‌ ओर षो धातुओं के (आतः) आकार के स्थान प्रर 
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(ईत्‌) ईकार अदेश ॒दहो (हलि = हल।दौ) हल।दि (क्ङिति आधधातुके) कित्‌ सत्‌ 
जाघेधातुक परे हो तो । उदाहरण यथा- 

घुसञ्ज्ञक-- दीयते, धीयते । यहां "थक्‌" यहं हृलादि कित्‌ आधधातुक परे ढै 
अतः दागौरधाके आकार को ईकार आदेश हो जाता है। मा (श्रणिदने' भक्कि- 
मीयते । स्था (ठहरना) -- स्थीयते । गा (गाना, जाना) -गीयते। पा (पीना 
चा रक्षणे" का ग्रहण नहीं ) -- पीयते । ओहाक्‌ (छोडना) - छवते । षो (नाच 
करना)-- अवसीयते । 

“कित्‌ डित्‌ परे होने पर' इस लिये कहा गया है कि-- "दाता, धाता, भातः 
स्थाता, गाता, पाता, हाता, साता" आदि में ईत्वं न हो जाये । 'जाषेधातुक्रेः इसलिये 
कहा गया है कि-- पातः, पाथः, पावः, पामः' आदि प्रयोगोंमें लंट्‌में ईत्वनष्लै 
जाये । "हलादौ" इस लिये कहा गया है कि -- “ददतुः, ददुः, पपतुः, पपुः भादि में मातो 
लोप इटि च" (४६६) को परत्व से बाध कर ईत्व न हो जाये । 

शा + स्‌+-त' यहां शा" से परे सिच्‌ का सकार पूरव॑सूत्र से ङित्‌ किया गया 
है, गौर यह॒हलादि आधे धातुक भी है अतः इस के परे होने पर प्रकृतसूत्र दारा बातु 
के आकार को ईकार भदेश होकर-गी+स्‌+त। अद्‌ का आगरम करने पर- 
ज +गी +स्‌ +त = अगीष्ट, अधि+-अगीष्ट = अध्यगीष्ट प्रयोग सिद्ध होता है। 
जिस पक्ष मे गाङ्‌ आदेश नहीं होता वहां अङ्गं के अजादि होनेसे आद्‌ का आगम 
होकर- आ +-इ -स्‌+- त । अब 'हस्वादद्धात्‌' (५४५) के सिद्ध होने से शकार को 
एकार गुण तथा “आटडच' (१६७) से वृद्धि एकादेश करने से-रेष्ट, अधि +-एिष्ट = 
'अध्यैष्ट' प्रयोग सिद्ध होता दहै। इसी प्रकारभगेभीदोदो रूप सिद्ध होति है । लुङ्‌ 
भं रूपमाला यथा - (गाङ्पक्षे) अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम्‌, अध्यगीषत । अध्यगीष्ठाः,. 
अध्यगीषाथाम्‌, शरध्यगीद्वम्‌ । अध्यगौषि, अध्यगीष्वहि, अध्यगीष्महि । (गाडोऽमावे) 
अध्यैष्ट, अध्यैषाताम्‌, अध्येषत । अध्यैष्ठाः, अष्यषाथाम्‌, अध्येद्वम्‌ । भरध्यंवि, 
अध्यष्वहि, अध्यैमहि । 

ल्‌"ङ्‌--मे भी पू्ैवत्‌ पाक्षिक गाङ्‌ आदेश हो जाता है । गाङ्पक्ष मे "गाङ्‌ 
कुटादि० (५२७) से ^स्य' प्रत्यय के डिद्त्‌ होने के कारण श्ुमास्था०' (५८८) 
दारा घातु के अकार को ईत्वहो जाता हे। (गाङ्पक्षे) -भ्रष्णीष्यत, भ्रध्यगीष्येताम्‌, 
अध्यगीष्यन्त । (गाडोऽभावे) गुण, आद्‌ तथा वृद्धि एकादेश हौ जाता है -धरध्यैष्यत, 
अध्यैष्येताम्‌, अध्यैष्यन्त । 

(यहां पर अदादिगण के अ त्मिनेषदी धातुभों का विवेचन समाप्त होता है ।) 
अव्र अदादिगण के उभयपदी धातुजं का वणेन प्रारम्भ होता है - 


| लु° | द प्रपुरणे ॥२६।। दोग्धि, दुग्धः, दुहन्ति । घोक्षि । दुग्धे, दुहाते 
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दुहते । धुक्षे, दुहाये, धुर््वे। दुहे, दुद्वरे, दुहाहे । ददोह, दुदृहे । दोग्धासि, 
दोग्धासे । धोक्ष्यति, धोक्ष्यते । दोग््ु-द्ग्धात्‌, दुग्धाम्‌, दहन्तु । दुश्ि-द्ग्धात्‌, 
दुग्धम्‌, दग्ध । दोहानि, दोंहाव, दोहाम । दुग्चाम्‌, दुहाताम्‌, दुहताम्‌ । घृष्वे, 

दुहाथाम्‌, घुग््वम्‌ । दोहै, दोहावहै, दोहामहै । अधोक्‌, अदुग्धाम्‌, अदुहन्‌ । 
अदोहम्‌ । अदुग्ध, अदुहाताम्‌, अदुहत । अधुग्ध्वम्‌ । दुह्यात्‌, दुहीत ॥ 

अर्थः - दुहे (दुह्‌. ) धातु श्रपुरण अर्थात्‌ दोहना" अथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या - दुह्‌ धातु स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है। श्रपूरण' शब्दम ध्रः 
उपसग अभाव अर्थं मेँ प्रयुक्त हमा दहै । प्रपुरणम्‌ पूरणाभावः, पूणे न करना-रिक्त 
करना । गाय, भैंस आदि को दोह कर ही रिक्त क्रिया जा सकता है अतः श्रपूरणः' का 
अर्थं "दोहना" हु मा ("वात्वथं वाधते कश्चिद्‌” इत्यनुसृत्य प्रशब्दः पूरणस्याभावं व्य- 
नक्ति) । यह धातु द्विकर्मक है । यथा -गां दोग्धि पयः (गाय से दूध दोहता दहै) । 
स का विकेचन आगे कारकभ्रकरण मे (८६२) सूत्र षर देखे । 

लेट्‌ - (परर ०) प्र° पु० के एकवचन मे राप्‌ का लुक्‌ - दुह्‌. +ति। लघू 
वगुण हो कर-दोह.~- ति । यहां ल्‌ परे है अतः 'ददिर्धातोर्ध॑ः' (२५२) से दका- 
रादि धातु दुह. के हकार को घकार करने से-दोघ्‌ ति । भषस्तथोः० (५४६) से 
“ति के तकार को धकार हो कर-दोच्‌ ।-धि । .फलां जरभलि' (१६) से घकार को 
जल्‌-गकार करने षर "दोग्धि" प्रयोग द्ध होता है । द्विवचन में- दुह. + तस्‌ । यहां 
“सावेधातुकमपित्‌' (५००) से तस्‌ के डिद्त्‌ हौ जाने कै कारण लघूपधगुण का निषे 
हो जाता है । पुनः पूववत्‌ हकार को घकार गौर तसूके तकारको धकारो कर- 
दुध्‌ + धस्‌ । अव (कलां जक्भक्ञि' (१६) से धातु के धकार को जदत्व-गकार करने पर 
'दुग्धः' प्रयोग सिद्ध होता है । बहुवचन में श्षि के ककार को अन्त्‌ आदेश हो कर- 
दुहन्ति । यहां क्षल्‌ परे न होने से "दविर्धातोघंः' आदि सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं होती । 
सी प्रकार आगे भी अजादि प्रत्ययो नँ घत्व आदि का अभाव सम लेना चाहिये । 
मण पु० के एकवचन मं गुण हो कर-दोह.+सि। 'दादिर्धातिो्चः' से हकार को 
धकार--दोघ्‌+-सि । यहां सकार परे है अतः "एकाचो बश्षो भष्‌०' (२५३) से धातु 
के बह्‌-दकार को भष्‌-धकार हो कर- धोघ्‌ -सि। कवगं से परे “भदेक्ञघ्रत्यययोः' 
(१५०) से प्रत्यय के अवयव सकार को मूरधंन्य-षकार करने पर-धोघ्‌ +षि। अन्त 
मँ खरि च' (७४) से धकार को चत्वं-ककार करने से- धोक्‌ + षि = "धोक्षि' प्रयोग 
छिद्ध होता है । द्विवचन मे--दुह. थस्‌ दुष्‌ + थस्‌ = दृष्‌ +- धस्‌ =- दुग्‌ + घस्‌ -= 
दुग्धः । ध्यान रहै कि यहां सकार या ध्तर परे नहीं अतः "एकाचो बशो भष्‌०' से भष्भाव 
नहीं होता । इसी प्रकार बहुवचन में दुह. + थ = दुघ्‌ + थ = दुष्‌ + घ = दुग्ध । उ० पु० 
के एकवचन मे लघूपधगुण हो कर-दोहि । द्विवचन ओर बहुवचन में -- दुहः, दुह्याः । 
स्मरण ददै कि प्रकार ओर वकार भलोंमें नहीं आते अतः ल्‌ परेन रहने से घल्व 
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आदि नहीं होते । रूपमाला यथा--दोग्धि, दुग्धः, इहन्ति । धोक्षि, दग्धः, . इग्ध । 
दोद्धि, दुहः, दृक्यः । 

(आत्मने ०) प्र° पु० के एकवचन मे-दुह्‌. +-त । आत्मनेपद मे कोई प्रत्यय 
पित्‌ नहीं होता अतः 'सावंधातुकमपित्‌' (५०० ) से सब प्रत्यय डित्‌ हैँ इस से सर्वत्र 
गुण का निषेध हो जातारहै) पुनःटिको एत्व करने पर- दुह. + ते = दुच्‌ +-ते = 
दुब्‌ + धे = दुग्धे । द्विवचन में-- दुह. + आताम्‌, टि को एत्व हौ कर- दुह. + आते = 
दुहाते । बहुवचन मे ~ दुह.+ म, ककार को “आत्मनेपदेष्वनतः' ( ५२४) से अत्‌ 
जदेश-- दुह. +अत्‌ अदुहत, टि को एत्व हो कर- दुहते । म० पु० के एकवचन मे 
थास्‌ को से आदेश हो कर-- दुह.+ से = दु्‌ + से धुघ्‌ + से = धुष्‌ 1 षे धुक्षे । द्िव- 
चनमेटिको एत्व करने पर-दुहाथे । बहुवचन मे- दुह्‌ + ध्वम्‌ = दुह ध्वे = 
दुष्‌ + ध्वे =धुध्‌ + च्रे = धु्वे । उ० पु०के एकवचन मे- दुह. इ, टि को एत्व-- 
दुह. + ए=-दुहे । द्विवचन भौर बहुवचन में टि को एत्व हो कर दुह्है, दुह्यहे । 
स्पमाला यथा दुषे, दुहाते, दुहते । धुक्षे, दुहाथे, धुर्ध्वे । इहै, द हहे, इह्यहे । 

नोट-- यहां 'दादेर्धातोघंः' {२५२), क्षस्तथोर्घोऽधः' ( ५४६९), “एकाचो 
ज्ञो भष्‌ ० (२५३ ) तथा क्लां जक्षि" (१६) इन चार कायो से विद्याथियौं को 
बड़ा भरम हुआ करता है । परन्तु यदिवे निम्न तीन बातोंका ध्यान रखें तो उन्हे 
कोर कठिनाई न हौ कर प्रक्रियामागं सरल हो जायेगा- 

(१) अजादि+वकारादि या मकारादि प्रत्ययौ के परे होने पर इन चारो कार्यों 
मे से कोई कायं नहीं होता । यथा- दुहन्ति, दुहते, दोह, दुहः, दुह्यः भादि । 

(२) तकारादि या थकारादि प्रत्यय परे होने पर हकार को धकार तथा 
प्रत्यय कै तकार थकार को धकार करने प्रर क्लां जहक्षशि" (१ ६) से घकारको 
गकारहो जाताहै। इत प्रकार-ह.-तग्ध, ह. + थ = गध बनता है । यया- 
दुह. + ते = दुग्धे, दुह + तस्‌ = दुग्धः, दुह.+ थ = दुग्ध आदि । 

(३) सकारादि या ष्वम्‌ प्रत्ययपरेहोतो हकार को घकार, धातु के आदि 
दकार को भष्‌ अर्थात्‌ धकार, यथासम्भव आदेशप्रत्यययोः से षत्व तथा अन्त मे "खरि 
च से घकार को चत्वे-ककार हो जाता है यथा-दृह. ~ से धृक, दुह .+ध्वे = धुर्वे । 

लिंट्‌ - (परस्मै०) प्र° पु० के एकवचन मे तिप्‌, णल्‌, दत्व, अमभ्यासकार्यं 
तथा लघूपघगरुण करने पर--दुदोह । द्विवचन भौर बहुवचन मं असंयोगालिलि०" 
(४५२) हारा लिट्‌ के कित्‌ होने से लघूपघगुण का निषेध हो जाता है- दुदुहतुः, 
ददहुः । म० पु० के एकवचन में सिप्‌ को थल्‌ आदेश हो कर-दुह थ । दृह. धातु 
हकारान्त अनुदात्तो में पठित होते से अनिट्‌ है, परन्तु क्रादिनियम से सर्वत्र इट्‌ का 
आगम हो जाता है-- दुह. +- दथ, द्वित्व, अम्यासकाययं तथा लधूपधगुण करने पर- 
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दृदो्ठिव । ही तरकार व ओर ममं भी क्रादिनियम से नित्य ट्‌ हो जयेगा- 
ददुहिव, दुदृहिम । (आत्मने०) में कोई विशेष कायं नहीं होता ॥। क्रादिनियम से सर्वत्र 
इट्‌ हो जाता है। ध्वम्‌ में “विभाषेटः (५२७) द्वारा घकार को वंकल्पिक ठकार हो 
जाता है । लिंट्‌ भें रूपमाला यथा- (परस्मै ०) दुदोह, इढ़हतुः, इद्हः । इदोहिथ, 
इदुः, बुदुह । इदोह, दुदुहिव, दुदुहिम । (त्मने ०) दुदुहे, दुत, इढ़िरे । 
बुदुहिषे, इहाथ, वुदहिदवे -ददुिष्वे । दुदुहे, ईदहिवहे, दुदुहिमहे । 

लृँट्‌ -दोनों पदों मे लघूपधगुण हो कर दोह. + ता" इस स्थिति भें धत्व, धत्व 
भौर जदत्व करने पर "दोग्धा" प्रयोग सिद्ध होता दै। रूपमाला यथा-- (परस्मं०) 
दोग्धा, दोरधारौ, दोरधारः । दोग्धासि-। (आत्मने) दोग्धा, दोग्धारौ, दोग्धारः । 
दोर्धासे -) 

लृष्ट्--दोनों पदों मे सकार परे रहता है अतः क्रमशः घत्व-भष्त्व-षत्व-चत्वं 
हो कर "धोक्ष्यति-धोक्षयते' आदि क्प सिद्ध होते हँ । रूपमाला यथा-- (परस्मे०) 
धोक्ष्यति, षोक्ष्यतः, घोक्ष्यन्ति । (आत्मने ०) धोक्ष्यते, धोक्ष्येते, धक्ष्यन्ते । 

लोट्‌- में लेट्‌ की तरह प्रथम सब कायं हो कर पुनः लोट्‌ के अपने विशिष्ट. 
कायं हो जति हँ । (परस्मं०) दोग्धु-दुग्धात्‌, दग्धाम्‌, दुहन्तु । दुग्धि-दुगधात्‌, इग्धम्‌, 
दुग्ध । हानि, दोहाव, दोहाम । (मात्मने०) दुग्धाम्‌, दुहाताम्‌, बुहताम्‌ । धुक्ष्व, 
बहायाम्‌, वुर्वम्‌ । दोहै, दोहावहै, दोहामहै । 

लंड - (परस्मै °) प्र° पु०° के एकवचन में तिप्‌, शप्‌, रान्लुक्‌, /इतइचं' (४२४) 
सै शकारलोष, लधघूपधगुण तथा अट्‌ का आगम हो कर-अदोह.~+त्‌ । अब यहां 
शहृल्ड घाञ्स्यः०' (१७६) से अपृक्त तक्रार का लोप कर पदान्त मे हकार को घकार, 
धातु के जादि दकार को भष्‌-घकार. जत्व तथा (वाऽवसाने (१४६) से वंकत्पिक 
चत्व करने से अधोक्‌, अधोग्‌' दो प्रयोग सिद्ध होते हैँ । द्विवचन मे- अदुह्‌. + ताम्‌, 
घत्व, घत्व तथा जदत्व करने से- अदुग्धाम्‌ । बहुववन में क्वि के स्कार को अन्त्‌ 
आदेक, हकारलोप तथा संयोगान्तलोप करने पर “अदुहन्‌' प्रयोग सिद्ध होतादहै। म 
पु० के एकवचन सिपूमें भी तिप्‌ की तरह सकार का हल्ड्यः दिलोष हौ जाता है- 
अधोक्‌-अधोग्‌ । द्विवचन मे (अदुग्धम्‌' तथा बहुवचन में अदुग्ध' । उ० पु० कै एक- 
वचन चर मिप्‌ को अम्‌ आदेरा तथा लघूपधगुण करने पर अदोहम्‌ । द्विवचन बौर 
बहुवचन मं--अदुह्व, अदुह्य । रूपमाला यथा-अधोक््‌-अधोग्‌, अदुग्धाम्‌, अवुहृन्‌ । 
अधोक्‌-अधोग्‌, अदुगधम्‌, अदुग्ध । अदोहम्‌, अबहु, अद्य । 

(आत्मने°] प्र° पु० कै एकवचन मे अदुह.~+ त' इस दशा में डिद्रत्‌ होनेसे 
लघूपधगुण नहीं होता । घत्व, धत्व तथा जरत्व करने पर-अदुग्ध । द्विवचन मे अद्‌ 
हताम्‌" मौर बहुवचन मे (अदुहत (श्रात्मनेषदेष्वनतः) । म० पु० के एकवचन में 
“अदुह्‌. +-थास्‌' इस स्थिति मे घत्व-घत्व-जर्व करने पर--गदुग्घाः । द्विवचन भँ-- 
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अदुहाथाम्‌ । बहुवचन में ध्वम्‌ प्रत्यय परे होने पर भष्माव विशेष कार्य है - अधुर्वम्‌ । 
उ० पु० में कुछ विहेष नहीं । रूपमाला यथा-- अदुग्ध, अदुहाताम्‌, श्वदहत । अदुग्धाः, 
भदुहाथास्‌, अधुग्ध्वम्‌ । अदुहि, अदुह्वहि, अद्ह्यहि । 

नोट--लंड्‌ के दोनों पदों मे अदुग्ध" प्रयोग बनता है । परन्तु पुरुष भौर 
वचन के भेद का ध्यान रखना आवश्यक है । 

वि° लिंड्‌- के दोनों पदों मे कहीं भी ज्लल्‌ या पदान्त न होने से घत्व आदि 
कायं नहीं होते । रूपमाला यथा - (परस्मै०) दुह्यात्‌, दह्याताम्‌, दुह्य. : । दुह्य, 
इह्यातम्‌, दुह्यात । इह्याम्‌, दुद्याव, दुदहयाम । (आत्मने °) इहीत, दुहीयाताम्‌, इहीरन्‌ । 
इहीयाः, दुहीयाथाम्‌, इुहीध्वम्‌ । दुहीय, दुहीवहि, इहीमहि । ्‌ 

० लिङ्‌ - (परस्म०) में कुछ विशेष नहीं । खूपमाल। यथा- इयात्‌, 
` दुद्धास्ताम्‌, वृह्यासुः । इयाः, दुह्यास्तम्‌, दुह्यास्त । दुह्यासम्‌, दुहयास्व, दुह्यास्म । 

आत्मनेपद में दुह्‌. + सीयुट्‌ +सुट्‌ + त' इस स्थिति में "पुगन्तलघूपधस्य चः 
(४५१) द्वारा आर्धषातुकनिमित्तक लधूपधघगुण प्रप्त होता है । इस पर अग्रिमसूत् 
प्रवृत्त होता है- 
 [लघु० ] भतिदेशसूत्म्‌- (५८९ ) लिंङसिंचावात्मनेपदेषु ।१।२।११॥ 

इक्समीपाद हलः परौ क्षलादी लिंडसिंचौ कितौ स्तस्तङि । 
धुक्षीष्ट ॥ 

अथंः- इक्‌ के समीप जो हल्‌ उस से परे क्षलादि लिड्‌ ओौर सिच्‌ कित्‌ हौं 
तङ्‌ अर्थात्‌ आत्मनेपद प्रत्यय परे हो तो । 

व्याख्या-लिंडसिंचौ ।१।२। आत्मनेपदेषु ।७।३। इकः ।६।१। ज्ञल्‌ ।९।१। 
(“इको क्षल्‌" से) । हलन्तात्‌ ।५।१। ("हलन्ताच्च' से)। कित्‌ ।१।१। (असंयोगाल्लिट्‌ 
कित्‌' से) । भल्‌ यह “लिंडसि चौ" का विशेषण है अतः वि्ञेषण से तदादिविधि होकर 
्लादी लिङ्सिचौ" उपलन्ध हो जाता है । हलन्तात्‌' मे "अन्त" शब्द का अथं है- 
समीपवर्ती । हल्‌ चासौ अन्तरचेति हलन्तः, तस्माद्‌ हलन्तात्‌ । यहां समासमं 
विशेषण होने पर भी अन्तशब्द का सौत्रत्वात्‌ परनिपात समन्चना चाहिये । अर्थः- 
(इकः) इक्‌ के (हलन्तात्‌) समीप जो हल्‌ उस से परे (क्षलादी लिंडसिंचौ) क्ललादि 
लिड शर सिच्‌ (कित्‌) किदत्‌ होते है (आत्मनेपदेषु) आत्मनेपद प्रत्यय परे हों तो ° । 


ज, 


१. आत्मनेपदेषु" यह सिंच के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, क्योकि उससे परे ही 
आत्मनेपद प्रत्यय सम्भव हो सकते है । भलादि लिड्‌ (सीय्‌ +स्‌+त' आदि) तो 
स्वयं आत्मनेपद होगा ही अतः उस से परे आत्मनेपद सम्भव नहीं । 
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कित्‌ करने का प्रयोजन “दिकिडति च' (४३३) से गुण का निषेव करना है । सिच्‌ का 
उदाहुरण. आगे आयेगा, यहां लिड्‌ का उदाहरण प्रस्तुत है - 

"दुह. -{- सीय्‌ +- स्‌ + त' यहां दका रोत्तरवर्ती उकार इक्‌ है, इस के समीप हल्‌ 
है- ह, अतः इससे परे प्रकृतसूत्र द्वारा क्षलादि लिड्‌ (सीय्‌-+स्‌-{त) क्त्‌ हो 
गया । इस के कित्‌ होने से व्किङति च" (४३२) सूत्रसे लघुपधगुण का निषेध 
होकर पूवंवत्‌ घत्व, मघ्त्व, षत्व ओर चत्वं करने पर श्ुक्षीष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार आगे भी समन्नना चाहिये । आ० लिड्‌ आत्मने मे रूपमाला यथा-- 
धुक्षीव्ट, धुक्षीयास्ताम्‌, धृक्षीरन्‌ । वुक्षीष्ठाः, धुक्लीयास्थाम्‌, धक्षीध्वम्‌ । धुक्षीय, 
घुक्षीवहि, धुक्षीमहि । 

इक के समीप" कहने का प्रयोजन यह है कि यक्षीष्ट (यज्‌ सीय्‌ +स्‌ 
त), “अयष्ट' (अयन्‌ +-स्‌-+-त) मे लादि लिड्‌ वासिंच्‌ कित्‌ न हो जायें । इन 
के कित्‌ होने से यज्‌ को 'वचिस्वपि०' (५४७) से सम्प्रसारण होने लगता । हल्‌ का 
ग्रहण इस लिये किया गया है कि नेषीष्ट, अनैष्ट आदि भरँ ्ललादि लिंडः ओर सिच्‌ 
कित्‌ नहो जार्ये। यदिये कित्‌ हौ जति तोनीकोगशुणन हो सकता । श्ललादि 
कहने से वतिषीष्ट, अव्रतिष्ट' आदिमे इट्‌ काआागमदहो जाने से लिड्‌ गौर सिच्‌ 
कित्‌ नहीं होते । यदि ये कित्‌ हो जते तौ वृत्‌ को लघुषधगुण न हो सकता । 

लृड्‌ - (परस्मै०) प्र° पु० के एकवचन की विवक्षा में तिप्‌, इकारलोप 
तथा च्लि करने पर (दुह. + च्लि + त्‌" इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु० ] विषि-सूव्रम्‌- (५६०) शल इगुपधादनिटः क्सः । 


२। १।४५।। 

हगुपधो यः शलन्तस्तस्माद्‌ अनिटङर्च्लेः क्सादेशः स्यात्‌ । 
अधुक्षत्‌ ॥ | 

अथंः--इक्‌ जिस की उपधामें हो एेसी जो शलन्त घातु, उस से परे अनिट्‌ 
च्लि के स्थान पर क्स आदेश हो । 

ब्यास्या-- शलः । ५।१। इगुपधात्‌ ।५।१। भनिटः ।६।१। क्सः ।१।१। च्लेः 
।६।१॥ (च्लेः सिंच्‌' से)। धातोः ।५।१। ("धातोरेकाचो हलदेः०' से) । इक्‌ 
(प्रत्याहारः) उपधा यस्य स दगुपधः, तस्माद्‌ इगुपधात्‌, बहुत्रीहि । न विद्यते इड्‌ 
यस्य सोऽनिट, तस्य अनिटः । शलः" यह्‌ धातोः का विशेषण हैँ अतः विकश्ेषण से 
तदन्तविधि होकर शलन्ताद्‌ धातोः बन जयेगा । अथंः-- (इगुपधात्‌) जिस की उपधा 
मे इक प्रत्याहार हो एेसी (शलन्ताद्‌ धातोः) शलन्त धातु से परे (अनिटः च्लेः) 
अनिट्‌ च्लि के स्थान पर (क्सः) धस आदेश हो जाता है । यह सूत्र "न्लेः सिंच! 


१, (अनिटः' को "घातोः" का विद्गेषण न बनाकर "च्लेः' का विदेषण बनाया 
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(४३८) का अपवाद है । क्स मे ककार इत्‌ है 'स' यह अदन्त ही अवरिष्ट रहता है । 
सिच्‌ ओर वस्त के रूप में यही अन्तर है । उदाहरण यथा- 

दुह.+ च्लि त्‌' यहां दुह.' कौ उपधा मे इक्‌-उकार है भौर इस के अन्त 
मे हकार-शल्‌ भी विद्यमानहै। इससे परेच्लिके 'लि' को प्राप्त इट्‌ का “एकाच 
उपदेशे०” (४७५) से निषेध हो जाताहै अतः वह्‌ अनिट्‌ है। इस प्रकार प्रकृतसूत्र 
के पृणेतया घट जाने से च्लिको क्स आदेश होकर अट्‌ का आगम करने से-अदुह.+ 
सत्‌ । अब घत्व, भेष्ट्व, षत्व तथा चत्वं कर देने पर अधुक्षत्‌" प्रयोग सिद्ध 
होता है। ध्यान रहै कि यहां क्स के कित्‌ होने के कारण लघूपधगुण का निषेध हो 
जाताहै । लुङ्‌ (परस्म०) मे रूपमाला यथा -अधुक्षत्‌, अधुक्चताम्‌, अधुक्षन्‌ । 
अधुक्षः, अधुक्षतम्‌, अधुक्षत । अधुक्षम्‌, अधुक्षाव, अधुक्षाम। 

लु ड्‌-(आत्मने०) प्र० पु० के एकवचन में दुह्‌ + च्लि~+त' इस स्थिति 
मे पूववत्‌ च्लि को क्स अदेश होकर- दुह. +-स ~+ त । अब क्सका वैकल्पिक लुक्‌ 
करने के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
| लघु ०] विचि -सूत्रम्‌- (५९१) लुग्वा दुह्‌-दिहू-लिहु-गुहा भात्मनेपदे 
दन्त्ये ।७।३।७२।। 

एषां कंसस्य लुग्वा स्याद्‌ दन्त्ये तडि । अदुग्ध, अधूक्षत ॥ 

अथः- दुह्‌. (दोहना), दिह्‌. (बढ़ाना), लिह. (चाटना) भौर गुह. (हिपाना) 
इन धातुओं के क्छ का विकत्पसे लुक्‌ हो जाता है दल्त्यादि आत्मनेपद प्रत्यय पये 
हो तो । 


गया है । यदि इसे शवातोः' का विशेषण वनते तो गुहं संवरणे' धातु के “अघुक्षत्‌! 


आदि प्रयोगो मे दोष आता, क्योकि वहां धातु सेट्‌ है, अगर ऊदित्‌ के कारण उसे 
अनिट्‌ मानते हैँ तो फिर सदा क्स' ही होग। सिंच्‌ नहीं । च्लि के अनिट्त्व की 
उपपत्ति इस प्रकार समन्षनी चाहिये । दह. + च्लि- त्‌" यहां श्रकल्प्य चापवादविषय- 
मुत्सर्गोऽभिनिविशते' (अपवाद के विषयको छोड कर ही उत्सगे की प्रवृत्ति हुआ 
करती है) इस परिभाषा से च्लेः सिंच्‌' तो होगा नहीं, सक जायेगा । तदन्तर क्स 
आदेश भी तब तक स्का रहेगा जब तकं च्लि के अनिट्त्वं का निश्चय नहींहो जाता । 
दस बीच च्लिके शलि'को इट्‌ की प्राप्ति तथा एकाच उपदेज्ञे०' (४७५) से उसका 
निषेध हो जायेगा । अब च्लि के भनिटूत्व सिद्ध हो जाने पर क्स प्रवृत्त हो जायेगा । 
विस्तार के लिये महाभाव्य, प्रदीपोद्योत तथा लघुश्ञब्दे्वुशेखर देखें । 

१. करई अनभिज्ञ टीकाकार यहां हलन्तलक्षणा वृद्धिकी प्राप्ति दर्ला कर 
कित्त्वके कारण उसका निषेध कियाकरते ह । वे यहां यह्‌ नहं सोचते कि भला 
सिच्‌ के विना कहीं वृद्धि प्रप्त भी हो सकती है या नहीं 2 
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व्याख्या- लुक्‌ ।१।१} वा इत्यन्ययपदम्‌ । दुह्‌-दिह्‌-लिह-गुहाम्‌ ।६।३। 
आत्मनेपदे ।७।१। दन्त्ये ।७।१। कंसस्य ६।१। (क्सस्याचि' से }) । दन्तेषु भवः- 
दन्त्यः, श्री रावयवाच्च' (१०६१) इति यत्प्रत्ययः । दन्तस्यान वाले वणं को "दन्त्यः 
कहते है । दन्त्ये" पद “आत्मनेपदे' का विशेषण है अतः विशेषण से तदादिविधि 
होकर दन्त्यादौ भआत्मनेपदे' बन जाता है । अथैः-- (दुह्‌-दिह-लिह-गहाम्‌ } 
दुह. दिह्‌., लिह्‌. ओौर गह धातुगों के (क्सस्य) क्स प्रत्यय का (वा) विकल्प करके 
(लुक्‌) लुक्‌ हो जाता है (दन्त्ये =दन्त्यादौ) दन्त्यादि (आत्मनेपदे) आत्मनेपद 
परेहोतो। षीद से लोपः" को अनुवृत्तिञा रही थी उसका आश्रय न करके लुक्‌" 
का कथन इसलिये किया गया है कि "प्रत्ययस्य लुक्हलुलुपः' (१८६) के अनुखार 
सम्पूणं क्स (स) प्रत्यय का अद्दंन हो सके । यदि लोपः" को लाते तो अलोजन्त्यपरि- 
भाषा से क्के अन्त्य अकारकाही लोप होता, सकारसहित का नदीं । दन्त्यादि 
अर्थात्‌ दन्त्य वणं जिनके आदि में है एेसे आत्मनेपद प्रत्यय चार हत, थास्‌, ध्वम्‌ 
गौर वहि । अतः इन चार प्रत्ययो के परे रहते ही दुहादि धातु के क्सप्रत्यय का लुक्‌ 
होगा । उदाहरण यथा- 

दुह +ष+त' यहां दुह. धातु का क्स विद्यमानदहै इक से परे दन्त्यादि 
आत्मनेपद त" भी मौजूद है, अतः प्रकृतसूत्र से क्सका वेकल्पिक लुक्‌ होकर भट्‌ का 
आगम लने से-अदुह्‌. +त । अब लड्‌ की तरह घत्व, धत्व ओर जरइत्व करने पर 
“अदुग्ध प्रयोग सिद्ध होता है। लुक्‌ के अभाव मे--अदुह्‌. + स+त, घत्व-मष्त्व-षत्व- 

चत्वं करने से - बधृक्षत । इस प्रकार “अदुग्ध, अधृक्षत'येदो रूप सिद्धहोति हं। 

प्र पु० के द्विवचन मे क्छ आदेश कर अदृह्‌ -स~+आताम्‌' इस स्थितिमें 
अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 

[लघु० | विधि-सूवरम्‌-- (५६२) क्सस्याऽचि ।७।३।७२॥ 

अजादौ तडि क्सस्य लोपः। अधुक्षाताम्‌ । अर्धुक्षन्त । अदुग्धाः- 
अधुक्षथाः, अधुक्नाथाम्‌, अधुगघ्वम्‌-अधुक्षघ्वम्‌ । अधुक्षि,. अद्‌ ह्वहि-अधुक्षावहि, 
अधघुक्षामहि । अधोक्ष्यत्‌, अधोक्ष्यत ॥ 

अथं: --अजादि आत्मनेपद प्रत्यय परे होने पर क्स प्रत्ययकालोप हो। 


१. यदि कहं कि "वहि" का आदि वकार तो दन्त्य नहीं दन्तोष्ठय है अतः उस 
का प्रहणन होना चाहिये-तो यह्‌ ठीक नहीं । क्योकि यदि उसका ग्रहण अभीष्ट 
न होता तो सूत्र मे “दन्चये' न रखते, केवल ^तौ' (तवग) ही कह सक्ते ये, इसी से त- 
थासू-घ्वम्‌ का ग्रहण हो जाता । अतः दन्त्ये कथन से दन्तोष्ठय वणं वकार काभी 
प्रण अभीष्ट है यह्‌ श्द्धिहोताहै। 
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व्याख्या --- क्सस्य ।६।१। अचि ।७।१। लोपः ।१।१। (शो्लेपो लेटि वा' से) 
यहां अष्टाध्यायौक्रम में अगले सूत्र से तङि का अपकषेण कर अचि" को उस का विशे. 
षण बना कर अजादौ तङि बना लिया जाता है । अथैः-- (अचि = अजादौ) अजादि 
(तङि) तड्‌ परे होने पर (कस्य) क्स प्रत्यय का (लोपः) लोप हो जाता है। 
अलोऽन्त्यस्य' (२१) से यह लोप क्स के अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ अकार का होता है.। इस 
भकार क्स हलन्त हो जाता है । इसे हलन्त करने का प्रयोजन आताम्‌ आदि में आतो 
डितः” (५०६) द्वारा प्राप्त इय्‌ आदेश का वारण करना है । 

(अदुह. + स+ आताम्‌! यहां अजादि तङ्‌ आताम्‌" परे है अतः प्रकृतसूत्र से क्स 
के अन्त्य अकार का लोप होकर - अदुह्‌.+स्‌ + आताम्‌ । अब क्रमशः घत्व, भष्त्व, 
षत्व गौर चत्व करने पर “अधुक्षाताम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 

इसी प्रकार प्र पु० के बहुवचन मे श्ल इगुप०" (५९०) सेच्लिको क्स 
यदेश हो कर “अदुह. +स ¬+ भ इस स्थिति मे अत्‌ से परे होने कै कारण “आत्मनेषदे- 
ष्वनतः' (५२४) सूत्र की प्रवृत्ति नही होती, ोऽन्तः' (६८६) से भकार को अन्त्‌ 
आदेश हो जाता है- अदुह्‌. + स +अन्त । अब अजादि तङ्‌ परे होने के कारण 
(क्सस्याचि' से अन्त्य अकार का लोप होकर-अदुह + स +अन्त । पुनः घत्व, भष्त्व, 
षत्व ओर चत्वं करने पर अधृक्षन्त' प्रयोग सिद्ध होता है। 

म० पु० के एकवचन थास्‌ मे- अदुह्‌. + स+ थास्‌ । यहां दन्त्यादि तङ्‌ परे 
है अतः “लुग्वा दुह०' (५६१) सूत्र से समग्र क्स का वैकल्पिक लुक्‌ होकर पूर्ववत्‌ ष्व, 
धत्व भौर जरत्व करने से अदुग्धाः, अधुक्षथाः' दो रूप सिद्ध होते है । द्विवचन आथाम्‌ 
मे अजादि तङ्‌ परे है अतः (क्सस्याचि' (५६२) से क्स के अन्त्य अकार का नित्य 
लोप होकर अधृक्ाथाम्‌' यह एक रूप सिद्ध होता है । बहुवचन ध्वम्‌ में दन्त्यादि तङ्‌ 
परे है अतः सम्पूणं क्स का वैकल्पिक लुक्‌ होकर अधुरघ्वम्‌, अधुक्षध्वम्‌'ये दो रूप 
सिद्ध होते है । 

उ० प° के एकवचन इट्‌ मे-अदुह.+ सइ । यहां अजादि तङ्‌ परे है अतः 


१. प्राचीन वयाकरण तडि" का अपकषंण नहीं करते थे । वे अचि' को अङ्खा- 
क्षिप्त प्रत्यये" का विशेषण बना कर अजादि प्रत्यय परे होने पर क्के अन्त्य अकार 
कालोपहो' इस प्रकार अथं करतेये। इस अथं म एकं दोष प्राप्त होता था । "कञः 
क्सइच' वातिक से दृशु धातु सेक प्रत्यय कर कै प्रथमा फे बहुवचन में यादृक्षाः 
मादिप्रयोगों को जब सिद्धक्रिाजःता थातो वहां तद्‌+द्‌श्‌+क्स +स्‌ मे अस्‌ 
(जस. ) इस अजादि प्रत्यय के परे रहते क्ष के अन्त्य अकार का लोप प्राप्त होता था 
जो अनिष्ट था । अब तडि" ॐ अपकर्षण करने से वह्‌ दोष नहीं आता । 
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अन्त्यं अकार का नित्य लोप होकर “अधुक्षि' यह एक प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन 
मे--अदृह + स+ वहि । यहां दन्त्यादि तङ्‌ परे है अतः समग्र क्स का वंकल्पिक लुक्‌ 
होकर लुक्पक् मँ अदुह्वहि" ओर लुक्‌ के अभाव में अतो दीर्घो थनि' (३६०) से 
दीघं करने पर अधृक्षावहि' रूप सिद्ध होता है । बहुवचन मे अदुह. + घ + महि" यहां 
न तो दन्त्यादि तङ्‌ परे है भीर न ही अजादि, अतः लुक्‌ ओर अन्त्य लोपदोनोंर्मेसे 
कोई कायं न होगा ।! “अतो दीर्घो यनि" (३६०) से दीं होकर-भधृक्षामहि । लु 
के आत्मनेपद में रूपमाला यथा-- अदुग्ध-अधुक्षत, अधुक्षाताम्‌, अधुल्लन्त । अदुग्धाः 
अधुक्षथाः, अधुक्षायाम्‌, अधुग््वम्‌-अधुक्षघ्वम्‌ । अधुक्षि, अदुह्वहि-अधुक्षावहि, 
अधुक्षामहि । 

नोट- यहां आत्मनेपद मे यह ध्यान रखना चाहिये किं क्स' आदेश का त, 
थास्‌, ध्वम्‌ अगैर वहि मेँ वैकल्पिक लुक. हो जाता है तथा आताम्‌» जाथाम्‌, अन्त्‌ ओर 
इट्‌ मे अन्त्य अकारका लोप होता है° । 

लृ ड-दोनों पदों मे लृट्‌ की तरह प्रक्रिया होती है । (परस्म०) अधोक्ष्यत्‌, ` 
अधोक्ष्यताम्‌, अ घोक्ष्यन्‌ । (आत्मने ०) अधोक्ष्यत, अ घोक्ष्येताम्‌, अधोक्ष्यन्त । 

[ लंघु° | एवम्‌--दहि उपचये ।\२२॥ 

अथंः- दिह (दिह्‌.) धातु "वढाना' अथ में प्रयुक्त होती हैर । इसकी 

प्रक्रिया भी "दुह्‌ ' धातुवत्‌ होती है। 


१. यहां यह्‌ नहीं भूलना चाहिये कि क्स क्रा लुक्‌ केवल दुह्‌. दिह. लिह्‌. ओर 
गुह. धातुओं में ही होता है, जबकि तदन्तलोप अन्य धातुओं मे भी प्रवृत्त होता है । 
यथा (गृहं ्रहणे' ) - अघुक्षाताम्‌, अघुक्षन्त, अधृक्षाथाम्‌, अघृक्षि आदि । 

ध्वमि ते च वहौ थासि दन्त्ये क्सो लुप्यतेऽखिलम्‌ । 
दुह दिहो लिह्‌ गुहोऽचेव नाऽन्यत्रेति विनिणयः | 
लोपोऽजादौ तदन्तस्याऽविजेषेणाऽभिधीयते ।। 

२. तत्वबोधिनीकार तथा बालमनोरमाकार ने यहां पर“उपचयो वृद्धिः लिख 
कर अल्पज्न वैयाकरणो मे महती ्रांति पदा कर दी है । आधुनिक अनेक टीकाकार इसे 
अकर्मक सम कर इस का अथे "बदृना' करने लगे ह जो नितान्त अशुद्धदहै। इस 
धातु का अथं श्लेष करनायालेप आदिकेद्वारा बढ़ना हीदहै। तभी तो भट्िने 
“व्रदिहन्‌ चन्दनैः लुं :* (१७.५४; शुक्लवर्णेरचन्दनं रदिहन्‌ गात्राणि लिप्तवन्तः-- 
जयमङ्खला) लिखा है। सायण ने अपनी धातुवृत्ति में इसे सकमंक मानते हुए देह्‌' शब्द 
को कर्मणि घलूकेद्वारा सिद्ध किया है-- दिष्यते चन्दनादिभिलिप्यत इति देहः । 
वाचस्पत्यकोषमे दसे स्पष्टतः सकमक माना गया है । गणदपेणकार ने स्पष्ट लिखा 
है- वद्धिः =वृद्धिकरणम्‌ । क्षीरस्वामी ने इस धातु पर अतीव उपयुक्त लिखा है-- 
उपचयोऽत्र लेपः । 
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ष्यास्या - देह, विदेह, सन्देह, देहिन्‌ (आत्मा) आदि शब्द इसी धातु से बनते 
है । स्वरितेत्‌ होने से यह धातु उमयपदौ है । इस की सम्पूणं प्रक्रिया वुह्‌” धातु की 
तरह होती है । दुह. मे उकार को ओकार गुण होता था तो यहां इकार को एकार ॥ 
रूपमाला यथा- 

लंट्‌-- (परस्मै °) देग्धि, दिग्धः, दिहुन्ति। धेकि, दिग्धः, दिग्ध । देहि, विह्युः, 
दिह: । (आत्मने°) दिग्धे, दिषाते, दिहते । धिके, दिहाये, धिण्ध्वे । दिह, दहह, 
दिह । लिंद्‌ - ( परस्मै ° ) विदेह, दिदिहतुः, दिषिहुः । (जात्मने० ) दिविहे, दिदि- 
हाते, दिदिहिरे । लुट्‌ ~ (परस्मै ०) दग्धा, देग्धारौ, देग्ारः । देग्धाति -। (आत्मने ०) 
देग्धा, देग्धारौ, देग्धारः । देरधासे-। लृट्‌ -- (परस्मै ०) षेकष्यति, षेक्ष्यतः, षेद्यन्ति । 
( मात्मने° } षेक्ष्यते, ेश्येते, वेशष्यन्ते । लोट्‌-- (परस्म ०) देग्धु-दिग्धात्‌, दिग्ाम्‌, 
विहन्तु । दिग्धि -दिग्धात्‌, दिग्धम्‌, दिर । देहानि, देहाव, देहाम । (भत्मने° ) 
दग्धाम्‌ दविहाताम्‌, दिहताम्‌ । धिक्ष्व, दिहाथाम्‌, धिरष्वम्‌ । देहै, देहावहै, देहामहे । 


लंड -- (परस्मै०) अषेक्‌ - अधेग्‌, अदिग्धाम्‌, अविहन्‌ । अषेक्‌-अषेग्‌, अदिर्धम्‌ 


दिग्ध । अबेहम्‌, अदिहलु, अदिह्य । (आत्मने०) भदिग्ध, भ्रदिहाताम्‌, अदिहूत । 
अदिग्धाः, अदिहाथाम्‌, अधभिश््वम्‌ । अदिहि, भरदिह्वहि, अविह्यहि । वि° लिङ्‌- 
(परस्मं०) दिष्ात्‌, विह्याताम्‌, विह्या.: । (भात्मने ०) दिहीत, दिहीयाताम्‌, विहीरन्‌ । 
आ० लिंङ्‌--(परस्म °) दिह्यात्‌, दिह््यास्ताम्‌, दिद्यासुः । (आत्मने०) धिक्षीष्ट, धिक्षी- 
यास्ताम्‌, धिक्षीरन्‌ । लूंद्‌- (परस्मं०) अविक्षत्‌, अधिक्षताम्‌, भधिक्षन्‌ । (आत्मने०) 
भदिग्ध-अधिक्षत, अधिक्षाताम्‌, अधिक्षन्त । अदिग्धाः-अषिक्षथाः, अषिक्षायाम्‌, भरषि- 
ग्वम्‌-अधिक्षध्वम्‌ । अधिक्षि, अदिहहि-मधिक्लावटि, मधिक्षामहि । लु -(परस्मं ०) 
अषेश्यत्‌, धषेश्यताम्‌, अधेक्यन्‌ । (आत्मने ०) अधेक्ष्यत, भरषेक््येताम्‌, अधेश्षयन्त । 
 उपतर्गयोग-सम्‌ ८. (सन्देश) = सन्देह करना (अग्नौ सन्दिहान 
पवते धूमं पत्यन्‌ - तकंसंप्रह; सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवत्तयः- 
शाकुन्तल १.२३), । 
[ लघु० ] लिह आस्वादने ।\२३॥ लेढि, लीढः, लिहन्ति । लेक्षि । लीढे 
लिहाते, लिहते । लिक्षे, लिहाये, लीद्वे । लिलेह । लिलिहे । लेढासि 
लेढसे । लेक्ष्यति, लेक्ष्यते ।. नेदर-लीढात्‌, लीढाम्‌, लिहृन्तु । . लीढि । 
लेहानि । लीढम्‌ । अलेद्‌-अलेड्‌ । अलिक्षत्‌ । अलीढ-अलिक्षत । अलेक्ष्यत्‌, 


 अनेक्ष्यत ॥ 


- लिह (लिह्‌) धातु “चाटना अथं मे प्रयुक्त होती है । 
प्याश्या--लिह्‌. धातु भी स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है । दकारादि न है 
ल° द्वि" (२३) 
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छे यह धातु "दादेर्धातोर्घः" (२५२) का विषय नहीं, इसी प्रकार इस मेँ बश्‌ वणं न 
होने से एकाचो बश्लो भष्‌ ० (२५३) हारा भस्त्व भी नहीं होता । 

लट्‌ -(परस्मै०) प्र पु० के एकवचन में शप्‌ का लुक्‌ तथा लघ्रुपघगुण हो 
कर- लेह. ~+ति । हो ढः (२५१) से हकार को ठकार, श्षषस्तथोर्धोऽघः' (५४६) 
ते तिप के तकार को धकार, ष्ट्ना ष्टुः (६४) सेधक्रारकोभी ष्टुत्व से छकार 
करने पर-लेद--डि । भव ढो ढे लोपः" (५५०) से प्रथम दकार कालोपकरनेसे 
"लेह प्रयोग सिद्ध होता है, व्यान रहे कि यहां पूवैमेंअण्‌ (जइ उ)न होने से दलोपे 
पूवस्य दीर्घोऽणः' (११२) की प्रवृत्ति नहीं होती । द्विवचन में डद्द्धावके कारण 
गुण न होगा --लिह्‌. + तस्‌ =लिद्‌ + तस्‌ == लिद्‌ +- धस्‌ == लिद्‌ + ढस्‌, अन दकार 
का लोप तथा (दलो पुर्वस्य ०' से पुवं अण्‌-इकार को दीघं करने से 'लीढः' प्रयोग सिदध 
होता है । बहुवचन में-लिहन्ति । म० पु० के एकवचन में गुण हो कर-लेह.-+ सि । 
ठत्व हो कर-लेद्‌+ सि । षढोः कः सि' (५४८) से कारको क्कारहौो कर- 
लेक्‌-[- सि । ््रादे्ञपरत्यययोः' (१५०) से षत्व करने पर शिक्षि" प्रयोग सिद्ध होता 
है । द्विवचन मेँ ठत्व, धल्व, ष्टुत्व, ढोढेलोप तथा पूवे अण्‌ को दीं करने पर- लीढः। 
हसी प्रकार बहुवचन म--लीढ । उ० पुमे कुछ विशेष नहीं होता । रूपमाला 
यथा-लेडि, लीढः, लिहन्ति । लेक्षि, लीढः, लीढ । ले, लिहः, चिद्यः । 

(आ्मने०) प्र° पु० के एकवचन में -चिह.+त । टिकोएत्व हौ कर-- 
लिह्‌. + ते । भब ढत्व, घत्व, ष्टुत्व, ढलोप तथा पूवं अण्‌ को दीं करने पर "लीढे 
प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचनमेटि को एत्व हो कर-लिहाते । बहुवचन में लकारं 
को अत्‌ आदेश करने पर-लिहते । म० पु० के एकवचन मेंथास्‌ को से आदेक् हौ 
कर ~ लिह --से । अव ढत्व, वढोः कः सि' (५४८) से ठकार को ककार तथा आदेका 


्रत्वययोः' (१५०) से सकार को षकार करने पर--लिक्षे । द्विवचन में--लिहाये । 
बहुवचन में -लिह्‌. ध्वे, ढत्व तथा ष्टुत्व हो क र-- लिढ्‌ + दवे । अब ढोढेलोप तथा 
पूवं अण्‌ को दीं करने पर "लीद" प्रयोग सिद्ध होता है । उ० पुमे कुछ विशेष 
नहीं । रूपमाला यया-- लीढे, लिहाते, लिहते । लिक्षे, लिहाथे, लीदवे । लिहे, लिह्वहे, 
लिह्यह्‌ । 

लिंट - दोनों पदों मे दह. की तरह प्रक्रिधा होती है। क्रादिनियम से नित्य 
इट्‌ हो जाता है । रूपमाला यथा -- (परस्मै °) लिलेह, लिलिहतुः, लिलिहुः । लिले 
हिथ, लिलिह्‌, लिलिह । लिलेह, लिलिहिव, लिलिहिम । (आत्मने ०) । लिलिहे 
लिलिहाते, लिलिहिरे आदि । 

लुट्‌ - दोनों पदों म लघूपधगुण हो कर लेह. + ता' इस स्थिति में ढत्व, धल्व, 
ष्टुट्व तथा ढोढेलोप करने परं लेढा' सिद्ध होता है । रूपमाला यथा-~- (परस्मै०) 
लेढा, लेढारौ, लेहारः । नेडासि-। (आत्मने ०) लेढा, लेढारो, लेढारः । लेडासे -। 
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लु द्‌- दोनों पदों में पूर्ववत्‌ लघरुपधगुण, त्व, कट्व तथा षत्व हो जाता है । 
(परस्मै ° ) लेक्ष्यति, लेक््यतः, लेकष्यन्ति । (आत्मने ० ) लेक्ष्यते, लेकषयेते, लेक्ष्यन्ते । 

लोद्‌ -मे लंड्वत्‌ कायं हो कर पुनः लोट्‌ के अपने विशिष्ट कायं होतेह # 
ख्पमाला यथा- (परस्मै ° ) लेदु*लीढात्‌, लीढाम्‌, लिहन्तु । लीङिःलीढात्‌, लीदम्‌, 
लड़ । लेहानि, लेहाव, लेहाम । (आत्मने०) लीढाम्‌, लिहाताम्‌, लिहताम्‌ । लिक््व, 
लिहायाम्‌, रीढवम्‌ । सहै, लेहावहै, लेहामहै । 

लेड्‌--(परस्म ०) प्र पु० के एकवचन में तिप्‌, शप्‌, शब्लुक्‌, इतद्च, लघू- 
पधगुण तथा अङ्गं को मट्‌ का आगम हो कर श्जलेह. +त्‌ । अब अपुक्त तकारका 
हल्ड्यादिलोप कर पदान्त मे हकार को इकार तथा जरत्व-चत्वं करने पर--'अलेद्‌- 
अलेड्‌ रूप सिद्ध होते हैँ । द्विवचन में भलिह्‌.+ ताम्‌” इष दशा मे ठत्व, धत्व ष्टुत्व, 
, ढोढेलोष तथा पूवं गण्‌ को दीघं करने से- अलीढाम्‌ । बहुवचन में फि के ककार फो 
अन्त्‌ यादेश, इतइच तथा संयोगान्तलोप करने पर-अलिहन्‌ । म० पुं के एकवचनं 
मे भी तिप्‌ की तरह-अलेट्‌-अलेड । द्विवचन ओर बहुवचन में तस्‌ की तरह-मली- 
ढम्‌, अलीढ । उ० पु० में कुछ विशेष नहीं । रूपमाला यथा- अलेद्‌-अलेड,. अलो- 
ढाम्‌, भ्रलिहन्‌ । अलेट्‌-जलेड्‌, अलीढम्‌, अलीढ । अलेहम्‌, अलिद्भ, अलिह्य । 

(मात्मने०) भ्र० पु० के एकवचन म अलिह. + त । ढत्व, घत्व, ष्टुत्व, ढोढे- 
लोप तथा पूवं अण्‌ को दीं करने पर--अलीढ । द्विवचन में --भलिहाताम्‌ । बहुवचन में 
अत्‌ अदिश हो कर- अलिहत । म० पु० के एकवचन मे अलिह.५+ थास्‌", ढत्व, 
धत्व, ष्टुत्व, ठोढेलोप तथा पुरे ्षण्‌ को दीघं करने पर - अलीढाः। दसी प्रकार ~ - 
अलीदूवम्‌ । रूपमाला यया --्रलौढ, अलिहाताम्‌, अलिहत । अलीढाः, अतिहाथाम्‌, 
भलीद्वम्‌ । अलिहि, अलिह्वहि, अलिद्यहि । 

वि° लिङ्‌ - दोनों पदों में कहीं फल्‌ या पदान्त नहीं भिलता अतः ढत्व आदि 
कायं नदीं होते । (परस्मै०) लिह्यात्‌, लिह्याताम्‌, लिह : । (आत्मने०) लिहीत 
लिहीयाताम्‌, लिहीरन्‌ । अ।०लिंड्‌ - (परस्मै ० ) लिह्यात्‌, लिह्यास्ताम्‌, लिह्यासुः । 
(आत्मने ० ) मे “लिंङ्सिंचावात्मनेपदेषु' (५८९) से कित्त्व के कारण लवघूपधगुण काः 


ॐ 


निषेध हो जाता है - लिक्षीष्ट, लिक्षीयास्ताम्‌, लिक्लीरन्‌ ! 

 लंड्‌-- (परस्मै ०) में शल दगुपधार्दनिटः क्सः" (५९०) से च्लि को क्स आदेश्च 
दो कर ढत्व, कत्व ओर षत्व करने से अलिक्षत्‌" आदि प्रयोग सिद्ध होते है। क्सके 
कित्व के कारण लघरुपधगुण का निषेधहो जाता है। रूपमाला यथा-अलिक्षत्‌, 
अलिक्षताम्‌, अलिश्न्‌ जादि । (आत्मने०) के दन्त्यादि प्रत्ययो (त, थास्‌, ध्वम्‌ ओरं 
वहि) मे “लुग्वा बुहदिहलिह०' (५९१) से क्स का वैकत्पिकं लक्‌ हो जाता है । लुक्‌- 
पशमे लड्‌ की तरह प्रक्रिया होती है । अजादि प्रत्ययो (आताम्‌, आथाम्‌, अन्त बीर 
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इट्‌ ) मँ श्सस्थाऽचि' (५६२) से क्स के अन्त्य अकार का लोप हो जाता है । आत्मने 
म ङपमाला यथा--अलीढ-अलिक्नत, अलिक्षाताम्‌, अलिक्षन्त । अलीढाः-आलक्षयाः, 
जअलिक्षायाम्‌, श्रलीदवम्‌-अलिक्षघ्वम्‌ । अलिक्षि, अलिह्वहि-अलिक्षावहि, भअरलिक्षामहि । 

लृ --(परस्म ०) अलेक्ष्यत्‌, अलेक्ष्यताम्‌, अलेक्ष्यन्‌ । (आत्मने ०) घलेक्ष्यत, 
घरलेश्येताम्‌, अलेक्ष्यन्त । 

उपसगंयोग-- आ ५८लिह्‌. (भालेडि ) == चाटना -भास्वादन करना--चखेना; 
बीषना-छेदना--वायल करना--जरूमी करना (सेनान्यमालीढमिवायु रास्ः--रघु ° 
२.३७) । अव 4८लिह्‌. (अवलेढि ) =-खाना-चवाना (दभंरर्षावलीढभमविवुतमुख- 
धंतिभिः कीणेवर्त्मा- शाकुन्तल १.७) ; व्याप्त करना (अस्त्रज्वालावलीढ० 
-वेणी० ३.५) । उद्‌५८लिह्‌. (उतल्लेडि) == शाण अदि पर चमकाना, तेज करना 
(मणिः क्ाणोल्लीढः समरविजयी हेतिनिहतः- नीतिशतक २३५) । 


[लघु ] ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि ।२४॥। 





ध्रथंः--त्रूम्‌ (त्र्‌) धातु स्पष्ट बोलना अथं में प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या-- मनुष्य स्पष्ट बोलते हँ षरञयु पक्षी आदि अस्पष्ट, अतः मनुष्यों के 
बोलने में ब्रून्‌ धातु का प्रयोग होता है। जित्‌ होने से ब्रून्‌ धातु उभयपदी है । 
लट्‌ - (परस्मै ०) भ्र° प° के एकवचन मे श्रू+-ति' इस अवस्था में अग्रिम 
सूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु०] विषिसूवम्‌-- (५९३) ब्रूवः पञ्चानामादित आहौ ब्रुवः । 
३।४।८४६।। 
ुवो लंटस्तिबादीनां पञ्चानां णलादयः पञ्च वा स्युर्बुवर्चा- 
ऽऽहादेशः । आह्‌, आहतुः, आहुः ॥ 
अथंः--त्रू धातु से परे लंट्स्थानीय तिप्‌ -तस्‌-ि-सिप्‌-थस्‌ इन पाञ्च प्रत्ययं 
क स्थान पर गल्‌-अतुस्‌-उस्‌-थल्‌-अथुस्‌ ये पाञ्च प्रत्यय विकल्प से हो जाते हैँ किञ्च 
इन के साथन्र्‌ को आह्‌. अदेश भी हो जाता है। 
व्याल्या--त्रवः ।५।१। पञ्चानाम्‌ ।६।२। आदितः इत्यव्ययपदम्‌ । आहः ।१।१। 
(हृकारादकार उच्चारणार्थः) बरवः ।६।१। लंटः ।६।१। वा इत्यग्ययपदम्‌ (विदो लंटो वा' 
ते) । परस्मैपदानाम्‌ ।६।३। णलतुषुस्थलथुसः । १।३। ('परस्मषदानां णलतुस्‌ ०" से) । 
अथः - (बुवः) त्रू धातु से परे (लंटः) लंट्‌ के स्थान पर होने वाले (परस्मंपदानाम्‌ } 
परस्मैपदसञ्जञक (आदितः पञ्चानाम्‌) प्रहे पाञ्च प्रत्ययो के स्थान पर (णलतुयु- 
स्थलथुसः) णल्‌-अतुस्‌-उस्‌-थल्‌-अभरस्‌ ये पाञ्च प्रत्यय हो जातेर्है मौर (ब्रूवः) ब्रूके 
स्थान पर (आहः) आह, आदेश भी हो जाता है परन्तु यह सब कायं (वा) विकल्प 
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से होता है । परस्मैपद मे तिप्‌-तस्‌-भि-सिप्‌-थस्‌ ये पाञ्च पहले प्रत्यय है, इन के 
स्थानं पर णलादियों के भी पहले पाञ्च प्रत्यय हो जा्येगे* । (सन्नियोगक्ञिष्टानां 
सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः" (एक साथ कटे गये कार्यो की प्रवृत्ति वा निवृत्ति 
एक साथ ही हा करती है) इस परिभाषाके बल से णल्‌ आदि भदेश ओद आह्‌ 
भादेच इकट्ठे ही होगे । अतः पक्ष मे न्रू¬-ति' आदि मी रहेगा । आह. आदेश अने- 
काल्‌ होनेसेन्रू के स्थान पर सवदिश होगा । 

श्रू | ति' यहां त्र्‌ से परे लंट्स्थानीय तिप्‌ विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से उसे 
णल्‌ आदेश तथा ब्रू को आह. आदेश हो कर शप्‌ भौर रप्‌ का लुक्‌ करने से- 
आह्‌. + णल्‌ == आह्‌. + अ == भाह' प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन मे-त्रू+ तस्‌ => 
आह्‌. +- अतुस्‌ == आहतुः । बहुवचन में-त्रू {- सि = गाह्‌. -उस्‌ == आहुः । 

म० पु? के एकवचन मे-न्रू1- सिप्‌ आह्‌. ¬+ थ (थल्‌) । यहां परं लंट्‌- 
स्थानीय होने से थल्‌ की आधेधातुकसञ्जञा नहीं है अतः इट्‌ के आगम की प्राप्ति नहीं 
होती । मब यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 

[ लघु० ] विधिमूत्रम्‌ - (५६९४) आहस्थः ।८।२।३५॥ 

सलि परे । चत्वेम्‌-आत्थ । आहथुः ॥ 

अथेः--भल्‌ परे होने पर आह. के हकाद को थकार ादेश हो । 

व्याल्या-- महः ।६।१। थः ।१।१। (कारादकार उच्वारणाथंः) । भलि 
1७1१ (*न्नले स्रलि' से) जथेः- (भलि) भल्‌ परे हो तो (आहः) आह्‌. के स्थानं 
पर (थः) थ्‌ अदेश हो । अलोऽन्त्यपरिभाषा से यह थकार आदेश आह. के अन्त्य 
अल्‌-हकार के स्थान पर ही होगा । 

"आह्‌. +थ' यहां थकार भल्‌ परे है अतः प्रकृतसूत्र से आह्‌. के हकार को 
धकार हौ कश खरि च' (७४) से उसे तकार क्रिया तो “आत्थ' प्रयोग सिद्ध हु । 
^फ़लि' कहने से भाहतुः, आहुः" आदि मे थकारादेश नहीं होता । 
| अब जिस पक्ष मे णल्‌ आदेश तथा आह्‌. आदेश नहीं होता उस पक्न का वणेन 
करते है । श्रू।-ति' इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


१. सूत्र मे “पञ्चानाम्‌' के द्वारा तिप्‌ आदि पाञ्चों का तो निदेश किया गया 
है परन्तु णलादियों का नहीं; तो क्या तित्‌ आदि पाञ्चों के स्थान पर पर्याय से 
सब णल्‌ आदि प्रत्यय किये जाये ? यह यहां शङ्का उत्पन्न होती है । इस का समा- 
घान यह्‌ ह कि ^स्थानेऽन्तरततमः' (१७) सूत्र की यहा प्रवृत्ति हो कर अथेकृत आन्तयं 
से तिप्‌ आदि पाञ्चों के स्थान पर वैसे अर्थो वाले णल्‌ आदि पाञ्च आदेश ही 
होगे । अथवा पूरवसूत्र में इन का यथासंस्यसम्बन्ध निर्धारित हो बुका है, उसी से यहं 
भी कायं चल जायेगा । 
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[लघु ० ] विधिसूव्रम्‌-- (५९१५) ब्रुव ईट्‌ ।७।३।९३॥। 


नवः परस्य हलादेः पित ईट्‌ स्यात्‌ । ब्रवीति, ब्रूतः, ज्ुवन्ति । ब्रते, 
नृवाते, जवते ॥। 

अ्थंः- त्र्‌ से परे हलादि पित्‌ को ईट्‌ का आगम हो । 

व्याख्या - जुवः ।५।१। ईट्‌ ।१।१ हलि ।७।१। (“उतो वृद्धिर्लुकि हलि" से) । 
पिति 1७1१। सावधातुके ।७।१। ("नाऽभ्वस्तस्याचि पिति सावधातुके" से) । पञ्वमी- 
निदेश के बलवान्‌ होने के कारण “साव धातुके" इस सप्तम्यन्त का षष्ठयन्ततया विपरि- 
गामहो जानाहै। विरेषण होने के कारण !हुलि' भौर “पिति का भी तदनुसार 
८हलः' भौर "पितः' बना लिया जाता है । (हलः' से तदादिविधि हौ कर (हलादेः पितः 
सावंधातुकस्य' बन जाता है१ । भथैः-- (ब्रुवः) ब्रू धातुक्षे परे (हलादेः) हलादि 
(पित) पित्‌ (सावंधातुकस्य) सावं धातुक का अवयव (ईट्‌) ईट्‌ हौ जाताहै। टित्‌ 
होने के कारण ईट्‌ का आगम सावधातुक का माद्वयवं बनता है। । 

हलादि' इसलिये कहा ह कि श्रवाणि'मेंर्ईट्‌न दहो जाये । "पित्‌" इस लिये. 
कहा है कि श्रृतः' धादिमेंईट्‌नहो। 

तूति यहांब्रू धातु से परे हलादि पित्‌ सावधातुक "ति" विद्यमान है अत 
प्रकृतसूत्र से उसे ईट्‌ का आगमहो कर-त्रू-ईति । अब शसावंधातुकाधं० (३८८) 
से गुण तथा 'एचोऽयवायावः' (२२) से गोकार को अवादेला करने पर श्नवीति' 
प्रयोग सिद्ध होताहै। ह्विवचनमे पित्‌ नहोनेसे ईट्‌ का आगम नहीं होता, किञ्च 
'वावंधातुकमपित्‌' ( ५००) से डित्व के कारण गुण भी नहीं टौता--बरूतः । बहुवचन 
मे अन्त्‌ आदेश होकर-त्रू+अन्ति, ङिनतत्वके कारण गुणका निषेव है ही अतः 
अचि हनु ° (१६६) से ऊकार को उवंडः आदेश करने पर श्रुवन्ति' प्रयोग सिद्ध होता 
है। म० पु० के एकवचन में-त्रू+-सि, यहां ईट्‌ का आगम, गुण, गवादेशा तथा 
प्रत्यय के अवयव सकार को षत्व करने पर- ब्रवीषि} द्विवचन में- ब्रूथः । यहां तक 
लँट्‌ के परस्मपदमेंत्र्‌ धातुके दो-दो डप बनते हैँ) इस से आगे शब्ुवः पञ्चानाम्‌०' 
(५६३) सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । मण० प° के बहुवचन में--ज्रूथ ) उ० पु०के 
एकवचन में-त्ू {मि । ईट्‌ का आगन, गुण तथा अवादेश हो कर-त्रवीमि । दिव 
चन.ओर बहुवचन में ब्रवः, त्रूमः। ख्पमाला यथा--श्राह-ब्रवौति, घ्राहवुः-बतः, आहुः 


बवन्ति । आत्थ-ब्रवीषि, आहथूः-ब्रूथः, ब्रूथ । ब्रवीमि, ब्रूवः, ब्रूतः । 


१. लघुकौमुदी तथा सिद्वान्तकौमूदी मे प्रमादवर यहां सावधातुके" की अनु- 
वृत्ति नहीं लाई गई । सावधातुके" का अनुवत्तंन न करने से उवक्थःमें भी ईद्‌ 
प्रसक्त होगा जो स्पष्टतः अनिष्ट है। 
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(जात्मने०) मे ङित्वं के कारण कहीं गुण नहीं होता । पित्‌नहोने से ईट्‌ 
भी कहीं नहीं होता । अजादि प्रत्ययो में सरव॑त्र उवङ्‌ आदे हो जाता है। रूपमाला 
यथा-चूते, सुवाते, ब्रुवते । बृषे, जुवाये, ब्ध्वे 1 नवे, ब्रूवे, ब्रूमहे । 

लिंट्‌- में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


| लघु ] विषिसूत्रम-- (५९६) त्वो वचिः ।२।४।५३ ॥ 


आधधातुके । उवाच, ऊचतुः, ऊचुः । उवचिथ-उवक्थ । ञचे। 
वक्तास्ति, वक्तासे । वक्ष्यति, वक्ष्यते । ब्रवीतु, ब्रूतात्‌ । वन्तु । ब्रूहि । 
ब्रवाणि । ब्रूताम्‌ । न्वै । अत्रवीत्‌, अब्रूत । ब्रूयात्‌, जुवीत । उतच्यात्‌, 
वक्षीष्ट ।। 

अथः--आर्धवातुक कौ विवक्षामेंन्र के स्थान पर वच्‌ आदेश हो । 

व्याख्या - न्वः ।६।१। वचिः ।१।१। (चकारादिकार उच्चारणाथंः } } आधं- 
धातुके ।७।१। (विषयसप्तम्यन्तमधिकृतम्‌) । अर्थः-- (आ्घषातुके ) आधधातुक की 
विवक्षा में (जवः) त्र्‌ के स्थान पर (वचिः) वच्‌ अदेश हो । अनेकाल्‌ होने से वच्‌ 
शादेश सम्पूणं त्र्‌ के स्थान पर किया जयेगा । 

त्र + लिंट्‌' यहां हमें "लिंद्‌ चः (४००) दारा आधधातुक प्रत्यय करन ह 
अतः प्रकृतसूत्र से उन.की विवक्षामात्र मे वच्‌ आदेश हो कर- वच्‌ +लिंट्‌ । अब 
परस्मै० के प्र ० पु° के एकवचन मे तिप्‌, णल्‌ ओर द्वित्व करने पर-- व -{-वच्‌ ~अ । 
'लिंटचभ्यासस्योभयेषाम्‌" (५४९) से अभ्यास के वकार को उकार सम्प्रसारण, 
"सम्प्रसारणाच्च" (२५८) से पूवंरूप तथा अत उपधायाः" (४५५) से उपधावृद्धि 
करने पर (उवाच प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन मे वच्‌ आदेश हौकर-वच्‌-|- 
अतुस्‌ । अब यहां "सम्प्रसारणं तदाश्चयञ्च काथं बलवत्‌' परिभाषा के अनुसार द्वित्वं का 
बाघ कर 'वचिस्दपि०* (५४७) भै वकार को उकार सश्प्रसारण तथा “सम्प्रसारणाच्च 
(२५८) से पूर्वरूप हौ कर-उच्‌ +-अतुस्‌ 1 द्ित्वादिकाये तथा सवणेदीषं करने पर 
ऊचतुः" प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार बहुवचन मेँ--उचुः । ० पु° के एकवचन 
मं सिप्‌ को थल्‌ भदेश हौ कर ~ वच्‌ +थ । चकारान्त अनुदात्तो भै पठित होने से 
वच्‌ धातु अनिट्‌ दै । फ्रादिनियम से लिट्‌ भ इट्‌ प्रसक्त होता है परन्तु तास्‌ मे नित्य 
अनिट्‌ होने के कारण "उपदेशेऽत्वतः" (४८१) से उस का निषेध हौ जाता है । इसं 
वर भारद्वाजनियम से विकत्प हो जाता है। इट्पक्ष म "वच्‌ + इथ इस स्थिति सें 
द्वित्व ओर अभ्यास को सम्प्रसारणादि करने पर- उवचिथ । इट्‌ कै अभाव मे “चोः कुः' 
(३०६) हारा कुत्व करने से - उवक्थ । व ओर म मेँ क्रादिनियम से नित्य ट्‌ हो 
जाता है । लिट्‌ परस्मै ° में रूपमाला यथा-उवाच, ऊचतुः, ऊचुः । उव चिथ-उवक्थ, 
ऊचथुः, ऊच । उवाच-उवच, ऊचिव, ऊचिम्‌ । 
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(आमने ०) मे- वच्‌ + तं -- वच्‌ + एल्‌, 'वचितस्वयि ०" (५४७) से म्प्रसारण. 
हो कर-उच्‌ + ए । अव दित्वादि कायं करने षर "ऊचे" प्रयोग सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार आगे भी समभः लेना चाहिये । लिट्‌ आत्मने° मेँ स्पमाला यथा--ङखे, 
ऊचाते, ऊचिरे । ऊचिषे, ॐचाथे, ऊचिध्वे । ऊचे, ऊचिवहै, ऊधिमहे ॥ 

लट्‌-के दोनों पदों मेनू को वच्‌ आदेश हौ कर ्वौः कुः" (३०६) से कुत्व 
हो जाता है । (परस्मै ०) वक्ता, वक्तारौ, वक्तारः । वक्तासि-। (आत्मने ०) वक्ता, 
वक्तारो, वक्तारः । वक्तसे-। लृ ट्‌-में भी वच्‌ आदेश्च भौर कुत्व हौ जाता है। 
(परस्मै °) वक्ष्यति, वक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति । (आत्मने०) वक्ष्यते, वक्ष्येते, वक्ष्यन्ते । 

लोट्‌-षरस्मे० मे लट्‌ की तरह णलादि आदेश्च तथा आहादेश नहीं होता, 
क्योकि “शुवः पञ्चानाम्‌०* (५६३) सूत्र मे स्पष्टतः "लेटः" की अनुवृत्ति आ रही है 
^नौटः' की नहीं । अतः लोट्‌ में अन्यं सव कायं लंट्‌ की तरह हो कर पुनः लोट्‌ के 
जपने विशिष्ट कायं भी हो जाते है । परस्मपद मे ङ्पमाला यथा- ब्रवीतु-ब्रतात्‌ १, 
ब्रूतान्‌, ब्रुवन्तु । ब्रहि-ब्रतात्‌, ब्रूतम्‌, ब्रूत । ब्रवाणि, ब्रवाव, ब्रवाम । आत्मनेपद भें 
करं ॒विरोष नहीं । रूपमाला यथा -श्रूताम्‌, बुवाताम्‌, ब्रुवताम्‌ । ब्व, बुवायाम्‌, 
बरष्वम्‌ । बते, ब्रवावहै, अ्रवामहै । ॑ 

लंड्‌-् कुछ विशेष नहीं । रूपमाला यथा-- (परस्मै ०) घब्रवीत्‌, अब्रता्‌, 
अब्रुवन्‌ । अब्रवीः, भ्त्रूतम्‌, अब्रूत । श्रब्रवम्‌, अत्रूव, श्रब्ूम। तिप्‌ ओर सिप्‌मेंईट्‌ 
का आगम हो जाता है। (आत्मने०) अब्रूत, अब्रुवातास्‌, अब्रवत । अवयाः, अन्रुवा- 
धाम्‌, अब्रच्म्‌ । अब्ुवि, अन्रवहि, अनत्रूमहि । 

वि° लिंड्‌- (परस्मं ०) ब्रूयात्‌, ब्रूयाताम्‌, रूयः आदि । (आत्मने ०) ब्रुवीत, 

वरवीयाताम्‌, ब्रुवीरन्‌ आदि । 
प शा० लिंङ्-में तिङ्‌ के आधधातुक होनेसेत्रू को वच्‌ अदेशदहो जाता है। 
परस्मी° मे ययुट्‌ के कित्‌ होने से 'वचिस्वपि०ः (५४७) से सभ््रसारण होकर 
“उच्यात्‌' आदि प्रयोग सिद्ध होते ह । आत्मने ° मँ वच्‌ + सीय्‌ +स्‌ +-त' दष स्थिति 
र कुत्व ओर षत्व करने पर ववक्षीष्ट' आदि प्रयोग सिद्ध होते है.। रूपमाला यथा-- 
(परस्मै) उच्यात्‌, उच्यास्ताम्‌, उच्यासुः । (आत्मने° ) वक्षीष्ट, वक्षीयास्ताम्‌, 
बललीरन्‌ । 

१. तातङ्‌ के डित्‌ होने सै गण नहीं होता । "पिच्च डिन्न, डिच्च पिन्न' हस 
बचन के अनुसार तिष्ट्थानीय होता हुजा भी तातङ्‌ पित्‌ नहीं भाना जाता अतः इसे 
श्ुव ईट्‌" (५६१५) से ईट्‌ नहीं होता । 

२. श्रू+बानि' भें आट्‌ पित्‌ है भतः गुण हो जाता है परन्तु हलादिन होने 
सैर्श्ट्‌ का आगम नहीं होता । 
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लड्‌ --मे वच्‌ अदेशं होकर परस्मै ° मे वच्‌ + च्लि त्‌" इस स्थितिरये च्लि 
कोसिंच्‌ प्राप्त होता है। €्स पर इस का पवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता 2ै- 
 [लघु° ] विषिसूत्रम्‌ (५९७) अस्यति-वक्ति-ख्यातिमभ्योऽङ । 
३।१।५२॥। 

एभ्यश्च्लेरङः स्यात्‌ ॥ 

अर्थ॑ः--अस्‌ (फंकना ), वच्‌ (बोलना) मौर श्या (कहना) धातुओं से षरे 
्लि को अड्‌ अदेश हो । 

व्याख्या-अस्यति-वक्ति-ख्यातिमभ्यः ।५।३। भङ ।१।१। न्ते: ।६।१। (श्वेः 

सिंच" से )) कतरि ।७।१। (*णिधि बुलुभ्यः कर्तरि चड्‌' से)। लुडि ।७।१। (“च्लि सुक 
से) । “अस्यति' फो श्यन्‌ से निदिष्ट किया गय है भतः इयन्विकरण दिवादिगणीय 

प्रयु क्षेपणे" धातु ही यहां अभिप्रेत है । वक्ति" से "जच परिभाषणे" धातु तथा शवो 
वचिः" (५६६) वाले वच्‌ आदेश दोनों का ग्रहण अभीष्ट है । शश्याति" से केवल 
"विड: ख्याम्‌' (२.४.५४) वलि ख्यास्‌ आदेश का प्रहण होता है “हया प्रकयते' 
धातु का नहीं क्योंकि वह्‌ केवल सावंधातुकद्छ्रियक है । अर्थः--(अस्यति-ववित-स्याति- 
भ्यः) वच्‌, स्या ओौर दिवादिगणीय अस्‌ धातुसे परे (च्लेः) च्लिके स्थान पर 
(अङ्‌) अङ्‌ अदेश हो (कतरि लुडि) कतु्वाचक लुङ्‌ परेषो तो* । अङ्‌ 
ङकारानुबन्ध “श्रातो लोप इटि च' (४६६) आदि कार्यो के लिये जोडा गया है। 
'ञ्लि' का ^ल्‌' भत्र अवशिष्ट रहता है उक्वी के स्थान पर अङ्‌ आदे किया आता 
है । दिवादिगणीय अस्‌ धातु पररमेपदी है भौर पुषादियों मे पदी गई हभत 

पुषादिथुता०' (५०७) सूत्र सेभीष्संमेच्तिकोङ्सिदटथाश्सका पनर्ग्रहभ ` 
` ` उपसर्गादस्यत्युह्योर्वेति वाच्यम्‌" (वा०) हारा भात्मनेपद किये जाने प्र अङ विधा- 
नायं समना चाहिये पर्यास्थत, पर्यास्थेताम्‌, पर्यास्थन्त । ख्या के उदाहरण - 
अख्यत्‌ आदि दँ । वच्‌ के उदाहरण यहाँ दिये जा रहे है -- 

“वच्‌ + ल्‌ (च्लि) त्‌" यहां षच्‌ धातु से प्रे च्लि विद्यमान ह, हस चे रे 
कतुवाचक लुङ भी मौजूद है, अतः प्रकृतसूत्र से च्लि को अह्‌ अदेश हे गया वो- 
वच्‌ -†- गङ्‌ + त्‌ । अब हस स्थिति में अग्रिमसूत् प्रवृत्त होता दै- 

[लघु० ] विषि-सूतम्‌ - (५९८) वच उम्‌ ।७।४।२०॥। 


१. यहां सिद्धान्तकौमुदी तथा लघुकौमुदी मे “कतरि' का अनुवत्तंन करना 
 भ्रमादवशा छुट गया है। यह अङ्‌ कतुष्वाच्य में ही होता है क्म॑वाच्य में नहीं| 
'निरातिषातां बाणौ शरेण, पर्यासिषातां गावौ वत्सेन, भवक्षातां वचने चिदुषा" 

मरं कर्मवाच्य मे यह्‌ बङ्‌ आदेशन होगा। ` 
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अड. परे । अवोचत्‌, अवोचत । अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यत ॥ 

धर्यंः- ङ्‌ परे टो तो वच्‌ को उम्‌ का आगम हो ! 

व्याख्या-- वचः ।६।१। उम्‌ 1 १।१। अङ ।७।१। ("ऋदुज्ञोऽङ् गुनः से) 
धर्थं:- (अङि) . अङ्‌ परे हौ तो (वचः) वच्‌ का अवयव (उम्‌) उम्‌ ठौ जातादहै। 
उम्‌ मे मकार इत्संज्ञक है अतः भित्‌ होने के कारण “भिदचोऽन्त्यात्वरः' (२४०) के 
अनुसार यहं वच्‌ के अन्त्य अच्‌ से परे होता है । 

"वच्‌ +भङ्‌ +- त्‌" यहां अङ्‌ परे है अतः प्रकृतसूत्र से वच्‌ को उम्‌ का भागम 
होकर- व उम्‌ च्‌ ¬-अङ्‌+ त~व उच्‌+अ+त। अब गुण तथा अङ्धकोभट्‌ का 
आगम करने पर "अवोचत्‌" प्रयोग सिद्धहोतादहै। इती प्रकार अगे भी प्रक्रिया 
समक्न लेनी चाहिये । अत्मिनेपद मेंभी इसी प्रकार सिद्धि होती दहै। लुङ्‌ में 
रूपमाला यथा-- (परस्मै ° }) अवोचत्‌, अवोचताम्‌, अवोचन्‌ । अवोचः, अवोचतम्‌, 
वोचत । अवोचम्‌, अवोचाव, अवोचाम । (आत्मने)° अवोचत, श्रवोचेताम्‌, ` 
अवोचन्त । श्रवोचथाः, अवोचेथाम्‌, अवोचध्वस्‌ । अवोचे, अवोचावहिः 
अवोचावहि । 

लृ ड- कुछ विशेष नहीं । डपम।ला यया --(परस्मं ०) अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्य- 
ताम्‌, अ वङ्यन्‌ । (आत्मने) धरवक्षयत, अवक्षयेताम्‌, अवक्ष्यन्त । 


[ लघु° ] गण-सूत्रम्‌ --- चर्व रीतञ्च ॥ 
चकं रीतम्‌ इति यङ्लुगन्तस्य सञ्ज्ञा १, तद्‌ अदादौ बोध्यम्‌ ॥ 
र्थः --चकंरीत अर्थात्‌ यङ्लुगन्त धातु को भी अदादिगण में पदृना 


चाहिये । 

व्वाख्या--पाणिनीय धातुपाठ के अदादिगण में यह्‌ वचन पड़ा गया है। इस 
का अभिप्राय यह है कि “चकंरीत' को अदादिगण में गिना जाये । षाणिनि से पूरव॑- 
वर्ती आदाय यङ्लुगन्त धातु कौ चकंरीत' कहते थे, पाणिनि ने भी अपने समय 


मर प्रसिद्ध उसी सञ्ज्ञा का उक्ती अथं मँ यहां प्रयोग किया है। यङ्लुगन्त धातुजों 


१. नेयं यङ्लुगन्तस्य सञ्ज्ञा, अपि तु यङ्लुक एव, अत एव “किर्यति चकं री- 
तान्तम्‌' (७.४.६२) इति भाष्यप्रयोगः संगच्छते । अत्र सामथ्यदिव यङ्लुगन्तस्य ग्रहणं 
बोध्यम्‌ । 

२. प्राचीन आचये ण्यन्त को कारित, सन्नन्त को “चिकीर्षित, यडन्त को 
चेक्रीयित' तथा यङ्लुगन्त को चकंरीत' नामों से पुकारते थे । कारण कि तत्तत्मक्रि- 
याथो मे धातु का रूप वसा बनता है। कृधातु क्रियासामान्यवाची होने से बहुत 
प्रविद्ध है, अतः उसी से संकेत किया जाता है। 
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का अदादिगण मे परिगणन हस लिये किया गयाहिकिष्नसे परे अदिप्रभतिभ्यः शवः" 
(४५५२) द्वारा शप्‌ का लुक. किया जा सके, 1 आगे यद्लुगन्तप्रक्रिया मँ “बोभोति, 
बोभूतः' भादि प्रयोगो की सिद्धिमेंशप्‌ का लुक्‌ किया जायेगा, इस का स्पष्टीकरण 
गौर सिद्धिं यङ्लुगन्तप्रक्रिया में देखें । | 1 
[लघु ०] ऊर्णुम्‌ आच्छादने ।।२५॥ ॥ | 
| भ्ंः--ऊर्णुन्‌ (उरण्‌) धातु 'डापना' अर्थं मे प्रयुक्त होती है । | 
व्याख्या -ऊर्णुं घातु का वेद तँ कई स्थानों पर प्रयोग पाया जाता है षर्न्त 
लोक मे इस का प्रयोग अत्यन्त विरल ै। लक्षणैकवक्षुष्‌ भट्टि ने दस का पर्याप्त 
भ्योग किया है । संसृत कै ऊर्णा (ऊन ) , ऊर्णा (उनी), ऊरु (पट), उर (बहा) 
प्रभृति शब्द इसी धातु से बनते ह । हिन्दीश्चब्दसागर मे हिन्दी के गोदना दाब्द का मूलं 
` संस्कृत का उपवेष्टन (उपवेष्टन > भ्रोवेड्ढनः) शब्द दिया गया है, परन्तु हम यह. क्लिष्ट 
कल्पना प्रतीत होतीदहै। हमारे विचारं मे इसका मूल ऊर्णु धातु को दही मानना 
` उचित है। डित्‌ होने से यह धातु उमयपदी तथा अनेकान्‌ होने से सेट्‌ है । ` 
कद्‌ - परस्मण प्र० पु० के एकवचन मे शबम्नुक्‌ होकर “ऊर्णु + ति' इ स्थिति 
म गुण का बाघकट "उतो वृद्धितुङि हलि" (५६६) से नित्य वृद्धि प्राप्त होती & । इख 
पर वृद्धि का विकल्प विधान करते है- ्‌ 
, [लघु० ] विधि-सूवम्‌- (५९९) ऊणंतिविभाषा ।७।३।६०॥ 
| वा वृद्धिः स्याद्‌ हलादौ पिति सावधातुके । उणौःति-ऊर्णोति, ऊर्णतः, 
 ऊर्णुवन्ति । ऊर्णुते, ऊर्णुवाते, ऊर्णुवते ॥ ्‌ 
अर्थं; हलादि पित्‌ सावधातुक परे होने पर ऊर्णु घातु को विकल्प 
 सेवृद्धिहो। | ्‌ 
व्यास्या--ऊणंतिः ।६।१। विभाषा ।१।१। वद्धिः ।१।१। हलि ।७।१। (“उतो 
वुद्धिलंकि हलि" से) । पिति. ।७।१। सावधातुके ।७।१। ( नाऽभ्यस्सस्याचि पिति सां. 
धातुके से) । हलि" यह सावधातुके" का विशेषण है अतः इष से तदादिविधिः होकर 
हलादौ सावधातुके" बन जाता है ।. अ्थैः- (ऊणंतिः ) उर्णुं घातु के स्थानं प्रं 
(विमाषा) विकल्प से (वृद्धिः) वृद्धि हो जाती है (हलादौ पिति साव॑ष तुके) हलादि 
पित्‌ सावधातुक परे हो.तो। लेट्‌, लोर, लङ्‌ भौर विधिलिङ्‌ के तिप्‌-सिप्‌-भिष्‌ ये 


१, अत एव (बाभासते, वरीवत्तते, जरीजम्भन्ते' आदि प्रथोग ठीक नहीं । यदि 
ये यडन्त है तो 'वाभास्यते, वरीवृत्यते, जरीजृम्भयन्ते भादि होने चाहिये । य्दिये 
यङ्लुक्‌ के हतो शप्‌ का लुक्‌ होकर परस्मैपदी ही रूप 'बाभासीति-बामास्ति, वरीवर्ति, 
जरोजुम्भति' मादि रखने चाद्ये । | 
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तीन हलादि पित्‌ सावधातुक होते ह । विधिलिङ्‌ के सिवाय अन्यत्र इन कै परे रहते 
उणु कै अन्त्य अल्‌-ऊकार को विकल्प से वृद्धि हो जाती है । पक्ष में सावेधातुक्ार्ष० 
३८८) से गुण हो जाता है । इस प्रकार “ऊ्णौःति, ऊर्णोति" इत्यादिप्रकारेण दो दौ 
सूय बनते है । तस्‌ आदि मे पित्‌ न होने से यह वृद्धितो हो नहीं सकती, सावै- 
धातुक गुण प्राप्त होता है । परन्तु सार्वधातुकमपित्‌ (५००) से डद्धद्धाव के कारण 
उस का भी निषेवदहो जाता है--ऊर्णतः। नचि में अन्त्‌ आदेश होकर (अचि इनु°' 
(१६६) से उवङ्‌ हो जाता है--ऊणुवन्ति। इसी प्रकार आगे भी। धात्मने० में 
कोई भी प्रत्यय पित्‌ नहीं होता अतः कटींभी वृद्धि नहीं होती। अपित्‌ होने से 
डदद्धावके कारण गुणका भी निषेध हौ जाता है। अजादियों मे सर्वत्र उवङ्‌ 
आदेश हो जाता है। दोनो पदों में रूपमाला यथा- (परस्मै°) ऊणौःति-ऊर्णोति, 
जगतः, अऊणुवन्ति । ऊणौ वि-ऊर्णोषि, ऊर्णुथः, ऊर्णुय । ऊणौभमि--ऊर्णोमि, ऊर्णृवः, 
छर्णुमः । (आत्मने ° ) ऊणुते, अरणुवाते, ऊर्णुवते । ऊणुंषे, ऊर्णुवाये, ऊर्णुध्वै । ऊणु 
ऊर्गुवह, ऊर्मुमह । 

लिंट्‌-मे ऊर्णन्‌ धातु से "इजादेक्व गुड ०" (५११) द्वारा अथवा कास्यनै- 
काश्च आम्‌०* (वा० ३४) द्वारा आम्‌ प्रत्यय प्राप्त होतादै। इसपर अग्रिम वातिक 
ते उस का निषेष करते है- 
[लघु०] वा०- (३६) ऊणोतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌ ॥ 

अयः -ऊर्णुन्‌ धातु से आम्‌ नहीं होता ~ ठेसा कहना चाहिये । 

व्याल्या - यह वात्तिक महभाष्यस्य (३.१.२२) एक कारिका का अर्थानुवाद 


है ! व्ह कारिका इस प्रकार है-- 
वाच्य ऊर्गोनुंबःदूावो यङ्प्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 


महच प्रतिषेधार्थम्‌ एकाचदचेडुषग्रहात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ऊर्णु धातुं को नु" धातु के समान समक्षना चाहिये । जिस से तीन 
काय चंड हो जार्ये। (१) यङ्‌; “धातोरेकाचो हलादेः ०* (७११) दारा एकाच्‌ 
लादि धातु से परे यड प्रत्यय का विधान किया जाता है अतः अजादि अनेकाच्‌ होने 
कै कारण यह अणुन्‌ से प्राप्त नहीं होता । परन्तु अब इसे नुवत्‌ मानं कर वह हौ 
जायेगा- ऊर्णोनूयते । (२) आम्‌ का निषेध; जादि गुरुमान्‌ होने से ऊर्णुन्‌ स 
लिट्‌ मे भाम्‌ प्रसक्त होता है, परन्तु नुबद्धाव कै कारण एकाच्‌ माननैसे उसका 
निषेध हो जातादहै। (३) इड्पग्रह--इट्‌ का निषेधः; “ध्‌ कः किति" (६५०) 
दवारा एकाच्‌ घातु से परे गित्‌ कित्‌ प्रत्यथों को इट्‌ का निषेध कहा गया है, परन्तु 
ऊर्णम्‌ धातु अनेकाच्‌ है अतः इस से परे इट्‌ का निषेध प्राप्त नहीं था, भव नुवद्धाव 
के कारण ऊर्णुञ्‌ एकाच्‌ हौ जाती है इसलिये इस से परे इट्‌ का निषेष हौ जाता है ¬ 


कर्णतः (कत) उर्णुतवान्‌ (क्तवतु) । 
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इस प्रकार ऊर्णुज्‌ धातु से लिट्‌ के दोनो पदों मेम्‌ का निषेध हो जाता 
दै\ अब परस्मै° प्र० प° के एकवचन मे ऊणु +अ (णल्‌) * इस स्थिति मेँ “लिटि 
धातोः०' (३६४) से द्वित्व करना है; यह द्वित्व घातु के अजादि होने के कारण 
द्वितीय एकाच्‌ भाग को होना है। यहां ऊर्णु" मे द्वितीय एकाड्भाग णु" है अतः 
इसे द्वित्व प्रसक्त होता है । परन्तु रेफ को दित्वै करना अभीष्ट नहीं इसलिये अभरिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता टदै- 
| लघु ° ] निषेष-सूत्म्‌- (६००) न न्द्राः संयोगादयः ।६।१।३॥ 
अचः पराः संयोगादयो नदरा दिने भवन्ति । नुशब्दस्य द्वित्वम्‌- 
ऊणनाव, ऊणुनुवतुः, ऊर्णंनुवुः ॥ 
घर्थंः--अच्‌ से परे संयोग के आदि नकार, दकार भौर रेफ को द्वित्व नही 
होता । चुज्ञब्दस्य ०--इस भ्रकार ननु शब्दको ही दत्व होता है । 
व्याख्या - न हइयव्ययपदम्‌ । न्द्राः । १।३। संयोगादयः । १।३। अजादेः ।५।९। 
('अजादेद्ितीयस्य' से)। दे ।१।२। ("एकाचो दवे प्रथभस्य' से) । "अजादेः" नँ कर्म- 
धारय समास है बहुव्रीहि नहीं; अच्चासौ आदिई्च अजादिः, तस्माद्‌ अजादेः । इस 
का विवेचन पीछे (३९४) सूत्र पर कर चुके हैँ वहीं देकं । अ्थः- (अजादेः) आदि- 
भूत अन्‌ से परे (संयोगादयः) संयोग के जादि मेँ स्थित (न्द्राः) न्‌, द्‌ ओौर रेफ 
(दे न) द्वित्व महीं होते । यथा- 
न्‌ का उदाहरण-- (उन्द्‌) उन्दिदिषति । यहां पर 'सन्य्नैः' (७०६) घै 
न्दिष्‌ को दत्व होना था; परन्तु संयोगादि नकार का निषेध होकर दिष्‌* भार को 
दत्व हज ह । 
° द्‌ -: उदाहरण -- (अद्‌ ड ) अडडिषति । यहां पर ^द्‌डिष्‌" को द्वित्व होना था 
परन्तु संयोगादि दकार का निषेध होकर “डिष्‌' मात्र को द्वित्वे हुमा है । 
र्‌. का उदाहरण-- अणुं +भ' यहां ऊकार भादिभरुत अच्‌ है अतः सशि 
परे संयोग (र्‌+णु) के आदिमेंरेफके द्वित्व का निषेध होकर नु" भागको ही द्वित्व 
होगा । ध्यान रहे कि ण" मँ रेफ कै कारण ही नङ्ञार को (रषाभ्यां नो णः०' (२६७) 
से णकार हुआ था {इस के लिये पचे पृष्ठ २५० पर टिप्पण देखे), द्वित्व की दृष्टि में 
णत्व असिद्ध है अतः शनुकोदहीदित्व हुजआ-अऊर्‌+नु+नु+अ । अब उकार को 
ओौकार वृद्धि, आवादेश् तथा नकार को णकार करने पर ऊर्णुनाव" प्रयोग सिद्ध होता 
है । द्विवचन मे--ऊणुं + अतुस्‌ । नु भाग को द्वित्व होकर-ऊर्‌+नु + नु +-धतुस्‌ । 
(असंयोगातिलिंट्‌ कित्‌" (४५२) द्वारा लिट्‌ के कित्‌ होने के कारण गुण का निषेधं 
होकर अचि इनु°' (१६९६) से उवङ्‌ अदेश करने पर- ऊर्णुनुवतुः । इसी प्रकार बहु- 
वचन मे--ऊर्णुनुवुः । 
भण पु० के एकवचन सिप्‌ को थल्‌ भदेश होकर-ऊ्णु+थ । ऊर्णु धातु 
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अनेकाच्‌ होने से सेट्‌ है अतः इससे परे थल्‌ को इट्‌ का आगम करने पर-ऊणु- 
इथ । नु को द्वित्व-ऊर्‌+-नु+नु-{-इथ । अव यहां सावेधातुकाधंधातुकयोः'(३८८) 
से आघंधातुकनिमित्तक गुण प्राप्त होता है । इस पर अग्रिमसुत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु ° | भतिदेश-सूत्रम्‌ (६०१) विभाषोर्णोः । १।२।३।। 


ईैडादिप्रत्ययो वा डित्‌ स्यात्‌ । ऊर्णुनुविथ-ऊर्णुनविथ । ऊर्णुविता- 
ऊणेविता । उणुंविष्यति-उणं विष्यति । ऊणौ तु-ऊर्णोतु । ऊणेवानि। 
ऊ्णंवं । 

ध्रथः- ऊर्णुञ्‌ धातु से परे इडादि प्रत्यय विकल्प से डित्‌ हों । 

व्याख्या--विभाषा ।१।१। ऊर्णोः ।५।१। इट्‌ । १।१। (“विज इट्‌" से) इडिनत्‌ । 
१।१। (गाङ्कुटादि०' से) । इट्‌ का आगम प्रत्यय के विना नहीं हो सकता अतः 
श्रत्ययः का अध्याहार कर इट्‌ को उसका विरेषण बना कर तदादिविधि करने से 
“इडादिः प्रत्ययः' उपलब्ध हो जातां ह । अथं:-- (ऊर्णोः) ऊर्णु धातु से परे (इद्‌ - 
इडादिः प्रत्ययः) इडादि प्रत्यय (विभाषा) विकल्प से (डित्‌) डित्‌ अर्थात्‌ डिद्वत्‌ हो । 

ऊर्णु +- इथ' यहां पर (इथ ' यह इडादिः्रत्यय प्रकृतसूत्र से विकल्प कर डिनद्रत्‌ 
हो गया । इिन्त्वपक्ष में “क्विङ्ति च' (४३३) से गुणका निषेधहो जातादहै, तब 
उवंड्‌ आदेश हो कर-ऊणृंनुविथ । जिस पक्ष मे डिद्रत्‌ नहीं होता वहां गुण हो 
कर अवादेश हो जाता है- ऊर्णुनविथ । इस प्रकार ऊणुनुविथ-ऊर्णुनविथ' दो रूप 
सिद्ध होति ह । उ० पु°केवेओौरमप्रत्ययभी इडादिदहोने से यद्यपि विकत्पकरके 
डिन्त्‌ हो जाते ह तथापि वहां ्रसंयोगातिलंट्‌ कित्‌' (४५२) से कित्व के कारण गुण 
नहीं हो पाता । अतः वहां एक-एक रूप ही बनता है दो-दो नहीं । लिँट्‌ परस्म° में 
ङपभालां यथा --ऊर्गुनाव, ऊणु तनुवतुः, ऊणुनुबुः । ऊणु नुविय-ऊणुनविथ, अणुंनुवथुः, 
ऊर्णुनुव । ऊणुंनाव-उणुनव, ऊर्णुनुविव, ऊणु नुविम । आत्मनेपद मे-से, ष्वे, वहे भौर 
महे स्थानों पर इट्‌ का आगम हो जाता है परन्तु वहां "विभाषोर्णोः (६०१) 
द्वारा वैकल्पिक इिन्त्व का कुछ लाभ नहीं होता क्योकि असंयोगास्लिंद्‌ कित्‌ (४५२) 
ते नित्य कित्त्व के कारण कहीं गुण नहीं हो सकता (यहां पर प्रायः ङूपावलियों के 
लेखक आस्त है उन से सावधान रहना चाहिये ) । लिट्‌ आत्मने° में रूपमाला 
यथ --ऊ्गनुवे, ऊुनुवाते, ऊर्णुनुविरे । ऊणु नुविषे, ऊणुनुवाये, ऊण नुविद्वे-ऊणं- 
ुविष्वे (विभाषेटः ५२७) । ऊरणनुे, ऊुनुविवहे, ऊणुनुविमहे । 

लँट- मै भी इडादिप्रत्यय विकल्प से डित्‌ हो जाते हैँ । इडितत्वपक्न में उवंडु 
त्था तदभाव मे गुण-अवादेश करने पर दोदो रूप बन जति ह । (परस्मे० ) डिन्त्व- 
वक्षे ऊर्णुविता, ऊर्णुवितारौ, ऊणूःवितारः । ऊणु वितासि--। डिन्त्वाभवे- अर्णं- 
विता, अ्गवितारौ, ऊं वितारः । ऊणेवितासि-। (भात्मने ०) डिनत्वपक्षे-कणुविता, 
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कणुवितारो, ऊणुंवितारंः ! ऊर्णुवितासे -। डिन्त्वाभावे--ऊणेदिता, ऊर्णविता, 
ऊणंवितारः । ऊर्णंवितासे- 

लृद्‌-मेंभीलुंट्‌ की तरह दो दो शूप बनते ह। (परस्म०) इिनत्वपक्षे- 
ऊणुविष्यति, ऊर्णविष्यतः, ऊरणुविष्यन्ति । डित्त्वाभावे - अर्णविष्यति, ऊणंविष्यतः, 
ऊर्णंविष्यन्ति । (आत्मने) डित्त्वपक्षे- ऊर्णुविष्यते, ऊणुविष्येते, ऊर्णुधिष्यन्ते । 
इिन्त्वाभावे - ऊर्णंविष्यते, ऊर्णं विष्येते, ऊर्णविष्यन्ते । 

लो द्‌-परस्मै° भ्र० पु० के एकवचन तिप्‌ मे (ऊ्ोतिविभाषा' (५६६) ओ 
. वैकल्पिक वृद्धि हो जाती है-ऊणौतु-ऊर्णोतर । तातङ्‌ के डित्‌ होने से “डिच्च पिन्न 
के अनुसार वह पित्‌ नहीं रहता अतः वृद्धि नहीं होती । गुण फा भी डिन्वके कारण 
निषेध हो जाता है- ऊणूंतात्‌ । म० पु० के एकवचन में सिपृस्थानीय "हि" को अपित्‌ 
माना गया है मतः वृद्धि नहीं होती -ऊर्णुहि । ध्यान रहे कि यहां न तो प्रत्यय करा 
उकार है भौर न ही असंयोगपुवं अतः “उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌" (५०३) से हि का 
लुक्‌ नहीं होता । उ पु०मे आद्‌ का आगम पित्‌ तो है पर हलादि नहीं अतः वृद्धि 
नदीं होती गुण-अवादेश हो जाता है--ऊरणंवानि । प्ररस्मै° भ रूपमाला यथा- 
ऊण तु-ऊर्णोतु-ऊगुंतात्‌, ऊगुताम्‌, ऊणुंन्तु । ऊगुहि-ऊ्ुतात्‌, अणुतम्‌ 
ऊणुत । ऊर्णवानि, अणंवाव, ऊर्णवाम । (आत्मने०) म कुछ विशेष नही, शूपमाला 
यथा--ऊगुताम्‌ ऊर्णुवाताम्‌, अणुवताम्‌ । ऊरगुष्व, ऊर्गुवायाम्‌, ऊर्ुष्वम्‌ । ऊवे, ऊणं- 
 घावहै, ऊर्णं वामहै । ्‌ 

लंङ्‌ -(परस्मै०) प्र° पु° के एकवचन मे शन्लुक्‌ हो कर -- ऊर्ण {-त्‌ । अव 
तिप्‌ के हलादि पित्‌ सार्वधातुक होने से अ्णतिधिभाषा' (५६६) द्वारा वैकल्पिक 
वृद्धि प्राप्त होती है । इस पर अग्रिमसूत्र निषेव करता है- 
| लघु° ] विविश्वम्‌- (६०२) गुणोऽपृक्ते ।७।३।६१॥ 
्‌ ऊणतिर्यृणोऽपुक्ते हलादौ पिति सार्वधातुके । वृद्धयपवादः । 
मौर्ात्‌ । गौणाः । ऊर्णुयात्‌ । उर्णुयाः। ऊर्णुवीत । उर्णुयात्‌ । ऊर्णू- 
विषीष्ट-ऊणे विषीष्ट |! . | ्‌ 

भरथः--भपृक्त हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे हो तो उर्णुं को गुण हो । यह 
सूत्र वृद्धि (५९६) का अपवाद है । ्‌ 

ग्या्या-- गुणः । १। १ अपृक्ते ।७।१। वृद्धिः ।१।१। हलि ।७।१। ("उतो 
वृदधिलुंकि हलि से)। पिति ।७।१। सावधातुके ।७।१। (“नाऽम्यस्तस्याचि पिति सा्- 
धातुके से)! उणंतिः ।६।१। (ऊगतिधिभाषा' से) । अथः (ऊणेतिः) ऊर्णु घातु के 
स्थान पर (गुणः) गुण हो जाता है (अपृक्ते हलि पिति सावधातुके) अपृक्तं हलादि 
पित्‌ सार्वधातुक परे हो तो। अपृक्त एकोस्त्ययः' (१७८) इरा एकाल्प्रस्यय की 
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धपक्तंञा कही गई है । हलादि पित्‌ सार्वधातुको मे केवल तिप्‌ सौर क्षिप्‌ के तकाय 
अवैर खकार ही वक्त ह । अतः इन के परे रहते “ऊणेतिविभाषा' (५६६) सं श्राप्त 
वैकल्पिक वृद्धि का बाध कर प्रकृतसूत्र से केवल गुण ही किया जायेगा । 

ऊर्णु} त्‌' यहां त्‌” यह अपृक्त हलादि पित्‌ सावंघातुक परे है अतः ऊणु के अन्त्य 
उकार को प्रकृतसूत्र से गुण हो कर अङ्क को अ।ट्‌ का आगम ओर "आटश्च (१६७) 
चे वृद्धि करने पर ओर्णोत्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । हसी प्रकार म० प° के एकवचन 
सिप्‌ (स्‌) में-गओौर्णोः । उ० पु° के एकवचन मिप्‌ को अम्‌ आदेश हो जाता है, 
भतः वहां हृलादि न होने से वैकल्पिक वद्धि तथा गपृक्त न होने से प्रकृतगण की 
ब्रात्ति हौ नहीं होती, साधारण साववंधातुकगुण हौ कर- गौ णंवम्‌ । लंड के परस्मैपद 
मे ङपमाला यथा- जौर्गोत्‌, ओर्णुताम्‌, ओर्णुवन्‌ । ओौर्णोः, ओर्णुतम्‌, ओर्णुत । 
ओणेवम्‌, गौ्णंव, गौणम ) 


लंङ्‌ के आत्मने० मे पित्‌ केनदहोनेसेनतो वृद्धि प्राप्तहोतीदैभौरनदही 
्रकृतसूत्र से गुण । "सार्वधातुकमपित्‌' (५००) दारा डद्रत्‌ हो जाने से सा्ेधातुकगुण 
भी नहीं होता । खूपमाला यथा-ओरणुत, ओौणुवाताम्‌, श्रोणुवत । ओर्णूथाः, 
ओर्णुवायाम्‌, ओौ्णुष्वन्‌ । णवि, ओणुवहि, ओर्णुमहि । 

विधिलिंड-- (परस्मै ०) में याषुट्‌ डित्‌ है अतः “ङिज्चि पिन्न' के अनुसार 
वह्‌ पित्‌ नहीं हो सकता । इख से ऊणेतिविभाषा' (५६६) दारा वकल्पिक वृद्धि न 
होगी । डिन्त्वं के कारण सावेधातुकगुण का भी निषेध हो जायेगा । परस्मैपद में रूप- 
माला यथा-अर्णुयात्‌, ऊणुंयाताम्‌, कर्णुयुः आदि । (आत्मने ० ) तें 'ावंघातुकमपित्‌' 
(५००) से इन्व के कारण गण का निषेध हौ कर उवङ्‌ आदेश हो जाता है । डप- 
माला यथा-अर्णुवीत, अणुंवीयताम्‌, ऊ्णुंवौरन्‌ आदि । 


आा० लिंड्‌- (परस्मे०) में “अकृत्सावं ° (४०२) से सर्वत्र दीषंदहो जाता 
है-ऊर्णुयात्‌, ऊर्णुयास्ताम्‌, ऊर्णूयासुः आदि । (आत्मने०) में इट्‌ का आगम हो 
कर उणु }-इ-[-सीय्‌ स्‌ {-त' इष अवस्था मे “विभाषोर्णोः (६०१) से इडादि- 
प्रत्यय (इसीयूस्‌त ) विकल्प से डित्‌ हौ जाता है । इिित्पक्ष में गुण का निषेधं हो कर 
उवंड हो जाता है । इिनत्वाभाव मं सर्वंत्र॒आधंघातुकगुण हो जाता है । रूपमाला 
यथा - ( डनत्वपक्षे) ऊ्णुविषीष्ट, ऊर्णुविषीयास्ताम्‌, ऊणुंविषीरन्‌ । (इत्वाभावे ) 
ऊर्णविषीष्ट, ऊर्गविषीयास्ताम्‌, अण विषीरन्‌ । 


लड्‌ -- (परस्म०) में ट्‌ का आागम हो कर “ऊर्णु इस्‌ -¡-ईत्‌' इस स्थिति 
रै अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
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[ लघु° | विधिसूव्रम्‌-( ६०३) ऊणेतिविभाषा* ।७।२।६॥ 

इडादौ सिंचि वा वृद्धिः परस्मेपदे परे । पक्षे गुणः । ओर्णावीत्‌, 
ओर्णुवीत्‌, ओणेवीत्‌ । ओर्णाविष्टाम्‌, ओर्णुविष्टाम्‌, भौणेविष्टाम्‌ । 
ओर्णुविष्ट, ओणेविष्ट । जौ्णविष्यत्‌, ओौणंविष्यत्‌ । ओर्णुविष्यत. 
ओणेविष्यत ॥ । 

अथः-- परस्मैपद परे होने प्रर जो इडादि सिंच उसके परे रहते ऊर्ण ॑धात्‌ 
को विकल्प से वृद्धि हौ ! 

व्याख्या-ऊणंतिः 1६।१। विभाषा । १।१। सिंचि ।७।१। वृद्धिः ।१।१। परस्मै- 
पदेषु ।७।३। (“संचि वृद्धिः परस्मैपदेषु" से)! इटि ।७।१। (-नेहि' से) । अथेः-- 
(परस्मैपदेषु ) परस्म॑पद प्रत्ययो के परे रहते (इटि = इडादौ, सिचि) जो इडादि 
 क्िंच्‌, उस के परे होने पर (ऊणंतिः) अर्ण के स्थान पर (विभाषा) विकल्पः से 
(वृद्धिः) वृद्धि हो जाती है । इको गुणवृद्धी (१.१.२३) तथा अलोऽन्त्यपरिभाषा से 
ऊणुं के अन्त्य उकार के स्थान पर विकल्प से ओकार वृद्धि होगी । 

ऊणु {- इस्‌ -{-ईत्‌' यहां प्रकृतसूत्र से उकार को वैकल्पिक ओकार वृद्धि हौ कर 
अद्ध को आद्‌ आदि करयं करने पर ओौर्गावीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। वुद्धि के अभाव 
मे द्िभाषोर्णोः (६०१) से वैकल्पिक हिन्व हो जाता है । डिन्त्वपक्ष मे आर्धधातुक. 
गुण का निषेव हयो कर उड्‌ अदेद हौ जाता है -ओौर्णुवीत्‌ । डिन्त्वाभाव मे आर्ध 
धातुकगुण करने पर--अौणेवीत्‌ ¦ इस प्रकार लंड के परस्मेपद में प्रत्येक वचन 
तीन तीन हप बनते चले जायेगे । रूपमाला यथा-- [वृद्धिपक्षे) ओर्णाबीत्‌, ओर्णा- 
विष्टाम्‌, ओर्गाविषुः । (वृदढचभावे) डिनत्वपक्षे--ओौर्णुवीत्‌, श्रौणुंविष्टाम्‌, ओणुंविषुः । 
डिन्वाभावे-ओौणेवीत्‌, ओगंविष्टाम्‌, ओणं विषुः । 

(आत्मने ०) में 'विभाषोर्णोः' (६०१) से इडादि प्रत्यय (इस्‌) विकल्प से 
डित्‌ हो जाता है । इिनत्पक्ष मरे उवंड्‌ तथा डित्‌ के मभावमें गुण हो जाता है। क्प 
माला यथा - (ङित्त्वपक्षे) जौणुविष्ट, ओर्णुविषाताम्‌, ओणुविषत । (डिन्त्वाभावे) 
ओणेविष्ट, ओणंविषाताम्‌, श्रौणेविषत । 

लृ ड्‌-के दोनों पदों में इडादिप्रत्यय विकल्प से डित्‌ हो जाता है। इडिन्वपक्ष 
मे उवङ्‌ तथा इडिन्वाभाव में गुण हो जाता है । रूपमाला यथा- (परस्म०) डिन्त्व- 
पक्षे -ओणुविष्यत्‌, ओगुविष्यताम्‌, ओणुंविष्यन्‌ । डिन््वाभावे- मौणविष्यत्‌, प्रौ. 

९. यह सूत्र इस ग्रन्थ में तथा अष्टाध्यायी मे दो भिन्न भिन्न स्थानों पर षदा 
गया है । दोनों स्थानों पर विकल्प से वृद्धि कही गई है । एक (५९ ९) हलादि पित्‌ 
साववातुक में वृद्धि का विधान करता है भौर दूसरा (६०३ ) इडादि ससिंच्‌ परस्मैपदं 
मे । दोनों सूत्रों के विषय का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये । 

ल० ह्व (२५) 

















३७० | नैमीग्याख्ययौपेतायां लघु-कौमुयार् 


विष्यताम्‌, ओणंविष्वन्‌ । (आत्मने०) इिन्त्वपक्षे -अौणुंविष्यत, ओौ्णुविष्येताम्‌, 
ओणुविष्यन्त । हित्वाभावे - ओगंविष्यत, ओर्णविष्येताम्‌, ओणंविष्यन्त । 
उवसर्गयोग- काकलिका आदि प्राचीन ग्रन्थोमें तथा भट्टिकाव्य मे इस घातु 
का प्रपू्वेक प्रयोग ही देखा जाता दहै । 
अभ्यास (८) 
(१) चकंरीत' किंस की सञ्ज्ञा है मौर इस का किस गण में पाठ मानागया है? 
सप्रयोजनं विवेचन करं । | 
(२) अलीढ, गदुग्ध, बौुंत, अवोचत, अतूत, ब्रूताम्‌, ओ्णुविष्यत, गीणुविष्ट-- 
ये रूप कहां कहां एक समान बनेगे ? 
(३) शशल इगुपधादनिटः क्सः में अनिटः" को 'चातोः का विरेषण क्यों नहीं 
बनाते ? 
(४) उत्तर दीजिये- 
(क) 'उच्यात्‌' की तरह वक्षीष्ट' में सम्प्रसारण क्यो नहीं होता ! 
(ख) “अस्यतिवक्ति०' सूत्र मे कर्तैरि' का अनुवत्तंन क्यों आवश्यक है ! 
(ग) *गौर्णोत्‌' में ऊणौ ति' की तरह वृद्धि क्यो नहीं होती ! 
(घ) ऊणतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌' वात्तिक काक्याजाधारहै? 
(ङ) "अदुह्वहि" गौर “अबुहयहि' मेँ कौन सा क्प शुदधओौर कौनसा ङ्प 
अशुदधदहै? लङ्‌ ओौर लुङ्‌ दोनों की दृष्टि से विचार करे । 
(५) समाधान कीजिये- 
(क) (आत्थ' भें थल्‌ को इट्‌ का आगम वयो नहीं होता ? 
(ख) अधीते' ओर "पठति" के अर्थो में क्या अन्तर है? 
(ग) “ऊर्णुहि में हि का लुक्‌ क्यों नहीं होता ? 
(च) न्रूतात्‌" में ईट्‌ का आगम क्यो नहीं होता ! 
(ङ) “लुग्वा दृह्‌०' सूत्र मे "दन्त्य" से दन्तोष्ठय वकार कते गृहीत होता है ? 
(६) निम्न धातुओं की लंट्‌, लोट्‌, लंड्‌, भौर लृङ्‌ में रूपमाला लिखें-- 
दुह. तरू, लिह., दिह., इङ्‌, शीड्‌, ऊरणुन्‌ । 
(७) 'ुषादिदयुतादि०” द्वारो सिद्ध होने पर भी अस्यतिवक्ति०' म "अस्यति" से पुनः 
अङ्विधान व्यो किया गया है ? 
(८) सब वैकल्पिक ल्पोंका निर्देश करते हए ससूत्र सिद्धि कर- 
अध्यगीष्ट ; ब्रवीति; ओौर्णवीत्‌; दुग्धः; लीढः; मवोचत्‌; धोक्षि; आत्थ; 
अध्ययै; अधोक्‌; शेरते; अधिजगे; ऊर्णुनाव; ऊचतुः; रिद्ये; अधीयते; 
अधुक्षत; अधृक्षाताम्‌; सीडि। 
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(€) सोदाहरण सूत्रों की व्याख्या करे - 
ऊणंतिविभाषा (दोनों); लुग्वा दुहदिह०; शल गुप; न शाः संयोगा- 
दयः; घुमास्था० ; गुणोऽपृक्ते; लिंडसिंचावात्मने° ; क्सस्याचि । 


इति तिङन्तेऽदादयः 


(यहां पर अदादिगण की धातुओं का विवेचन समाप्त होता है ) 
>~ 
अथ तिङन्ते जुहोत्यादयः 

अब तिङन्तप्रकरण मेँ जुहोत्यादिगण की धातुओं का निरूपण किख जाता है । 
जुहोत्यादिगण की प्रथम घातु "हु" है, इस से इक्कितिपौ घातुनिवेश्े' वात्तिक के मनुसार 
दितप्‌ प्रत्यय करने पर लंड्वत्‌ जुहोति" रूप बनता है । जुहोतिर्‌ (हषातुः) जादियंषां 
ते जुहोत्यादयः । कही कहीं इसे ह्लादिगण भी कहा जाता है । 
| लघु ° | ह दानाऽदनयोः ॥१॥ 

मथः - हु घातु "दान गौर भक्षण' भरथो में प्रयुक्तं होती है । 

व्याख्या - यहां "दानः का अथं देवताओं के उदेश्य से यज्ञ मे विषिपूरवेक हवि 
भादिकेदेनेसे है, साधारण दान (देना) अथं विवक्षित नहीं । कई लोग इस का अथं 
भादान ग्रहण करना ओर प्रीणन == प्रसन्न करना भी मानते है । हविष, होम, होत्र, 
होत्‌, भाति भादि शाब्द इसी घातु से बनते है । मात्मनेपद के निमित्तो से हीन होने 
के कारण यह धातु परस्मैपदी है । 

लंट्‌-हु घातुसे प्र पु० के एकवचनमें तिप्‌ प्रत्यय माकर कर्तरि कापु" 
(३८७) से शप्‌ क्रिया तो !हु-+-रप्‌ | ति' हुआ । अब अग्रिमसूत्र षरवृत्त होता है-- 
| लघु° | विधिसूतरम्‌--(६०४) जुहोत्यादिभ्यः इलुः ।२।४।७१५।। 

शपः लुः स्यात्‌ ॥ 

अथंः--हु आदि धातुओं से परे शप्‌ का इलु (अदशंन) हो । 

व्याख्या जुहोत्यादिभ्यः ।५।३। शपः ।९। १। ('अदिग्रभृतिम्यः क्ञपः' से ) श्लुः 
।१।१। अथंः-- (जुहोत्यादिभ्यः) ह आदि धातुजं से परे (शपः) शप्‌ का (इलः) इलु 
हो जाता है । प्रत्ययस्य लुक्‌ -इलु-लुपः' (१८६) द्वारा प्रत्यय के मदन की ही लुक्‌ 
प्लु भोर लुप्‌ तोन संज्ञाएंकी जा चुकी है। अतः ह अदि धातुओं से परे शप्‌ का 
भदरोन हो जाता है- यह्‌ मथं फलित होता है । इलुसंज्ञा का प्रयोग श्लौ" (६० ५) 
भादि सूत्रों द्वारा द्वित्व आदि कार्यो के लिये किया गया है । 
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८ ¬-शप्‌-|-ति' यहां लप्‌ काश्लुहो कर-ह-[-ति । अब अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त 

होता है-- 
[ लघु° ] विषिसूतरम्‌ - (६०५) इलौ ।६।१।१०॥। 

घातो स्तः । जुहोति । जुहुतः ॥। 

अथेः--इलु परे होने पर धातु को द्वित्व हो । 

व्याल्या-- इलौ ।७।१। धातोः ।६।१। ("लिटि घातोः०' से) 1 १।२। ("एकाचो 
दे प्रथभस्य' से) । बर्थः-- (इलौ) श्लु परे होने पर (घातोः) धातु के (दे) दो 
रूप हो जाते ह+ । 

हु ।-ति" यहां श्लु परे है अतः प्रकृतसृत्र से ह को द्वित्व हो जातादहै-हृ+ ` 
हु +-ति । अब पूवं की अभ्याससञ्ज्ा, कुहोरचुः' (४५४) से अभ्यास के हकार को 
कार तथा "अभ्यासे चचं' (३६६) से ्षकार को जरत्व-जकार कर-जु-]-हु-।- ति 
'सावेधातुकाधं ०' (३८८) से तिपू-सावंधातुक को मान करहुके उकार को ओकार 
गण करने पर "जुहोति" रूप सिद्ध होता दै । ध्यान रहेकि इलु हए शप्‌ को ्रत्यय- 
लोवे प्रत्ययलक्षणम्‌" (१६०) द्वारा मान कर तन्निमित्तक गुण नहीं किया जा सकता 
“न लुमताङ्कस्य' (१६१) सूत्र विरोध करता है । द्विवचन भे शप्‌ का इलु भौर लौ 


से दितव करने पर-जुहुतः । यहां "सार्वधातुकमपित्‌ (५००) से तस्‌ के ङिदत्‌ हो 
जाने से गण का निषेव समञ्चना चाहिये । 


भर प° के बहुवचन में “जुहु पि" इस स्थिति मे शक्लोऽन्तः' (३८६) सूत्र से 
ल्चि के ककार को अन्त्‌ आदे प्राप्त होताहै। परन्तु इसका बाध कर अभ्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है- 
[लघु ०] विचिसूतरम्‌-(६०६) अदभ्यस्तात्‌ ।७।१।४॥ 

ज्ञस्य अत्‌ स्यात्‌ । हृहनुबोः० (५०१) इति यण्‌- जुह्वति ॥ 

व्र्थः--अम्यक्त से परे प्रत्यय के अवयव भकार के स्थान पर अत्‌ 


्‌ आदेश्च हो। 


वयार्या - अंत ।१।१। अभ्यस्तात्‌ ।५।१। प्रत्ययादेः ।६।१। (-श्रायनेयी- 


नीयियः०' से )। ज्ञः ।६।१। (श्लोऽन्तः' से) । अथः-- (अभ्यस्तात्‌) अभ्यस्तसे परे 


१. यद्यपि यह सूत्र भी "काचो दे प्रथमस्य' ओर अजदिद्धितीयस्य' के धि- 
कारों के अन्तर्गत है तथापि जुहोत्यादिगण मँ किसी धातु कै अजादि भनेकाच्‌ न होने 
से उन अधिकारो की वहां जरूरत नहीं पड़ती अतः उन का अनुवत्तंन नहीं 
किया गयां । 











(प्रत्ययादेः) प्रत्यय के आदि (मस्य) म्‌ के स्थान पर (अत्‌) अत्‌" भदे हो । 
विभक्तिसंज्ञक (१३०) भिप्रत्यय के भकार के स्थान पर होने के कारण अत्‌ भदेश 
भी विभक्तिसज्ञक है मतः इस के तकार की हलन्त्यम्‌" (१) हारा त्सञ्ज्ा' चं 
होगी, न विभक्तौ तुस्माः" ( १३१) से निषेध हो जायेगा । 
| जुह-+-ि' यहां पर “उभे अभ्यस्तम्‌" (३४४) के अनुसार जुहुः की 
भभ्यस्तसञ्ज्ा है अतः प्रकृतसूत्र द्वारा इस से परे भिप्रत्यय के कार के स्थान पर 
अत्‌' आदेश्च हो कर ~ जुहु +-अत्‌-¡-इ । भव "अचि इनु° (१६६) से प्राप्त उवङ्‌ 
मादेश का बाध कर शुदनुवोः०* (५०१) से यण्‌ आदे करने पर जुह्वति" प्रयोग 
सिद्ध होता है । लेट्‌ में रूपमाला यथा- जुहोति, जुहुतः, जुह्ति । चुहोषि, शुहुषः, 
ज्य । जुहोमि, जुहुवः, जुहुमः । जुहुवः-जुहुमः' में उकार धातु का अवयव है प्रत्यय 
का अवयव नहीं अतः "लोपहवास्या० (५०२) से उस का वंकल्पिक लोप नहीं होता । 
 लिंट्‌-हु षातु से लिट्‌ लाने पर दु-{ लिट्‌" इस स्थिति में अभ्रिमसूत्र प्रवत्त 
होता ै-- 
[ लघु ०] विधिसूत्रम्‌- (६०७) भी-द्वी-भू-हुवां श्लुवच्च ।३।१।३६९॥ 


एम्यो लिंटि आम्‌ वा स्याद्‌ आमि इलाविव कायं च। जुहवाञ्च- 


कार, जुहाव । होता । होष्यति । -जुहोतु-जुहतात्‌, जुहुताम्‌, जुह्धतु । जुहुधि ॥ 


जुहवानि । अजुहोत्‌, अजुहुताम्‌ ॥ 

अथः- लिट्‌ परं होने पर--मी (डरना), ही (लज्जा करना), मृ (षारण या 
पोषण करना) तथा हु (हवन करना) धातुओं से परे विकल्प से भाम्‌ प्रत्यय हो आता 
है किञ्च आम्‌ के परे रहते श्लु की तरह कायं भी हो जाते है । 


ष््राख्या - मी-ह्ी-मृ-हुवाम्‌ ।६।३। दलुवत्‌ इत्यग्ययपदम्‌ । च इत्यव्ययपदम्‌.। ` 


` आम्‌ ।१।१। लिंटि ।७।१। ('कास्परत्यथाद्‌ ०" से)। अभ्यतरस्याम्‌ ।७।१। ("उषविद- 
भागृम्योऽन्य °" से) । श्रत्ययः, परश्च' दोनों अधिकृत है । "भी-ह्वी-ू-हवाम्‌" में पञ्चमी 


० # कृषे 


के अथं भें षष्ठी का प्रयोग किया गया है । इलौ एव इ्लवत्‌, श्तत्र तस्येव" (११४६) 


इति सप्तम्यन्ताद्रतिग्रत्ययः। अथः - (लिटि) लिट्‌ परे हो तो (भी- ही-मृ-हुवाम्‌) 
मी, ही, मृ मौर हं धातुओं से परे (भम्‌) आम्‌ प्रत्यय हो जाताहै (चं) किञ्ं 
वह भाम्‌ (इलुवत्‌) इलु की तरह होता है अर्थात्‌ जैसे श्ल परे होने पर द्वित्व शत्वं 
भादि काय होते ह व॑से आम्‌ परे होने पर भी हो जते है (अन्यतरस्याम्‌) परन्तु यह्‌ 
सब कायंकलाप एक दशामें होता । दूसरी दशामेनतोभाम्‌ होगा नौर्न वंह 
इलुवत्‌ । इन सब धातुभों का वणेन इसी गण में आगे यथास्थान किया जायेगा । यहां 
ह घातु प्रकृत है- 


ह {लिट्‌ यहां लिंद्‌ परे है अत, प्रहृतसूत्र द्वारा ह धातु से परे भाम्‌ प्रत्यय 


,. आ करर उसे श्लुवत्‌ मान लेने से शलौ" (६०५) से हत्व तथा भस्यासक्रायं करने 
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वर- जह + माम्‌-{- लिट्‌ \ अब गोपायाञ्चकार" की तरह लिंट्‌ का लुक्‌ ओर लिंट्‌- 
वरक छ भ्रू भोर जस्‌ धातुओं का अनुप्रयोग हौ कर “जुहवाञ्चकार, जुहवाम्बभूव, 
घ्ुहवामास' आदि कूप सिद्ध होते है । आम्‌ के अभावपक्ष में शुध हु घातु से लिट्‌, णल्‌ 
तया द्वित्वादि हो कर-जुहु-}-अ । अव “अचो ज्णिति' (१८२) से गौकार वृद्धि 
तथा बआावादेड करने पर “जुहाव प्रयोग सिद्ध होताहै। थल्‌ मे हु धतु कै अनिट्‌ 
होने से प्रथम इट्‌ का निषेध हौ जाता है, पुनः क्रादिनियम से नित्य इट्‌ प्रात्त होता 
हट, उसं का भी “अचस्तास्वत्‌ ०” (४८०) सूत्र से निषेध हो जाता है। तब भारद्राज- 
नियम सै वैकल्पिक इट्‌ हो कर “जुहविथ-जुहोथ दो रूप सिद्धहोतेर्है। वबगौरममें 
क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो कर उवंडः आदेश हो जाता है-जृहुविव, जुहुविम । लिट्‌ 
न ह्वमाला यथा- (आाम्पक्षे ) कृधातोगनप्रयोगे- जुहवाञ्चकार, जुहवाञ्चक्षतुः, जुह्‌- 
धाच्चच्ः । भूधातोरनुप्रयोगे- जुहवाम्बभूव, जुहवाभ्बभू वतुः, जुहवाम्बभूबुः ! अस्‌- 
घातोरनुप्रयोगे ~ जुहवामात, जुहवामासतुः, जुहवामाचुः । (जामोऽभावे) जुहाव, 
वतुः, चुहर: । जुहविथ-जुहोथ, जुहुवुः, जुहृव । जुहाव -जुहव, जुहृनिव, जुहुविम । 

लृट्‌ -मेंदण्निषेधहो कर गुणहो जाता है- हता, होतारौ, होतारः। 

लृट्-हौष्यति, होष्यतः, होष्यन्ति । 

लेच्ट्-लेंट्‌ की तरह शप्‌, रप्‌ का दलु, ¶्रलौः (६०५) सें द्वित्व तथां 
अम्याषकायं हो कर लोट्‌ के उत्वादि कायं हो जति ह~ जुरोतु-जुहुतात्‌ । म० पु 
कै एकवचन रे सिप्‌ कोहि भदेश होकर दन्नल्म्यः० (५५६) से उसे धि आदेश 
हौ जाता है~ जुहुधि । उ० पु° में “जुहु {आनि इस स्थिति म गुण ओर डनुबोः० 
(५०१) से यण्‌ युगपत्‌ प्राप्त होते है । दोनो अपने अपने स्थानों पर सावकाश है अतः 
"वित्रतिषेषे परं कार्यम्‌" (११३) से परकाये गुण हो कर अवादेश करने पर--जुह- 
धानि । लोट्‌ मँ ख्पमाला यथा- जुहोतु जुहृतात्‌, जुहृताम्‌, जुह्वतु (अदभ्यस्तात्‌ ) । 
ुहुषि-जुहुतात्‌, जुहृतम्‌, जुहृत । जुहवानि, जुहवाव, जुहवास । 

लड्‌ -प्र० पुण के एकवचन में तिप्‌, शप्‌, लु, द्वित्व गुण भौर अट्‌ क 
भागम करने पर- अजुहोत्‌ । दवचन में इडिन्त्व के कारण गुण नहीं होता-अजुहु- 
ताम्‌ । बहुवचन में जुहु + क्षि' इस स्थिति मे “सिंजम्यस्त ०” (४४७) द्वारा अभ्यस्त से 
परेच्चि कौ जुस्‌ आदेश हो कर~- भजु + उस्‌ । अव यहां अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै- 
[लघु°] विषिसूत्रम्‌- (६०८) जुसि च ।७।३।८३।। 

इगन्ता ङ्गस्य गुणौऽनादौ जुति । अजुहवुः । जुहुयात्‌ । हयात्‌ । अही- 
षीत्‌ । अहोष्यत्‌ ॥ । 

भरथेः-भजादि जुस्‌ परे होने पर इगन्त अङ्ग को गृण हो । 








जुहौत्यादिप्रकरणम्‌ | ॥ ३७१५ 


्याख्या - जुसि ।७।१। च दत्यव्ययपदम्‌ । अचि ।७।१। (¶सस्याचि' पै) 
गुणः ।१११। (“मिदेगुंणः' से) । रङ्कस्य" यह्‌ अधिङ्ृत है । यहां "गुणः तौ कह दिया 
गया है । परन्तु स्थानी वर्णं का निर्देश नहीं किया गया अतः “इको गृणवुखी' (१.१.२३) 
सै 'दकः' पद उपस्थित हो कर तदन्तविधि करने से (इगन्तस्य अङ्गस्य ब्रनं जाता 
है । अथंः-- (अचि अजादौ ) अजादि (जुसि) जुस्‌ परे होने पर (दकः न= इगन्तस्य) 
दगन्त (अङ्गस्य) ङ्ख के स्थान पर (गुणः) गुण हो जाता है । अलोऽन्त्यपरिभाषा 
से यह गुण इमन्त अङ्गं के अन्त्य क्‌ के स्थान पर किया जायेगा । अजादि" कटने 
से शृणुयुः आदि में गुण नहीं होगा । 
्‌ जुहू --उस्‌' यहां अजादि उप्‌ परे दै अतः प्रकृतसूत्र से इगन्तं अङ्के 
अन्त्य उकार को जकार गुण हौ कर अवादेश करने से "अजुहवुः" प्रयोग सिद्ध होता 
है" । लंड में रूपमाला यथा- अचुहोत्‌, अजुहुताम्‌, भञ्जहवुः । अब्रुहोः, अजहत्‌, 
भद्जहत । गचुहवम्‌, अजुहव, अजुहुम । 

वि० लिंङ्‌-में पूर्ववत्‌ शप्‌ दतु जौर द्वित्व भादि कायं हो जाते ई । शूपमाला 


 यथा--जुहुयात्‌, जुहुयाताम्‌, जुहयुः । जुहृयाः, जुहुयातम्‌, जुहयात । जुहुयाम्‌, जुहु- 


याव, जुहुयाम । | 
माकीलिंड-मे अङृत्सावं ०” (४८३) से दीघं हो जाता दै । रूपमाला यथा--+ 
हृयात्‌, हयास्ताम्‌, हयासुः । हयाः, हयास्तम्‌, हुयास्त । हुयासम्‌, हयास्व, हयास्म । 
लँङ्‌ -में “सिंचि बृद्धिः०* (४८४) से इगन्तलक्षणा वृद्धि हो जाती दै- 
रहौषीत्‌, अहोषटाम्‌, बहोषुः। शहौषोः, अहोष्टम्‌, अहोष्ट । अहोषम्‌, अहौषव, 
धटौष्म । 
 सुंड्-भ्रहोष्यत्‌, अहोष्यताम्‌, भहोष्यन्‌ । 
[लघु ०] निभौ भये ॥॥२। बिभेति ॥ 
अ्थैः--लिभी (मी) धातु "डरना" अर्थं मे प्रयुक्त होती दै । 
ष्यार्या-निभी धातु मं (नि' की 'भआविनिटुडवः' (४६२) से दत्सञ््ञा हो 
फर लोप हो बाता है "भी" मात्र अश्रदिष्ट रहता है। "नि' के जोड़ने का प्रयोजन 
नीतः क्तः, (२.२.१८७) दारा वर्तमानकाल भें क्तप्रत्यय करना दै-- भीतः (भौ 


.शरता 8! । इसी धातु से भीम, भीष्म, भयानक, भी, भय, भीति, भी (डद), भेक 


१. ध्यान रहै कि यषा (हुदनुवोः०* (६.४.८७) से यण्‌ तथा शचुति च 
(७.३.१०६) से गुण युगपत्‌ प्राप्त होते ये । दोनो स्वस्वस्थानौं भें सावका वै 
(ह्नुवोः०" का अवक्रादा जुह्वति" आदि तथा श्वुति घ" का  अवकात (अविभयुः 
भादि ) अतः "विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌" (१११३) पे परकार्यं गुण हौ जाता है । 
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जादि शब्द बनते हैँ । इसके योग मे भयकेदठेतु कौ अपादानसंज्ञा (१,४.२५) हौ 
कर उस में पञ्चमी विभक्ति का विधान किया जाता है--सिहाद्‌ बिभेति (शेर से 
डरता है) । यह धातु भी हु" धातु की तरह अनिट्‌ है, 

लंट्‌-प्र° पु° के एकवचन में राप्‌, इलु, द्वित्व गौर गुण करने पर "विभेति" 
ङ्प सिद्ध होता है। द्विक्वन मे विभी -+तस्‌' इक्र स्थिति मेँ अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है - 

[लघु] विषिनूत्रम्‌-(६०९) भियोऽन्यतरस्थाम्‌ ।६।४।११५।। 

इकारो वा स्याद्‌ हलादौ विडिति सावधातुके । बिसितः-विभीतः। 
बिभ्यति । बिभय।ञ्चकार, विभाय । भेत्ता । भेष्यति । बिभेतु, बिभितात्‌- 
बिभीतात्‌ । अबिभेत्‌ । बिभियात्‌-बिभीयात्‌ । भीयात्‌ । अभैषीत्‌ | 
अभेष्यत्‌ ॥ 

अथे: - हलादि कित्‌ डित्‌ सवंधातुक परे होने पर "भीः धातु को विकल्प 
घे इकार अददा हो । 

व्याख्या - भियः ।६।१। अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। इत्‌ ।१।१। (इइ दरिद्रस्य से) 
हलि ।७।१॥ (ई हल्यघोः" से) विडति ।७।१। (गमहनजन ०' से) सावधातुके ।७।१। 
(भते उत्‌ सावधातुके" से) । "हलि" यह्‌ "सावधातुके" का विशेषण है अतः तदादि- 
विधि हो कर "हलादौ क्ङिति सावधातुके" बन जायेगा । अर्थः-- (हलि हलादौ) 
हलाद्वि (कडिति) कित्‌ डित्‌ (सावधातुके) सावधातुक परे हो तो (भियः) भी 
कै स्थान परं (दत्‌) ध्व इकार आदेश हौ (अन्यतरस्याम्‌) एक दशा में । दूसरी 
द्वा मे आदेश नहीं होगा अतः विकल्प सिद्ध हो जायेगा । यह्‌ इकारादेश अलोऽन्त्य- 
परिभाषा से 'भी' के अन्त्य ईकार के स्थान पर होता है। इस प्रकार एक पक्षमें^मि' 
बौर दूसरे पक् में ^भी' वना रहता है। 

"विभी + तस्‌' यहां 'तावंधातुकमपित्‌' (५००) से तस्‌ डित्‌ है गौर यह्‌ 
हृलादि सावंधातुकं भी है अतः प्रकृतसूत्र से 'भी' धातुके ईकार को विकल्प से इकाद 


हो कर विधितः-बिभीतः' दो रूप तिद्ध होते है । दसी प्रकार थस्‌. थ, वस ओौरमसमे 


भी दो-दो ह्प बनते हैँ । प्र० पु० के बहुवचन में--विभी--भिः। "अदभ्यस्तात्‌ 
(६०६) से “अत्‌ आदेश हौ कर-- विभी -|-अति । यहां हलादि > होने से इकारादेश 
नहीं होता १, अतः "एरनेकाचः०* (२००) से यण्‌ करने पर "विभ्यति' प्रयोग सिद्ध 


१. वस्तुतः “भियोऽन्यतरस्याम्‌ सूत्र में !हलादि कित्‌ डित" के अनुवत्तेन की । 


आवश्यकता ही नहीं है । केत्रल सावधातुके" ही पर्याप्त है । अजादिों में हस्व हो 
जानि पर भी एरनकाचः०” (२००) से यण्‌ हो जायेगा | पित्‌ प्रत्ययो में इत्‌ कां 








जुहोट्यादिष्रकरणम्‌ [ ३७७ 


होतादै। लट्‌ में रूपमाला यथा--बिभेति, बिभितः-बिभीतः, विभ्यति । विभेषि, 
विभिथः-बिभीयः, बविभिय विभौय । बिभेमि, विभिव\-विभीवः, बिभिमः-विभीमः। 

लिंट्‌ - में पूववत्‌ भीह्ीभृहुवां इलुवच्च' (६०७) से आम्‌ प्रत्यय, उसे इलुवत्‌ 
मान कर द्वित्वादि काये, गुण, तथा कृन्‌ आदियों का अनुप्रयोग करने पर--बिभया- 
ञ्चकार, विभयाम्बभूव, बिभयामास' आदि रूप सिद्ध होते हैँ। आम्‌ के अमाव सें 
द्वित्व, वृद्धि ओर आधादेश करने पर 'विभाय' आदि रूप बनते हैँ । कूपमाला यथा- 
आम्पक्षे - (कृधातोरनुप्रयोगे) बिभयाञ्चकार, बिभयाजञ्चक्रतुः, बिभयाञ्चक्ुः ¦ (भूधातो- 
रनृप्रयोगे) तरिभयाम्बभूव, बिभयाम्बभ्‌ वतुः, बिभयाम्बभूबुः । असधातोरनुप्रयोगे - 
बिभरामास, बिभयामासनुः, बिभयामाचुः 1 आमोऽभावे - विभाय, बिभ्यतुः, बिभ्युः । 
विभयिय-विभेथ, विभ्यथुः, दिभ्य । बिभाय-िभेय, बिस्थिव, बिभ्थिम । 

लुट्‌ - भेता, भेतारो, मेतारः । लृ ट्‌ -- मेष्यति, भेष्यतः, भेष्यन्ति । लोच्ट्‌-- 
विभेतु-बिभितात्‌-निभीतात्‌, बिभिताम्‌-विभीताम्‌, बिञ्यतु । वि भिहि-विभीहि-विभितात्‌- 
विभीतात्‌, बिभितसम्‌-धिभीतम्‌, दिभित-विभोत । निभयानि, बिभयाव, बिभयाम । लङ्‌ - 
अबिभेत्‌, अविभिताम्‌-जविभीताम्‌, अविभयुः (जुसि च) । अविनेः, अबिभितम्‌- 
ध्रविभीतम्‌, अबिभित-अबिभीत । अबिभयम्‌, अविभिष--अबिभौीव, श्रविभिम- 
` अविभीम । 

वि° लिंङ्‌ - यहां यास्‌ के कारण हलादि डित्‌ सावधातुक सवत्र उपल 
होता है अतः वैकल्पिक इत्व हौ जाता है । रूपमाला पथा-- (इत्वपक्षे ) बिभियात्‌, 
विभियाताम्‌, बिभियुः । (इत्वाभावे) बिभीयात्‌, बिभीयाताम, बिभीयुः । -आा० 
लिंड्‌ - भौयात्‌, भीयास्ताम्‌, भीयासुः । 

लङ्‌ मे सवत्र इगन्तलक्षणा वृद्धि हो जाती है ~ अभैषीत्‌, अभेष्टाम्‌, अ्भषुः। 
अभेषीः, अ्भेष्टम्‌, शध्रभेष्ट । अभेषम्‌, अभेष्व, अभेष्म । मा भैषीः [मत उरः; 
(न माङ्योगे" (४४१) इत्यडागमो निषिध्यते] + । 

लु ङ्‌ ~ अभेष्यत्‌, अभेष्यताम्‌, अभेष्यन्‌ आदि , 


बाध कर परत्वात्‌ गुण हो जयिगा, वहां इत्व का विधानश्ामध्यं नहीं चलेगा वयोकि 
वह्‌ "बिभितः-विभीतः' आदयो मं सावकाश हो चुकाहै। 

१. कुछ लोग शगातिस्थाधुपासूस्यः० (४३६) सूत्र के (मृभ्य.' में भ्मू~+भी' 
का समाहारद्न््र केर उस से पञ्चमी के एकवचन में “भूभ्यः बनाकर “भी' धातुसे 
परे भी सिंच्‌ के लुक्‌ का विधान मानते हँ । उनके मते मे “भेत्‌, भेताम्‌, भायन्‌' 
आदि रूप बनते हँ । "मा मेः शक्ञाङ्क ! मम सीधुनि नास्ति राहुः' इत्यादि कुछ कवि- 
प्रयोग उन के अनुक्रुल बैठते हैँ । परन्तु यह मत महाभाष्यादि मे अनाल्ढ होने से 
वैयाकरणनिकाय में प्रामाणिक नहीं सम्भा जाता । 








१७ब | मैमीष्याख्ययोपेतायां लघू-कौमुयाम्‌ 
[लचु° ] हौ लज्जायाम्‌ ।।२३॥। जिह्ति, जि ह्वीतः, जिद्ियति । जिह- 


थाञ्चकार, जिह्वाय । होता । हष्यति । जिह्नतु । अजिह्लत्‌ । जिह्धीयात्‌ । 
हीयात्‌ 1 अह-षीत्‌ । अद्ष्त्‌ ॥। 

अर्षैः-- ही धातु लज्जा करना, शर्माना' अथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या- आत्मनेपद के निमित्तो से हीन होने के कारण यहं धातु भी परस्मै 
१६ है। इसकी प्रक्रिया भी भी' धातु की तरह होती है, केवल दो बातों मे अन्तर 
है । एक भियोऽन्यतरस्याम्‌" (६५६) वाला इत्व नहीं होता ओर दूसरा संयोगपूवं 
होने के क।रण अजादिप्रत्ययोँ मे 'एरमेकाचः०' (२००}सेयण्‌ न हो करं “श्रचि 
क्तरु°* (१६६) से इयङ्‌ हौ जाता है । रूपमाला यथा- 

लेंट्‌- जिह्व ति, जिह्लीतः, जिद्ियति । जिह्धोषि, जिह्धीथः, जिह्लीय । 
जिह्धमि, जिह्वीवः, जिह्लीमः। लिंट्‌-(आाम्पक्षे) जिह्वयाञ्चकार, जिह्वयःस्बभूव, जिहवु- 
यामास आदि । (आमोऽप्रावे) जिह्वाय, निद्धियतुः, निद्धियुः । जिह्वयिथ-जिह्धोथ, 
जिह्लियथः, जिद्िय । जिह्वाय-जिह्वय, जिह्धि चव, जिद्धियिम । लुट्‌ - होता, होतारौ, 
ह्लोतारः । लृ ९--हं ष्यति, हं ष्यतः, ह षप्रन्ति । लोट्‌ -जिह्तु-जिह्लीतात्‌, 
जिह्लीताम, जिद्धियतु । जिह्वीहि-जिह्लीतात्‌, जिह्लीतम्‌, जिह्वीत । जिह्कणाणि, 
जिह्वयाव, जिह्वयाम । लेडः-च्रजिह त्‌, अ ज हीताष्‌, अनि हथु: । अनिह्न :, अनि 
ह्वीतव्‌, श्रजिह्टीत्‌ । अनिह्कयम्‌, भ्रजिह्लीव, श्रजिह्लीम ! वि° लिंङ्‌- जिहीयात्‌ 
जिह्लीयाताम्‌, जिह्लीुः । आ० लिड्‌ -ह्वीयात्‌, ह्वीयास्ताम्‌, हीयाबुः । लुड्‌- 
अह्लःषीत्‌, अह्न ष्टाम्‌, अह षुः । अह्व षीः, अह्व ष्टम्‌, श्र ष्ट । अहु षम्‌, अहं व्व 
अह्लःघ्न । लृ इ - अह्धोष्यत्‌, श्र ष्यताम्‌, अह्धोऽ्यन्‌ । 
[लघु०] षृ वालनपुरणयोः ॥४॥ 

अर्थः - प धातु "पालना ओर पूणं करना' अर्थो मे प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या-- आत्मनेपद के लक्षणों से रहित होने के कारण यह्‌ धातु परस्मैपदी 
ह । “उदोष्ठचयुर्वस्य' (६११) हारा उत्व करने के लिये इस धातु कै ऋवणं को दीघं 
किया गया है । ऋदन्त होने से यह धातु सेट्‌ है । 

लेँट्‌-प्र° पु° के एकवचन में तिप्‌, शप्‌, इ्लु भौर दत्व कर ¶ृ+-पृ~+-ति 
हस स्थिति सरं अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु०] विधिसूत्रम्‌- (६१०) अर्ति-पिपत्यौरच ।७।४।७७॥। 


अभ्यावस्य इकारोऽन्तादेक्ञः स्यात रलौ । पिपति ॥ 
अर्थः- ऋ ओर पृ धातु कै अभ्यास के अन्त्य वणै को इकार भादेक्चहो श्लु 


परेहोतो। 
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व्यारषा -अति-पिपर्त्योः ।६।२। च इत्यव्परथपदम्‌ । अम्धासस्य ।६।१। (अत्र 

लोपोऽच्यासस्य' से) { इत्‌ १।९१। (भृजानित्‌' से)। इलौ ।७।१। निजां चरयाणां गणः 
दलौ' से) । अतिङ्च पिर्पातर्च तयोः =- अति पिपर्त्योः, इतरेतरद्रन्दः । अति" से “ऋ गतौ" 
(जुहो परस्मै ०) धातु तथा "पिपति' से "पृ पालनपूरणयोः" (जुहो° परस्मै) धातु का 
ग्रहण किया जाता है । अर्धैः - (अलि-पिपर्त्योः) ऋ ओर पृ घातु के (अम्यासस्य)अम्यास 
के स्थान पर (च) भी (इत्‌) हस्व इकार आदेश हो जाता है (इलौ) दलु परे हो 
तो । अलोऽन्त्यपरिभःषा से यह्‌ इकार आदेशा अभ्यास के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर होता 
है१ । "उरण्रपरः" (२६) से रपर हो कर यह्‌ इकार दर्‌" बन जाता है। ऋ" धातु 
के उदाहरण "र्याति" आदि सिद्धान्तकनौभुदी मे देखे । यहां "प" धातु प्रकृत है । 

'पृ+पृ ~+ ति' यहां इलु परे है अतः अभ्यास के ऋकार को प्रकृतसूत्र से इत्व 
ˆ अर रपर करने पर--पिर्‌+पृ~+- ति । अव "हलादिः शेषः" (३६६) से अभ्यास कै 
रेफ का लोप तथा 'सावेधातुका्धं०' (३८८) से अम्यासोत्तरखण्ड के ऋकार को गुण- 
अर्‌ करने से "पिपति' प्रयोग सिद्ध होता दहै । 

प्र० पु० कै द्विवचन में पूवेवत्‌ राप्‌, दलु, द्वित्व ओर इत्वे हौ कर "पि पृ-- 
तसृ" इस स्थिति मे 'सावंधातुकमपित्‌' (५००) से तसू के डित्‌ हौनेसेगुण का 
निषेध हो जाता है। अब “त इद्धातोः" (६६०) से धातु के ऋकार को इत्व प्राप्त 
होता है, इस पर उस का अपवाद अग्रिमसूत्र वृत्त होता है- 
[लघु०] विधिसूतवरम्‌ - (६११) उदोष्ठयपूरवेस्य ।७।१।१०२॥ 

अङ्गावयवौष्ठयपूर्वो य ऋत्‌ तदन्तस्याङ्खस्य उत्‌ स्यात्‌ ॥ 

अथैः-- द्ध का अवयव ओष्ठ्य वणे जिसके पूवम है एे्ाजो वणे, 
तदन्तं अद्ख को उत्‌ (हस्व उकार) भदेश हो । 

व्याख्या- उत्‌ । १।१। ोष्ठचपूरवेरय ।६।१। ऋतः ।६।१। (“ऋत इदातोः' से)। 
अदस्य ।६।९। (यह्‌ अधिकृत है) । ओष्ठयोभवः-- ओष्ठः, स पूर्वो यस्यासौ गोष्ठ - 
पूर्वः, तस्य ओष्ठयपूव॑स्य, बहुत्र हि° । “अद्खस्य की आवृत्ति की जाती है, एक 
'अद्खस्य' का सम्बन्ध “ओष्ठ्य” वणं से किया जाता है अर्थात्‌ अङ्धावयव ओष्ठयवणैः 
पूर्वो यस्यासौ ओष्ठयपूरवः । दूसरे अङ्खस्य' को विशेष्य बना कर उसका (ऋतः 


-~--- 








१. अनथक मेँ यद्यपि अलोऽन्त्यविधि प्रवृत्त नहीं हुआ करती तथापि वहु निषेष 
अभ्यास कै विकार्‌ के लिये नहीं है । जेसा कि कहा है- 'नानथेकेऽलोऽन्त्यविषिरन- 
भ्यासविकारे (देखें-पूवर्धिं सूत्र २७७) । 

२. कई वैयाकरण यहां परत्व के कारण पहले गुण कर बाद में द्वित्वं तथा 
भ्यास के अकार्‌ को इर्‌ किया करते हैँ (देखे इसी सूत्र पर न्यास) । 
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विशेषण बना लेते ह, तवर विशेषण से तदन्तविधि हो कर “ऋृदन्तस्याङ्खस्य' बन 
जाता है । अंः--(ओऽडयपुर्वेप्य) अङ्खक्षम्बन्धी ओष्ठयवणे जिस के पूवं मं 
है" रेषा जो (ऋतः ऋदन्तस्य) ऋकार, तदन्त (अङ्खस्य) अङ्ग के स्थान 
पर (उत्‌) छस्व उकार अदेश हो जता है। अलोऽन्त्यपरिभाषा से यह्‌ उत्व 
ऋदन्त अङ्क के अन्त्य अल्‌-ऋृार के स्थान पर प्रवृत्त होता है । “उरण्रपरः' (२६) 
से रपर हो कर “उर्‌ अदेश बन्‌ जाता है। "उपुषध्मानौयानामोष्ठौ' के अनुसार 
उकार, पवर्गे ओर उपध्मानीय वणं ओष्ठ्य कहलाते हैँ । वकार मे भी भोष्ठ्यत्व 
अक्षुण्ण है । यह सूत्र भागे अने वाले “ऋत इद्‌ धातोः' (६६०) द्वारा कयि 
जाने वाले इत्त्व का अपवाद है । यहां यह्‌ बात ध्यातव्यहै कि परहोनेसे गुण भौर 


वृद्धि इस इत्वर ओर उत्व का बाध कर लेते ह अतः गुण ओर वृद्धिके अविषयमेंदही, 


इत्य उत्व की प्रवृत्ति समञ्चनी चाहिये । अत एव वात्तिककारने कहा है- दस्वो- 
त्वाभ्यां गुणवद्धी भवतो विप्रतिषेधेन (७.१.१०२ भाष्ये) । इस सूत्र के उदाहरण 
पूषेति, मुपूषेति, सुस्वृर्षति, पत्तेः आदि है । 

'पि-|-पृ+-तस्‌' य्ह गण का अविषय है, कऋ्कार से पूवं ओष्ठयवण पकारं 
विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से ऋकार को उर्‌ भदेश हो कर-पि-~+ पुर्‌ + तस्‌ । अव 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-~ 


[लचु० ] विविसत्रम्‌- (६१२) हलि च ।८।२।७५७॥ 


रेफव्रान्तस्य धातोरपधाया इको दीर्घो हलि । पिपुतंः। पिपुरति । 
पपार ॥ 

अ्थः-हल्‌ परे होने पर रेफान्त ओर वकारान्त धातु कौ उपधा को दीघंहो। 

व्याख्परा--ठलि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । धातोः ।६।१। ("सिपि धातो स्वा 
से )। वोः ।६।२। उपधायाः ।६।१। दीर्धः 1१।१। इकः ।६।१। (वोह्पधाय दीघं इकः" से }। 
रचव्‌ च वौ, तयोः र्वोः", इतरेतरद्न्दः। वोः" यह धातोः का विशेषण है अतः इसे 
तदन्तविधि हो कर रेफान्तस्य वान्तस्य च धातोः" बन जाता है । अथं: - (र्वोः==रेफ- 
वान्तस्य) रेफान्त भौर वकारान्त (धातोः) धातु के (उपधाया इकः} उपधा के इक्‌ 
के स्थान पर (दीर्घैः) दीं हो जाता है (हलि) हल्‌ परे हो तो । 'वोर्पधाया दीं दकः" 
(३५१) सूत्र पदान्त मेँ दीषं करता है भौर यह्‌ सूत्र हल्‌ परे होने पर -यही इन 


१. ओष्ठ्य वणं का सम्बन्ध अङ्ख के साथ होना भावदयक है अन्यथा समीर्णः' 

[सम्‌ ५८ऋ (क्रयादि ०) + क्त] मे उपसगे का मकार प्रोष्टयवणं पूवं होने से ऋकार 

को उत्व हो कर (सप्रुणैः' यह्‌ अनिष्ट खूप बन जायेगा । टिस्तार के लिये इसी 
सूत्र पर कार्ठिक्रावत्ति देखे । 
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दोनोंकामेदटहै। इस्सूत्रमें भ्च' का ग्रहण समुच्चय के लिये किया गया है अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त दीर्घं हल्‌ परे होने पर भीदहो। रेफान्त धातु के उदाहरण--आस्तीणम्‌, 
विस्तीणैम्‌ आदि । वकारान्त धातु के उदाहरण --दीन्यति, सीग्यति आदि । 

"पिपुर्‌-- तस्‌" यहां पिपुर्‌' यह रेफान्त धातुहै। इससे परे तस्‌ का तकार 
हल्‌ विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से इस कौ उपघा-उकार को दीघं करने पर--पिपृर्‌ + 
तस्‌ == पिपूर्तः' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहै करि यहां पदान्तन हीनेके कारण 
खर्‌ परे होने पर भी रेफ को विसगं नहीं होता । 

प्र० पु°के बहुवचन मे शप्‌, इलु, द्वित्व, “अतिपिपर्त्योशिचः (६१०) से 
अभ्यास के ऋकार को इर्‌ आदेश, हलादिशेष तथा श्रदभ्यस्तात्‌' (६०६) से क्चिके 
भकार को अत्‌ आदेश करने पर-- पिपुर्‌~+ अति । यहां हल्‌ परे नहीं है अतः उपधा 
के उकार को दीघं नहीं होता--'पिपुरति' प्रयोग सिद्धहोता है) लंदट्‌ में रूपमाला 
यथा--पिपतिं, पिपत, पिपुरति । पिपषिं, पिपुथैः, पिपुथं । पिपरि; पिषुवंः, पिपूमेः । 

लिंट्‌-प्र० पु° के एकवचन मे तिप्‌, णल्‌, द्वित्व, उरत्‌ (४७३), रर ओर 
हलादिशेष करने पर--प~+-पृ + अ । यहां श्लु परे नहीं अतः "अर्तिपिषरत्योश्च' (६१०) 
से अभ्यास को इत्तव नहीं होता। अब “अचो ज्णित्ति' (१८२) से वृद्धि करने पर 
"पपार प्रयोग सिद्ध होता है१ । द्विवचन मे प१~-प्‌ +- अतुस्‌" इस स्थिति मे अश्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है- 

[ लधु° | विषिसूत्रम्‌ - (६१३) श-दु-प्रां स्वो वा ।७1४।१२॥। 
एषां किति लिंटि हृस्वो वा स्यात्‌ । पप्रतुः \\ 

अथंः-- कित्‌ लिंट्‌ परे होने परय शु (हिक्षा करना), द्‌ (विदारण करना) 
जओौर पृ (पालना व पूणे करना) धातुओं को विकल्पसे हस्व हो । 

व्याख्या - शु-द-प्ाम्‌ ।६।३। हस्वः ।१।१। वा इत्यन्ययपदम्‌ । लिटि ।७।१। 

("दयतेदिगि लिटि" से) । अथं:-- (लिंटि) लिट्‌ परे होने पर (श-दु-प्राम्‌) श्‌, द्‌ 

९. वस्तुतः यहां “ऋच्छत्य॒ताम्‌ (६१४) सूत्र से प्रथम युण कर बाद में अत 
उपधायाः (४५५) से उपधावृद्धि करने पर उपर्यक्त प्रयोग सिद्ध होता है। परन्तु. 
श्रीवरदराज ने कुछ विशेष फल न देख कर बालकों के सुखबोध के लिये वंसा 
नहीं किया । 

२. "किति' की कहीं से अनुव॒त्ति नहीं आती । यह्‌ सूत्र कित्‌ अक्रित्‌ दोनो 
स्थानों पर हस्व का विधान करता है । परन्तु अक्तां मे हस्व करने पर भी यथा- 
सम्भव वृद्धि वागुण हो जाताहै अतः कुछ भी फल दिखाई नीं देता, यही विचार 
करं वृत्तिकार ने यहां 'किति' कहु दिया दहै) ्‌ 
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मद पु धातुओं के स्थान पर (वा) विकल्प षे (हस्वः) हृस्व आदेश हो जाता है । 
'अचइच' ( १.२.२८) परिभाषा से इन धातुओों के कार को विकत्प से स्व ऋकारः 
हो जायेगा? । 

शा के उदाहरण -- (स्वपक्षे) राश्चतुः, (हस्वाभावे) शरुः आदि । 

द्‌ के उदाहरण -- ( हस्वपक्षे) दद्रतुः, (स्वाभाव) ददरतुः आदि । 

प के उदाहरण-'प१--प्‌ + अतुस्‌' यहां लिंट्‌ परे है अतः प्रकृतसूत्र सेपुके 
तऋवणे को वैकल्पिक हस्व हो जाता है । स्वपक्न मे हस्वविधानसामथ्ये से वक्ष्यमाण 
"चछ्च्छत्यताम ( ६१४) द्वारा गण नहीं होता इको यणचि ( ९५ ) सेयण्‌ होकर पप्रतु 
छप सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार “उस्‌' मे धप्रुः'। व' ओर म में घातुके सेट्‌ होने 
कै कारण इट्‌ काप्रागम हो कर--पप्रिव, पप्रिम । जिस पक्षम स्वन हौगा वहां 
"प {प्‌ +-अतुस्‌' मे “उदोष्ठयपुवेस्य' (६११) से उत्व प्राप्त होने पर अश्रिमसूत्रसे 
गुण का विधान करते है-- 

[लघु °] विधिसूत्रम्‌-- (६१४) ऋच्छत्य॒ताम्‌* ।७।४।११। 


तौदादिककऋच्छेर° ऋधातोर्‌ ऋतां च गुणो लिंटि । पपरतुः, 
पपर: ॥ 

न्रथं;- तौदादिक ऋच्छ धातु, ऋ धातु तथा ऋटन्त घातुभों के स्थनि १ 
गुणहो जाताहै लिट्‌ परेहोतो। 

व्याख्या- ऋ च्छत्य॒ताम्‌ ।६।३। गुणः ।१।१। (तदच संयोगादेर्गुणः" से )। 
लिंटि 1७1१। ("दयतेर्दिगि लिटि" से) । ऋच्छतिश्च ऋ" च ऋत्‌" च ऋच्छत्युतः, 
तेषाम्‌ ऋच्छव्यताम्‌ । ऋच्छ धातु तुदादिगण में पदी गई है- ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलय- 
नतिंभावेषु । "ऋ" धातु भ्वादि ओर जुदरोत्यादि दोनों गणम पढ़ी गरईदहै। ऋदन्त 
वातु--प्‌,क्‌, तु आदि ह| अथः - (लिटि) लिंद्‌ परे होने पर (ऋच्छत्युताम्‌) 
ऋच्छ्‌, ऋ जौर ऋदन्त धातुओं के स्थान पर (गुणः) गृणहो जाता है। इको 








१. पीठे अष्टाध्यायी में गुणः" का प्रकरण आ रहा था। यदि शु-दु-प्रांवाः 
द प्रकार सूत्र बनाकर उसगुणकोदही विकंल्पकरदेते तो गुण के अभावमें यण्‌ 
न हो कर “उदोष्ठधपूर्वस्य' (६११) से उत्व हो जाता जो अनिष्ट था। अतः मूनिने 
गुण का विकल्प न कर हस्व का ही विकस्प करिया दै । 

२. ऋच्छति ऋ - ऋताम्‌" इतिच्छेदः । यहां पर बहुवचन का ग्रहण च 
के प्ररलेष का सूचक है । अन्थथ। द्विवचन का ही प्रयोग करते । 

३. तौदादिक ¬+ ऋच्छेर्‌ इत्यत्र "ऋत्यकः (६१) इति प्रकृतिभावादसन्धिः । 
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गुणवबुदधी' (१.१.२३) के अनुकार इन धातुभों के इक्‌ के स्थान पर गुण होताहै। 
"ऋच्छ' मे.ऋवणे उपधामे नथा अतः लघुपधगृण प्राप्तन था, तथा ऋ ओर 
तऋदन्तो मे असंयोगातिलिंद्‌ कित्‌' (४५२) द्वारा कित्त्व के क(रण गृण प्रतिषिद्ध था, 
अतः इस सूत्रसे गुण का विधान क्ियागयाहे)। 

च्छच्छ के उदाहरण "आन"च्छ, अष्नच्छंतुः, आनच््छुः' आदि अगे तुदादिगण 
मेँ देखें । "ऋ" के उदाहरण (आर, आरतुः, आरुः आदि सिद्धान्तकौमुदी मे देखे । ऋदन्त 
के उदाहरण यहां प्रस्तुत ह-- 

"पु ¬+-मतुस्‌' यहा पू धातु ऋदन्त है, इस से परे (अतुस्‌ यह लिट्‌ भी 
विचमान है अतः प्रकृतसूत्र से गुण, रपर करने पर "पपरतुः" प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार आगे 'पपरुः' आदि समन लेने चाहिये । लिंट्‌ मे स्पमाला यथा-- 
पपार, प्रतुः-पपरतुः, पध्रुः-पपरः । पपरिय, पप्रथुः-पपरथुः पप्र-पपर । पपार-पपरः 
पप्रिव-पपरिव, पगप्रिम-पपरिम । 

लँट्‌-धातु के सेट्‌ होनेसे इट्‌ काभागमहो कर गुण करनेसे पर्‌¬+इ+ 
ता' इस स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्तं होता है- 

[लघ्‌ ० ] विधिसूत्रम्‌-- (६१५) वृतो वा ।७।२।३८॥। 

वृङ्वृञ्म्याम्‌ ऋृदन्ताच्च इटो दीर्घो वा स्यान तु लिंटि। परीता- 
परिता । परीष्यति-परिष्यति । पिपतुं । अपिपः, अपिपूर्ताम्‌, अपिपरूः। 
पिपूर्यात्‌ । पूर्यात्‌ । अपारीत्‌ ॥ 

अथः -वृडः, वृञ्‌ ओर ऋदन्त धातुओं से परे इट्‌ को विकल्पसे दीघं हो, 
परन्तु लिट्‌ परे होने परनदहो। 

व्वाख्या-- वृतः ।५।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । इट्‌ । १।१। (-आधेधातुकस्ये इ०' 
से)। दीषेः ।१।१। अलिटि ॥७। १। ( श्रहोऽलिंटि दीधः" से) । व्‌ च ऋत्‌ च वृत्‌, तस्माद्‌ 
वृतः, समाहारदन्धः । "वृ' मेँ अनुवन्धनि्दंश न होने से वृडः ओर वृञ्‌ दोनों धातुभों 
का ग्रहण होता है। "त्‌" से ऋदन्त धातुओं का ग्रहण समना चाहिये । अ्थंः-- 
(वृतः) वृङ्‌, वृन्‌ ओर तदन्त धातुओं से परे (इट्‌) इद्‌ (वा) विकल्प से (दीर्घः) 
दीघं हो जाता है (अलिटि) परन्तु लिट्‌ परे होने पर नहीं होता१ । वृङ्‌ भौर वृ 
से परे इट्‌ के उदाहरण “वर)ता-वरिता' आदि अगे क्चादिगणं मे अयेगे । यहां प्रकृत 
मे ऋदन्त का उदाहरण है - 

पर्‌-[-इ+ ता यहां ऋदन्त पृ धातु से परे इट्‌ विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से 


१. अत एव लिट्‌ मे पप्रिथ-पपरिथ, पप्रिव-पपरिव, पप्रिम-पपरिम' मे इट्‌ 
को दीधे नहीं होता । 
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इट को विकल्प से दीधं हो जाता है। दीर्वपक्ष में--'परीता' ओौर दीघं के अभावमें 
'परिता' दो खूप बिद्ध होते है लंट्‌ में ख्यमाला यथा--(दीघेपक्षे) परीता, परी- 
तासै, परीतारः आदि ! (दीर्घाऽभमवि) परिता, परितारौ, परितारः आदि । 

लृ्ट्‌- मे भी सवत्र वृतो वा (६१५) सेट्‌ को वंकल्पिक दीधंहो जाता 
है । (दी्ेपक्षे ) परीष्यति, परीष्यतः, परीह्यन्ति आदि । (दीर्घाऽभावे) परिष्यति, 
चरिष्यतः, रिष्यन्ति आदि । 

लोट्-मेलंट्‌ की तरह प्रक्रियाहोकर लोट्‌ कै अपने वििष्ट कायंहौ 
जाति है । तातङ्‌ मे छत्व के कारण गुण का निषेध हो कर "उदोष्डपुवेस्य' (६११) 
से उत्व तथा "हलि च' (६१२) से दीघं होजातादहै। इसी प्रकार अपित्त्वके कारण 
डित्‌ हो जने से हि" मे भी सम लेना चाहिये । उण० पुण्मेंञाट्‌ का आगम पित्‌ 
है अतः गृण हो जाता है । कि में .अदम्यस्तात्‌' (६०६) से भकार को अत्‌ अदेश 
हो जाता है । खपमाला यया -पिपर्तृ-पिपूर्तात्‌, पिपूर्तान्‌, पिपुरतु । पिपूहि-पिपूर्तात्‌ १, 
पिषूतेम्‌, पिपूतते । पिपराणि, पिपिराव, पिरराम। 

लंड्‌ -प्र० पु०के एक्वचनमें तिप्‌, इकारलोप, शप्‌, इलु, हत्व, अतिं- 
पिपर्त्योश्च' (६१०) से अभ्यास को इत्व, सावंधातुकगुण, रपर तथा अङ्घको अट्‌ 
का आगम करने पर --अपिपर्‌ + त्‌ । अव अपृक्त तकार का हल्ड्यादिलोप (१५६) 
कर पदान्त मेंरेफकको विसगे करने पे अपिपः' प्रयोग सिद्ध हदोतादहै। इसी प्रकार 
सिप्‌ भी अषुक्तक्षकारकालोपहौ कर अपिपः'खूप बनवादहै। सिप्‌ में जम्‌ 
अदेश तथा गृण हो कर-अपिपरम्‌ । अन्यत्र सावेधातुकमपित्‌' (५००) से 
डिृद्धाव के कारण गुण का निषेध हो कर “उदोष्ठच पुवंस्य' (६११) से उत्व तथा 
श्टुलि च' (६१२) से दीघं हो जाता है । भि को सिंजम्यस्त०' (४४७) से जुस्‌ आदेश 
हो कर जुति च' (६०८) से गृण हो जताहै। ह्पमाला यथा-अपिपः, अपि- 
ूर्ताम्‌, अपिषरः । धपिपः, श्रपिपूतम्‌, अपिपुतं । अपिपरम्‌, भ्रपिपुवं, अपिपुमं । 

विधिलिड्‌ - मे यासुट्‌ के डित्‌ होने से गुण नहीं होता । “उदोष्ठ्यभूवस्य' 
(६११) से उत्व तथा 'हलि च' (६१२) से दीं हो जाता है- पिचूर्यात्‌, पिषूर्या- 
ताम्‌, पिपूर्यः । पिवूर्याः, पिपुर्यातम्‌, पिपूर्यात । पिपूर्थाम्‌, पिपूयाव, पिपूर्याम । 

आ० लिंड्‌- में शप्‌ ओर इलु नहीं होता । अतः द्वित्व ओर अभ्यास को इत्व 
नहीं हो पाता । यहां यासुट्‌ के कित्व के कारण गुणका निषेध होकर उत्व तथा 
'हलि च' (६१२) से दीघं हो जाता है-- पूर्यात्‌, पूर्यास्ताम्‌, पर्यासुः । 

१. स्वामिदयानन्दघरस्वती निमित “आल्यातिक' मे यहां संगोधकों के प्रमादवजश 
पिपूधि' प्रयोग लिखा गया दै उसे शुद्ध कंर "पिपूर्हि' पढ़ना चाहिये क्योकि हुक्षटस्यः०' 
(५५६) द्वारा यहां धित्व प्राप्त नहीं हो सकता । 
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लुड्‌ -में अपृ + दस्‌ + ईत्‌' इस स्थिति में वृतो वाः (६१५) सेडइट्‌ को 
वेकत्पिक दीघं प्रप्त होता है। इस पर्‌ अग्रिमसूत्र से निषेव हो जाता है- 


[ लघु °] विधि-सृव्म्‌ - (६१६) सिचि च परस्मैपदेषु ।७।२।४०॥ 


अत्र इटो न दीघेः । अपारिष्टाम्‌ । अपरीष्यत्‌-अपरिष्यत्‌ ॥ 

अथः--परस्मैपदपरक सिंच परे हो तो वृङ्‌, वृन्‌ तथा ऋदन्त धातुओं से परे 
इट्‌ को दीधन हो। ्‌ 

व्याख्या--सिंचि ।७।९। च इत्यव्ययपदम्‌ । परस्मैपदेषु ।७।२। वृतः ।५। ९। 
("वतो वा" से)। इट्‌ ।१।१। ('आधेधातुकस्येड वलादेः" से )। दीधः ।१।९। ( श्रहोऽलिंटि 


दीर्घः" से )। न इत्यव्ययपदम्‌ (“न लिंडि" से) । अर्थः- (परस्मैपदेषु ) परस्म॑पद परे ` 


होने पर (सिचि) जो सिंच्‌, उस के परे रहते (वृतः) वृङ्‌, वृज्‌ भौर दन्त घातु से 
पदे (इट्‌) इट्‌ (दीर्घः) दीघं (न) नहीं होता । यह सूत्र वृतो वा' (६१५) से प्रप्त 
वंकल्पिक दीधं का अपवाद है । वज्‌ के उदाहरण “अवारीत्‌, अवारिण्टाम्‌, अवारिषुः 
आदि अगे आयेगे । वृङ्‌ घातु मात्मनेपदी है अतः उस के उदाहरण सम्भव नहीं । यहां 
वदन्त के उदाहरण प्रस्तुत है- 

“जपृ इस्‌ ईत्‌ यहां "पु" यह ऋदन्त धातु है अतः प्रकृतसूत्र से इट्‌ के दीघं 
का निषेव हो गया । अब संचि वृद्धिः (४८४) से इगन्तलक्षणा वृद्धि" इट ईटि 
(४४६) से सकारलोष ओर अन्त मे उसे सिद्ध मान कर सवणंदीचे करते से अपारीत्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता है। यहां इण्निपेध न भी होता तो भी सवणेदीषे होकर "अपारीत्‌ 
प्रपोग बनता अतः इस निषेध का फल 'अपारिष्टाम्‌' आदयो मे स्पष्ट होता हं -यह 
सोच कर ग्रन्थकार ने इस्त सूत्र से पूवे “अपारीत्‌' लिख दिया ओर इस सूत्र पर अपारः 
ष्टाम्‌' उदाहरण दिया है । लड्‌ में ूपमाला यथा- अपारीत्‌, श्रपारिष्टाम्‌, 
अपारिबुः । अपारीः, श्रपारिष्टम्‌, अपारिष्ट । अपारिषम्‌, अपारिष्व, अपारिष्म । 

लृङ्‌-में"वतो वा' (६१५) सेइट्‌ को वैकल्पिक दोघं हो जाता दहै। 
दीर्पक्षे -अपरीष्यत्‌, अपरीष्यताम्‌, अपरीष्यन । दीर्घाऽभावे--अपरिष्यत्‌, श्रपरिष्य- 
ताम्‌, अपरिष्यन्‌ आदि । 


| लघु | ओहाक्‌ त्थागे ॥५।। जहाति ॥ 


१. परन्तु हमारे विचार मे इस निषेध के विना अपारीत्‌" भी नहीं बन 
सकङ्केगा । "शप्‌ -इस्‌-[-ईत्‌' मे यदि ध्ृतोवा' से दीं करदेतो इद्‌ नरहनेसे 
“इट ईटि' की प्रवृत्ति ही न होगी । तब सकार कालोपनहोनेसे अपारीषीत्‌' इसं 
प्रकार अनिष्ट कूप बनेगा । अतः अपारीत्‌" मे भी निषेध की प्रवृत्ति कै विना काम 
नहीं चल सकेगा । 


ल० द्वि° (२५) 





भ, 
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अवं: -ओहाक्‌ (हा) धातु "छोडना अथं में प्रयुक्त होती ह° । 
ध्वाख्या - आत्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह्‌ धातु परस्मेपदी 
है । इस मं आदि ओकार “उपदेशेऽजनु°' (२८) से तथा अन्त्य ककार "हलन्त्यम्‌" (१) 
से इत्सञ्ज्ञक ठै अतः उन दोनों का लोप होकर हा" ही मवरिष्ट रहता है । ओकारा- 
` गुबन्ध "ओदितश्च (८२०) दारा निष्ठा (कृत, क्तवतु) मे नत्व करने के लिये जोडा 
गणा है--हा [क्त हीनः, हा + क्तवतु = हीनवान्‌ । ककारानुबन्ध हृष्च त्रीहि- 
कालयोः (२.१.१४८) मे ओहाङ्‌ गतौ' तथा “ओं दाष त्यागे" दोनो धातुओं क 
सामान्यग्रहण कराने के लिये जोडा गया है । अन्यथा - “एकफाऽनुबन्धग्रहणे न हनु- 
कण््रकस्य' (सी रदेववृत्ति पु० ५४) परिमाषासे गोहाङ्‌ का ग्रहणन हो सकता केवल 
दसी का ही ग्रहण होता । ऊदृदन्तैः०" के अनुसार यह धातु उपदेश मे अनुदात्त होने से 
अनिट्‌ दै ्‌ 
लेट्‌ -प्र० पुऽ ॐ एकवचन में हा+ति' इस स्थिति में शप्‌, इलु, द्वित्व, 
अभ्यास के हकार को कुत्व-स्कार तथा जरत्व-जकार करने पर जहाति' प्रयोग सिद्ध 
होता ह । द्विवचन में जहा~ तस्‌" इस स्थिति मे इनाऽभ्यस्तयोरातः' (६१६) से 
बराप्त आकार केलोपका बाध कर ‰ हल्यघोः" (६१८) से ईत्व प्राप्ठ होता दै) 
इस पर उस का मी जपवाद अग्रि्मसूत्र प्रवृत्त होता है-- ` 
[ लघु] विधिसूत्रम्‌- (६१७) जहातेरच ।६।४।११६।। 
इद्‌ वा स्थाद्‌ हलादौ कडिति सावधातुके । जहितः ॥ 
अर्थः-हलादि कित्‌ इिनत्‌ सावधातुक परे हो तो ओहाक्‌ घातु के आकार को 
विकल्पसे छस्व इकार भदेश हो । 
` व्याख्या - जहातेः ।६।१। च इत्यन्ययपदम्‌ । इत्‌ ।१।१। (इद्‌ दरिद्रस्य' से) 
अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। (*भियोऽन्यतरस्यान्‌' से)! हलि ।७1 १1 (॑ हल्यघोः से), 
विषति ।७।१। ( "गम्टनजन ° से )। सावधातुके ।७।१। ( श्रत उत्तावेधातुके' से) । 
'ूलि' यह 'सार्व॑धातुके' का विशेषण है अतः इस से तदादिविचि होकर (हलादौ सावं 
धातुके बन जाता है । अर्थंः- (हलि हलादौ) हलादि (विङति) कित्‌ डित्‌ 
(सावधातुके) सार्वधातुक परे हो तो (जहतिः) ओहाक्‌ घातु के स्थान पर (च) भी 





१. दसी धातु से हानि, हेय, अहन्‌, हित्वा (छोड कर; (जहातेश्च षत्व" इती- 
ह्वम्‌ ) आदि शषन्द बनते है । यह धातु लोक भौर वेद दोनो मे अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
श्वा न पूर्वमपरो जहाति - ऋग्वेद १०. १८. ५ । भ्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ 

` अनोगतान्‌*- गीता २.५५ । 
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(इत्‌) छस्व इकार आदेश हो जाता है (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था मँ । दुसरी 
भवस्था मे आदर नहीं होता अतः विकल्प सिद्ध हो जाता है । अलोऽन्त्यपरिभाषा स 
यह इत्व 'हा' के अन्त्य अल्‌-आकार के स्थान पर किया जायेगा । यह सूत्र वक्ष्यमाण 
‰ हल्यघोः' (६१८) का अपवाद है- 

जहा + तस्‌" यहां "तस्‌" यहं हलादि सार्वधातुक परे है, "सावं धातुकमपित्‌ 
(५००) से यह डित्‌ भी है । अतः प्रकृतसूत्र से 'हा' के आकार को इकार आदेश 
करने से जदहितःः प्रयोग सिद्ध होता है । जिस पक्ष मे इत्व नहीं होता उस पक्ष भें 
जहा तस्‌' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
॥ लघु ° | विधि-सृत्रम्‌- (६१८) ई हल्यघोः ।६।४।११३॥। 

दनाऽभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌ सावधातुके क्ङिति हलि, न तु घोः। 
जहीतः ॥ 

अथेः- हलादि कित्‌ ङित्‌ सावेधातुक परे होने पर इनाप्रत्यय के तथा अमभ्स्त- 
सञ्ज्क धातु के आकार को ईकार आदेश हो परन्तु घुसंज्ञक धातुओं के आकार को 
न हो। 

व्याख्या--ई इति लुप्तप्रथमेकवचनान्तं पदम्‌ । हलि ।७।१। अघोः ।६।१। 
श्नाऽभ्यस्तयोः ।६।२। आतः ।६।१। (“उनाभ्यस्तयोरातः' से)। विडति ।७।१। ("गमहन- 
जन०' से) सावधातुक्रे ।७| १ (अत उत्सावधातुके' से) । अथंः-- (हलि = हलादौ) 
हलादि (किडति) कित्‌ डित्‌ (सावधातुके) सावधातुक परे हो तो {इनाऽम्यस्तयोः) 
दना ओर अभ्यस्त के (आतः) आकार के स्थान पर (ई) ईकार अदेश हो जातां 
है (अघोः) परन्तु घुसंज्ञक के स्थान पर नहीं होता? । यह्‌ सूत्र वक्ष्यमाण “इनाऽभ्यस्त- 
योरातः' (६१६) सूत्र का अपवाद है। 

दना के उदाह्रण-- क्री । इना 1 तस्‌ = क्रीणीतः, गृह्णीतः; लुनीतः, पुनीतः 


१. ध्यान रहै किं यह इत्व शलौ (६०५) द्वारा द्वित्व करने के बाद ही 
करना चाहिये । यदि पहले करगे तो अभ्यास मं इकार सुनाई देगा, "जहितः न बन 
कर “जिहितः' बनेगा । एषा क्यों किया जयि ? इसके दो समाधान प्रस्तुत किये 
जाते ह । एक तो यह कि यहां “इनाभ्यस्तथोरातः' से अभ्यस्तस्य' की अनुवृत्ति भा 
रही दै, इस से द्वित्व करने के बाद अभ्यस्तसजञ्ज्ञक जहाति" केही भ्राकारको इत्य 
होता दै । दूपरा--द्ित्व अत्पापेक्षी होने के कारण अन्तरङ्ख शौर इत्वं बहु-अपेक्षी होने 
के कारण बहिरद्ध है। असिद्धं बहिरङ्धमन्तरड्गे' के अनुसार प्रथम अन्तरङ्ख ओौर बाद 
में बहिरङ् कायं किया जाताटै। 

२. घु सें ईत्वाभाव के उदाहरण दत्तः, दत्थः' आदि आगे आयेंगे । 
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आदि कृयादिगण में देखें । अभ्यस्तो के उदाहरण मिमीते, मिपीषे आदि इसी गण 
में आगे स्पष्ट किये गये है । 

"जहा + तस्‌" यहां “उभे अभ्यस्तम्‌" (३४४) कं अनुसार जहा अभ्यस्त- 
सञ्ज्ञक दै । इस से षरे "तस्‌" यह हलादि ङित्‌ सावधातुक विद्यमान है । अतः प्रकृतसूव्र 
से अभ्यस्त के आकार को ईत्व होकर "जहीतः' खूप सिद्ध होता है । इस प्रकार तसूमें 
'जाहूतः, जहीतः दो क्प बन जाते दहै । 

त्र० पु० के बहुवचन में शष्‌, श्लु ओर द्वित्वादि करने के वाद अदभ्यस्तात्‌ 
(६०६) सेक्षिके क्षकार को अत्‌ आदेशा होकर 'जहा-+अति' इस दशा मे हलादि 
नहोने से इत्व वा ईत्व कुछ प्राप्त नहीं होता । इस पर अग्रिम उत्सगेसूत्र प्रवृत्त 
होता है- 
| लघु०] विधिसूवरम्‌- (६१६९) दनाऽभ्यस्तयो रातः ।६।४।११२॥। 


अनयोरातो लोपः विडति सावधातुके । जहति । जहो ' हाता । 
हास्यति । जहातु-ज हितात्‌-जही तात्‌ ॥ 

अर्थः - कित्‌ डित सावधातुक परे होने पर इनात्रत्यय के तथा अभ्यस्तसंज्ञक 
धातुके गाकारकालोपहो जातादहे। 

व्याद्या--इनाऽम्यस्तयोः ।६।२। आतः ।६।१। लोपः ।१।१। (“हनसोरट्लोष 
से )। सावधातुके ।७।१। (*अत उत्सावंधातुके" से)। किडःति ॥७।१। ("गमहनजन ० से) । 
अर्थः - {दनाऽम्यस्तयोः) इना ओर. अभ्यस्त के (आतः) आकार का (लोपः) लोप 
हो जाता है (विङति सावधातुके) क्त्‌ डित्‌ सावधातुक परेहोतो। यह सूत्र 
अजादि हलादि वब प्रकार के कित्‌ ङित्‌ सावेंधातुकों के लिये सामान्य है। परन्तु 
हलादि कित्‌ डित्‌ सावंधातुकों मे ई हत्यघोः' (६१८) सूत्र इस का अपवाद है, अत 
अजादि कित डित्‌ सार्वधातुकं में तथा धघुसञ्ज्ञकोंके विषयमे हलादि कित्‌ डित्‌ 
सावंधातुकों मे भी इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है । ध्यान रहे कि “ई हल्यघोः (६१८) 
मत्र का भी "जहातेश्च" (६१७) सूत्र अपवाद है । अतः उत्सरगापवादक्रम से इन सूत्रो 
क) इसत प्रकार से रखना चाहिये --हनाऽभ्यस्तयोरातः, ई हल्यघोः, जहातेश्च । अष्टा- 
ध्यायी मे इनसूत्रोंकाक्रमरहै भी यही। 

इना के उदाहरण- क्रीणन्ति, लुनन्ति, पुनन्ति आदि आगे क्रयादिगण मं 
आयेगे । अभ्यस्तौ के उदाहरण यहां प्रकृतमे है 

"जहा +- अति" यहां अभ्यस्त से परे अत्ति! यह डित्‌ सावधातुक विद्यमानं 
है। हलादि न होने से यहां ई हल्यघोः' (६१८) सूत्र को प्रवृत्ति नही होती । अतः 
्रङृतसूत्र से अभ्यस्त के आकार का लोप होकर जह. + अत्ति = “जहति प्रयोग सिद्ध 
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होता है । लंट्‌ मे ह्पमाला यथा --जहाति, जहितः-जहीतः, जहति । जहासि, जहियः- 
जहीथः, जहिथ-जहीथ । जहामि, जहिवः-जहीवः, जहिमः-जहीमः। । 

लिंट्‌ -मे ओहाक्‌ की “पा धातु कौ तरह प्रक्रिया होती है- जहौ, जहतु 
जहुः 1 जहिथ-जहाथ, जहुः, जह । जहौ, ज हिव, जहिभ । 

लूट्‌- में अनिट्‌ होने से इणनिषेध हो जाता है-हाता, हातारौ, हातारः । 

लृ'ट्‌- हास्यति, हास्यतः, हास्यन्ति । 

लोष्ट्‌ -प्र० प° के एकवचन में शप्‌, इलु, द्वित्व तथा एः (४११) से 
उत्व हो कर "जहातु" रूप सिद्ध होता है । यहां कित्‌ डित्‌ न होने से इत्व ईव कुछ 
नहीं होता । आ० लोष्ट्‌ मे तु को तातङ्‌ आदेश हो जाता है, उस के इत्‌ होने से 
'जहातेदच' (६१७) से इत्व तथा पक्ष में ई हल्यघोः" (६१८) से ईत्वं करने पर-- 
जहितात्‌-जहीतात्‌ । इसी प्रकार द्विवचन मे-जहिताम्‌-जहीताम्‌ । बहुवचन मे 
अभ्यस्त से परे श्रदस्धस्तात्‌' (६०६) द्वारा अत्‌ आदेश हो कर शनाऽभ्य॑स्तयोरातः' 
(६१६) से आकारका लोप तथा एरः' से उत्व करने पर= जहतु । म पुण के 
एकवचन मे सिप्‌ को "हि" आदेश हो जाता है । अपित्‌ होने से 'हि' आदेश डित्‌ है 
अतः "जहा +-हि' इस स्थिति में इत्व ओर ईत्व प्राप्त होति है । इस पर अभ्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है- 
[ लघु०] विचिसूवम्‌ - (६२०) आ च हौ ।६।४।११७॥ 

जहातेर्‌ हौ परे आ स्याच्चाद्‌ इदीतौ । जहाहि-जदहिहि-जहीदहि । 
अजहात्‌ । अजहुः ॥ | 

अर्थः “हि परे होने पर ओहाक्‌ धातुके आकार के स्थान पर आकार, 
षकार तथा ईकार आदेश हो । | 

व्याख्या --आ इति लुप्तभ्रथमान्तं पदम्‌ । च इत्यव्ययपदम्‌ । हौ ।७।१। इत्‌ । 
९।१। ("इव्‌ दरिद्रस्य' से)। ई ।१।१। (ई हल्यघोः से) । जहतः ।६।१। (“जहा 
= तैवच' से) । अथः -- (हौ) "दहि" परे होने पर॒ (जहातेः) ओहाक्‌ धातु के स्थान पर 
(आ) आकार (च) तथा (इत्‌) इकार (ई) ईकार भी भदेश हो जाति है" । गलो. 
न्त्यपरिभाषा से ये सब आदेश अन्त्य अल्‌-आकार कै स्थान पर होते ह । 


१. प्राचीन वैयाकरण इस सूत्र मे चकार के बल से केवल इत्‌" भौर “अन्य- ` 
तरस्याम्‌' पदों का अमुवतंन कर इस प्रकार सूत्राथं करते ह--“हि' परे होने कर 
भ्रोहाक्‌ के आकार को श्राकार श्रौर इत्व विकल्प सेहों। इस अथेमे इन दोनोँसे 
मुक्त होने पर पक्ष में ई हल्यघोः" से ईत्व हौ कर तीन खूप बन जते है। कौमुदी के 
अथं की अपेक्षा प्राचीन अथं अधिक तकैसंगत प्रतीत होता है। दीक्षितजी ने अपतं 
धं को पुष्टि मे प्रौढमनोरमा में यहां कु नहीं लिखा । 
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जहा + हि" यहां ओहाक्‌ धातु से दहि" परे है अतः प्रकृतसूत्र से आकार को 
भाकार आदेश हो कर जट्‌।हि, इकार आदेश हौ कर - जहिहि, ईकार भदे हो 
कर- जहीहि, इस प्रकार तीन रूप सिद्ध होते हैँ । उ० पु°्में आट्‌ का आगम पित्‌ 
है अतः उस के डित्‌ न होने से “नाऽस्यस्तयोरातः' (६१६) से आकार का लोप नहीं 
होता, सवत्र सवर्णदीर्घं हो जाता है। लोट्‌ मे रूपमाला यथा- जह्‌ातु-जहितात्‌- 
जहीतात्‌, जहिताम्‌-जहीताम्‌, जहतु । जहाहि-जहिहि-जहीहि-जहितात्‌-जहीतात्‌ 
जहितम्‌-जहीतम्‌, जहित-जहीत । जहानि, जहाव, जहाम ! 

लङ््‌--प्र° पु० के एकवचन में रप्‌, श्लु ओौर दत्व हो कर-अजहात्‌ । 
हिवचन में इत्व-रईत्व होकर--अजदहिताम्‌-अजहीताम्‌ । बहुवचन मे "सिंजभ्वस्त 
(४४७) से क्षि को जुस्‌ हो कर अजहा +उस्‌' इस स्थिति मे शनाऽम्यस्तयोरातः 
(६१६) दवारा आकारका लोप करने पर-अजहुः। उण्पुऽ्मेंमिप्‌कोभम्‌ हो 
कर सवणंदीघं हो जाता है--अजहाम्‌ । ज्पमाला यथा--अजहात्‌, अजहिताम्‌- 
भजहीतान्‌, अजहुः । अजहाः, अजहितम्‌-श्रजहीतम्‌, अजहित-अजहीत । श्रजहाम्‌, 
भजहिद-ग्रजहीव, अजहिम-अजहीम । 

वि० लिंड्‌-मे यासुट्‌, शप्‌, ईलु ओर द्वित्वादि हौ कर "जहा~+यास्‌ +त्‌' 
इस स्थिति में दर॑वःई्त्व प्राप्त होते हैँ । इस पर अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 


[ लघु° ] वरिधिसूत्रम- (६२१) लोपो थि ।६।४।११८॥। 


जहातेराल्लोपौ यादौ सावधातुके । जह्यात्‌ । एलिंड़ (४६०) - 
हेयात्‌ । अहसीत्‌ । अहा स्यत्‌ ॥ 

अथः -यकारादि सावधातुक परे होने प्रर ओष्हाक्‌ धातुके आकारका लोप 
हो जाता ह । 

व्याद्या - लोपः । १।१। यि ।७।१। सावधातुके ।७।१। (अत उत्सार्वधातुके" से)! 
बहातेः ।६।१। (जहातिश््च' से) । "यि" यह (सावधातुके का विरोषण है अतः तदादि- 
विधि हो कर यकारादौ सार्वधातुके" बन जायेगा । बर्थः-- (पि यकारादौ) यका- 
रादि (सार्वधातुके) सावधातुक परे होने पर (जहातेः ) ओहाक्‌ धातु का (लोपः) लोप 
हो जाता है । अलोऽ्त्यपरिभाषा से यह लोप अन्त्य अलू्‌-आकारका ही होगा । 

"जहा + यास्‌ + त्‌' यहां यास्त्‌' यह यकारादि सावधातुक परे है अतः प्रकृत- 
सूत्र से जहा“ के आकार कालोपहो कर जह.+-यास्‌ त्‌ = "जह्यात्‌ रूप सिद्ध 
होता है । वि° लिड्‌ में रूपमाला यथा- जह्यात्‌, जह्याताम्‌, ज्य : आदि । 

आ०-लिंड्‌-मे शप्‌, इलु ओर द्वित्वादि नहीं होते। सावधातुकसञ्ज्ञा न 
होने से लोपो चि' (६२१ ) द्वारा जाकारका लोप भी नहीं होता । अब श्वुमास्था$ 








भेज 
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(५८८) से प्राप्त ईत्व का बाध कर 'एलिंडि' (४६०) से एत्व हौ जाता है-हेयाषु, 
हैयास्ताम्‌, हियासुः आदि । 
लुंड्‌-मे "पा' चातु कौ तरह्‌ म-रष-नसातां षक्‌ च' (४६५) से धाठुको 
सक्‌ का आगम्‌ तथा सिच्‌ को इट्‌ का आगम हो जाता है--अहासीत्‌, भहासिष्टाम्‌, 
श्रहासिषः ! अहासीः, अहासिष्टम्‌, अहास्सिष्ट । अहासिषम्‌, अहासिष्व, अहासिषम्‌ 1 
लड - भ्रहास्यत्‌, प्रहास्यताम्‌, अहास्यन्‌ । 
उपसर्गयोग --उत्कषं को प्रकट करने के लिये इस धातु के साथ प्रायःप्र, लि 
ओर सम्‌ उपस्गौ का योग॒ किया जाता है-- प्रजहाति == अच्छी तरह छोडता ह; 
विजहाति = विशेष रीति से जडता है; संजहाति सम्यक्‌ प्रकार से छोडता है । 
यहां पर जुहोत्यादिगण की परस्मैपदी धातुमौ का विवेचन समाप्त होता है । 
अब गात्मनेपदी धातुजं का वणेन किया जायेगा- 
[ लघु ० ] भाङ्‌ भाने क्ञब्दे च ।६॥ 


अर्ः--माङ्‌ (मा) धातु "मापना तथा शब्द करना' अथो मे प्रयुक्तं 
होती हे । 

व्वाह्या -- इसं धातु का शब्द करना" अथं अत्यन्त अप्रसिद्ध है । डित्‌ होने से 
यह घातु आत्मनेपदी तथा 'अवुदन्तैः०* के अनुसार अनिद्‌ टै । लिंद्‌ भे क्रादिनियम से 
संवेत्र इट्‌ हौ जयेगा । 

लँट्‌ -प्र० पु० के एकवचन में शप्‌, इलु भौर द्वित्व करने पर सा +-मा--त' 
इस स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 

[लघु °] विधिसूत्रम्‌ -(६२२) भृत्ामित्‌ ।७।४।७६॥ 
भृन्‌ माङ्‌ गोहाड--एषां ्रयाणामभ्यासस्य इत्‌ स्याच्छलो । मिमीते, 

तिमाते, मिमते । ममे । माता । मास्यते । मिमीताम्‌ । अभिमीत । मिमीत । 
मासीष्ट । अमास्त । अभमास्यत ॥ 

अ्थः--इलु परे होने पर भृज्‌, माङ गौर ओहाङ्‌ धातुभों के अभ्या को 
हस्व इकार आदेच हो । 

व्यास्या-मुजाम्‌ ।६।३। इत्‌ ।१।१। त्रयाणाम्‌ ।६।३। शलौ ॥७।१। (*णिनां 
त्रयाणां गुणः लौ" से) अभ्यासस्य ।६।१। (अत्र लोपोऽभ्यासस्य से) । "भूनाम्‌ में बहु- 
वचन के निदेश के कारण “मृजादीनाम्‌' अथं उपलब्ध हो जाता है । अ्थ॑ः-- (भृमाम्‌ == 
भृजादीनाम्‌) भन्‌ आदि (त्रयाणाम्‌) तीन धातुओं के (अभ्यासस्य) शम्थास के स्थान 
पर (इत्‌) हस्व इकार आदेश होता है (श्लौ) शल परे हो तो । अलोऽन्त्यपरिमाषा 
से यह इकारादेश अभ्यास के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर किया जायेगा । भृन्‌ आदि तीन 
धातु धातुपाठ मे मूलोक्त क्रम से पदु ग है, इन सब का दसी गण मे वणेन यिगा । 
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मामा -त' यहां दलु परे होने से भाङ्‌ धातुके अभ्यासं के आकार को 
प्रृतसूत्र से इकारादेश हो कर-मि-मा~+त। गव ई हल्यघोः (६१०८) से 
अ्रम्यासौत्तर धतु के आकार को ईकार आदेश तथा "दित जरमने०' (५०८) सेटिको 
एत्व करने पर मिमीते" प्रयोग सिद्ध होता है द्विवचन मे “मिमा--आताम्‌' यहां 
श्नाऽभ्यत्तरयोरातः' (६१९) से आकारकालोपकरटिको एत्व करने से-मिमाते। 
बहुवचन मे अभ्यास को इत्व करने के वाद "अदभ्यस्तात्‌" (६०६) से क्षकार को अत्‌ 
भदेश हो कर आकारकालोपहो जाता है-मिमते। लंट्‌ मे ह्पमाला यथा- 
मिमीते, निमोते, मिमते । मिमीषे, मित्ये, मिपीध्वे । भिमे, मिमीवहे, मिमीमहे । 

लिट्‌ -में सवत्र आतो लोप इटि च' (४<&) से अकारकालोपदहो जाता 
है - भमे, ममते, ममिरे । ममिषे, समाये, मसिध्वे । ममे, ममिवहे, ममिमहे । इलु परे 
न होने से अभ्यास को इत्व नहीं होता 4 

लँट्‌ - माता, मातारौ, मातारः । मातासे-। लृदट्‌- मास्यते, भास्थेते, 
बास्यन्ते । लो ट्‌- मे लंडवत्‌ कायं ह्यो कर लोट्‌ के अपने विशिष्ट काये हो जाते ह। 
उ पुम आट्‌ का आगम पित्‌ होने से डिद्रत्‌ नहीं होता अतः आकार का लोप नहीं 
होता । एकवचन में वृद्धि तथा अन्यत्र सवर्णदीषं हयो जाता है। रूपमाला यथा- 
बिकौत्तम्‌, निमातामस्‌, मितताम्‌ । निमी, मिमायाम्‌, निमीध्वम्‌ । निमे, मिमावहै 
धिमामहै । | 

लङ्‌ - पूववत्‌ हल।दियों में ईत्व तया अजादियों मेँ आकारकालोप हो जाता 
है । प्र पु° के बहुवचनमे क्लि" न होने से 'सिंजभ्यस्त०' (४४७) से जुष्‌ न होगा| 
अदभ्यस्तात्‌ (६०६) से अत्‌ आदेश हो कर आकारलोप हो जायेगा । रूपमाला 
यथा - अनिमौत, अतिमाताम्‌, अभिमत । अमिमीयाः, श्रमिमाथाम्‌, अभमिमीध्वम्‌ । 
अभिमि, अभसिमीवहि, भ्रनिमीमहि । 

वि° विंङ्‌- में भी पूववत्‌ शष्‌ ,दलु, द्वित्व तथा भुजाभित्‌' (६२२) से 
अभ्यास को त्वहो जातादहै । सीयुट्‌ के सक्रारकालोपहो जानेसे सर्वत्र अजादिथो 
मेअकार्का लोप हो जाता है- मिमीत, मिमीयाताम्‌, भिमीरन्‌ । भिभमौयाः 
भिमीयाथाम्‌, निमीध्वम्‌ । मिमीय, मिमीवहि, मिमीमहि । 


आ० लिंड्‌-में शप्‌, इल ओौर द्वित्वादि कुछ नहीं होता- मासीष्ट, भमासी- 
यास्ताम्‌, मासीरन्‌ । मासीष्ठाः, मासीयास्थाम्‌, मासीध्वम्‌ । मासीय, मासीवहि 
माष्तीमहि । 


लुङ्‌ -मे कुछ ॒विज्ञेष कायं नहीं । रूपमाला यथा--अमास्त, अमासाताम 
्रम्रासत (श्रात्मनेषदेष्वनतः) । अमास्याः, अमासाथाम्‌, अमाध्वम्‌ (धि च) । अमासि 
अनास्वहि, अमास्महि । 
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लु ड - अमास्यत, श्रमास्येताम्‌, श्रमास्यन्त आदि । 

उवसगेयोग - प्रमिमीते = निरचय करता है (न परोपहितं न च्च स्वतः प्रमि- 
मोतेऽनुभवाद्तेऽत्पधीः - माघ १६.४०) । निर्मिमीते == निर्माण करता है (मुवनरचना- 
मन्यथा निभिमीते (अनघं०) । अनुमिमीते = अनुमान करता है {श्रलिङ्ां घरति 
त्वाहुलिङ्खं रनुमिमीमहे - महाभारत) । उवमिमीते = तुलना करता है (स्तनौ भांस- 
ग्रन्थी कनककलज्ञावित्युपमितौ-- वैराग्य ° १६) । उन्मिमीते--तोलता है । 
[लघु० ] ओहाङ्‌ गतौ ।७॥ जिहीते, जिहाते, जिहते । जहे । हाता । 
हास्यते । जिहीताम्‌ । अजिहीत । जिहीत । हासीष्ट । अहास्त । अहास्यत ॥ 

अथः - ओहाङ्‌ (हा) धातु 'जाना' अथं में प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या- यह्‌ धातु भी पूर्ववत्‌ डित्‌ होने से आत्मनेपदी तथा अउद्दन्तेः०' के 
अनुसार अनिट्‌ है। लिट्‌ में क्रादिनियमसे नित्यडइट्‌ हो जाताहै। श्लु मे इसके 
अभ्यास को भी "भूजानित्‌' (६२२) से इत्व हो जाता है । क्पमाला यथा- 

लट्‌ - जिहीते, जिहाते, निहते । निहीषे, जिहाथे, जिहीष्वे । निहे, जिही- 
वहे, जिहीमहे । लिँट्‌ - जहे, जहाते, जहिरे । जहिषे, जहाथे , जहिद्बे ज हिष्वे 
[ षिभाषेटः) । जहे, जहिवहे, जहिमहे । लँट्‌ - हाता, हातारौ, हातोरः । शतासे-। 
लृ ट्‌--हास्यते, हास्यते, हास्यन्ते । लोट्‌ -जिहीताम्‌, जिहाताम्‌, जिहताम्‌ । जिहीष्व, 
जिहायाम्‌ , जिहीध्वम्‌ । जिहै, जिहावहै जिहामहै । लड्‌ --भ्रनिहीत, अनिहाताम्‌, 
अजिहत । अजिहीयाः, अजिहाथाप्‌, श्रजिहीध्वम्‌ । अनिहि, श्रजिहीवहि, अजिहीमहि । 
वि°लिंड्‌- जिहीत, जिहीयाताम्‌, निहीरन । आ० लिड्‌ - हासीष्ट, हासीयास्तास्‌, 
हासीरन्‌ । लंड - अहास्त, अहासाताम्‌, अहासत । श्रहास्थाः, अहासाथाम्‌, अहाष्वम्‌ । 
जहाति, अहास्वहि, अहास्महि । लड -अहास्यत, श्रहास्येताम्‌, अहास्यन्त । 

उपसगयोग - उपाजिहीते = पास आता है (उषाजिषहीथा न महीतलं यदि-- 
माघ १,२३७) । उज्जिहीते--उदय होता है (उज्जिहीते हिमांश्चः-महाना० 
४.३५ ; गणदर्पंणे) । 

यहां पर जुहोत्यादिगण की भात्मनेषदी धातुभं का विषेचन समाप्तं होता है । 

अब उभयपदी धातुओं का वणेन करेगे- 


[ लघु° ] इभम्‌ धारणपोषणयोः ।।८॥ 








अथेः-इमृन्‌ (मू) धातु श्वारण करना तथा पालना' अथौ मे प्रयुक्त 
होती टै । 

व्याख्या - इमृन्‌ मे आदिनिदुडवः' (४६२) से इ' की तथा 'हलन्त्वम्‌' (१) 
से जकार की इत्सञ्ज्ञाहोजातीटहै। दोनोंका लोप करने पर “भृ' मत्र अवरिष्ट 
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रहता है । नित्‌ होने से यह्‌ धातु उभयपदी है । “डु के इत्‌ के कारण “इवितः विश्नः 
(८५७) से वित्र तथा धत्रेन॑म्‌ नित्यम्‌" (८५८) से मप्‌ हो कर भृत्रिमम्‌ (धारण 
किया हमा यापाला पोसा गवा) डप बनता है! लंद्‌, लोट्‌, लँडः ओर वि? 
लिड्‌ इन चार सावधातुक लकारीं मे शप्‌, इलु गौर द्वित्व करने पर अभ्यास को 
"नामितं" (६२२) से इत्व हौ जाता है । 

लट्‌ - (परस्मै०) भ्र० पु० के एकवचन मँ शप्‌, रल, द्वित्व तथा अभ्यास को 
दकारादेदा हो कर ।बिभृ~+-ति' इस स्थिति में सार्वधातुकगुण हौ कर विभति । 
द्विवचन मे डङिदद्धावं (५००) कै कारण गण का निषेध हो जाता है- बिभृतः। 
बहुवचन मे क्लि के शकार को “अदम्यस्तात्‌' (६०६) से अत्‌ अदेश हो कर यणादेश 
करने से--बिञ्रति । (आत्मने०) में अपित्‌ होने से सवत्र डिद्धद्धावं के कारण गुण 
का निषेव हो जाता है । दोनों पदों में रूपमाला यथा-- (परस्मं०) विभति, बलिभृतः, 
विधति । विभर्षि, विभयः, विभु । विभि, बिभृवः, निभूमः ! (जात्मने०) विभूतेः 
विश्नाते, विते । विभुवे, विश्नाये, विभुध्वे । विभ्रे, विभुवे, विभुमहे । | 

लिट्‌ -में "भीह्लीभृहुवां इलुवच्च' {६०७} से वैकल्पिकं आम्‌ प्रत्यय हौ जाता 
ह । वाम्पक्त मं शलुबद्ाव के कारण द्वित्व ओर अभ्यास को इत्वं करने से प्रस्मै° भ 
'विभराञ्चकार, बिभराम्बभूव, बिभरामास" आदि रूप बनते हँ । आम्‌ के जभावमें 
द्लृवद्दाव न होने से अभ्याक्च को इकारदिश नहीं होता- वभार, बश्नतुः, बन्‌. ` आदि 
रूप बनते ह । क्रादियों मेँ ^भृ' का परिगणन होने से लिट्‌ में कहीं इट्‌ का आगम नहीं 
होता--बभरथं, बभृव, बभृम । आत्मने के आम्पक्ष में इलुवद्धाव होने से विभर।ञ्चृकते 
विभराम्बमूव, विभरामास' आदि खूप सिद्ध होति ह । आम्‌ के भभाव मं वशर" 
आदि । यहां भी पूववत्‌ इट्‌ कहीं नहीं होता । ध्वे" में (हणः षीध्वम्‌० ` (५१४) से 
हत्व हो जाता है । दोनों पदों में स्पमाला यथा ~ (परस्मं ०) आम्पन्षे- विभराञ्ख- 
कार-विभराम्बभ्‌व-बिभरामास आदि । आमोऽभवि-- बभार, बश्नतुः, शुः । वभय, 
श्नुः, ब्र । बभार-वभर, बभूव, बभृम । (आत्मने०) भ्पक्षं ~ बिभराञ्चक्ते- 
बिभराम्बभूव-बिभरामास आदि । लामोऽभावे-- बध्रे, बध्नाते, बधिरे । बभृषे, 
बनाये, वभृदवे। बभ्रे, बभृवहे, वभुमहे । 

लट्‌ -धातु के अनुदात्त होन से दोनों पदों मँ इद्‌ का निषेव हो जाताहै। 
(परस्मै ०) भर्ता, भर्तारो, भर्तारः । भर्तासि -। (मात्मने०) भर्ता, भर्तारौ, भर्तारः । 
भतवि ~ । 

ल्‌ःट्‌- “ऋडनोः त्ये (४६७) से दोनों पदों मे इट्‌ का आगम हौ जाता 
है-- (परस्मै° ) भरिष्यति, भरिष्यतः भरिष्परन्ति । (आरमने°) भरिष्यते, भरिष्येते, 
भअरिष्यन्ते । 





= जोति आशा शनभ 
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लोट्‌ -में लेट्‌ की तरह शप्‌, श्लु, द्वित्व तथा अभ्यास को इत्व हो कर लो 
के भपने विशिष्ट कायंहो जाते ह! परस्मै०केतिप्‌ में गुण हो जाता है। (तातङ 
भौर हि' में गुण नहीं होता । इसी प्रकार ताम्‌ आदिमे मी जान लेना चाहिये । उ० 
पु० में भद्‌ के पित्‌ होनेसे सर्वत्र गुणहो जाता है । आत्मने० मे भाद्‌ के सिवाय 
अन्यत्र कहीं गुण नहीं होता । दोनों पदों मे रूपमाला यथा -- (परस्मै °) बिभरतु*विभ्‌- 
तात्‌, बिभृताम्‌, विश्नतु । बिभृहि-विभृतात्‌, बिभृतम्‌, बिभृत 1 बिभेराणि, विभराष, 
बिभरास । (आत्मने०) बिभृताम्‌, बिधाताम्‌, विश्रताम्‌ । निभृष्व, विश्नाथाम्‌, 
बिभुध्वम्‌ । विभरे, विभरावहै, विभरामहै । 

लंड-- में शप्‌, इलु, द्वित्व तथा अभ्यास को इत्व हो कर परस्मै० के तिप्‌ भौर 
सिप्‌ में गुण करने पर अपृक्त तकार सकार का हल्ड्यादिलोप हौ जाता है। तब 
पदान्त रेफ को विसगे करने पर अत्रिभः' प्रयोग सिद्ध होता है । प्र० पु० के बहुवचनं 
म अभ्यस्त से परे षि को जुस्‌ (४४७) तथा जुसि च' (६०८) से गुण हो जता है- 
अविभरः । उ० पु के एकवचन मे मिप्‌ को अम्‌ अदेश हो कर गुण हो जाताहै- 
भविभरम्‌ । आत्मने० में डन्त्व के कारण कहीं गुण नहीं होता । ह्पमाला यथा-- 
(परस्मै) श्रविभः, अविभताम्‌, अबिभरः । अबिभः, श्रविभृतम्‌, अबिभृत । अवि- 
भरम्‌, अविभृव, अनिभपर । (आत्मने ०) अबिभृत, अधिश्राताम्‌, अविभरत । च्रनिभृथाः, 
अविभ्नाथाम्‌, श्रविभध्वम्‌ । श्रविभि, अबिभृउहि, ्रविभृमहि । 

वि० लिंड-मेंभी शप्‌, इल, द्वित्व भौर अभ्यास को इ्वहो जातादहै। 


(८ परस्मैपद में यासुट्‌ के डित्‌ हौने से गण नहीं होता । आत्मनेपद में साव॑षातुकमपित्‌' 


(५००) से डिद्धद्धाव के कारण गुण का निषेध हो जाता है । दोनो पदों मँ ङ्पपाला 
पथा-- (परस्मै ° ) बिभृयात्‌, बिभृयाताम्‌, विभयुः । (आत्मने° ) बिभ्रीत, विन्नीया- 
ताम्‌, विश्नीरन्‌ । भ7० लिडः -परस्म ° मेँ आधंघातुक परे होने से ^रिङ्लयग्लिंङकषु 
(५४३) से रिङः आदेश होकर “ध्रिथात्‌" आदि रूप सिद्ध होते हैँ । आत्मने ० भँ “उश्च 
(५४४) द्वारा क्षलादि लिड्‌ के कित्‌ होने से गुण का निषेध हो जाता है । रूपमाल) 


धथा-- (परस्प ०) चिषात्‌, नियास्ताम्‌, लियासुः । (आत्मने०) भृषीष्ट, भृषीया- ` 


स्ताम्‌, भूषोरन्‌ । 

लैड-परस्मै° में लक्षणा वृद्धि (४८४) हो कर अभार्षीत्‌" आदि रूप सिद 
होते ई । आत्मने ० में “उश्च' (५४४) हारा सिंच्‌ क्त्‌ हो जाता है अतः गुण नहीं 
होता । त थास्‌ गौर घ्वम्‌ मे "हुस्वादङ्कात्‌' (५४५) दारा सिच्‌ का लोप हो जता 
है। दोनों पदों मे रूपमाला यथा-- (परस्मै ०) अभार्षीत्‌, अभार्ष्टम्‌, अभार्वः । 
अभार्षाः, अभाष्टम्‌, श्रभाष्टे । श्रभाषेम्‌, अभाष्वं, अभाष्मं । (आत्मने) अभृत, 
भभृषाताम्‌, अभृषतं । अभृथाः, अभुषाथाम्‌, अनभृद्वम्‌ । अभूषि, अभृष्वहिः 
भभृष्पहि । 
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ल्‌ड--डनोः स्ये" (४६७) से इट्‌ का आगम हो जाता है । स्पमाला 
यथा - (परस्मै) अभरिष्यत्‌, अभरिष्यताम्‌, अभरिष्यन्‌ । (आत्मने° ) अभरिष्यत, 
श्रभरिष्येताम्‌, अभरिष्यन्त । 

नोट - भृनामित्‌' की तीनों धातुओं का वणेन हो चुका है । अब आगे अभ्यास 
को इत्व नहीं होगा । 


[ लघु ° ] इदाम्‌ शाने ॥६।। 

अथः - इदान्‌ (दा) धातु देना" अथं में प्रयुक्त होती हं । 

व्याद्या- नित्‌ होने से यह धातु भी उभयपदी है) यहां भी पूववत्‌ इ की 
हत्सञ्ज्ञा हो जाती है । ड के इत्‌ होने से 'डवितः वित्रः' (८५७) ये क्त्रि प्रत्यय तथा 
वत्रेमेम्‌ नित्यम्‌" (८५८)से मप्‌ हो कर दो दद्‌ घोः' (८२७) से दद्‌ आदेश हो जाता 
है--दत्तिमः१+ । 'अऊददन्तैः०' के अनुसार यह धातु अनुदात्त होने से अनिट्‌ है। लिट्‌ 
मेँ करादिनियमसे दृट्‌ हो जाता है परन्तु थल्‌ मेँ भारदहाजनियम से विकल्प होता है । 

लँट्‌-- परस्मै प्र° पु° के एकवचन में तिप्‌, शप्‌, इलु, द्वित्व ओर अभ्यास 
कौ हस्व हो कर = ददाति । द्विवचन में ददा} तस्‌' इस स्थिति में €नाऽस्यस्तयो- 
रातः" (६१९)) से आकार कालोप हो कर खरि च' (७४) से चत्वं अर्थात्‌ दकारं 
कौ तकार करते से "दत्तः" प्रयोग सिद्ध होताहै। ध्यान रहे कि वक्ष्यमाण 'दाघा 
घ्वदाप्‌" (६२३) सूत्रसेदा धातु की घृसंज्ञाहो जाती है अतः हलादि डित्‌ सावं 
धातुक परे होने पर भी ई हल्यघोः' (६१८) मे अघोः" कहने से ईव नहीं होता । 
घुसञ्ज्ञकों से परे अजादि या हलादि कोरईसा भी डित्‌ सावधातुक आये तो भकार 
कालोपही हुमा करता है ! बहुवचन में अदभ्यस्तात्‌" (६०६) से अत्‌ अदे हौ करं 
शकार का लोप करने से - ददति । इसी प्रकार अगे भी । आत्मने° में सर्वत्र डिद्रदाव ` 
होने से आकारकालोप हो कर यथासम्भव चत्वैहो जाता है। दोनों षदोंमे रूप 
माला यथा - (परस्मं ०) ददाति, दत्तः, ददति । दवास्ति, दत्यः, इत्थ । ददामि, ब्दः, 
दद्यः । (आत्मने °) दत्ते, ददाते, ददते । दत्से, ददाथे, दद्ध्वे । दवे, दद्हे, दद्महे । 

(परस्मै ०) में आत श्रौ णलः' (४८८) आदि कायं हो कर षा धातु की 

तरह 'ददौ' आदि रूप सिद्ध होते हँ । भात्मने° में स्वेत्र ओतो लोप इटि च' (४८६) 
से ्राकारकालोपटहो जाता है। रूपमाला यधा-- (परस्मे०) वदौ, ददतुः, बबुः। 
ददिथ -ददाथ, ददथः, दद । ददौ, ददिव, ददिम । (आत्मने ०) ददे, ददाते, ददिरे । 
ददिषे, ददाथे, ददिध्वे । ददे, ददिवहे, ददिमहे । 


न 


१. मनुप्रोक्त १२ पूत्रो मे से एक पृत्र । माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्र. 
भरापदि । सवश प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्त्रिमः सुतः-- मनु° ६,१६८ । 
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लृट्‌ - धातु के अनुदात्त होने से दोनों पदों मे इण्निषेध हो जाता है। सख्प- 
माला यथा-- (परस्मं ०) दाता, दातारौ, दातारः । दातासि--। (आत्मने०) दाता 
दातारौ, दातारः । दातासे-। 

लृ ट्‌ -पूवंवत्‌ इण्निषेध हो जाता है-(परस्म०) दास्यति, वास्थतः, 
दास्यन्ति । (आत्मने ०) दास्यते, दास्येते, दास्यन्ते । 

लो ट्‌ - (परस्मे०) प्रथमपुरुष में लेट्‌ की तरह कायं हो कर पूनः लोट्‌ के 
अपने विशिष्ट कार्यं हो जाते हैँ-- ददातु-दत्तात्‌, दत्ताम्‌, ददतु । सण पु° के एकः 
वचन मे ददाहि इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ० ] सनज्जा-सूत्रम्‌- (६२३) दाघा घ्वदाप्‌ ।१।१।१६॥। 

दारूपा घारूपारच धातवो घुसञ्ज्ञा: स्युः, दाप्‌-देपौ विना । घ्वसोर्‌० 
(५७७) ईइत्येत्त्वम्‌- देहि । दत्तम्‌ । अददात्‌; अदत्त । दात्‌; इदीत । 
देथात्‌; दासीष्ट । अदात्‌, अदाताम्‌, अदुः।। 

श्रथेः- दारूप वाले तथा धारूप वाले धातु घुसञ्ज्ङ होते हं दाप्‌ ओर दैप्‌ 
को छोड कर । 

व्याद्या- द।धाः । १।३। घु ।१।१। अदाप्‌ ।१।१। दाइच दादच दाइच दादचेत्ये 
तेषामेकशेषे - दाः । धारच धाद्च-धौ । दास्च धौ च-- दाधाः । न दाव्‌-अदाप्‌ । 
अथः - (दाधाः) दा ओरधा रूप वाली धुएं (घु) घुसञ्ज्ञक होती हैँ (अदाप्‌) 
दाप्‌ रूप वाली धातुओं को छोड़ कर । जिन धातुओं कादा ओौरधा रूप बनता है उन 
सब का यहां ग्रहण अभीष्टटहै१ । कुछधातुतो स्वतःदाधा सूप वाली होती, 
यथा-- इदान्‌ दने, दाण्‌ दने, ङधाञ्‌ धारणपोषणयोः । कुछ धातु "आदेच उपदशेऽक्ञिति' 
(४९३) कै लगनेकेबाददाधा रूषधारण कर लेतीहै। यथा-धेट्‌ पाने, देङ्‌ 
रक्षणे, दो ्रवखण्डने । यहां स्वाभाविक गौर लाक्षणिक दोनों प्रकारकीदाधा ल्प 
वाली धातुओं का ग्रहण अभीष्ट दहै । अदाप्‌ मेभी इसी प्रकार स्वाभाविक ओौर 
लाक्षणिके दोनों प्रकार कै दाप्‌" का वजंन होता है । दाप्‌ लवने (अदा० परस्मै) धातु 
स्वतः दाप्‌ है ओर ईप्‌ ज्ञोधने (्वा० परस्मं०) धातु 'अबेचः०' (४९३) से आत्व 
करने पर दाप्‌ बनती है। इतत प्रकार सारे धातुपाठ मे दास्प वाली चार ओौर 
धारूप वाली दो, कुल मिला कर छः धातु घुसञ्ज्क ठहरती ह- (१) दाण्‌ दाने; 


१. गा-मा-द ग्रहणेऽ्वविहेषः' इस परिभाषा के बल से दारूप वाली स्वा- 
माविक ओर लाक्षणिक दोनों प्रकार की धातुजं का यहां निर्बाध ग्रहण हौ जाता है। 
धा' के अंशमें दोनों प्रकार कौ धातुओं के ग्रहण में ज्ञापक है “दो दद्‌ घोः' (८२७) 
सूत्र मे दः का ग्रहण । वह्‌ धेट्‌ की निवृत्ति के लिये ही किया गया है क्योकि 'डधाज् 
धारणपोषणयोः" के लिये तो "दधातेहिः' (८२६) द्वारा विशेष विधान है ही (विस्तार 
फे लिये काशिका-न्यास-पदमञ्जरी का अवलोकन करे ) 
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(इ) डदाञ्‌ दने; (३) दो अवखण्डने; (४) देड रक्षणे; (५) इधाभ्‌ 
धारणपोषणयोः; (६) षेट्‌ पाने । इन के अतिरिक्त अन्य कोई वातु घुसञ्ज्क नहीं *- 
देडः-दाणो दो-डदामौ च, धेट्‌-डधाजाबुभावपि ¦ 
वाणिनीये सहातन्त्रे, प्रोक्ता घुसञ्ज्ञका अमी ॥ 

घुसञ्ज्ञा के अनेक कायं हुजा करते हैँ । यथा -- ( १, घुमास्था० (५८८) से 
हलादि क्रित््रत्ययों मे घुसञ्जकों को ईत्व होता टै--दीयते, धीयते (यक्‌) आदि । 
(२) च्वसोर्‌० (५७७) से “हि' परे होने पर घुसञ्ज्ञक धातु को एत्व तथा उसके 
अस्यास का लोप हो जाता है- देहि, पेहि । (३) एलिंडि (४६०) से कित्‌ लिड्‌ मे 
धुसञ्जञक को एकार आदेश हो जाता है-- देयात्‌, घेयात्‌ । (४८) गातिस्था० (४३६) 
से लंड मे घुषञ्लकों से परे सिंच्‌ का लुक्‌ हो जाता है-भदात्‌, अधात्‌ । (५) 
नेगेद०' (४५३) द्वारा धुखञ्ज्ञक के परे रहते णत्व हो जाता है प्रणिददाति, प्रणि- 
दधाति, भ्रणियच्छति । (६) स्थाध्वोरिच्च (६२४) से पुसञ्ज्ञकों को इत्‌ अन्तादेदा 
तथा उन से परे सिच्‌ कित्‌ हो जाता दै--अदित, अधित । (७ ) ई हल्यघोः (६१८) 
मे "अघोः" कट्‌ कर घुसञ्ज्ञकों के आकार को ईत्वं नहीं किया जाता-- दत्तः, दत्य, 
दद्मः आदि । 

दाप्‌ ओर दैष्‌ भी यद्पिदा रूप वाले हैँ तथावि सूत्र मे अदाप्‌! के कथनसे 
उन की घुसञ्ज्ञा नहीं होती । इस से "अवदातं बहिः" (कटी हई कुशा; भव^८दाप्‌ + 
क्त), शव्रवदातं सुखम्‌" (चुद्ध किया हु! मुख; अव\८दैष्‌ +क्त) इत्यादियों मे दाप्‌ 
ओौर दैष्‌ के आक्रार को “अच उपसर्गात्तः" (७.४.४७) द्वारा त्‌* आदेश नहीं होता । 

"ददा ~ हि' यहां दा क प्रकृतसूत्र से घुसञ्ज्ञा हो जाने पर श्वसोरेद्धावभ्यास- 
लोपश्च' (५७७) से घु के आङार को एत्व तथा अभ्यास का लोप करने से देहि 
प्रयोग सिद्ध होता है! | 

(आटमने०) में उ० पु० को छोड़ कर सर्वत्र आकरारका लोप हौ जाता ह। 
उ० पुभ्मे आद्‌ के पित्‌ होने से एकव्रचनमें वृद्धि तथा जन्य वचनों मे सवणंदीधं 
होजातादहै। लोट्‌के दोनों पदों भं रूपमाला यथा- (परस्म०) ददातु-दत्तात्‌, 
दत्ताम्‌, ददतु 1 देहि-दत्तात्‌, दत्तम्‌, दत्त । ददानि, ददाव, ददाम । (अआत्मने°) 
दत्ताम्‌, ददाताम्‌, ददताम्‌ । दत्स्व, ददाथाम्‌, दद्ध्वम्‌ । दद, ददावहै, ददामहे । 

लंड - मे पूववत्‌ राप्‌, दल, द्वित्व मौर आकार का लोप हयौ जाता है। 
परस्मै० के तिप्‌, सिप्‌ ओर मिप्‌ (अम्‌) मे दित्‌न होनें से आक्रार क। लोप नहीं 
होता । ज्चि में सिंजभ्यस्त० (४४७) से जुस्‌ आदेश्च दो कर आक्रारकालौप हो जाता 





१. दीड्‌' के विषय मे उस धातु की व्याख्यामे हमारी टिप्पणी देखे । 
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है । आत्मने° में सर्वत्र ड्व के कारण आकारलोप होता है। दोनों पदों मे रूप- 
माला यथा-- (परस्मे० } अददात्‌, अदत्तम्‌, अददुः । अददाः › अदत्तम्‌, श्रदत्त । 
ददात्‌, जदह, मदद्म । (अात्मने०) अवतत, अददाताम्‌, अददत । अदत्थाः अददा- 
याम्‌, अवद्ध्वम्‌ । अददि, अदद्रहि, अद्दमहि । 

वि° लिंङ्‌-परस्मे० मे यासुट्‌ के डित्‌ होनेसे स्वव आङ्ञार का लोप हो 
जातः है । अत्मिने० मे (सावधातुकमपित्‌' (५००) से ड्व कै कारण अ{कारलोप 
समञ्ञना चाहिये । दोनों परो मे ङ्पमाला यथा -- (परस्म० ) दद्यात्‌, दद्याताम्‌, दधुः ¦ 
(आत्मने ०) ददतत, ददीयाताम्‌, ददीरन्‌ । 

भऽ लिंडु-परस्मै° मे यासुट्‌ के आर्धधातुक कित्‌ होने के कारण “ए्लिंडिः" 
(४६०) दारा वुसञ्जक दा के आकार को एकार होकर देयात्‌' भादि रूप सिद्ध होते 
हँ । आत्मने० मे सावधातुक नहोनेसे आकारक्ालोपन हो कर दासीष्ट' आदि रूप 
बनते ह । रूपमाला यथा -- (परस्मै०) देयात्‌, देयास्ताम्‌, देयासुः । (आत्मने०) 
दासीष्ट, दातीयास्ताम्‌, दासीरन्‌ । 8 

लुङ्‌ ~ (परस्म०) में घुसञ्ज्ञा हो कर गातिस्थाघु० (४३ ६) से सिंच्‌ का 
लुक्‌ हो कर “धदात्‌, अदाताम्‌" सिद्ध होते है। क्चिमें सिच्‌ का लुक्‌ हो कर आतः" 
(४६१) से शि को जुस्‌ तथा "उस्यपदान्तात्‌" (४६२) से पररूप एकादेश करने 
रजुः 1 रूपमाला यथा--अजदात्‌, अदाताम्‌, अदुः । अदाः, भदातम्‌, अदात । 
जदाम्‌, अदाव, अदाम | ू 

(अत्मने ०) में “दा ~-स्‌+-त' इस स्थिति मे अग्रिमसूतर प्रवृत्त होता है- 
| लघु° ] विषिसूतरम्‌- (६२४) स्थाध्वोरिच्च ।१।२।१७॥ 


अनयोरिदन्तादेशः, ष्च कित्‌ स्यादातमनेषदे । अदित अदास्यत्‌; 
अदास्यत ॥ 


अथः--स्था तथा घरुसञ्जञक धातुओं के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर हस्व इकार 
आदे हो तया सिच्‌ कित्‌ भी हो जाये आत्मनेपद प्रत्यय परे हो तो । 

व्याख्या --स्थाघ्वोः ।६।२। इत्‌ ।१।१। च इत्यग्ययपदम्‌ । सिंच्‌ ।१।१। ("हनः 
सिच्‌ से)। कित्‌ ।१।१। (असंयोगात्लिंद्‌ कित्‌" से) आत्मनेपदेषु ।७।३। (“लिंङ- 
सिंचावात्मनेपदेषु' से) । स्थ।इच घुर स्थाघरु, तयोः-- स्थाघ्वोः । इतरेतरः? । 
अथंः-- (स्थाघ्वोः ) स्था भौर घुसञ्ज्ञक धातुओंके स्थान पर (इत्‌) हस्व इकार 
आदेश हो जाता है (च) ओरसाथदही (षच्‌) सिच्‌ भी {-्रित्‌) रित्‌ हो जाताहै 


१. द्रे धि" (६८७) इति घेः पूवं निपाते धुस्थोरित्युचितमासीत्‌ । परं पृद- 
निपातशचास्तस्याऽनित्यत्वज्ञापनाय सौत्रोऽतर व्यत्यास इति केचित्‌ । 











४०० | सैमीव्याख्ययोपेतायां लचु-कामुद्याम्‌ 


(आत्मनेपदेषु ) आत्मनेपद प्रत्ययो के परे होने पर । अलोऽन्त्यपरिभाषा से यह इव अन्त्य 
अल्‌-आकार के स्थान पर होतादै। स्था के उदाहरण उपास्थित, उपास्थिषाताम्‌, 
उपास्थिषत आदि सि० कौ० की आत्मनेपदप्रक्रिया में देखे । 

अदा स्‌ +-त' यहां आत्मनेपद परे है अतः प्रृतसूत्र से चुसञ्ज्ञक दा 
के आकार को इकारादेश तथा सिंच्‌ किटत्‌ हो गया- अदि-{स्‌+त 
सिंच के कित्‌ होने से सिंज्निमित्तक गुण का निषेध हौ कर ' ह्स्वादद्धात्‌' 
(५४५) से सकार का लोप करने पर अदित प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि 
अब यहं "तः को मान कर हस्व इकार को गण प्राप्त नहीं हो सकता क्योकिं गण 
(७.३ ८४) कौ दृष्टिं सक्तारका लोप (८.२.२७) भसि है" । 

शङ्का -जजी ! सिच्‌ कौ कित्‌ क्यो करते हो हस्वविधानसामथ्येसे ही 
गुणन होगा । 

समाधान - (अदा +स्‌ +-तः' इव्यादिमें इक्‌ न होनेसे गण सवेधा प्राप्त न 
था अतः हस्वविधान लाघववदश गुण की प्रवृत्ति के लिपे किया गया है-रेपता कहीं 
समन्न न लिया जाये इक्लिये सिंच्‌ को कित्‌ कियागयाहे। 

द्विवचन मँ लल्‌ परेन होनेसे सकारका लोप नहीं होता--दिषाताम्‌ | 
लंड आत्मने० मँ रूपमाला यथा - अदित, अदिषाताम्‌, अदिषत । अदिथाः, अदिषा- 
थास्‌, अदिद्वम्‌ । अदिषि, अदिष्वहि, अदिष्महि । 

लृड्‌-- (परस्मै °) अदास्यत्‌, अदास्यताम्‌, अदास्यन्‌ । (आत्मने ०) अदास्यत, 
अदास्येताम्‌, अदास्थन्त । 

उवष्रगंयोग - आदत्तं * ग्रहण करता है ( सहस्रगुणसुत्ल्ष्टुम्‌ आदत्ते हि रवं 
रविः--रघु° १.१८) । प्रदत्ते-प्रददाति देता है (सकृत्‌ कन्या प्रदीयते -मनु° 
६.४०) । सम्प्रदत्ते --भली भांति देता है । व्याददाति मुखम्‌ - मुह खोलता है। 

[ लघु] इधान्‌ धारण-पोषणयोः ॥१०। दधाति । 


अ्थेः-इधान्‌ (घा) धातु श्वारण बा पोषण करना' अर्थों मे प्रयुक्त 
होती है। 

व्याख्या - घान्‌ मे भी पूववत्‌ (ड्‌ तथा न्‌" इत्सञ्लक हैँ । ड के इत्‌ होनैसे 
पूवेवत्‌ क्वि तथा म्‌ हो कर 'दधारतेहिः' (८२६) से "हि" आदेश करने प्र णहित्रिमम्‌' 


१. ^त' इत्यस्य इन्वादिकारस्य न गुणः--इति व्याचक्षाणा बालमनोरमा- 
क्षारा अत्र भ्रान्ताः । 

२. आङो दोऽनास्यविहरणे' (१.३.२०) से यहां नित्य आत्मनेपद हो 
जाता है । 
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प्रयोग सिंध होता है। अनेक आचाय इक घातु को दाना्थंक भी मानते है । अद 
एव निरुक्त (७.१५) में 'रस्नषातमम्‌--रमनीयानां षनानां दातृतमम्‌" देता व्या- 
स्यान किया गया है । क्षीरस्वामी ने क्षीरतरङ्किणो में इषाल्न दान-पोषणयोः' रेखा 
स्पष्ट लिखा भी है । 'ऊददन्तः०' के अनुसार यह घात अनिट्‌ है । लिट्‌ म ्रादिनियम 
से ट्‌ होता है परन्तु थल्‌ मे भारद्वाजनियम से विकल्प हो जाता है । 

लट्‌ -(परस्मं ०) प्र° पु° के एकवचन मेँ शप्‌, लु, द्वित्व तया अभ्यास को 
जदत्व करने प्र “दघाति' प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यहां डित्‌ पदेन होते 
से नाऽस्यस्तयोरातः' (६१६) से आकार का लोप नहीं होता । द्विवचन में दधा- 
तस्‌" इष स्थिति मे डित्‌ परे होने पर अकार्‌ का लोप करने पर- दध्‌ + तस्‌ । अब 
हमें दध्‌' इख क्षबन्त के बर्‌-दकार को भष्‌-घकार करना है, परन्तु यह काये “एकाचो 
ज्ञो भष्‌०' (२५३) से सिद्ध नहीं हो सकता क्योकि वहं खकार ध्व या 
पदान्त नँ ही प्रवृत्त होता है । किञ्च "दघ्‌" मे “अभ्यासे जचं' (३६६) हारा किया 
गया जरत्व भी उस की दृष्टि में असिद्ध है, उसे यहां बश्‌ नहीं दिखाई दे रहा अपितु 
धकार दिखाई देता है । अतः इस के लिये मग्रिमपूत्र प्रवृत्त होता दै-- | 


| लघु ° ] विषि-सूत्रम्‌ - (६२५) दधस्तथोरच ।८।२।३८॥। 

द्विरुक्तस्य क्षषन्तस्य धाजो बशो भष्‌ स्यात्‌, तथोः स्ध्वोहच परतः । 
घतः । दधति । दधासि, धत्थः, घत्थ । धत्ते, दधाते, दधते । धत्से । धद्व । 
घ्वसोरेद्‌ ० (५७७) -घेहि । अदधात्‌; अधत्त । दध्यात्‌; दधीत । धेयात्‌; 
घासीष्ट । अधात्‌; अधित । अधास्यत्‌; अधास्यत ॥ 


अथः - तकार, थकार, खकार या ध्वशब्द परे होने पर दत्व कयि हुए क्षषन्त 
घाघर धातुके वर्‌ को मष्‌ हो) 

व्याद्या-दधः ।६।९१। तथोः ।७।२। च इत्यव्ययपदम्‌ १ । अषन्तस्य ।॥६।१। 
बक्षः ।६।१। मष्‌ ।१।१। स्ध्वोः ।७।२। ("एकाचो बंश्लो भष्‌०' से) । द्वित्व करने पर 
धान्‌ क। 'दघा' रूप बन जाता है, "विङवपः' की तरह उस का षष्ठ्यन्तरूप “दधः' 
यहां ्रहण किया गया है । ज्ञषन्तस्य' ओर 'दधः' का सामानाधिकरण्यह! त्‌ चथ 
च तथौ, तथोः = तयोः । तकारादक्रार उच्चारणार्थः, इतरेतरद्न्दः । क्षष्‌ (प्रत्याहारः) 
अन्ते यस्य स॒ षन्तः, तस्य = ज्षषन्तस्य । बहुत्रीहि । अर्थः-- (तथोः स्ष्वोश्च) तकार, 
धकार, सकार या ध्वशब्द परे होने पर (क्षषन्तस्य दधः =-कृतद्वित्वस्य धानः) द्वित्व 
किये गये भषन्त धाम्‌ धातु के (वशः) बश्‌ के स्थान पर (मष्‌) भष्‌ आदेशा हो जाता 


१. यदि "च" का ग्रहण न करते तो केवल तकार थकार मे ही भष्भाव होता, 
"धत्से, धद्ध्वे" मे न होता । अब चकार के बल से सस्ष्वोः' की अनुवृत्ति `आ कर कोर 
दोष नहीं भाता । 


लं° हि° (२६) 
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है 1 कतद्वित्व क्षषन्त धान्‌ घातु मे वश्‌ केवल दकार ही भिल सकता है अतः आान्तर- 
तथ्य से दसे भष्‌-घकार ही होगा । ध्यान रहे कि इख सूत्र की दृष्टि मे “अभ्यासे चचं' 
(३६६) द्वारा किया जदत्व असिद्ध नहीं होता, कारण कि यदि साह्य तो इसे कहीं 
बश्‌ ही न मिले गौर यह्‌ सूत्र व्यथे हो जाये । 

इस सूत्र की प्रवृत्ति मे तीन बातें आावद्यक.हँ॥ (१) द्वित्व को हुई घान्‌ 
घातु । (२) उस का क्षषन्त होना । (३) उस से परे तकार थकार सकार या ध्वशब्द 
का होना। जब तक तीनों बातें पूरी नहीं होतीं इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । 
'दधाति, दधासि में धान्‌ कोद्वित्वतो हुआ है परन्तु आकारका लोपन होने से वहं 
क्षन्त नहीं अतः इस सूत्र से दकार को धकार नहीं हु 1 दध्यात्‌" आदि 
मे धान्‌ को द्वित्व हुआ है, भआकारका लोप होनेसे वह षन्तं भी है परन्तु 
उक से परे तकार थकार सकार या ध्वशन्द मे से कोई नहीं अतः भष्भाव नहीं होता । 

यह सूत्र धान्‌ मे एक प्रकार से अभ्यासे चच" (३६€) दारा किये कायं को 
नष्ट कर देता है । "अभ्यासे चचे' से धकार को दकार किया जाता है परन्तु यह सूत्र 
दकार को पूनः धकार कर देता है। 

'दघ्‌ +-तस्‌' यहां धान्‌ धातु को द्ित्वहो चुका है, माकारका लोप होने स 
यह्‌ ज्ञषन्त बन चुकी है । इस से परे तकार भी विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से अभ्यास 
के बश्‌ र्थात्‌ दकार को भष्‌ धकार हो कर--धष्‌ + तस्‌ । भषस्तथोर्धोऽघः' (५४६) 
मे “अघः' कहा गया है अतः धान्‌ से परे तकार को धकार नहीं होता । अब “खरि चः 
(७४) से धातु के जन्य धकार को चर्त्व॑-तकार करने पर पत्त" प्रयोग सिद्ध 
होता है। 

बहुवचन में दधा ~ भि" यहां श्रदभ्यस्तात्‌' (६०६) से अत्‌ अदेश तथा 
(हनाऽस्यस्तयोरातः' (६१६) से आकार का लोप करने से- दध्‌ ~+-अति। अब यहां 
द्वित्व हो कर धातु भषन्त तो बन चुकी है परन्तु तकार, थकार, सकार भौर ध्वशब्द 
मसे किसीके परे न होनेसे ब्‌ को भष्‌ नहीं होता, "दधति" प्रयोग सिद्ध हो 
जातादहै। 

म० पु० के कवचन सिप्‌ में तिष्प्रत्यय की तरह-दधासि। द्विवचन में 
भाकारकालोपहो कर-दध्‌ + थस्‌ । यहां थकार परे होने से प्रकृतसूत्र दवारा दकार 
त धकार हो जाता है--धध्‌ + थस्‌ । गब 'लटिच' (७४) से च्व करने पर 
धत्थः प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार बहुवचन मे--धस्थ । उ० पु° के एकवचन 
मे पूववत्‌-- दधामि । द्विवचन भौर वहुवचन म आकार कालोपहोजाताहै। लँट्‌ 
परस्मैपद मे रूपमाला यथा--दधाति, धत्तः, दधति । दधासि, धत्थः, धत्थ । दधामि, 
बघ्वः, दघ्नः । 

(आत्मने०) प्र° पु० के एकवचन में द्वित्व, आकारलोप, तकार परे रहने से 
“दषल्तयोहच' हारा दकार को घकार तथा टि को एत्व कर चत्वं करने पर-- धत्ते । 
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द्विवचन में--दधा-आते -=दघ्‌ + आते == दधाते । बहुवचन मे अत्‌ आदेश तथा टि को 
एत्व हो कर-दधा -मते = दघ्‌ + अते == दधते । मण्पु० के एकवचन मे-दधा ~ 
से = दघ्‌ 1 से, यहां सकार परे है अतः भष्त्व हो जाता है-धष्‌ +से। अन्त में खरि 
च' (७४) दारा चत्व करने पर "धत्से" प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुवचम 
म - दधा~+ष्वे दध्‌ ¬}-ष्वे = घघ्‌ +ष्वे, अब क्लां जरसक्ि' (१६) से अन्त्य धकार 
को जरत्व-दकार करने पर- धद्ध्वे । उ० पु० के एकवचन में- दधा+-इट्‌ = दधा ~+ 
ए=-दघ्‌ + ए दधे । द्विवचन ओौर बहुवचन मे आकार कालोपहो कर रूप सिद्ध 
होते है । लेट्‌ के आत्मनेपद में रूपमाला यथा- घत्ते, दधाते, दघते । धत्से, दधाथे, 
धद्ध्वे । दघ, दध्वहे, दध्महे । 

लिंट्‌- में इदान्‌ की तरह दोनों पदों मे प्रक्रिया होती है । रूपमाला यथा-- 
(परस्मै० ) दधौ, दधतुः, दधुः । दधिथ-दधाथ, दधथुः, दध । दधौ, दिव, दधिमर । 
(आत्मने०) दधे, दघाते, दधिरे । दधिषे, दधाथे, दधिध्वे । दषे, दधिवहे, दधिमहे । 

लृट्‌ -- (परस्मै०) धाता, धातारौ, धातारः । धातासि--। (आत्मने ०) षति, 
धातारौ, धातारः । घातासे--। लृ ट्‌--(परस्मै०) धास्यति, धास्यतः, धास्यन्ति । 
( आत्मने ०) धास्यते, धास्येते, धास्यन्ते । 

लोट्‌--दोनों पदों मे लंट्‌ कौ तरह भ्रक्रिपाहो कर लोट्‌ कै अपने विशिष्ट 
कायें हो जाते हैँ। परस्मै° के सिपमें 'दधा+हि' इस स्थिति में घुसञ्ज्ञा हो कर 
(इनाऽभ्यस्तयोरातः' (६ ४.११२) का परत्व के कारण बाध कर “ध्वसोरेद्वावम्यासलोष- 
इच' (६.४.११६) से आकार को एकारं तथा साय ही अम्याप्त कालोप करने से वेह 
प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा-- (परस्मै ° ) दधातु-ध्तात्‌, धत्ताम्‌, दधतु । 
धेहि-धत्तात्‌, धत्तम्‌, धत्त । दधानि, दधाव, दधाम । (आत्मने ०) धत्ताम्‌, दधाताम्‌, 
दवताम्‌ 1 धत्स्व, दधाथाम्‌, धद्ध्वस्‌ । वधै, दधावहै, दधामहै । 

लंड्‌- मे कुछ विशेष नहीं । दोनों पदों में रूपमाला यथा-- (परस्मं० ) अद- 
धात्‌, अधत्ताम्‌, अदधुः । श्रदधाः, श्रधत्तम्‌, श्रधत्त। अदधाम्‌, अदध्व, अदध्म। 
(आत्मने ०) अधत्त, अदधाताम्‌, अदधत । भघत्थाः, अदधाथाम्‌, भ्रषद्ध्वम्‌ । भ्रदधि, 
अदध्वहि, अदध्महि । 

वि° लिंङ्‌-- (परस्म॑ ०) उध्यात्‌, दध्याताम्‌, दध्युः । (आत्मने ०] दधीत, 
दधीयाताम्‌, दधीरन्‌ । 

आ० लिंडः-परस्मै° मे 'एलिंडि' (४६०) से एत्व हो जाता है । आहमने° 
मे कुछ विहेष नदीं । रूपमाला यथा -- (परस्मं०) षेयात्‌, षेयास्ताम्‌, षेयावुः । 
(आत्मने ०) धासीष्ट, धासीयास्ताम्‌, धासोरन्‌ । 

लृड्‌ - परस्म॑° मे 'गातिस्याघु°' (४२३६) से सिंच्‌का ल्‌क्‌टहो जाता है। 
जत्मने० मे 'अजधा+स्‌+त' इस स्थिति मे 'स्थाध्वोरिच्च' (६२४) से आाकारको 
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हत्व तथा सिंच के कित्‌ हो जाने से गुण का निषेव हौ कर ॒(हुल्वादङ्खात्‌' (५४५) 
ते सकार का लोप हो जाता है अधित । रूपमाला यथा -- (परस्मं °) घधात्‌, ध्रधा- 
ताम्‌, श्रघुः । अघाः, भ्रवातम्‌, अधात । बघास्‌, भधाव, अघाम । (गात्मने०) 
अधित, घ्रधिवाताम्‌, अधिषत । श्रधियाः, श्रधिषायाम्‌, श्रधिद्ंवम्‌ ॥ अधिलि, ध्रधि- 
घ्वहि, अधिष्महि । 

लुड्‌- (परस्मं ०) अधास्यत्‌, अघास्यतान्‌, अधास्यन्‌ । (त्मने ०) अषा- 
त्यत, अधास्येताम्‌, अधास्यन्त । 

उपसर्गादियोग- वि ^८धा =-= करना (खहसा विदधीत न क्ियानविवेकः षरना- 
पदां वदम्‌ -किरात० २.३०) ; निर्माण करना-बनाना (ये दे कालं विधत्तः-शाकु- 
न्तल १.१; तं वेधा विदषे नूनं महाभूतसमाधिना--रघ्‌ ० १.२६) ; विघान करना 
(भ्राङ्‌ नाभिवधेनात्पुंसो जातकमे विघीयते--मनु° २.२६; पाणिनिश्च क्लियारूलस्य 
कतु गामित्वे सयात्मनेपदं विदधाति-- जैनेन्द्र व्या०) । 

परि५८घा --पहनना (त्वचं त ॒सेष्यां परिधाय रौरवीम्‌--रघु० ३.३१) । 

प्रति +- वि^+^धा प्रतिकार करना (दोषं तु मे कञ्चित्कथय येन॒ प्रति- 
बिधीयते -उत्तर० १; क्षिप्रमेव कस्मान्न प्रतिविहितमा्येण -मूद्रा° ३) । 

अभि^८घा == कहना (साक्षात्संकेतितं योऽयेमभिधत्ते स वाचकः- काव्यप्रकाश 
२.७; इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते - गीता १३.९१) । 

नि^८घा -- रखना ( निधाय हदि वि्वेशम्‌ - तकंसंग्रह; पवं हि सर्वत्र गुणै- 
निधीयते - रघु° ३.६२) ; देना-अलग करना (दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुता- 
शनः-रधु० ४.१ ) 1 

आ५८घा = धारण करना (गभमाघत्त राज्ञी- रघु ° २.७५; शेषः सदेवाहित- 
भूमिभारः- शाकुन्तल ५.४); अपण करना, ध्यान करना (ब्रह्मव्याघाय 
कर्माणि -गीता ५.१० ; मय्येव मन भाषत्स्व-- गीता १२,८) ; रखना (जनपदे न 
गदः पदमादधौ --रघु ° ६.४) ; उत्पन्न करना (छायाहचरन्ति बहुधा भयमादधघानाः- 
शाकुन्तल ३.४१ ; इसी प्रकार--श्युदधिमादधाना, विस्मयमादधाना आदि) । 

अव ५८धा == रखना, अन्दर रखना (यथा क्षुरः क्षुर षानेऽकवहितः--रतपथ ०) ; 
ध्यान करना (भव्भुरवधानं दीयमानं प्रार्थये - वेणी १; श्णुत जना अवधानात्‌ 
क्रियामिमां कालिदासस्य - विक्रमो° १.२} । 

वि +-अव \८घा -छिपाना (श्ापग्यवहितस्मतिः-शाकु०° ५) । 

सम्‌+८धा = सन्धि करना, भिलाप करना (शत्रुणा म हि सन्दध्यात्‌ बुद्िलष्टे- 
नापि सन्धिना-हितोप० १८८) ; भिलाना-संयुक्त करना-चढाना (धनुष्यमोघं सम- 
धत्त सायकम्‌ ~ कुमार० ३.६६); सामना करना-थामना (शतमेकोऽपि सन्धत्ते 
प्राकारस्थो धनुर्धरः -पञ्च० १.२२६); उत्पन्न करना (सन्धत्ते भृकमरति हि 
सदियोगः--किरात० ५.५१) । 
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अनु + सन्‌ \/घा अनुसन्धान करना, दृंढना, खोजना (प्रतवयोग्यल्थान- 
मनुषन्बौवताम्‌ ~ हितोप० २.६); शान्त करना (आत्मानमनुसन्धेहि क्ोकवर्वाञ्वि 
परिहर--हितोप्‌० ४.२३); विचार करना-व्यान करना (यथाकतव्यमनुखन्धौयताम्‌-- 
हितोप० ३; नैतदनुसन्धाय मयोक्तम्‌ --महावीरचरित ६; य॑स्तकणानुसन्धत्ते श धर्भं 
वेद नेतरः - मनु ° १२.१०६; अलमतीतोपालम्भनेन प्रस्तुतमनुसन्धीयताम्‌--हितोष० 
३) ; भवन्ध करना, टीक-ठाक करना (सारस ! त्वं दुगमनुसन्धेहि-- हितोप०३ )1 

सम्‌ [-जा^८घा = समाधान करना, हल करना (उत्वन्नामापदं यस्तु समाधत्ते 
स बुद्धिमान्‌ - हितोष० ) ; रखना (पदं भरुध्नि समाधत्ते केसरी भत्तदन्तिनिः- पञ्च ० 
१.३५७) ; शान्त करना (न शक्ञाक समाधातु सनो सदनवेपिवम्‌- भागवत ) ॥ 


अति-।- तम्‌ ^/धा == धोखा देना (त्वया चन्व्रमसा चाऽतिविदवसनीयाभ्यान्‌ 


अतिलन्धौीयते कामिवाधः-शाकू० २३) । 

अभि +-सम्‌\८घा = घोखा देना, ठगना (जनं विद्वानेकः सकलमभिसन्धाव 
कवटः-- मालती ° १.१७) ; जीतना-वशी भूत करना (तान्‌ सर्वान्‌ घरभिसन्दध्वात्‌ सामा- 
दिभिरपक्रमैः--मनु० ७.१५६) ; उदेश्य करना (ऋष्वसूकमभिसन्धाय - महावीर ०५; 
अभिसन्धाय तु कलम्‌-गीता १७.१२) । 

प्र }- नि^+८घा = जडना (कनकभूषणसंग्रहणोचितो यदि मणिस्त्रपुणि ब्रणि- 
पीयते--पञ्च ० १.८१) ; फंलाना (ममाकाडप्रणिहितभुजं निदेयादलेषहेतोः - मेघ ० 
१०६) ; भकाना-नीचे करना (तस्मात्प्रणम्य भणिषाय कायम्‌--गीता ११.४४} । 

अपि../घा आच्छादित करना, ठांषना ("वष्टि भागुरिरल्लोषमवाप्योदषसर्गयोः" 
तै अपि! कै भकार कालोप हो जाता है, पिघत्ते=-ढांपता है; गुरोयेत्र परीवादो 
निम्दा वापि प्रवत्तंते । कर्णो तत्र॒ पिषातव्यौ गन्तव्यं वा॒ततोऽन्यतः-- मनु 
२.२००)} 1 

ने) (पुरोधा) == आगे करना (तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायन्मुवं 
थयौ --कुमार० २.१) । ^ 

तिरस्‌+/धा (तिरोधा ) =-छिपना (अभिवृष्य मरुत्सस्यं = 
रधघु° ९०.४८; ऋषिस्तिरोदभे--रघु 9 १ १.६१) १ ॥ | 


१. उपसृष्ट धा धातु के विषय मे पण्डितराज जगन्नाथ का यहं श्लोकं अत्यन्तं 
प्रसि है (गङ्कालहरी १८)- । 
निधानं धर्माणां किमपि च विधान नवसुवा 
प्रधानं तीर्थानाममलपरिधानं त्रिजगतः । 
समाधानं बुद्धेरथ खलु तिरोधानमधियां 
सियामाधानं नः परिहरतु तापं तव वपुः ॥ 











9 
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धन्तर्‌+८^धा = छिना (चलो जाऽन्तधियाः सीते - भट्टि° ६.१५; अन्त्॑त्स्व 
रचुव्याघ्रात्‌ तस्मात्वं राक्षतै््वर-- भट्टि ° ५.३२; उपाच्यायादन्तधते-- कारिका 
१.४.२८); छिपाना-गुप्त करना-अन्दर डालना (तथा विदवस्भरे देवि ¦ मामन्तर्धातु 
नहसि--रघु ° १५.८१) । 
[लचु०] गिजिंर हौःच-पोषणयोः ।। १९।। 


अथः- णिजिर्‌ (निज्‌) धातु पवित्र करना-धोना या पोषण करना' अर्थौ 


र प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--णिर्जिंर्‌ धातु का इर्‌ अनुबन्ध वक्ष्यमाण वार्तिकं (३७) से 
द्त्ञ्ज्ञक हो कर लुप्तहोजातादहै। गोनसे आदि णकार को भी नकारहो 
जाता है। हस प्रकार निज्‌" ही अवशिष्ट रहतादहै। इर्‌ के दत्‌ करने का प्रयोजन 
इरितो वा' (दर८) ह्ाराच्लि को वैकल्पिक अङ्‌ करनारहै। णोपदेशा का फल 
“उपलर्गादसमासेऽपि°' (४५६) हारा णत्व करना है--निर्‌ + नेनिक्ते = निर्णेनिक्ते । 
दर्‌ कारकै स्वरित होने स्षे स्वरितेत्‌ के कारण यह्‌ धातु उभयपदी है। इस धातु 
का साहित्य मे विरल प्रयोग देखा जाता है-- सस्नुः पयः पपुरनेनिजुरम्बराणि (माघ 
५.२८} ; तोयनि्णिक्तपाणयः (रघु० १७.२२) । अनुदात्त मे परिगणित होने से 
यह धातु अनिट्‌ है परन्तु लिंट्‌ मेँ क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है । अब इर्‌ की 
खमूदितखूपेण दत्सञ्ज्ञा करने के लिये अग्रिमवात्तिक प्रवत्त होता है- 


| लचु° ] वा०- (३७) इर इत्सञ्ज्ञा वाच्या ॥ 

अथः ~ इर्‌ की हत्सञ्जा कहनी चाहिये । 

ष्याख्या - दस वातिक से णिजिर्‌ विजिंर्‌ आदि धातुभों मे इर्‌ को इत्सञ्ज्ञा 
हो जाती है । यद्यपि "हृलन्स्यम्‌' (१) से रेफ की तथा "“उवदेकोऽजनु ० (२८) से 
इकार की इत्सञ्ज्ाहोकरभी इर्‌ लुप्त हो सकता था तथापि हस प्रकार करने सं 
हदत्‌ होने कै कारण “इदितो तुम्‌ धातोः' (४९६३) दारा धातु को नुम्‌ प्रसक्त होता 
थाजो अनिष्ट था अतः उस से बचने के लिये यहां समूचे इर्‌ की हत्सञ्ज्ञाकी 
गई है) । 

लट्‌ - (परस्मै०) प्र° पु० के एकवचन म तिप्‌, श्‌, श्लु, द्वित्व तथा अभ्यासं 
कै हल्‌ का लोपहो कर~~नि-[-निज्‌+ति। अब अभ्यासको गुण करने कै लिये 
शग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै- 


९. वस्तुतः यह वातिक भ्य्थं है क्योकि “इदितो नुम्‌ धातोः (४६३) मे गोः 
पावान्ते' (७,१.५७) से अन्ते" की अनुवृत्ति आ कर “अन्त में इकार इत्‌ वाली घातु को 
नुम्‌ हो' इस प्रकार अथं हो जाने से कोई दोष प्रसक्त नहीं होता । यह्‌ सव पी उस 
सूत्र की व्याष्या में हुम स्पष्ट कर चुके है । 
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जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ [ ४०७ 


[लघु० ] विधिसूत्रम्‌- (६२६) णिजां त्र्याणां गुणः शलौ ।' 
७।४।.७।। 

गिज्‌-विज्‌-विषाम्‌ अम्यासस्य गुणः स्याच्छ्लौ । नेनेक्ति, नेनिक्तः, 
नेनिजति । नैनिक्ते । निनेज; निनिजे । नेक्ता । नेक्ष्यति; नेक्ष्यते । नेनेक्तु । 
नेनिग्धि ॥ 

अथंः--णिजाम्‌ ।६।३। त्रयाणाम्‌ ।६।३। गुणः ।१।१। शलौ ।७।१। अभ्ासस्य 
।६।९। ("अत्र लोषोऽभ्यासस्य' से) । “णिजाम्‌' में बहुवचन के निदेश से “णिजादीनाम्‌' 
समन्ा जाता है । णिज्‌ आदि तीन वातु धातुपाठ में इस प्रकार पदु गई हँ (१) णिजिर्‌ 
शौचपोषणयोः; (२) विनिंर्‌ पृथग्भावे; (२) बिष्लृ व्याप्तौ । अथंः--(णिजाम्‌) 
णिज्‌ आदि (त्रयाणाम्‌) तीन घातुओं के (अभ्यासस्य) अभ्यास के स्थान पर (गुणः) 
गुण आदेश हो जाता है (रलौ) श्लु परे हो तो। इको गुणवृद्धी" (१.१.३२) क 
अनुसार यह्‌ गुण अभ्यास के इक्‌ के स्थान पर होता है । लंट्‌-लो ट्‌-लंङ्‌ भौर विधिलिङ्‌ 
मेहीर्लु हुआ करता है अतः इनमें ही अभ्यास के इक्‌ को गुण हो जायेगा । 

“नि ~+-निज्‌~+-ति' यहां श्लु परे है अतः णिज्‌ धातु के अभ्यास नि' के 
द्क्‌- दकार को प्रकृतसूत्र से एकार गुण करते पर-ने + निज्‌ ति । अब धातु 
को तिन्निमित्तक लघूपघ-गुण हो क "वोः करुः (३०६) से कुत्व तथा “खरि षः 
(७४) से चत्व करने से "नेनेक्ति' प्रयोग तिद्ध होता है । द्विवचन में तस्‌ के छिह्व 
के कारण लचूपधगुण का निषेध हो जाता है परन्तु श्लुनिमित्तक अम्यासगुण निर्बाध हो 
जाता है--नेनिक्तः । बहुवचन मे अत्‌ आदेश (६०६) होकर -नेनिजति । म°्पु०-- 
के एकवचन मे अभ्यासगुण तथा लघुपधगुण हो कर नेनेज्‌ + सि' इस स्थिति में "चोः कुः 
(३०६) से कुत्व, "आदेशप्रत्यययोः" (१५०) से षत्व तथा खरि च' (७४) से चतवं 
करने पर नेनेक्षि' प्रयोग सिद्ध होता है । परस्मै ° मे रूपमाला यथा- नेनेक्ति, नेनिक्तः, 
नेनिजति । नेनेक्षि, नेनिक्थः, नेनिकष्थ । नेनेज्मि, नेनिज्वः, नेनिज्मः । 

(मात्मने०) में इन्व के कारण लघरूपधगुण का निषेष हो जाता है परन्तु 
दलुनिभित्तक अभ्यासगरण सवत्र निर्बाधि होता है । रूपमाला यथा ~ नेनिषते, नेनिजते, 
नेनिजते । नेनिक्षे, नेनिजाये, नेनिरध्वे । नेनिजे, नेनिज्वहे, नेनिज्महे । 

लिट्‌ - मे शप्‌-श्लु नहीं होता अतः अभ्यास को गृण भी नहीं होता। 
रूपमाला यथा-- (रस्म ०) निनेज, निनिजतुः, निनिजुः । निनेजिथ, निनिजयुः, 
निनिज । निनेज, निनिजिव, निनिजिम । (आत्मने ०) निनिजे, निनिजति, निनिजिरे ॥ 
निनिजिषे, निनिजाये, निनिजिष्वे । निनिजे, निनिजिवहे, निनिजिमहे । 


१ इष सूत्र का “निजं त्रयाणां गुणः रलौ" इस प्रकार नकारघदित पाठे भी 
उपलब्ध होता है । 











४०८ 1 वैपीव्वाल्ववौवैताखों लल्‌-कौयुखान्‌ 


लुष्ट्‌--इट्‌ का निषेध होकर लघरूषघगुण तथा भुत्व-चत्वं हौ जति है। 
(परस्मै) नेक्ता, नेक्तारौ, नेक्तारः । नेक्ताति- । (आत्मने ० ) नेषता, नैक्तारो, 
नेक्तारः । नेक्ताते-- । 

लृष्ट्‌ - मरे भी पूर्ववत्‌ इण्निषेव भौर लघूपधगुण होकर 'आवेजश्रत्यययोः' 
(१५०) से षत्व तथा खरि च" (७४) से चत्व हो जाता है-(परस्मं ° ) नेष्यति, 
नेद्यतः, नेक्ष्यन्ति । (भट्मने० ) नेक्ष्यते, नेक्षयेते, नेक्ष्यन्ते । 

लोट्‌ - (परस्मै०) मेँ लंट्‌ की तरह दाप्‌-श्लु-दवित्व-अभ्यासगुण भादि होकर 
लोट्‌ के विशिष्ट काथं "दरः" (४११) भादि हो जाति ह-नेनेक्तु ! तातङ्‌ मे 
डित्व के कारण लधूपधगुण नहीं होता-नेनिक्तात्‌ । “हि' के अपित्‌ होने से उस 
भी गुण नहीं होता, ृघ्ल्स्यः०' (५५६) से णि" को “धि' आदेश कर कत्व करने 
से - नेनिग्धि । उ० प° में थद्‌ काआगम पित्‌ होता टै अतः सके ङित्‌ न होने 
से नेनिज्‌-}-आनि' आदि मेँ लघूपघगुण प्राप्त होताहै। इसपर गुणका निषेध 
करने के लिये अग्रिवसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु° ] विषिसूत्रम्‌ (६२७) नाऽम्यस्तस्याऽचि पिति सावे- 
घातुके ।७।३।८७॥ 


लघूपधगुणो न स्यात्‌ । नेनिजानि । नैनिक्ताम्‌ । अनेनैक्‌ । 
बनेनिक्ताम्‌, अनेनिजुः । अनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌ । नेनिजीत। 
निज्यात्‌, निक्षीष्ट ।! 

अ्थंः- अजादि पित्‌ सावधातुक परे होने पर अभ्यस्तं के स्थान पृष 
लचुपधगुण नहीं होता ॥ .. 

व्याख्या--न इत्यग्ययपदम्‌ । मभ्यस्तस्य ।६।१। अचि ।७।१। सावधातुके ।७।१। 
लघू पषस्य ।६।१। (श्ुगन्तलघ्रुपधस्य च' से)! गुणः । १।१। (“भिदेगु गः" से) । (अचि 
यह “सावंधातुके' का विकेषण है अतः तदादिविधि होकर °अजादौ पिति सार्वधातुके" 
बन जाता है । अ्थंः-- (अचि अजादौ }) अजावि (पिति) पित्‌ (सावधातुके) सार्व 
बातुक्‌ परे होने पर (अभ्यस्तस्य ) अभ्वस्तसञ्जक की (लघूपधस्य) लघु उपधा के 
स्यान पर (गुणः) गुण (न) नहीं होता । . यह (पुगन्तलघूषधस्य च' (४५१) का 
अपवाद है । 

नेनिज्‌ +-भानि' यहां "आनि यह अजादि पित्‌ सार्वधातुक प्रे है भौर 
उभे अभ्यस्तम्‌" (३४४) से ^नेनिज्‌' की अभ्यस्तसज्ज्ञा भी है अतः प्रकृतसूत्र से इस 
को लघुभूत उपधा-दकार को गुण का निषेध होकर नेनिजानि" रूप सिद्ध होता है । 
इरी प्रकार द्विवचन भौर बहुवचन मँ भी सम्ञ लेना चाहिये । लोच्ट्‌ के [वि ० 
रूपमाला यथा-नेनेक्तु-नेनिक्तात्‌, नेनिक्ताम्‌, नेनिजतु । नेनिग्धि-नेनिक्तात, 
नैनिक्तम्‌, नेनिक्त । नेनिजानि, नेनिजाक, नेनिजाम । 
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(भात्मने० ) कै उ० पु० भँ भी इसी सूत्र से लघुपघगुण का निषेध हो जाता 
है । अन्यत्र डिन्त्व कै.कारण गुण नहीं होता । रूपमाला यथा- नेनिकतान्‌, नेनिजाताम्‌, 
मेनिजताम्‌ । नेनिक्ष्व, नेनिजायाम्‌, नेनिर्ध्वस्‌ । नेनिज, नेनिजावहै, नेनिजामहै \ ` 

लंड - परस्मै ° ने "अनेनिज्‌-[-त्‌' इस स्थिति में लघ्रुपघगण होकर अपृक्त 
तकार कां लोप तथा "चोः फः" (३०६) से कुत्व ओर अवसान में "वाऽवसाने" ( १४६) 
से वैकल्पिक चस्वं करने पर “अनेनेक्‌-अमेनेग्‌' दो रूप सिद्ध होते हैँ । इसी प्रकार 
सिप्‌ के अपृक्त सकारका लोपहोकरदौ रूप बनते हैँ । चि को ^सिंजभ्यस्त०' (४४४) 
से जुस्‌ होकर --अनेनिजुः । मिप्‌ को अम्‌ आदेश होकर “नाऽम्यस्तस्याचि० से 
लघूपधगुण का निषेध हो जाता है --अनेनिजम्‌ । आत्मने० मे कुछ विशेष नहीं, डिक्व 
के कारण सर्वत्र लघूपधगुण का निषेध हो जाता है । रूपमाला यथा-~- ( परस्मै° } 
अनेनेक्‌-अनेनेग्‌, अनेनिक्ताम्‌, अनेनिजुः । अनेनेक्‌-अनेनेग्‌, अनेनिक्तस्‌, अनेनिक्त । 
भ्रनेनिजम्‌, अनेनिज्व, अनेनिरम । (आत्मने ० ) अनेनिक्त, अनेनिजाताम्‌, भ्रनेनिजत । 
अनेनिकष्याः, अनेनिजायाम्‌, अनेनिग्ध्वम्‌ । अनेनिजि, अनेनिज्वहि, भनेनिज्महि । 

वि० लिड्‌ - परस्मै में शप्‌, श्लु, द्वित्व तथा अभ्यास को गुण हो जाता है। 
यासुट्‌ के डित्‌ होने से लघुूपधगुण नहीं होता । आत्मने मे (सवेधातुकमपित्‌ 
(५००) द्वारा डित्व के कारण लघूपधगुणं नहीं होता । सूपमाला यथा ~ (परस्मं ° ) 
नेनिज्यात्‌, नेनिञ्याताम्‌, नेनिख्युः । (आत्मने °) नेनिजीत, नेनिजीयाताम्‌, 
नेनिजीरन्‌ । 

मा० लिङ परस्मै मे यासुट्‌ के कित्‌ होने से लघूपधगुण का निषेध हो 
जाता है । आत्मने० मे “लिड सिंचावात्मनेपदेषु' (५८६) से लादि लिङ्‌ के कित्‌ 
होने के कारण गुण नहीं होता । रूपमाला यथा--(परस्मं °} निज्यात्‌, निज्यास्ता्‌ः 
निज्यासुः । (जात्मने० ) निक्षीष्ट, निक्षीयास्ताम्‌, निक्षीरन्‌ । 

लड्‌ -- (परस्मै °) मे “अनिन्‌ +-व्लि-]-त्‌' इस स्थिति भें न्नः सिच्‌ 
(४३८) का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत होता है- 

[लघु०] विधिसूत्रम्‌- (६२८) इरितो वा ।३।१।५७) 

इरितो धातोश््लेरङ्‌ वा परस्म॑पदेषु । अनिजत्‌-अनंक्षीत्‌, अनिक्त । 
अनेक्ष्यत्‌, अनेक्ष्यत ॥ 

भ्रथंः--इरित्‌ धातु से परे च्लि के स्थान पर विकल्प से अङ्‌ आदेश हो जाता 
है परस्मैपद परे हो तो। 

व्याख्या - इरितः ।५।१। वा इत्यग्ययपदम्‌ । घातोः ।५।१। ("धातोरेकाचः ०" 
से)। च्लेः ।६।१। (“न्लेः सिंच्‌' से)। अङ्‌ ।१।१। ( न्रस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ' से)। 
पररमैपदेषु ।७।३। ("पुषादिदयुता०' से) । इर्‌ इत्‌ यस्य स इरित्‌, तस्माद्‌ इरितः, बहु ०। 
अथे; - (इरितः) जिस के इर्‌ की इत्सञ्ज्ञा होती हो एेसी (घातोः) धातु से परे 
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(च्लेः) च्लि के दयान पर (वा) विकल्प से (अङ्‌) भ्‌ आदेश हौ (परस्मंपदेषु ) 
परस्मैपद प्रत्यय परे हों तो) ग्‌ मे ङकार गुण के निषेध के लिये जोड़ा गयादै। 
उदाहरण यथा-- 

'अनिज-{- च्लि त्‌" यहां ^त्‌' यह्‌ परस्मैपद प्रत्यय परे है अतः इरित्‌ धावु निज्‌ 
चे परे च्लि कै स्थान वर विकल्प से अडः आदे हो गया । अद्पक्न मे अड्‌ के डित्‌ होने 
ते लघूपधगुण का नि्देध होकर “अनिजत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । अड्‌ के अभाव त 
श्तेः सिंच" (४२०८) से च्लि को धिंच्‌ होकर हलन्तलक्षणा वृद्धि करने पर अनंक्षीत्‌ 
खूप सिद्ध होता है । परस्मै° मे रूपमाला यथा -- (अङ्पक्षे ) अनिजत्‌, अनिजताम्‌ 
च्रनिजन ¦! अनिजः, अनिजतम्‌, अनिजत । अनिजम्‌, अनिजाव, अनिजाम। 


(अडोऽमावे) अनेसोत्‌, अनेक्ताम्‌, अनक्षुः । अन॑क्षीः, अनक्तम्‌, जनक्त । अनक्लम्‌ 
अनेक्ष्व, अनेक्ष्म । 

लड्‌ - (आत्मने ) मँ जनिज्‌ {- स्‌ {- तः इस स्थिति में 'लिंङसिंचावात्सने 
पदेषु" (५८९) से सिच्‌ के कित्‌ हो जाने से लघूषधघगुण का निषेषहो जाताहै। ` 
तब “कलो ज्ललि' (४७८) से सकार का लोप, “चोः कुः (३०६) से कुत्व तथा 
खरि च' (७४) से चत्वं करने पर अनिक्त रूप सिद्ध होता है । रूपमाला य्ा-- 
अनिक्त, अनिक्नाताम्‌, अनिक्षत । अनिक्याः, अनिक्षायाम्‌, अनिरध्वम्‌ । अनिक्षि 
अनिक्ष्वहि, अनिकष्महि । 

लृष्ड्‌-मे कुछ विशेष नहँ । र्पमाला यथा-- (परस्मै ० ) अनेक्ष्यत्‌, अनेकष्य- 
ताम्‌, अनेक्ष्यन्‌ । (आत्मने ) अनेक्ष्यत, अनेक्ष्येताम्‌, अनेक्ष्यन्त । 

इसी प्रकार--विजिंर्‌ पृथग्भावे (अलग होना) के विवेक्ति, वेविक्तः, वैविजति 
बादि रूप बनते हं । 


[यहां पर जुहोत्यादिगण कौ उभयपदी धातुजं का विवेचन समाच्त होता है । | 
अभ्यास (€) 
(१) निस्न युगलो में सप्रमाण भेद स्पष्ट कर- 
अविमृत-अविभ्रत; बमद्वे-विमृष्वे; बमृवहे-बिभृवदे; जदिताम्‌-जिहीताम्‌; 
ददे-ददे; दत्ताम्‌-दत्ताम्‌; दधृवे-ददिष्वे; ददतु-ददातु; विध्नं -बध्नं ; दधे-दधे 
अधत्त-अघत्त । 
(२) "दर इत्सञ्ज्ञा वाच्या" वात्तिक की व्यर्थता सिद्ध करं । 
(३) निम्न प्रहनों का उत्तर दीज्यि- 
(क) नेनिक्तः' मे लघूषध-गण की तरह अभ्यासगुण का निषेध क्यो नहो ? 
(ख ) "पिधत्ते" म घान्‌ के साथ कौन सा उपसगं लगा है ? 
(ग) बभर्थ मे करादिनियम द्वारा इट्‌ क्यो न हो ? 
(घ) “अनिजत्‌' मं हलन्तलक्षणा वृद्धि (?) का वारण कंसे होगा 1 
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(ङ) (जुहुवः-जुहुमः' में "शुण्वः-दष्मः' की तरह उकारलोप क्यौ नीं होता ? 
(ख) "पिवूतः' मे खर्‌ परे रहते रेफ को विसगदिदशा क्यों नहीं होता ? 
(छ) "ववरिथ' में वतौ वा' द्वारा इट्‌ को दीघं क्यों नहीं होता ? 
(ल) पिपरि" प्रयोग क्यों शुद्ध नहीं ? 
(४) *मा भैः प्रयोग की शुद्धता वा अशुद्धता का विवेचन करें । 
(५) निक्षीष्ट, भृषीष्ट, अनिक्त, अभृत, जुहुयात्‌-इनमे गुण का वारण कंसे होगा ? 
(६) भृजादि ओौर णिजादि तीन घातुओं का कां किस प्रयोजन के लिये उल्लेख 
कियागयादहै? 
(७) घुसञ्जोपयोगी सात कार्यो का सोदाहूरण उत्लेख करे । 
(८) दधस्तथोश्च, स्थाध्वोरिच्च, ई हल्यघोः, ऋच्छत्यताम्‌, उदोष्ठचपूवेस्य, 
णिजां रयाणाम्‌०, आ च हौ, इनाभ्यस्तयोरतः-- इन सूत्रों की व्याल्या करे । 
(६) यथासमस्भव वैकत्पिक् रूपों का निर्देश करते हुए ससूत्र सिद्धि कर- 
परीता, पिपृतं, धत्तः, अदित, देहि, पेयात्‌, अबिभः, जह्यात्‌, नेनिग्धि, 
नेनिजानि, हेयात्‌, मिमीते, अजुहवुः, बिभितः, जहितः, पपरतुः, जहति, 
बिभराम्बभूव, अनेनेक्‌, अबिभः, जहाहि । 
(१०) चंट्‌, लिंट्‌, लोट्‌, दौनौं लिंङ्‌, तथा लुह में ख्पमालां लिखं- 
ङ्दान्‌" इधान्‌, इमृम्‌, पृ, गोहाक्‌, ओहाङ्‌, माङ्‌, णिजिर्‌, भी भौर ह्ली । 


इति तिङन्ते जुहोत्यादयः 
(यहां पर जुहोत्यादिगण की धातुओं का विवेचन समाप्त होता है) 


अथ तिङन्ते दिवादयः 
अब तिङन्तप्रकरण मे दिवादिगण की धातुओं का निरूपण करते है - 

| लघु °] दिवँ क्ीडा-विजिगीवा-व्यवहार-्ुति-स्तुति-मोद-मद-ल्वष्न- 
कान्ति-गतिषु ।१॥ 

अथंः- दिवुँ (दिव्‌) धातु श्वेलना, जीतने कौ इष्छा कशना, क्य-विक्रय 
करना, चमकना, स्तुति करना, प्रसन्न होना, मदमत्त होना, सोना, इच्छा करना, ममन 
करना इन दस अर्थो मे प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या - यह धातु बहुत प्रसिद्ध है। इसी से देव, देवता, देवी, 
यूत, दिव्‌ (स्वगं), यो (स्वँ), देवर, देव्‌ भादि शब्द बनते ह। यहां 
भथेनि्देशा में “कान्ति का अथं चमकना नहीं अपितु च्छा करना है, 
चमकना अथं चति मे आ गयादहै) जृभां खेलना तथा चमकना अथं ने वद्र 
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घातु विरेव प्रसि है, शेष र्थो में इस का क्वाचित्क प्रयोग पाया जाता है । 
` भ्जुमा खेलना" अथ भे इस के करण कौ “दिवः कं च' (१.४.४२) सूत्र द्वारा 
विकल्व से कभंसञ्ज्ञा हुआ करती है-अक्षेरक्नान्‌ वा दीव्यति (पसो से 
देलता है) । दिवुँ मे अनुनासिक उकार इत्सञ्लक हो कर लुप्त हो जातां है, 
८दिव्‌' ही अवशिष्ट रहता हे । इते उदित्‌ करने का प्रयोजन "उदितो वाः (८८२) 
द्वारा क्त्वा मँ इट्‌ का विकल्प करना तथा "स्य विभाषा" (७.२.१५) द्वारा निष्ठा 
मे इट्‌ का निषेध करना है - देवित्वा-च त्वा; चूतम्‌-द(तवान्‌ । आत्मनेपद के निमित्तो 
से हीन होने के कारण यह घातु परस्मैपदी तथा अनुदात्तो मँ परिगणित न होने से 
सेट्‌ है । 

लंट्‌-प्र° पु० के एकवचन मे "दिव्‌ +ति' इस स्थितिमें (कतरि शष्‌ 
(३८७) से शप्‌ प्राप्त होता है । इख पर इसका अपवाद अम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 


[लघु° ] विि-पत्रम्‌ - (६२६) दिवादिभ्यः श्यन्‌ ।३।१।६६॥ 

शपोऽपवादः । हलि च (६१२) इति दीघेः- दीन्यति । दिदेव । 
देविता । देविष्यति । दीन्यतु । अदीन्यत्‌ । दीग्येत्‌ । दीग्यात्‌ । अदेवीत्‌ । 
अदेविष्यत्‌ ॥ 

अर्थः-- कतु वाचक सार्वधातुक परे होने पर दिवादिगण की धातुओं से परे 
इयन्‌ प्रत्यय हो जाता है । शपोऽपवादः--यह सूत्र शप्‌ का भपवाद है । 

व्याख्या-- दिवादिभ्यः ।५।३। इयन्‌ ।१।१। कतरि ।७।१। (कतरि शष्‌! से); 
चार्वधातुके ।७।१। (“तावंधातुके यक्‌' से) । दिव्‌ आदियेषान्ते दिवादयः, तेभ्यः 
दिवादिभ्यः । तद्गुणसंविज्ञान-बहूत्रीहिसमासः । यहाँ श्रत्यथः, परश्च' का भी अधिकार 
आ दहा है । अथः - (कतरि) कर्तां अथं में (सावधातुके) सा्व॑धातुक परे हौ तो 
(दिवादिभ्यः) दिवादिगण की धातुओं से परे (श्यन्‌) इ्यन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हो । श्यन्‌ 
रे शकार की लक्षक्वतदिते' (१३६) से तथा अन्त्य नकार की हलन्त्यम्‌" (१) सूत्र से 
इृत्सच्ज्ञा हो जाती है, “य' मात्र अवरिष्ट रहता है । शकारानुबन्ध "तिङ्‌्ित्सावं- 
धातुकम्‌" (३८६) से सावधातुकसञ्ज्ञा करने के लिये जोड़ा गया ह । नकारानुबन्ध 
"च्नित्वादिनित्यम्‌' (६.१.१९१) सूत्र द्वारा भाचुदात्त स्वर के लिये लगाया गया है 1 

"दिव्‌ ~| ति" यहा ति' यह कतुं वाचक सार्वधातुक परे है अतः प्रकृतसूत्र से दिव्‌ 
धातु ते परे श्यन्‌ प्रत्ययं होकर अनुबन्धलौप करने से दिव्‌-[-य ~ ति' हुमा । वहां 
हवन्‌ के सावधातुक होने से लघूपघगुण प्राप्त होता है परन्तु 'सावंधातुकमपित्‌' (५००) ` 
हारा दयन्‌ के दत्‌ होने से उस का निषेध हौ जाता है । अब "हलि च (६१२) से 
वकारान्त धातु "दिव्‌" की उपवा दकार को दीघं करने पर दीव्यति" प्रयोग सिद्ध होता 
है । इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये । लट्‌ म रूपमाला यथा--दीग्यति, दीव्यतः, 
दीव्यन्ति । दीव्यति, दीष्यथः, दीव्यथ । दीव्यामि, वीष्यावः, दीव्यामः । 
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लिट्‌ में कुछ विशेष नहीं । घातु के सेट्‌ होने से वलादियों मे ट्‌ का आगम 
हो जातादहै। पित्‌ प्रत्ययां मे लघरूपधगुण हो जाता है परन्तु अपितों म असंयोगा- 
ल्लिंद्‌ ०* (४५२) से कित्व के कारण उस का निषेध हो जाता है । रूपमाला यथा- 
दिदेव, दिदिवतुः, दिदिवुः। दिदेविथ, दिदिवथुः, दिदिव । दिदेव, दिदिविव, दिदिविम । 

लुंट्‌- मे इट्‌ का अगम तथा लघूपधगुण हो जाता है -देविता, देवितारौ, 
देवितारः । लुट्‌- देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति। ` 

लोदट्‌- मे लेट्‌ की तरह्‌ श्यन्‌ होकर "हलि च' (६१२) से उपधा को दीघं 
हो जाता है- दीग्यतु-दौव्यतात्‌, दीव्यताम्‌, दीग्चन्तु । दीव्य-दीग्यतात्‌, दीब्यतम्‌, 
वीव्यत । दीव्यानि, दीव्याव, दीञ्याम। 

लंड्‌-- में श्यन्‌, उपधादीघं तथा अट्‌ का आगम हो जाता है--अदीष्यत्‌, 
भ्रवीव्यताम्‌, अदीव्यन्‌ । अदीव्यः, अदीव्यतम्‌, अदीग्यत । अदीव्यम्‌, अदीभ्याव, 
अवीव्याम । - 

वि० लिंड्‌- में श्यन्‌ होकर स्वादिगण की तरह “अतो येयः" (४२०८) हारा 
इय्‌ आदि कायं हो जते हैँ-- दीव्येत्‌, दीग्येताम्‌, दीव्येयुः । दीव्येः, दीव्येतम्‌, 
दीव्येत । दीव्येयम्‌, दीव्येव, दीव्येम । 

आ०° लिड्‌ - मे यासुट्‌ के कित्‌ होने से लघूपधगुण नहीं हता । केवल उपषा- 
दीषे हो जाता है -दीग्यात्‌, दी्यास्ताम्‌, दीव्यासुः । 

लुड्‌ - मे “असेषीत्‌" की तरह प्रक्रिया होती है--अदेषीत्‌, अदेबिष्टाम्‌, 
अदेविषुः । अदेवीः, अदेविष्टम्‌, अदेविष्ट । अदेविषम्‌, अदेविष्व, अदेविष्म । 

लृ ड-- अदेविष्यत्‌, अदेविष्यताम्‌, अदेविष्यन्‌ भ्रादि। .. 
| लघु° ] एवम्‌ - षिवु तन्तुसन्ताने ॥॥२॥ 

अथंः-- षिवु (सिव्‌) धातु तन्तुओं के विस्तार करने अर्थात्‌ सीने अथं में 
प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या- षिवु मे भी पूववत्‌ इत्सञ्ज्ञक उकार का लोप होकर धात्वादेः षः 
सः' (२२५) से षकारकोसकारहो जाता है। इस प्रकार सिव्‌" धातु बन जाती है । 
षोपदेश का फल 'परि-नि-विभ्यः सेव-सित-सय-सिबु -सह-सुट्‌-स्तु-स्वञ्जाम्‌' (८.३.७०) 
दारा परि + सीव्यति = परिषीव्यति, निषीव्यति, विषीव्यति भादियों मे षत्व करना 
है । मद्‌ क व्यवधान मे "सिवादीनां वाऽद्‌- व्यवायेऽपि' (८.३.७१) से वैकल्पिक 
षत्व हो जाता है-पयंषीग्यत्‌, पयंसीव्यत्‌ । यह घातु भी पूरेवत्‌ परस्मैपदी तथा 
सेट्‌ है । इस की सम्पूणं प्रक्रिया "दिव्‌' घातु कौ तरह होती है । रूपमाला यथा - 

लट्‌ - सीव्यति, सीग्यतः, सीव्यन्ति । लिंट्‌--सिषेव, सिषिवतुः, सिषिवुः । 
सिषेविथ, सिषिवथुः, सिषिव । सिषेव, तिषिविव, सिषिविम । लु ट्‌ - सेविता, 
सेवितारौ, सेवितारः । नुट्‌ - सेविष्यति, सेविष्यत :, सेविष्यन्ति । लोट्‌-सीष्यतु- 
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सीव्यतात्‌, सौव्यताम्‌, सीव्यन्तु । लंड --असीष्यत्‌, असीन्यताम्‌, असीव्यन्‌ ॥ वि ° 
लिंड्‌ - सीव्येत्‌, सीव्येताम्‌, सीव्येयुः । गा० लिंड्‌-सीन्यात्‌, सीव्वास्ताम्‌, 
सीव्याचुः । लु --असेवीत्‌, असेविष्टाम , असेविषुः । भसेवीः, असेविष्टम्‌, श्रसेविष्ट । 
असेविषम्‌, गसेविष्व, श्रसेविष्म । लृ ङ --असेविष्यत्‌, असेविष्यताम , असेविष्यन्‌ । 

[ लघु° ] नृती गात्रिक्षेपे ॥\३॥ नृत्यति । ननतं । निता ॥ 


अंः-- नृती (नृत्‌) घातु "गात्रविक्षेप- अद्ख पटकना अर्थात्‌ नाचना” गथंमें 
प्रयुक्त होती है । 

व्यास्या- नृती में ईकार अनुनासिक है भतः इत्सञ्ज्ञक होकर लुप्त हो 
जाता है, नृत्‌" मात्र जवशिष्ट रहता है । ईदित्‌ करने का फएल श्वीदितो निष्ठायाम्‌ 
(७.२.१४) हारा निष्ठा मँ इट्‌ का निषेध करना है - नृत्तम्‌, नृत्तवान्‌? । यह्‌ घातु 
मी दिव्‌ धातु की तरह परस्मैपदी तथा सेद्‌ है । 

लँट्‌ ~ नृत्यति, नृत्यतः, न॒त्यन्ति । लिंट्‌ - ननतं, ननृततुः, ननृतुः । नर्नातय, 
ननृतयुः, ननृत । ननतं, ननृतिव, ननतिम । लु ट्‌ - नतिता, नतितारौ, नतितारः । 

लृ ट्‌ - "नृत्‌ + स्य +- ति" यहां धातु के सेट्‌ होने से 'भ्धंधातुकस्येड ०' (४०१) 
सेस्यकोइट्‌ का बागम प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र विकल्प का विधान 
करता है-- 


| लघु०| विधिभूव्रम्‌-- (६३०) सेऽसिचि कत-चृत-च्छृद-तृद-नृतः । 
७।२।५७। 

एम्यः प्रस्य सिंज्मिन्नस्य सादेराधवातुकस्येड वा । नतिष्यति- 
नस्स्यति । न॒त्यतु । अनृत्यत्‌ । नृत्येत्‌ । नृत्यात्‌ । अनर्तीत्‌ । अनतिष्यत्‌- 
अनत्स्यत्‌ । 

भ्रथः-- करत्‌, चत्‌, दद्‌, तुद्‌ ओौर नृत्‌ इन पांच धातुगों से परे सिंञ्भिनन 
सकारादि आंघातुक को विकल्प से इट्‌ का आगम हो। 

व्याल्या-से ।७।१। असिचि ।७।१। कत-चृतत-छृद-तुद-नृतः ।५।१। आर्ध- 
धातुकस्य ।६।१। इट्‌ ।१।१। (-श््राधंधातुकस्येड ०" से)। वा इत्यग्परयपदम्‌ ("उदितो वा" 
से) । न सिंच्‌--असिंच्‌, तस्मिन्‌ = असिचि । से" के स' मं अकार उच्चारणा्थंहै, 
यहा षष्ठी के अर्थं मे सप्तमो जाननी 'चाह्ये । विशेषण होने से तदादिविधि होकर 


१. सकारादि आर्धधातुक को वैकल्पिक इट्‌विधान के कारण निष्ठा मे इण्निषेध 
तो यहां चस्य बिभाषा' (७.२.१५) सेभोसिद्धहै, इसके लिये पुनः ईदित्‌ 
करनां “यस्व विभाषा' की अनित्यताकोप्रकटकरतादहै। इस से शधावितम्‌' आदि 
परयोन सिध हो जाति ह (दसी धातु पर माशवीयधातुवुत्ति देखें ) । 
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सकारादेराघधातुकस्य' उपलन्ध हो जाता है । अर्थः-- (कत-चत-छृद-तुद-नृतः) कत्‌, 
चृत्‌, छृद्‌, तुद्‌, ओर नृत्‌ घातुगों से परे (असिंचः) सिच्‌ से भिन्न (सादेरार्घधातुकस्य ) 
सकारादि आधेघ्रातुक का जवयव (इट्‌) इट्‌ (वा) विकल्प से होता है। कत्‌ आदि 
सब धातु सेट्‌ हैँ, इन से परे नित्य इट्‌ प्राप्त था परन्तु अब क्षिंज्भिन्न सकारादि आ्धं- 
धातुक में इस सूत्र से विकल्प किया जा रहा है । उदाहरण यथा - 
त्‌ - कतौ छेदने (काटना; तुदा० परस्मै° ) ,कृतीं वेष्टने (लपेटना; रुषा० 
परस्मं° } इन दोनों घातुगो का ग्रहण होता है--कतिष्यति-कल्स्यंति । च॒त्‌-- चती 
हिसा-सं्रन्थनयोः (हिसा करना, संग्रन्थन करना; तुदा० परस्मै०)- चिष्यति- 
चत्स्यति । छृद्‌ -उ*च्छृदिंर्‌ दीप्ति-देवनयोः (चमकना, खेलना; रुषा० उभय० )-- 
छदिष्यति-छत्स्येति । तुद्‌ -उतृरविंर्‌ {हिसाऽनादरयोः (हिसा करना, अनादर करना; 
रुधा० उभय ° ) --तदिष्यति-तत्स्यंति । 
नृत्‌ [स्य +ति' यहां नृत्‌ से परे शस्य यह्‌ सकारादि आधधातुक विद्यमान 
है भौर यह सिंच से भिन्न है अतः परकृतसूत्र द्वारा इसे विकल्प से इट्‌ का आगम होकर 
लघूपधघगुण करने से भनतिष्यति-नत्स्यंति' दो ङ्प सिद्ध होते ह। रूपमाला यथा- 
(इट्पक्षे) नतिष्यति, नतिष्यतः, नतिष्यन्ति । (इटोऽमावे) नत्स्यंति, नत्स्येतः, भर्स्यंन्ति । 
लो ट्‌- नृत्यतु-नत्थतात्‌, नत्यताम्‌, नृत्यन्तु । लेड- अनृत्यत्‌, अनेत्यताम्‌, 
अनृत्यन्‌ । वि ° लिंङ्‌-- नृत्येत्‌, नृत्येताम्‌, नृत्येयुः । ० लिंड्‌ -- नृत्यात्‌, नृत्यास्ताम्‌, 
नृत्यादचुः । 
लंड--शिऽसिंचि ० (६३०) में सिंच्‌-भिन्न को इट्‌ का विकल्प किया गयां 
है अतः यहां लुङ्‌ मे सिंच्‌ को नित्य इट्‌ हो जाता है । हलन्तलक्षणा वृद्धिका नेटि 
(४७७) से निषेध होकर सवत्र लघूपधगुण हो जायेगा-अनततीत्‌, अनतिष्टाम्‌, घन- 
तिषुः । अन्तः, अनिष्टम्‌, अनतिष्ट । अनतिषम्‌, अनतिष्व, अनर्तिष्म । 
लु ङ्‌ - यहां सेऽघिंचि०' (६३०) से €्य' को विकल्प से इट्‌ का आगम हो 
जाता है-- (इर्टुपक्षे ) अनतिष्यत्‌, अनतिष्यताम्‌, अनतिष्यन्‌ । (इटोऽभावे) अनत्स्यंत्‌, 
अनत्स्यताम्‌, अनत्स्यन्‌ । 
नोट-नृत्‌ धातु णोपदेश नहीं अतः “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य' (४५६) 
से णत्वे नहीं होता--प्रन॒त्यति । 
[लघु०] त्रसी उद्वेगे ।॥४॥ दा चनाश्च० (४८५) इति इ्यन्वा । 
चरस्यति-त्रसति । ततरास ॥ , 
अथः -- त्रसी (त्रस्‌) घातु डरना या घबराना' अथ मे प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या --यह घातु भी पूवेवत्‌ ईदित्‌, सेट्‌ भौर परस्मैपदी है । इसे ईदित्‌ करने 
का फल “इनौदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) दवारा मिष्ठा मँ इट का निषेष करना 
है--वरस्तः, व्रस्तवान्‌ । ॥ 
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लँट्‌ - पीछे "वा धाक्ञस्कालधसुंकमुंक्लवं्रसिन्रुटिलषः' (४८५) सूत्रम त्रस्‌ 
को भी गिनाया जा चुका है अतः सर्वंवातुक प्रत्ययो में इस से परे श्यन्‌ का विकल्प 
हो जातादहै। पक्ष मे "कतरि क्ष्‌" (२३८७) से राप्‌ भी हो जायेगा । रूपमाला | 
यथा-- ( व्यन्पक्षे ) तरलयति, वस्यतः, त्रस्यन्ति । (शप्पक्षे ) चरति, त्रसतः, त्रसन्ति । 

लिंट्‌-श्र° पु० कै एकवचन में उपघावृद्धि होकर-- तत्रांख । द्विवचन भँ 
द्वित्व होकर “वस्‌ + त्रस्‌ + अतुस्‌" इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु ° [विषि-सव्रम्‌- (६३१) वा जु -्म्‌-त्रसाम्‌ ।६।४।१२४॥। 

एषां किति लिंटि सेटि थलि च एत्वाभ्यासलोपौ वा । वरेसतुः- 
तत्रसतुः । त्रेसिथ-तत्रसिथ । त्रसिता ॥ 

अथंः- कित्‌ लिट्‌ यासेद्‌ थल्‌ परेहोतोनु, म्रमुं भीर त्रस्‌ घतुश्रोंको 
एत्त्वं तथा अभ्याष्च का लोप विकल्प सरे हो । 

व्वाख्या--वा हइत्यव्ययपदम्‌ । जू-्नमं-त्रसाम्‌ । ६।३। अतः ।६।१। ( रत 
एकहल्मष्ये ०*से)\ एत्‌ । १।१। अभ्यासलोपः । १।१। च इत्यव्ययपदम्‌ ( “न्वसोरेद्ावसम्या- 
सलोषरच ' से) किति ।७।१। ("गमहनजन ° से )। लिटि ।७।१। (“अतं एकहल्मध्ये ०* 
से )। यलि ल सेटि' की भी अनुवृत्ति आती है । अथः - (किति लिटि) कित्‌ लिट्‌ 
(च) था (सेटि थलि) सेट्‌ थल्‌ परे होने पर (जु-भरमु-व्साम्‌) ज्‌, भरम्‌ गौर त्रस्‌ 
धातुओं के (अतः) भत्‌ के स्थान पर, (एत्‌) एकार (च) तथा साथ ही (अभ्यास- 
लोपः) अम्याक कालोप (वा) विकत्पसे होता है। | 

ज धातु में द्वित्व तथा “ऋच्छत्यताम्‌' (६१४) से गुण करने पर शज~+ 
जर्‌+-अतुस्‌' इस स्थिति म गुण क्षब्द से भावित होने के कारण "न शसददवादिगुणानाम्‌ 
(४५४१) से निषेध होता था अतः एत्वाभ्यासलोप प्राप्त न था । भम्‌ मे भसंयुक्तहलो 
के मध्यमे स्थितन होने ते तथा आदि में लिंण्निमित्तक आदेक्षदहोनेसे प्राप्तन था, 
दसी प्रकार त्रस्‌ मे केवल असंयुक्तहलो के मघ्प्रमे स्थितिन होनेसेप्राप्त नथा। 
इत्यप्‌ इन सब वतुं मे प्राप्त न होने पर इस सूत्र से विकल्प का विधान किया गया 
है, हस लिये यह अप्राप्तविभाषा है । उदाहरण यथा -जुष्‌ वयोहानौ (वृढ होना) -- 
जेरतुः-जजरतुः, जेदिथ-नजरिथ । भरुः अनवस्थाने (परमण करना) भने मतु- 
बश्रमतुः, ओँ मिथ-वन्नमिथ । त्रस्‌ का उदाहरण प्रकृत मे है- 

“वरस्‌¬।-त्रस्‌ +अतुस्‌' यहाँ “जतु, यह कित्‌ लिंद्‌ परे है अतः प्ररृतसूत्र से 
तस्‌ के अत्‌ को एत्व तथा अभ्ास कालोप विकल्प से करते पर व्रेसतुः-तत्रसतुः' 
यैदोरूप सिद्ध हो जाते है। दसी प्रकार आगे उस्‌ आदियों में तथा थल्‌ भी 


--~---- - - ------ ~ ---- 


१. कौमुदी की वृत्ति में "अतः" का उल्लेख नहीं- यहं भ्रूल है । अन्यथा 
यह एत्व अलोऽनत्यस्य' (२१) सै अन्ह्य बल्‌ को प्राप्त होगा तब चम्‌ ओर चसु 
र शोषं आयेगा । | 
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जनने चाहिये । लिट्‌ में रूपमाला यथा--तत्रास, ब्रेसतुः-तत्रसतुः, बेयुः-तत्रसुः । 
नेसिथ-तत्रसिथ, नेसथुः-तत्रसथुः, तरेस-त त्रस । तत्नास-तत्रस, तरेसिव-तत्रसिव, नेसिम- 
तन्न सिम । 

लुट्‌ - रसिता, सितारौ, सितारः । लृट्‌ -तसिष्यति, तरसिष्यतः, 
जरसिष्यन्ति । लोष्ट्‌ -(रयन्पक्षे) जस्यतु-्रस्यत।त्‌, नेस्यताम्‌, त्रस्यन्तु । (शप्पक्षे ) 
जसतु-सतात्‌, चषताम्‌, त्रसन्तु । लंड -- (रयन्पक्षे) अत्रस्यत्‌, अत्रस्यताम्‌, अन्नस्यन्‌ । 
(शप्पक्षे) अत्रसत्‌, अत्रसताम्‌, अत्रसन्‌ । वि० लिंड्‌-- (द्यन्पक्षे) त्रस्येत्‌, त्स्येताम्‌, 
त्रस्येयुः । (राप्पक्षे) त्रसेत्‌, त्रसेताम्‌, त्रसेयुः । आ०° लिंङ्‌- स्यात्‌, त्रस्यास्ताम्‌, 
त्रस्यासुः । लङः -- म हलन्तलक्षणा वृद्धि का "नेटि (४७७) से निषेव होकर पुनः 
“अतो हकादेलंघोः' (४५७) से वैकल्पिक वृद्धि हो जाती है-- (वृद्धिपक्षे) अन्नासीत्‌, 
अत्रासिष्टाम्‌, अत्रासिषुः । (वृद्धयभावे) अत्रसीत्‌, अत्रसिष्टाम्‌, अत्रसिषुः । ल ङ- 
मत्रसिष्यत्‌, अत्रतिष्यताम्‌, अत्रसिष्यन्‌ । 

उपसगेयोग - सम्‌८्‌ == डरना (सन्त्रासः = भय, उर) । वि+८्रस्‌ = 
डरना (वित्रासः! मय, उर) । उद्‌^८ अस्‌ = बहुत डरना (उत्त्रासः अत्यन्त 
मय) । 
[ लघु० ] शो तनूकरणे ॥५॥ 

र्थः - रो धातु "पतला करना, छीलना' अथे में प्रयुक्त होती है 1 

व्याद्या- शो मे मोकार अनुनासिक न होने से इत्ञ्ज्ञक होकर लुप्त नहीं 
होता । आस्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह्‌ धातु परस्मैपदी तथा 
“ऊवृदन्तेः ०' के अनुसार अनिट्‌ है। लिट्‌ मे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ होगा परन्तु 
थल्‌ मे भारद्वाजनियस से विकेत्य । 

लंट्‌--मे श्यन्‌ होकर यो~+य~+ति' इस स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता है- 

| लचु° | विधि-ूतरम्‌-- (६३२) ओतः श्यनि ।७।३।७१॥ 

लोपः स्याच्छचयनि । दरयति, र्यतः, र्यन्ति । शशौ, शशतुः । शता । 
शास्यति ॥ 

अथंः--र्यन्‌ परे होने पर मोकारका लोप हो। 

व्याख्या - जोतः ।६।१। इयनि ।७।१। लोपः ।१।१। (्ो्लेपो लेटि वा' से)। 
अथः -- (र्यनि } इयन्‌ परे होने पर (ओतः) मोकार का (लोपः) लोप हो जाता है । 
उदाहरण यथा -शो~+य ~+ ति' यर्हां श्यन्‌ परे है मतःशोके ओकारका लोप 
होकर “इयति' प्रमोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार आगे भी । लेट्‌ में रूपमाला यथा- 
दरयति, इयतः, इयन्ति । उवसि, इयथः, इयय । श्यामि, श्यावः, श्यामः । 

लिट्‌ -के आधंघातुक होने से इसमे श्यन्‌ नहीं होता । अतः शित्‌ षरे न 
रहने से “आदेच उपदेशेऽशिति" (४६२) द्वारा ज्ञो के ओकार को आकार भदेश 


ल०° ह° (२७) 
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हो कर शाः यह्‌ आकारान्त धातु बन जाती है । अबदष्सकी ध्या पाने को तरह 
प्रक्रिया होने लगती है। रूपमाला यथा-- शौ, श्ाक्ञातुः, क्शुः । श्िय -शज्लाय, 
शाक्यः, हाक । शशौ, लश्तिव, क्ञक्ञिम । 

लृट्‌ -- यहां भी आका रादेक्ञ हौ जाता है-- लाता, ज्ञातारो, क्ातारः । वृ ट्‌- 
कषास्यति, श्ास्यतः, शस्यन्ति । लोट्‌: - मे श्यन्‌ होकर “ओतः श्यनि से ओकार का 
लोप हो जाता है- श्वतु-श्यतात्‌, यताम्‌, श्यन्तु । श्य-श्यतात्‌, शयतस्‌, शयत ॥ 
कश्यानि, व्याव, व्याम । लंड- मे भी श्यन्‌ होकर ओकार का लोपदहो जाता है- 
मह्यत्‌, अ््यताम्‌ , अतयत्‌ । वि० लिङ्- मे भी श्यन्‌ होकर ओकार का लोप हो जाता 
है-श्येत्‌, श्येताम्‌, श्येयः । येः, ्येतम्‌, श्येत। येयम्‌, व्येव, श्येम । भा० लिङ्‌- 
मे आकारादेश होता है--ज्ञायात्‌, क्ञायास्ताम , शायासुः । 

लूड-में आत्व हो कर “अशा {स्‌ -[-त्‌ः इस स्थिति में अग्रिमसूत्र भ्रवृत्त 
होता है-- 
[ लघु०] विधिसू्म्‌-- (६३३) विभाषा घा-घेद्‌-गा-च्छा-सः 

२।४।.७८॥। 


एभ्यः सिंचो लुग्वा स्यात्‌ परस्मंपदे परे । अशात्‌, अशाताम्‌, अरुः । 
इटसको (४६५) -अशासीत्‌, अशासिष्टाम्‌ ॥ 
अ्थः- घ्रा, घेद्‌, शो, छो भौर षो धातुओं से परे सिंच्‌ का विकल्प से लुक्‌ हो 
परस्मैपद प्रत्यय परेहोतो 1 
व्याख्या-- विभाषा ।१।१। घा-षेट्‌-गा-च्छा-सः ।५।३। सिंचः ।६।१। परस्मैपदेषु 
।७।३। (नातिस्था०' से) । लुक्‌ ।१।१। (“्यक्षत्रियाष ०" से) । घ्राइच धेट्‌ च शाइच 
छारच साइच --घ्रधिटशाच्छासम्‌, समाहारदन्दः । तस्मात्‌- घ्राषेट्ज्ाच्छासः (“विदवपः" ` 
की तरह) । सूत्रम शो, छो, सो (षो) धातुनों को आत्व कर के निर्देश किया गया है, 
सन्धिजन्य तुक्‌ के कारण बीचमें चकाएरञआगयाहै। शाः से कहीं इधान्‌ का ग्रहण 
नहो जाये इषलियेषेट्‌ को ञात्व न कर साक्षात्‌ निर्दिष्ट कियागयादहै। अथः- 
(घ्राधेट्शाच्छासः) घ्रा, वेट्‌, शो, छो गौर षो घातुजों से परे (सिंचः) सिच्‌ का 
(विभाषा) विकल्प से (लुक्‌) लुक्‌ हो जाता है (परस्मैपदेषु) परस्मैपद प्रत्ययों के 
परे रहते । उदाहरण यथा-- 


घ्रा गन्धोपादाने (सधना; भ्वा० परस्मै०)--अघ्ात्‌, अघ्राताम्‌, अघर 
लृक के अमाव मेँ “वमरमनमातां चक च' (४६५) से सक्‌ ओौर इट्‌ हो जाते ह~ 
अघ्रासीत्‌, अध्रासिष्टाम्‌, अघ्रासिषुः। धेट्‌ पाने (पीना; म्वा० परस्मे०)-अधात्‌, 
अधाताम्‌ अधुः । लुक्‌ के अमावमेंसक्‌ भौर इट्‌ होकर--अधासीत्‌, अघासिष्टाम्‌, 
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म॑घासिषुः । छो गौर षो घातुगों का वर्णन अनुपद आ रहा है। यर्हा प्रकृतमे गोका 
उदाहरण है- 

"अशा {-स्‌~+-त्‌' यहां परस्मैपद परे है मतः शो (शा) से परेसिंच्‌ का 
विकल्प से लुक्‌ हो जाता है । लुक्पक्न मे “पा पाने" कौ तरह अशात्‌' आदि खूप सिद्ध 
होते ह। लुक्‌ के अभाव में यमरमनमातां सक्‌ च (४६५) से सक्‌ भौर दद्‌ का 
आगम होकर “ग्ल हक्षये' की तरह “अशासीत्‌ मादि रूप बनते हँ । रूपमाला 
यथा--(सिंज्लक्पक्षे) अजात्‌, अक्ताताम्‌, अश्युः । अशाः, अश्ञातम्‌, अक्षात । भक्ताम्‌, 
अशाव, श्रज्ञाम । (लुकोऽमावे) अ्नासीत्‌, भशासिष्टाम्‌, अलासिषुः । मक्लासोः, 
अशासिष्टम्‌, अ क्ासिष्ट । अनज्ञासिषम्‌, अश्षातिष्व, अह्ासिष्म । 


लु ङ-अश्ास्यत्‌, अक्नास्यताम, अक्तास्यन्‌ । 
उपसगंयोग- नि^८क्लो (निश्यति) = तेज॒ करना (न्यव्यन्‌ क्ञस्त्राणि- 
मटि ° १७.४) । निरितम्‌-निशातम्‌ == तेज किया हुमा ( तयुचतनिक्ातासिम्‌-भष्टि 
५.४६; शश्ाच्छोरन्यतरस्याम्‌' ७.४.४१ इति तकारादौ किति वा इत्त्वम्‌] 
| लघु० |] छो ददने ॥६॥ छचति ॥ 
अथंः--छो घातु काटना' अथं में प्रयुक्त होती है 1 * 
व्याद्या-- छो घातु भी शो तनृकरणे' की तरह षरस्म॑पदी तथा अनिट्‌ है । 
इस की प्रक्रिया श्लो की तरह होतीहै। लंड, लँङ्‌ भौरलूङ्‌ में अट्‌ का मागम कर 
के छि चः (१०१) से तुक्‌ तथा स्तोः इना इचुः' (६२) से इचुत्व ही विशेष कारय 
है। इसी प्रकार लिंट्‌ मे भी समना चहिये । रूपमाला यथा- 
लंट्‌-- छयति, छतः छ्यन्ति । लिंट्‌- चच्छौ, चच्छतुः, चच्छुः । चच्छिथ- 
चच्छाथ, चच्छयुः, चच्छ । चच्छौ, चच्छिव, चच्छिम । लूटू-छाता, छातारौ 
छातारः । ल ट-छास्यति, छास्यतः, छा्स्यानिति । लो ट्‌- छधतुःछषघतात्‌, छताम्‌, 
छन्तु । लंड - जच्छयत्‌, श्रच्छचयताम्‌, अच्छयन्‌ । वि ° लिड्‌ - छ त्‌, छच ताम्‌, 
छ्य युः । आ० लिंड्‌- छायात्‌, छायस्ताम्‌, छयासुः । लुंड्‌-- (लुक्पक्षे) अच्छात्‌, 
अच्छाताम्‌, गच्छः । (लूमभावे) अच्छासीत्‌ अच्छासिष्टाम्‌, भच्छातिषुः । लृ ड्‌- 
अच्छास्यत्‌, अच्छास्यताम्‌, अच्छास्यन्‌ । 
[ लघु० |] घो अन्तकमेणि१ ॥।७। स्यति । ससौ | 


अथेः--षो (सो) धातु अन्तकमे अर्थात्‌ नाश करना' अथं मे प्रयुक्त होती हे। 
| व्यास्या--'ात्वादेः षः सः ' (२५५) से इसके भादि षकार को सकार आदेश 
होकर से" बन जाता है 1 यह घातु भी पूववत्‌ परस्मपदी तथा अनिट्‌ है । लिट्‌ 


१. 'बोजन्तकमेणि' इति पूवेरूपघरितोऽपपाठः । 
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क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हौ जाता है परन्तु थल्‌ मे.भारद्ाजनियम से विकत्प । इस की 
प्रक्रिया तथा रूपमाला श्रो तनूकरणे" घातु की तरह होती है-- 
लंदट्‌- स्यति, स्यतः, स्यन्ति । लिंट्‌- ससौ, ससतुः, सतु: । ससिथ-ससाथ 

चखथ्‌ः, सस । ससौ, ससिव, ससिम । लंट्‌- लाता, सातारी, सातारः ! ल ट- सात्यति 

सास्यतः, सास्थन्ति । लोट्‌ -स्यतु-स्यतात्‌, स्यताम्‌, स्यन्तु । स्य २-स्यतात्‌, स्यतम्‌ 

स्यत । स्थानि, स्याव, स्याम । लंङ्-अस्यत्‌, अस्यतास्‌, अस्यन्‌ । वि ०लिंड-- स्यत्‌, 
त्येताम्‌, स्येयुः। आ० लिंड्‌- में "एलिंडि" (४६०) से एत्व हो जाता ह -सेयात्‌, 
सेयास्ताम्‌, सेयाबुः । लुंड - (सिंज्लुकि ) असात्‌, असाताम्‌, असुः । (लुकोऽभावे) 
असासीत्‌, असासिष्टाम्‌, अतासिषुः । लृ ई - असास्यत्‌, असास्यताम्‌, असास्यन्‌ । 

उषसगयोग - श्रव षो (अवस्यति) == समाप्त करना (यदि नेपथ्यविधानम- 

वसितम्‌--राकुन्तल १), समाप्त होना-नष्ट होना (अकमंक-- श्ञवितमंमाऽवस्यति हीन- 
यद्धे -किरात० १६.१७ ) ; जानना (अवसेयाइच कार्याणि घर्मेण पुरवासिनास्‌-- भद्रि 
१६.२८; अवसाययितु क्षमाः सुखम्‌ - किरात ० २.२९) । वि ~+ श्रव५८घो (व्यस्यति) 
==प्रयत्न करना-कोदिश करना (करोतु नाम नीतिन्नो व्यवसायमितस्ततः । कलं 
पुनस्तदेवास्य यद्विधे्मनसि स्थितम्‌ - हितो ०२.१४; ध्रुवं स नीलोत्पल्यव्रधाटथा शमीलतां 
छत्तुमृषि्व्यवस्यति--शाकुन्तल १.१८) ; निर्चय करना (मन्दीचकार भरणव्यवसाय- 
बुदिम्‌-करुमार० ४.४५) ; चाहना (पातुं न प्रथम व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
-- शाकुन्तल ४.८) ; बीड़ा उठाना--करने की ठान लेना (क्वचित्सौस्य ! व्यवतित- 
मिदं बन्धुकृत्यं स्वया मे- मेघ ० ११४) । अधि + अव^८षो (अध्यवस्यति ) = निर्वय 
करना (कथमिदानीं बुजंनवचनादेवमध्यवसितं देवेन --उत्तर० १ ); प्रयत्न करना - 
उद्यम करन! (नं स्वल्पमप्यध्यवसायभीरोः करोति विज्ञाननिधिगणं हि - हितो० 
१.१७२) ; संकंत्व करना-करने को ठानन। (ब्रतं दुष्करमध्यवसितम्‌ --हितो० १) । 
प्रति ~+- अव^८बो (प्रत्यस्यति) == खाना (प्रत्यवसानं घ सिराहारः - हेमचन्द्र; गति- 
बु्िव्रत्यवसःनाथं ०--अष्टा० १.४.५२) । परि + अव^+बो (परयेवस्यति) = 
समाप्त होना - दीन होना-नतीजा निकलना-अन्ततोगत्वा समञ्ञ मे भाना 


१. पण्डितेनप्रौ जगन्नाधः स्यति मवं गुरुदुहाम्‌--मनोरमाकुचमदिन्यारम्भे । 
गुरुदरहाम्‌ भटो जिदीक्षितानाम्‌ मवं स्यति = नाज्ञयतीति मावः । 

२. राघवस्य शरंर्घोरिघरिरावणमाहवे । 

अत्र क्रियापदं गुष्तं मर्यादा दश्चवाषिकी । (सुभाषित) 

राघव ! घोौररावणम्‌ आहवे (युद्धे) घौरः सारैः स्य = नाशयेत्य्थैः । इसी 
व्रकार--कुमरीनव भूषस्य [ .कुम्‌- अंरीन्‌-अव-मूप-स्य य्टचेदहै; भूष { कम्‌ 
(पृथिवीम्‌ ) अवं (रक्ष) ,अरीन्‌ (खत्रन्‌) स्य (नाशय)], ब्राह्मणस्य बहत्वापं सन्घ्या- 
वन्दनतर्पणैः (हे ब्राह्यण ! सन्ध्यावन्दनतरपंणमहत्पापं स्य == नाराय) 
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(तस्मात्‌ तर्‌ देवानां त्रतमाचरन्‌ ओंकारे परे ब्रह्मणि पयंवसितो भवेत्‌-- नसिहोत्तर० 
उप० ७; एष एब सचुच्चयः सद्योगेऽसदयोगे सदसद्योगे च प्यंवस्यति -काव्यध्रकाड 
१०) “निरस्यति' आदि अचु क्षेषणे' के रूप है । 
नोट--यह घातु लिथुञआनियन लेषटिज्ञ आदि कई भारोपीय भाषागोमे भी 
उपलब्ध होती है ॥ 
[लघु ०] दो अवखण्डने ॥८।। यति । ददौ । देयात्‌ । अदात्‌ ॥ 


अथंः-दो धातु "काटना' अथं मे प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या - यह्‌ घातु भी "छो छेदने" धातु की तरह परस्मंपदी तथा अनिट्‌ है । 
इस को सिद्धि गौर रूपमाला भी पुवंवत्‌ होती है परन्तु "दाधा घ्वदाप्‌" (६२२) से इस 
के घुघञ्ज्क होने के कारण आ० लिडः मे रएलिंडि" (४६०) दारा नित्य एत्व तथां 
लृड्‌ भं “गातिस्थाचु°' (४३६) से नित्य सिंच्‌ का लुक्‌ ही जाता है। रूपमाला यथा- 

लेट्‌ -- दति, छतः, चन्ति । लिंट्‌- ददौ, ददतुः, ददुः । ददिथ ददाथ, ददथुः, 
शद । ददौ, ददिव, ददिम । लंट्‌--दाता, दातारौ, दातारः । लृ ट्‌- दास्य ति, दास्यतः, 
दास्यन्ति । लोट्‌ - खतु-खतात्‌, यताम्‌, छन्तु । च १-खतात्‌, शतम्‌, घत । चानि, घाव, 
धाम । लंड - श्र्यत्‌, अद्ताम्‌, अदन्‌ । वि ० लिंड्‌- चेत्‌, चेताम्‌, चेयुः । आ० 
लिंङ्‌- देयात्‌, देयास्ताम्‌, देयासुः । लुड्‌ - अदात्‌, भ्रदाताम्‌, अदुः । लृ ङ्‌- अदास्यत्‌, 
अदात्य ताम्‌, अ्दास्यन्‌ । 

नोट-इस धातु का प्रायः अवपूवेक प्रयोग उपलन्ध होता है । यथा- 
वेवतास्योऽवद्छति - दात ० ब्रा०१.३.२.१० । 


[ लघ्‌० ] व्यध ताडने ।।&€॥ 

अयेः-- व्यध (व्यध्‌) घातु 'बींधना' अथं मे प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या- दार आदि से लक्ष्य को ताडित करनेका नाम बींधनादहै। इसी 
धातु से व्याघ, विधु आदि शब्द निष्पन्न होते है । यह धात्‌ उदात्तेत्‌ होने अथवा 
आर्मनेषद के लक्षणों से हीन होने के कारण परस्मपदी तथा धकारान्त भनुदात्तो में 
परित होने पे अनिट्‌ ै। लिट्‌ मे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ होगा परन्तु थल्‌ मँ 
भारद्वाजनियम से विकल्प । 

लट-में श्यन्‌ करने पर "व्यध्‌ +य ~+-ति' इस स्थिति मे सम्प्रसारणविधन 
करने के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[लघ्‌ ०] विधि-सूव्म्‌- (६३४) ग्रहि-ज्या-वथि-व्यधि-वष्टि-विचति- 
वृरच ति-पृच्छति-भृज्जतीनां डिति च ।६।१।१६॥ 


१. विद्िषोद्य रणे बहन्‌ [रणे बहन्‌ विद्धिषः == शत्रून्‌ य --अवखण्डय 
जहीति भावः] 1 इसी प्रकार--मामव्च च शाच्रन्मे (माम्‌ अव, मे शरन्‌ च) । 
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एवां सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति डिति च । विध्यति । विव्याध, 
विविधतुः, विविधुः । विग्यधिथ-विग्यद्ध । व्यद्धा। व्यत्स्यति। विध्येत्‌ । 
विष्यात्‌ । अव्यात्सीत्‌ ॥ 

र्थः-- ग्रह, ज्या, वय्‌, व्यध्‌, वज्‌, व्यच्‌, त्रइच्‌, प्रच्छ्‌, जस्ञू- इन नौ 
धातुओं को कित्‌ या डित्‌ प्रत्यय परे होने पर सम्प्रसारण हो। 

व्याद्या - ग्रहि - भुज्जतीनाम्‌ ।६।३। डिति ।७।१। च इत्यन्ययपदम्‌ । किरि 
॥७।१। ("वचिस्वपियजादीनां किति' से) । सम्प्रसारणम्‌ ।१।१। (व्यडः तसस्प्र- 
सारणम्‌" से) । अर्थ॑-- (ग्रहि-- मृज्जतीनाम्‌) ग्रह., ज्या, वय्‌, व्यध्‌, वश्‌, व्यच्‌, 
वरच्‌, प्रच्छ गौर भ्रस्ज्‌ इन नौ धातुओं के स्थान पर (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण 
हो जाता है (डिति किति च) डित्‌ या कित्‌ प्रत्यय परेहो तो। “इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ 
(२५६) कै अनुसार हन धातृओं के यण्‌ को इक्‌ आदेश हो जातादहै। 

उदाहरण यथा- 

(१) ब्रह (ग्रहण फरना, क्रया०) - (डिति) गृह्णाति । (किति) गृहीतः, गृहीतवान्‌ ' 
(२) ज्या (बढा होना, रचा ०) -- (डिति ) जिनाति । (किति) जीनः, जीनवान्‌ । 
(8) वय्‌ (षेनो षयि २.४.४१) -इडित्युदाहरणं नास्ति । (किति) ऊयतुः, ऊयुः । 
(४) व्यध्‌ (बीना. दिवा०} - (डिति) विध्यति । (किति) विद्धः, विद्धवान्‌ । 
(५) वश्‌ (चाहना. भदा०) -- (डिति) उशन्ति । (किति) उरितः, उशितवान्‌ । 
(६) व्यच्‌ (धोखा देना, तुदा०) , (डिति) विचति । (किति ) विचितः, विचितवान्‌ । 
(७) ब्रइच्‌ (काटना, तुदा०)-- ( डिति) वृचति । (किति), वृक्णः, वृक्णवान्‌ । 
(८) प्रच्छ्‌ (पृषछना, तुदा०)-- (डिति) पृच्छति । (किति), पृष्टः, पृष्टवान्‌ । 

(६) स्न्‌ (भूनना, तुदा०)-- (डिति) भृज्जति । (कित्ति) भृष्टः, भृष्टवान्‌ । 

“व्यध्‌ + थ +- ति" यहां पर 'लार्वधातुकमपित्‌' (५००) के अनुसार दयन्‌ प्रत्यय 
डित्‌ ै, अतः उष कै परे रहते प्रकृतसूत्र से व्यध्‌ के यकार को सम्प्रसारण इकारहो 
करच्व्‌ इ अध्‌ +य~+ति' हुजा। अव सम्प्रतारणाच्च' (२५८) से पूवंरूप एका- 
देश करने पर-- विध्‌ +य + ति = विध्यति" प्रयोग सिद्ध होतादहै। ध्यान रह कि 
“न सस्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌" (२६१) के अनुसार यहां वकार को सम्प्रसारण नहीं 
होता । हषी प्रकार ¶विध्यतः' आदि जनने चाहिये । लेट्‌ में रूपमाला यथा- विध्यति, 
विध्वतः, विध्यन्ति । विध्वत्ि, विध्वथः, विध्य । विध्यामि, विध्यावः, विध्यासः। 

लिंट्‌ -प्र० प° के एकवचनमें तिप्‌ कोणल्‌ तथा द्वित्वका्यं करने पर- 
व्यध्‌ + ग्यध्‌-{-अ । अब "लिंटचमभ्यासस्योभयेषाम्‌' (५४६) से अभ्यास को सम्प्रसारण, 
सम्प्रसारणाच्व' (२५८) से पूवप, तथा श्रत उपधायाः (४५५) से उपधावृद्धि 
करने से "विव्याध प्रयोग सिद होता है । द्विवचन में असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" (४५२) 
दारा अतुस्‌ कित्‌ होता है अतः (सम्प्रसारणं त दाश्चयज्च कायं बलवत्‌" (१०) के अनुसार 








दिवादिभ्रकरणम्‌ [ ४२३ 


द्वित्व से पुवं श्रहिञ्या०' सूत्र से सम्प्रसारण हो कर पूर्वरूप हो जाता है- विष्‌ + 
अतुस्‌ । अब द्वित्वादि.कायं करने पर्‌ "विविधतुः प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार 
बहुवचन मेँ--विविघुः । म० पु° का एकवचन थल्‌ नतोकित्‌ है, ओौद नही डित्‌, 
अतः पहले सम्प्रसारण न हो कर द्वित्व करने के बाद अभ्यासं को ही सम्प्रसारण 
(५४६ ) होता है-- विव्यधिथ । भारद्वाजनियम के कारण इट्‌ के अभाव में विव्यच्‌ +य 
यहाँ क्षषस्तयोर्घोऽघः' (५४६) से थकार को धकार तथा भला जद्भक्षि' (१६) 
से घात के धकार को जर्त्वे-दकार होकर "विव्यदः रूप सिदध होता है । वस्‌ भौर मस्‌ 
मे क्रादिनियम से नित्य इद्‌ हो जाता है । रूपमाला यथा--विव्याष, विविधतुः, 
विविधुः । विव्यधिथ-विव्यद्ध, विविषयथुः, विविध । विव्याष-विष्यक्ष, विविषिव, 
विविधिम । 
लुँट्‌-मे इण्निषेष हो कंड "य्‌ +-ता' इस स्थिति भें श्षषस्तथोर्घोऽषः' 
(५.४६) से तकार को घकार तथा कछला जदक्षशि' (१६) से धातु के धकार को 
जदत्व दकार करने पर-- व्यद्धा । रूपमाला यथा--व्यदा, व्यारौ, व्यदार । 
लृष्ट्-में खरि च' (७४) से सर्वत्र चत्व हो जाता है-व्यत्स्यति, ष्यत्स्यतः, 
व्यस्स्यन्ति ॥ 
लो!ट्‌-मे लेट्‌ की तरह डिम्व के कारण सवत्र सम्प्रसारण हो जाता है- 
विध्यतु-विष्यतात्‌, विष्यताम्‌, विष्यन्तु । लंड्‌--भ्रविध्यत्‌, भविष्यताम्‌, अदिघ्यन्‌ । 
वि° लिड्‌ - विध्येत्‌, विष्येताम्‌, विष्येयुः । ० लिंड- मे यासुट्‌ के कित्‌ होने सें 
सम्प्रसारण हौ जावा है-- विध्यात्‌, विध्यास्ताम्‌, विष्यासुः । 
लुंड्‌-- भ्र प° के एकवचन मँ “अव्य +स्‌ + ईत्‌" इष स्थिति में हलन्त 
लक्षणा वद्धि हो कर चत्व करने से अव्यात्सीत्‌" प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन रभे 
हलन्तलक्षणा वृद्धि हो कर--अन्याघ्‌ + सू + ताम्‌ । (श्लो क्षलि (४७ ८) से सकार 
का लोप--अन्याध्‌ +-ताम्‌ । अव “भषस्तथोर्घोऽषः' (५४६) से तकार को धकार 
तथा “क्लां जभ (१६) से धातु के धकार को जरत्व-दकषार करने पर “अनव्याद्धाम्‌! 
प्रयोग सिद्ध होता है । बहुवचन मे (सिंजभ्यस्त०' (४४७ ) सेक्षिको जुस्‌ आदेश हो 
कर हलन्तलक्षणा वृद्धि तथा चत्व करने पर--भव्पत्छु- । इसी प्रकार आगे भी प्रक्रिया 
होती है । रूपमाला यथा--अव्यार्सीत्‌, अव्याद्धाम्‌, भष्यतत्युः । ज व्यात्सीः, अन्यान्‌, 
अव्या । अव्वात्सम्‌, अव्यात्स्व, अव्यात्स्म । लृ ड- अन्यत्त्यत्‌, अब्यत्स्यताम्‌, 
घ्व्यत्स्यन्‌ । 
[लघु ] पुष पुष्टो ॥ १०।। पुष्यति ॥ पुपोष | पूपोषिथ । पोष्टा । पोक्ष्वति । 
पुषादिदयतादि० (५०७) इत्यङ्‌ अपुषत्‌ ॥ 
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अर्थः- पुष्‌ धातु "पालना या पृष्ट करना' अथं म प्रयुक्त होती है भ 

व्याख्या - यह धातु भी पूववत्‌ परस्मैपदी तथा षकारान्त अनुदात्ता मे पठितं 
ष्टौने से अनिट्‌ है। लिट्‌ मे क्रादिनियम से नित्यडइट्‌ हो जाता दहै । धातु के अकारवान्‌ 
अथवा अजन्त न होने से थल्‌ में भारदाजनियम से इट्‌ फो विकल्प न हौगा अपितु 
नित्य ही इट्‌ होगा । 

लंट्‌ - दयन्‌ के इडिनत्व के क्रारण लदूपघगुण नहीं होता- वृष्यति, पुष्यतः, 
¶ृष्यन्ति । लिट्‌ - पित्प्रत्ययों में लघूपघगुण तथा अन्यत्र कितत्वके कारण उसका 
निषेष हो जाता 'है--पुषोष, पुपुषतुः, पुपुष्‌: । प्रुपोषिथ, पपरुषथः, पुपुष । पुपोष, 
वुपषिव, धुवुषिम । लुट्‌ -इण्निषेव हो कर॒ लघुपधगुण तथा ष्टुत्व हौ जाता है- 
पोष्टा, पोष्टारौ, पोष्टारः । लृ ट्‌-में लघूपधगुण हो कर शवढोः कः सि' (५४८१ से 
छातु के षकार को ककार तथा "आविहाप्रत्यययोः (१५०) से ९ के सकार को षकार 
हौ जाता है-- पोक्ष्यति, पोक्ष्यतः, पोक्ष्यन्ति । लो ट्‌- वृष्यतु-पुष्यतात्‌, वष्यताम्‌, 
पुष्यन्तु । लेड--अषुष्वत्‌, अपृष्यताम्‌, अपुष्यन्‌ । वि० लिंड- पुष्येत्‌, पु्येतास्‌, 
पच्यैवुः । गा० लिड --यापुट्‌ के कित्व के कारण लचूपधगुण॒ का निषेष हो जाता है 
पुष्यात्‌, पुष्यात्ताम्‌, पृल्याचुः । लुंड्‌- मे "पषादिद्युताद्यलुदितः परस्मेयदेष' (५०७) से 
ञ्लिको अङ्‌ आदेश हो जाताहै। अङ्‌ के डित्‌ के कारण लघूपधगुण नहीं होता-- 
अपुवत्‌, अपुबताम्‌, अष्‌षन्‌ । लु ₹्‌-- भपोक्ष्यत्‌, अ पोक्ष्यताम्‌, अपोक्षयन्‌ । 


[लघु ०] शुष शोषणे ।॥११॥ शुष्यति । शुशोष । भशुषत्‌ ॥। 


धर्थः--बुष्‌ धातु “सुखना' अथं मे प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--ध्यान रहै किं ईस धतु का अथं 'सूखना' दै सुखानाः नहीं । 
'सुखाना अथं विवक्षित होने पर णिजन्त का प्रयोग करना पडता है-- न शोषयति 
घारतः (गीता २.२३) । यह धातु भी पूवं कत्‌ परस्मैपदी तथा अनुदात्तौ भँ पटिति होने 


१. दिवादिगण मे अधिकांश धातु अकमक दै, "षिवु तन्तुसन्ताने, अयु क्षेपणे” 
जादि की तरह सकर्मक धातुएं थोडी हैँ । पर यह पुष्‌ धातु सकमेक-बकर्मक उभयविध 
्रयुव्त हौती है । यद्यपि हत के सकर्मक प्रयोग बहुप्रचलित ह । यथा-- वपुरभिनवमस्याः 
पष्यति स्वां न क्लोभाम्‌ (शाकु° १.१६) ; नार्यमणं -पुष्यति नो सखायम्‌ (ऋग्वेद 
१०.११७.६) ; पुव्यति कान्तिमग्रघां (कुमार० ७.७८). ; तस्मिन्नपुष्यन्नुदिकते समग्रां 
वष्टि जनाः पुष्य इव द्वितीये (रु १८.२३२) । तथापि इसके अक्रमेकं प्रयोग भी करई 
स्थानो पर देवे जाते ह । यथा ~ पुष्यन्ति न च धातवः (चरक चिकित्सा० ८.२९) ; 
धातुः पुष्यति धातुतः (चरक चिकित्सा० ८.३६) ; पुष्यन्त्यस्मिन्न्थ१ इति पुष्यो 
नक्षत्रम्‌ (काशिका ३.१.११६) । 
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से अनिट्‌ है! थलूसहित लिट्‌ मँ क्रादिनियमसे नित्य इट्‌ हौ जाता्। इस की 
सम्पूणं प्रक्रिया तथा रूपमाला "पुष पुष्टौ" धातु की तरह समक्षनी चाहिये-- 

लट्‌ शुष्यति, शरुष्यतः, शुष्यन्ति । लिट्‌ - शुशोष, शुश्ुषतुः, शुश्ुषुः । 
शुशोषिथ, `शयुश्चुषथुः, शरुशचुष । शुशोष, शुश्ुषिव, शुश्चुषिम । लट्‌ -- कोष्ट, शञोष्टारी, 
श्षोष्टारः ॥ लृ ट्‌- शक्ष्यति, शोक्ष्यतः, शक्ष्यन्ति । लोट्‌- शुष्यतु-शु्यतात्‌, 
शुष्यतार्‌, शुष्यन्तु । लं ड्‌-- अशुष्यत्‌, अलुष्यताम्‌ , अशु्यन्‌ । वि० लिंड्‌- शुष्येत्‌, 
शुष्येताम्‌, शुष्येयुः । आा० लिडः - जष्यात्‌, श्ुष्यास्ताम्‌, श्ुष्याघुः । लंड--अशुषत्‌, 
अशुषताम्‌, अशुषन्‌ । ल्‌ ड्‌- अशोक्ष्यत्‌, अशोक्ष्यताम, अशोक्ष्यन्‌ । 

इसी प्रकार निम्न धातुओं के रूप चलते है-- 

( १) तुष तुष्टौ (प्रसन्न होना) । लेट्‌ ~ तुष्यति । लिंद्‌- तुतोष, ठुतुषतु 
तुतुष्‌: । लृट्‌- तोष्टा । लृ ट्‌-- तोक्ष्यति ! लो ट्‌ ~ तुष्यतु-तुष्यतात्‌ । लड्‌ - अतुष्यत्‌ । 
वि ° लिंड्‌-- तुष्येत्‌ । आ० लिंड्‌-- तुष्यात्‌ । लुँङ्‌ - अतुषत्‌ (पुषादित्वादङ्‌ } । 
लृ ड्‌ - अतोक्ष्यत्‌ 1 | 

(२) इष वैकृत्ये (दूषित होना) । लंट्‌- इष्यति । लिंद्‌- इदोष, दुदुषतुः, 
इदष्‌: । लुट्‌-- दोष्टा । लृ ट्‌- दोध्यति । लो ट्‌ ~ दुष्यतु-दुष्यतात्‌ । लड्‌ - अइुष्यत्‌ । 
वि° लिंड्‌--दष्येत्‌ । आ० लिंड्‌-- इष्यात्‌ । लुंड-अडूुषत्‌ (पुषादित्वादष््‌) । 
लृ ङ--अदोक्ष्यत्‌ । 

(३) क्रुधक्रोे (क्रोध करना) । लंट्‌- क्रुध्यति । लिंट्‌- चुक्रोध । 
लुट्‌ -क्तोद्धा। लृट्‌- क्रोत्स्यति । लोट्‌ करध्यतु-कृध्यतात्‌ । लंड - अक्रुध्यत्‌ । 
वि° लिड्‌ -ूध्येत्‌। आ० लिंड्--करध्यात्‌ । लूंड्‌--अक्ुधत्‌ (पुषादित्वादङ्‌) । 
लृ ङ - अक्रोर्स्यत्‌ । 

(४) शुध शौचे (शुद्ध होना) । लंट्‌- शुध्यति । लिंट्‌- बरुशोष । नुट्‌ - 
शोद्धा । लृ ट्‌--शोत्स्यति । लोट्‌ - शरुध्यतु-शुध्यतात्‌ । लड्‌ - अशुष्यत्‌ । वि५ 
लिंड्‌--शुध्येत्‌ । आ० लिंड्‌--शुध्यात्‌ । लु ड्‌- अज्ुधत्‌ (पुषादित्वादङ्‌) । लृड्‌-- 
अशत्स्यत्‌ । | 

(५) षिधु निष्पत्तौ (सिद होना) । लंट्‌ - सिध्यति । लिंट्‌- सिषेध । 
नु द्‌--सेद्धा । ल्‌ ट्‌-सेतस्यति । लो ट्‌-सिध्यतु-सिष्यतात्‌ । सेड्‌--असिष्यत्‌ । 
वि° लिड्‌ -सिष्येत्‌ । ० लिंड्‌-- सिध्यात्‌ । लुड्‌- असिधत्‌ (पुषादित्वादङ्‌) । 
लृ ड--असेत्स्यत्‌ । 


| लघु ° ] णश्ञ अदक्ञेने ॥१२॥ नश्यति । ननाश । नेशतुः ॥ 


अथंः-णज्ञ (नश्‌) धातु नष्ट होना- लुप्त होना--तनों से ओोक्चल् होना! 
अथे में प्रयुक्त होती है । 
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व्याख्या - णश्‌ के आदि णकादको "गो नः (४५०८) सूत्र से नकाद धादे 
हौ कर नश्‌" बन जाता है। यह घातु भी पुवंवत्‌ परस्मैपदी है परन्तु शकारन्त 
अनुदात्तो मे पठ्तिन होने सेसेट्‌ है। णोपदेश का फल प्र+- नश्यति = प्रणश्यति 
जादि मे उपसर्गादसमासेऽपि गोदेशस्य' (४५९) द्वारा णत्व करना है । ध्यान रहे 
क्ति घातु की षान्तावस्था मे यह्‌ णत्व नशेः बान्तस्य' (८.४.३५) से निषिद्ध हो 
जाता दै--प्र {- नष्टः प्रनष्टः, प्रनष्टवान्‌ । 

लंट्‌- नश्यति, नश्यतः, नह्यन्ति । 

लिंद्‌ -प्र ° पु० के एकवचन में तिप्‌ को णल्‌, दित्व, भभ्याखहल्लोष वेधा 
उपधावृद्धि करने से- ननाश } द्विवचन म न ~ नङ्‌ अतुस्‌" इस स्थिति में .अल 
एकहल्मध्ये०* (४६०) द्वारा अत्‌ को एत्व तथा अभ्यासलोप करे से-वैश्तु 
इसी प्रकार बहुवचन मे -ैशुः। मण प° के एकवचन में नङ्‌ थ इसे शवल्था अँ 
धतु के सेट्‌ होने से ट्‌ का आगम प्राप्त होता है। इस पर अग्रिमसूत्र से विकल्प का 
विधान करते हँ-- ` | 


[ लघु ] विषि-ुवम्‌- (६३५) रधादिभ्यस्च ।७1 २।४४॥ 
रध्‌, नर्‌, तृप्‌, दुष्‌, द्रुह. मुह्‌, ष्णुह., र्गिह्‌.-एभ्यो वलाचा्े- 
धातुकस्य वेद्‌ स्यात्‌ । नैरिथ ॥ 
अथः ~ रघ्‌ (हिसा करना मादि दिवा०), नश्‌ (नष्ट होना, दिवा०)+तुष्‌ 
(तृप्त होना, दिवा०), दृष्‌ (मिमान करना, दिवा०), दह्‌. (द्रोह करना, दिबा०), 
मुह. (मूढ होना, दिवा०), ष्णृह. (वमन करना, दिवा०), ष्णिह्‌, (लने करना, 
दिवा०)--इन भरं धातुओं से परे वलादि भाधेधातुक को विकल्प सै दद्‌ का 
आगम हो । 
 व्याष्या-- रधादिग्यः ।५।३। च हत्यव्ययपदम्‌ । आर्धधातुकस्य ।६।१। ट्‌ 
1१।१। वलादेः ।६।१। ( भाषेधातुकस्ये ड वलादेः" से)! वा इत्यव्ययपदम्‌। {“त्वरतिदुक्षि०? 
से) । अर्थः-(रधादिम्यः) रध्‌ आदि धातुओं से परे (वलादेः) वलादि (आार्ध- 
धातुकत्य ) भा्धंातुक का अवयव (इद्‌) इट्‌ हौ जाता है (वा) विकल्प छै । रषादि 
धातु धातुपाठ कै दिवादिगण मेँ वृत्‌! हारा माठ बताई गई है" इनमे तृप्‌ शौर दुष्‌ 
मनिद्‌ र, उन चै परे वलादि बाधेधातुक को इट्‌ का निषेष प्राप्त था ; शेष धातु सेट्‌ 
है उनसे परे षद्‌ नित्य प्राप्तथा। अब इस सूत्र हारा सव सेपरे इट्‌ का विकल्प 
किया गयां है । 


ल~ 








१, जहाँ तक कोई माग अभीष्ड होता है वहां तक धातुपाठ तँ "त्‌" लिख 
दिया जाता है । यह धातुशठ कौ परम्परा है। 
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"नल्‌ + थ' यहं श्रकृतसूत्र से पकार को विकस्प से इट्‌ का भागम हुमा । इट्षल 
मँ हत्व तथा "यलि च सेटि'(४६१) से एत्वाम्यासलोष करने से नेलिय' रूप वमा 
ह 1 ट्‌ के अभाव में नर्‌ -}-थ' इस स्थिति में कगरिभसूत्र प्रवृत्त होता है -- ` 

[लघु ] निषि-सुव्रम्‌ - (६३६) मस्जिनशोक्षैलि । ७।१।६०॥। 


तुस्‌ स्थात्‌ । ननंऽ5 । नेरिव-नेइव, तेक्िम-नेकष्भ । नरिता-नंष्टा । ्‌ 


नशिष्यति-नङ्क्ष्यति । नश्यतु । अनयत्‌ । नरयेत्‌ । नयात्‌ । अनशत्‌ ॥ 
अर्थ॑ः-- क्षलादि प्रत्यय परे होने पर मस्ज्‌ ओौर नश्‌ धातुओं को नुमं का 
आगम हौ | 

व्याख्या --मप्जिनशोः ।६।२। लि ।७।१। नुम्‌ ।१।१। (हवितो नुम्‌ घातोः 
से) । अङ्कस्य" के अधिकृत होने से श्रत्यये" पद सुलम हो जाता है, तब श्षलि' पद को 
“त्यये का विरोषण बना केर तदादिविधि करने घे 'ज्ललादौ प्रत्यये" उपलब्ध हौ जाता 
हे । ज॑; - (क्लि ) न्ललादि अत्यय परे होने पर (मद्जिनशोः) मस्ज्‌ गौर तश्‌ का 
अवय (नुम्‌) नुम्‌ हो जाता है) नुम्‌ में उकार उच्वारणाथेक ओर भकारः इत्सञ्ज्ञक 
है, अतः भित्‌ होने से यह अन्त्य अच्‌ से परे किया जथेगा । मस्ज्‌ के उदाहरण भगे 
घार्यबे, बहा सश का उदाहरण प्रकृत है । 

“नश्‌-{-थ' यहाँ इट्‌ के अभावपक् में क्षलादि प्रत्यय थ" परे वि्यभान है अतः 
प्रकृतसूत्र से नश को नुम्‌ का आगम होकर ^नन्‌र्‌+-थ' हा । अब द्वित्व भौर 
अभ्यासकाययं करने पर -- न -{-नन्‌श ~+थ । श्ररुच्रस्जञ०' (३०७) से शकार को 
षकार तथा 'व्टुना ष्टुः" (९४) से थकार को उकार करने से-न + ननेष्‌ {2 । 
अन्त मे (नाऽ दान्तस्य कलि' (७८) से अपडान्त नकार को नृुस्वार क्या तौ 
'नवंष्ठ' प्रयोग्‌ सिद्ध हृभा ! वस्‌ भौर मस्‌ के इट्पक्त भेँ-नेशिव, नैरिम । इट्‌ के 
अपाव तैँ- तेष्व, तेदन । लिट्‌ में रूपमाला यथा--ननाक्ञ, नेक्षतुः, नेशुः । नेक्षिय- 
ननेष्ठ, नेकः, ने । ननेल-नसश, नेिव-नेदव, नेलिम-नेऽम । 
लुँट्‌-के हट्पक्ष में नरिता' । इट्‌ के अभावे म "नश्‌-[-ता' इस स्थिति मे 
नुम्‌ का आगम, शकार कोः षकार, ष्टुत्व तथा अपदास्त नकार को अनूस्वार करने पर 
नेष्टा'१ । रूपमाला यथा-- (दटपक्षे) नक्िता, न कशषितारौ, नशितारः । (इटोऽभवे) 
मष्टा, नंऽ्टारौ, मंष्टारः । 

 लृदट्‌-के दटपक्ष में नशिष्यति! । इट्‌ के जभाव में नुम्‌ का जागम होकर-- 
नन्‌ श्‌ +-स्य {ति । श्रक्च्रस्जञ०' (३०७) से षत्व, "षढोः कः सि' (५४८) से षकार 
को ककार, 'भिहयप्रत्ययसोः' (१५०) से स्य कै सकार को षकार, नकश्चोऽवदान्तस्य 
भलि" (७८) से अपदान्त नकार को अनुस्वार तथा (“अतुष्वारस्य थवि०' (७६) से 


गाजययया 


१ ^नंष्‌ + ता' यहाँ पदान्त न होने से 'नेर्वा' (३४६) दारा कुत्व नहीं हौता । 
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परवणे करार करने पर "नङ्क्ष्यति" । ङपमाला यथा--( इट्पक्षे) नक्ञिष्वति, लक्षिव्यतः, 
नहिष्यन्ति । (इटोऽमावे) नङ्क्ष्यति, नङ्क्ष्यतः, नङ्क्ष्यन्ति । 
लो ट्‌ - नश्यतु -नक्यतात्‌, नश्यताम्‌, नयन्तु । लंड्‌-- अनयत्‌, अनव्यताम्‌ 
जनयन्‌ । वि ° लिड्‌ -नव्येत्‌, नश्येताम्‌, नव्येयुः । आ० लिंङ्- नक्षयात्‌, तष्टया- 
स्ताम्‌, नव्यसः । सलादिनरहोनेसेनुम्‌ का आगम नहीं होता । लुङ्-मे ुवाबि०' 
(५०७) से च्लि को मङ्‌ आदेश हो जाता है-- अनशत्‌, अनह्ञताम्‌, अनक्ान्‌ । लृ ङ्‌-- 
(इट्पक्षे) अनशिष्यत्‌, अनशिष्यताम्‌, अनशिष्यन्‌ । (इटोऽमावे) अनटक्ष्यत्‌, 
अनङक्ष्यताम्‌, अनङक्ष्यन्‌ । 
(यहां पर दिवादिगण कौ परस्मैपदी धातुओं का विवैचन समाप्तं होता है) 
अब दिवादिगण की आत्मनेपदी घातुगों का वणेन प्रारम्भ होता है -- 
[लघ्‌० ] ष्र्‌ प्राणित्रसवे । १३॥ सूयते । सुषुवे । क्रादिनियमाद्‌ इट्‌ - 


6५ च्य 


सुषुविषे । सुषुविवहे, सुषुविमहे । सविता, सोत ॥ 

अथैः--षृड्‌ः (सू) धातु श्राणियों को पैदा करनाः अथं मे प्रयुक्त होती है। 

व्यास्या-- प्रसवः--उत्पादनम्‌, प्राणिनाभ्प्रसवः--प्राणिप्रसवः । वृक्ष भी 
भ्राणी होते ह १अतः श्रसुनास्तरवः' आदि प्रयोग देखे जाते है२। डकरारानुबन्ध के कारण 
पूड्‌ धातु आत्मनेपदी है । “धात्वादेः षः सः' (२५५) से इसके भादि षकार को सकार 
होकर “सू' बन जाता है । षोपदेश के कारण सुषुवे" आदि में षत्व सिद्ध हो जाताष्ै। 
ऊदन्त होने से यह धातुं यद्यपि सेट्‌ दै तथापि (स्वरति-सुति-तुयति०' (४७६) में 
परिगणित होने से वेट्‌ है । लिट्‌ मे “शयुकः किति' (६५०) से स्वंथा निषेध प्राप्त 
होने पर क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है । रूपमाला यथा - 

लेट्‌-- सयते, सुयेते, सुयन्ते । स्यसे, सूये, सुयध्वे । सुय, सुयावहे, भयामहे । 

लिट्‌ - में कहीं स्वतः गौर कहीं इडागम के कारण भजादि-प्रत्यय उपलब्ध ह 
अतः “अचि न°" (१६६) पे सब जगह ऊकार को उवङ्‌ आदेश हो जाता है-- सुषुषे, 


१. येन प्राणन्ति वीरधः- अथव ० १.५.३२.१ । तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः 
कमंहेतुना । श्रन्तःसञ्जा भवन्त्येते सुख-दुःखसमन्विताः (मनु° १,४६९) । 

२. तच्वबोधिनीकार श्रीज्ञानेन्द्रस्वामी का कथन है कि लोक में "मृतिण्डो घटं 
सूयते" इत्यादि प्रयोगो का अभाव होने से धातु के अथंनिदेश मे श्राणि' शब्द का ग्रहण 
किया गया है । परन्तु अन्य अनेक वैयाकरण यहां श्राणिः ग्रहण को अतन्त्र (गौण) 
मानते है । भत एव (जयाऽध्यक्षेण व्रकृतिः सूयते सचराऽचरम्‌' (गीता ६.१०) तथा 
हलायुध का धममथंः प्रसुयते' यह वचनं उपपन्न हो जाता है। इस विषय पर 
श्ीकृष्णलीलान्लुकमुनिकृत पुरुषकारवात्तिक मे अच्छा प्रकाश डाला गया है, विरोष 
जिन्नाभु वहीं देखे । 
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सुषुवाते, एुवुचिरे । सुषुविषे, सुषुवाये, सुषुविद्वे-सुषुविध्वे (“विभाषेटः' ५२७)। सुषवे 
सुवुषिवहै, सुवुविहे । ४ 
घुट्‌-- में वैकल्षिक ट्‌ होकर दोनों पक्षो में गुण हो जाता है -- (इट्पक्षे) 
सविता, सविता, तवितारः । सवितासे -- । (इटोऽभावे ) सोता, सोतारौ, सोतारः । 
सोतासे - । लट्‌- (इट्पक्षे ) सविष्यते, सविष्येते, सविष्यन्ते । ( इटोऽभावे) 
सोष्यते, सोष्येते, सोष्यन्ते । लोट्‌ -- सुयताम्‌, सुयेत(म्‌, सुयन्ताम्‌ । लंड्‌ -- असूयत, 
मसूयेताम्‌, असूयन्त । वि ° लिंड्‌--सूयेत, सूथेयाताम्‌, सृथेदन्‌ । भा० लिड्‌ -( इट पक्षे) 
सविषीष्ट, सविषौयास्ताम्‌, सविषीरन्‌ । ( इटोऽमावे ) सोषीष्ट, सोषीयास्ताम्‌, सोषीरन्‌ । 
सु ड-- (इट्पक्षे) असविष्ट, असचिषाताम्‌, अंसविषत । असविष्ठाः, असविषाथाम्‌, 
भसविदूवम्‌-असविध्वम, ¦ असविषि, असविष्वहि, असविष्महि । (इटोऽभावें } असोष्ट, 
भसोषाताम्‌, असोषत ! असोऽठाः, असोषाथाम्‌, असोढवम्‌ । असोषि, असोष्वहि, 
असोष्महि । ल॑-द्‌ -- (इट्पक्षे) असविष्यत, असविष्येताम्‌, असविष्यन्त । (इटोऽभावे) 
असोष्यत, असोष्येताम्‌, असोष्यन्त । 
उपसगेयोग-- इस धातु का अधिकतर प्रपूवंक प्रयोग देखा जाता है । यथा- 
एकं प्रसुयते माता द्वितीयं वार्‌ प्रसुयते । 
वाग्जातमधिकं प्राहुः सोदर्यादपि बान्धवात्‌ ॥ (पञ्च ० ४.६) 
[ लघु०] इङ्‌ परितापे ॥१४॥ दयते ॥ | 
अथः- दूडः (दू) धातु दुःखी होना' अथं मे प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या- यह्‌ धातु अकमक ही देखी जाती है । यथा-तया हीनं विधातर्मां 
कथं वहयन्न दयसे (रधु० १.७०), न दूये सात्वतीषुनुयंन्मह्यमपराध्यति (माष 
२.११) ! परन्तु कविकल्पद्रम के व्याख्याता भीदुर्गादास तथा बालमनोरमाकार 
भौवासुदेवदीक्षित भव्यो ने दइसे सकर्मक भी माना है- दूयते देन्यं जनम्‌ ( दीनता 
मनुष्य को दुःखी करती है) हूयते दीनं खलजनः (दुष्ट आदमी दीन को दुःखी करता 
है) । डकारानुबन्ध के कारण यह्‌ घातु आत्मनेपदी तथा अदन्त होनेसे सेट्‌ है। 
स्वरतिच्रुति० जावियोंमे पाठकेन होनेसे इसे कहीं इट्‌ का विकल्प नहीं होता । 
रूपमाला यथा--लंट्‌ -इूयते, द्रूयते, इयन्ते । विंट-इुदुवे, दुदुवाते, दुदुविरे । 
दुडुविषे, दुदुवाथे, इदुविद्‌ े-दुदुविष्वे (विभाषेटः ५२७) । दुदुवे, दुदुविवहे, दुदृविमहे । 
लु ट्‌--दविता, दवितारौ, दवितारः । ददितासे - । लृ ट्‌- दविष्यते, इविष्येते, 
दक््यन्ते ! लो ट्‌ - ज्यत्राम्‌, दूयेताम्‌, बुयन्ताम्‌ । लंड --अदुरत, अटूयेताम्‌, अटूयन्त । 
वि ° जिंड्‌-दूक्त, दूवेषाताम्‌, इयेरन्‌ । आ० लिंड्‌--दविषीष्ट, दविषीयास्ताम्‌, 
दकवरन्‌ । लु ङ-- अदविष्ट, श्रदकिषाताम्‌,अदविषत । अदविष्ठाः, अदविषाथाम्‌, 
अदविदूवम्‌-मदविष्वम्‌ । अदविषि, भ्रददिष्वहि, अदविष्महि ) लृङ्‌ घदविष्कत, 
बदरिष्येताम्‌, भदविष्यन्त । 
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[लघु° | बीड क्षये ॥।१५॥ दीयते ॥। 

अथः-- दीङ्‌ (दी) घातु नष्ट होना' स्थं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या ~ लौकिक साहित्य मे इस के अत्यन्त विरल प्रयोग पाये जति दह) 
महाभाष्य मे इस का पांच स्थानों पर उपपूर्वेक प्रयोग किया गया है - उपादास्त जस्य 
स्वरः शिक्षकस्य (इस शिक्षक कास्वर क्षीणहो गया अर्थात्‌ गला बैठ गयाहै; 
१.१.२० पर) । इस धातु से बना "दीनः शब्द लोक में अत्यन्त प्रसिद्र है । उकारानु- 
बन्ध के कारण यह धातु आत्मनेपदी तथा “ऊदुबन्तेः०' के अनुसार अनिट्‌ है । लिट्‌ मे 
क्रादिनियमसे इट्‌ हो जायेगा । 

लेट्‌ - दीयते, दीयेते, दीयन्ते । दीयसे, दीयेथे, चीयध्वे । दीये, वीयावहेः 
दीया महे । 

लिट्‌ - भ्र० प° के एकवचन मे तकार को एकार आदेश होकर दौ} ए इस 
स्थिति में "असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (४५२) से /ए' के कित्‌ होने रे कारण गणका निषेध 
होकर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[ लघु° ] विषि-सूव्रम्‌-- (६३७) दीडो यँडचि कडिति ।६।४।६२॥ 
 दीडः परस्य अजादेः किडत आधेधातुकस्य युट्‌ ॥ 
 श्रथः-- दीङ्‌ पे परे अजादि कित्‌ डित्‌ भर्धघातुक को युट्‌ का जागम हो । 
व्याख्या-- दीडः ।५।१। युट्‌ ।१।१। अचि ॥७।१। विडति ।७।१। आधधातुके 
।७।१। (यह भधिङृत है) । श्रि" यह्‌ “आ्व॑घातुके' का विशेषण है मतः विशेषण से 
तदादिविधि होकर अजादौ विडतत्याधेधातुके' उपलब्ध हो जाता है । अथः - (दीङः) 
दीड्‌ से परे (अचि-अजादौ) जजादि (कडिति) कित्‌ डित्‌ (आधधातुके ) आर्धधातुक परे 
होतो (युट्‌) यद्‌ हो जाता है । युट्‌ में हलन्त्यम्‌" (१) द्वारा टकार की तथा 'उपदे- 
शोऽजनु ० (२८) से अनुनासिक उकार की इत्सञ्ज्ञा होकर लोप हो जाने से °य्‌' ही अव- 
रिष्ट रहता है। यँट्‌ टित्‌ है, टित्‌ होने से (आ्यन्तौ टकितौ' (८५ ) हारा इसे आद्य- 
वयव होना है परन्तु यह किक्च का आद्यवयव हो, दीङ्‌ काया अजादि प्रत्यय का ? यह्‌ 
यहाँ प्रन उत्पन्न होता है । इस का उत्तर यहदहै कि 'उभयनिदेह पञ्चमीनिर्देशो 
बलीयान्‌" इस परिभाषा के अनुसार यह अजादि प्रत्यय ही का आद्यवयव बनेगा, दीङ्‌ 
का नहीं । इस का विस्तृत विरेचन इस ग्रन्थ कै प्रथम भाग मेंडः सिषुद्‌ (८४) 
सूत्र पर कर चुके ह वहीं देखें । 

'दी-[-ए' यहाँ दीङ्‌ धातु के परे "ए यह भजादि कित्‌ विद्यमान है भतः इसे 
युट्‌ का आगम होकर दी -|-ये' बना । अब द्वित्व तथा अभ्यास को हस्व करने पर 
'दिदीये" हप सिद्ध होता दै। 

अब यहां एक शद्धा इत्यन्न होती है कि नित्य होने से यँडागम को पहले करं 
लेने पर भी "दिदी-ये' इसं स्थिति मे 'असिदधवदन्नाभात्‌' (५६२) सेयृँद्‌ के 





मक्का रायः = या षः 
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मसिद्ध होने से सामने अजादि प्रत्यय के आ जाने के कारण "एरनेकाचः ०* (२००) 
दारायण्‌ क्योंन कर दिया जाये ? इसके समाधान के लिए अभ्रिमवात्तिक प्रवत्त 
होता है-- 
| लघु ° | वा०--(३८) रवग्यंटावुवेंङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ ॥ 
दिदीये \ 
अथं;--उवेड्‌ करने में वुँक्‌ को तथायण्‌ करने मे युट्‌ को सिद्ध कहना 
चाहिये । ॑ 

व्याख्या--यह्‌ वात्तिकं असिद्धवदत्राभात्‌" (५६२) सूत्र पर महाभाष्य में 
पढ़ा गया है } यहां यथासंख्यपरिभाषा का आश्रय लिया जाताहै । उवेंड्‌ करने में 
वुक्‌ सिद्ध होता है । यथा-"वमूव्‌ +-अतुस्‌' यहो 'असिद्धवद्राभात्‌" से वक्‌ को 
मसिद्ध समज्ञ कर “अचि इनु (१९६) से ऊकार को उवङ्‌ प्राप्त होता था परन्तु 
अब इसं वातिक से उसके सिद्ध हो जाने से. अजादि प्रद्यय परेन रहने के कारण नहीं 
होता । 

यण्‌ करने मे यँट्‌ सिद्ध होता है । यथा 'दिदी~ये' यहां युट्‌ को असिद्ध 
समक्ष कर यण्‌ करना था परन्तु अब इस वात्तिक से उसके सिद्ध हो जाने से अजादि 
प्रत्यय परे न रहने से यण्‌ नहीं होता 'दिदीये' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार 
"दिदीयाते' आदियों मे भी समक लेना चाहिये । लिँट्‌ मे रूपमाला यथा- दिदीये, 
दिदीयाते, दिदीयिरे । दिदीधिषे, दिदीयाये, दिदीयिद्बै-दिदीयिष्वे (“विभाषेटः' 
५२७ )। दिदौये, दिदीयिवहे, दिदीयिमहे । 

लुट्‌ को विवक्षा में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त हता है-- 
[लघु ०] विधिसूत्रम्‌ (६३८) मीनाति-मिनोति-दीडां ल्यपि च। 


६।१।४६।। ` 
एषाम्‌ आत्वं स्याल्ल्यपि चाद्‌ अरित्येज्निभित्ते । दाता! दास्यति ॥ 
अ्थैः- त्यप्‌ कै विषयमे या एच्‌ करने मे निमित्त शिद्धन्न प्रत्यय के 
विषय मे मीन्‌ (हिसा करना, क्रचा० उभय०), मिन्‌ (फंकना, स्वा° उभय०) ओरं 
दीङ्‌ (नष्ट होना, दिवा० आत्मने०) धातुओं को आकार अन्तादेश हो जाताहै। 
व्याख्या - मीनाति-मिनोति-दीडाम्‌ ।६।३। त्यपि ।७।१। च इत्यव्यथपदम्‌ । ` 
आदेच उपदेशेऽशिति" सूत्र का अनुवत्तंन होता है । उपदेशे" की अनुवृत्ति आने से 
यह्‌ आत्वं उषपदेशमे ही हो जाता है । परन्तु यदि यह उपदेशमेहोतो ल्यप्‌ आदिका 
परे रहना कैसे सम्भव हो सकता है ? अतः (ल्यपि' मे विषयसप्तमी मान ली जाती है। 
'एचः' को 'मीनाति' आदियों का विरेषण नहीं मान सकते क्योकि इन मे से कोई भी 
धातु एजन्त नहीं है । अतः 'एचः' को भी 'विषये' से सम्बद्ध कर लिया जाता है- 
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एच्‌ के विषय मँ अर्थात्‌ एच्‌ छो उत्पन्न करने वाले प्रत्यय के विषय मे १ 1 अथः -- 
(मीनाति-मिनोति-दीडाम्‌) सीनू? मिन्‌ गौर. दीद्‌ घातुमों के स्थान पर (आत्‌) 
आकार अदेश हो जाता है (ल्यपि) ल्यप्‌ का विषय दहो या (अशिति) शित्‌-सिन्न 
(एचः--एञ्िमित्ते प्रत्यये) रसे प्रत्यय का विषय हो जो घातु में एच्‌ उत्सन्न कर 
देता हो ! अलोऽन्त्वपरिभाषा से यह्‌ आकार धातु के अन्त्य अल्‌-इकार को ही किया 
जायेगा । उदाहरण यथा-- 

मन्‌ - (ल्यपि ) प्रमाय । (एन्निमित्तप्रत्यये } प्रमाता । प्रमास्यति । 

भिद्‌-- (ल्यपि) निमाय । (एञ्निमित्त प्रत्यये) निमाता । निमास्यति । 

दोङ्‌-- (ल्यपि) उपदाय । (एज्निमित्तप्रत्यये) उपदाता । उपदास्याति | 

यहा दीङ् धातु से हमेर्तुट्‌ की विवक्षाहै । लुट्‌ केहौने पर त, तास्‌ 
आदिय केाजानेसेष्दी' के ईकार को आर्धधातुक गुण हो कर एकार-एच्‌ हौ 
खकता है गतः लँट्‌ एञ्निमित्तक प्रत्यय है । दसकी विवक्षा में भरकृतसूत्र से उपदेशमात्र 
मेही दीङ्‌ के ईकार को भकार हो कर षदा" बन गया। भब इससे आगे लुट्‌, त, 
तास्‌ आदियों के- करने पर दाता, दातारौ, दातारः । दाताे--भादि सूप 
बनते ह । 

यहौ अशिति" की अतवृत्ति लाना व्यर्थं ह, क्योंकि रितूप्रत्यय इन धातुजो में 
कभी एच्‌ के निमित्त नहीं ह्रो सक्ते 1 वहा सवत्र सार्वधातुकमपित्‌" (५००) से 
छिन्त्व के कारण गुण क्षा निषे हो जायेगा । 

लुट्‌-- में 'स्य' एज्निमित्तक प्रत्यय है अतः उस की कंत्तष्यता मे जकार 
आेक्च हो जायेगा- वास्यते, दास्येते, दास्यन्ते । 

लष्टि-- दीयताम्‌, दीयताम्‌, दीयन्ताम्‌ । लंड्‌-- अदीयत, अदीयेताम्‌ 
अदीयन्त । वि० लिड्‌ -- दीयेत, दीयेाताम्‌, दीयेरन्‌ । आ० लिंड्‌- मे सीयुट्‌ 
एज्निमिं्तक प्रत्यब है यतः पहवरे ही भात्व हो जायेगा-- दासीष्ट, दासीयास्तात्‌, 
दासौरन्‌ । 

लंड -- भँ सिच्‌ एष्निमित्तक प्रत्यय है अतः भत्व होकर अदास त' 
हा । अश यां घातु का "दा' रूप होने से "दाधा घ्वदाप्‌ (६२३) द्वारा भसञ्ज्ञा हो 
जाने के कारण ‹स्थाध्वोरिज्' (६२४) से इरव प्राप्त होता है परन्तु यह अनिष्ट ह । 


१. विषयसप्तमी मानने से ही “भावे (८५१) सूत्रदरारा सामान्यविहित चन्‌ 
प्रत्वय होकर युक्‌ का भागम (७५७) करने पर “उपदायः' खूप सम्भव हो सक्ता 
है । अन्यथा "एरच्‌" (८५५) से इवर्णान्तलक्षण अच्‌ प्रत्यय होकर अनिष्ट सूप बन 
जाता । 
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मतः सके वारण करने के लिये अग्रिमवात्तिक प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ०] वा०- (३६) स्थाघ्वोरित्त्वे दीङः प्रतिषेधः ॥ 

अदास्त [१ 

अथंः-- स्था्वोरिच्च' (६२४) सूत्र के विषय में दीङ्‌ का निषेष होता है । 

व्याख्या --इस निषेष के कारण अदा+स्‌71त' मे इत्वं न हुभा तो 
(अदास्त' रूप सिद्ध हुजा । इसी प्रकार आगे भी समज्ञ लें । लंड मे ह्पमाला यथा-- 
अदास्त, अदासाताम्‌, अदासत । अदास्याः, अदासाथाम्‌, भदाध्वम्‌ (धि च' ५१५) । 
अदासि, अवास्वहि, अदारस्माह्‌ । 

लृड्‌ - भ्रदास्यत, अदास्येताम्‌, अदास्यन्त । 
[ लघु° ] डीङ्‌ विहायसा गतो ॥११६।। डीयते । डिडये ।डयिता ॥ 

अर्थः--डीड (डी) धातु “आकाशमागेद्टारा गमन अर्थात्‌ उडना' अथं मे प्रयुक्त 
होती हे । 

व्याख्या--क्षीरस्वामिष्ूत शक्षीरतरङ््खिणी' तथा देवकृत “दवम्‌ में यहां पर 
“डीङ विहायसा गतौ' पाठ उपलब्ध होता है । वहां 'विहायस्‌' शब्द आकाशवाचक नं 
हो कर पक्षिवाचक है, जंसाकिं कोष का वचन है - "विहायाः शकुनौ पुंसि, गगने 
पुन्नपुसकम्‌' । नेषघकार ने पक्षि वाचक विहायस्‌ (पु०) शन्दका प्रयोग भी किया 
है - अमोचि चञ्चुपुटमौनभुद्रा विहायसा तेन विहस्य भूयः (नैषध ३.६६) । 
काङाकृत्स्न धातुपाठ के व्याख्याता भीचन्नवौरकवि तथा घातुरूपकल्पद्रम के निर्माता 
श्रीगुरनायविद्ानिधि भी इसी पाठ के समथ ह। डीङ्‌ मे उकारानुबन्ध आत्मनेपद 
के लिए है । अदुदन्तः० कारिका में परिगणित होने से यह धातु सेट्‌ है। रूपमाला 
यथा-- 

लंट्‌ - डीयते, डीयेते, डयन्ते । लिंट्‌ - सर्वच 'एरनेकाचः०' (२००) से 
यणू हो जाता है- डिडये, डिडधाते, डिड्यिरे । डिड्यिषे, डिडयाथे, डिडयिष्वे- 
डिड्यिष्वे ("विभाषेटः ५२७) । डिड्ये, डिड्यिवहे, डिडयिमहे । लुट्‌- डयिता, 
डथितारौ, उयितारः । उयितासे-- । लृ ट्‌-डयिष्यते, डयिष्येते, पिष्यन्ते । लोट्‌ - 


१. वस्तुतः "दाषाघ्वदाप्‌' (६२२) मं `दादेषदो.षे, घा' आदि मून धातुओं का 
अनुकरण किया गया है । श्रकृतिववनुकरणं भवति" के अनुसार अनुकरण को प्रकृति- 
वत्‌ मान कर एजन्त स्थलों में आदेच उपदेशेऽदिति' (४६३ ) से निनिमित्तक आत्व 
किया हुजा है । यह आत्व दीङ्‌ के अनुकरण मे सम्भव नहीं है क्योकि 'भीनाति- 
मिनोति ०* (६३८) वाला आत्व निनिभित्तक नही, अतः दीङ्‌ की धूसञ्ज्ञान होनै से 
^स्थाच्वोरिच्च' (६२४) सूत्र हारा उसमें इत्त्व प्राप्त ही नही, जब इत्त्व प्राप्त ही नष्ट 
तो पूनः निषेष कंसा ? वातिक्कार का अभिप्राय आकरग्रन्यो मे देखना चाहिए । 


ल॒ द्वि (रन) 








४४ | भै मीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


ीयताम्‌, डीयेताम्‌, डीयन्ताम्‌ । लं ङ्‌--्रडीयत, श्रडीयेताम्‌, श्रडीयन्त । वि ° लिङ्-- 
डोयेत, डीयेयाताम्‌, डीयेरन्‌ । प्रा ° लिंड्‌--डयिषीष्ट, यिषीयास्ताम्‌, डयिषीरन्‌ । 
लूंङ--श्रडयिष्ट, श्रडयिषाताम्‌, श्र उयिषत । श्रडयिष्ठाः, श्र डयिषाथाम्‌, श्र डयिद्वम्‌- 
प्रडयिष्वम्‌ । श्र डयिषि, श्रडयिष्वहि, श्रडयिष्महि । लृ ड--श्रडयिष्यत, श्रडयिष्येताम्‌ 
श्रडयिष्यन्त । 
उपसर्गयोग--इस धातु का प्रायः उद्पूवंक प्रयोग देखा जाता है । उद्धीयते = 
उड़ता है (उदडीयत पक्षिभिः- नषध २.५) । 
[ लघु ० | पौङ्‌ पाने ॥१७।। पीयते । पेता । श्रेष्ट ॥। 
घ्रयेः- पीडः (पी) धातु “पीना' श्रथ में प्रयुक्त होती हे। 
व्याख्या- डित्‌ होने से यह धातु पूर्ववत्‌ भ्रात्मनेपदी है । परन्तु ऊद्‌ दन्तः° 
मे परिगणित न होने से श्रनिट्‌ है। लिंद्‌ मे क्रादिनियम से सर्वत्र इट्‌ हो जाता है 
लेट्‌- पीयते, पीयेते, पीयन्ते । लिंद्‌- पिप्ये, पिष्याते, पिप्यिरे । पिप्यिषे, 
पिप्याथे, पिषप्यिदवे-पिप्यिध्वे (विभाषेटः ५२७) । पिप्ये, पिप्यिवहे, पिप्यिमहे । लुट्‌ - 
पेता, पेतारौ, पेतारः । पेतासे-- । लट्‌ पेष्यते, पेष्येते, पेष्यन्ते ! लो ट्‌--पौयताम्‌ः 
पीयेताम्‌, पीयन्ताम्‌ । लंड--श्रपीयत, श्रपीयेताम्‌, श्रपोयन्त । वि° लिंड्‌-- पीयेत, 
पोयेयाताम्‌, पीयेरन्‌ । श्रा लिंड्‌- येषौष्ट, पेषीयास्ताम्‌, पेषीरन्‌ । लुँङ्‌ --श्रषेष्टः 
्रपेषाताम्‌, श्रपेषत । श्रवेष्ठाः, श्रपेषाथाम्‌, श्रपेद्‌वम्‌ । श्रपेषि, श्रयेष्वहि, श्पेष्महि । 
लृ ङ--श्रपेष्यत, श्रपेष्येताम्‌, श्रपेष्यन्त । 
उपसर्गयोग इस का बहुधा नि-पूवंक प्रयोग देखा जाता ह । यथा-- निपीय 
थत्य क्षितिरक्षिणः कथां तथाऽपद्रियन्ते न बुधाः सुवामपि (नैषध १.१) । ध्यान रहे 
कि “वा पाने' का ल्यत्रन्त रूप 'निपाय' बनता है वहां “न ल्यपि" (६.४.६९) से ईत्व 
का निषेध हो जाता है। 
[ लघु ° | माड माने ॥१८॥। मायते । ममे ॥ 
श्रथः माङ्‌ (मा) धातु "मापना" भ्रथं में प्रयुक्त होती दै । 
व्याख्या-- वत्तमान उपलन्ध वैदिक वा लौकिक सारित्यमें हमें इस धातुका 
कहीं प्रयोग नहीं मिला । श्रीकृष्णलीलाशुकमुनि पुरुषकारवतिक मे लिखते हँ कि 
हस धातु का उल्लेख केवल मत्रेयरक्षित ने करिय। है । क्षीरस्वामी का क्षीरतरङ्गिणी 
मे कथन टै किं इस धातुको दुगं ही पृते ह भ्रन्य वैयाकरण नहीं। इससे प्रतीत 
होता है कि यह्‌ घातु पाणिनीयव्याकरणमें बादमें प्रक्षिप्त कौ गई टहै। श्रत एव 
न्यासकार शीजिनेन््बुद्धि तथा पदमज्जरीकार भोहरदत्त को इस धातु का कुच 
पता नहीं (देख ६.४.६६; ७.४.४० तथा ७.४.५४ सूत्रों पर उनकी व्यार्याए) । 
इका रानुबन्ध के कारण यह्‌ धातु श्रात्मनेपदी तथा अदृदन्तंः०* कारिका में परिगणित 


१. परयाऽपि तृषा बिबाधितो न हि रथ्यागतमम्बु पीयते --क्षीरस्वामी । 
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न होने से श्रनिदट्‌ है । लिट्‌ मे कादिनियम से नित्य इट्‌ हो जायेगा । रूपमाला यथा-- 
लंट्‌-- मायते, मायेते, मायन्ते । लिंट्‌- ममे, ममाते, ममिरे । लट्‌ मावा, 

मातारौ, भातारः। मातासे-। लु ट्‌- मास्यते, मास्येते, भास्यन्ते । लो ट्‌ मायताम्‌, 

मायेताम्‌, मायन्ताम्‌ । लंड-- श्रमायत, श्रमायेताम्‌, श्रमायन्त । वि ० लिंड- मायेत, 

मायेयाताम्‌, मायेरन्‌ । भरा° लिंड-मासीष्ट, मासोयास्ताम्‌, मासीरन्‌ ! लड - 

श्रमास्त, श्रमासाताम्‌, श्रमाषत । लृ ड--भ्रमास्यत, श्रमास्येताम्‌, भ्रमास्यन्त । 

| लघु ० | जनौ प्रादुभवि ।॥१६॥ 

श्रथेः-- जनी (जन्‌) धातु “उत्पन्न होना" अथं मे प्रयुक्त होती है । 

व्थाख्या---यह धातु वेद-लोक दोनों में भ्रत्यन्त प्रसिद्ध है। जन, जननी, 
जनक, जाति, जाया, जन्मन्‌, प्रजा, अज, द्विज भ्रादि शब्द इसी धातु से बनते है । 
जनी" मे ईकार अ्रनुनासिक एवम्‌ श्रनुदात्त है रतः इत्सञ्ज्ञक होकर लुप्त हो जाता है 
'जन्‌' ही भ्रवशिष्ट रहता है । ईदित्‌ करने का प्रयोजन “इवीदितो निष्ठायाम्‌ 
(७.२.१४) से निष्ठामे इट्‌ का निषेव करना है--जातः, जातवान्‌ ["जनसनूखनां 
सङ्क्षो" (६७६) इत्यात्त्वम्‌ ] । श्नुदात्तेत्‌ होने से यह धातु ्रात्मनेपदी तथा 
नकारान्त भ्रनुदात्तो मे परिगणित नदहोनेसे सेट्‌ है । 

लंट्‌- मे श्यन्‌ होकर “जन्‌-य-ते' इस स्थिति में श्रग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
| लघु ० | विषि-सूत्रम्‌-- (६३६) ज्ञाजनोर्जा ।७।३।७६॥। 

ग्रनयोजदिशः स्याच्छिति । जायते । जज्ञे । जनिता । जनिष्यते ॥ 

श्रथः-शित्‌ परे होने परज्ञा मरौर जन्‌ धातुग्रोको जाः श्रादेशो, 

व्थाख्या--ज्ञाजनोः ।६।२। जा ।१।१। (लुप्तविभक्तिको निदंशः)।शिति ।७।१। 
(“ष्ठिवुक्लमुचमां श्िति' से) । भ्रथंः--(ज्ञाजनोः) ज्ञा भ्रौर जन्‌ धातुग्रों के स्थान 
पर (जा) "जा" श्रादेश हो जाता है (शिति) शित्‌ परेहोतो। भ्रनेकाल्‌ होने से जाः 
प्रादेश सम्पुणं जन्‌ ओ्रौर ज्ञाके स्थान पर होतादहै। ज्ञा के उदाहरण “जानाति! 
भ्रादि म्रागे क्रयादिगण में श्रायेगे । जन्‌ का उदाहरण यथा-- 

"जन्‌ -य -[-ते' यहां “्यन्‌' यह शित्‌ परे है अतः प्रकृतसूत्र से जन्‌ को “जा 
ग्रादेश होकर "जायते" रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार लो ट्‌, लंङ्‌ भ्रौर विधिलिङ्‌ में 
जहां श्यन्‌ होता है वहां स्व॑त्र 'जा' ्रादेश हो जायेगा । लेट्‌ मे रूपमाला यथा-- 
जायते, जायेते, जायन्ते । जायसे, जायेथे, जायध्वे । जाथे, जायावहे, जायामहे । 

लिंट्‌--प्र° पु० के एकवचनमें 'त' को एश्‌ ्रादेश तथा द्वित्वं भ्रादि करने 
पर "ज -[-जन्‌ +-ए' हुभ्रा । श्रव 'गमहनजनखनघतां लोपः किङ्त्यनाड" (५००) सूत्र 
से उपधालोप होकर “स्तोः इचुना इचुः' (६२) से नकार को बकार करने से “जज्ञ 
रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार श्रागे "जज्ञाते" भ्रादि । रूपमाला यथा- जज्ञे, जज्ञाते 
जल्िरे । जज्ञिषे, जज्ञाथे, जज्ञिध्वे । जज्ञे, जज्लिवहे, जज्ञिमहे । 
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लृट्‌- जनिता, जनितारौ, जनितारः । जनितासे- लुट्‌-जनिन्यते, 
जनिष्यते, जनिष्यन्ते । लो ट्‌- जायताम्‌, जायेताम्‌, जायन्ताम्‌ । जायस्व, जायेयास्‌, 
जायध्वम्‌ । जाये, जायावहै, जायामहै । लंड-- प्रजायत, श्रजायेतान्‌, श्रजायन्त । 
भ्रजायथाः, श्रजायेथान्‌, भ्रजायध्वम्‌ । च्रजाये, श्रजायावहि, श्रजायासहि । वि 
लिंड्‌- जायेत, जायेयाताम्‌, जायेरन्‌ । जाप्रेाः, जायेयायाम्‌, जायेध्वम्‌ । जायेय, 
जायेवहि, जायेमहि । श्रा ० लिड्‌ जनिषीष्ट, जनिषौयास्ताम्‌, जनिबीरन्‌ । 

लुङ्‌- प्र प° के एकवचन में च्लिप्रत्यय होकर “जन्‌ [च्लि + त' इस स्थिति 
में भ्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (६९४०) दीप-जन-बरध-पुरि-तायि-प्यायिभ्यो- 
ञन्यतरस्याम्‌ ।३।१।६१॥ ्‌ 

एभ्यद्च्लेदिचण्‌ वा स्यादेकवचने तशब्दे परे |) 

श्रथंः--एकवचनवाचक "त" शब्द परे हो तो दीप्‌, जन्‌, बुध्‌, पुर्‌, ताय्‌ भ्रौर 
प्याय्‌ धातु्रों से परे च्लि के स्थान पर विकल्पसेचिण्‌ हो। 

व्याख्या--दीप-जन-बुघ-पुरि-तायि-प्यायिभ्यः ।५।३। भ्रन्यतरस्याम्‌ ।७।१। 
च्लेः ।६।१। (“च्लेः सिंच से) चिण्‌ ।१।१। ते ।७।१। (*चिण्‌ ते पदः' से) । दीपी दीप्तौ 
(चमकना, दिवा० भ्रात्मने०), जनीं प्रादुभवि (दिवा ° श्रात्मने०), बुधं भ्रवगमने" 
(जानना, दिवा० श्रात्मने०), पुरीः भ्राप्यायने (पूणे करना, दिवा ० श्रात्मने ०), तायु 
सन्तानपालनयोः (फलाना, पालन करना, भ्वा० श्रात्मने०), ग्रोव्यायौी वृदौ 
(फूलना, स्वा० श्रात्मने०)- ये स धातुए श्रात्मनेपदी है, इन से परे "तः प्रत्यय 
एक्रचचन मे ही प्रयुक्त हो सकता है [यदि धातु परस्मैपदी होती तो मध्यमपुरुष के 
बहुवचन में भी "त" श्रा सकता था ] श्रतः "त" शब्द से एकवचनवाचक ^त' शब्द 
ही लिया जायेगा श्रन्य नहीं । भ्र्थः--(दीप-जन-बुध-पूरि-ताथि-प्यायिभ्यः) दीप्‌, 
जन्‌, बुध्‌, पूर्‌, ताय्‌ श्रौर प्याय्‌ धातु्रों से परे (च्लेः) च्लि के स्थान पर (भ्रन्य- 
तरस्याम्‌) एक भ्रवस्था मे (चिण्‌) चिण्‌ श्रदेश हो जाता है (ते) एकवचनवाचक 
"त" शब्द परे हो तो । दूसरी श्रवस्था मे चिण्‌ न होगा श्रतः विकल्प सिद्ध हौ जायेगा । 
चिण्‌ के चकार श्रौर णकारकी इत्सञ्ज्ञा हौ जाती है, इः मात्र श्रवशिष्ट 
रहता दै । 

“जन्‌ +- च्लि +- त" यहां जन्‌ से एकवचनवाचक ^त' शब्द फरे विद्यमान है 
प्रतः प्रकृतसूत्र से च्लिके स्थान पर चिण्‌ श्रादेश होकर भअनुबन्धलोप केसे 
“जन्‌ ¬+-इ ~त हुभ्रा । भ्रब भ्रग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[ लक्ु° | विधि-सूत्म्‌-( ६४१) चिणो लुक्‌ ।६।४।१०४।। 


१. वहाँ दीपी, जनीं भ्रादि श्रात्मनेपदी धातुत्रों के साहचयं से बुध्‌ धातु 
धी भात्मनेपदी गृहीत होती है । 





दिवादिग्रकरणमै | ४३७ 


चिणः परस्य तशब्दस्य लुक्‌ स्यात्‌ ॥ 

्रथः--चिण्‌ से परे त' का लुक्‌ हो। 

व्याख्या--चिणः ।५।१। लुक्‌ ।१।१। भथंः- (चिणः) चिण्‌ से परे (लुक्‌) 
लुक्‌ हो । किस का लुक्‌ हौ ? यह नहीं बताया गया। यह्‌ सूत्र अङ्गाधिकार में 
पठा गया है. ब्रर्ङ्गसञ्ज्ञा प्रत्ययके विनाहो नहीं सक्ती भ्रतः प्रत्ययस्य का 
भ्रध्याहार कर लिया जायेगा । वह प्रत्यय 'त' ही हो सकता है भ्रन्य नहीं, क्योकि 
त के षरे होनेपर ही च्लिको चिण्‌ का विधान किया गया है। "प्रत्ययस्य 
खुक्दल््षः' (१८६) से प्रत्यथादशंन को लुक्संज्ञा होने से सम्पूणं ^त' काही लुक्‌ 
होगा केवल भ्नन्त्य वणे का नहीं । 

“जन्‌ 1-इ-{-त' यहां पर चिण्‌ से परे त' का लुक्‌ होकर श्रङ्खग को्रट्‌ का 
भ्रागम करने पर “श्रजनि' बना । भ्रव यहां चिण्‌ के णित्तव के कारण ग्रत उपधायाः” 
(४५५) से उपघवृद्धि प्राप्त होती है परन्तु वह अनिष्ट है । श्रतः उसके निवारणार्थं 
ग्रप्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ° | निषेष-सुतरम्‌--( ६४२) जनि-वध्योरच ।७।३।३५॥ 

प्रनयो रुपधाया वृद्धिनं स्याच्चिणि ज्णिति कति च । श्रजनि- 
्रजनिष्ट ॥। 
श्रयं --चिण्‌ परे होने पर श्रथवा छत्संज्ञक नित्‌ वा णित्‌ परे होने पर जन्‌ 
भ्रौर वध्‌ धातु्रों की उपधा को वृद्धिनदहो। 

व्याख्या --जनि-वधष्योः ।६।२। च इत्यव्ययपदम्‌ । उपधायाः ।६।१। (“श्रत 
उवधायाः' से)। वृद्धिः । १।१। (“सजेवु द्धिः" से)! न इत्यग्ययपदम्‌ ("नोदात्तोपदेक्ञ ०” 
से )। चिण्कृतोः ।७।२। ("व्रातो युक्‌ चिष्डृतोः' से) ल्णिति ।७।१। (व्रलौ जिगिति' 
से) । भ्रथः-- (जनि-वध्योः) जन्‌ भ्रौर वध्‌ धातु्रों कौ (उपधायाः) उपधा के स्थान 
पर (वृद्धिः) वृद्धि (न) नहीं होती (च्णिति चिण्कृतोः) चिण्‌ परे हो या नित्‌-णित्‌ 
कृत्‌ परे हो तो । चिण्‌ का उदाहूरण प्रकृत में है । नित्‌ कृत्‌ का उदाहरण-जनः 
(जन्‌ ।- घन्‌), तथा णित्‌ कृत्‌ का उदाहरण--जनकः (जन्‌ ण्वुल्‌) है । वध्‌ के 
उदाहरण काशिका में देखे । 

रजन्‌ {इ' मे चिण्‌ परे है श्रतः प्रकृतसूत्र से उपधावद्धि का निषेषहो 
गया तो “श्रजनि प्रयोग सिद्ध ग्रा । जिस पक्ष मे चिण्‌ नदीं हश्रा वहां “च्लेः किंच" 
(४३८) से च्लिके स्थान पर सिच्‌ प्रादेश होकर इट्‌ का ्रागम करने पर “रजनिष्ट' 
प्रयोग सिद्ध होता है। भ्रागे श्राताम्‌' श्रादियों मे कहीं चिण्‌ नहीं होता प्रतः च्लि 
को सिच्‌ भ्रादेश होकर केवल एक ही रूप बनता चला जायेगा । लुङ्‌ म रूपमाला 
यथा--श्रजनि-प्रजनिष्ट, भ्रजनिषाताम्‌, भ्रजनिषत । अजनिष्ठाः, श्रजनिषाणाम्‌, 
भ्रजनिद्वम्‌ । श्रजनिषि, श्रजनिष्वहि, प्रज निष्महि । 

लु ङ--भ्रजनिष्यत, भरजनिष्येताम्‌, परजनिष्यन्त । 








४३८ | भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमु्ाम्‌ 


उपसर्गयोग--श्रधि +^ जन्‌ उत्कृष्ट होना, भ्रधिपति होना (ब्राह्मणो जाय- 
मानो हि पुथिव्याभधिजायते--मनु° १.६६)। श्नु ५८ जन्‌ = पीले पेदा होना, सकमक, 
(तमजोऽनुजातः--रघु ° ६.७) । उष + जन्‌ पदा होना ( श्रस्मिस्तु निगुणं गोत्र 
नाऽवत्यमुपजायते - दितोप° प्रस्तावन) ) । भ्रमि ५८ जन्‌ = पंदा होना (कामात्करोघोऽभि- 
जावते--गीता २.६२) । सम्‌^८जन्‌ = पैदा होना (बलं सञ्जायते राज्ञ- भनु 
८.१७२) । भ्र +८जन्‌ पदा होना (ब्रह्मभः प्रजाः प्रजायन्ते-सि° कौ०); पदा 
करना (प्रजायन्ते सुतान्‌ नायं-- महाभारत ; प्रजायते जनयति जजन्ति छान्दसं 
विदुः--मद्रमल्ल २.४६) । वि + जन्‌ गभं को छोडना, व्याना [घात्वर्थेनोपसडग्रहा- 
दकमंकः । समायां समायां विजायत इति समांसमीना गौः । (समांसमां विजायते 
(५.२.१२) इति खप्रत्ययः । समांसमीना सा येव प्रतिवषं प्रसुयते । |; पदा होना 
(तस्य सदृक्ञः पुत्रो व्यजयत रामायण )। 


[ लघु० | दौपौ" दौप्तौ ॥२०॥ दीप्यते । दिदीपे । श्रदीपि-्रदीपिष्ट ॥ 


रथः--दीपी (दीप्‌) धातु "चमकना या दीप्त होना' अथं मे प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या--दीपी" में श्रन्त्य ईकार श्रनुनासिक तथा बअ्रनुदात्त है । इत्सञ्ज्ञा 
होकर लोप करने से "दीप्‌! श्रवशिष्ट रहता है । ईदित्‌ करने का फल "दीप्तः, दीप्त- 
वान्‌' में “श्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) दारा इण्निषेध करना है । भ्रनुदात्तेत्‌ 
होने से यह धातु श्रात्मनेपदी तथा भ्रनुदात्तो मं परिगणित नहोनेसेसेट्‌ दै। 
लंट्‌-- दीप्यते", दीप्येते, दीप्यन्ते । लिंट्‌--दिदीपे, दिदीपाते, दिदीपिरे । 
लुट्‌--दीपिता, दीपितासै, दीपितारः । दोपितासे-- । लृ ट्‌--दी पिष्यते, दीपिष्येते, 
दीपिष्यन्ते । लोट्‌-- दीप्यताम्‌, दीप्यताम्‌, दीष्यन्ताम्‌ । लंड--श्रदीप्यत, श्रदीप्येताम्‌, 
्रङीष्यन्त । वि० लिंड्--दीप्येत, दीप्येयाताम्‌, दीप्येरन्‌ । भ्रा° लिंड्‌--दीपिषीष्ट, 
दीपिषीयास्ताम्‌, दीपिषीरन्‌ । 
लुड्‌ प्र० पु० के एकवचन में 'दीषजनवुध०' (६४०) से च्लि को वेक- 
ल्पिक चिण्‌ होकर चिण्पक्ष मे “चिणो लुक्‌" (३४१) से तका लुक्‌ हो जाता 
है--श्रदीपि-श्रदीपिष्ट, श्रदीपिषाताम्‌, श्रदीपिषत । श्रदौपिष्ठाः, श्रदौपिषाथाम्‌, श्रदी- 
पिदह्वम्‌ । श्रदीपिषि, भ्रदीपिष्वहि, श्रदीपिष्महि । 
लृ'ङ्--श्रदीपिष्यत, श्रदीपिष्येताम्‌, श्रदौपिष्यन्त । 
उपसर्गयोग--्र ^^ दीप्‌ प्रदीप्त होना, खूब चमकना, जलना, प्रज्वलित होना 
(वथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्का विक्ञम्ति नाक्नाय समृदढधवेगाः--गीता ११.२६) । इसी 
रकार समूपूर्वंक दीप्‌ काभी प्रयोग होता है (सन्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः 


 कयेदुक्लः--वेराग्य ० ७५) । 


१. यथोदयगिरेकव्यं सन्निकर्षेण दीप्यते । 
तथा सत्सन्निधानेन हीनवर्णोऽपि दीप्यते ॥ (हितो ° ४६) ॥ 





दिवादिप्रकरणम्‌ं ` [ ॥ | 


[ लघु ° | षदं गतौ ॥२१। पद्यते । पेदे । पत्ता । पत्सीष्ट ॥। 


र्थः पदं (पद्‌) घातु "जाना" अथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--इस घातु में भ्रन्त्य श्रकार भनुदात्त तथा भअरनुनासिक ठै इत्सञ्ज्ञा 
म्मौर लोप करने से "पद्‌" ही शेष रहता है । भ्रनुदात्तेत्‌ होने से यदहं भ्रात्मनेपदी तथा 
भरनुदात्तो मे परिगणित होने से श्रनिट्‌ है। लिट्‌ मे सर्वत्र क्रादिनियभसे षट्‌ हो 
जाता है । इसी धातु से उत्पत्ति, विपत्ति, सम्पत्ति, निष्पत्ति, भापत्ति, व्युत्पत्ति, 
विप्रतिपत्ति, सम्पद्‌, पाद, पद्धति, पद्य, पादुका भ्रादि विविध शब्द उत्पन्न होते है । 

लंट्‌- प्ते, पेते, पन्ते । लिंट्‌-मे सर्वत्र “घत एकहल्‌ ० (४६०) से 
एत्वाभ्यासलोप हो जाता है-येदे, वेदाते, पेदिरे । पेदिषे, वेदा, पेदिष्वे । पेद, 
पेदिवहे, पेदिमहे । लंट्‌--“खरि च (७४) से चतवं हो जाता है-पत्ता, पत्तारौ 
पस्ारः । पत्तासे--। लृ ट्‌--पत्स्यते, पत्स्यते, पत्स्यन्ते । लो ट्‌--पद्यताम्‌, पचेताम्‌, 
पचन्ताम्‌ । लेड--श्रपद्यत, भरेताम्‌, श्षन्त । वि ° लिंङ्--प्रयेत, प्ेयाताम्‌? 


पञेरन्‌ । श्रा ° लिंड्‌--परतोष्ट, परसीयास्ताम्‌, पत्सोरन्‌ । 


लंङ्-प्र० पु० के एवःवचन में "प्रपद्‌ +-च्लि+त' इस स्थिति में अग्रिम 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु ० | विधि-सूत्रम्‌--( ६४३) चिण्‌ ते पदः ।३।१।६०॥। 
पदेदच्लेदिचण्‌ स्यात्‌ तशब्दे परे । प्रपादि, श्रपत्साताम्‌, ्रपत्तत ॥ 
भ्र्थः-- पद्‌ धातु से परे च्जिके स्थान प्र विण्‌ भ्रदेशहो, त" शब्द परे 

हो तो। 
व्याख्या-- चिण्‌ ।१।१। ते ।७1१। पदः ।५।१। च्तेः ।६।१। (“ज्छेः सिच्‌ 

से) । भर्थं:- (पदः) पद्‌ धम्तु से परे (च्लेः) च्लि के स्थान पर (चिण्‌) चिम्‌ 
भदेश हो (ते) त" षपरेहोतो। 

"अपद्‌ । च्लि त" यहां पद्‌ धातु से परे च्लिको चिण्‌ भ्रदेश होकर “त 
उषघायाः' (४५५) से उपवावृद्धि तथा "चिणो लुक्‌" (६४१) से त' का लुक्‌ करने 
पर “भपादि' रूप सिद्ध होता है । द्विवचन मे "भरपत्साताम्‌' । बहुवचन में म को भरत्‌ 
्रदेश होकर--भ्रपत्सत । थास्‌ मे 'क्षलो क्षि" (४७८) से तथा ध्वम्‌ मे षिच 

(५१५) से सकारकालोपहो जाता है। लृड्‌ मे रूपमाला यथा--घादि, भपत्ता 

ताम्‌, भरपत्सत । भरपत्थाः, श्रपत्सायाम्‌, ्रपद्श्वम्‌ । श्रपत्सि, प्रपस्स्वहि, प्रपत्स्महि ॥ ` 

। ङ--ध्रपत्स्यत, अपत्स्येताम्‌, भ्रपत्स्यन्त । 
उपसर्गयोग सम्‌ ^^ पव्‌ = पूरा होना (सम्पत्स्यते षः कामोऽयं कालः कष्िषत्‌ 

प्रतीक्ष्यताम्‌--कूमार० २.५४, सम्पत्स्यते ते मनसः भ्रसादः--रघु° ६४.७६); होना 

(सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः--मेष० ११); सम्पन्न होना (सम्माब्य 


गोषु सम्पन्नम्‌--पञ्च ° ४.७७, धशषोक ! यदि सञ्च एव मुकुलेनं सम्यत्स्यसे--माल 
विका० ३.१७} । 











पञ्च ) । 


वि अ 
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वि^८पद्‌ मरना (नाथवन्तस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे--उत्तर० 
१.४३); विपत्तिग्रस्त होना (स बन्धुर्यो विषन्नानामापदुद्धरणक्षमः--हितो ° १.३१) । 

उद्‌ + पद्‌ == उत्पन्न होना (उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानघर्मा- मालती ० ८ 
रूप्यकाणां शतमुत्यद्यते--पञ्च ° ५) । 

निस्‌ +८पंद्‌ (निष्पद्‌ ) == निष्पन्न होना, पैदा होना (निष्पद्यन्ते च सस्यानि-- 
मनु०६.२४७), णिजन्त -- उत्पन्न करना (त्वं नित्यमेकमेव पटं निष्पादयसि - 


श्रनु ^^ पद्‌ = प्राप्त करना (जरां सद्योऽन्वपद्यत - महा ०; वपुधामन्धपदेतां 
कातनुन्त्राविव दमौ - महा ०) । 

` : . भ्रा^८ पद्‌ == भ्राना (एष रावणिर पेदे- मद्० १५.८६, ब्रापेदे = भ्रागतः); 
प्राप्तं करना . (निवंदमापदयते-- मृच्छकटिक १.१४; इलोकत्वमापद्यत यस्य श्लोकः 
रघु १४७०, इसी प्रकार वश्मापद्यते, विस्मयमापद्यते, चिन्तामापदयते भ्रादि) 


त दुःखी होना, भ्रापत्तिग्रस्त होना (श्रयधर्मौ परित्यज्य यः काममनुवत्तंते । एवमा- 


पन्ते क्षिप्रं राजा दज्ञरथो.यथा--रामा० श्रयो० ५३.१४} । 

वि ~+-भ्रा+८पद्‌ == मरना, णिजन्त मारना (ग्रात्मानं तव दारि व्यापा- 
दयामि--हितो० )। 

प्रति ५८ पद्‌ == प्राप्त करना (उमामुखं त॒ प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप 
लक्ष्मीः--कुमार ० १.४३, .स हि तस्य न केवलां धियं प्रतिपेदे सकलान्‌ गुणानपि- 
रघु ° ८.५, प्रतिपद्य मनोहरं वपुः-- कुमार ० ४.१६), स्वीकार करना - ग्रहण करना 
(स्वयमेव हि वातोऽग्नेः सारथ्यं प्रतिपयते--रघु° १०.४०; रथं सुमन्त्रप्रतिपन्नरदिमि- 
मारोप्य बदेहसुतां प्रतस्थे - रघु ° १४.४७); व्यवहार करना- बर्ताव करना (प्राय 
भ्रधिकरण के साथ; न युक्तं भवताऽस्मासु प्रतिपत्तुमसाम्प्रतम्‌- महाभारत) । 


 णिजन्त-देना (गुणवते कन्या प्रतिपादनीया--शाकुन्तलः;. अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमान 


मनि प्राप्नोति वृद्धि पराम्‌-नीति° १२); प्रतिपादन करना (उक्मेवाथमुदाह्रणेन 
प्रतिपादयति) ्‌ 

भ्र ५८पद्‌ = प्राप्त करना (कान्तं वपुर्व्योमचरं प्रपेदे- रघु ° ५.५१; बाल्यात्परं 
साऽथ वयः प्रपेदे--कुमार० १.३१; रेणुः प्रपेदे पथि पड्धुभावम्‌--रघु° १६.३०) 


शरण में श्राना (किष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌--गीता २.७) । 


. श्रभि^८ पद्‌ प्राप्त करना (स चिन्तामस्यपद्यत-- रामायण); जाना-पहूचना 
(श्रभिपेदे राघवं मदनातुरा--रघु° १२.३२); स्वीकार करना (निरास्वाद्यतमं शन्यं 
(राज्यं) भरतो नाऽभिपत्स्यते-- रामायण श्रयो० ३६.१२); काबू करना, वशीभूत 
केरना (यदिदं सवं मृत्युनाऽभिषन्नम्‌ -- शत ० त्रा ०; कालाभिपन्नाः सीदन्ति सिकता- 
तेतबो यथा-- रामायण श्ररण्य० ६९.५०); सहायता करना (मयाऽभिषन्नं तं चापि 
ने सर्पो घषंयिष्यति- मदाभारत) । 

डप ^८पद्‌ = समीप जाना, पटंचना (यमुनातटमुपपेदे - पञ्च ० १}; पाया 
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जाना, होना (त्वदन्यः संकषयस्यास्य छता. न हधुपपद्यते- गीता ६.२६); सम्भव 
होना (नेह रो जगतः कारणमुपपद्यते - श्र माष्य); उचित होना, ठीक होना, 
होना, संगत होना (प्रायः भधिकरण के साय; क्लंव्यं मा स्म गमः पार्थं | 
नेतत्त्वय्युपपदयते -- गीता २.३; स्रं खे ! त्वय्युपपश्नमेतत्‌--कुमार० ३.१२) । 
श्रनि -¡ उप +८पद्‌ अनुग्रह करना (अम्युपपत्तिरनुग्रह इत्यमरः; अ्रनयाऽम्पु 
पपस्या सूचिता ते भतुग्‌ हेऽनुमवितव्या राजलक्ष्मीः - शाकुन्तल ४; तपःकृक्षामभ्युप- 


पत्स्यते सखीम्‌ -कूमार० ५.६१); रक्षा करना (ज्राह्यणाभ्युपपत्तौ च हापथे नास्ति 
वातकम्‌--मनु° ८.११२) । 


| लघु ० | विदं सत्तायाम्‌ ॥२२॥ विद्यते । वेत्ता । अवित्त ॥ 
भ्रयेः-- विदं (विद्‌) धातु “विद्यमान होना, पाया जानाः भयं मे प्रयुक्त 
होती है। 
व्याख्या --भनुदात्तेत्‌ होने से यह धातु भरात्मनेपदी तथा भ्नुदात्तों मे पठित 
होने से भ्रनिट्‌ है । लिट्‌ मे कादिनियम सें सवत्र इट्‌ हो जयेगा । रूपमाला यथा- 
लंट्‌- विद्ते, धि्ेते, धिचन्ते । "नाऽसतो विते भावो नाऽनावो विते सतः" 
(गीता २.१६) । लिंट्‌--धिविदे, विविदाते; विविदिरे। ल्‌द्‌- वेता, केत्तारौ, बेतारः। 
वेतासे-- । लृ ट्‌-बेत्स्यते, वेत्स्यते, ` वत्स्यन्ते । लो ट्‌-विचताम्‌,  बिचेताम्‌, 
चिन्ताम्‌ । लंड्‌--भरविखत, भषिच्धेताम्‌, धषि्यन्त । वि ० लिंड्--विष्ेत, विचेयाताम्‌, 
चिचेरम्‌ । भा ० लिंङ्--"लिंङ्सिंचावात्मनेषदेषु (५०८६) से मलादि लिङ्‌ के कित्‌ होन 
के कारण लघूपषगुण नहीं होता--विर्सीष्ट, बित्सीयास्ताम्‌, वित्सीरन्‌ । 
लुंङ्‌--भविद्‌ । स्‌ ।- त" यहां “लिंङ्सिंबावात्मनेपदेषु" (५८९) से सिच्‌ के 
कित्‌ होने के कारण लघूपधगुण नहीं होता । “क्षो क्षलि' (४७८) से सकार का लोप 
तथा "खरि च" (७४) से चत्वं करने पर-भवित्तं । इसी प्रकार थास्‌ मे--भवित्थाः | 
ध्वम्‌ में “धि च" (५१५) से सकारका लोप होः जाता है-भविद्ध्वम्‌ । रूपमाला 
यथा -श्रवित्त, श्रवित्साताम्‌, भवित्सत । भविस्थाः, भक्त्साथाम्‌, श्रविदध्वम्‌ 
अवित्सि, भवित्स्वहि, अवित्स्महि ।॥ ` 
लु ङ्--भ्रवेत्स्यत, भवेस्स्येताम्‌, भवेत्स्यन्त । 
| लघु ° | बुधं परवगमने ॥२३॥ बुध्यते । . बोद्धा । भोत्स्यते । मूत्सीष्ट । 
ग्रबोधि-्रबुद्ध । ग्रभुत्साताम्‌।॥ 
- बुधं (बुध्‌) धातु "जानना भ्रं में प्रयुक्त होती हैर 
१. -“जानना' भयं मे इस धातु के प्रयोग यथा--हिरण्मयं हंसमगोधिं नवध 
(नैषघ १.११७); कभादमु नारद इत्यबोषि सः (माघ १.२); नाबुद्ध कत्यतुमतां 
विषाय जातं तमात्मन्यसिपत्रबुषम्‌ (रघु १४.४८); एवं बुद्धः परं बुदध्वा (गीता 
३.४२) इत्यादि । परन्तु ^जागना' भयं में भी इस धातु के बहुधा प्रयोग उवलग्ध 
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व्याख्या -भ्रनुदात्तेत्‌ होने से यह धातु श्रात्मनेषदी तथा भ्रनुदात्तो मे परिगणित 
होने से ्रनिट्‌ है। लिट्‌ में क्रादिनियमसे सरवेत्र इट्‌ ही जाता है। 

रद्‌ बुध्यते, बुभ्येत, बुध्यन्ते । लिंद्‌ बुबुधे, बुबुधाते, बुबुधिरे । 

लूंट्‌-लधूपधशुण होकर "बोध +-ता' इस स्थिति में 'सषषस्तथोर्धोऽषः' (५४६) 
से तकार को धकार तथा सरलां जश्क्ि' (१६) से धातुके घकार को जश्त्व-दकार 
करने पर- बोद्धा । रूपमाला यथा-बोडा, बोद्धारौ, बोद्धारः । बोद्धासे- 
| लृ ट्‌-लघूपधगुण होकर “बध्‌ +-स्य ते इस स्थिति मे सकार परे होने के 
कारण “एकाचो बल्लो भष्‌०* (२५३) से बकार को भकार तथा खरि च' (७४) से 
घकार को चत्वं-तकार होकर मोस्स्यते' रूप सिद्ध होता है । रूपमाला यथा- 
भोत्स्यते, मोत्स्येते, भोत्स्यन्ते । 

 लोट्‌-व॒ध्यताम्‌, बुध्यताम्‌, बुध्यन्ताम्‌ । लंड--श्रवुध्यत, भ्रवुध्येताम्‌, 

भरबुध्यन्त । वि० लिंड्‌--बुध्येत, बुषध्येयाताम्‌, बुध्येरन्‌ । श्रा° लिंङ्‌-मे ‹लिंड- 
सिंजावात्मनेषदेषु" (५८६) द्वारा भलादि लिंड्‌ के कित्‌ होने से लघूपधगुण नहीं 
होता, तब भष्त्व तथा चत्वं हो जाते ई-भूत्सीष्ट, भुत्सीयास्ताम्‌, भत्सीरन्‌ । 
लड्‌ -प्र० प° के एकवचन में “दीपजनबुध०' (६४०) से च्लि को विकल्पं 
से चिण्‌ भ्रादेश होकर लघूपधगुण तथा “चिणो लुक्‌" (६४१) से 'त' का लुक्‌ करने 
पर “श्रबोधि' रूप बनता है । चिण्‌ केश्रमावमे च्लिको सिच्‌ हो जातादहै। तब 
"लिंङकिंचावातमनेपदेषु" (५८६) से भलादि सिच्‌ के करित्व के कारण लधूपधगुण 
नहीं होता । “अबुध्‌ +स्‌ त' इस स्थिति मे “क्षलो सलि" (४७०८) से सङारका 
लोप, श्षषस्तथोर्षोऽधः' (५४६) से तकार को धकार तथा “क्षलां जश्सक्ि' (१६) 
ते धातु के धकार को जषत्व-दकार करने पर “भ्रबुद्ध' रूप सिद्ध होता है । द्विवचन 
मे “भरवुध्‌ ¡-स्‌+-भ्राताम्‌' इस स्थिति मे भष्त्व श्रौर चत्व होकर--श्रमुत्साताम्‌ । 
बहुवचन में ककार को भरत्‌ भ्रादेश होकर--श्रमृत्सत । थास्‌ मे श्रवुध्‌ ।-स्‌+ थास्‌ 
इस स्थिति मे सकार का लोप, धत्व तथा जंषत्व करने पर-श्रवुद्धाः । ध्वम्‌ में 
वि च" (५१५) से सकार का लोप होकर भष्त्व-जष्त्व हो जते हँ--भ्रभुद्ष्वम्‌ । 
उण०्पुभ्में सकारकालोषपन होकर भष्त्व-चत्वं हो जाते ह। रूपमाला यथा- 
ध्रबोधि-प्रवद्ध, भभुत्साताम्‌, श्रभुत्तत । श्रवुद्धाः, भ्रभुत्तायाम्‌, श्मद्ध्वम्‌ 1 भ्रभुत्सिः 
असूत्स्वहि, भ्भूत्स्महि । 
्‌ लृ ङ-ध्रमोत्स्यत, श्रभोत्स्येताम्‌, श्रभोत्स्यन्त । 

उपगं योग--श्रव + बध्‌ -- जानना (त्वक्स्पर्शं नाऽवबुध्यते-मदाभारत) । 
प्र ५८ बुध्‌ == जागना (लघुपतेनकनामा वायसः प्रबु डः--हितोप० १) । सम्‌ ५८ बुष्‌ = 


होते ई । होते ह । यथा जा्ये मु मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थो चाऽनुचिन्तयेत्‌ (मनु० ४.६२); ते च 
प्रापुख्न्वन्तं बुवधे चादिपुरषः (रघु० १०६); दददपि गिरमन्तवंध्यते नो मनुष्यः 
(माघ ११.४) इत्यादि । 
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भली भाति जानना (सम्भुत्सीष्ठाः सुनयनयनेविद्विषामोहितानि- भट्ि° १६.३०) । 
| लघु ° | युधं सम्प्रहारे* ।\२४॥ युध्यते । युयुघे । योद्धा । अयु ॥ 
श्रयं:-- युधं (युध्‌) घातु "युद्ध करना' श्रथ में प्रयुक्त होती है। 
व्याख्या--श्रनुदात्तेत्‌ होने से यह धातु भ्रात्मनेपदी तथा श्रनुदात्तो मे परि- 
गणित होने से श्रनिट्‌ है ।. लिट्‌ मे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता दै। 
लंट्‌--य ध्यते, युध्येते, युध्यन्ते । लिंट्‌- यये, युयुधाते, युयुधिरे । लट्‌- 
मे लघूपघगुण होकर “ज्षस्तथोर्धोऽधः' (५४६) से घत्व तथा “क्लां जरक्षजि (१९) 
से जश्त्व करने पर-- योद्धा, योद्धारौ, योद्धारः । योद्धाते-- । लु ट्‌- मे लघूपधगुण 
होकर चत्वं हो जाता है-- योत्स्यते, योत्स्येते, योत्स्यन्ते । लो ट्‌ - युध्यताम्‌, युध्यताम्‌ 
यध्यन्ताम्‌ । लंड -श्रयुध्यत, श्रयुध्येताम्‌, भ्रयृध्यन्त । वि ० लिंङ्‌-- युध्येत, युध्येया- 
ताम्‌, युध्येरन्‌ । श्रा ° लिंड-मे “लिड सिंचावात्मनेपदेषु' (५०८९) से फलादि लिङ्‌ 
के कित्‌ होने से लघूपधगुण नहीं होता - य्‌ त्सीष्ट, युत्सीयास्ताम्‌, युत्सीरन्‌ । 
लड्‌ - 'दीप-जन-बृघ ० (६४०) सूत्र मे युध्‌ धातु का उल्लेख नहीं भ्रतः इस 
से परे च्लि को चिण्‌ नहीं होता । श्रयु्‌ | स्‌ | त' इस स्थिति में “लिङसिचावा- 
त्मनेषदेषु' (५८६) से सिंच के कित्‌ होने के कारण लघूपधघगुण का निषेध हौ जाता 
है 1 अव श्ललो पलि" (४७८) से सकार का लोप, शक्लषस्तयोर्धोऽघः (५४६) से 
तकार को धकार तथा “प्ललां जस्र" (१६) से धातुके धकार को जश्त्व-दकार 
करने पर--भ्रयुद्ध । इसी प्रकार थास्‌ मे--्रयुद्धाः। ध्वम्‌ मे धिच (५१५) से 
सकार का लोप होकर जष्त्व करने पर--ग्रयुद्‌ध्वम्‌ । सूपमाला यथा --श्रयुद्ध, 
प्रयुतसाताम्‌, श्रयुत्सत । श्रयुद्धाः, श्रयुत्सायाम्‌, अयुद्ध्वम्‌ । श्रयुत्सि, श्रय्‌ तस्वहिः 
घरयुत्स्महि । 
ल्‌*ङ--श्रयोत्स्यत, श्रयोत्स्येताम्‌, भ्रयोत्स्यन्त । 
उपसगेयोग-नि + युध्‌ =-= बाहुयुद्ध करना (नियुद्ध बाहुयुदधे स्याद्‌ इत्यमरः । 
नियोदुकामे किमु बद्धव्मणी- नषध १.१२२) । प्रति ५८ युध्‌ == प्रतिरोध करना, जवाबी 


हमला करना, सामना करना (सकमंकः; इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहविरिसुदन-- 
गीता २.४) । 


[ लघु ° | सुज विसगं ।॥२५॥। सुज्यते । ससुजे । ससुजिषे ॥। 

प्रथः--सृजं (सृज्‌) घातु "छोडना' भरथं में प्रयुक्त होती है । 

१. सम्प्रह्नियतेऽस्मिन्निति सम्प्रहारो युद्धम्‌ । तत्क्रियायाम्‌ इत्यथः । यहं धातु 
प्रकमेकतया प्रयुक्त होती है । जिसके साथ युद्ध किया जाता है उस मे 'सह' योग में 


तृतीया विभक्ति का विधान किया जाता है । यथा --युध्यस्व विगतत्रासः सर्वः साधं 
महाबल -- रामा ० उत्तर० ३७.२१ । 


२. इस धातु के उपसगेहीन प्रयोग क्वचित्‌ विरल ही मिलते है । यथा- 
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व्याख्या- प्रनुदात्तेत्‌ होने से यह्‌ घातु भ्रात्मनेपदी तथा श्रनृदात्तो में परि- 
गणित होने से भ्रनिट्‌ है । लिट्‌ मे क्रादिनियम से सरव॑त्र इट्‌ हो जातादहै। 

लंट्‌- बज्यते, वुज्येते, सृज्यन्ते । लिंट्‌-सतुजे, ससृजाते, ससूृजिरे । 
ससुजिषे, ससुजाये, ससुजिष्वे । ससृजे, ससृजिवहे ससृजिमहे । 

लुंट्‌-प्र° पु० के एकवचन मेँ तास्‌, डा, टिलोप भ्रादि होकर, “सृज्‌ ।-ता' इस 
स्थित्ति मे लघूपधगुण प्राप्त होता है । इस पर भअभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु ० ] विषि-सूत्रम्‌-( ६४४) सृजि-दुशोक्ञैल्यमकिति ।६।१।५७॥ 

ग्रनयोरमागमः स्याज्छलादावकिति । स्रष्टा । स्रक्ष्यति । बृक्षीष्ट । 
ग्रसुष्ट । भ्रसृक्षाताम्‌ ॥ 

भ्रथंः--कित्‌-भिन्न फलादि प्रत्यय परेहो तो सृज्‌श्रौर दृश्‌ धातुग्रों को 
ग्रम्‌ का श्रागमदहो। 

व्याख्या--सृजिदुशोः ।६।२। फलि ।७।१। भ्रम्‌ ।१।१। अकिति ।७।१। "घातोः 
स्वख्पग्रहुणे तत्प्रत्यये कार्यविज्ञानम्‌' र्यात्‌ घातु का स्वरूप ग्रहण करके यदि कोद 
कायं कहा जाये तो वह्‌ कायं उस धातु से विहित प्रत्ययके परे होने षपरदही किया 
जाता है। इस परिभाषा के बल से यहाँ श्रत्यये' का भ्र्याहार कर उसका "भलि 
विशेषण बना लिया जाता है । तब विशेषण से तदादिविधि होकर "लादौ प्रत्यये 
उपलब्ब हौ जाता है । भ्रथं:-(सुजि-दृशोः) सृज्‌ भ्रौर दृश्‌ का श्रवयव (भ्रम्‌) भम्‌ 


हो जाता है (श्रकिति) कित्‌ से भिन्न (फलि == फलादौ प्रत्यये) कलादि प्रत्यय परे 


हो तो । भ्रम्‌ के मकार की “हृलन्त्यम्‌' (१) हारा इत्सञ्ज्ञा हौ जाती है। “श्रः मात्र 
भ्रवशिष्ट रहता है । भित्‌ होन से यह्‌ भागम "मिदचोन्त्यात्परः" (२४०) के भरनुसार 
सृज्‌ भ्रौर दृश्‌ के श्रन्त्य अच्‌ भर्थात्‌ ऋवणं से परे होता है। तब “इको यणचि 
(१५) से ऋकार को यण्‌-रेफ श्रादेश होकर सृज्‌ का सज्‌ तथा दश्‌ का द्रश्‌ बन 
जाता है* । यह्‌ सूत्र एक प्रकार से लघूपघगुण का अ्रपवाद है । 


“सृज्‌ + ता" यहां "तास्‌" यह्‌ किठ्‌-भिन्न लादि प्रत्यय परे विद्यमान है भरतः 


प्रकृतसूत्र से सृज्‌ को श्रम्‌ का भ्रागम हो गया--सु श्रम्‌ ज्‌¬+ता। भ्रनुबन्ध मकारका 
श्रसृष्ट योऽस्मान्‌ (भट ° ३.१३) । परन्तु "मिलना! भ्रं मे भ्रकर्मंकतया इसका सम्पूवंक 
प्रयोग बहुधा देवा जाता है । यथा-(वातः) संसुज्यते ररसिजेरर्णांलुभिन्नः- 
रघु० ५.६६; (तया) श्लिवोऽम्‌त्‌ संसुज्यमानः शरदेव लोकः-- कुमार ० ७.७४; 
सौमित्रिणा तदनु संससूजे स चेनम्‌--रघु° १२.७३ इत्यादि । यह धातु तुदादिगण के 
परस्मैपद मे भी पदी गई है, सकमंकतया प्रायः उसी के ही प्रयोग उपलब्ध होते है । 
यथा--सुजति तावदज्ञेषगुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्कुरणं भुवः-- नीति ८९६ । वंदिक- 
साहित्य मे तौदादिक सज्‌ के दोनों षदो में प्रयोग उपलन्ध ह--वथोणेनाभिः सूजते 
गृह्णते च (मृण्डकोप० १.७); भ्रमि त्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मघु (ऋग्वेद १-१६.७)। 
१. दृश्‌ के उदाहरण द्रष्टा, द्रक्ष्यति" रादि है। 
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लोप कर यण्‌ किया तो--खज्‌--ता । भ्रव 'वरहचश्नस्जसृज०' (३०७) सूत्र से 
जकार को षकार तथा ष््टुनाष्टुः' (६४) से तकार को ष्टुत्व-टकार करने पर 
°सरष्टा' प्रयोग सिद्ध होता है। लट्‌ मे रूपमाला यथा-ज्ष्टा, लब्टारौ, लष्टारः। 
लष्टासे-- । 

लृ ट्‌-पें ^स्य' यह किद्‌भिन्न फलादि प्रत्यय परे विद्यमान रहता है ग्रतः 
लघूपधगुण का बाघ कर भ्रम्‌ का भ्रागम कर यण्‌ किय। तो--खज्‌-|स्य-|ते। भ्रव 
'त्रहचथ्रस्जसृज ०' (२३०७) से षत्व, "षढोः कः सि' (५४८) से षकार को ककार तथा 
“घ्रादेशञप्रत्यययोः' (१५०) सेस्यके सकार को मूधेन्य षकार करने पर 'सक्ष्यते' 
प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला यथा - लक्ष्यते, सरक्ष्येते, लक्ष्यन्ते । 

लो ट्‌--सुज्यताम्‌, सुज्येताम्‌, सुज्यन्ताम्‌ । लंङ--्रसुज्यत, श्रसज्येताम्‌, 
सृज्यन्त । वि ° लिंड--सुज्येत, सुज्येयाताम्‌, सुज्येरन्‌ । भ्रा लिंड- मे “लिडः 
सिंचावात्म०' (५८९) से फलादि लिंङ्‌ (सीयुट्‌ + सुट्‌ त) कित्‌ है श्रत: प्रकृतसूत्र 
में “श्रकिति" कहने के कारण श्रम्‌ का भ्रागम नहीं होता । किञ्च कित्त्व के कारण लघू- 
पधगुण भी नहीं होता । तब “सृज्‌ + सीष्ट' इस स्थिति में “चह्चश्नस्जसृज ० (२०७) 
से षत्व, "षढोः कः सि" (५४८) से कत्व तथा “श्रादेश्ञत्रत्यययोः' (१५०) से प्रत्यय 
के श्रवयव सकार को षकार करने पर सृक्षीष्टः रूप बनता है । रूपमाला यथा-- 
सृक्षीष्ट, सुक्षीयास्ताम्‌, सृक्षोरन्‌ । 

लुड-मे भी पूवेवत्‌ भलादि सिंच्‌ के कित्त्व के कारण भ्रम्‌ का प्रागम नहीं 
होता । तब ्रसृज्‌ +स्‌ | त' इस स्थितिमे सकार का भलोभलिलोप होकर षत्व 
श्रौर ष्टुत्व करने पर “श्रसृष्ट' रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार धास्‌ मे--श्रसृष्ठाः । 
ग्राताम्‌ में “श्रसृज्‌ {स्‌ -श्राताम्‌' इस स्थिति में षत्व, कत्व तथा प्रत्यय के भ्रवयव 
सकार को षत्व करने पर--ग्रसृक्षाताम्‌ । इसी प्रकार उ०पुऽमे प्रक्रिया होती है। 
ध्वम्‌ में “धि च' (५१५) सेसकारका लोप होकर ्रसुज्‌ ध्वम्‌" ईस स्थिति 
मे षत्व, जष्त्व भ्रौर ष्टुत्व करने पर-अ्रसृडद्वम्‌ । रूपमाला यथा--श्रसृष्ट, 
श्रसुक्षाताम्‌, श्रसृक्षत । श्रसृष्ठाः, श्रसृक्षाथाम्‌, श्रसृडढवम्‌ । असृक्षि, श्रसृक्ष्वहिः 
असुक्ष्महि । 

ल इ--श्रसक्ष्यत, श्रलक्ष्येताम्‌, भ्रस्रक्ष्यन्त । 

उपस्गंयोग-- प्रायः उद्‌ श्रौर वि उपसग के साथ सृज्‌ घातु कादछोडना'भ्रथं 
हुश्रा करता है*, उपसगंहीनावस्था मे "निर्माण करना या बनाना भ्रथं देखा जाता 
है । परन्तु यह सब तौदादिक सृज्‌ के विषय मे ही समना चाहिये । दैवादिक सृज्‌ 
के प्रयोग तो भ्रत्यन्त विरल ही है । 

यहा पर दिवादिगण की श्रात्मनेपदी धातुभ्रो का वणंन समाप्त होता है। 


१. विपूवेक का भेजना श्रथं भ्रधिक प्रसिद्ध है--भोजेन दूतो रघवे विसृष्टः 
(रघु° ५.३६) । 
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श्रव उभयपदी धातुभ्रों का विवेचन प्रारम्भ होता है- 


| लघु ° | मुषं तितिक्षायाम्‌ ॥२६॥ मृष्यति; मृष्यते । ममं । ममविथ; 
ममृषिषे । मपितासि; म्षितासे । मषिष्यति; म्षिष्यते ॥ 

श्रथः मृष (मृष्‌) धातु "सहना" अ्रथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या --इस धातु का म्नन्त्य प्रकार भ्रनुनासिक तथा स्वरित है भ्रतः 
इत्सञ्ज्ञक होकर लुप्त हो जाता है, "मृष्‌ मात्र श्रवशिष्ट रहता है । स्वरितेत्‌ होने 
से यह धातु उभयपदी तथ। भ्रनुदात्तो में परिगणित न होने से सेट्‌ है । 

लट्‌ -- (परस्मं °) मृष्यति, मृष्यतः, मृष्यन्ति । (्रात्मने०) मृष्यते, भृष्येते, 
मृष्यन्ते । लिंट्‌ -- (परस्मं ०) ममषं, ममृषतुः, ममषुः । ममर्षिथ, समुषयुः, ममु । 
ममषं, ममुषिव, ममुषिम । (ग्रात्मने °) ममृषे, ममषाते, ममृषिरे । लट्‌ - (परस्मे ०) 
मिता, म्षितारौ, मितारः । स्षितासि -- । (ग्रात्मने०) मिता, भषितारौ, 
मषितारः । मबितासे--। लुट्‌ -(परस्मे०) मर्षिष्यति, म्षिष्यतः, मर्षिष्यन्ति । 
(ग्रत्मने०) मर्षिष्यते, मषिष्येवे, म्षिष्यन्ते । लो ट्‌ - (परस्मं ०) मुष्यतु-मुष्यतात्‌, 
मृष्यताम्‌, मृष्यन्तु । (ग्र त्मने ०) मृष्यताम्‌, मृष्येताम्‌, मृष्यन्ताम्‌ । लंड-- (परस्मं ०) 
प्रमृष्यत्‌, श्रमृष्यताम्‌, श्रमृष्यन्‌ । (म्रत्मने ०) श्रमष्यत, श्रमृष्येताम्‌, श्रमष्यन्त । 
वि ° विंड्‌-- (परस्मं °) मष्येत्‌, मुष्येताम्‌, मृष्थेयुः ! (म्रात्मने °) मृष्येत, मृष्येयाताम्‌, 
मृष्येरन्‌ । भ्रा ° लिंड-- (परम्मे ०) मृष्यात्‌, मृष्यास्ताम्‌, मृष्यासुः \ (ग्रा्मने ०) 
मषिवीष्ट, मषिषीयास्ताम्‌, म्षिषीरन्‌ । लुंड्‌-- (परस्मं ०) श्रमर्षोत्‌, श्रम्षिष्टाम्‌, 
भ्र्मषिघुः । (्रात्मने०) श्रमषिष्ट, श्रमर्षिषाताम्‌, श्रमषिषत । लु ड-- (परस्मे ०) 
श्रमर्षिष्यत्‌, श्रमर्षिष्यताम्‌, श्रम्षिष्यन्‌ । (ग्रात्मने०) श्रमषिष्यत, श्रमषिष्येताम्‌, 
श्रसर्षिष्यन्त । 

उपसगंयोग- परि +^ मष्‌ -श्रसुया करना [मघोने परिमृष्यन्तमारमन्तं परं 
स्मरे-मद्वि° ८.५२; परिमृष्यन्तम्‌ = ग्रसूयन्तम्‌ इति जयमङ्गला; "परेमृषः" 
(७४८) इति परस्मंपदमेव । "क्रुधदूहे््यासुयार्थानां यं प्रति कोपः (१.४.२७) इति 
सम्प्रदानसञ्ज्ञायां चतुर्थी । | 


| लघु ° | णहं बन्धने ॥२७।। नह्यति; नह्यते । ननाह । नेहिथ-ननद् । 
नेहे । नद्धा । नस्स्यति; नत्स्यते । अ्रनात्सीत्‌; श्रनद्ध ॥ 
्रथः--णहं (नह.) धातु 'वबान्धना, श्रथ में प्रयुक्त होती है । 





१. "सहन करना" श्रथं में प्रयोग यथा~तत्किमिदमकायंमनुष्ठितं देवेन ? 
लोको न मृष्यतोति (उत्तर० २) । क्षमा करना' भी सहना होता है । क्षमा करना, 
ग्रथं मे प्रयोग यथा--मृष्यन्तु लवस्य बालिङ्ञातां तातपादाः (उत्तर० ६) । 

२. 'वान्धना' का यहां व्यापक श्र्थो में प्रयोग समभना चाहिये । भूषण 
प्रादि का धारण करना, व्यापना श्रादि भी "बान्धना' हीह । यथा--(धारण करना) 


[म 


९ 
| 
( 
| 


|, 

५ | 
॥ 
च / 
। # ¢ 
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व्याख्या--णह धातु भी पूववत्‌ स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है। “णो नः. 
(४५८) से इसके श्रादि णकार को नकार होकर (नह्‌* बन जाता है। णोपदेशका 
फल "परिणाहः (विस्तार, चौड़ाई) श्रादि मे णत्व करना है । ्रनुदात्तों मे परिगणित 
होने से यह धातु म्रनिट्‌ है। लिट्‌ के दोनों पदोंमें क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो 
जाता है परन्तु थल्‌ मे भारद्वाजनियम से वैकल्पिक इट्‌ होता है । उपानह. (जूता), 
नाभि, नभस्‌ (आकाश) श्रादि शब्द इपी धातु से बनते हैँ । 

लंट्‌ -- (परस्मं ०) नह्यति, नह्यतः, नह्यन्ति । (श्रात्मने °) नह्यते, नह्येते, 
नह्यन्ते । लिंट्‌ -- (परस्मे ०) ननाह, नेहतुः°, नेहुः, । नेहिथ-ननद२, नेहथुः, नेह । ननाह- 
ननह्‌, नेहिव, नहिम । (म्रात्मने ०) नेहे, नेहाते, नेहिर । नेहिषे, नेहाथे, नेहिदवे- 
नेहिषध्वे" । नेहे, नेहिवहे, नेहिमहे । लूट -- (परस्मं ०) नद्धा नद्धारौ, नद्धारः । 
नद्धासि --1 (र्रात्मने०) नद्धा, नद्धारौ, नद्धारः । नद्धासे--) लृ ट्‌- (परस्मं०) 
नत्स्यति?, नत्स्यतः, नत्स्यन्ति । (आरात्मनं °) नत्स्यते, नत्स्येते, नत्स्यन्ते । लो ट्‌ -- 
(परस्मे ०) नह्यतु-नह्यतात्‌, नह्यताम्‌, नयन्तु । (ग्रात्मने ०) नह्यताम्‌, नह्येताम्‌ 
नह्यन्ताम्‌ । लंड -- (परस्मे ०) भ्रनह्यत्‌, श्रनह्यताम्‌, श्रनह्यन्‌ । (्रात्मने ०) श्रनह्यत, 
प्रनह्येताम्‌, श्रनह्यन्त । वि ० लिंड--(परस्मे०) नह्येत्‌, नह्येताम्‌, नद्येयुः । 
(श्रात्मने०) नद्येत, नह्येयाताम्‌, नह्येरन्‌ । म्रा लिड -- (परस्मं °) नयात्‌, 
नह्यास्ताम्‌, नयासः । (श्रातमने ०) नत्सीष्ट, नत्सीयास्ताम्‌, नत्सीरन्‌ । ल्‌डः-- 
(परस्मे ०) श्रनात्सीत्‌ः, श्ननाद्धाम्‌ः, भ्रनात्सुः । श्रनात्सीः, श्रनाद्धम्‌, श्रना । ्रनात्सम्‌, 


सर्वद्धिनदाऽऽभरणेव नारी--रचु° १६.४१; (ग्यापना) शेलेयनद्धानि शिलात- 


लानि--कुमार० १.५५ । 

१. श्रत एकहतमध्ये०' (४६०) से कित्‌ लिंट्‌ मे एत्वाभ्यासलोप हो जाता 
है । २. इट्पक्ष मे “थलि च सेटि" (४६१) से एत्वाभ्यासलोप । इट्‌ के अभाव में 
'ननह. +-थ' इस स्थिति में नहो धः" (३५९) से. धातु के हकार को धकार तथा- 
कषस्तथोः०' (५४९) से थकार को भी घकार होकर (क्षल जश््क्लि" (१६) से जश्त्व 
करने पर-ननद्ध । ३. भ्रात्मनेपद मे स्वेत्र कित््वके कारण एत्वाभ्यास्लोप 
हो जाता है । ४. विभाषेटः (५२७) । 

५. “नह -।-ता' इस स्थिति में नहो धः" (३५९) से हकारको धकार, 
श्षषस्तथोः०' (५४६) से तकार को भी धकार तथा अ्रन्तमे जश्त्वहो जाता है। 

६. नहो धः' (३५६) से हकार को धक।र होकर “खरि च' (७४) से चत्वं 
हो जाता है । 

७. "नह ~ सीष्ट' मे हकार को धकार पूनः चत्वेसे उसे तकार हौ 
जाता है । | 

८. हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर हकार को धकार तथा चत्व से उसे तकार 


कै 


हो जाता है । ९. 'ग्रनाह्‌. +स्‌ {ताम्‌ मे फलोभलिलोप होकर नहो षः' (३५८) 
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श्रनात्स्व, श्रनात्स्म । (भ्रात्मने०) श्रनद्ध^, श्रनट्साताम्‌, भनत्सत । श्रनदाः, 
श्रनत्वाथाम्‌, श्रनद्‌ध्वम्‌ ` । श्रनत्सि, श्रनत्स्वहि, श्रनत्स्महि । 
लू ड्‌-- (परस्मं ०) श्रनत्स्यत्‌, श्रनतस्यताम्‌, श्रनत्स्यन्‌ (श्रात्मने °) श्रनत्स्यत, 
श्रनत्स्येताम्‌, श्रनत्स्यन्त । 
उपसर्गयोग--सम्‌ +^ नह्‌. = तयार होना, उद्यत होना, भ्रकर्म॑क ( छेत्त वजर्माण 
शिरोषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते- नी ति० ५; नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न दृष्तनिश्चाचरः- 
विक्रमो० ४.७) । अपि ^८नह्‌. = पिनह्‌. १२--ढांपना (कसुममिव पिनद्धं पाण्डु- 
पत्त्रोदरेग--शाकुन्तल १.१९) । 
श्रभ्यास् ( १० ) 
(१) निम्न प्रश्नो का संक्षिप्त उत्तर दीजिये- 
(क) “्रजनि' में णिन्निमित्तक उपघावृद्धि क्यों नहीं होती ? 
(ख) श्यन्‌ को शित्‌ करने का क्या प्रयोजन है ? 
(ग) नष्‌ ।-ता' में "नशेर्वा" द्वारा कुत्व क्यों नहीं होता ? 
(घ) “सृजिदृशोकल्यमकिति' में “श्रकिति' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
(ङ) “युध्यते, सृज्यते” श्रादि में लघूपधगुण क्यों नहीं होता ? 
(२) निम्न घातुग्रों कौ लुङ्‌ में रूपमाला लिखें-- 
य्‌, बुद्‌, विद्‌, पद्‌, दीप्‌, जन्‌, दीङ्‌, नश्‌, व्यध्‌, शो, नृत्‌ । 
(३) निम्न घातुग्रों की लृ ट्‌ मे रूपमाला लिखे-- 
१ त्गभूज्‌+ ग्यः बृ, नह. । 
(४) निम्न धातुग्रों की लिंट्‌ में रूपमाला लिखे - 
मृष्‌, नह., पद्‌, जन्‌, दीङ्‌, डीङ्‌, नश्‌, व्यध्‌, षो, त्रस्‌ । 
(५) दिवं में उकारानुबन्ध श्रौर दीपी में ईकारानुबन्ध का क्या प्रयोजन है ? 
(६) स्थाघ्वोरित्त्वे दीङः प्रतिषेधः" वात्तिक की निरर्थकता स्पष्ट करे । 
(७) "वुग्युटावुवंङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ" वात्तिक की क्या भ्रावश्यकता है ? सयुक्तिक 
उदाहरणं द्वारा स्पष्ट करे । 
(८) निम्न र्पो की ससूत्र सिद्धि कर-- 
जज्ञे, खक्ष्यते, श्रशात्‌, दीव्यति, श्रबोधि, सृक्षीष्ट, जापते, स्यति, त्रेसतुः, 
नत्स्यंति, भ्रपादि, ननंष्ठ, भ्रदास्त, भ्रपुषत्‌, दिदीये, नङक्ष्यति, ननद, 


से धत्वं, क्षषस्तथोः०' (५४९) से तकार को भी धत्व होकर जशत्व-दकार हो जाता 
है । १०. “श्रनह. +स्‌ त" इस स्थिति मं सकारका लोप, हकार को धकार तथा 
तकारको भी धकार होकर जश्त्व हो जाता है। ११. ध्वम्‌ में धिच (५१५) से 
सकार का लोपहोकर हकार को धकार करने पर जष्त्व हौ जाता है। 

१२. "वष्टि भागुरि रल्लोपमवाप्योरपसगंयोः' से “अ्रपि' के श्रकारका लोप 


हो जाता है। 
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भ्रभृत्साताम्‌, डिडधे । ४ 
९) छायाः, सोता, भ्रयः, विविध, छायासुः, स्य- ये रूप किस घातुके किस लकार 
मे कहां बनते! | 
१५) सूत्रों की व्यारूया कर-- 
मीनातिमिनोति०, मस्जिनशोर्‌०, रपरादिभ्यश्व, ्रहिज्या०, सृजिदृशोर्‌०, 
सेऽसिंचि०, वा जश्रमुंत्रसाम्‌, दीडो युडचि ०, भ्नोतः श्यनि, जनिवष्योश्च । 


इति तिङन्ते दिवादयः 
(यहा पर दिवादिगण की धातुं का विवेचन समाप्त होता है) 
0 के ®> 


अथ तिङन्ते स्वादयः 


भव तिङन्तप्रकरण में स्वादि (सु¬-भ्रादि) गणकी वातु का निरूपण किया 
जाता है- 


| लघु ° ] घुम्‌ भरभिषवे ॥१॥ 
भ्रथः- पुन्‌ (सु) धातु “अभिषव भ्रथं मे प्रयुक्त होती है । 
 . ` . व्याख्या- माधवीयधातुवृत्ति मे भरभिषव के चारं भ्रं लिखे ईह--(१) स्नान 
कराना, (२) निचोडना, (३) स्नान करना, (४) सुरासन्धान-शराब बनाना । 
नित्‌ होने से यह्‌ धातु उभयपदी है । 'ात्वादेः षः सः" (२५५) से धातु के भादि 
षकार को सकार करने पर 'सु' बनं जाता है। षोपदेश का फल "सुषाव, सुषुवे 
-भ्रादिमे षत्व करना है । उदुदन्तैः०' के भ्रनुसार यह धातुभ्रनिट्‌ है। लिंट्‌में 
क्रादिनियम से इट्‌ होत। है परन्तु थल्‌ मे 'भ्चस्तास्वत्‌०' (४८०) के निषेध के 
कारण. भारद्वाजनियम से विकल्प हो जाता है । | ्‌ 
लंट्‌- सु ति" इस स्थिति मे कतरि शप्‌ (३८७) से शप्‌ प्राप्त होने परं 
गरत्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- ` 
[ लघु ° ] विषि-सूवरम्‌--( ६४५) स्वादिभ्यः इनुः । ३।१।७३॥ 
शपोऽपवादः । सुनोति, सुनुतः, हृश्नुबोः० (५०१) इति यण्‌-- 
सुन्वन्ति । सुन्वः-सूनुवः । सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते । सुन्वहं-सुनुवहं । सुषाव; 
सुषवे । सोता । सूनु । सुनवानि; सुनवं । सुनुयात्‌ । सूयात्‌ ॥ 
` श्रथंः-कतु वाचक सावधातुक परे होने पर स्वादिगण कौ घातु |से परे 
षनुप्रत्यय हो । ४ ्‌ 
व्यास्या-- स्वादिभ्यः ।५।३। नुः ।१।१। कतरि ।७।१। ("कतरि शप्‌ से)] 
सार्वधातुके ।७।१। ("सार्वधातुके यक्‌' से) । शप्रत्ययः, परद्च' दोनों श्रधिह़ृत ह । ` 
ल० द्वि° (२६) 
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्र्थः-- (स्वादिभ्यः) सु श्रादि घातुग्रौ से परे (नुः प्रत्ययः) षन प्रत्यय हो (कतरि) 


कतुं वाचक (सावधातुके) सावधातुक परे हो तो । यह्‌ सूत्र शप्‌ का श्रपवाद है श्रत: 
स्वादिगणीय धातुग्रों से लंट्‌, लो ट्‌, लेड ग्रौर विधिलिड्‌ इन चार सावधातुक लकारो 
भे शप्‌ की बजाय इनुप्रत्य प्रवृत्त होताहै। श्नु मे शकार इत्संज्ञक है श्रतः शित्‌ 
होने से "तिङ्क्ञित्सावंधातुकम्‌' (३८६) द्वारा इस की सावेधातुकसञ्ज्ञा होती है । 

“सु + ति' यहां ^ति' यह कतु वाचक सावधातुक परे है, ग्रतः ्रकृतसूत्र से 
षनुप्रत्यय होकर-सु-+नु-।ति। श्नु सावंघातुक है परन्तु ्रपित्‌ होने से 'सावंातु- 
कमपित्‌' (५००) के भ्रनुसार डित्‌ है श्रत: इसे मान कर “सु' को गुण नहीं होता । 
तिप्‌ पित्‌ सावधातुक है इसलिये वह्‌ डित्‌ नहीं, इसे मान करनुकोगुण हौ जाता 
है- सुनोति । इसी प्रकार सिप्‌ में “सुनोषि! श्रौर मिप्‌ में “सुनोमि' बनेगा । तस्‌ श्रादि 
प्रपित्‌ सावधातुक है श्रत: उन को मान कर शनु' को गुण नहीं होता- सुनुतः । प्र 
पु० के बहुवचन में भकार को अ्रन्त्‌ प्रादेश होकर "सूनु श्रन्ति" इस स्थिति में श्रचि 
इनु० (१६६) से प्राप्त उर्वेड्‌ श्रादेश का बाध कर (टुदनुवोः०" (५०१) से यण्‌ 
करने पर सुन्वन्ति" प्रयोग सिद्ध होता है । वस्‌ ग्रौर मस्‌ मँ ^लोपहचाऽस्यान्यतरस्थां 
म्वोः' (५०२) सेनु के उकार का वैकल्पिक लोप हो जाता है। श्रात्मने० मंश्नु 
तथा त श्रादि प्रत्यय दोनों ग्रपित्‌ सावधातुक होते है भ्रतः डिनद्रद्‌भाव के कारण कहीं 
गुण नहीं होता । वहि श्रौर महिङ्‌ मेँ उकार का वैकल्पिक लोप हो जातादहै । लंट्‌ 
के दोनों पदां मं रूपमाला यथा-- (परस्मं०) सुनोति, सुनुतः, सुन्वन्ति । सुनोषि 

सुनुथः, -चुनुथ । सुनोमि, सृन्वः-सुनुवः, सुन्मः-सुनुसः । (श्रात्मने०) सुनुते, सुन्वाते, 
सुन्वे । सुनुषे, सुन्वाथे, सुनुध्वे । सुन्वे, सुन्वहे-सुनुबहे, सुन्महे-सुनुमहे । 
` लिंट्‌-में द्वित्वादि कायं होकर श्रादेकञप्रत्यययोः' (१५०) से षत्व हौ जाता 
है। ध्यान रहे कि लिट्‌ भ्राधेधातुक लकार है श्रत श्रजादि प्रत्ययोंके परे रहते 
दुकनुबोः०' (५०१) से यण्‌ न होकर रचि उतरु°* (१६६) से उवंड्‌ ही होता है। 
रूपमाला यथा-- (परस्मे ०) सुषाव, सुषुवतुः, सुषुवुः । सुषविथ-सुषोय, सुष्वथुः, 
सुषुव । सुषाव-सुषव, सुषुविव, सुषुविम । (आ्रात्मने ०) सुषुवे, सुषुवाते, सुषुविरे । 
सुषुविषे, सुषुवाये, सुषुविद्‌ वे-सुषुविघ्वे (विभाषेटः ५२७) । सुषुवे, सुषुविवहे, 
सुषुविमहे । 

लंट्‌-में श्राधैधातुक गुण हो जाता है। (परस्मे०) सोता, सोतारौ, 
सोतारः । सोतासि-। (श्रात्मने०) सोता, सोतारौ, सोतारः । सोतासे-। ल्‌ ट्‌- 
ने भी गुण होकर षत्व हौ जाता है। (परस्मं०) सोष्यति, सोष्यतः, सोध्यन्ति, । 
(श्रात्मने °) सोष्यते, सोष्येते, सोष्यन्ते । 1} 

लोट्‌ परस्मैपद में लेट्‌ की तरह्‌ श्नप्रत्यय हो जाता है--सुनोतु-सुनुतात्‌ । 
"हि" मे “उतदच प्रत्ययादसंयोगपुर्वात्‌" (५०२) से "हि" का लुक्‌ हो जाता है-सुनु । 
उ० पु० के एकवचन में "मि" को "नि" भ्रादेश तथा उसे श्राद्‌ काभ्रागम होकर “सुनु + 
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भ्रानि" इस स्विति में गुण भौर भरवदेश हो जाते है--सुनवानि । भात्मने० के उ० प° 
के एकवचन मे “सुनु +-भ्रा-।-इ' इस दशाम इकारकों एत्व भ्रीर एत्व होकर 
'्राटश्च' (६६७) से वृद्धि एकदेश तथा इधर भाट के पित होनेसेनुकोगुण भ्रौर 
भ्रवादेश करने पर--सुनवं। दोनों पदों मे रूपमाला यथा-(षरस्मं ०) . सुनोतु 
सुनुतात्‌, सुनुताम्‌, सुन्वन्तु । सुनु-युनुतात्‌, सुनुतम्‌, सुतत ! सुनवानि, सुनवाव; 
सुनवाम । (भ्रात्मने ०) सुनुताम्‌, सुन्वाताम्‌, सुन्वताम्‌ । सुनुष्व, सुन्वायाम्‌, सुनुध्वम्‌ । 
सुनवं, सुनवावहै, सुनवामहै । | 

नेड्-(परस्मं °) धसुनोत्‌, शसुनुताम्‌, श्रसुन्न्‌ ।. भ्रसुनोः, धसुनुतम्‌, 

भसुनुत । श्रसुनवम्‌, भरसुन्व-धसुनुव, भ्सुन्म-भरसुनुम । (भात्मने ०) भ्सुनुत, भ्वुन्वा- 

` ताम्‌, श्रसुन्वत । घ्सुनुणाः, भ्रसुन्धायाम्‌, भसुनुध्वम्‌ ! श्रसुन्वि, ध्रसुन्वहि-प्सुनुबहि, ` 
श्रसुन्महि-प्रसुनुमहि । 

वि० लिंड-(परस्म °) सुनृयात्‌, सुनुयाताम्‌, सुनुयुः। (माटमने ०) सुन्वीत 
सुन्वीयाताम्‌, सुन्यीरन्‌ । 

भ्रा° लिंङ्-(परस्मं०) मे श्वकृत्सावं ० (४५३) से दीषं हो जाता है- 
सुयात्‌, सुयास्ताम्‌, सूयासुः । (प्ात्मने०) सोषौष्ट, सोषीयास्ताम्‌, सोषीरन्‌ 1. ` 
. लंड--परस्मं ० प्र० पुण के एकवचन मे भ्रपुक्त कोरईट्‌ का भागम होकर 
'अ्रसु ¬ सृ -[- ईत्‌" इस स्थिति में घातुके भ्रनिट्‌ होने सेसिंच कोइट्‌ का निषेध 
प्राप्त होता है । इस पर भरग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु ° ] विधि-सूत्म्‌-( ६४६) स्तु-सु-धूञ्भ्यः. परस्मपदेषु ।७।२।७२॥ 


एभ्यः सिंच इट्‌ स्यात्‌ परस्मपदेष्‌ । भ्रसावीत्‌ । श्रसोष्ट ।॥ . ` ` 

धर्यः--स्तु (स्तु्तिःकरना), सु भौर धृञ्‌. (हिलाना) धातुभो से परे सिंच्‌ को 
इट्‌ का श्रागम हो परस्मेपद प्रत्यय परे हो 

व्याख्या--स्तु-सु-धूञम्यः ।५।३। परस्मैपदेषु ।७।३। सिचः ।६।१।. (श्रञ्जेः 
सिंचि' से विभक्तिवरिपरिणाम कर) इट्‌ ।१।१। (“दडत्यत्तिव्ययतीनाम्‌" से) । भर्थः-- 
(स्तु-सु-धूजम्यः) स्तु, सु भौर धून्‌ धातु से परे (सिचः) सिंच का भरवयव (दट्‌) 
इट्‌ हो जाता है (परस्मेपदेषु) परस्मेपद प्रत्यय परे हों तो। स्तुभ्रौरसु भ्रनिट्‌ ये 
भ्रतः इनसे परे सिच्‌ कोडट्‌ का निषेध प्राप्त था तथा धम्‌ से परे 'स्वरतिधरति° 
(४७६) सूत्र से सिच्‌ कोष्ट्‌ का विकल्प होता था, इस पर इस सूत्रके द्वारा इट 
का नित्य विधान किया गया है। स्तु भौर धृम्‌ के उदाहरण. शअरस्तावीत्‌, भध।वीत 
भादि हैँ । शसु" का उदाहरण यहां प्रकृत है-- ` 

“रसु +-स्‌-}-इत्‌' इस स्थिति मे प्रकृतसूत्र से सिच्‌ कोदट्‌ का ्ागम करने 
पर सिंच युिः०” (४८४) से वुद्धि, सकारलोप (४४६), सवणंदीघं तथां ध्रावादेश 
होकर “भसावीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार “पसाविष्टाम्‌' प्रादि रूप बनते 
ह । प्रकृतसुत्र मे “परस्मेपदेषु" कहा गया है भतः भरात्मनेपदमे ट त हीगा । बह 
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भ्राघेघातुकगुण होकर “ग्रसोष्ट' श्रादि रूप वनेगे । लृड्‌ के दोनों पदों में ख्पमाला 
यथा-- (परस्मै ०) श्रसावीत्‌, श्रसाविष्टाम्‌, श्रसाविषुः । श्रसावीः, श्रसाविष्टम्‌, 
श्रसाविष्ट । श्रसाविषम्‌, श्रसाविष्व, श्रसाविष्म । (ग्रात्मने०) श्रसोष्ट, ्रसोवाताम्‌, 
श्रसोषत । श्रसोष्ठाः, श्रसोषाथाम्‌, श्रसोदवम्‌ । श्रसोषि, श्रसोष्वहि, श्रसोष्महि । 

लृ ङ-(परस्मं ०) श्रसोष्यत्‌, श्रसोष्यताम्‌, श्रसोष्यन्‌ । (श्रात्मने ०) श्रसोष्यत, 
श्रसोष्येताम्‌, भ्रसोष्यन्त । 

उपसगंयोग--इस घातु का श्रभि तथा श्रा उपसर्गोके साथ बहुधा योग 
देखा जाता है--श्रभिषुणोति, “उपसर्गात्‌ सुनोति०' (८.३.८६) से षत्व हौ जाता 
दै । भ्रासुनोति । भ्रासुति (क्तिन्नन्त) का सूत्रकार स्वयं प्रयोग करते ह--रजःङृष्या- 
सुतिपरिषदो वलच्‌ (५.२.११२), 


| लघु ० | चिन्‌ चयने ॥॥२॥ चिनोति; चिनुते ॥ 

श्रथंः- चिन्‌ (चि) ध।तु “चयन करना--चूनना--बटोरना--संग्रहं करना 
प्रथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या- परह धातु द्विकर्मक है (८६२)--वृक्षम्‌ श्रवेचिनोति फलानि (वृक्ष 
से फलों को बटोरता दै) । इसी धातु से काय, निकाय, निश्चय, उपचय, भ्रपचय, 
भ्रपचिति, चिता, चिति, सञ्चय भ्रादि शब्द बनते हैँ । नित्‌ होने से यह घातु उभय- 
पदी है। "ऊददन्तेः०' के श्रनुसार यह श्रनिट्‌ है। लिंट्‌ मे करादिनियम से नित्य इट्‌ 
होता है परन्तु थल्‌ मे भारद्वाजनियम से विकल्प हौ जाता है । लिट्‌ भ्रौर लृड्‌ को 
छोड कर इसकी सम्पूणं प्रक्रिया "सू' धातु कौ तरह होती है। 

लंँट्‌--(परस्मे ०) चिनोति, चिनुतः, चिन्वन्ति । चिनोषि, चिनुथः, चिनु । 
चिनोभि, चिन्वः-चिनवः, चिन्मः-चिनुमः । (श्रात्मने०) चिनुते, चिन्वाते, चिन्वते । 
चिनषे, चिन्वाथे, चिनुध्वे । धन्वे, चिन्वहे-चिनुवहे, चिन्महे-चिनुमहे । 

लिंट्‌--(परस्म ०) प्र ° पु° के एकवचन मे तिप को णल्‌ होकर द्वित्व करने 
पर “चि ।-चि-~-श्र' इस स्थिति में श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता हं-- 


[ लघु ° | विधि-सूवम्‌-- ( ६४७) विभाषा चेः ।७।३।५८॥। 


ग्रभ्यासात्परस्य कुत्वं वा स्यात्‌ सनि लिंटि च। चिकाय-चिचाय 
चिक्ये-चिच्ये । भ्रचंषीत्‌; भ्रचेष्ट ॥ 


श्र्थः- श्रम्यास से परे चिन्‌ धातुकोत्रिकत्पसे कुत्वहो सन्‌ या लिंट्‌ परे 
हो तो। 





व्याख्या- -विमाषा ।१।१। चेः ।६।१। कु ।१।१। ("चजोः कू चिण्ण्यतोः') से| , 
श्रभ्यासात ।५।१॥ (श्रम्यासाच्च' से) \ सल्‌ लिंटोः ।७।२। (“सल्‌ -किटोजः' से) | 
रथः (ब्रभ्यासात्‌) श्रम्यास से परे (चेः) "चि" धातुके स्थान पर (विभाषा) 
विकल्प से (कु) कवं श्रदेश हो जाता है (सन्‌-लिंटोः) सन्‌ या लिंट्‌ परेहोतो। 
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'चजोः' का भ्रधिकारहोने से "चि" धातुके चकार को ही कवर्ग-ककार भ्रादेश होता 
है अन्त्य प्रल्‌ को नहीं । सन्‌ परे होने के "चि कीषति-चिचीषति' श्रादि उदाहरण ह । 
लिट्‌ परे रहने का उदाहरण यथा- 

चि [चि | श्र' यहां लिट्‌ परे है ग्रतः भ्रभ्याससे परे "चि" के चकारको 
प्रकृतसूत्र से वेकल्पिक ककार श्रादेश होकर दोनों पक्षों मे श्रजन्त अङ्गं को वृद्धि 
भ्रौर श्रायादेश करने से 'चिकाय-चिचाय' दो रूप सिद्ध होते है । इसी प्रकार भ्रालमने- 
पदमे भी कुत्व हो जाता है-चिक्ये-चिच्ये । गुण-वृद्धि के श्रविषय में जादि प्रत्ययो 
के परे रहते इयङ्‌ का बाध कर एरनेकाचः०' (२००) से यण्‌ हो जाताहै। लिद्‌ 
के दोनो पदों में रूपमाला यथा-- (परस्मै ०) कुत्वपक्षे--चिकाय, चिक्यतुः, चिक्युः । 
चिकयिय,-चिकेथ, चिक्यथुः, चिक्य । चिकाय-चिकय, चिक्यिव, चिक्यिम । कुत्वा- 
भावे--चिचाय, चिच्यतुः, चिच्युः श्रादि । (ब्रात्मने०) कुत्वक्षे--चिक्ये, चिक्याते, 
चिक्यिरे । चिक्यिषे, चिक्याथे, चिक्यिदवे,-चिक्यिध्वे (विभाषेटः) । . चिक्ये, चिक्यिवहे 
चिक्यिमहे । कत्वा भावे--चिच्ये, चिच्याते, चिच्यिरे श्रादि। 

लुंट्‌--दोनों पदों मे इण्निषेध होकर गण हौ जाता है। (परस्मं०) चेता, 
चेतारौ, चेतारः। चेतासि-- । (आासमने०) चेता, चेतारौ, चतारः । चेतासे-- । 
लृ ट्‌--(परस्मं ०) चेष्यति, वेष्यतः, चेष्यन्ति । (भ्रात्मने०) चेष्यते, वेष्येते, चेष्यन्ते । 
लो 'ट्‌-- (परस्मै ०) चिनोतु-चिनुतात्‌, चिनुताम्‌, चिन्वन्तु । चिनु-चिनुतात्‌, चिनुतन्‌, 
चिनुत । चिनवानि, चिनवाव, चिनवाम । (ग्रात्मने ° ) चिनुताम्‌, चिन्वाताम्‌, चिन्वताम्‌ । 
चिनुष्व, चिन्वाथाम्‌, चिनध्वम्‌ । चिनवे, चिनवावहै, चिनवामहै । लंड-- (रस्म ०) 
अचिनोत्‌, अचिनृताम्‌, अचिन्वन्‌ । अचिनोः, अचिनुतम्‌, अचिनुत ! अचिनवम्‌, अचिन्व 
अचिनुव, अचिन्म-अचिन्‌म । (आआात्मने०) अचिनत, अचिन्वाताम्‌, अचिन्वत । 
अचिनेथाः, अचिन्वाथाम, अचिनुध्वम्‌ । अचिन्वि, अचिन्वहि-अचिनुवहि, अचिन्महि 
अचिनुमहि । विधिलिंङ्‌--(परस्मे ०) चिनुयात्‌, चिनुयाताम्‌, चिनुयुः । (्रात्मने ० ) 
चिन्वीत, चिन्वीयाताम्‌, चिन्वीरन्‌ । भ्रा° लिड्‌ - (परस्मं०) चीयात्‌, चौयास्ताम्‌, 
चीयासुः । (भ्रात्मने०) चेषीष्ट, चेषीयास्ताम्‌, चेषीरन्‌ । लंड्‌-- (परस्मे ०) में इगन्त- 
लक्षणा वद्धि तथा आ्आात्सने० में गुण हो जाता है -(परस्मे०) अचषीत्‌, अचष्ट, 
श्रचषुः । (श्रात्मने ०) श्रचेष्ट, श्रचेषाताम्‌, भ्रचेषत । लृ ङ--(परस्मं ०) श्रच्यत्‌, 
प्रेष्यताम्‌, श्रचेष्यन्‌ । (म्रात्मने०) भ्रचेष्यत्‌, अचेष्येताम्‌, भ्रचेष्यन्त । 

उपसर्गयोग--सम्‌ ^^ चि = सञ्चय करना, संग्रह करना (तस्मादधमं सहाणा्यं 
नित्यं सच्चिनुयाच्छनः-- मनु ° ४.२४२) । 

श्रा +^ चि -- श्राच्छादित करना (आचिचाय स तः सेनाम्‌ श्राचिकाय च 
राधवौ--भद्ि° १४.४६) । 


सन्‌ भ्रा +“ चि ढेर लगाना (धंदा तु वाससां राजिः सभामध्ये समा- 
चितः- महा० )। 














४५४ | भ॑मीन्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्याम्‌ 


अव ५८ चि == नीचे ठहर कर चुनना, बटोरना (गता स्यादवचिन्वाना कुसुमा- 
न्याश्रसदुमान्‌-- भद्रि ० ६.१०) । 

उद्‌ ५८ चि = ऊंचा ठेर लगाना (रूपोच्चयेन विधिना विहिता कल्ाङ्गी- 
शाकुन्तल २.१०, इसी प्रकार “शिलोच्चयः, पुष्योच्चयः' भ्रादि) । 

वि निस्‌ ५८ चि -- निश्चय करना (विनिह्चेतु शक्यो न सुखमिति वा दुःख- 
मिति वा--उत्तर० १.३५) । 

उव +^ चि = बढ़ाना (उपचिन्वन्‌ प्रभां तन्वीं प्रत्याह परमेहवरः- कुमार ० 
६.२५; चेतःपौडामुपचिनोति--मुद्रा° २) । 

श्रप ५८ चि घटाना, क्षीण करना (श्रषचित्तमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्यम्‌- 
शकृन्तल २.४) । 

नोट-'उचित, भ्रनुचित' शन्द “उच समवाये" (दिवा० परस्म०) धातु 
से बनते हैँ । भ्रपचित (पूजित) श्रौर अ्रपचिति (पूजा) शब्द चायु पुजानि्ासनयोः' 
(भ्वा० उभय ०) धातु से बनते हँ (अवचितहच' ७.२.३०) 

इस धातु के कमेक्तेरि प्रयोग बहुत उपलब्ध होते ह। यथा-अधोऽघ 
पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते (हितो ० २.२); राजहंस ! तव सेव श्रता चीयते 
न च न चापचीयते (काव्यप्रकाश १०); छिन्नोऽपि रोहति तरः क्षीणोऽप्यषचौयते 
पुनदचन्द्रः (नीति० ७६); चीयते बालिल्ञस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषिः (मुद्रा ० २) । 
| लघु ० | स्तुम्‌ श्राच्छादने ॥३॥ स्तृणोति; स्तृणुते ॥ 

अथः स्तृ (स्तृ) धातु “भ्राच्छादन करना, ढांपना' श्रथ में प्रयुक्त 
होती है। 

व्याख्या--जित्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा “उदृदन्तैः०* कारिका के 
भ्रनुसार श्रनिट्‌ है । लिट्‌ मे क्रादिनियमसे इट्‌ हो जाता है परन्तु भ्रजन्त होने से 
थल्‌ में अचस्तास्वत्‌ ० (४८०) हारा पुनः निषेध हो जाता है। ध्यान रहैकि 
ऋदन्त होने से यहां भारद्वाजनियम से विकल्प नहीं होता । 

लंट्‌ --दोनों पदों मरे पूववत्‌ श्नु प्रत्यय तथा यथासम्भव गुण भ्रौर गुणाभाव 
होकर वणन्निस्य णत्वं वाच्यम्‌" (वा० २१) से णत्व हो जाता है-- (परस्मै ) 
स्तृणोति, स्तृणुतः, स्तृण्वन्ति । (श्रात्मने ०) स्त॒ण॒ते, स्त॒ष्वाते, स्त॒ण्वते । 

लिंट्‌-- (परस्मं०) प्र° प° कै एकवचन में द्वित्व करने पर (स्तृ ¬-स्त्‌ श्र 
इस स्थिति में उरत्‌" (४७३) दारा प्रभ्यास कै ऋवणं को श्रर्‌ होकर-स्तर + 
स्तृ भ्र । भ्रव (हलादिः शेषः" (२६६) से सकार के ्रतिरिक्त श्रभ्यास के श्रन्य सब 
हलो का लोप प्राप्त होता है । इस पर भ्रग्रिम ्रपवादसूत्र प्रवृत्त होता दै- 


| लघु° | विषि-सूत्रम्‌--( ६४८) शर्पूर्वाः खयः ।७।४।६१॥ 
भ्रभ्यासस्य शपूर्वाः खयः शिष्यन्ते, ्रन्ये हलो लुप्यन्ते । तस्तार 
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तस्तरतुः ! तस्तरे । गुणोऽति० (४६८) इतिः गुणः--स्तर्यात्‌ ॥ . 

शर्थः-अभ्यास के शर्पूवं (शर्‌ है पूवं जिन केएेसे) खय्‌ ही शेष रहते ह 
भ्रन्य हल्‌ लुप्त हो जाते है। 

व्याख्या--शर्पर्वाः । १।३। खयः । १।३। शेषाः । १।३1 (हलादिः शेषः" से वचन- 
विपरिणाम कर के ) भ्रम्यासस्य ।६।१। ("अत्र लोपोऽम्यासस्य' से) । शर्‌ (शषसवर्णाः) ` 
पूर्वो येभ्यस्ते शर्पर्वाः, भ्रतदगुणसं विज्ञानबहुत्रीहि० । शिष्यन्त इति शेषाः, कमणि घन्‌ । 
इतरनिवत्तिपूर्वकमवस्थानमेव शिषेरथं, तेन शश्रम्यासस्य भ्रन्ये हलो लुप्यन्ते" इति 
लम्यते । श्रयं :-- (भ्रम्यासस्य) भम्थास के, (शर्पूर्वाः) शर दै पूवं जिनके एसे 


(खयः) खय्‌ वणं (शेषाः) शेष रहते है भर्थात्‌ भरभ्यास के भ्रन्य हलो का 


लोप हो जाता है* । वर्गो के प्रथम ्रौर द्वितीय वणं ही खय्‌ प्रत्याहार के भन्तगत 
भ्राते है। 

“स्तर्‌ + -स्तु -श्र' यहाँ भ्रभ्यास का तकार खय्‌ वणे है, इस से पूवं शर्‌ (स्‌) 
मौज॒द है भरतः केवल यही तकार ही भरवशिष्ट रहा भ्नन्य सब भम्यासगत हल्‌ लुप्त 
हो गये- तस्त +-भ्र । भव “तदच संयोगादेर्गुणः" (४६६) से ऋवणं को गण, 
रपर तथा “अत उपधायाः (४५५) से उपधा के भ्रकार को वृद्धि करने पर (तस्तार 
रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार "तस्तरतुः" रादि की सिद्धि समनी चाहिये । 
भ्रात्मनेषद मे भी इसी तरह प्रक्रिया होती है । लिंट्‌ मे रूपमाला यथा--(परस्म °) 
तस्तार, तस्तरतुः, तस्तरुः । तस्तं, तस्तरथुः, तस्तर । तस्तार-तस्तर, तस्तरिव, 
तस्तरिम । (आआात्मने०) तस्तरे, तस्तराति,. तस्तरिरे । तस्तरिषे, तस्तराधे, तस्तरिद्वे- ` 


तस्तरिध्वे । तस्तरे, तस्तरिवहे, तस्तरिमहे। = 

लुँट्‌--में इण्निषेघ होकर गण हो जाता है--(परस्मं०) स्तर्ता, स्तर्तारौ, 
स्तर्तारः 1 स्तर्तासि-। (ग्रात्मने०) स्तर्ता, स्तर्तारौ, स्तर्तारः । स्ततति-¬ तृ ट्‌-- ` 
मे "ऋद्धनोः स्ये" (४९७) से इट्‌ हो जाता है--(परस्मं °) स्तरिष्यति, स्तरिष्यत 
स्तरिष्यन्ति \ (भ्रात्मने°) स्तरिष्यते, स्तरिष्येते, स्तरिष्यन्ते । लो ट्‌- (परस्म ०) 
स्तृणोतु-स्तृणतात्‌, स्तृणुताम्‌, स्तुण्वन्तु, । स्तृणु-स्तृणुतात्‌-।  (आत्मने०) स्तुणुताम्‌, 
स्तुभ्वाताम्‌, स्तुण्वताम्‌ \ स्तृणुष्व-- । लंद्‌-(परस्मं०) भ्रस्तुणोत्‌, भस्तुणुताम्‌? 
स्तुण्वन्‌ । (भात्मने ०) अस्तुणुत, भस्तृण्वाताम्‌, अस्तृण्वत । वि ° लिंङ--(परस्म ०) 


स्वुणुयात्‌, स्त्रणुयाताम्‌, स्तृणुयुः । (भात्मने०) स्तृ्वीत, स्तष्वीयाताम्‌, स्तृण्वीरन्‌ । 


१. यहां पर हलादिः क्षेषः' (३६६) सूत्र से ध्रादिः' पदं का भी भ्नुवत्तन 
कर लेना चाहिये । वे खय्‌ जहां शरपृवं हों वहां भ्रभ्यास के श्रादिमे भी स्थित होने 
चाहिये । भर्थात्‌ शर के भ्रतिरिक्त यदि कोई भ्रभ्यास के भ्रादिमेंस्थितहो तो वह 
खय्‌ ही हो । इससे “व्रश्च्‌ ~ व्रष्च्‌ - भ्र व्रश्च यहां पर भ्रम्यास का चकार शर्पृवं 
हौता हूुभ्रा भी शेष नहीं रहता कारण किं वह भ्रादि में स्थित नहीं है। 

२. तस्तार सरघाव्याप्तैः सक्षौव्रपटलरिव--रघु ° ४.६३ । 








४५६ | भमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कौमुद्ाम्‌ 


श्रा ° लिंड्‌-- (परस्मं०) में श्रुगोर्ऽतसंयोगाचोः' (४६८) से गुण हौ जाता 
है - स्त्यात्‌, स्तर्यास्ताम्‌ स्तर्यासुः । (श्रात्मने०) मे स्तृ | सीस्त' इस स्थिति मे इट्‌ 
का निषेध प्राप्त होने पर भ्रग्रिमसूत्र से विकल्प विधान करते हँ- 

| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌ - (६४९) ऋतश्च संयोगादेः° ।७।२।४३॥। 
ऋदन्तात्‌ संयोगादेः परयोलिंडसिंचोरिड वा स्यात्तङि । स्तरिषीष्ट- 
स्तृषीष्ट । ्रस्तरिष्ट-म्रस्तृत ॥ 

भ्रथेः- संयोग जिसके श्रादि मेहो एेसी ऋदन्त धातुसे परे लिङ्‌ श्रौर 
सिंच्‌ को विकल्प सेट्‌ का भ्रागम हो जाता है आत्मनेपद प्रत्ययो का विषय 
हो तो । 

व्याख्या -- ऋतः ।५।९। च इत्यव्ययपदम्‌ । संयोगादेः ।५।१। लिंङ्-िंचोः 
।६।२। श्रात्मनेपदेषु ।७।३। इट्‌ ।१।१। व। इत्यन्ययपदम्‌ (“इट्‌ सनि वा' से) । 
श्रङ्धस्य' का श्रधिकारभ्रा रहाहै, वह्‌ श्रङ्ख.धातुही हो सकता है, श्रतः "घातोः" 
का भ्रघ्याहार कर लिया जाता है। 'ऋतः' श्रौर “संयोगादेः' दोनों कों "धातोः' 
का विशेषण बना दिया जातादहै । "ऋतः" से तदन्तविधि होकर "ऋदन्ताद्‌ धातोः” 
उपलन्ध हो जाता है । संयोग भ्रादियंस्य स संयोगादिस्तस्मात्‌ संयोगादेः, बहु° । 
ग्रथंः- (संयोगादेः) संयोग जिसके भ्रादिमें हो एेसी (ऋतः ऋदन्ताद्‌ धातोः) 
ऋदन्त धातु से परे (लिंड्‌-सिंचोः) लिड्‌ श्रौर सिच्‌ का अ्रवयव (इट्‌) इट्‌ (वा) 
विकल्प से हौ जाता है (श्रात्मनेपदेषु) आत्मनेपद प्रत्ययो का विषय हो तो । 

(स्तृ --सीस्त' यहां स्तृ" यहु संयोगादि ऋदन्त धातु है इस से परे श्रात्मने- 
पद मे लिंडः (सीस्त) को प्रकृतसूत्र से इट्‌ का प्रागम विकल्प से हौ गया । इट्पक्ष 
म श्राधधातुकगुण होकर “स्तरिषीष्ट तथा इट्‌ के श्रमाव में “उक्च' (५४४) द्वारा 
भलादि लिङ्‌ के कित्त्व के कारण गुण का निषेध होकर 'स्तृषीष्ट" रूप सिद्ध होता है । 
भ्रा० लिड्‌ के श्रात्मने° में रूपमाला यथा--इदट्पक्षे - स्तरिषीष्ट, स्तरिषीयास्ताम्‌, 
स्तरिषीरन्‌ । इटोऽभवे--स्तृषीष्ट, स्तृषीयास्ताम्‌, स्तृषीरन्‌ । 

लंड -- (परस्मै ०) मे इगन्तलक्षणा वृद्धि हो जाती है--श्रस्तार्षोत्‌, धस्ता- 
टान्‌, श्रस्ताषुः । श्रस्तार्बाः, श्रस्ताष्ट॑म्‌, श्रस्ताष्टं । श्रस्ताषंम्‌, -श्रस्ताष्वं, च्रस्ताष्मं । 
(श्रात्मने०) में प्रकृतसूत्रसे सिंच्‌ को इद्‌ का श्रागम विक्ल्पसे हो जाता है। 
इट्पक्ष में गुण होकर श्रस्तरिष्ट' श्रादि रूप बनतेहँ। इट्‌ के प्रभाव में “उह 
(५४४) द्वारा ्षिंच्‌ के कित्त्व के कारण गुण का निषेध हौ जाता है। तब भलादि 


प्रत्ययो में "हस्वादद्धत्‌' (५४५) से सिच्‌ के सकारका लोपहो जाता है। रूप- 


माला यथा--अस्तृत, भ्रस्तृषाताम्‌, श्रस्तुषत । अस्तृथाः, श्रतुषायाम्‌, श्रस्तुदवम्‌ । 


भ्रस्तुषि, श्रस्तृष्वहि, ्रस्तुष्महि । 


१. “चऋतङ्च संयोगादेर्गुणः" (७.४.१०) तथा इस “च्छतश्च संयोगादेः" सूत्र 
का पृथक्‌ पृथक्‌ विषय है । प्रायः विद्यार्थी इन को एक समभू कर भ्रूल कर जति हैं । 





स्वादिप्रकरणम्‌ [ ४१५७ 


लृ"ड- के दोनों पदों में “ऋडनोः स्थे" (४६७) से इट्‌ का श्रागम हो जाता 
है-- (परस्मै ०) अस्तरिष्यत्‌, श्रस्तरिष्यताम्‌, अस्तरिष्यन्‌ ! (आत्मने ०) श्रस्त- 
रिष्यत, श्रस्तरिष्येताम्‌, श्रस्तरिष्यन्त । 

नोट- अवेस्ता, ग्रीक, ठेिन्‌, गोथिक, जमंन, इंग्लिश श्रादि कई भारोपीय 
भाषाश्रों में इस धातु का श्रद्‌भ्रुत साम्य पाया जाता दहै। 


[ लघु ० ] धुञ्‌ कम्पने, ॥।४॥ वनोति; धूनुते । दुघाव । स्वरति० (४७६) 
इति वेट्‌--दुधविथ-दुधोथ ॥ 
श्रथंः--धून्‌ (धू) धातु 'कम्पाना-हिलाना' भ्रथं में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या--यह धातु स्वादि, तुदादि, क्रयादि ओ्रौर चुरादि इन चार गणोमं 
पदी गई है । कई वैयाकरण स्वादिगण मे इसे ह्वस्वान्त भी पढते है । श्रीहलायुधक्त 
कविरहस्य के श्राठवें पद्य मे इन सब का सुन्दररीत्या संकलन किया गया है- 
धूनोति चम्पकवनानि धुनोत्यशोकं 
चतं धुनाति धुवति स्छुटिताऽतिमुक्तम्‌ । 
वायुविघूनयति चस्पक-पुष्प-रेण्‌न्‌ 
यत्कानने धवति चन्दन-मञ्ज रोच ॥ 
नित्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा उदन्त होने से सेट्‌ है। पर- 
“स्वरति-सुति-सुवति-घूञूदितो वा' (४७६) सूत्र मे परिगणित होने से यह वेद्‌ हो जाती 
है । लिट्‌ के विषय में विशेष बात भ्रागे मूलमेंही कदी गई है। 
लेट्‌--(परस्म °) धूनोति, धू नुतः, धून्वन्ति । (ग्रात्मने०) धूनुते, धून्वाते, 
धृन्वते । 
लिंट्‌- -(परस्मं ०) प्र° पु० के एकवचन में तिप्‌, णल्‌, द्वित्व ओर भ्रम्यास- 
कायं करने पर--दुधू--श्र । श्रब भ्रजन्तलक्षणा वृद्धि श्नौर श्रौका।र को ्रावादेश करने 
से "दुधाव प्रयोग सिद्ध होता है । द्विवचन मे “असंयोगाल्लिट्‌ ०” (४५२) से अतुस्‌ 
के कित्‌ होने के कारण गुण नहीं होता, “श्रचि इन्‌० (१६६) से उवङ्‌ होकर-- 
दृधुवत॒: । इसी प्रकार बहुवचन मे- दुधुवुः । म० प° के एकवचन मे धू1थ इस 
स्थिति मे धातुके सेट्‌ होने से नित्य इट्‌ प्राप्त था पुनः ‹स्वरतिसुति ०' (४७६) सूत 
से उसका बाध कर वैकल्पिक इट्‌ होकर द्वित्व, गुण रौर भ्रवादेश करने पर 'दुविथ- 
दघोथ' दो रूप सिद्ध होते हैँ । उ० पु०केवस्‌ भ्रौर मस्‌ मे क्रमशःव प्रौरम प्रादेश 
होकर शधू¬-व, धू म' इस स्थिति मे श्रभ्रिमसूतर प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु ० | निषेष-सू्रम्‌-- (६५० ) श्वचुकः क्किति ।७।२।११॥ 


१. यहां "कम्पन" का प्रथं "कांपना या हिलना' नही, अपितु “कपि चलने 
धातु के णिजन्त का ल्युट्‌ मेँ प्रयोग बन कर कम्पाना या हिलाना' भ्रथं है । अत एव 
यह्‌ घातु भ्रकमेक न होकर सकममेक है । 
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ध्रिजः, एकाच उगन्ताच्च गित्कितोरिण्‌ न ॥ 
भ्रयः भ्रिन्‌ धातु से परे या एकाच्‌ उगन्त धातु से परे गित्‌ कित्‌ प्रत्ययो 
को इट्‌ काञ्रागमनटहो। 

। व्यास्या-- श्रयुकः ।५।१। क्किति ।७।१। (इस का षष्ठ्यन्ततया विपरिणाम हो 
जाता है) एकाचः ।५।१। (“एकाच उपदेज्ञे०' से)! न इत्यव्यथपदयू । इट्‌ ।१।१। 
(नेड्‌ वकि कृति' से) । श्रिश्च उक्‌ च श्रचुक्‌ । तस्मात्‌ श्रयुकः । गृ च क्‌ च क्कौ, 
क्क} इतौ यस्य स क्कित्‌, तरिमन्‌ किकति१ । "उक्‌ प्रत्याहारदै, इसमें उ, ऋ, ल 
इन तीन वणो का समावेश होता है । “रङ्कस्य यह श्रधिङृेत है, इस का पञ्चम्यन्त- 
तया विपरिणाम हौ जाता है । उकः" वह श्रज्गात्‌" का विशेषण है श्रतः इस से 
तदन्तविधि होकर “उगन्तादङ्कात्‌' बन जायेगा । एकाचः" को “उगन्त' का ही 
विशेषण मानना उचित है इस से "ऊर्णु" श्रादि भ्रनेकाच्‌ उगन्तों मे इस सूत्र की 
परवृत्ति न होगी । श्रथः-- (एकाचः श्रचुकः) धिधातु से परे तथा एकाच्‌ उगन्त श्रद्ख 
से परे (क्किति == किकतः) गित्‌ श्रौर कित्‌ प्रत्ययो का श्रवयव (इट्‌) इट्‌ (न) नहीं 
होता । उदाहरण यथा --धिन्‌-- (किति) धितः, ध्रितवान्‌*; गित्‌ का उदाहरण नही 
मिलता । एकाच्‌ उगन्त-- (किति) भूतः, भूतवान्‌, (गिति) भूष्णुः [स्स्नु | । 

शू +-व, धूम" यहां एकाच्‌ उगन्त श्रद्ध शु" दै, इससे परे वश्रौरम 
दोनों श्रसंयोगात्लिंद्‌ कित्‌" (४५२) से कित्‌ हैँ श्रत: प्रकृतसूत्र से इट्‌ का निषेध हो 
जाता है । परन्तु यही एक शङ्का उत्पन्न होती है कि जहां एक तरफ यह्‌ निषेध 
प्राप्त होता है वहा दूसरी तरफ “स्वरतिचरुति (४७६) से वैकल्पिक इट्‌ भः प्राप्त 
होता है; दोनों ही कायं स्वस्वस्थानों पर सावकाश ह । "धचुकः क्किति' के “भरतः, 
भूतवान्‌” मे तथा “स्वरतिसूति ०' को “धविता-धोता' में श्रवकाश है । ध्रतः दोनों के 
युगपत्‌ प्राप्त होने पर "विप्रतिषेधे परं कायम्‌" (११३) से परकायं इट्‌ का धिकल्प 
(७.२.४४) होना चाहिये न कि इण्निषेध (७.२.११) । इस शङ्खा कै समाधान के 
लिये श्रभ्रिम-फक्किका लिखते है- 


[लघु ° ] पर्मपि स्व रत्यादिविकल्पं बाधित्वा पुरस्तात्‌ प्रतिषेच-काण्डाऽ5- 
रम्भसामर्थ्यादनेम निषेधे प्राप्ते क्रादिनियमान्ित्यमिट्‌-दुधुविष । दुधुवे । 





१. यहां “विकिति' में प्रथम गकार को चत्वं (८.४.५४) करने से ककार हो 
गया है । चत्वं के श्रसिद्ध होने से हलि च' (६.१.११०) को सामने गकार ही दीखेगा 
तो पुनः 'धयुको विकति' सूत्र बनना चाहिये न कि "भचुकः विकति" । वंथाकरणों का 
कहना है कि यहां सौत्रत्वात्‌ उत्व नहीं हृभ्रा । 

२. श्रिम्‌ धातुके लिट्‌ में भी इस सूत्र से इट्‌ का निषेध होकर पनः क्रादि- 
नियम से इट्‌ का नित्य विधान हो जाता है--शिधियिव, शिश्चियिम भ्रादि। सी 
प्रकार एकाच्‌ उगन्तं मू धातु मे भी सभभना चाहिये--बभूविव, बभूविम । 








स्वादिप्रकरणम्‌ [ ४५६ 


ग्रघावीत्‌ । प्रधविष्ट; ब्रधोष्ट । प्रधविष्यत्‌-ग्रघोष्यत्‌, अ्रघविष्यताम्‌- 
ग्रचोष्यताम्‌ । अ्रधविष्यत -म्रघोष्यत ॥ 


प्रथः--“स्वरतिसुति०' (४७६) हारा प्रतिपादित इट्‌ का विकल्प यद्यपि! 
निषेध (६५०) से पर है तथापि विधिकाण्ड से पूव प्रतिषेधकाण्ड को प्रारम्भ करने 
से निषेध की प्रधानता समभनी चाहिये, अतः निषेध ही प्रवृत्त होगा विकल्प नहीं । 
तब क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हौ जायेगा । 


व्याख्या--्रष्टाध्यायौ के सप्तम भ्रध्याय के द्वितीयपाद मे “नेड्‌ वक्षि कृति, 
एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌, धचुकः क्किति" आदि सूत्रों से पहले इट्‌ का निषेध भ्रौर 
बाद में श्रा्धघातुकस्येड वलादेः" भ्रदि सूत्रों से इट्‌ का विधान प्रारम्भ कयां गयाहै। 
संसार में यह नियम है कि प्रथम किसी कायं का विधानहोताहै रौर बादमे उस 
का निषेध । विधान से पूवं निषेध संगत नहीं होता । परन्तु यहाँ चायं ने इट्‌ के 
विधान से पूवं उसके निषेध का प्रकरण भ्रारम्भ कर दिया है। आ्राचायं की कोड 
प्रवृत्ति निष्फल नहीं होती भ्रतः इस से प्रतीत होताहैकिवे इट्‌ के निषेध को इट्‌ 
के विधान कौ अपेक्षा अ्रधिक महत्त्वपृणं मानते हैँ । उनकी दृष्टि में निषेध को प्राथ- 
मिकता दी जानी चाहिये न कि विधान को । बस इसी कारण श्धू--व, धूम'में 
विप्रतिषेध मे पर होते हुए भी 'स्वरतिसूति०" सूत्र से विकल्प नहीं होता, निषेध ही 
प्रवृत्त हो जातादहै। इस प्रकार निषेध के प्रवृत्त हो जाने पर क्रादितियम से पनः 
नित्य इट्‌ हो जाता है । तब, द्वित्व, ग्रभ्यासकायं भ्रौर उवङ्‌ करने पर, "दुध्ुविव, 
दुधुविम' रूप सिद्ध होते हैँ । इसी तरह श्रात्मने० के वलादि स्थलों (से, ध्वे, वहे, महे) 
मे भी प्रथम इट्‌ का निषेध होकर बाद मे क्रादिनियमसे नित्य इट्‌ हो जाताहै। 
दोनों पदों में रूपमाला यथा-- (परस्मं ०) दुधाव, दुधुवतुः, दुधुवुः । इुघविथ-दुधोय, 
दुधुवुः, दुधुव । दुधाव-दुधव, दुधुविव, दुधुविम । (आत्मने ० ) दुधुवे, इधुवाते, दुधुविरे । 
दुघुविषे, दुधुवाथे, दुधुविट्‌ वे-दृधुविध्वे । दुधुवे, दुधुविवहे, दुधुविमहे । 

लंट्‌--दोनों पदों में “स्वरतिसुति० (४७६) से वेकल्पिक इद्‌ हो जाता 
है -- (परस्मं ०) इट्पक्षे - धविता, धवितारौ, घवितारः । घवितासि-- । इटोऽभावे-- 
धोता, घोतारौ, धोतारः । धोतासि-- । (आत्मने ०) इटपक्षे --धविता, धवितारो, 
धवितारः । धवितासे-- । इटोऽभावे- धोता, धोतारौ, धोतारः । धोतासे ~ । 
लृ "ट्‌ू-- (परस्मै ०) इट्पक्षे - धदिष्यति, धविष्यतः, धविष्यन्ति । इटोऽभवे-- 
घोष्यति, धोष्यतः, धोष्यन्ति । 


लो ट्‌--(परस्मे °) धूनोतु-धूनुतात्‌, धूनुताम्‌, धन्वन्तु । (ब्रात्मने०) धूनुताम्‌, 
धृन्वाताम्‌, धन्वताम्‌ । लंड -- (परस्मं °) श्रधूनोत्‌, श्रघूनुताम्‌, श्रधून्वन्‌ । (ब्रात्मने०) 
श्रधून्‌त, श्रधृन्वाताम्‌, श्रधून्वत । वि° लिंड--(परस्मं ०) धूनुयात्‌, धूनुयाताम्‌, 
धूनुयुः । (ग्रात्मने ०) धृन्वीत, धृन्वीयाताम्‌, धृन्वीरन्‌ । । भ्रा° लिंङ्-(परस्म ०) 
` धूयात्‌, धूयास्ताम्‌, धयासुः । (म्रात्मने०) इट्पक्षे--घविकीष्ट, धविषीयास्ताम्‌, 
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धविषीरन्‌ १ इटोऽभावे--धोषीष्ट, धोषीयास्ताम्‌, धोषीरन्‌ । 

लुड्‌ (परस्म ०) में स्वरतिसूति के विकल्प का वाध कर सस्तु-बु- 
घूङम्यः परस्मेपदेषु" (६४६) से नित्य इट्‌ हो जाता है । तब इगन्तलक्षणा वृद्धि हो 
जाती है । रूपमाला यथा--श्रधावीत्‌, श्रधाविष्टाम्‌, श्रधाविषुः । (श्रात्मने०) मे 
पूववत्‌ इद्‌ का विकल्प हो जाता है। रूपमाला यथा--( इट्‌ पक्षे) श्रधविष्ट, 
भ्रषविषाताम्‌, श्रधविषत । (इटोऽभावे) श्रघोष्ट, श्रधोषाताम्‌, अघोषत । 

लु ड्‌-- (परस्मं ०) इट्पक्षे--श्रधविष्यत्‌, श्रधविष्यताम्‌, श्रधविष्यन्‌ । 
इटोऽमावे -श्रधोष्यत्‌, श्रघोष्यताम्‌, श्रधोष्यन्‌ । (ब्रात्मने ०) इट्पक्षे श्रधविष्यत, 
श्रषविष्येताम्‌, श्रघविष्यन्त । इटोऽभावे--श्रघोष्यत, श्रधोष्येताम्‌, अधोष्यन्त । 

प्रव निम्न-धातुग्रों कौ रूपसिद्धि में कोई कठिनाई नहीं श्रायेगी -- 

(१) इद उपतापे (स्वा० परस्मं ° श्रनिट्‌; दुःखी करना व दुःखी होना ) । 
लेट्‌ -- दुनोति । लिद्‌ - इुदाव, बुदुवतुः, इडुवुः । बुदविथ-दुदोथ, वुदुवथुः, वुद्व । 
दुदाव-दुदव, इुडूविव, इडुविम । लुट्‌ - दोता । लृ ट्‌ -दोष्यति। लो ट्‌-वुनोतु-इनुतात्‌ । 
लंड्‌--श्रदुनोत्‌ । वि ° लिङ्‌ -- दुनुयात्‌ । प्रा लिंड्‌- रयात्‌ । लूङ्‌--श्रवौषीत्‌ । 
लृङ्‌ -श्रदोध्यत्‌ । 

(२) शक्लु शक्तौ (स्वा० परस्मै° श्रनिट्‌; समथं होना वा शक्त होना ) । 
लदट्‌-- शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्तः । लिंट्‌-शक्ञाक, शेकतुः, शेकुः । क्ेफिथ-शशक्थ, 
शेकथुः, शेक । शशाक-शशक, शेकिव, शेकिम । लुंट्‌--शक्ता । लृ ट्‌ -ज्क्ष्यति । 
लो ट्‌ - शवनोतु-शकनुतात्‌ । लंड--श्रदक्नोत्‌ । वि ° लिड्‌ शक्नुयात्‌ । श्रा लिंड- 
वक्थात्‌ । लुड्‌--श्रशकत्‌ (लृदित्वादद्‌ ५०७) । लृू-- ्रदराक्ष्यत्‌ । 

(३) श्राप्लं व्याप्तौ (स्वा० परस्म॑° ग्रनिट्‌; व्याप्त करना, पाना) । लंट्‌- 
आप्नोति । लिट्‌ - श्राप, श्रापतुः, श्रापुः । आपिथ>, श्रापथुः, आप । भ्राष, आपिव, 


ध्रापिम । लुट्‌--भ्राप्ता । लु ्‌--जप्स्यति । लो ट्‌--श्राप्नोतु-घ्राप्नुतात्‌ । लेङ्- 
भ्राप्नोत्‌ । वि° लिंड्‌--भ्राप्तृयात्‌ । भ्रा० लिंड्‌--आप्यात्‌ । लुड्‌ - आपत्‌ (लृदित््वा- 
दङ्‌) । लृ ङ्‌-्राप्स्यत्‌ । उपस्गंयोग--प्राप्नोति == पाता है । समाप्नोति = समाप्त 
करता है । व्याप्नोति = व्याप्त करता है । श्रवाप्नोति पाता है । श्राप्नोति (्राङ्‌) = 


पाता है। 








१. दुःखी करना यथा--मुखं तव इनोति माम्‌ (रघु° ८.५६); दुःली होना 
यथा-- मन्मथेन दृनोमि (गीतगोविन्द ३.६) । 

२. संयोगपूवं होने से हुढनुवोः०' (५०१) से यण्‌ नहीं होता । इसी प्रकार 
(शक्नुवः, शक्नुमः मे “लोषचाऽस्यान्यतरस्यां भ्वोः' (५०२) तथा “शक्नुषटि मे 
“उतदच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌" (५०३) प्रवृत्त नहीं होता । 

३. क्रादिनियमान्नित्यमिट्‌ । 
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(म्रभ्यास ११) 

(१) निम्न प्रष्नों का सप्रमाण उत्तर दीजिये- 

(क) “सुम्वन्ति' मे "शक्नुवन्ति" की तरह्‌ उवङ्‌ श्यो नहीं होता ? 

(ख) "शक्षनुवः' की तरह ^सुन्वः' मे उकारलोप का रभाव क्यों नहो? 

(ग) श्नु को शित्‌ करने का क्यो प्रयोजन है ? 

(ध) ‹चिनोति' में ष्लुनिमित्तक गुण क्यों नहीं होता ? 

(ङ) "षुञ्‌" को षोपदेश करने का क्या प्रयोजन है ? | 
(२) 'स्वरतिसूति०' द्वारा "दुधुविव, दुधुविम' में वैकल्पिक इट्‌ क्यो नहीं ? 
(३) निम्न सूत्रों को व्याख्या कर- ्‌ 

श्र्युकः क्किति; शपूर्वाः खयः; ऋतश्च संयोगादेः; विभाषा वेः । `. 
(४) निम्न रूपो की ससूत्र सिदिकरं- ५ 


चिकाय; सुन्वन्ति; , भ्रसाीत्‌; दुधुविव; स्तरिषीष्ट; तस्तरतुः; सुनु; 
स्त्यात्‌; भापत्‌; भाप । ्‌ 


(५) “भ्रधावीत्‌" में स्वरतिसूति ०" (रा इट्‌ का विकल्प क्यो न हो ? 


इति तिङन्ते स्वादयः 


(यहां पर स्वादिगण की धोतुों का विवेचन समाप्त होता है 
अथ तिङन्ते तुदादयः 
ग्रब तिडन्तप्रकरण में तुदादिगण की धातुभ्रों का निरूपण किया जाता है- 
| लघु° ] तदं व्यथने ॥१।। | ठ * 
--तुदं (तुद्‌) धातु “दुःख देना, सताना, च्ुभोना' श्रथं में प्रयुक्त 
होती है । 
व्याख्या--तुदं मे न्त्य भकार स्वरित तथा भनूनासिक है, इत्सञ्ज। कर 
इस का लोप करने से "तुद्‌" ही श्रवशिष्ट रहता है । स्वरितेत्‌ होनेसे यह धातु 
उभयपदी तथा श्रनुदात्तो मे परिगणित होने से भनिदं है। लिट्‌ मे स्त्र (थल्‌ म 


भी). क्रादिनियम से इट्‌ हो जाता है । इसी. धातु से ही प्रतोद, तुत्थ, भरुन्तुद, विषु- 
न्तुद' श्रादि शब्द निष्पन्न होते है । 


लंट्‌-(परस्मे) प्र° पु० के एकवचन में 'तुद्‌ ति" इस स्थिति मे "कर्तरि 
क्षप्‌' (३८७) से प्राप्त शप्‌ का बाध कर भरग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- ` 


| लघु °] विषि-सूत्रम्‌- (६५१) तुदादिभ्यः शः ।३।१।७७॥ 








| 

| 
| 
1 
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शपोऽपवादः । तुदति; तुदते । तुतोद । तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । 
म्रतौत्सीत्‌; अतुत्त \। 

श्रथंः--कतु वाचक सावधातुक परे होने पर तुदादिगण की धातुं से परे 
“श' प्रत्यय हो । ज्पोऽप०--यह्‌ सूत्र शप्‌ का म्रपवाद है। 

व्याख्या-- तुदादिभ्यः ।५।३। शः । १।१। क्तरि ।७।१। ("क्तरि ज्ञप्‌' से)। 
सवेधातुके ।७।१। (“वावंघातुके यक्‌' से) } शश्रत्ययः, परश्च दोनों भ्रधिकृत हँ । तुद्‌ 
मरादियेषान्ते तुदादयः, तदगुणसंविन्ञानवहुव्रीहिः । ग्रथ: - (तुदादिभ्यः) त्द्‌ श्रादि 
घात्श्रों से परे (शः प्रत्ययः) “श' प्रत्यय हो जाता है (कतंरि सावधातुके) कर्ता श्रथं में 
सावधातुक परे हो तो । 'श' में “ल्क्वतदधिते' (१२३६) द्वारा शकार इत्सञ्ज्ञक है ग्रतः 
“भ्र ही अ्रवशिष्ट रहता है । सावंधातुकसञ्ज्ञा करने के लिये इसे शित्‌ किया गया है । 

(तुद्‌ + ति' यहाँ कतुवाचक सावधातुक ^ति' परे है ग्रतः प्रकृतसूत्र से शप्रत्यय 
होकर भ्रनुबन्धलोप करने से--तुद्‌ +- श्र ति । "श" की “तिङ्जित्तावं०' (३८६) से 
सावंघातुकसञ्जा है श्रतः उस के परे रहते “पुगन्त-लघूपधस्य च" (४५१) से लघूपधगुण 
प्राप्त होता है । परन्तु “श' श्रपित्‌ है, “सा्वेधातुकमपित्‌' (५००) से वह्‌ डद्रत्‌ हो 
जाता है इस से “विक्ङति च' (४३३) द्वारा गुण का निषेध हो जाता है- तुदति । 

शप्‌ श्रौरश मे मुख्यतया यही भेद है कि शप्‌ के परे होने पर गुणहो सकता 
हैजोशके परे रहते नहीं होता । इस के प्रतिरिक्त वृश्चति! श्रादि में सम्प्रसारण, 
तथाशी ओर डीप्‌ में नुम्‌ का विकल्प भी प्रयोजन हैः । किञ्च वेदिक प्रयोगोंमें 
शप्‌ श्रौरश केरस्वरमें भी श्रन्तर पड़ता हैर । 

भ्रात्मनेऽमें भी इसी प्रकार श्रत्यय होकर "तुदते" श्रादि रूप बनतेदहैँ। 
रूपमाला यथा--(परस्मे०) तुदति, तुदतः, तुदन्ति । (्रात्मने०) तुदते, तुदेते, 
तुदन्ते । 

लिंट्‌- मे कुछ विशेष नहीं । रूपमाला यथा--(परस्मं०) तुतोद, तुतुदतुः, 
तुतुदुः । तुतोदिथ, वुतुदथुः, तुतुद । तुतोद, तुत्रुदिव, तुतुदिम । (ग्रात्मने०) तुतुदे, 
तुतुदाते, तुतुदिरे । तुतुदिषे, तुत॒दाथे, तुतुदिष्वे । तुतुदे, तुतुदिवहे, तुतुदिभहे । 

लृंट्‌-में इण्निषेध श्रौर गुण होकर "खरि च' (७४) से चत्वंहो जाताहै। 


१. ग्रहिज्या० (६२४) से डित्‌ परे रहते सम्प्रसारण होता है । 

२. शविकरण शव्रन्तों के स्त्रीलिङ्ख मे (तुदन्ती-तुदती, नुदन्ती-नुदती' इस 
प्रकारदो दो रूप बनते ह, परन्तु शप्‌-विकरण शत्रन्तों का "भवन्ती, गच्छन्ती" इस 
प्रकार एक एक रूप बनता है । इसी प्रकार नपु सकलिङ्ध के द्विवचन शी (श्रौ) मेभी 
भ्रन्तर पड़ता है । यह सब हम पूर्वाधिं में (३६६) सूत्र पर सविस्तर लिल चुकेहै 
वहीं देखे । 

३. शप्‌ पित्‌ है श्रतः शश्रनदात्तौ सुप्पितौ" (३.१.४) से ्रनुदात्त होता है, 
परन्तु श प्रत्यय 'भआद्युदात्तहच' (३.१.२३) से उदात्त है । 
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(परस्मं०) तोत्ता, तोत्तारौ, तो्तारः। सोततासि-। (श्रात्मने०) तोत्ता, तोत्तारौ 
तोसारः। तोत्तासे-¬ लु ट्‌-(परस्मं०) तोत्स्यति, सोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति । (्रात्मने०) 
 तोत्स्यते, तोत्स्येते, तोत्स्यन्ते । लो ट्‌--(परस्मं ०) तुदतु-तुदतात्‌, तुदताम्‌, तुदन्तु । 
(्रात्मने०) तुदताम्‌, तुदेताम्‌, तुदन्ताम्‌ । लेड्‌--(परस्मं ०) भतुदत्‌, भतुदताम्‌, 
श्रतुदन्‌ । (भ्रात्मने ०) भतुदत, भतुदेताम्‌, अतुवन्त । वि० लिंड्‌--(परस्मं ०) तुदेत्‌, 
तुदेताम्‌, तुदेषुः । (श्रात्मने ०) तुदेत, तुदेयाताम्‌, तुदेरन्‌ । धा० लिंड्‌--(परस्मे०) 
तुत्‌, तुद्यास्ताम्‌, तुद्ासुः । (भत्मने °) “लिंङ्सिंचावात्मनेषदेषु" (५८९) से कित्त्व 
के कारण लघूपधगुण नदीं होता-तुत्सीष्ट, तुत्सीयास्ताम्‌, तुत्सीरन्‌ । 

लूड्‌-परस्मं ° मे हलन्तलक्षणा (४६५) वृद्धि हो जाती है। ताम्‌, तम्‌ भौर 
तमे सकारका भलोभलिलोप हो जाताटहै। भात्मने० मे "लिंङसिंचावात्मने 
(५८९) से सिच्‌ के कित्त्व के कारण लघूपधगुण का निषेध हो जाता है। त, थास्‌ 
भ्रौर ष्वम्‌ में सकारकालोपहो जाता है ।. रूपमाला यथा--(परस्मै०) भअरतौत्सीत्‌, 
भ्रतौत्ताम्‌, अतौत्सुः । भ्रतौत्सीः, भरतौत्तम्‌, मतौत्त । भरतौत्सम्‌, भ्रतौत्स्व, श्रतौत्स्म। 
(श्रात्मने ०) श्रतुत्त, भतुत्साताम्‌, भतुत्सतः। भतुत्थाः, भतुत्साथाम्‌, भ्रतदध्वम्‌ । 
श्रतुत्सि, अतुत्स्वहि, भ्रतुत्स्महि । ` ` 

ङ्‌--(परस्मं °) भतोत्स्यत्‌, भतोत्स्यताम्‌, भतोर्स्यन्‌ ! (श्रात्मने०) 

अतोत्स्यत, भ्रतोत्स्येताम्‌, भतोत्स्यन्त ॥ . ` ्‌ ्‌ 


| लघु० | णुद प्रोरणे ॥२॥ नुदति; नुदते । नुनोद । नोत्ता ॥ 


श्रयंः--णुदं (नुद्‌) धातु प्रेरणा करना, फेंकना, परे हटाना, दुर करना" भ्रथं 
म प्रयुक्त होती है" 
व्याख्या --यह घातु भी पूववत्‌ स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी दहै। "णोन 
(४५८) द्वारा इस के णकार को नकार होकर “नुद्‌' बन जाता है । णोपदेश का फल 
श्रणुदति” भ्रादि में "उपसर्गादसमासेऽपि णोप०* (४५६) द्वारा णत्व करना है । भ्नु- 
दात्त मे परिगणित होने से यह भनिद्‌ है। लिंट्‌ मे क्रादिनियम से सर्वत्र (थल्‌ में 
भी) ष्ट्‌होजाताहैा इसकी समग्र प्रक्रियां 'तुद्‌* घातु की तरह्‌ होती है। रूपमाला 
यथा-- ` 
 लंट्‌- (परस्मे ०) नुदति, नदतः, नुदन्ति । (भात्मने ० ) नदते, नदेते, नदन्ते । 
 लिंद्‌- (परस्मे °) , नुनोद, नुनुदतुः, नुनुदुः । (भआात्मने९) नुनुदे, नुनुदाते, नुनुदिरे । 
लुंद्‌-- (परस्मै ०) नोत्ता, नोत्तारौ, नोत्तारः.। नोत्तासि- । (श्रात्मने०) नोत्ता, 
नोत्तारौ, नोत्तारः । नोत्तासे-। लु ट्‌--(परस्मं ०) नोत्स्यति, नोत्स्यतः, नोत्स्यन्ति । 
(भ्रात्मने०) नोत्स्यते, नोत्स्येते, नोत्स्यन्ते । लो ट्‌--(परस्मै०) नुदतु-नदतात्‌, 


 : . १. प्रेरणा करना--हयाषं नागादच बहुन्ति नोदिताः (हितोप०)। फेकना- 
नुदति श्रं योधः (कविर्कल्पद्रुम) । दर कंरना--भ्रात्मापराधं नदतीं चिराय 
(स्वु° १६.८५) 











४६४ 1 मैमीव्याख्ययोपैतायां लघु-कौमुदयम्‌ 


नुदताम्‌, नुदन्तु. । (नात्मने ०) नुदताम्‌" नुदेताम्‌, नुदन्ताम्‌ । लंड -- (परस्मे ०) 
शरनुदत्‌, शरनुदताम्‌, श्नुदन्‌ । (प्ात्मने०) श्रनुदत,श्रनुवेताम्‌, श्नुदन्त । वि° लिंद्‌-- 
(परस्मे ०) नुदेत्‌, नुदेताम्‌, नुदेयुः । . (ग्रात्मने ०) नुदेत, नृदेयाताम्‌, नुदेरन्‌ । भ्रा०_ 
लिंङ--(परस्मे ०) नुयात्‌, नु्ास्ताम्‌, नु्ासुः । (म्रात्मने °) नुत्सीष्ट, नुत्सीयास्ताम्‌, 
नृस्सीरन्‌ । लंड--(परस्मं °} श्रनौरसीत्‌, श्रनौत्ताम्‌, अनौत्मुः । (परात्मने ०) श्रनुत्त, 
भरनुत्साताम्‌, अनुत्सत । लु ङ--(परस्मं °) श्रनोत्स्यत्‌, श्रनोत्स्यताम्‌, अनोत्स्यन्‌ । 
अनोत्स्यत, अनोत्स्येताम्‌, भ्रनोत्स्यन्। 

उपसगंयोग--श्रष ५८ नुद्‌ दूर हटाना (न हि प्रपश्यामि भमाऽपनृद्याद्‌ यच्छोक- 
मच्छोबणमिन्ियाणाम्‌-गीता २.८) । प्र^८नुद्‌ (प्रणुद्‌) =मली भांति हटाना 
(ततोऽन्धकारं प्रणुदन्नुदतिष्ठत चन््रभाः-- महा ० वन ° ३१)। परा५८ नृब्‌(पराणुद्‌) = 
दूर भगाना (तन्नः पराणुद विभो ! कमलं मानसं महत्‌- भागवत ३.७.७) । 
धि ^८ नुद्‌ (णिजन्त--विनोदयति )-- बहलाना, (क्व खिन्नमात्मानं विनोदयानि-- 
शाकुन्तल ३.२०), दर भगाना (तापं विनोदय दुष्टिभिः- गीतगोविन्द १०.१३) । 


१ 
| ल॒चु 9 | अआअस्ज पाके ॥॥३।। ग्रहिज्या 9 ( ६२३४ ) इति सम्प्रसारणम्‌ । सस्य 
श्चुत्वेन शः, शस्य, जरत्वेन जः-- भृज्जति; भृज्जते ॥। 
पर्वः ्रस्जं. (भ्रस्ज्‌) धातु “भूनना' भ्रथं में प्रयुक्त होती है" । 
व्याख्या- यह धातु भी पूर्ववत्‌ स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी तथा ब्रनुदात्तौ मे ` 
परिगणित होने से श्रनिट्‌ है । लिंट्‌ मेँ कादिनियम सेद्‌ हो जाता परन्तु थल्‌ में 
भ्रकारवान्‌ घातु होने के कारण मारद्वाजनियम से विकल्प होता है । 
 लंट्‌-परस्मं प्र० पु० के एकवचन में श-विकरण होकर--भ्रस्न्‌ + भ्र + ति । 
“सा्वंधातुकमपित्‌" (५००) से श (श्र) प्रत्यय डित्‌ है.श्रतः उसके परे रहते ग्रहिज्या ०" 
(६३४) सूत्र से भ्रस्न्‌ के रेफ को सम्प्रसारण ऋकार श्रौर 'सम्प्रसारणाच्च' (२५८) 
से पूर्वरूप एकादेश करने पर--भरस्ज्‌ + श्र + ति । भ्रव “स्तोः इचुना इचुः' (६२) से 
सकार को शकार तथा "सरलां जदक्षक्षि*(¶१६) से शकार को जकार करने सं “भृज्जति, 
रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार “भृज्जतः' भ्रादि रूप बनते हैँ । श्रात्मनेण्मे भी इसी 
तरह प्रक्रिया होती है । रूपमाला यथा--(परस्मं ०) भृज्जति, भृज्जतः, भृज्जन्ति । 
(आत्मने०) भृन्जते, भृज्जेते, भृज्जन्ते। _ | 
` लिंट्‌--(परस्मै०) प्र ° प° के एकवचन मेतिप्‌ को णल्‌ होकर “च्रस्ज्‌ {श्र 
इस स्थिति में भ्रप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- ` 


१. भ्रस्ज्‌ का श्रथं यद्यपि यहां मल मेः पाक-पकाना' लिखा है तथापि यहां 
साधारण पाक श्रमिप्रेत नहीं । “शाकं पचति" की तरह “शाकं भृज्जति का प्रयोग 
नहीं देखा जाता । पाक्‌ से यहां चने जौ श्रादिका भट्टी मे भरूननारूप-पाकविशेष 
विवक्षितं है । "बश्नज्ज निहते तस्मिन्‌ श्लोको रावणमग्निवत्‌ः (भट ० १४.८६) 
इत्यादि प्रयोग लाक्षणिक समभने चाहिये । 
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| लघु ° ] विधि-मूत्म्‌--(६५२) भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ । 
६।४।४७॥। ्‌ 


श्नस्जे रेफस्योपधायाङ्च स्थाने रमागमो वा स्याद्‌ . राघंषातुके । 
मित्त्वादन्त्यादचः परः । स्थानषष्टीनिदशाद रीपधयोनिवत्तिः । बभर । ` 
बभजतुः । कभजिथ-बभष्ठं । बश्रज्ज । बश्रज्जतुः । बभ्रग्जिथ । स्कोः० 
(३०६) इति सलोपः, ब्रहचच० (३०७) इति षः-बश्नष्ठ । बभे; ` 
बश्रज्जे । भरष्ट; अष्टा । भक्षयति; भ्रक्ष्यति॥ | 

श्रवंः--भ्राधवातुक् परे होने पर भ्रस्ज्‌ घातुके रेफ भौर उपधा के स्थान 
पर विकल्पसे रम्‌ का भ्रागम हो । मित्त्वाद्‌-मित्‌ होने सेरम्‌ का भ्रागम भन्त्य 
श्रच्‌ से परे होता है । स्थानषष्ठी ०---'रोपघयोः' मे स्थानषष्ठी का निदंश कियाग्या ` 
है भ्रतः उन दोनों कौ निवृत्ति (लोप) हो जाती दहै । ्‌ 

व्याख्या-- भ्रस्जः ।६।१। रोपधयोः ॥६।२। रम्‌ ।१।१। श्रन्यतरंस्याम्‌ ।७।१। 
भ्रार्धघातुके ।७।१। (यह अधिकृत है) रश्च उपधा च रोपे, रेफादकार उच्चारणा्थः 
तयोः == रोपधयोः, इतरेतरदन्दः । प्र्थः-(भनस्नः) भ्रस्ज्‌ धातु के (रोपधयोः) 
रेफ ममर उपधा के स्थान पर (रम्‌) रम्‌ हो (म्राघंधातुके) भ्राधेधातुक परे होने षर 
(ग्रन्यतरस्थाम्‌) एक अनवस्था में। दूपरी अ्रव्स्थामे रम्‌ न होगा धतः विकल्प सिद्ध 
हो जायेगा । रम्‌ में श्रकार उच्चारणाथक है, म्‌ की "हलन्त्यम्‌" (१) से इत्सञ्ज्ञा हो 
जातीदहै। इस प्रकाररम्‌का र्‌ ही भ्रवशिष्ट रहतादहै। 

, श्रव यहां यह प्रन उत्पन्न होता है कि यह “रम्‌' कहां किया जाये ? एक 
तरफ तो भित्‌ होने से "मिदचोऽन्त्यात्परः' (२४०) के भरनुसार दहसे भ्रस्ज्‌ 
म्रन्त्य भ्रच्‌ श्र्थात्‌ "श्र" से परे होना चाहिये; परन्तु दूसरी भोर एसे -“रोपधयोः' 
श्र्थाति रेफ भ्रौर उपधा (स्‌) के स्थान पर विधान किया गया है। यहाये दोनों 
बातें क्योकर एक साथ सम्भव हो सकती ह ? यदि इसे मित्‌ मान करं भ्न्त्य भ्रच्‌ से 
परे करतो रेफ के स्थान पर भ्रादेश नहीं हो सकता, कारण किं रेफ भ्रन्त्य भ्रच्‌ से 
पूवं श्रवस्थित है; भौर यदि इसे रेफ के स्थान पर प्रदेश करं तो यह भन्त्य रच्‌ से 
परे नहीं हो सकता । दोनो में एक बातकीजा सक्तीदहै, यातो इसे भित्‌ मन 
कर श्रन्त्य भ्रचसे परे करं ख फिर भ्रादेश मान कररेफ भौर उपधा के स्थानपर 
करर्ले। यह श्रदेश भी रहे भरौर भित्‌ के कारण भागम भी-ये दोनो बातें सम्भव 
नहीं । इस के समाधानम वंयाकरणों का कहना है कि "रोपधयोः' मे स्थानषष्ठी 
कही गई है; स्थानषष्ठी जिस से लगाई जाती टै उस की निवृत्तिं (लोप) अभीष्ट 
हुभ्रा करती है । यथा--श्रसतेभूः' (५७६) मे भ्रस्‌ की, षो वचिः" (५९६) मेंबर 
की, तथा च्छः सिंच्‌' (४२३८) मे च्लि की निवृत्ति प्रभीष्ट है। भरतः यहांपर भी 
सब से फंहले रेफ भ्रौर उपधा की निवृत्ति कर ली जायेगी, भ्रस्ज्‌ भज्‌ बन जायेगा । 
भ्रब उसे रम्‌ का भ्रागम कर भरज्‌ भज्‌ बना लिया जायेगा । इस प्रकार पाणिनि 

ल० द्वि° ( २३० ) 
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के दोनों कथन सार्थक हो जायेगे कोई व्यथं नहीं होगा । महाभाष्य मे कहा भी है- 
“भ्रस्जो रोषधयोर्लोष श्रागसो रम्‌ विधीयते" । 

इस सूत्र के दारा मोटेसरूपमे आ्रधेधात्‌क प्रत्ययो के परे रहते भ्रस्ज्‌ को 
विकल्प से भर्जी कर दिया जाता है । इस तरह श्राधेवातुक प्रत्ययो मे इस के भर्जु 
ग्रौर न्रस्ज्‌ दो रूप बन जाते दहं । 

“भ्रस्ज्‌-[-श्र' यहां "लिट्‌ च' (४००) से लिंडादेश “्र' भ्राधंवातुक है । इस 
के परे रहते प्रकृतसूव्र से रेफ श्रौर उपधा की निवृत्ति तथा रम्‌ का प्रागम विकल्प 
सेहो गया। रम्‌ के पक्ष में "भज्‌ श्र" इस स्थिति में द्वित्व, हलादिशेष तथा भ्रम्यास 
के भकार को बकार करने पर “बभजं" रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार भ्रागे भ्रतुस्‌ 
म्ादियों मे सिद्धि होती है । थल्‌ मे भारद्वाजनियम से इट्‌ का विकल्प होता है, इट्पक्ष 
मे-बभजिथ । इट्‌ के श्रभाव में 'बभज्‌ -थ' इस स्थिति में श्रहचश्नस्ज° " (३०७) 
से जकार को षकार तथा ्ट्ना ष्टुः" से थकार को ठक।र होकर "वभष्ठ' रूप बनता 
है। वश्रौरम में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ होकर-बभलजिव, बभजिम । यहं तो हई 
रमूपक्ष की प्रक्रिया । रम्‌ कै श्रभाव में “भ्रस्ज्‌ श्र इस स्थिति में द्वित्वादि कर 
"बभ्नस्न्‌ +-्' हुद्रा । श्रव शत्व से सकार को शकार तथा "क्लां जरति" (१६) से 
उसे जकार करने पर "बभ्रज्ज' रूप बनता है । इसी प्रकार "बभ्रज्जतुः' श्रादि । थल्‌ 
के इटपक्ष ें--बश्रज्जिथ । इट्‌ के भ्रमाव मे 'बभ्रस्ज्‌ [-थ' इस स्थिति में भल्‌ परे 
रहने से “स्कोः संयोगा्ोरन्ते च' (३०६) द्वारा संयोगादि सकार का लोप होकर 
'व्रदच-श्नस्ज ०' (३०७) से जकार को षकार तथा ष्टुत्व से थकार को ठकार करने 
पर “वश्रष्ठ' रूप बनता है । लिंट्‌ (परस्मै ०) मे रूपमाला यथा--(रम्पक्षे) बभजं, 
बमजेतुः, बभ; । ब्भजिथ-बभष्ठं, बभर्जथुः, बभजं । वभजे, वर्भाजव, बमजिम । 
(रमोऽभावे) बश्रज्ज, बश्नञ्जतुः°, बधज्जुः । बञ्नज्जिय-बश्चष्ठ, ब्ज्जयुः, बच्चज्ज ॥ 
ब्रज्ज, व्रज्जिव, बथ्रन्जिम ।(श्रात्मने०)मे भी इसी प्रकार रम्‌ का भ्रागम हो जाता 
है । रूपमाला यथा--(रम्पक्षे) बभर्जे, बभजति, बभजिरे । बमजिष, बभर्जाये, बभ- 
जिध्वे । बभर्जे, बभजिवहे, बभजिमहे । (रमोऽभावे) बधज्जे, बश्नज्जाते, बश्नज्जिरे । 
बश्नज्जिषे, बशनज्जाये, वश्ग्जिध्वे । बश्चज्जे, बश्रज्जिवहे, बथरज्जिमहे । 

लुट्‌-के दोनों पदों मे तास्‌ प्रत्यय श्रारधधातुक दै ्रतः उस के परे रहते 
प्रकृतसूव्र से रेफ ग्रौर उपधा (स्‌) का लोप होकर रम्‌ का श्रागम हो जातादहै। 
रम्पक्ष में "भज्‌ ।- ता इस स्थिति में (व्रह्च-्र स्ज० (३०७ ) से जकार को षकार 
मरौर ्टुनः ष्टुः" (६४) से तकार को टकार करने पर “भरष्ट ' रूप बनता है । रम्‌ 
के श्रभाव में "भ्रस्ज्‌ ता" इस स्थिति में ^स्कोः०* (३०६) से संयोगादि सकार का 
लोप होकर षत्व श्रौर ष्टुत्वं करने पर 'श्रष्टा ' खूप बनता दहै । रूपमाला यथा-- 


१. ध्यान रहे कि शचरस्न्‌ ।श्रतुस्‌" मे संयोग से परे भ्रतुस्‌ कित्‌ नहीं श्रत: 
शव्रहिञ्या०' (३०७) से सम्प्रसारण नहीं होता । 
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(परस्मै ०) रम्पक्षे--भष्टो, सर्ष्टारौ, सर्ष्टाः । मर्ष्टासि-- । रमोऽभावे--शष्टा, 
भ्रष्टारौ, ज्रष्टारः । जष्टास्ि-- 1 (आत्मने ०) रम्पक्षे--भर्ष्ठा, भर्ष्टारो, भरष्टारः ॥ 
भष्टसि--। रमोऽभावे--्रष्टा, श्चष्टारौ, अष्टारः । अष्टासे-- । 

लृ ट्‌-कं दोनों पदोमेस्य प्रत्यय आधधातुक है अ्रतः रम्‌ का आगम 
विकल्प से हो जायेगा । रम्पक्ष मरे--“भर्ज्‌ स्य [ति, भर्ज्‌ + स्यते इस दशा मे 
"ब्रह्च भ्रस्ज ०” (३०७) से जकार को षकार, “षढोः कः सि' (५४८) से षकार को 
कक्रार, श्रादेज्ञप्रत्थययोः' (१५०) से स्य के सकार को षकार तथाक्‌+-ष्‌ के संयोग 
से क्ष करने पर “भक्ष्यति, भक्ष्यते" रूप सिद्ध होते हैँ । रम्‌ के श्रभाव मे “भ्रस्ज्‌ {स्य ¬+ 
ति, भ्रस्ज -।-स्य-।ते' इस दशा में संयोगादि सकार का लोप होकर "व्रह्चभ्रस्ज° 
(३०७) से जकार को षकार, उसे "वढोः कः सि" (५४८) से ककार तथा उसस 
परे स्यके सकार को मर्धैन्य षकार करने पर “भक्ष्यति, रक्ष्यते" रूप सिद्ध होते हँ। 
रूपमाला यथा-(परस्म ०) रम्पक्षे-भेक्ष्यंति, भक्षयतः, भक्ष्यन्ति । रमोऽभावे-- 
आक्ष्यति, क्षयतः, क्ष्यन्ति । (ग्रात्मने ०) रम्पक्षे--भेक्ष्यते, भक्षयते, भक्ष्यन्ते । रमोऽ- 
भावे--भक्ष्यते, रक्ष्येते, भक्ष्यन्ते । 

लोट, लंड श्रौर विण लिंडमे लंट्‌ की तरह प्रक्रिया होती दहै। लोदट्‌- 
(परस्मं ०) भृज्जतु-भृज्जतात्‌, भज्जताम्‌, भृज्जन्तु । (्रात्मने०) भृज्जताम्‌, भृज्ज- 
ताम्‌, भज्जन्ताम्‌ । लंङ-- (परस्मे ०) श्रभज्जत्‌, श्रभृज्जताम्‌, श्रभुज्जन्‌ । (्रात्मने°) 
श्रभज्जत, श्रभज्जेताम्‌, श्रभूज्जन्त । वि ० लिंङ्‌--(परस्मं ०) भृज्जेत्‌, भृज्जताम्‌, 
भृज्जेयः । (्रात्मने ०) भृज्जेत, भृज्जेयाताम्‌, भृज्जेरन्‌ । 

्रा० लिंड- (परस्मै ०) भर० पु० के एकवचन मे भ्रस्ज्‌ + यास्‌+त्‌' यहां 
यासुट्‌ श्राधैधातुक भीहैग्रौर कित्‌ भी। ग्रतः प्रकृतसूत्र (६.४.४७) से रम्‌ का 
ग्रागम तथा “ग्रहिज्या०' (६.१.१६) से सम्प्रसारण दोनों युगपत्‌ प्राप्त होते है । इन 
दोनों को अन्यत्रान्यत्र भ्रवकाश मिल चुकाहै (रम्‌ भ्रागम को भर्ष्टा, भक्षयेति श्रादि 
मे तथा सम्प्रसारण को भृज्जति, भरृज्जतु श्रादिमें भरवकाश प्राप्त है) । 'विघ्रतिषधं 
परं का्थेम्‌' (११३) दारा परहोनेसेरम्‌ का भ्रगम होना चाहिये । परन्तु यह्‌ 
ग्रनिष्ट है मरतः इस के वारण के लिये भ्रप्रिमवात्तिक प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० | वा०--(४०) कडिति रमागमं बाधित्वा सम्प्रसारणं 
पूवेविप्रतिषेधेन ॥ 
भृज्ज्यात्‌, भृज्ज्यास्ताम्‌, भृज्ज्यासुः । भरक्षीष्ट; भरक्षीष्ट । भ्रभार्भीत्‌ 


श्रभ्राक्षीत्‌ । भ्रभष्ट; प्रभ्रष्ट ॥ 
प्रथः- कित्‌ डित्‌ प्रधेधातुक परेहोतोरम्‌ के प्रागम का बाध कर 'पूव- 


विप्रतिषेध से सम्प्रसारण रहो जाता है । 


१. यहां कित्‌ आधधातुक का उदाहुरण दिया गयादहै; डित्‌ प्राधधातुक 
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ब्याख्या--जहां जहां वैयाकरणो को विप्रतिषेध में परकायं श्रभीष्ट नहीं हौता 
वहां वहा “विप्रतिषेधे परं कायम्‌" (११३) में "पर शब्द को इष्टवाचक मान कर 
पूवंकायं कर लिया जाता है। यहां परभी रम्‌ काश्रागम पर होता हुभ्रा भी श्रनिष्ट 
होने से नहीं किया जाता अ्रपितु पूर्वकाये सम्प्रसारण हो जाता है। विप्रतिषेध की 
विस्तुत व्याख्या स ग्रन्थ के पूवर्धि में (११३) सूत्र पर तथा श्वं वात्तिक पर कर 
शुके है वहीं देखे । 

“भ्रस्ज्‌ यास्‌ ¬-त्‌' यहां कित्‌ के परे रहते प्रकृतव्ात्तिकसे रम्‌ के ध्रागम का 
बाघ कर सम्प्रसारण हो जाता है। तब "सम्प्रसारणाच्च" (२५८) से पूवं रूप, शचुत्व, 
जष्त्व रौर यासुट्‌ के सकार का संयोगादिलोप करने पर “भृज्ज्यात्‌" सूप सिद्ध होता 
है । भ्रा लिड्‌ परस्मे ० में रूपमाला यथा-भुज्ज्यात्‌, भृञ्ज्यास्ताम्‌, भृज्ज्यासुः । 

श्रात्मने० केश्रा° लिंड्‌मे भ्रस्ज्‌ से परे कित्‌ डित्‌ कहीं नहीं श्राता ्रतः 
सम्प्रसारण का प्रसङ्ख ही नदीं होता; निर्बाधिरूपेण रम्‌ का श्रागम हौ जाता हे । 
रभ्यक्ष मे “मर्ज्‌ [सीय्‌ ।-स्‌+-त' दस स्थिति मे जकार को षकार, “षढोः कः सि' 
(४५४८) से उसे ककार, सकारो को मूर्धन्य षकार तथा ष्टुत्व से तकार को टकार 
होकर-“भरक्षीष्ट' प्रयोग सिद्ध होतादहै। रम्‌ के श्रभाव में *च्रस्ज्‌ + सीष्ट" इस 
स्थिति मे भ्रस्ज्‌ के संयोगादि सकार का लोप होकर पूर्ववत्‌ षत्व-कत्व श्रादि करने से 
“भ्रक्षीष्ट" प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला यथा -- (रम्पक्षे) भर्षौष्टि, भर्षोयास्ताम्‌, 

भर्षीरन्‌ । (रमोऽभावे) चरक्षीष्ट, ्रक्लीयास्ताम्‌, अक्षीरन्‌ । 

लँङ्‌ -- दोनों पदों मे सिच्‌ भ्राधेधातुक है श्रतः रम्‌ का श्रागम विकल्पसेहो 
जाता है । परस्मं ° के रम्पक्ष मे श्रभर्ज्‌ +स्‌ ईत्‌" इस दशा मे 'षदव्रन ० (४८६५) 

- से हलन्तलक्षणा वद्धि होकर जकार को षकार, "षढोः कः सि' (५४८) सें षकार 
को ककार तथा श्रन्त में सिंच्‌ के सरकार को मूर्धन्य करने पर-भ्रभारक्षीत्‌ | रम्‌ के 
भ्रमाव में “भ्रश्रस्ज्‌ ।-स्‌ +-ईत्‌' यहां हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर संयोगादि सकार का 
लोप तथा षत्व-कत्व प्रादि कार्यं करने पर 'ग्रभराक्षीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । परस्मे ° 
मं रूपमाला यथा -(रम्पक्षे) श्रभार्षोत्‌, श्रभारष्टाम्‌, श्रभाक्षुः । प्रमाक्षीः, प्रभाष्टेम्‌ , 
प्रभारष्टञ । श्रमाक्षम्‌, श्रभाक्ष्वं, श्रभाष्मं । (रमोऽभावे) श्रश्नाक्षीत्‌, प्रभ्नष्टाम्‌", 
अश्रक्षुः । श्रज्नाक्षीः, श्रन्नाष्टम्‌ः, अश्नाष्टः । अन्नाक्षम्‌, श्रजनाक्ष्व, अज्म । 

लुँङ्‌ के श्रात्मने० में रमागम के पक्ष में श्रभर्ज्‌ +स्‌ त" इस स्थिति मे 'स्रलो 
कलि" (४७८) से सकार काः लोप होकर 'व्रह्च-श्रस्ज० (३०७) से जकार को 


ककिर = जिय © = कम कयि = वः 


का उदाहरण सम्भव नहीं क्योकि भ्रस्ज्‌ से परे सर्वत्र डित्‌ सावधातुक ही श्राता 
है प्रार्धधातुक नहीं । दीक्षितजी ने यहां "क्ङिति" पद विद्याथियो को सम्प्रसारण का 
अटिति बोध कराने के लिये जोडा प्रतीत होता है। कात्यायनजी का मूल वात्तिक 
महाभाष्य में इस प्रकार पढ़ा गया है--श्नस्जादेशात्‌ सम्प्रसारणं पुवविप्रतिषेधेन । 


१--६. इन स्थानों पर (सरलो प्षलि' (४७८) से सकार का लोप होता द । 
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षकार तथा ष्टुत्व से तकार को टकार करने पर--प्रभष्टं | ्आाताम्‌ मे “्रभर्ज्‌ + 
स्‌ +श्राताम्‌' इस स्थिति भें भल परेन होने से सकार का लोप नही होता, षत्व- 
कत्व-षत्व करने पर--भ्रभर्षाताम्‌ । इसी प्रकार बहुवचन मं ग्रभक्ष॑त । थास्‌में 
पूववत्‌ सकारलोप, षत्व श्रौर ष्टुत्व करने पर--भर्ष्डाः । ध्वम्‌ में भ्रमर +- 
स्‌-1-ष्वम्‌' इस स्थितिमे “धिच (५१५) से सकार का लोप होकर जकार को 
षकार तथा ष्टुत्व से धकार को ढकार कर “श्रभष्‌ -दूवम्‌' । श्रब “क्लां नरष" 
(१६) से षकार को उकार तथा “भरो करि सवर्णे" (७३ ) से उकार का वैकल्पिक 
लोप होकर लोपपक्ष मे श्रभदुःवम्‌' तथा लोपाभाव मे 'श्रभङ्वम्‌" दो रूप सिद्ध 
होतेह । रम्‌ के श्रभावपक्ष मे "प्रभ्रस्न्‌-[स्‌-]-तः इस स्थिति मे भलोभलिलोप 
होकर--भ्रभनस्न्‌ +त । *स्कोः० (३०६) से संयोगादिलोप होकर -भ्भ्रज्‌ ¡त । 
भ्रव षत्व तथा ष्टुत्व करने पर श्रश्नष्ट' प्रयोग सिद्ध होता है । भरताम्‌ भे पू्वंवत्‌- 
भ्रञ्नक्षाताम्‌ । बहुवचन मे--श्रभनक्षत । थास्‌ में प्र° पु०.के एकवचन की तरहु- 
भरश्नष्ठाः । ध्वम्‌ में पूरवेवत्‌ सब प्रक्रिया होती है परन्तु हर्‌ से परेनहोने के कारण 
करो करिलोप प्रवृत्त नहीं होता - म्रभ्ङ्द्वम्‌। भात्मने० मे रूपमाला यथा - (रम्पकषे) 
प्रभष्टं, श्रभरक्षाताम्‌, श्रभक्षेत 1 श्रभर्ष्वः, अभर्ायाम्‌, प्रभद्वेम्‌-प्रमङद्वम्‌ । 
भ्रभक्षि, श्रमक्ष्वंहि, भ्रभक्ष्महि । (रमोऽभावे) भ्र्नष्ट, श्रशनक्षाताम्‌, धरननक्षत । 
श्रभ्नष्ठाः, श्र्नक्षायाम्‌, अच्नड्द्‌वम्‌ । अरन्नक्षि, यशक्ष्वहि, भ्रश्नक्ष्महि । ्‌ 
लु ङ-के दोनों पदोमे लुट्‌ को तरह प्रक्रिया होती हँ रूपमाला यथा~ 
(परस्मं ०) रम्पक्षे -भ्रभक्षयेत्‌, अभक्षयताम्‌, श्रभक्षयेन्‌ । रमोऽभावे--अश्कषयत्‌, 
भभ्नक्ष्यताम्‌, अश्नक्ष्यन्‌ । (आत्मने०) रम्पक्षे-अमक्ष्यंत, भ्रभवषयेताम्‌, श्रभक्षयन्त । 
रमोऽभावे--अश्चक्ष्यत, श्रथरक्षयेताम्‌, अश्नक्ष्यन्त \ ` ¢ 
१ च | | € 
॥ लघु ० | कृषं विलंखने ॥४।। कृषति; कृषते । चकषं; चङ़षे ॥. 
भ्रथः-- कृषं (कृष्‌) धातु "(हल) चलाना' भथ में प्रयुक्त होती है१ । 
व्याख्या--स्वरितेत्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा भनुद्रात्तो मे परिगणित 
होने से श्रनिट्‌ है। लिट्‌ मे क्रादिनियम से सर्वत्र (थल्‌ में भी) इट्‌ हो जाता है । ` 
लंट्‌-(परस्मं ०) कषति, . कृषतः, कृषन्ति । (भरात्मने ०) कृषते, एषते, 
कृषन्ते । शप्रत्यय के डिनत्व के कारण लघुपधगुण का निषेध हो जाता है । लिंट्‌-- 


१. सीचना भादि भ्र्थो मे भौवादिक कृष्‌ धातु का ही प्रायः प्रयोग देखा जाता 
दै । यथा--बलवानिन्धियग्रामो विद्वांसमपि कषंति (मनु ° २.२१५), नक्रः स्वस्था 
नमासाद्य गजेन्द्रमपि कषति (पञ्च ० ३.४६) । द्विकमेक. धातुग्रो के (तणा स्यान्न. 
हृङृष्वहाम्‌' इस परिगणन में भरा उसी छृष्‌ घातु का ही ग्रहण समभना चाहिये । 
तौदादिक छृष्‌ के प्रयोग में हल श्रादि की करणता तथा भूमि भ्रादि की कमता प्रसिद्ध 
दै--कुषति भूमि हलेन । 
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(परस्मै °) चके, चछषतुः, चङ्ृषुः । चक्षिय, चटृषयुः, चकष । चकर्ष, चकृषिव, 
` खष्टुषिम । (श्रात्मने °) चक्षे, चङृषाते, चकृषिरे । चकृषिषे, चकूषायेः चफुषिष्वे । 
अकरषे, चङ़ृषिवहे, चछृषिभहे । 

लुट्‌--"कृष्‌ + ता" इस स्थिति मे श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[ लघु ° ] विधि-सूत्रम्‌- (६५३ ) ग्रनुदात्तस्य चर्दपधस्याऽन्यतरस्याम्‌ । 


. ६। १।५८॥। 
 उपदेशेऽनुदात्तो य ऋदुपधः, तस्य श्रम्‌ वा स्याज्छलादौ अकिति । 

क्रष्टा-कर्ष्टा । कृक्षीष्ट ॥। 

श्रथः--उपदेश मे श्रनुदात्त जो ऋदुपध (ऋत्‌ जिस की उपधामें है) धातु, 
उसे भ्रम्‌ का भ्रागम.विकल्प.से हो जाता है कित्‌-भिन्न कलादि प्रत्यय परेद तो। 

व्याख्या--प्रनुदत्तिस्य ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । ऋदुपधस्य ।६।१। ्रन्यतरस्याम्‌ 
।७।१। उपदेशे ।७।१। (श्रादेच उपवेज्ञे०' से)। भलि ।७।१। श्रम्‌ । ६।१। अकिति ।७।१। | 
(८सृजिदुशोकषंल्यमकिति' से) । ऋद्‌ (हस्व ऋवर्णः) उपधा यस्य . स॒ ऋषटुपघस्तस्य 
ऋदुपधस्य, बहुत्रीदि० । "धातोः कार्यम्‌ उच्यमानं तत्प्रत्यये भवति! इस परिभाषा से 
"प्रत्यये" पद उपलब्ध हो जातां है । तब "भलि" को उस का विशेषण बना कर तदादि- 
विधि करने से "भलादीं श्रकिति प्रत्यये" बन जाता हैँ । भ्रथंः- (उपदेशे) उपदेश में 
(अनुदात्तस्य) श्रनुदात्त (ऋदुपधस्य) जो ऋदुपघ धातु, उस का अवयव (ग्रम्‌) भ्रम्‌ 
हो जाता है (ग्रन्यतरस्याम्‌) एक भ्रवस्था मे, (फलि == फलादौ श्रकिति) कित्‌-भिन्न 
भलादि प्रत्यय परे होतो । दूसरी श्रवस्थामें श्रम्‌ का भ्रागम नहीं होता भ्रतः विकल्प 
सिद्धहोजातादहै। श्रम्‌ का ्रागम मित्‌ होने से भ्रन्त्य भ्रच्‌ अर्थात्‌ ऋवणे से परे 
होता टै । तब "इको थणचि' (१५) सेयण्‌ करने परक़ृष्‌ का क्रष्‌, .सृप्‌का सप्‌, 
दुप्‌ंकाद्रप्‌ रूप बन जाताहै। पक्षमें कृष्‌ दुष्‌ श्रादि भी रहतादहै। 

"उपदेशे" इस लिये कहा है कि 'सरप्तुम्‌"' (सृप्‌ -- तुमुन्‌) में तुमुन्‌ प्रत्यय के 
परे रहते “ल्नित्यादिनित्यम्‌ ' (६.१.१६१) से धातु के उदात्त हौ जने परभी भ्रम्‌ 
का श्रागम निर्बाध हो जये, क्योकि उषदेशावस्था मे धातु श्रनुदात्त थी । 

“कष्‌ - ता ' यहा षर तासू-यह्‌ कित्‌-भिन्न मलादि प्रत्यय परे विद्यमान है 
ग्रतः प्रकृतसूत्र से भ्रम्‌ का प्रागम होकर श्रनुबन्धलोपश्रौर यण्‌ करने से--क्रष्‌ + 
ता ^क्रष्टा' रूप सिद्ध होता है । पक्ष मे लघुपघगण होकर-कर्ष्टा । लृट्‌ मे रूपमाला 
यथा-(परस्म॑०) भ्रम्पक्षे-क्रष्टा, क्रष्टारौ, क्रष्टारः । क्ष्टासि-। अ्रमोऽमवे-- 
कष्टा, करष्टारी, कष्टाः । कष्टसि-। (भ्रात्मने ०) श्रम्पक्ष-क्रष्टा, कष्टासै 
क्ष्टारः । कऋरष्टासे-- । श्रमोऽभावे-कर्ष्टा, करष्टारौ, कष्टरिः । कष्टसि-1 ` 

लृट्-मेभीभ्रम्‌ के श्रागम का विकल्पहो जातादहै। दोनों पको में बो | 
कः सि" (५४८) से कत्व तथा उस से परे श्रादेशप्रत्यययोः' (१५०) से षत्व होकेर 
"करक्ष्यति-करक्ष्य॑ति" भ्रादि रूप सिद्ध होते ह । शूपमाला यधा--(षरस्मं °) भरम्पक्ष- 
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ऋकष्यति, क्रकष्यतः, कक्ष्यन्ति । अमोऽमावे -कक्यंति, कक्ष्यंतः, कक्षयन्ति । ` (आत्मनेऽ) 
भ्रम्पक्ष--क्रकष्यते, क्रश्येते, ऋक्षयन्ते । भरमोऽभावे-- कक्ष्येते, कक्ष्यते, कक्ष्यन्ते । 

लो ट्‌-- (परस्मं ०) छृषतु-कृषतात्‌, कृषताम्‌, ृषन्तु । (श्रात्मने०) कषंताम्‌, 
कृषताम्‌, कृषन्ताम्‌ । लंङ--(परस्मं ०) भ्रकृषत्‌, श्रकृषताम्‌, श्रकृषन्‌ । -(श्रात्मने०) 
अकृषत, अकृष्ेताम्‌, श्रकृबन्त । वि ° लिंड्‌-- (परस्मं ०) षेत्‌, ङृषेताम्‌, कुषेयुः । 
(श्रात्मने०) फुषेत, कृषेषाताम्‌, कषेरन्‌ । 

भ्रा° लिंड्‌-- (परस्मं ०) मे यासुट्‌ के कित्‌ होने तथा फलादिन होने कै. 
कारण श्रम्‌ का श्रागम नहीं होता--एष्यात्‌, कृष्यास्ताम्‌, कृष्यासुः । (भ्रात्मने०) में 
"कृष्‌ ¡- सीष्ट यहा 'लिंङ्सिंचावात्मने० (५८६) से कलादि लिड के कित्‌ हो जाने 
से भ्रमागम नहीं होता । तब कत्व-षत्व हो जता है-ङृक्षीष्ट, एुक्षोयास्ताम्‌, 
कृक्षोरन्‌ । 

लुङ्‌-दोनों पदों मेँ शशल इगुपवादनिटः कतः" (५६०) से च्लिको क्स 
प्राप्त होता है । इस पर भ्रप्रिमवात्तिक प्रवृत्त होता है- 


[ लघु ° ] वा० (४९) स्पृश-मृश-कृष-तृप-द्पां च्लेः सिंज्वा वाच्यः॥ 


्क्राक्षीत-ग्रकार्षात-ग्रकृक्नत । अकृष्ट, ग्रकृक्षाताम, श्रकृक्षत । 
कं सुपक्षे-- म्रकृक्चषत, अ्रकृक्नाताम्‌, श्रकृक्षन्त ॥ 


श्रथंः--स्पुश्‌ (दूना, तुदा ° परस्मं ०), मृश्‌ (सोचना, तुदा० परस्मे °}, कृष्‌ 
(हल चलाना , तुदा ° उभय०), तृप्‌ (तृप्त होना वा करना,दिवा० परस्म॑०), -दुप्‌ 
(घमण्ड करना, दिवा० परस्मं °) --इन पाञ्च धातुप्रो से परेच्लिके स्थान पर 
विकल्प से सिच्‌ प्रत्यय हो । । ्‌ 

व्याख्या-स्पृश्‌, मृश्‌ भ्रौर कृष्‌ से शल इगुपधादनिटः क्सः' (५९०) द्वारा 
क्स प्राप्त होने तथा तृप्‌ भौर दृप्‌ से पुषादित्वात्‌ भ्रङ्‌ प्राप्त होने पर इस वातिक 
से वैकल्पिक सिंच्‌ का विधान कियाजारहादहै। सिच्‌ के प्रभाव मे यथाप्राप्त क्त 
श्रौर श्रङः हो जयेगे। 


लंड--(परस्मं ०) में "्रहृष्‌ {च्लि + त्‌" इस प्रवस्था में प्रकृतवात्तिक से 
च्लि को सिच्‌ होकर भ्रम्‌ का पाक्षिक भागम हो जाता है । तब 'वदव्रज० (४६५) 
से हलन्तलक्षणा वद्धि होकर कत्व-षत्व करने पर भ्रम्पक्ष भे अक्राक्षीत' तथा भ्रम्‌ 
के भभावमे “श्रकारक्षत्‌ दो रूप सिद्ध होतेह । सिंच के भ्रमाव मे क्सप्रत्ययहो 
जातादहै। क्सके कित्‌ होने से श्रम्‌ का भ्रागम एवं लधूपधगुण नहीं होता, सिच्‌ परे 
न रहने से वृद्धि का तो प्रसङ्खं ही नहीं । तब पूववत्‌ कत्व-षत्व करने से--ग्रकृक्षत्‌। 
इस प्रकार परस्म॑ऽ में तीन तीन रूप सिद्ध होते है । रूपमाला यथा--(सिंचि) 
भ्रम्पक्षे--ग्रक्राक्षीत्‌, भ्रक्राष्टाम्‌ (शलो सलि) , धकाशुः। अक्राक्ीः, भकराष्टन्‌ 
अआक्राष्ट । अक्राक्तषम, अक्राक्व, भक्ष्म । भ्रमोऽभवे-अकाक्षीत, भकाष्टोमि, 
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प्रकाक्षुः । श्रकार्शषीः, श्रकाष्टेम्‌, अकाष्ठं । श्रकाक्षंम्‌, श्रकाक्व, श्रकाक्ष्मं । (क्से) 
श्रकृक्षत्‌, श्रकृक्षताम्‌, श्रङृक्षन्‌ । श्रक्ृक्षः, श्रङ्क्षतम्‌, अक्रक्षत । श्रङकृक्षम्‌ श्रङक्षावः 
श्रकुक्षाम । 

लंड के अ्र)त्मने० में सिच्‌ करने पर “लिंडसिंचावात्मनेषदेषु" (५८६) से 
सिंच्‌ कित्‌ हो जाताहै। तबनतो श्रम्‌ का म्रागम अ्रौरन ही लघृूपधगुण हो सक्ता 
है । शश्रकृष्‌ }-स्‌-{- त' इस भ्थिति मे सकार का भलोभलिलोप होकर ष्टुत्व करने 
से ्रकृष्ट' रूप बनता है । सिंच के श्रभावमें क्स हो जाता है, वह स्वतः कित्‌ ह 
ग्रतः श्रम्‌ का श्रागम तथा लघूषधगुण नहीं होता । कत्व-षत्व करने पर॒ श्रकृक्षत' 
रूप सिद्ध होता है । इस प्रकार श्रात्मनेण्मेंदोदो रूप बनते हु । रूपमाला यथा-- 
(सिचि) अङ्ष्ट, श्रकृक्षाताम्‌, अङ्क्षत । अकृष्ठाः, अङ्ृक्षाथाम्‌, अक्रडद्वम्‌' । श्रकृक्षि, 
अङ्नक्ष्वहि, अह्नक्ष्महि । (वसे) श्रकक्षत, अकृक्षाताम्‌“ श्रकृक्नन्त- । श्रकृक्षथाः, श्रकृक्नायास्‌, 
श्रङृक्षध्वम्‌ । श्रकृक्षि, अकृक्षावहि, श्रकृक्षामहि । 

लृड्‌ मेभीलंट्‌ की तरह प्रक्रिया होती है । रूपमाला यथा--(परस्मे०) 
परम्पक्षे--्रक्रक्ष्यव्‌, श्रक्क्ष्यताम्‌, अक्रक्ष्यन्‌ । श्र मोऽभावे-- अकक्ष्य॑त्‌, अकक्ष्येताम्‌, श्रक- 
क्ष्येन्‌ 1 (भ्रात्मने ०) भ्रम्पक्षे - श्रक्कष्यत, अक्रक्षयेताम्‌ श्रक्रक्ष्यन्त । त्रमोऽभावे--च्रक- 
क्ष्येत, अकक्ष्येताम्‌, अकक्ष्य॑न्त । 


| लघु° | सिलं सद्धभे \॥ १॥ मिलति; मिलते । भिमेल । मेलिता । 
ग्रमेलीत्‌ ।॥। 

र्थः मिले (मिल्‌)धातु "मिलना--संयुक्त होना" प्रथं में प्रयुक्त होती है* । 

व्याह्या-- स्वरितेत्‌ होने से मिल्‌ धातु उभयपदी तथा श्रनुदात्तो मे परि- 
गणित न होने से सेट्‌ है। यह धातु प्रायः श्रकमंक उपलब्ध होती है । जिसके साथ 
मिलन (संयोग) होता है उसमें 'सह' योगम तृतीया विभक्ति लगाई जातीदहै। 
यथा --भिखति तव॒ तोयेमुंगमदः (गङ्कालहरी ७.४), भिलति का न वनस्पतिना 
लता (साहित्यदपंण में श्रपहनुति का उदाहरण) । इस की प्रक्रिया मं कुचं विशेष 
नहीं । 


१. यहां धि च' (५१५) से सकारलोप होकर ष्टुत्व तथा शला जल्‌ स्रि" 
(१६) से जश्त्व हो जाता है। 

२. श्राताम्‌ भ (भ्रन्त), प्राथाम्‌ श्रौर इट्‌ में क्स के श्रन्त्य श्रकार का 
(कतस्याचि' (५६२) पै लोपदहो जातादहै। 

३. “भ' मे पहले श्रन्तादेश कर बादमेश्रकार का लोप करना चाहिये । 

४. इस धातु का "पाया जाना" श्रं भी कई स्थानों पर देखा जाताहै। 
यथा--ये चान्ये बुहूदः समृद्धिसमये द्रव्याभिलाषाकुलाः, ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्व 
निकषग्रावा वु तेषां विपत्‌ (हितोप० १.२१४) । 
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लंट्‌--(परस्म ०) भिति, मिलतः, मिलन्ति । (श्रात्मने ०) मिलते, भिङेते, 
जिलन्ते । लिट्‌ - (परस्मं०) मिमेल, मिभिलतुः, मिभिलुः। (ग्रात्मने०) भिमिक्े, 
मिमिलाते, भिभिलिरे । लुट्‌--(परस्मं °) मेलिता, मेलितारौ, मेलितारः । मेलितासि- 
(ग्रात्मने०) मेलिता, मेलितारौ, मेलितारः । मेलितासे-- । लृ ट्‌--(परस्मै०) 
मेलिष्यति, मेकिष्यतः, मेलिष्यन्ति । (श्रात्मने०) मेलिष्यते, मेलिष्येते, मेलिष्यन्ते । 
लो ट्‌--(परस्मं ०) भिलतु-भिलतात्‌, मिलताम्‌, मिलन्तु ! (आ्रआत्मने०) मिलताम्‌, 
निलेताम्‌, मिलन्ताम्‌ 1 लंड्‌--(परस्मं ०) श्रमिलत्‌, अमिलताम्‌, श्रमिलन्‌ । (भ्रात्मने०) 
श्रभिलत, श्रमिलेताम्‌, श्रमिलन्त । वि लिंड्‌--(परस्मे ०) भित्‌, भिकेताम्‌, मिलेयः। 
(श्रात्मने०) भिकेत, भिलेयाताम्‌, भिकलेरन्‌ । श्रा° लिंड्‌--(परस्मै ०) मिल्यात्‌, 
भिल्यास्ताम्‌, मिल्यासुः । (ग्रात्मने०) मेलिषोष्ट, मेलिषीयपस्ताम्‌, मेलिषीरन । 
लुड्‌-- (परस्मं ०) श्रमेलीत्‌, भ्रमेकिष्टाम्‌, श्रमेलिषुः । (ग्रात्मने ०) श्रमेकिष्ट, अमे- 
लिषाताम्‌, श्रमेलिषत । लृ ड--(परस्मं ०) श्रमेलिष्यत्‌, श्रमेलिष्यताम श्रमेलिष्यन । 
(म्रात्मने ०) भ्रमेलिष्यत, अ्रमेलिष्येताम्‌, श्रमेलिष्यन्त । 

नोट-- कुं वग्राकरण इस धातुको वेकल्पिकं कुटादि मान कर "गाङ्कूटा- 
दिम्योऽज्णिम्डित्‌' (५८७) सूत्र से डित्‌ के कारण “मिलिता, निकिष्यति, श्रमिलीत, 
श्रमिलिष्यत्‌' श्रादिसरूपमभी बनाते ह। साहित्यमे इस प्रकारके प्रयोगपायेभी 
जाते है--(१) ततो विद्याधरेन््ेण भिकिष्यामः सुमेरणा (कथासरित्सागर ४५ ७) 
(२) महापातकिनः पञ्च मिलितव्यं न तः सह (कविकल्प० दुरगादासद्वारा उद्धृत) 
(३) व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयसमीरम्‌ (गीतगो० ४.२ ) 
(४) न दुष्टे: लेथिल्यं मिलनमिति चेतो दहति मे (म्रमरुशतक) इत्यादि । इस धातु 
के ्रात्मनेपद प्रयोग भ्रन्वेषणीय हैँ । 


| लघु ° | मुच्लु" मोचने ॥६॥ 
यं :--मुच्लृ (मुच्‌) धातु छोडना' ्रथे में प्रयुक्त होती है? 
व्यास्या--इस धातु का प्रन्त्य लृकार स्वरित एवम्‌ श्रनुनासिक है । स्वरितेत्‌ 
होने से मुच्‌ धातु उभयपदी तथा भ्रनुदात्तों मे परिगणित होनेसे ्रनिट्‌ है। लिट मं 
क्रदिनियमसे सब जगह (थल्‌मेंभी) इट्‌ हो जातादहै। इसे लदित करनेका 
प्रयोजन परस्मेऽकेलुट्मे च्लिकोश्रड्‌ करना है। 


योनो को, जा क = 


'छोडना' श्रथं मं किसी वस्तु का द्धोडना, काम क्रोध भ्रादि मानसिक 
वेगो का छोड़ना तथा प्रश्रु ्रादियों का छोडना-बहाना भी सम्मिलित है । यथा- 
रात्रिगेता मतिमतां नर मुञ्च शय्याम्‌ (रघु° ५.६), मुञ्च मानं हि मानिनि 
(साहित्यदपेण ७), यात्रा त्वेषा यद्‌ विमुच्येह वाष्पं प्राप्ताऽनृण्या थाति बुद्धिः प्रसादम्‌ 
(स्वप्नवासवदत्ता ४.७) । सिवाय (€न्लु।) प्रथं मे भी इस का प्रयोग देखा जाता 
है-- वायुं मुवत्वा नाऽन्यस्य प्रवेशोऽस्ति । यह धातु सकर्मक है परन्तु कर्मकर्ता में 
प्रकमक हौ जाती है-- मुच्यते सवेपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति । 
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लंट्‌-(परस्म ०) प्र ° प° के एकवचन में 'श' विकरण करने पर "मुच्‌ 
द्म--ति' इस स्थिति में श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु °] विवि-सूवम्‌-- (६४५४) शे मुचादीनाम्‌ ।७।१।५९॥। 

मुच्‌-लिप्‌-विद्‌-लुप्‌-सिच्‌-कृत्‌-खिद्‌-पिशां नुम्‌ स्यात्‌ दो परे । 
मुञ्चति; मुञ्चते । मोक्ता । सुच्यात्‌; मृक्षीष्ट । भ्रमुचत्‌ ; ब्रमुक्त, 
प्रमृक्ाताम्‌ ॥ 

म्रथः- मुच्‌ (छोडना), लिप्‌ (लीपना), विद्‌ (पाना), लुप्‌ (काटना), 
सिच्‌ (सीचना), कृत्‌ (काटना), खिद्‌ (प्रहार करना), पिश्‌ (दुकड़े करना)--इन 
्राठ धातुश्रोंकोश परे होने पर नुम्‌ का भ्रागमदहो। 

व्याख्या- शे ।७।१। मुचादीनाम्‌ ।६।३। नुम्‌ । १।१। (“इदितो चम्‌ धातोः' से) 
रथः -- (मुचादीनाम्‌) मुच्‌ श्रादि धातु्रों का श्रवयव (नुम्‌) नुम्‌ हौ जाता दै (शे) 
श्श' परेहोतो। मुचादि घातु श्राठदहै जो पाणिनिनि्मित घाततुपाठ के तुदादिगण 
के धन्त में पदी गई ह° । इन सब का लघुकौमुदी मे श्रागे वणेन घ्रा रहाहि। नुम्‌ 
मे मकार इत्सञ्ज्ञक तथा उकार उच्चारणार्थक दै । मित्‌ होने सेनुम्‌ का प्राम श्रन्त्य 
म्रच्‌ से परे होता है। "श" विकरण लंट्‌-लो द्‌ -लंड्‌-विधिलिङ्‌ तथा शतृ -शानच्‌ 
नादि प्रत्ययो में श्रा करता है श्रतः नुम्‌ का श्रागम भी इन्ही स्थानों पर समभना 
चाह्यिः । 
“मुच्‌ ।श्र-| ति" यहां श (श्र) परे है श्रत प्रकृतसूत्र सें मच्‌ कोनुम्‌ का 
श्रागम हो गया--मून्‌च्‌ + श्र + तिर । श्रव "नक््चाऽपदान्तस्य क्लि" (७८) से श्रपदान्त 
नकार को भ्नुस्वार तथा श्रनुस्वारस्य ययि परसवर्णः" (७६) से उक्षे परसवणं 
जक्रार करने पर “मुञ्चति, प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार श्रात्मने° मे "मुञ्चते! 
परादि । रूपमाला यथा-- (परस्मं ०) मुञ्चति, मुञ्चतः, मुञ्चन्ति । (आ त्मने ०) 
मुञ्चते, मुञ्चते, मुञ्चन्ते । 

शङ्धा--इन मुचादि धातुभ्रों को रुधादिगण में क्यो नही पढ देते, जिस से 

एनम्‌ के भ्रा जाने से नकारघटित रूप स्वतः ही बन जायेगे ? 


१. इन का ष्लोकबद्ध संग्रह यथा- 
मुच्‌-सिचो लृष्‌-लिपौ चेति विद्‌-खिदौ इृत्‌-पिक्ञौ तथा । 
नुम्भाजः शे भवन्त्यष्टौ मुञ्चतीति निदक्षेनम्‌ ॥ 
२. श्रत एव "सिञ्चनम्‌, कृन्तनम्‌, सिल्चितः' श्रादि श्रशुद्ध दै । इन के स्थान 
पर "सेचनम्‌, कत्तंनम्‌, सिक्तः श्रादि शुद्ध प्रयोग होने चाटिये । 
३. 'सावंधातुकमपित्‌" (५००) से श (श्र) यद्यपि इत्‌ है तथापि इस के 
परे रहते "ध्रनिदितां हलः०' (३३४) सते नकारका लोप नहीं होता । क्योकि तब 
नुम का विधान व्यथं हौ जायेगा । 





-- जु 
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समाधान-- तब "मुञ्चति" के स्थान पर मुनक्ति' आदि ग्रनिष्ट रूप बनने 
लगेगे । भ्रतः सुनि ने एेसा नहीं किया । 

लिट्‌ - (परस्म ०) सुमोच, मुमुचतुः, मुमुचुः । मुमोचिथ, मुमुचथुः, म्‌ मुच । 
मुमोच, मुमुचिव, सुमुचिम । (्रात्मने०) मुम्‌चे, मुमुचाते, ` मुमुचिरे । स॒मुचिषे, 
मुसुचाथे, सुमुचिध्वे । मुमुचे, मुमुचिवहे, सुमृचिमहे । लुंट्‌- मे लघूपधगुण होकर 
"चोः कुः (३०६) से कुत्व हो जाता है--(परस्मे ०) मोक्ता, मोक्तारौ, भोक्तारः । 
मोक्तासि-- । (श्रात्मने ०) मोक्ता, मोक्तारो, मोक्तारः । मोक्तासे-- । लृ ट्‌- 
(परस्म ०) मोक्ष्यति, मोक्षयतः, मोक्ष्यन्ति । (्रात्मने ०) मोक्ष्यते, मोक्ष्येते, मोक्ष्यन्ते । 
लोट्‌--(परस्मे ०) मुञ्चतु-मुञ्चतात्‌, मुञ्चताम्‌, मुञ्चन्तु । (भ्रात्मने ०) मुञ्चताम्‌, 
मुञ्चताम्‌, मुञ्चन्ताम्‌ । लंड-- (परस्मे०) अमुञ्चत्‌, श्रमुञ्चताम्‌, अमुञ्चन्‌ । 
(भ्रात्मने ०) श्रसुञ्चत, श्रमुञ्चेताम्‌, श्रमुञ्चन्त । वि० लिंड-- (परस्म ०) मुञ्चेत्‌, 
मुञ्चेताम्‌, मुञ्चेयुः । (ग्रात्मने ०) मुञ्चेत, मुञ्चेयाताम्‌, मुञ्चेरन्‌ । श्रा° लिंड्‌- 
परस्म० मे यासुट्‌ के कित्‌ होने से तथा भ्रात्मेने° मे “लिंङ्सिंचावात्मने पदेषु" (५८६) 
द्वारा भलादि लिडः कै कित्त्वके कारण ` गुण नहीं होता । (परस्मे०) मुच्यात्‌, 
मुच्यास्ताम्‌, मुच्यासुः । (ग्रात्मने०) मृक्षीष्ट, सुक्षीयास्ताम्‌, सृक्षीरन्‌ । 

लंड -- (परस्मं ०) मे "पुषादिद्यताद्यलृदितः०' (५०७) से च्लि को श्रड्‌ ्रादेश 
हो जातादहै। श्रङ्‌ के डित्‌ होने से लघूपधगुण नहीं होता-श्रमुचत्‌, श्रमुचताम्‌ 
श्रसुचन्‌ । श्रमुचः, अमुचत्‌, भ्रमुचत । श्रमुचम्‌, श्रमुचाव, श्रमुचाम्‌ । (भ्रात्मने० ) 
प्र० पुऽ के एकवचन मे सकार का भलोभलिलोप होकर कुत्व करने पर-श्रमुक्त। 
ध्यान रहे कि यहां "लिंङ्सिंचावात्मने ०५८९) से सिंच के कित्त्व के कारण लघृपधगरण 
नहीं होता । सिंज्लोप गुण की दृष्टि मे श्रसिद्ध है प्रतः लोप हो जाने पर भी गुण नहीं 
होता । श्राताम्‌ मे कुत्व-षत्व होकर--भ्रमुक्षाताम्‌ । इसी प्रकार--श्रमृक्षत । ध्वम्‌ मे 
वि च' (५१५) सेसकार कालोप होकर कुत्व तथा "क्लां जङक्नकशि' (१६) से 
जष्त्व हो जाता है--्रमुगध्वम्‌ । रूपमाला यथा--भ्रमुक्त, श्रमुक्षाताम्‌, श्रमुक्षत । 
श्रमुक्थाः, श्रमृक्षाथाम्‌, श्रसुध्वम्‌ । श्रमुक्षि, श्रमक्ष्वहि, श्रमृक्ष्महि । 

ल्‌ इ-- (परस्मे ०) श्रमोक्ष्यत्‌, श्रमोक्ष्यताम्‌, श्रमो्यन्‌ । (्रात्मने°) 
श्रमोक्ष्यत, श्रसोक्षयेताम्‌, श्रमोक्ष्यन्त । 

उपसगंयोग-- वि ^^ मुच्‌ --खोडना (चिरमश्रूणि विमुच्य राघवः-रघु° 
८.२५) । प्रति ^८ मुच्‌ == बान्धना-पहनना-धारणकरना (यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजा- 
पतेयंत्सहजं पुरस्तात्‌ । श्रायुष्यमग्रच' प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः-- 
पारस्कर० गृ० २.२.१० ); लौटाना (श्रमं तुरङ्घं प्रतिमोक्तुमहंसि--रघु° ३.४६) 
श्रा ^८^ मुच्‌ = (वस्त्रादि) धारण करना (श्रामुञ्चदमे--उसने कवच धारण किया-- 
भट्ि० १७.६; श्रामुक्तः प्रतिमुक्तऽच पिनद्श्चापिनदवत्‌- इत्यमरः); भ्रपेण करना 
(आसुञ्चतीवाभरणं हितीयम्‌--रघु° १३.२१) । उद्‌ ^^ मुच्‌--उतारना (विभूषणानि 
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उन्भसुचुः-- भद ३.२२) । 
[ लघु ° | लुप्ल छेदने ।\७11 लुम्पति ; लुम्पते । लोप्ता । श्रलुपत्‌; भ्रलुप्त ॥। 

अर्थः- नुप्व (लुप्‌) धातु 'काटना' श्रथ मे प्रयुक्त होती हैष । 

व्याख्या--इस धातु का भी श्रन्त्य लृकार श्रनुनासिक तथा स्वरित है। इस 
कालोप होकर "लुप्‌" मात्र शेष रहता है । स्वरितेत्‌ होने से यह उभयपदी तथा 
ग्रनुदात्तो मे परिगणित होने से श्रनिट्‌ है । लिट्‌ में क्रादिनियम से स्वंत्र (थल्‌ मे भी) 
इट्‌ हो जाता है। इस की सम्पूणं प्रक्रिया मुच्‌ धातुकी तरह होती है। लंट्‌, लोट्‌, 
लड्‌ श्रौर वि० लिड मे “शे मुचादीनाम्‌! (६५४) दारा नुम्‌ का ग्रागम होकर श्रनुस्वार 
ग्रौर परसवणे करने पर श्लुम्प्‌' धातु बन जाती दै । रूपमाला यथा- 

लंट्‌- (परस्मै ०) लुम्पति, लुम्पतः, लुम्पन्ति । (ग्रात्मने०) लुम्पते, लुम्पेते, 
लुम्पन्ते । लिंट्‌-- (परस्मै °) लुलोप, लुलुपतुः, लुलुषुः । (श्रात्मने०) लुलुपे, लुलुपाते, 
लुलुपिरे ! लृँट्‌ - (परस्मै ०) लोप्ता, लोप्तारौ, लोप्तारः । लोप्तासि--। (म्रात्मने०) 
लोप्ता, लोष्तारै, लोप्तारः । लोप्तासे--। लृ ट्‌-- (परस्मै ०) लोप्स्यति, लोप्स्यतः, . 
लोष्स्यन्ति । (ग्रात्मने ०) लोष्स्यते, लोप्स्येते, लोष्स्यन्ते । लोट्‌ -- (परस्मं °) लुम्पतु- 
लुम्पतात्‌, लुम्पताम्‌, लुम्पन्तु । (श्रात्मने०) लुम्पताम्‌, लुम्पताम्‌, लुम्पन्ताम्‌ । 
लंड्‌-(परस्मं °) श्रलुम्पत्‌, श्रलुभ्पताम्‌, अलुम्पन्‌ । (्रात्मने ०) श्रलुम्वत, श्रलुम्पेताम्‌, 
भ्रलुम्पन्त ! वि० लिंड--(परस्मं °) लुम्पेत्‌, लुम्पेताम्‌, लुम्पेयुः । (ग्रात्मने ०) लुम्पेत, 
लुम्पेयाताम्‌, लुम्पेरन्‌ । श्रा ० लिडः - (परस्प ०) लुप्यात्‌, लुप्यास्ताम्‌, लुप्यासुः । 
(ग्रात्मने°) लुष्सीष्ट, लुप्सीयास्ताम्‌, लुष्सीरन्‌ (लिंडःसिचावात्मनेपदेषु) । लुंड-- 
(परस्मे ०) अलुषत्‌, श्रलुपताम्‌, अलुपन्‌ (लृदितत्वादड्‌ः ५०७) । (ग्रात्मने ०) अलुप्त; 
श्रलुष्वाताम्‌, श्रलुण्सत । लृड-- (परस्मं °) अलोप्स्यत्‌, अलोप्स्यताम्‌, श्रलोप्स्यन्‌ । 
(ग्रात्मने०) श्रलोप्त्यत, श्रलोप्स्येताम्‌, श्रलोष्स्यन्त । 
| लघु ° | विद्ल्‌ लाभे ।।८॥। विन्दति; विन्दते । विवेद; विविदे) व्याघ्र 
भूतिमते सेट्‌--वेदिता । भाष्यमतेऽनिदट्‌--परिवेत्ता ॥ 

्रथः--विद्न्‌ (विद्‌) धातु प्राप्त करना' श्रथ मं प्रयुक्त होती है; 

व्याख्या-- यह धातु भी पूर्ववत्‌ लृदित्‌ तथा स्वरितेत्‌ है। स्व{रतेत्‌ होने से 


१. यहां 'चेदन' से केवल “काटना' ही नहीं ्रपितु दूर भगाना, नष्ट करना, 
द्न्कार करना! श्रादि लाक्षणिक श्र्थोकाभी संग्रह सममभना चाहिये ।! यथा-बुविं 
लुभ्यति यद्‌ द्रव्यं मदकारि तदुच्यते (शाद्धंधर० ४.२१), श्रनुभवं वचसा सखि लुम्पसि 
(नैषध ४१०५); तस्य भावो न कृष्यते (मनु° ९६.२११); लुम्पेदवश्यमः कृत्ये 
तुङ्ाममनसोरपि (महाभाष्य ६.१.१४४) । व्याकरणशास्त्र का प्रसिद्ध "लोपः शब्द 
इसी धातु से बनता है। यडन्तास्लुपेरचि लोलुपः (गर्हितं लुम्पति परद्रव्यभिति 
लोलुपः-भ्रत्यन्त लालची ) । 
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उभयपद तथा लृदित्‌ होनेसे परस्म॑ण्के लुभ च्लि के स्थान पर भ्रङ्‌ ्रादेश 
हौ जाता है । इस के भ्रनिट्‌ हौने मे मतभेद है । महाभाष्य तथा कातन्बर, चान्द श्रादि 
व्याकरणों मे इसे भ्रनिट्‌ माना गया है" । परन्तु व्याघ्रभूति श्राचायं (काशिकागत 
भ्रनिट्‌ कारिकाश्रों के निर्माता) इसे सेट्‌ मानते हँ । इस प्रकार मतभेद के कारणं 
वलादि प्रत्ययोंमेंइसकेदोदो रूप बनतेह। पर ध्यान रहे कि इसे श्रनिट्‌ मानने 
वालो के पक्ष मे भी थलूसहित लिट्‌ में इसे क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जायेगा, भरतं 
लिंट्‌ के वलादि-प्रत्ययौ में केवल एक एक रूप ही बनेगा । 
परिवेत्ता--यह परिपूवेक “विदल लाभे" धातु का तृच्प्रत्थयान्त रूप है । यहं 
धमेशास्त्रों का पारिभाषिक शब्द है । बड़े भाई के भ्रविवाहित रहते जब छोटा भाई 
विवाहित हो जाता है तो उसे 'परिवेत्तु' कहते हँ । जसा कि मनु ° (३२.१७१) मेँ कहा 
है--दा राग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूरवंजः । 
` यहां “परिविद्‌ +तु" इस भ्रवस्था मे घातु से परे तृच्‌ को  इण्निषेध क्या गया है । 
भ्रतः इस से प्रतीत होता है कि यह धातु भ्रनिट्‌ है भरौर भाष्यकार भ्रादियों का मत 
युक्त है* । इस धातु की समग्र प्रक्रिया मुच्‌ धातु की तरह समनी चाहिये । लट्‌, 
लोट्‌, लंडः श्रौर विण लिङ्‌ मे इसे भी “शे मचादीनाम्‌' (६५४) के द्वारा नुम्‌-का 
श्रागम हो जाता है। क्पमाला यथा- 
लंट्‌--(परस्मे ०) विन्दति, विन्दतः, विन्दन्ति । (श्रत्मने०) बिल्दते, विन्देत, ` 
विभ्बन्ते । लिट्‌ --(षरस्मं ०) विथेद, विविदतुः, विषिद्रुः । (आत्मने ०) विविषे, विवि- 
दाते, विविदिरे । लंट्‌- (परस्मं ०) वेत्ता, ेत्तारौ, वेत्तारः। वेत्तासि-- । (श्रात्मने०) 
वेत्ता, बे्तारौ, वेत्तारः । वेत्तासे-- । व्याघ्रभूति फे मत मे- वेदिता, षेदितारौ, 
वेदितारः भ्रादि । लुंट्‌-- (परस्मं ०) वेत्स्यति, वेर्स्यतः, वेस्स्य॑न्ति। (श्रात्मने°) 
वेत्स्यते, बेरस्येते, वेत्स्यन्ते । ग्याघ्रभूति के मत मे--वेदिष्यति, वेदिष्यतः, बेदिष्यन्ति 
भ्रादि । लोट्‌-(परस्मे ०) विन्दतु-चिन्दतात्‌, विन्वताम्‌, विन्दन्तु ! (भात्मने०) 
विन्वताम्‌, विन्देताम्‌, विन्वन्ताम्‌ । लंड-(परस्मं ०) धविन्दत्‌, भ्रषिन्दताम्‌, घषित्दन्‌ । 
(भ्रात्मने०) भ्रधिन्वत, ध्रविन्देताम्‌, प्रविन्दन्त। विर लिंड्‌--(परस्मे०) विन्देत्‌ 
बिष्वेताम्‌, विन्देयुः । (भ्रात्मने०) विन्देत, विन्देयाताम्‌, विन्देरन्‌ । भरा० लिंङ्- 
(परस्मे ०) वियात्‌, विदास्ताम्‌, षिद्यासुः । (श्रा्भने०) वित्सीष्ट, वित्तीयास्ताम्‌, 
वित्सौरन्‌ । न्याघ्रभूति कै मत मे भातने० मे-बेदिषीष्ट, बेदिषोयास्ताम्‌, 
वेदिषीरन्‌ । यहां लिड्‌ के भलादि न रहने से “लिंडसिं्ावात्मने ० (५८६) से कित्त्व 


१. चिन्वतिक्यानरवौगदिरिष्टो भाष्येऽपि दृश्यते । ्‌ 
व्याघ्रभूत्याबयस्त्वेनं तेह पेद्रिति स्थितम्‌ ।।सि० कौ ०॥ 
२. परन्तु इसे सेट्‌ मानने वाले वयाकरण यहा द॑ंवादिक या सैधादिक विद्‌ 
यातु को भर्थान्तिर में गया मान कर हण्निषेध स्वीकार कियाकरतेै (देखें इसी 
धातु पर मावबोयवायुवत्ति) । 
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नहीं होत्ता ग्रतः लघूपधगुण निर्बाध हो जाता है । 

लूङ--(परस्मं ०) लुदरित्‌ होने से श्रङ्‌ हो जाता है--अविदत्‌, अविदताम्‌ 
श्रविदन्‌ । (म्रात्मने०) अवित्त, श्रवित्साताम्‌, श्रवित्सत । श्रवित्थाः, श्रवित्साथाम्‌, 
श्रविद्ध्वम्‌ । अवित्सि, भ्रवितस्वहि, श्रवित्स्महि । व्याघ्रभूति के मत में--भ्रवेदिष्ट, 
भ्रवेदिषाताम्‌, अवेदिषत ग्रादि । लृ ड (परस्म °) श्रवेत्स्यत्‌, श्रवेत्स्यताम्‌, भ्रवेत्स्यन्‌ । 
(ग्रात्मने °) श्रवेत्स्यत, श्रवेस्स्येताम्‌, अवेत्स्थन्त । व्याघ्रभूति के मत में--श्रवेदिष्यत्‌, 
भ्रवेदिष्यताम्‌, श्रवेदिष्यन्‌ प्रादि । 


| लघु ° | षिचं क्षरणे ।।&€॥ सिञ्चति; सिञ्चते ॥ 

श्रथः--षिचं (सिच्‌) धातु “सींचना' अ्रथं में प्रयुक्त होती हे। 

न्याख्या--यह धातु भी मच्‌ धातु की तरह्‌ स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी है। 
"धात्वादेः षः सः' (२५५) से इस के श्रादि षकार को सकार होकर “सिच्‌' बन जाता 
है । षोपदेश का फल 'सिषेच' प्रादियों मे श्रादेशरूप सकार को श्रादेशप्रत्यययोः' 
(१५०) से षत्व करना है । प्रनदात्तों मे परिगणित होने से यह धातु भ्रनिट्‌ है। 
परन्तु क्रादिनियम से लिट्‌ मे सवत्र (थल्‌मेंभी) इट्‌ होजाताटै । इसको प्रक्रिया 
लुड्‌ के सिवाय श्रन्यत्र मुच्‌ धातु की तरह होती है । रूपमाला यथा- 

लेट्‌-- (परस्मै ०) सिञ्चति, सिञ्चतः, सिञ्चन्ति । (्रात्मने ०,) सिञ्चते, 
सिञ्चेत, सिञ्चन्ते । लिंट्‌-- (परस्मै ० ) सिषेच, सिषिचतुः, सिषिचुः । ( ग्रात्मने°) 
सिषिचे, सिषिचाते, सिषिचिरे । लुट्‌ (परस्मै ०) सेक्ता, सेक्तारौ, सेक्ष्तारः । 
सेक्ता्ि-। (ग्रात्मने०) सेक्ता, सेक्तारौ, सेक्तारः । सेक्तासे-। लृ ट्‌- (परस्मं ०) 
सेक्ष्यति, सेक्ष्यतः, सेक्षयन्ति । (ग्रात्मने ०) सेक्षयते, सेक्षयेते, सेक्षयन्ते ! लों ट्‌--(परस्मं ०) 
सिञ्चतु-सिञ्चतात्‌, सिञ्चताम्‌, सिञ्चन्तु । (आ्त्मने०) सिञ्चताम्‌, तिञ्चेताम्‌, 
सिञ्चन्ताम्‌ । लंड--(परस्मे °) श्रसिञ्चत्‌, श्रसिञ्चताम्‌, श्रसिञ्चन्‌ । (श्रात्मने०) 
` श्रसिञ्चत, असिञ्चेताम्‌, श्रसिञ्चन्त । वि० लिंड-- (परस्मै °) सिञ्चेत्‌, सिञ्चेताम्‌, 
सिञ्चेयुः । (भ्रात्मने ०) सिञ्चेत, सिञ्चेयाताम्‌, सिञ्चेरन्‌ । श्रा ° लिंड-- (परस्मे °) 
सिच्यात्‌, सिच्यास्ताम्‌, सिच्यासुः । (म्रात्मने०) सिक्षीष्ट, सिक्षीयास्ताम्‌, सिक्षीरन्‌ 
( लिङ सिंचावात्मनेपदेषु ५८९) । 

लुंद-लृदित्‌ न होने से च्लि को ग्रडः प्राप्त नहीं होता । इस पर भ्रग्रिमसूत्र 
प्रव॒त्त होता है- 
| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌--(६५५) लिपि-सिचि-ह्वर्च ।२।१।५३।। 

एभ्यर्च्लेरङः स्यात्‌ । अ्रसिचत्‌ ॥ 

श्रथंः--लिप्‌, सिच्‌ ्रौर ह्वा (हुम्‌ स्पधयिाम्‌ भ्वा० उभय०) धातुप्रों से 


परे च्लि के स्थान पर श्रङ प्रादेश हो । 
न्याख्या--लिपि-सिचि-ल्वः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । च्लेः ।६।१। (“च्लेः 
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सिच्‌" से) भ्रङ्‌ ।१।१। (्रस्थतिषक्ति० से) ) कतरि ।७।१। (*णिधिद्ुल्‌म्य 
कर्तरि चडः' से)।लंडिः ।७।१। ("च्छि सुधि" से) । लिपिश्च सिचिश्च ह्भाश्च-लिषि- 
सिचिह्वाः (समाहारेऽपि सौत्रम्पुस्त्वम्‌), तस्मात्‌-- लिपिसिचिह्वः (विश्वपः ।५।१। 
की तरह)° । लिपि भ्रौर सिचि मे श्नन्त्य इकार उच्चारणार्थक है। भ्रथंः--(लिपि- 
सिचि-ह्वः) लिप्‌, सिच्‌ भ्रौर हेन्‌ घातु से परे (च्लेः) च्लि के स्थान पर (भ्रङ्‌) 
भ्र भ्रदेश दहो जाता है (कतरि लुडि) कतुंवाचक लड्‌ परेहोतोः। च्लिकान्‌ 
मात्र भ्रवशिष्टरहतादहै उसेही श्र भदेश होजातादै। श्रङ्‌ मे ङकारा्नुबन्ध 
गुणनिषेध श्रादि प्रयोजनों क लिये जोड़ा गया है। लिप्‌ घातुका व्णेनम्रगे भारहा 
है । ह्वेन्‌ का वणेन लघुकौमुदी में नहीं है, इस के “भ्राह्त्‌' भ्रादि उदाहरण †षद्धान्त- 
कौमदी मे देखें । सिच्‌ का उदाहरण प्रकृत है- 

“असिच्‌ -च्लि+- त्‌" यहां सिच्‌ धातुसे परे प्रकृतसूत्रसे च्लिको भ्रङ्‌ 
भ्रादेश होकर डिन्वके कारण लधूपधगुण का निषेध करने पर “अरिचत्‌” प्रयोग 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार 'ग्रसिचताम्‌” भ्रादि । भ्रात्मने० में भी प्रकृतसूत्र से च्लि 
को ्रङ्‌ प्राप्त होताहै। इस पर ्रग्निमसूत्र से विकल्प का प्रतिपादन करते ह 


| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (६५६) श्रात्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ।३।१।५४॥ 
लिपि-सिचि-च्ः परम्य च्लेरङ्‌ वा स्यात्तडिः । असिचत-ग्रसिक्त ।॥। 
अथंः--लिप्‌, सिच्‌ भौर हेन्‌ धातु से परे च्लि के स्थान पर विकल्प से 

श्रङ्‌ हो श्रात्भनेपद परेहोतो। 
व्याख्या-- श्रा त्मनेपदेषु ।७।३। भ्रन्यतरस्याम्‌ ।७।१। लिपिसिचिह्वः ।५।१। 

("लिपिसिचिह्वश्च से )। च्लेः ।६।१। श्रङ्‌ ।१।१। कतेरि ।७1१। पूर्ववत्‌ भ्रनुवत्तन 

होता है)। भ्रथंः-(लिपि-सिचि-ह्ः) लिप्‌, सिच्‌ भौर हम्‌ सेपरे (च्लेः) च्लि 

के स्थान पर (भ्रन्यतरस्याम्‌) एक भ्रवस्था में (श्रङ्‌) श्रङ्‌ श्रादेश हो जाता है (कर्तरि 

प्रात्मनेपदेषु) कतुंवाचक श्रात्मनेषपद प्रत्यय परेहोंतो । दूसरी भ्रवस्था में श्रङ्‌ न 

होगा श्रतः विकल्प सिद्ध हो जयेगा । ` 
“श्रसिच्‌ [च्लि + त' यहां भरात्मने° परे है रतः प्रकृतसूत्र से चन्लिको भ्रङ्‌ 

प्रादेश होकर “श्रसिचत' प्रयोग सिद्ध होताहै। भ्ङ्‌ के श्रमावमें च्लिको सिच्‌, 


१. यहां का समास भी एक समस्या है । क्योकि यदि यहां समाहार मानते 
है तो नपु-सक होने से हस्व होकर "लिपिसिचिह्वात्‌" बनना चाहिये, भ्रौर यदि इतरेतरः 
दन्द मानते हैँ तो 'लिपिसिचिह्वाभ्यः' इस प्रकार बहुवचन लगाना चाहिये । षद- 
मङ्जरोकार ने इन दोनों से बचने के लिये लिपिसिधिसहितो हाः- लिपिसिचिह्वः, 
तस्मात्‌--लिपितिचिहुः' इसं प्रकार समास मानादहै। 

२. यहां "क्तरि ' का भ्रनुवत्तंन करना भावंश्यकं है । भ्न्यया कर्मवाच्यमे भी 
मङ्‌ होने लगेगा--्रसिक्षातां क्षेत्रे देषवत्तेन, धलिप्सातां देहल्यौ कन्यया 


म भजो किक वि 
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भलोलिलोष तथा रोः कुः" (३०६) से कुत्व करने पर “श्रसिक्त' प्रयोग सिद्ध 
होता दहै । लंड मे क्पमाला यथा-- (परस्मं ०) श्रसिचत्‌, श्रसिचताम्‌, श्रसिचन्‌ । 
(श्रात्मने °) श्रङपक्षे--श्रसिचत, श्रसिचेताम्‌, श्रसिचन्त । अ्रडोऽभावे--श्रसिक्त , 
श्र सिक्षाताम्‌, असिक्षत (लिंडसिंचावात्मने ° ५८६)। 

लृ ङ्‌ -- (परस्मे °) श्रसेक्ष्यत्‌, श्रसेक्ष्यताम्‌, असेक्ष्यन्‌ । (ग्रात्मने ०) श्रसेक्ष्यत, 
च्रसेक्ष्येताम्‌, श्रसेक्ष्यन्त । 

उपसगंयोग-इस धातु का बहुधा अ्रभि,नि, वि श्रादि उपसर्गां के साथ 
प्रयोग हृश्र। करता है । तब "उपसर्गात्‌ सुनोति०' (८.४.६५) सूत्रसे घातुके सकार 
को षत्व हो जाता है--श्रभिषिञ्चति, तिषिञ्चति, विषिञ्चति श्रादि। यह्‌ षत्व 
गरट्‌ के व्यवधानमेंभी हो जाता है--श्रभ्यषिञ्चत्‌, न्यषिञ्चत्‌, न्यषिञ्चत्‌ श्रादिं 
(प्राक्सितादड्ग्यवायेऽपि ८.४.६३) 


| लघु० | लिषं उपदेहे ॥१०। उपदेहो वृद्धिः । लिम्पति ; लिम्पते । लेप्ता । 
ग्रलिपत्‌; श्रलिपत-ग्रलिप्त ॥ 

श्रयः-- लिपं(लिप्‌ )घातु श्लेष द्वारा बढाना--लीपना--ग्राच्छादित करना-- 
चिपकना' श्रथ में प्रयुक्त होती है" । £ 

 व्याख्या--यह धात्‌ भी पूर्ववत्‌ स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी तथा श्रनुदात्तों 

मे परिगणित होने से श्रनिट्‌ है। लिट्‌ में क्रादिनियम से सरवेत्र (थलूमेभी) इट्‌ 
काश्रागमदहो जाता दहै। इसकी प्रक्रिया भी पिचली सिच्‌ धातुक तरह समभनी 
चाहिये । ख्पमाला यथा- 

लंट्‌-- (परस्मै ०) लिम्पति, लिम्पतः, लिम्पन्ति । (आ्रात्मने०) लिम्पते, 
लिम्पेते, लिम्यन्ते । लिंट्‌-- (परस्मै ०) लिलेप, लिलिपतुः, लिलिपुः । (म्रात्मने०) 
लिलिपे, लिलिवाते, लिलिपिरे । लंट्‌-- (परस्मे०) लेप्ता, लकेप्तारौ, केप्तारः । 
लेष्तालि-। (्रात्मने०) लेप्ता, ऊेप्तारौ, लेप्तारः । केप्तासे--1 लु ट्‌--(परस्मं०) 
लेप्स्यति, केष्स्यतः, केप्स्यन्ति । (्रातमने ०) केप्स्यते, लेप्स्येते, लप्स्यन्ते । लो ट्‌-- 


१. लीपना--लिप्तेषु भासा गृहदेहलीनाम्‌ (माघ ३.४८) । प्राच्छादित 
करना -- लिम्पतीव तमोऽङ्घानि वर्षतीवाञ्जनं नभः (मृच्छकटिक १.३४) । कमं, पाप, 
फल श्रादि द्वारा लिप्त किये जाने पर इस के बहुधा प्रयोग देखे जाते ह--लिप्यते न 
त पापेन प्मपत्त्रमिवाऽम्भसा (गीता ५.१०), न चाऽलिप्यत पापेन (मनु० १०. 
१०५), न मां कर्माणि लिम्पन्ति (गीता ४.१४), सरलेन न लिप्यते (गीता शाद्धुःर° 
१३.३१) । तस्याऽलि पतं शोकाग्निः स्वान्तं काष्ठमिव ज्वलन्‌ (भट्ि० ६.६२) 
इत्यादि प्रयोगो मे "जलाना" भ्रथं लाक्षणिक है । इसी धातुसे ही लिपि, लेप, लेपन, 
श्रवलेप (श्रभिमान), लिप्त श्रादि शब्द बनते है । लिप्सु, लिप्सा प्रादि शब्द लम्‌ 
(पाना) धातुसे बने हँ इस से नहीं । 
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(परस्मे ०) लिम्पतु-लिम्पतात्‌, लिस्पताम्‌, लिम्पन्तु । (आत्मने०) लिम्पताम्‌, 
लिम्पेताम्‌, लिम्पन्ताम्‌ । लंड--(परस्मै ०) श्रलिम्पत्‌, श्रलिम्पताम्‌, अलिम्पन्‌ । 
(स्राटमने ० ) श्रलिम्पत, श्रलिम्पेताम्‌, श्रलिम्पन्त । वि° लिंड्-- (परस्मै ०) लिम्पेत्‌, 
लिस्पेताम्‌, लिम्पेथुः । (आआध्मने ०) लिभ्पेत, लिम्पेयाताम्‌, लिम्पेरन्‌। आ० लिंङ- 
(परस्मं ०) लिप्यात्‌, लिप्यास्ताम्‌, लिप्यासुः । (ग्रात्मने०) लिप्सीष्ट, लिप्सीयास्ताम्‌ 
लिप्सौरन्‌ (लिंडःसिंचावात्मनेषदेषु) । लंड-- (परस्मं °) “लिपिसिचिहूुश्च' (६५५) 
से च्लि को भ्रर्‌ श्रादेश् टो जाता है- अलिपत्‌, अलिपताम्‌, श्रलिषन्‌ । (श्रात्मने°) 
“श्रात्मनेपदेष्दन्यतरस्याम्‌' (६५६) से च्लि को वैकल्पिक श्रङ्‌ हो जाता है 1 अरङ्पक्षे - 
श्रलिप१त, श्रलिपेताम्‌, श्रलिपन्त । अ्रडोऽभावे--प्रलिप्त, श्रलिप्साताम्‌, श्रलिप्सत । 
लु ङ -- (परस्मे ०) श्रलेप्स्यत्‌, श्रलेप्स्यताम्‌, श्रलेप्स्यन्‌ । (श्रात्मने ०) श्रलेप्स्यत, 
श्रलेप्स्येताम्‌, श्रलेप्स्यन्त । 

पट्‌ तक तुदादिगण की उभयपदी घातुभ्रो का विवेचन किया गया है। ध्यान 
रहे कि तुदादिगणकी प्रथम धातु तुद्‌ उभयपदी थी भ्रतः उसके भ्रनुरोध से पहले 
उभयपदी धातुग्रों की व्याख्या की गई है । 

श्रव परस्मेपदी धातुभ्रों का विवेचन प्रारम्भ होता है-- 


| लघु० | कृती छेदने ॥११॥ कृन्तति । चकतं । कतिता । कतिष्यति- 
कत्स्यति । भ्रकर्तोत्‌ ॥ 

श्रथः--ऊती (कत्‌) धातु "छेदन करना --काटना' श्रथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--इस धातु का अन्त्यं ईकार उदात्त तथा अनुनासिक है । भ्रनुबन्ध 
कालोप करने पर छकृत्‌" मात्र अ्रवशिष्ट रहता है। ईदित्‌ करने का फलु निष्ठा में 
इद्‌ का निषेध करना है--ङृत्तः, कत्तवान्‌. (“इवीदितो निष्ठायाम्‌" ७.२.१४) । 
प्रात्मनेपद के लक्षणोंसे हीन हीने के कारण यहु धातु परस्मंपदी तथा भ्रनुदात्तों 
मे परिगणित न होनेसेसेद्‌ है! परन्तु सिंच्‌-भिन्न सकारादि प्राधेधातुक प्रत्ययो 
मे सेऽसिंचि०' (६३०) सूत्र द्वारा इट्‌ का विकल्पदहो जाता दहै। मुचादि होने के 
कारण इसे भी शविकरण में नुम्‌ का श्रागम हो जाता है (६५४) । 

लंट्‌--कृन्तति, कृन्ततः, कृन्तन्ति । 'व्रहरति विधिमेमेच्छेदी न कृन्तति 
जीवितम्‌" (उत्तरराम० ३.३१) । 

लिंट्‌-- चकत, चक्ृततुः, चकृतुः । चकतिथ, चछ्ृतथुः, चङृत । चकते, चङ़तिव, 
चज्ृतिम । लुट्‌ --कतिता, कतितारौ, कतितारः । लृ ट्‌- (इट्पक्षे) किष्यति, 
कतिष्यतः, कतिष्यन्ति । (इटोऽभावे) कत्स्यंति, कत्स्येतः, क््स्यन्ति। लो ट्‌ - 
कृन्ततु-कृन्ततात्‌, कृन्तताम्‌, कृन्तन्तु । लंड--श्रङृन्तत्‌, श्रकृन्तताम्‌, श्रकृन्तन्‌ । वि ० 
लिंङ्‌--कृन्तेत्‌, छृन्तेताम्‌, कृन्तेयुः । श्रा ० लिंड-- कृत्यात्‌, कत्थास्ताम्‌, $त्यासुः । 
लुड-- सेऽसिचि ० (६३०) सूत्रम 'श्रसिंचि' कहा गया है ग्रतः इट का विकल्प 
नहीं होता । हलन्तलक्षणा वृद्धि का “नेदि' (४७७ ) से निषेध होकर लघूपधगुण हो 


ल्‌° द्वि° ( ) 
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जाता है-- श्रकर्तौत्‌, श्रकतिष्डाम्‌, श्रकतिषुः 1 लृ ङ्‌-- (इट्पक्षे ) श्रकतिष्यत्‌, ध्रकति- 
ष्यताम्‌, अक्तिष्यन्‌ । (इटोऽभावे) भ्रकत्स्येत्‌, श्रकतस्यताम्‌, भ्र कट्स्येन्‌ । 
 उवसगंयोग--नि ^ कृत्‌ = काटना. (विवासाूयमुत्वन्नं मूलान्यपि 
निक्ृन्तति--पञ्च० ४.१४) उव्‌ +८कृत्‌ ` =-उखाइना-उधेडना (उत्कृत्योत्कृत्य 
कृत्तिम्‌--मालती ० ५.१६) ॥ 
 [ लघु० ] विद परिघाते ।१२।॥ विन्दति । चिखेद 1 वेत्ता ।\ 
प्रथंः--खिद (खिद्‌) धातु प्रहार करना, सताना, दुःख देना' श्रथ में प्रयुक्त 
होती है१। 
व्यास्या--ग्रात्मनेपद के लक्षणोंसे हीनहोनेके कारण यहु धातु परस्मेपदी 
तथा दकारान्त भ्रनुदात्तों मे परिगणित होनेसे प्रनिट्‌ है। लिट्‌ मे क्रादिनियमसें 
सर्वत्र (थलूमे भी) इट्‌ का श्रागम हौ जाता है। मुचादि होने के कारण 
“शे मुचादीनाम्‌" (६५४) द्वारा इसे भी शविकरणमे नुम्‌ काम्रागम ौोजातादहै। 
रूपमाला यथा - 
लेट्‌-- खिन्दति, चिन्दतः, खिन्दन्ति । लिंट्‌- चिखेद, चिखिदतुः, चिखिवुः । 
लंट्‌--लेत्ता, वेत्तारौ, वेत्तारः । लु ट्‌-खेत्स्यति, खेत्स्यतः, खेत्स्यन्ति । लोट्‌ -- 
खिन्दतु-खिन्दतात्‌, सिन्दताम्‌, खिन्दन्तु । लंड-- श्रखिन्दत्‌, श्रखिन्दताम्‌, भ्रचिन्दन्‌ । 
वि० लिंड--खिन्देत्‌, चिन्देताम्‌, चिन्देयुः । श्रा° लिंङड्-खिद्यात्‌, चिद्यास्ताम्‌, 
लिद्याचुः । लंड--श्रवेत्सीत्‌, अवैत्ताम्‌, श्रवत्सुः । लृ ङ्‌--श्रखेत्स्यत्‌, अखेत्स्यताम्‌, 
श्रलेत्स्यन्‌ । 
| लघु ° | पिज्ञ श्रवयवे ।१३।। विराति । पेशिता ॥ 
ध्रथंः-पिण (पिश्‌) धातु श्रवयव करना' भ्रं में प्रयुक्त हाती है। 
व्याख्या-- लोक मे इस धातु के तिडन्त प्रयोग श्रन्वेषणीय हँ । कई लोग इसे 
प्रकमंक मान कर "श्रवयव होना' एेसा श्रथ किया करते हैँ । त्वष्टा रूपाणि पितु 
(ऋर्वेद १०.१८४.१) इत्यादि वैदिक प्रयोगो में इस क भ्रथं (विभाग करना-बांटना 
१. यह धातु दिवादि तथा रुधादि गणो में भी पढ़ी गई है--खिद्यते, खिन्ते 
भादि । वहां इस का प्रथं "दैन्ये" (दुःखी होना या खिन्न होना) है। परन्तु यहांके 
प्रथं के विषय मे बड़ ददशा है । कई लोग इसे यहा “खिद परितापे' (सन्तप्त करना, 
दुःखी करना) पठते है जैसा कि क्षीरतरदङ्धिणी, प्रक्रियाकौमुदी (प्रसादटीका) श्रादि 
मे लिलाहै। श्रन्य लोग "हिद परिघाते पाठ मानते हुए भी (परिघातो देन्यम्‌' 
(खिन्न होना) इस प्रकार व्याख्या करते हैँ जैसा कि महामहोपाघ्याय श्रीगिरिधरलर्मा- 
जीने लघुकौमुदी की श्रपनी टिप्पणी में क्रियादै। मध्यकौमुदी मे इस का श्रथ 
"परिदेवने" (दुःखी होना) दिया गया है । वस्तुतः इस धातु के तिडन्त प्रयोग कहीं 
दुगगोचर नहीं होते, हसीलिये यह सारी ्रग्यवस्था है । वेद मेँ “खिदति भ्रादि का 
प्रयोग है परन्तु नुमूसदहित का नहीं । 
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देना-प्रकाशित करना" श्रादि प्रतीत होत है । पिशित (मांस), पिशाच, पिशुन भादि 
शब्द इसी धातु से बनते हैँ । यह धातु भी पूववत्‌ परस्म॑पदी तथा भ्रनुदात्तों मे परि- 
गणित नहोनेसे सेट्‌ है । मुचादियोंमेपाठ होने सेइसेभी शविकरणमेंनुम्‌ का 
श्रागम हो जाता है। रूपमाला यथा- 
ट्‌ - पिश्षति, पिशतः, पिरन्ति । लिंट्‌--पिषेश्ञ, पिपिशवुः, पिपिकशः। लंट्‌- 
पेशिता, पशितारौ, पे्ञितारः । लृ ट्‌-पेशिष्यति, पेरिष्यतः, पेरिष्यन्ति । लोट्‌- 
पिशतु-पिडतात्‌, पिशताम्‌, पिरान्तु । लंड--अपिंशत्‌, प्रापशताम्‌, श्रपिश्चन्‌ । वि ° लिंड्‌-- 
विशेत्‌, पिश्ेताम्‌, पिशेयुः । श्रा° लिड्‌ --पिकयात्‌, पिद्यास्ताम्‌, पिश्यासुः । लुंड- 
अपेशीत्‌, श्रपेशिष्टाम्‌, श्रपेरिषुः । लृ ड - भ्रपेशिष्यत्‌, श्रपेहिष्यताम्‌, अयेशिष्यन्‌ । 
(यहां पर मूचादि भ्राठ धतु समाप्त हो जते) 
| लघु ० | श्रो त्रश्च छेदने 1 १४॥ वृरचति । वत्रर्च । वत्ररिचथ-वत्रष्ठ । 
त्रहिचिता-त्रष्ठा । ब्ररिचष्यति-्रक््यति । वृरच्यात्‌ । अ्रव्रर्चीत्‌-गरब्राक्षीत्‌ ॥ 
भरयंः--भ्रो व्रश्च (त्रष्च्‌) धातु "छेदन करना-काटना' भरथं मे प्रयुक्त 
होती है 
व्याख्या--ग्रोत्रश्चूं का भ्रादि ्रोकार तथा भ्रन्त्य ऊकार दोनों अनुनासिके 
होने से इत्सञ्ज्ञक होकर लुप्त हो जाते है, इस प्रकार "व्रश्च्‌" ही भरवशिष्ट रहता है । 
"्रश्च्‌' का भी श्रसली रूप "त्रस्च्‌ ही है, चकार के कारण सकार को शत्व से शकार 
हुमा है (देखे पृष्ठ २५० पर टिप्पण) । भ्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के 
कारण यह्‌ धातु परस्मेपदी है । इसे भ्रोदित्‌ करने का प्रयोजन श्रोदितङ्च' (८.२.४५) 
दवारा निष्ठा के तकार को नकार करना है--वृक्णः, वृक्णवान्‌ । ऊदित्‌ करने का 
प्रयोजन 'स्वरतिसुति०' (४७६) द्वारा इट्‌ का विकल्प करना है । 
लंट्‌-प्र० पु° के एकवचन मे शविकरण होकर व्रश्च्‌ श्र ति" इस स्थिति 
मे "सावंधातुकमपित्‌" (५००) दाराश (श्र) के डित्‌ होने के कारण श्रहिज्या° 
(६२३४) से व्रश्च्‌ के रेफ को ऋकार सम्प्रसारण तथा (सम्धरसारणाच्च' (२५८) से 
पुवरूप करने पर “वृश्चति! प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यहां "नं सम्प्रसारणे 
सम्प्रसारणम्‌" (२६९१) इस निषेध के कारण वकार को सम्प्रसारण नीं होता । 
रूपमाला यथा-- वृश्चति, वृश्चतः, वुद्चन्ति भादि । 
लिंट्‌-प्रभ्पु के एकवचन मेंतिप्‌ को णल्‌ प्रादेश होकर द्वित्व करने 
पर--त्रश्च्‌ + व्रश्च्‌ ।- श्र । भ्रव 'लिदचमभ्यासस्थोभयेषाम्‌' (५४६) से भ्रभ्यास के 
रेफ को सम्प्रसारण ऋकार, पूर्वरूप, "उरत्‌" (४७३) से ऋकार को श्रकार, रपर 


१. यहां पर (काटना, भ्रं से जहां वृक्ष चादि काकाटना रथं श्रभिप्रेत है 
वहां विच्छरुश्रादिके द्वारा काटना-डक मारना" प्रथं भी श्रभीष्ट है। इसी धातुमे 
“वुर्चिक, वृक्ष! भ्रादि शब्द निष्पनन होते है । | 
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श्रौर श्रन्त में हलादिशेष करने पर "व्रश्च" प्रयोग सिद्ध होता हैष । यहां उपधामं 
प्रकार न होने से णत्तिमित्तक वृद्धि नहीं होती । द्विवचन मे "व्रश्च्‌ ~ प्रतुस्‌' इस 
स्थिति मे संयोग से परे श्रतुस्‌ कित्‌ नहीं श्रतः “ग्रहिज्या० (६३४) से सम्प्रसारण 
नहीं होता । पू्वेवत्‌ हत्व होकर भ्रभ्यास को सम्प्रसारण, पूवरूप, उरत्‌, रपर तथा 
हलादिशेष करने पर “वव्रश्चतुः' रूप सिद्ध होता है । दसी प्रकार 'वब्रश्चुः' । म० 
प० के एकवचन थल्‌ मे श्वरतिसुति०' (४७३) द्वारा इट्‌ का विकल्प हौ जाता 
ह । इटपक्ष मे-- वव्रश्चिथ । इट्‌ के भ्रमाव मे “वव्रश्च्‌ + थ' इस स्थिति मे कल्‌ परे 
रहते “स्कोः०' (३०६) से संयोग के श्रादि सकार का लोप हौकर--वत्रच्‌-{थ। 
प्रन (व्रहच-रस्ज०' (३०७) से चकार को षकार तथा '्टूना ष्टुः (६४) से थकार 
को ष्टुत्व ठकार करने पर "वव्रष्ठ' रूप सिद्धहोतादहै। इसी प्रकार वप्रौरममें 
भी इट्‌ का विकल्प दहो जाताहै। रूपमाला यथा-- व्रश्च, वव्रह्चतुः, वव्रचुः । 
वव्रहिचिथ-वत्रष्ठ, वत्रदचथुः, वनव्रदच । वन्रदच, वव्रदिचव-वव्रदच्व, वव्रहिचिम-वन्नदचमः । 
लंट्‌--के इट्पक्ष में 'त्रश्चिताः । इट्‌ के श्रभाव में ््रश्च्‌ -ता' इस स्थिति 
मे संयोगादि सकार का लोप, षत्व तथा ष्टुत्व करने पर-त्रष्टा । रूपमाला यथा-- 
(इट्‌ पक्षे) ब्रर्चिता, ब्रहिचितारौ, ब्रह्वितारः। (दटोऽभावे) ब्रष्टा, ब्रष्टारो, ब्रष्टारः। 
लृट्‌-के इट्पक्ष मे शव्रश्चिष्यति'। इट्‌ के श्रभाव मे व्रश्च्‌ [स्यति 
इस स्थिति मे संयोगादि सकार का लोप, (्रह्चश्चस्ज०' (३०७) से षत्व, शबदढोः कः 
सि" (५४८) से षकार को ककार तथा "आदेशप्रत्यययोः (१५०) सेस्यके सकार 
को मूर्धन्य षकार करने पर-त्रक्ष्यति। रूपमाली यथा-- (इट्पक्षे) वचघष्यति, 
व्रहिचिष्यतः, ब्रहिचिष्यन्ति । (इटोऽभावे) ब्रक्ष्यति, व्रक्ष्यतः, ब्रक्ष्यन्ति । 
लोट्‌-में लंट्‌ कौ तरह सम्प्रसारण हो जाता दहै । वृश्चतु-वृश्वतात्‌, 





~ 


१. "व +-त्रश्च्‌ {- श्र" यहां लक्षयभेद के कारण पुनः “लिटचम्यासस्योभयेषाम्‌' 
(५४६) से ्रम्यासके वकारको भी सम्प्रसारण क्योँनदहो? “न सम्प्रसारणे 
सम्प्रसारणम्‌' (२९१) से निषेध भी नहीं हो सकता क्योकि भ्रव सम्प्रसारण परे 

` नहीं रहा उसे 'उरत्‌' (४७३) से श्रत्‌ प्रादेश हो चुका है। इस का उत्तर यहदहैकि 
कार कै स्थान पर 'उरत्‌' द्वारा हुभ्रा श्रत्‌ ्रादेश परले प्रत्यय को मान कर प्रवृत्त 
होने के कारण परनिमित्तक श्रजादेश है श्रतः श्रचः परस्मिन्युवेविधौ' (६६६) हारा 
उसे स्थानिवत्‌ के कारण सम्प्रसारण मान लिया जाता दै । तब सम्प्रसारण के परे 
रहते “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ (२९६१) दवारा निर्बाध निषेध हो जाता है कोई दोष 
नहीं श्राता । 

२. जो वैयाकरण 'स्वरतिसूति०' वाले विकल्पमे भी क्रादिनियम को प्रवृत्त 
कराते हैँ उनके मत में 'वन्रषविथ, वत्र्िचिव, वव्रर्चिम' इस प्रकार एक एक रूपही 
बनता है । परन्तु जो श्रनभिज्ञ टीकाकार थल्‌ में दोरूप बनते हृएभी वस्‌ भौर 
मस्‌ में क्रादिनियम लगा कर एक एक रूप सिद्ध करते हवे चिन्त्य है । 
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ब॒हचताम्‌, वृऽ्चन्वु । लंड--घ्रबृऽचत्‌, श्रवृहचताम्‌, भवहचन्‌ । वि ० लिंड- वृश्चेत्‌, 
व॒हचेताम्‌, वुऽचेयुः । 

भ्रा० लिंड- मे यासुट्‌ के कित्‌ होने से सम्भ्रसारण हो जाता है। वुश्च्यात्‌, 
व॒श्च्यास्ताम्‌, वुरच्यासुः । 

लुंड--इट्पक्ष मे नेटि' (४७७) द्वारा हलन्तलक्षणा वृद्धिका निषेधहो 
जाता है--श्रव्रक्चीत्‌, प्रत्रहचिष्टाम्‌, श्रव्ररिचषुः प्रादि । इट्‌ के रभाव मे श्रव्रश्च्‌ { 
स्‌ -1- ईत्‌" इस स्थिति मे हलन्तलक्षणा वृद्धि निर्बाध होकर संयोगादिलोप, षत्व, कत्व 
प्रौर उससे परे सिंच्‌ के सकार को मूधेन्य षकार करने पर--श्रव्राक्षीत्‌, श्रव्राष्टाम्‌, 
(क्षलो क्लि); श्रव्राक्षुः । धव्राक्षोः, श्रव्राष्टम्‌, अत्राष्ट । श्रव्राक्षम्‌, अत्राक्ष्व, 
अत्राक्ष्म । 

लृ ङ-- (इट्‌ पक्षे) श्रव्ररिचिष्यत्‌, भ्रव्रहिचष्यताम्‌, श्र ब्रहिचष्यन्‌ । (इटोऽभावे) 
शर व्रक्ष्यत्‌, श्रव्रक्ष्यताम्‌, भ््र्ष्यन्‌ । 


[ लघु ° ] व्यच व्याजीकरणे ।१५।। विचति । विव्याच । विविचतुः4 
व्यचिता । व्यचिष्यति । विच्यात्‌ । श्रव्याचीत्‌-म्रग्यचीत्‌ ॥ 


अथ: -- व्यच (व्यच्‌) धातु "छलना, ठगना, धोखा देना" भ्रथं मे प्रयुक्त 
होती है । | 

व्धाख्या--म्राटमनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह धातु परस्मैपदी 
तथा श्रनुदात्तों मे परिगणित न होने सेसेट्‌ है। लोकमे इस के प्रयोग भ्रन्वेषणीय 
है । कविकल्पद्रूस कौ व्याख्या में श्रौदुगदास ने 'विचति सन्तं खलः' उदाहरण दिया 
है । ऋग्वेद (३.२३६.५) में "विव्याच का प्रयोग देखा जाता है । एेतरेय ब्राह्मण तथा 
एेतरेय श्रारण्यकमें भी इस के प्रयोग उपलब्ध होते है । 

लंट्‌--'ग्रहिज्या०' (६२३४) सूत्रम इस धातुका भी परिगणन किया गया 
है भरतः कित्‌ ङित्‌ प्रत्ययो मे इसे सम्प्रसारण हो जाता है । 'श' प्रत्यय 'सावेधातुकम- 
पित्‌' (५००) से इत्‌ ह प्रतः उसके परे रहते व्यच्‌ के यकार को सम्प्रसारण 
होकर पूवेरूप (२५८) हो जाता है -- विचति, विचतः, विचन्ति । 

लिंट्‌--प्र° पु° के एकवचन में “व्यच्‌ भ्र" यहां कित्‌ डित्‌ परे नहीं है भरतः 
सम्प्रसारण नहीं होता । द्वित्व करने पर “लिंटचमभ्यासस्योभयेषाम्‌' (५४६) से 
भभ्य(स को सम्प्रसारण हीकर उपधावृद्धिहो जाती है-विग्याच। भ्रतुस्‌ कित्‌ है 
प्रतः श्रहिज्या०' से प्रथम सम्प्रसारण होकर बादमें द्वित्व हो जाता है--विविचतुः। 
इसी प्रकारश्रागे भी कितो में समभ लेना चाहिये। रूपमाला यथा-विन्याच, 
विविचवुः, विविचुः । विव्यचिथ, विविचथुः, विविच । विव्याच-विव्यच, विविचिव, 
विविचिम । | 

लंट्‌--व्यचिता, व्यचितारौ, व्यचितारः । लृ ट्‌-व्यचिष्यति, ग्यचिष्यतः, 
भ्यचिष्यन्ति । लो ट्‌ --विचतु-विचतात्‌, बिचताम्‌, विषन्तु । लंड प्रविघत्‌, अवि- 
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ताम्‌, श्रविचन्‌ । वि ° लिंड्‌ -विचेत्‌, विचेताम्‌, विचेयुः । श्रा ° लिंड्‌-- यासुट्‌ के 
कित्त्व के कारण सम्प्रसारण हो जाता है--विच्यात्‌ , विच्यास्ताम्‌, विच्यासुः । लूड्‌-- 
हलन्तलक्षणा वृद्धि का नैदि' (४७७) द्वारा निषेध होकर अतो हकादेलं घोः" (४५७) 
से वृद्धि का विकल्प हो जाता है 1 वृद्धिपक्षे--अव्याचीत्‌, श्रव्याचिष्टाम्‌, श्रन्याचिषुः ! 
वृद्धचभावे--ग्रव्यचोीत्‌, श्रव्यचिष्टाम्‌, श्रव्यचिषुः । लुड्‌ --श्रव्यचिष्यत्‌, श्रव्यचिष्य- 
ताम्‌, श्रन्यचिष्यन्‌ । 

“व्यचेः कुटादित्वम्‌ श्रनसि' यह्‌ वात्तिक महाभाष्य में ६.१.१७ सूत्र पर पठा 
गय। है । इस का श्रभिप्राय यह्‌ है कि श्रनस्‌ (न श्रस्‌--ग्रनस्‌, नञ्तत्पुरुषः) अथात्‌ 
गरसुप्रत्यय से भिन्न प्रत्यय के परे रहते व्यच्‌ धातु का कटादियों में परिगणन समभना 
चाहिये । व्यच्‌ धातु धातुपाठ मे कुटादियों से मध्यमे नहीं पटी गई ग्रपितु कूटादियों 
से बहुत पहले तुदादियों में प्राई है । "गाङक्ुटादिभ्योऽल्णिन्डित्‌' (५८७) सूत्र द्वारा 
कुटादि धातुग्रों से परे नित्‌-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय डिन्धत्‌ होते है । इस वात्तिकं से 
व्यच्‌ धातु के कुटादिर्योमें श्राजानेसे इससे परे भी नित्‌-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय 
डित्‌ हो जायेगे । इत्‌ होने से उन के परे रहते व्यच्‌ को ग्रह्ज्या०' (६४) से 
सम्प्रसारण हो जायेगा । यथा--व्यच्‌ + तृच्‌ = विचिता, व्यच्‌ + तुम्‌ == विचितुम्‌, 
व्यच्‌ +- तव्य == विचितव्यम्‌ श्रादि । श्रसूप्रत्यय परे होने पर व्यच्‌ को कुटादियों मे 
परिगणित नहीं क्रिया जाता । यथा--उरन्यचाः कण्टकः (उरुव्यचस्‌ = बहुत विस्तृत 
कांटा), उरु विचतीति उरुव्यचाः ("वेधाः' की तरह प्रथमेकवचन) । यहा उरु उपपद 
रहते व्यच्‌ धातु से 'मिथुनेऽसिः पुवेवच्च स्वम्‌ † (उणादि० ६६२) ईस श्रौणादिक 
सूत्र से रसि प्रत्यय किया तो व्यच्‌ के कुटादि न होनेसे उससे परं भ्रस्‌ प्रत्यय 
डित्‌ नहीं होता, भ्रतः सम्प्रसारण नहीं टोता । | 

ग्रब इस वात्तिक के प्रकाश में यहां यह्‌ शंका उत्पम्न होतीदहैकि लड्‌ में 
“म्रव्यच्‌ -इस्‌ -|- ईत्‌" इस स्थिति में श्रसृभिन्न सिच्‌ प्रत्यय के परे रहते यदि व्यच्‌ 
को कुटादि समा जाएगा तो सिच्‌ के डित्‌ हौजनेसे एक तरफतो वृद्धिनहो . 
सकेगी श्रौर दूसरी तरफ व्यच्‌ को सम्प्रसारण होकर “्रविचीत्‌' रूप बनने लगेगा । 
दसी प्रकार लँट्‌ मेँ "तास्‌" तथा लृट्‌ में स्य के इत्‌ हो जाने से सम्प्रसारण होकर 
"विचिता, विचिष्यति' इस प्रकार श्रनिष्टरूप वनने लगेगे । इस शंका का 
समाधान करते हृए ग्रन्थकार लिखते है 
| लघु ० ] “व्यचेः कुटादित्वम्‌ श्रनसि' इति तु नेह प्रवत्तते, श्रनसि' इति 
पर्युदासेन कन्मात्रविषयत्वात्‌ ॥ 

ग्रथंः--“ग्रसूभिन्त प्रत्यय परे होने पर व्यच्‌ धातु को कुटादि समभना 
चाहिये"--यह वातिक यरा प्रवृत्त नहीं होता क्योकि श्रनसि' में पर्ुदासप्रतिषेध 
होने से वह केवल प्रसूभिन्न कृत्प्रव्ययों में ही प्रवृत्त होता है । 

व्याख्या-- वातिक कै 'ग्रनसि' पद मे नज्समासदहै। त अ्रसू--श्ननम्‌, तरिमन्‌ 
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ग्रनसि । यहा पर नन्‌ पर्युदासप्रतिषेध को प्रकट करता है, क्योकि समास में प्रायः. 
वही हु्रा करता है 1 पयुंदासप्रतिषेध मे निषिध्यमान से भिन्न का ग्रहण होते हुए 
भी तत्सदृश पदाथ प्रहण कियाजाताहै। यथा किसी ने कहा--भ्रब्राह्मणम्‌ श्रानय 
(ब्राह्मण से भिन्न को लाग्नो), यहा ब्राह्मण से भिन्न पत्थर लकड़ी भ्रादि भी हो 
सकते हँ परन्तु उन को नदीं लाया जाता श्रपितु ब्राह्मण से भिन्न उस जसे किसी 
मनुष्यकोदही लाया जातादहै। वसे यहां “ग्रनसि' मे भी समना चाहिये। श्रस्‌ 
प्रत्यय श्रौणादिक होने से कृत्प्रत्यय के अ्रन्तर्ग॑त भ्राता है श्रत: भ्रसूभिन्न प्रत्यय भी 
कोई कृत्प्रत्यय ही हो सकेगा । स्थ, तास्‌, सिच्‌ आदि कृत्प्रत्यय नहीं अ्रतः उन के पर 
रहते व्यच्‌ को कुटादि नहीं समभा जायेगा । जब वह्‌ कटादि नहीं होगा तो उस से 
परे वे प्रत्यय-ङिति भीन होगे ्रतः उपरक्त कोई दोष प्रसक्त न होगा । प्रतिषेध 
दो प्रकारका होता है पयुदास श्रौर प्रसज्य, इसका विस्तृत विवेचन प्रथमभाग में 
(१८) सूत्र पर कर चुके हैँ विशेषजिज्ञासु उसे वहीं देखे * । 


[ लघु ° | उछि उञ्छ ॥१६॥। उञ्छति । उञ्छः कणज्ञ श्रादानं कणि- 
ल्ला्यजंनं ज्िलम्‌- इति यादवः ॥। 

श्रथंः--उछिं (उञ्छ्‌) धातु “ग्रनाज के एक एक दाने को चुनना' श्रं मे 
प्रथुक्त होती है। 

व्याख्या-- खेत के कट जाने पर जब भूस्वामी भूमि से सन ्रनाज्‌ उठा कर 
ले जा चकते थे तब प्राचीन काल मे मुनि लोग उस प्रवाधितस्थान पर प्राकर श्रनाज 
के इधर उधर निखरे एक एक दाने को श्रथवा श्रनाज की बालोंको बटोर बटोर 
कर अपना निर्वाह करतेथे। इसे ही शास्त्र मे मुनिवृत्ति कहा गया है । भ्रनाज के 
दानों का बीनना "उञ्छ करना' तथा प्रनाज के कणिशों (बालों) का बौनना शिल 
करना" कहाता था । यही बात ऊपर थादव-प्रणीत बैजयन्तीकोष के प्रमाण से कही 


गईटहै 1 उचछ्छिंकाब्रन्त्य इकार उदात्तानुनासिक है श्रतः उदात्तेत्‌ होने से यह धातु 


१. इस प्रकार के विवाद ात्त्रोपयोगी न समभ कर वरदराजजी प्रायः 


लघुकौमुदी मे नहीं दिया करते । इस विवाद के उल्ननेव का कारण एतिहासिक है । 


भटोजिदीक्षित से पटले श्रीरामचन््राचाय-प्रणीत प्रक्रियाकौमुदी तथा भीबोपदेव- 
गोस्दामिप्रणीत मुग्धबोध व्याकरण का भ्रावालवृद्ध खून प्रचार हो चुकाथा। उन 
दोनों मे “्रनसि' को प्रसज्यप्रतिषेध मान कर लुट्‌ मे 'विचिता' लृट्‌ में "विचिष्यतिः 
श्रौर लुङ्‌ में “श्रविचीत्‌' रूप बनाये गये थे । श्रतः इन श्रद्ध रूपों का प्रत्यधिक्‌ 
प्रचार देखते हए बरदराजजी को उनके खण्डन में कटिबद़् होना पडा । 


२. यादवप्रणीत वैजयन्तीकोष के मद्रितसंस्करण मे यह पाठ इस प्रकार पाया 
जाता है--उन्छो घान्यज्ञ श्रावानं कणिक्तादजजनं सिलम्‌ । 
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परस्मैपदी तथा भ्रनुदात्तों मे पठ्ति न होनेसेसेट्‌ है। इदित्‌ होनेके कारण इसे 
नुम्‌ का भ्रागम होकर श्रनुस्वार ग्रौर परसवणं करने पर “उजञ्छ' बन जाता है । 

लंट्‌-उज्छति, उजञ्छतः, उञ्छन्ति । लिंट्‌- मे ˆइजादेइच गुरुमतोऽनृच्छः" 
(५११) से श्राम्‌ प्रत्यय होकर लिट्‌ का लुक्‌ तथाकरमू ग्रौर प्रस्‌ का श्रनु- 
प्रयोग हो जाता है-- (पक्षे) उञ्छाञ्चक्ार, उञ्छाञ्चक्रतुः, उञ्छाञ्चक्रुः । 
(मृपक्षे) उज्छाम्बभ्‌व, उज्छाम्बभूवतुः, उज्छाम्बभूवुः । (ग्रस्‌पक्षे) उञ्छामास, 
उञ्छामासतुः, उजञ्छामाधुः ¦ लुंट--उच्छिता, उचज्छितारौ, उचज्छ्तिरः।! लृदट्‌-- 
उचङ्छिष्यति, उज्छिष्यतः, उचज्छष्यन्ति । लो ट्‌-उञ्चछतु-उज्छतात्‌, उचञ्छताम्‌, 
उञ्छन्तु । लंड-में भ्राट्‌ का भ्रागम होकर वृद्धि हो जाती है-जौञ्छत्‌, श्रौञ्छंताम्‌, 
श्रौञ्छन्‌ । वि० लिंड--उञ्छेत्‌, उज्छेताम्‌, उज्छेयुः । आ्आ० लिंड्‌-- इदित्‌ होने के 
कारण श्रनिदितां हृलः०' (३३४) से उपधा के नकार का लोप नहीं होता-- 
उञ्छयात्‌, उञ्चछयास्ताम्‌, उजञ्छयायुः । लंड प्रौजञ्छीत्‌, श्रौञ्चिष्टाम्‌, श्रौज्छिषुः । 
मा भवान्‌ उच्छीत्‌ (न माङ्योगे ४४१) । लृ ड श्रौञ्छिष्यत्‌, श्रौ ञ्छिष्यतास्‌, 
ग्रोज्छिघ्यन्‌ । 

उषसगेयोग--प्र ५८ उञ्छ = पोदना-मिटाना ( विवेकभ्रोज्खछनाय विषये 
रस्तेकः-- नषध ० ५.३६) । 
। लघु ० | ऋच्छ गतीन्दरियभ्रलयमुत्तिभावेषु ।११७।॥ ऋच्छति । ऋच्छ 
त्य॒ताम्‌ (६१४) इति गणः । द्विहल्ग्रहणस्याऽनेकहलुपलक्षणत्वान्नुट्‌ । 
ग्रानच्छं । ग्रानच्छतुः । ऋच्छिता ॥ 

ग्रथः--ऋच्छ्‌ धातु “गमन करना, इन्द्रियों का बल नष्ट होना, कठिनिया 
दढ होना' भ्र्थो में प्रयुक्त होती है। 

व्याद्या--यह धातु भी पूववत्‌ परस्मेपदी तथा श्रनुदात्तो में परिगणित न 
होने सेसेटदरै। इस धातुका मूल रूप "ऋष्ट है, छ च' (१०१) से कार को तुक्‌ 
का ग्रागम होकर श्चुत्व करने से “ऋच्छ बन जाता है । 

लंट्‌-- ऋच्छति, ऋच्छतः, ऋच्छन्ति । 

लिट्‌-इ जादेश्च गुदमतोऽनृच्छः' (५११) सूत्र मे ग्रनृच्छः' कहने से यहां 
ग्राम्‌ नहीं होता । प्र पुण के एकवचन में "ऋच्छ्‌ +-श्र' इस स्थिति मे द्ित्व करने 
५२ "उरत्‌" (४७३) से श्रभ्यास के ऋकार को श्रत्‌, रपर, हलादिशेष श्रौर “श्रत 
आहेः' (४४३) से श्रम्यासके श्रत्‌ को दीघं करने पर--श्रा- ऋच्छ्‌-श्र। श्र 
"ऋच्छत्यताम्‌' (६१४) से धातुके ऋकारकोश्रर्‌ गुण कर श्रा~श्रर्‌च्‌ छ्‌~-ग्न' 
इस स्थिति में "तस्मान्नुड्‌ द्विहलः' (४६४) से नुट्‌ का श्रागम करना है, परन्तु यहाँ दो 
से श्रधिक तीन हल्‌ (रच्‌ छ्‌) होने के कारण वह्‌ प्राप्त नहीं हो सकता । इस 
का समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते ह कि सूत्र में "हि" का कथन केवल दो हलो 
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के लिये ही नहीं भपितु एक से अधिक हलो के उपलक्षण के ल्िदहै, इस से तीन 
हलो के होने परभी नुट्‌ हो जायेगा-भा~}न्‌ भररचघ~-भ्र-=अआनच्छं* । इसी 
प्रकार श्रानच्छतुः' श्रादिमें गुण तथा नुट्‌ कर लेना. चाहिये । रूपमाला यथा- 
आनच्छं, श्रानच्छंतुः, भ्रानच्छुः । आर्नच्छिय, जआनच्छंथुः, आंनच्छं । भ्रानच्छं, 
आनच्छिव, भ्रानच्छिम 1 

लुट्‌ - ऋच्छिता, ऋच्छितारी, ऋच्छितारः 1 लृ ट्‌-ऋच्छिष्यति, ऋच्छि- 
ष्यतः, ऋच्छिष्यन्ति । लो ट्‌-च्छतु्‌-ऋच्छतात्‌, "च्छताम्‌, ऋच्छन्तु । लंड्‌- 
भ्राट्‌ क्रा भ्रागम होकर वृद्धि हो जाती है-भ्राच्छत्‌, भाच्छंताम्‌, ध्राच्छंन्‌ । वि० 
लिंड्-च्छेत्‌, ऋच्छेताम्‌, ऋच्छेयुः । भा० लिंड्‌--ऋच्छघात्‌, ऋच्छयास्ताम्‌, 
चछच्छयायुः । लद भरार््छात्‌, आ्छिष्टाम्‌, भराच्छिषुः । लृ ड--्राग्छिष्यत्‌; 
श्राच्छिष्यताम्‌, श्राच्छिष्यन्‌ । 

उपसगंयोग-सम्‌ ^^ ऋच्छ्‌ -- संगत होना (समृच्छते; सम्पूवंक भ्रकर्मक ऋच्छ 
धातु से "समो गम्युच्छिभ्याम्‌ः १.३.२६ सूत्र से भ्रात्मनेपद हो जाता है) । 
| लघु ० | -उज्क उत्सगं ॥१८।॥ उज्मति ॥ 

श्रथंः--उज्छ (उज्म्‌) धातु 'छोड़ना' भ्रं मे प्रयुक्त.होतीहै। 

व्यारुथा--भ्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह्‌ घातु परस्मैपदी 
तथा भ्रनुदात्तो मे परिगणित नहोनेसेसेट्‌ है । इस घातु का मूलरूप-“उद्म्‌' है 
शएचुत्व होकर "उज्म' बन जाता है । 

लंट्‌- उज्कति, उचज्कतः, उञ्छन्ति । (मनस्तु यं नोज्क्षति जातु थातु मनोरथः 
कण्ठपयं कथं सः' (नषध ३.५६) । लिंट्‌-- में “इजादेश्च ०" (५११) से भ्राम्‌ प्रत्यय 


हो जाता है-(कपक्षे) उज्फाञ्चकार', उनज्जाञ्चक्रतुः, उज्जाञ्चक्षुः । (भूपो) 


१. उपलक्ष्यते स्वं स्वेतरत्‌ चानेनेत्युपलक्षणम्‌ । स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतर- 
प्रतिपांदकत्वम्‌ उपलक्षणत्वम्‌ । निदशेन या उदाहरण को "उपलक्षण" कहते है । 
यथा--काकेभ्यौ दधि रक्ष्यताम्‌ (कौवो से दही बचाभो)- यहां. काक" से तात्प 
केवल कौवों से नहीं भ्रपितु दही के विनाशक कुत्ते, बिल्ली, चील रादि सबसे है। 
"काकं" पद तो मोटे तौर पर निदशंनाथं रखा गया है । इसी प्रकार यहा भी दि 
शब्द एक से भ्रधिक हलो को बतलाने के लिये रखा गया है केवलं दौ हलो से तात्पयं 
नहीं । 

२. "ऋच्छाञ्चकार' इति क्वचिदूपलमभ्यमानः प्रयोगो "गुरोश्च हलः' (८६८) 
इत्यकारप्रत्ययान्ताद्‌ ऋच्छाशन्दात्‌ कमणि द्वितीयायाम्बोध्यः । 

३. पदान्त न होने से "ऋत्यकः' (६१) दारा हस्वसमुच्चित प्रकृतिभाव न 
हुश्रा । | 
४. सपदि विगतनिव्रस्तत्पमुज््ाल्वकार--रघु० ५.७५। 
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उज्छाम्बभूव, उञ्छास्बभू वतुः, उज्छाम्बभूवुः । (ब्रसपक्षे) उञ्कामास, उज््ामासतुः, 
उज्छामासुः । लुट्‌ - उज्किता, उन्करितारौ, उञ््ितारः । लृ ट्‌-उज्िष्यति, 
उन्किष्यतः, उज्भिष्यन्ति । लो ट--उज्भतु-उज्भतात्‌, उज्भताम्‌, उञ्भन्तु । लड-- 
भ्रौज्मत्‌, श्रौज्भताम्‌, श्रौज्णन्‌ । वि° लिंड्‌--उज्घ्ेत्‌, उञप्षेताम्‌, उञ्क्षेयुः । श्रा° 
लिंड- उज्भ्यात्‌, उनज्क्षचास्ताम्‌, उज्छयासुः । लुंड--श्रौज्सीत्‌, श्रोज्जिष्टाम्‌, 
प्रौल्सिषः । ल्‌ ङ--श्रौज््िष्यत्‌, श्रौज्किष्यताम्‌, भौज्किष्यन्‌ । 

उपसगैयोग-- प्र +^ उञक्न्‌ == छोडना, लाद्धना (लिखितमपि ललाटे ्रोज्क्ितु 
कः समर्घः--हितोप० १.२१) । 
| लघु ० | लुभ विमोहने ॥१६॥\ लुभति ॥ 

श्रथेः--लुम (लुभ्‌) धातु "मोहना, अआक्रष्ट करना, लुभाना' प्रथमे प्रयुक्त 
होती है' । 

व्याद्या-- यह धातु भी पूवंवत्‌ परस्मैपदी तथा श्रनुदात्तो मे परिगणितन 
होने सेसेदट्‌ हे । 

लंट्‌-- लुभति, लुभतः, लुभन्ति । लिंट्‌-लुलोभ, लुलुभुः, लुलुभुः । लुद्‌- 
मे धातुकेसेट्‌ होने से ^लुम्‌--ता' इस स्थितिमें नित्यदट्‌ प्राप्तहोतादै। इस 
पर प्रभ्रिमसूत्र से विकल्प का विधान करते है-- 
[ लघु ° | विधि-सूत्रम्‌- (६५७) तीष-सह्‌-लुभ-रुष-रिषः ।७।२।४८।। 

इच्छत्यादेः परस्य तादे राधेधातुकस्यैड वा स्यात्‌ । लोभिता-लोन्धा । 
लोभिष्यति ॥ 

ग्रथः--इष्‌, सह. लुभ्‌, रुष्‌ भ्रौर रिष्‌--इन धातु्रों से परे तकारादि भ्राधे- 
धातुक को विकत्पसे इट्‌ का भ्रागम हो। 

व्याख्या--ति ।७।१। इष-सह्‌-लुभ-रुष-रिषः ।५।१। भ्राधंधातुकस्य ।६।१। 
इट्‌ ।१।१। (श्राधंधातुकस्येड्‌ वलादेः" से)। वा ॒इत्यग्ययपदम्‌ (स्वरतिसुति°' से) । 
'ति' पद को विभक्तिविपरिणाम सं षष्ठ्यन्त बना कर तदादिविधि कर ली जाती 
है । श्रथंः-(इष-तह-लुभ-रष-रिषः) इष्‌, सह. लुम्‌, रुष्‌ प्रौर रिष्‌ धातुश्रौ से परे 


१. विमोहनम्‌ श्राकूलीकरणम्‌ (लुभाना) । इस प्रथं में यह्‌ सकर्मक दहै। 
लोभनीया = श्राकषेणीया (रघु ० ६.५८), विलुभिताः केकाः, विलुभित: सीमन्तः, 
विलुभितानि पदानि (काशिका ७.२.५४) इत्यादयो मे इसी धातु का प्रयोग हुप्राहै। 
"लुभो विमोहने" (७.२.५४) सूत्रमे भी इसी का ्रहण है । पर कहीं कहीं इस का 
ग्रकर्मकतया प्रयोग भी देखा जाता है, यथा-- लुभति आत्मनि कामे च (कविकल्पद्रुम 
की टीका में दुर्गादास दारा हलायुध के नाम से उद्धृत) । “लुभ्यति भ्रादि प्रसिद्ध 
प्रयोग दैवादिक लुभ गार्ध्ये धातुके दँ । कथमिह परिलोभसे धनेन' (मृच्छ ); 
भ्वादेरवृत्करणादिति ॥ 
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(ति = तः तादेः) तकारादि (आ्धेवामुकस्य) भ्राधेषःसुक का अयव (द्द्‌) ऋध 
हो जाता है (वा) विकल्प.से। “इष्‌" से यहां तौदादिक्र भौर. क्रंयादिक्र इष्‌ काही 
ग्रहण होता है दैवादिक का नहीं, जसा कि महाभाष्य मे वात्तिक पठागया है-- 
इषेस्तकारे दयन्प्रत्ययात्‌ प्रतिषेषः । इष्‌, सह. भादि सब धातुएं सेट्‌ हैँ अतः इत से 
परे तक्ारादि श्राधेधातुक को नित्य इट्‌ प्राप्त था, परन्तु भ्रन इस सूब से विक्त 
का विधान किया गया है । उदाहरण यथा--इष्‌ः (चाहना)--इष्‌ +-तुच्‌ न= एषितः 
एष्टा । सह. (सहना)-- सह. + तृच्‌ = सहिता, सोढा (सहिवहोरोवव्णंस्य ५५१) । 
लुभ्‌ (लुभाना)--लुम्‌ + तच्‌ = लोभिता, लोन्धा । रुष्‌ (हिसा करना)--ख्षु + 
तृच्‌ == रोषिता, रोष्टा । रिष्‌ (हिसा करना)--रिष्‌ + तच्‌ == रेषिता, रेष्टरा । 

“लुभ्‌ {+ ता" यहां पर ^तास्‌' यह तकारादि भ्राधेधातुक परे है ब्रत प्रक्ृतसूध 
से इट्‌ का विकल्प दहो जाताहै। इट्‌ के पक्ष मे लघूपधगुण होकर- लोभिता । इट 
के श्रभाव मे लघूपघगुण, स्षषस्तथोर्धोऽघः'. (५४६) से तकार को धकार तथा ललं 
जश््शि' (१६) से धातु के भकार को जश्त्व बकार करने पर-लोग्का । संट्‌- 
मे रूपमाला यथा -- (इट्पक्षे) लोभिता, लोभितारौ, लोभितारः । (-दछेऽनौषे) 
लोञ्धा, लोग्धारौ, लोढ्धारः । लृ ट्‌ --लोभिष्यति, लोभिष्यतः, लोनिष्यन्ति 4 लोष्ट - 
लुभतु-लुभतात्‌, लुभताम्‌, दुभन्तु । लङ्--भ्रलुमत्‌, भरलुभताम्‌, भ्रलुभन्‌ । वि 
लिंड्‌- लुभेत्‌, दुभेताम्‌, लुभेय्‌: । भ्रा ° लिंङ्‌- लुभ्यात्‌, लुभ्यास्ताम्‌, लुश्याघुः । 
लुंड--मे "नेटि" (४७७) से -वृद्धि का निषेष होकर लघुपधगुण होः जाता है- 
श्रलोभीत्‌, श्रलोभिष्टाम्‌, अलोभिषुः । तु ड--अलोभिष्यत्‌, अलोभिष्यताम्‌, 
श्रलोभिष्यन्‌ । 


[ लघु० ] तृप तुस्फ तुप्तौ ॥\२०।।२१॥ तृपति । तत्पं । तिता । 
ग्रतर्पीत्‌ ॥ 

श्रथंः--तृप्‌ प्रर तृम्फ घातुएं (तृप्त होना या तुप्त करना" भ्र्थो में प्रयुक्त 
होती दै । 

व्याख्या--दोनों धातु भ्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण परस्मैपदी 
तथा भ्रनुदात्तो मे परिगणित न होने से सेट्‌ हँ । ध्यान रहै कि भ्रनुदात्तों में परिगणितं 
"तृप्‌" घातु दिवादिगणीय है तभी तो श्यन्‌ लगा कर "तृप्य" इस प्रकार उस का निदेश 
किया गयादहै। तप्‌ की रूपमाला यथा-- 

लेट्‌--तुपति, तृषतः तृषन्ति । लिट्‌ - ततषं, ततृपतुः, ततृपुः । लूंट्‌-तपिता, 

तपितारौ, तपितारः। लु ट्‌-तपिष्यति, त्पिष्यतः, तरपिष्यन्ति । लोट्‌-तुषतु-तपतात्‌ 
तृपताम्‌, तृषन्तु । लंड्‌--भ्रतृपत्‌, भ्रतरुपताम्‌, अतृपन्‌ । वि ° लिंङ्‌-- तपेत्‌, पुपेताम्‌, 


[मि 


१. तौदादिक तृप्‌ धातु के प्रयोग लौकिकं साहित्य मे भ्रन्वेष्टव्य हैँ । 'तुषत्सोमं 
पाहि दह्यदिन्ः' (ऋग्वेद २.११.५) में हसी धातु का प्रयोग देखा जाता है । 
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तुषेयुः । भ्रा ° लिंड्‌ ~ तृप्यात्‌, त्ृप्यास्ताम्‌, त्ृप्यासुः । लुंड्‌--श्रतर्पीत्‌*, धर्तापष्टाम्‌ 
श्रतपिषः । ल ङ-अर्तापष्यत्‌, भ्र्तपपष्यताम्‌, श्र्तापिष्यन्‌ । 

तृम्फ धातुः 'नकारजावनुस्वारपञ्चमो कलि धातुषु" (पृष्ठ २५०) के अ्रनुसार 
नकारोपघ है । तुन्फ्‌ के नकार को श्रनुस्वार ्रौर उसे परसवणं करने से "तृम्फ बन 
जाता है । लेट्‌ में शविकरण करने पर 'तृम्फ्‌-[-ग्र~+ति' इस स्थिति मे 'सावंधातुक- 
मपित्‌' (५००) से “श' (श्र) के डित्‌ होने से श्रनिदितां हल उपधायाः क्ङिति" (३३४) 
दारा उपधाके नकारकालोपहो जाता है तुफ्‌--श्र-ति) भ्रब यहा भ्रग्रिम- 
वात्तिक प्रवृत्त होता है- 
[लघु ०] वा०--(४२) शे तृम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः ॥ 

ग्रादिशब्दः प्रकारे, तेन येऽत्र नकाराऽनुषक्तास्ते तृम्फादयः" । 
तु्फति । ततृस्फ । तुफ्यात्‌ ।। 

श्रथैः-शविकरण परे होने पर त॒म्फ्‌ प्रादि धातुश्रोंको नुम्‌ काश्रागमहो। 
प्रादिज्ञब्दः०--'तुम्फादि' पद में “ग्रादि' शन्द सादृश्य श्रथं मेंप्रयुक्त हुभ्रा हे। 
त॒म्फादि ्र्थात्‌ तम्फ्‌ धातु तथा तत्सदृश उपधा में नकार वाली धातुं 

व्याख्या-- यह वात्तिक "ले मुचादीनाम्‌" (६५४) सूत्र पर महाभाष्य मे पढ़ा 
गया है । तुम्फादि घातुग्रों का धातुपाठमें वृत्करण नहीं किया गया । यहा ' ग्रादि' 
शब्द प्रकार श्र्थात्‌ साद्य प्रथं में प्रयुक्त भ्रा है । तुम्प्‌ के साथ सादृश्य उपधघामं 
नकारवत्ता के कारण है ग्रतः (त॒म्फ्सद प्र्थात्‌ उपधा में नकार वाली तौदादिक 
धातुर्रोंको नुम्‌ का आगम हो शविकरण परेहो तो' यह श्रथ पयेवसित होता है। 
` तुदादिगण मेँ गुम्फ्‌, शुम्भ्‌, उम्म्‌ प्रभृति श्रनेक घातु नकारोपध है । शविकरण मं इन 

धातुग्रों का श्रपना नकार "अनिदितां हृलः०' (३३४) में लुप्त हो जाता हे, तब इस 


१. ‹स्पक्षा-मन् कृष-तप० (वा० ४२) इस वातिक में देवादिक तुप्‌काही 
ग्रहण होता है इस तप्‌ का नहीं, भरतः इससे परे सिच्‌ का वैकल्पिक विधान नहीं 
होता । दैवादिक तपसे परे च्लिको सिच्‌ श्रौर पक्ष में पुषादित्वाद्‌ प्र्‌ हो जाताहै-- 
ग्रतार्प्यीत, श्रतपत । यदि इस तौदादिक तुप्‌का भी वात्िकमें ग्रहण मानते तो 
पक्षम च्लि का श्रवण प्रसक्त होगा जो महाभाष्य के इस वचन से विरद है-च्लिः 
क्वापि न धूयते (महाभाष्य ३.१.४३) 

२. त्म्फ्‌ धातु के प्रथोग प्रन्वेष्टव्य हैँ । 

३. ध्यान रहे कि ्रनिदितां हलः० (६.४.२४) कौ टष्टि मे घातु मे हृए 
भरनुस्वार्‌ ( ८३५२४ ) श्रौर परसवण ( ८.४.५७ ) दोनों श्रसिद्ध है ग्रतः उसे नकार ही 


दीखता है मकार नहीं । 
४, नकारानुषक्ताः = नकारयुकताः । प्राचां मते नकारस्य "श्रनुषङ्ग इति 


सञ्ज्ञा । 
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वात्तिकं से दूसरा नकार भ्रा कर अनुस्वार भौर परसवणं करने पर पुनः वैसा कूप 
बन जातादहै। घ्यानं रहै कि विधानसमथ्यं से इस भ्रागन्तुक नकार का पूनः लोप 
नहीं होता । 

तुर्‌ + भ्र + ति* यहां एकदेशविकृतन्याय से तुम्फ्‌ धातु से परे श (भ्र) मौजूद 
दै श्रतः प्रकृतवात्तिक से नुम्‌ का ्रागम होकर “नश्चापदान्तस्य क्षलि (७८) से नकार 
को श्रनुस्वार तथा अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः' (७६) से उपे परसवणं मकार करने 
पर (तम्फति' प्रयोग सिद्ध होताहै। इसी प्रकार लोट्‌, लंड भ्रौर विधिलिङ्‌ में 
प्रक्रिया समनी चाहिये । रूपमाला यथा- 

लंट्‌-तृम्फति, तुस्फतः, तुम्फन्ति । लिंट्‌-ततुम्फ, .ततुम्फतुः°, ततम्फुः । 
लुट्‌--तुम्फिता, तुम्फितारौ, तुर्र्तारः । लृ ट्‌-तुम्फिष्यति, तुम्फिष्यतः, तृम्फ 
ध्यन्ति । लो ट्‌--तृम्फतु-तुम्फतात्‌, तृम्फताम्‌, तृम्फन्तु । लेड्‌--अतुम्फत्‌, ्रतुम्फताम्‌, 
श्रतृस्फन्‌ । वि० लिंड्‌ - तुम्फेत्‌, तस्फेताम्‌, तृम्फयुः। भ्रा° लिंड-मे यासुट्‌ के, 
कित्त्व के कारण उपधा के नकार का लोप (३३४) हो जाता है, परन्तु “शः विकरण 
फरे न होने से पुनः नुम्‌ का आगम नहीं होता--तुषयात्‌, तुष्थास्ताम्‌, तृषथायुः । 
लुंड्‌--अतृस्फोत्‌, श्रतुम्फिष्टाम्‌, ्रतभ्फिषुः । लृ इ्‌--श्रतुम्फिष्यत्‌, अतृम्फिष्यताम्‌, 
अतुम्फिष्यन्‌ । ्‌ ` 
[ लघु ० ] मृड पड सुखने ॥२२। ॥॥२३॥ मृडति । पुडति ॥ 

श्रथेः-- मृड (मृड) रौर पड (पृड्‌) घातुएं “सुख देना" भ्रथं में प्रयुक्तं होती हैः । 

व्याख्या -ये दोनों धातु पूववत्‌ परस्मैपदी तथा भ्रनुदात्तो मे परिगणित न 
होने से सेट्‌ है । रूपमाला यथा- | 

लंट्‌-मृडति, अडतः, मडन्ति । लिंट्‌-ममड, ममृखतुः, ममृञुः । ` लुट्‌- 
महता, मडतारौ, मडितारः । ल्‌ ट्‌--र्माडष्यति, माडिष्यतः, भखष्यन्ति। लोट्‌- 
मडतु-मउतात्‌, मृडताम्‌, मडन्तु । लंड--धरम॒डत्‌, अमृडताम्‌, भरमुखन्‌ । वि० लिंङड-- 
भडेत्‌, भडेताम्‌, मृडेयः । ग्रा ० लिंडः-मृडधात्‌, मडास्ताम्‌, मडधासुः । लङ्‌ - 
अमत्‌, भ्रमडिष्टाम्‌, श्र्मडिषुः । लु ङ्‌-- प्रमडिष्यत्‌, भर्माडिष्यताम्‌, भ्रमडिष्यन्‌ । 
दसी प्रकार पड की रूपमाला चलती है । लेंट्‌--पृडति । लिंट्‌--पषड़ । लट्‌ - 


पर्ता । ल ट्‌-र्पाडष्यति । लो ट्‌ --पृडतु-पडतात्‌ । लंङ्‌--प्रपुडत्‌। वि० लिंड- 


१. "त॒म्फ्‌ -भ्रतुस्‌' मे संयोग से परे लिंट्‌ को किद्रद्धाव नहीं होता 
(४५२) शभ्रतः कित्‌ परे न रहने से उपधाकेनकारका लोप नहीं होता। 

२. मृड धातु वेदम (न नाथितो विन्दते मडितारम्‌-- ऋग्वेद १०,३४.३) 
तथा कु कुच लोके भी प्रसिद्ध है यथा -- श्रमित्वा सहस्राक्षम्‌ -- भट ७.६७ परन्तु 
पुड्‌ धातुका हमें कहीं प्रयोग नहीं मिला । कतिकत्पत्रुम की व्याख्या मे कुगति का 
पृडति दीनं दाता' यह्‌ उदाहरण स्वकत्पित प्रतीत होता ह । 
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पडेत्‌ । श्रा ° लिंङ--पृडचात्‌ । लृड--अपडीत्‌ । ल ङ--श्र्पाडष्थत्‌ । 
[ लघु ० | शुन गतौ ।।२४।। शुनति ॥। 

श्रथेः- शन (शन्‌) धातु गमन करना--जाना' अ्रथंमें प्रयुक्त होती है, 

व्याख्या-- श्रा त्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण.यह्‌ धातु परस्मपदी 
तथा श्रनुदात्तों मे परिगणित न होनेसेसेदट्‌ है। रूपमाला यथा-- 

लंड - शुनति, श्ुनतः, शुनन्ति । लिंट्‌-शगुक्लोन, शुशनतुः, शुशुनुः । लट्‌- 
निता, ज्ोनितारौ, शोनितारः। लुट्‌-शोनिष्यत्ति, शोनिष्यतः, शोनिष्यन्ति । 
लो ट्‌ -श॒नतु-शुनतात्‌, शुनताम्‌, शुनन्तु । लंड्‌--म्रशुनत्‌, अशुनताम्‌, अश्नन्‌ । 
वि° लिंड्-शुनेत्‌, शुनेताम्‌, शुनेयुः । भ्रा ° लिंड्‌-गुन्यात्‌, शुन्यास्ताम्‌, शुन्यासुः । 
लङ श्र्लोनीत्‌, अन्ञोनिष्टाम्‌, अशोनिषुः । लृ ड्‌--च्रशोनिष्यत्‌, श्रशोनिष्यताम्‌, 
श्रतोनिष्यन्‌ । 
| लघु | इषु इच्छायाम्‌ ।२५।। इच्छति । एषिता-एष्टा । एषिष्यति । .. 
इष्यात्‌ । एेषीत्‌ ॥ 

श्रथः--इषु (इष्‌) धातु “इच्छा करना--चाहना' श्रथं मे प्रयुक्त होती हे । 

व्याख्या- इस धातु का ग्रन्त्य उकार उदात्त तथा श्रनुनासिक है श्रतः इत्स- 
ञ्ज्ञा कर लोप करने से इष्‌" मात्र श्रवशिष्ट रहता है । उदात्तेत्‌ होने से यह्‌ धातु 
परस्मेपदी तथा श्रनुदात्तों मे परिगणित न दोनेसे सेट्‌ है। तास्‌ में तोष-सह-लुभ- 
रष-रिषः' (६५७) से इट्‌ का विकल्प हो जाता है । इसे उदित्‌ करने का प्रयोजन 
(उदितो वा' (८८२) द्वाराक्त्वामें इट्‌ का विकल्प करना है- एषित्वा-इष्ट्वाः । 

लट्‌ -प्र° पु के एकवचन मे "इष्‌ ग्र +-ति' इस स्थिति मे इषु-गमि- 
या छः' (५०४) से षकार को छकार होकर छेच' (१०१) सेतुक्‌ का भ्रागम 
तथा स्तोः श्चुना इचुः' (६२) से एचुत्व करने पर इच्छति" प्रयोग सिद्ध होता 
है । इसी प्रकार लोट्‌, लंड श्रौर वि० लिड्‌ में प्रक्रिया होतीदहै। लट्‌ मे रूपमाला 
यथा--इच्छति, इच्छत :, इच्छन्ति । 

लिंट्‌-प्र° पु० के एकवचन में द्वित्व, हलादिशेष तथा लघूपधगुण किया तो 


१. इस धातु के प्रयोग भ्रन्वेषणीय हैँ । शुनक (कृत्ता) शब्द इसी धातु से 
बना है । श्वन्‌ (कृत्ता) शब्द की उत्पत्ति दओं शिव गतिवृद्धयोः' से हुई है 

२. परन्तु क्त्वामें इट्‌ का व्रिकल्प तो 'तीषसह°' (६५७) से ही सिद्ध दहै। 
ग्रतः "इषुगमियमां छः' (५०४) मे इसी का ग्रहण हो भ्नन्यगणीय का नहीं इसलिये 
यहां उदित्करण किया गया है पर ७.२.४८ का महाभाष्य देखने से स्पष्ट हौ जाता है 
कि इस का उदित्करण प्रनाषेंदहै। माप्य के भ्रनुसार इषुगमियमां छः" सूत्रको 
"दषगमियमां छुः' पना चाहिये । 
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 "ह--एष्‌ [-श्र' हुभ्रा । भ्रव भ्रसवणं भ्रच्‌ परे रहते श्रम्थासस्यासवर्णे' (५७६) सुतर 
से श्रम्यासके इकार को हयंड्‌ श्रादेश करने पर “इयेष ' रूप सिद्ध ॒होतादहै। इसी 
प्रकार थल्‌ में--इयेषिथ । श्रतुस्‌ में "इ¬ इष्‌ ¬+ श्रतुस्‌' इस स्थिति में भ्रतुस्‌ के किरव . 
के कारण लघूपघगुण नहीं होता, भरतः भ्रसवणं परेन रहने सं इयंडादेश भी नहीं 
होता, सवणंदीघं होकर-ईषतुः । रूपमाला यथा-इयेष, ईषतः, ईषः । इयेषिय, 
दवथुः, ईष । इयेष, ई षिव, ईषिम । 

लंट्‌--में तीवसह॒०' से इट्‌ का विकल्प हो जाता है । (इट्पक्षे) एषिता, 
एषितारौ, एषितारः । (इटोऽभावे) एष्टा, एष्टारी, एष्टारः । 

लुट्‌--एषिष्यति, एषिष्यतः; एषिष्यन्ति। लोट्‌--इच्छुतु-षच्छतात्‌, इच्छ- 
ताम्‌, इच्छन्त । लंड्‌-ग्राट्‌ का भ्रागम्‌ होकर वृद्धि हो जाती है--रेच्छत्‌, एेच्छतीम्‌, 
एेच्छन्‌ । वि ° लिंङ्‌-इच्छेत्‌, इच्छताम्‌, इच्छेयुः । भ्रा ° लिंड्‌--इष्यात्‌, इष्यास्ताम्‌, 
इष्यासुः । लुङ्‌ -- में नेटि' (४७७) से वुद्धि का निषेध होकर लघु१३गुण हो जाता 
है--एषीत्‌, भरव भ्राट्‌ का भ्रागम भ्रौर वुद्धि करने से-- एेषीत्‌, रेषिष्टाम्‌, एेषिषुः । 
फेषीः, पेषिष्टम्‌, एेषिष्ट । एेषिषम्‌, एेषिष्व, एेषिष्म । लृङ्‌-रेषिष्यत्‌, रेषिष्यताम्‌, ` 
एेषिष्यन्‌ । 
| लघु ० | कट कौटिल्ये ।॥२६॥ गाङ्‌कुटादि० (५८७) इति इडिन्त्वम्‌- 
चुकटिथ । चूकोट-चुकुट । कुटिता ॥ 

श्रयः- कुट (कुट्‌) धातु “टेढ़ा होना, टेढ़ा करना, कुटिलता करना, धोखा 
देना" भरथो मे प्रयुक्त होती है। ,. 

व्याख्या --भ्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह्‌ धातु परस्मेपदी 
तथा नुदात्तं में परिगणित.न होने से सेट्‌ है । इस घातु के तिडन्त प्रयोग साहित्य 
मे क्वचित्‌ ही भिलते है । इससे बने "कुटिल, कूटी, कोट, कौटिल्य" भादि -भनेक 
शब्द प्रसिद्ध है । व्याकरणप्रक्रिया मे तुदादिगण के अन्तर्गत कूटादिगण की प्रथम धातु 
होने के कारण यह्‌ भ्रत्यन्त प्रसिद्ध ॒है*। "गाङ्कूटादिम्योऽर्णिन्डित्‌" (५८७) सूत्र 
दारा नित्‌-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय डिद्धत्‌ हो जाते है परतः उन के परे रहते लघूपधगुणः 
भ्रादि नहीं होता । 

कट्‌ - कटति, कुटतः, कूटन्तिं । 

लिंट्‌- मे णल्‌ प्रत्यय के णित्‌ होने के कारण 'गाङ्क्टादि० (५८७) से 
डििद्रद्धाव नहीं होता, लघूपधगुण होक र--चुकोट । भ्रतुस्‌ भादि स्वतः कित्‌ (४५२) 
है भ्रतः गुण नहीं होता - चुकुटतुः । थल्‌ प्रत्यय नित्‌-णित्‌-भिन्न होने के कारण इन्‌ 
हो जाता है--चुकुटिथ । उ० प° का णल्‌ "णलुत्तमो बा' (४५६) से विकल्प करके 


१. धातुपाठ में लगभग ४२ धातु कुटादियो के भन्तर्गेतः पड़ी गई है, परन्तु 
यहां लघुकोमुदी में कुट्‌, पट्‌, स्फुट्‌, स्फुर्‌, स्फुल्‌ भ्रौर ण्‌ इन .छः धतुमोंकाही 
वणन कियागयादहै। 
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णित्‌ होता है ग्रतः णित््वपक्ष में डिनद्रद्ावकेनहोनेसे गुण हौ जाता है--चुकोट । 
णित्त्व के प्रभावे इिदरव हो जाने से--चुकरुट । रूपमाला यथा--चुकौट, चुकटतुः, 
चकटः । च॒क्टिथ, चुक्‌टथः, चुकुट । च॒कोट-चुक्‌ट, चुकुटिव, चुकुटिम । 

लँट्‌-में तास्‌ के इङत्‌ हौ जाने से लघूपधगुण नहीं होता--कुटिता, 
कुटितारौ, कुटितारः ! लृट्‌ -मेंभीस्यके डिवि के कारण लघूपधघगुण नहीं 
होता--कटिष्यति, कुटिष्यतः, करिष्यन्ति । लो ट्‌ -- क्‌टतु-कुटतात्‌; कुटताम्‌, क्‌टन्तु । 
लंड्‌--श्रक्टत्‌, श्रकूटताम्‌, श्रकुटन्‌ । वि० लिंड--ऋूटेत्‌, कटेताम्‌, कटेयुः । प्रा° 
लिंड -- कट यात्‌, कूरयास्ताम्‌, क्टयासुः । 

लुंड्‌- में नेटि" (४७) द्वारा हलन्तलक्षणा वृद्धि का निषेव स्वतः सिद्ध 
है, सिच्‌ के डिद्धद्धाव के कारण लघूषधगुण भी नहीं होता--श्रकुरीत्‌, श्रकुटिष्टाम्‌, 
श्रकटिषुः । लृ डः -- अक्‌टिष्यत्‌, श्रकुटिष्यताम्‌, श्रकुटिष्यन्‌ । 

उपसगेयोग-सम्‌ +^ कट्‌ == निश्चेष्ट होना (केचित्‌ सञ्चुकूदुर्भीताः--भट्ि° 
१४.१०५, निष्प्रयत्नाः स्थिता इति जयमङ्गला) । 
| लघु ° | पुट संदलेषणे ॥२७॥ पटति । पुटिता ॥ 

अथं पुट (घुट्‌) धातु श्रालिङ्कन करना या मिलाना' भ्रथंमे प्रयुक्त 
होती है" । 

व्याख्या-- यह धातु भी पूववत्‌ परस्म॑पदी तथा सेट्‌ है। कुटायन्तगेत होने 
कै कारण इस से परे भी नित्‌-णित्‌ से भिन्न प्रत्यय डिन्त्‌ होते हैँ । इस कौ सम्पूणं 
प्रक्रिया कुट्‌ धातु की तरह होती है । रूपमाला यथा-- 

लंट्‌-- पटति, पुटतः, पुटन्ति । लिट्‌ -पुपोट, पुपुटतुः, पुपुदुः। पुथुटिय, 
पुपुटथुः, पुपृट । पुपोट-पुपुट, पुपुटिव, वुपुटिम । लुंट्‌--पुटिता, पुटितारो, पृटितारः । 
लृ ट्‌ - पुटिष्यति, पुटिष्यतः, पृटिष्यन्ति। लो ट्‌--पुटतु-पुटतात्‌, पृटताम्‌, पुटन्तु । 
लंड--श्रयटत्‌, श्रयुटताम्‌, श्रपुटन्‌ । वि ० लिंड-- पुटेत्‌, पुटेताम्‌, पुटेयुः । श्रा ० लिंड - 
पटचात्‌, पुटचास्ताम्‌, पुट चायुः । लंड--ग्रपुटीत्‌, श्रपुरिष्टाम्‌, श्रपुटिषुः । लृङ्-- 
श्रपटिष्यत्‌, अपुटिष्यताम्‌, श्रपुटिष्यन्‌ । 


| लघु ° | स्कुट विकसने ॥॥२८॥ स्फुटति । स्फुटिता ॥ 
श्रथंः--स्फुट (स्फुट्‌) धातु "विकसित होना या विलना' प्रथं मे प्रयुक्त 


होती हैः 


१. इस धातु के तिङन्तप्रयोग श्रन्वेषणीय हैँ । शश्रोष्ठयौ परिपुटयेते' यह 
सुश्रत का वचन कहा जाता है । करपुट, नासापुट, पत्त्रपुट (दुश्ध्वा पयः पल्त्रपुटे 
मदीयम्‌--रघु° २.६५), पुटपाक श्रादियों में "पुट शब्द इसी धातुसेबना है। 
पोटली, पुडिया रादि हिन्दीशब्द भी इसी से बने प्रतीत होति हैँ । 

२. इस धातु का 'फटना-फूटनाः प्रथ भी हुभ्रा करता दहै वह्‌ भौ एक प्रकार 
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व्याख्या--यह धातु भी पूववत्‌ परस्मपदी, सेट्‌ तथा कुटाद्यन्तगंत है । इस की 
समग्र प्रक्रिया कुट्‌घ।तुवत्‌ होती है- ` 
लट्‌-- स्फुटति, स्फुटतः, स्फुटन्ति । लिंट्‌-मे शरुर्बाः खयः' (६४८) से 
भ्रम्यास का खय्‌-फकार शेष रहता है पुनः श्रम्यासे चचं'(३९६) द्वारा उसे चत्व -पकार 
हो जाता है-- पुस्फोट, पुस्फुटतुः, पुस्फटुः । लंट्‌- स्फटिता, स्फटितासै, स्फ्टितांरः । 
-ट्‌--स्कुटिष्यति, स्फुटिष्यतः, स्फुटिष्यन्ति । लोट्‌-स्फ्टतु-स्श्रतत्‌, -स्श्टताम्‌, 
स्फुटन्तु । लंड--श्रस्फ्टत्‌, अस्फुटताम्‌, भ्रस्फ्टन्‌ । वि ० लिंड- स्फ्टेत्‌, स्फ्टेताम्‌, 
स्फ्टेयुः । श्रा ० लिंड-स्फ्टचात्‌, स्फुट चास्ताम्‌, स्फूटथासुः । लृडः-भस्फटीत्‌ 
भ्रस्फुरिष्टाम्‌, अस्कुरिषुः । लृ ड-अस्फ्रिष्यत्‌, भस्फुटिष्यताम्‌, भरस्फूटिष्यन्‌ । 
उपसगंयोग-- इसी अथं मे प्र भ्रौर वि उपसर्गो के साथ इस का बहुधा प्रयोग 
देखा जाता दहै -- प्रस्फुटति, विस्फुटति । 
| लघु० ] स्फुर स्छुल सञ्चलने ॥२६॥३०॥ स्फुरति । स्फुलति ॥ 
| श्र्थः-- स्फुर (स्फुर्‌) श्रौर स्फुल (स्फुल्‌) धातुश्रों का “हिलना-इलना 
स्पन्दित होना, नेत्रादि का फड़कना, चेष्टा करना, प्रकाशितं होना, भासना-भलकनां 
कांपना' श्रादि भ्र्थो मे प्रयोग होता है 
व्याख्या--ग्रात्मनेपद के. लक्षणों से हीन होने केः कारण दोनों धातुएं परस्मै- 
पदी तथा भ्रनुदात्तो में परिगणित न होनेसे सेट्‌ ह । कुटादि होने से दोनों घातुभ्रौ 
से परे लित्‌-णित्‌-भिन्न प्रत्यय इत्‌ हो जते हैँ भ्रतः दोनों की रूपमाला कुट्धावुवत्‌ 
चलती है-- (स्फुर्‌) 
लंट्‌-- स्फुरति, स्फुरतः, स्फुरन्ति । लिंट्‌-पुस्कोर (६४८), पुस्फुरतु 
पुस्फ्रः । लंट्‌--स््ुरिता, स्फुरितारौ, स्फुरितारः । तृ ट्‌--स्शुरिष्यति,. स्क्रिष्यत 
स्क्रिष्यन्ति। लो ट्‌--स्फरत्‌-स्क्रतात्‌, स्फरताम्‌, स्फरन्त॒ । लंड घ्रस्करत, 
श्रस्कूरताम्‌, श्रस्फुरन्‌ । वि लिंड--स्शुरेत्‌, स्फ्रेताम्‌, स्फ्रेयः। भरा° लिंड- 
में (हलि च" (६१२) से रेफान्त धातु की उपधाको दीघं हो जाता है स्फर्यात्‌ 
स्फूर्यास्ताम्‌, स्कूर्यासुः । लुंड--भ्रस्फुरोत्‌, भस्फुरिष्टाम्‌, भस्फुरिषुः । ल ङ ध्रस्क 
रिष्यत्‌, भ्रस्फरिष्यताम्‌, भ्रस्फ्रिष्यन्‌ । 


का विक्सन ही होता है। यथा--हा हा वेवि | स्फुटति हृशयं ल्लंसते देहबन्धः 
(उत्तर०३.३८), तेन स्वान्तं स्फुटति चटुलं हन्त भाव्यं न जाने (कस्यचित्‌) ¦ 

१. फड़कना यथा--क्ञान्तमिदमाधमपदं स्फुरति च बाहुः कतः फलमिहास्य 

(शाकन्तल १.१६) । कांपना यथा--स्फुरदषरंनासापुरतया (उत्तरराम० १.२६) 
प्रकाशित होना यथा--मुखात्‌ स्फुरन्तो को हरतुमिच्छति हरेः परिभूय द॑षटराम्‌ (मुद्रा 
१.८) । शोभित होना यथा--स्फुरति कुचकुम्भयोरुपरि मणिमञ्जरौ (गीतगोऽ 
१०.६) । स्फूति, स्फुरण , स्फुलि ङ्ग प्रादि शब्द इन्हीं धातुप्रों से बने है । | 
ल० द्वि° (३२) 
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सकुल्‌--(लंद्‌) स्कुलति । लिंद्‌-पुस्को, पुल्हुलतुः, पृर्ष्लुः । लंद्‌ -- 
स्क्लिवा । लृ ट्‌-स्क्‌लिष्यति । लो ट्‌-स्ङुलत्‌-स्फ्‌लतात्‌ । लंड-अस्फूलत्‌ । वि ० 
लिंड्‌--ल्फुलेत्‌ । भ्रा लिंड्‌- स्कुल्यात्‌* । लंड्‌--श्रस्सुलोत्‌ । ल्‌ ङ्‌--श्रर्फ्‌लिष्यत्‌ 1 

भ्रव श्रभ्रिमसूत्रद्वारा कु विशिष्ट उपसर्गोकेयोग मे स्फुर्‌ श्रौर स्फुल्‌ को 
षत्व विधानं करते है-- 


| लघू ० ] विधि-सूत्रम्‌-- ( ६५८ ) स्फुरति-स्फुलत्योनिनिविभ्यः । 
८ | २।७६।। 

षत्वं वा स्यात्‌ । निःष्फ्ुरति, निःस्फुरति ॥ 

श्रथेः-- निर्‌, नि भ्रथवा वि उपसगे से परे स्फुर्‌ श्रौर स्फुल्‌ धातुग्रों के सकार 
को विकल्प से षकार श्रादेश हो । 

व्याख्या--स्फुरति-स्फुलत्योः ।६।२। निर्‌-नि-विम्यः ।५।३। सः ।६।१। 
(“सहेः साडः सः' से)। मूधेन्यः । १।१। (शश्रपदान्तस्य मूधन्यः' से)। वा इत्यव्ययपदम्‌ 
(“सिवादीनां वाऽड०* से) । श्रथं:-- (निर्‌-नि-विभ्यः) निर्‌ नि श्रथवावि उपसगे से 
परे (स्फुरति-स्फुलत्योः) स्फुर्‌ श्रौर स्फुल्‌ क श्रवयव (सः) सकार के स्थान पर 
(मूर्धन्यः) मूर्धन्य भ्रादेश हो जाता है (वा) विकल्प से । ईषद्धिवृत सकार के स्थान 
पर भ्रान्तरतम्य से मूर्धन्य षकार ही श्रादेश होता है। 

“निस्‌ -[ स्फुरति" यहां निस्‌ के सकार को रुत्व-विसगं होकर या निर्‌ उपसगे 
केरेफको ही विसर्गं होकर “निः-[-स्फुरति' इस दशा में प्रकृतसूत्र से स्फुर्‌ धातुके 
सकार को विकल्प से षकार करने पर “निःष्फरति, निःस्फुरति' दो रूप सिद्ध होतेह । 
दसी प्रकार-निष्फुरति-निस्फुरति; विष्फुरति-विस्फुरति; निःष्फुलति-निःस्फुलति; 
विषफुलति-विस्पलति श्रादि रूप समभने चाहिये । निस्‌ या निर्‌ कौ विसगे का "खरे 
क्रि वा विसं लोपो वक्तव्यः" वातिक से पालिक लोपमभी हो जातादहै। 


[ लघु ० ] ण्‌ स्तवने ।३१॥ परिणूत-गुणोदयः । नुवति । नुनाव । नुविता ।। 

र्थः ण्‌ (न्‌ ) धातु “स्तुति करना-- प्रशंसा करना" प्रथं में प्रयुक्त होती 
है । यह धातु उदन्त नहीं, उदन्त है, तभी तो 'परिण्‌त-गुणोदयः' प्रयोग मे ^परिणूत' 
पद प्रयुक्त किया गया हैः । 


१. धातु के रेफान्त या वान्त न होने से हलि च' (६१२) द्वारा उपधादीधं 
नहीं होता । “रलयोरभेद पाणिनीयन्याकरण मे नहीं चलता । तभी तो मृनिने 
शतो हरान्तस्य' (७.२.२) में दोनों का ग्रहण किया ह । 

२. परिणतः = स्तुतः गणानाम्‌ उदयो यस्येति बहुत्रीहिः । इस वचन का 
मूल हमे नहीं मिल सका । भीमद्‌ मागवत (१.८.४) मे इसी प्रकार का परिणूताऽखि- 
लोदयः' पाठ उपलन्ध होता है। शायद वहु पाठ यहां ष्ट हो गया हो। श्रीधरी- 
टीका में वहां 'दीधेश्छन्दोऽनुरोषेन' लिखा दै । 
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व्याख्या-- ण्‌ धातु के णकार को "णो नः' (४५९) से नकार होकर नू" बन 
जाता है । ऊदन्त होने से यह धातु “उबृदन्तैः० के भ्रनुसार सेट्‌ तथा श्रात्मनेषद के 
लक्षणोंसे हीन होने के कारण परस्मैपदीटै। कुटादि होने कै कारण इसंमेंभी 
"गाङ्कुटादिभ्यः ० (५८७) सूत्र की प्रवृत्ति होती है । भ्रात्रेय भ्रादि कुदं प्राचीन वैया- 
करण इस धातु को स्वान्त (नु) प्ते हैँ (देखे इसी धातु पर भाषवोयधातुवत्ति) । 
परन्तु यह मत ठीक नहीं क्योकि 'गाङ्कुटादि० (१.२,१) सूत्र के महाभाष्य मे स्पष्ट 
कहा है-- तस्माद्‌ नूत्वा धूत्वा इत्येव भवितव्यम्‌ । इस से प्रमाणित होता है कि यह्‌ 
धातु दीर्घान्ति ही है स्वान्त नहीं । लघुकौमुदीकार भरोवरदराज ने इस की पुष्टिमे 
किसी काव्य का वचन उद्धृत क्रिया है । उन का प्राशय यह है कि धातु यदि स्वान्त 
होती तो क्तप्रत्यय मे भचुकः किकिति' (६५०) द्वारा इण्निषेध होकर "परिणुत 
प्रयोग बनना चाहिये था न कि “परिणूत' । परन्तु वहां "परिणूतः के प्रयोग से यहं 
स्पष्ट हो जाता है कि यह धातु दीर्घान्ति ही है स्वान्त नहीं । यहां लकारो मे धात्‌ 
को स्वान्त मानं या दीघन्ति दोनों अवस्था मे एक से रूप बनते हैँ कोर भ्रन्तर 
नहीं भ्राता*--यह सोचकर वरदराज जी ने क्तान्त का उदाहरण दिया है, किसी 
लकार का नहीं । 


लंट्‌ -में 'सावंधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा शविकरण के डिद्त्‌ हो जाने से 
कहीं गुण नहीं होता, “अचि हनु °" (१९६) से सवत्र उवेंडः भ्रादेश हो जाता है-- 
चुवति, नवतः, चुवन्ति । 

लिंट्‌--में णल्‌ के णित्‌ होने से "गाङ्करुटादिभ्यः०* (५८७) से डिद्धह्धाव नहीं 
होता श्रतः ऊकार को भ्रौकार वृद्धि तथा उसे भ्रावादेश होकर--नुनाव । इसी प्रकार 
उ० पु०केणल्‌ के णित्त्वपक्ष मे समभना चाहिये । अन्यत्र निर्बाध डद्धद्धाव हो जाता 
है--चुनाव, नुनुवतुः, नुवुवुः। -नुनुविथ, नुनुवथुः, नुनुव । नुनाव-नुनुव, ननुषिव, 
नुन॒विम । 

लुंट्‌--चुविता, चुवितारौ, नुवितारः । लृ ट्‌-नुविष्यति, नुचिष्यतः, नुविष्यन्ति। 
लों ट्‌-नुबतु-नुवतात्‌, नुवताम्‌, चुवन्तु । लंड्‌--भ्रनुबत्‌, भअनुवताम्‌, श्रनुवन्‌ । वि ० 
लिंड्‌- नुवेत्‌, नुवेताम्‌, वुवेयुः । भा° लिंड्‌--नूयात्‌ नूयास्ताम्‌, नृयासुः । नुंड्‌-- 
अनुवीत्‌, भ्रनुविष्टाम्‌, अनुविषुः । लृ ड--भ्रनुविष्यत्‌, भ्रनुविष्यताम्‌, अनुविष्यन्‌ । ` 


१. क्योकि धातु के सेट्‌ होने से वलादि भ्राधेधातुक प्रत्ययो मे सर्वत्र ट्‌ 
का श्रागम होकर कुटादित्वात्‌ डित्‌ होने से हस्व या दीघं दोनों उकार को उवह 
भ्रादेश करने पर “नुविता, नुविष्यति' भ्रादि एक से प्रयोग बन जाते । श्रा° लिंडुः 
मे “अकृत्सावं ०" (४८३) से दीव होकर ह्स्वान्त का भी ^नूयात्‌' प्रयोग॒ बन सकती 
है । किञ्च लट्‌, लोट्‌, लंड श्रौर वि० लिंङ्‌ मे भी शविकरण के इत्‌ होने से दोनों 
मे उवङ होकर एक समान रूप बनेगा । ` 
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उवलर्गयोग--धात्‌ के णोपदेश होने के कारण "परि + नृतः परिणते; 
इव्यादियों मे “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेश्चस्य' (४५६) से णत्व हौ जाता है) 
(यहां पर लघुकौमुदयन्तगेत कुटादि धातु समाप्त होते हँ) । 
| लघु० | इमस्नो श्ुदौ ॥ ३२॥ मज्जति । ममज्ज । मस्जिनशोः० 
(६३६) इति नुम्‌ 1, 
ग्रथः-टमस्जो (मस्ज्‌) धातु "शद्ध होना--नहाना--डुबको लगाना" श्रादि 
प्रथो मे प्रयुक्त होती दै। 
व्याख्या--इस धातुके ष्टुः कौ श्रादिजिटुडवः' (४६२) से तथा श्रन्त्य 
्रोकार की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" (२८) से इत्सञ्ज्ञाहौ जाती दहै । ग्रतः उनं 
दोनों का लोप कर "मस्ज्‌" ही भ्रवशिष्ट रहतादहै। ष्टुः के इत्‌ करने का प्रयोजन 
"ट्वितोऽथुच्‌" (८५६) दारा ब्रथुच्‌ प्रत्यय करना है--मज्जथुः (स्नान) । श्रोदित्‌ 
करने का प्रयोजन श्रोदितश्चः (5२०) द्वारा निष्ठाके तकार को नकार करना 
है- मग्नः, मग्नवान्‌ । उदात्तेत्‌ होने से यह घातु परस्मपदी तथा जकारान्त अनुदात्तो 
मे पठित होने से श्रनिट्‌ है। लिट्‌ में क्रादिनियमसे इट्‌ हो जाता है परन्तु थल्‌ में 
भारद्राजनियम से विकल्प । 
लंट्‌-प्र० पु० के एकवचने श विकरण करने पर "मस्ज्‌ + ग्रति" इस 
स्थिति मे (स्तोः चुना इचुः' (६२) से सकार को शकार तथा लां जदस्षक्चि' ( १६) 
से शकार को जश्त्व-जकार करने पर मज्जति प्रयोग सिद्धदहोतादहै। रूपमाला 
यथा- मज्जति, मज्जतः, मज्जन्ति । 
 लिंट्‌-में द्वित्व, हलादिशेष तथा पूवेवत्‌ शचुत्ब प्रौर शत्व होकर- ममज्ज, 
ममज्जतुः, ममज्जुः। थल्‌ में भारद्वाजनियम से इट्‌ का विकल्प हो जाता है । इट्पक्ष 
मे--ममज्जिथ । इट्‌ के प्रभाव मे मस्ज्‌ ।-थ' यहां “मस्जिनशौोक्षलि' (६३६) से 
मस्ज्‌ को नुम्‌ का श्रागम करनाहै। नुम्‌ मित्‌ है रतः “भिदचोऽन्त्यात्परः' (२४०) से 
वह्‌ श्रन्त्य श्रच्‌ से परे होना चाहिये । परन्तु इस प्रकार करने से इष्ट रूप सिद्ध नहीं 
हो सकता । प्रतः इस के लिये श्रप्रिम वात्तिक प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] वा०--(४३) मस्जेरन्त्यात्पूर्वो नुम्‌ वाच्यः ॥ 
संयोगादिलोपः (३०६) -- ममङ्क्थ-ममज्जिथ । मङ्क्ता । मड्‌- 
क्षयति । श्रमाङ्क्षीत्‌, ब्रमाङ्क्ताम्‌, भ्रमाद्क्षुः ॥ 
प्रथं -- मस्ज्‌ धातु के भ्रन्त्य वणं श्रर्थात्‌ जकार से पूवं नुम्‌ काश्रागम कहना 
चाहिये । 
व्याख्या -- इस वात्तिक सेनम्‌ का श्रागम मस्ज्‌ के श्रकारसे परेन होकर 


उसके प्रन्त्य जकार से पूवं श्र्थात्‌ सकारसे परे हौ जाता है--मस्‌न्‌ज्‌ +-थ । द्वित्व 
तथा हलादिशेष होकर-ममस्‌न्‌ज्‌ ।-थ । श्कोः संथोगाधोरन्ते च' (३०६) हारा 


कक 
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संयोग (सून्‌ज्‌) के भादि सकार का लोप करने पर-ममन्‌ज्‌।-थ । भव श्वोः कुः 
(३०६) सूत्र से जकार को कुत्व-गकार, "खरि घः (७४) से गकार को ककार तथा 
भ्रपदान्त नकार को भ्नुस्वार-परसवणं करने पर “ममङ्क्थ' प्रयोग सिद्ध होता है। 
लिंट्‌ में रूपमाला यथा - ममज्ज, ममज्जवुः, ममज्जुः । ममज्जिय-ममङ्क्य, ममज्जयुः, 
ममज्ज । ममज्ज, ममनज्जिव, ममनज्जिम्‌ । | 

लुट्‌--में पूववत्‌ अन्त्य वणं से पूवं नुम्‌ काभ्रागम होकर “मसृन्‌ज्‌ ¬+-ता 
हस स्थिति में संयोगादि सकार का लोप, कुत्व, चत्वं तथा नकार को भ्रनूस्वार भ्रौर 
परसवणं करने पर- मङ्क्ता, मङ्क्तारौ, मङ्क्तारः । 

लुट्‌-मे भी पूर्ववत्‌ नुम्‌ होकर 'मसून्‌ज्‌ {स्य ति इस स्थिति मे संयो- 
गादिलोप, कुत्व, “प्रादे्प्रत्यययोः' (१५०) सेस्यके सकार को षकार, चत्वं तथा 
श्रपदान्त नकार को भ्रनुस्वार श्रौर परसवणं करने पर-मङ्क्ष्यति, भङ्क्ष्यतः, 
मङ्क्ष्यन्तिं । 

लो ट्‌ -मज्जतु-मज्जतात्‌, मज्जताम्‌, मज्जन्तु । लंड्‌-अमज्जत्‌, भमज्जतामभ, 
मज्जन्‌ । वि० लिंड- मज्जेत्‌, मज्जताम्‌, मज्जेयुः । भ्रा° लिंङ-मञ्ज्यात्‌, 
मज्ज्यास्ताम्‌, मज्ञ्यासुः । 

लंड मे 'ग्रमस्न्‌ +स्‌ ।- ईत्‌" इस स्थिति मे नुम्‌ का भ्रागम तथा हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि करने पर-- अ्रमासून्‌ज्‌ +स्‌ + ईत्‌ । भरन संयोगादिलोप, कत्व, षत्व, 
चत्वं तथा नकार को भअ्नुस्वार-परसवणं करने पर-पभ्रमाङ्क्षीत्‌ । ताममेभी इसी 
तरह नुम्‌ प्रौर वृद्धि होकर भ्रमासून्‌ज्‌ स्‌} ताम्‌' इस स्थिति मे "लो ज्ललि" 
(४७८) से सकर का लोप, संयोगादिलोप, कृत्व, चत्व तथा नकार को अनुस्वार- 
परसवणं करने पर--ग्रमाङ्क्ताम्‌ । रूपमाला यथा--अमाङक्षीत्‌, धरमाङक्ताम्‌, भमा- 
ङ्क्ष: । भ्रमा क्षी, अमाङ्क्तम्‌, श्रमाङ्क्त । अमाङक्षम्‌, अमाङक्ष्व, भ्रमाङ्कष्म । 

लृ ढ--श्रमङक्ष्यत्‌, भ्रमङक्ष्यताम्‌, अमङ्क्ष्यन्‌ । | | 

उपसगंयोग-उद्‌ ^^ मस्ज्‌ --पानी से बाहर श्राना, उभरना, ऊधर भ्राना 
(वन्यः सरित्तो गज उन्ममज्ज--रघु° ५.४२) । 

नि ^^ मस्ज्‌ =- बना, भ्रन्तर्लनि होना । कालिदास की उक्ति यथा- 

अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 

एको हि वोषो गुणसन्निपाते निभज्जतोन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥। 


 (कुमार० १.३) की इस सुन्दर उक्ति पर किसी कवि की सुन्दर चुटकी यथा- 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोरिति यो बभषे। ` 
नूनं न दुष्टः कविनाऽपि तेन दारिद्रयदोषो गुणराकिनाक्ञी ॥ 


| लघु ० | रुजो भङ्गे ।।३३॥। रुजति । रोक्ता । रोक्ष्यति । अरक्षीत्‌ ॥ 
-- रुजो (खज्‌) धातु 'तोड़ना' अथं में प्रयुक्त होती है, ` 
१. तोडना प्रथं यया--मदी शूलानि रति (नदी फिनारों को तोडृती है, 
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व्याख्या- षो से अ्रनुनासिक श्रोकार इत्सञ्ज्ञक है श्रतः लोप होकर “रुज्‌ 
ही अवशिष्ट रहता है । उदात्तेत्‌ होने से यह धातु परस्मंपदी तथा जकारान्त 
भ्रनुदात्तो मे परिगणित होने से भ्रनिट्‌ दै। लिट्‌ मे क्रादिनियम से सर्वंत्र (थल्‌ में 
भी) इट्‌ होजातादहै । धातु को ग्रोदित्‌ करने का प्रयोजन श्रोदित्च' (८२०) 
द्वारा निष्ठामे तकार को नकार करना है--रूणः, रुगणवान्‌ । 
लंट्‌--इजति, रजतः, सर्जन्ति । लिंर्‌-- रोज, ररुजतुः, ररुजुः । रुरोजिथ, 
ररुजथुः, ररुज । रुरोज, रुरजिव, ररुजिम । लुंट्‌- रोक्ता, रोक्तारौ, रोौक्तारः । 
लृ ट्‌--रोक्ष्यति, रोक्ष्यतः, रोक्ष्यन्ति । लो ट्‌ - स्जतु-रुजतात्‌, रजताम्‌, उजन्तु । 
लंड्‌--घ्ररजत्‌, श्ररुजताम्‌, श्रर्जन्‌ । वि ० लिड्‌ --रजेत्‌, रजेताम्‌, रजेयुः । भ्रा 
लिंड्‌--रज्यात्‌, न्यास्ताम्‌, रज्यासुः । लंड्‌- मे हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर कुत्व 
षत्व श्रौर चत्वं हो जाते है--श्ररौक्षीत्‌, श्ररौक्ताम्‌ (कलो कलि), श्रोक्षुः । ल्‌ ड्‌- 
श्ररोक्ष्यत्‌, श्ररोक्ष्यताम्‌, ्रोक्ष्यन्‌ । 
| लघु ° | भुजो कौटिल्ये ॥३४।। रुजिवत्‌ ॥ 
श्रथः - भुजो" (भज्‌) धातु “टेढ़ा करना, मरोडना” अ्रथं में प्रयुक्त होती है । 
व्यास्या--यह्‌ धातु भी “र्जों भङ्गे" घातु की तरह श्रोदित्‌, परस्मंपदी 
तथा श्रनिट्‌ है । भ्रोदित्‌ करने का फल भी पूववत्‌ श्रोदितश्च' (८२०) दवारा निष्ठा 
के तकार कों नकार करना है--मुग्नः, भुग्नवान्‌ । इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया वा रूप- 
माला सुज्‌धातु की तरह होती है-- 
लँट्‌ - भुजति, भुजतः, भुजन्ति । लिंट्‌-- ब्‌ भोज, ब॒भुजतुः, बभुजुः । लुट्‌- 
भोक्ता, मोक्तारौ, भोक्तारः । लृ ट्‌- भोक्ष्यति, भोक्ष्यतः, भोक्ष्यन्ति । लोदट्‌-- 
भुजतु-भुजतात्‌, भुजताम्‌, भुजन्तु । लंड्‌--श्रभुजत्‌, श्रभुजताम्‌, श्रभुजन्‌ । वि० 
लिंड-भुजेत्‌, भजेताम्‌, भजेयुः । भ्रा ° लिंड्‌-भुज्यात्‌, भुज्यास्ताम्‌, भुज्यासुः । 
लँ द--श्रभोक्षत्‌, श्रभोौक्ताम्‌, श्रभोक्षुः । लृ ड्‌--्रभोक्ष्यत्‌, श्रभोक्ष्यताम्‌, भ्रभोक्ष्यन्‌ । 
उवसगंयोग - विभुजति मदेन करता है, लताड़ता है (मूलानि विभुजति 
विमदंयतीति मूलविभुजो रथः-- देखे ३.२.५ पर वातिक) । 
महाभाष्य २.३.५४); वायु-रूणान्‌-- वायुना भग्नान्‌ (रघु° ६.६३ पर मल्लिनाथ )। 
'तोडना' के लाक्षणिक भ्रथं-- दुःख देना, सताना, रोगयुक्त करना भ्रादि भी यहां 
ग्रहण किये जाते है, यथा-- रावणस्येह रोक्ष्यन्ति कपयो भौमविक्रमाः (भट ° ०८.१२०), 
तस्य ध्मरते रोगा न रुजन्ति प्रजामपि (हलायुधवचन, श्रीदुर्गादास द्वारा कविकल्पदुम 
म उद्धृत) । इस धातु की विशेष चर्चा 'हजार्थनां भाववचनानामज्वरेः (२.३.५४) 
सूत्र पर देखनी चाहिये । रोग, रज्‌, रुजा श्रादि शन्द इसी धातु से बनते रहै 1 
१. प्रयोग यथा-- भुजति लतां वायुः (दुर्गादास) । पीने भटस्योरतसि वीक्ष्य 
भुग्नान्‌ (भट ११. ८; मुग्नान्‌ = करुञ्धितान्‌ इति जयमङ्गला) । 











। 
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| लघु ० | विज्ञ प्रवेशने ॥३५॥ विति ॥। 


श्रयः--विश (विश्‌) घातु श्रवेथ करना' भ्रं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--यह्‌ घातु पूववत्‌ परस्मेपदी तथा भ्रनुंदात्तों मे परिगणित होने से 
भ्रनिट्‌ है । लिट्‌ में क्रादिनियम से सर्वत्र (थल्‌ में भी) इट्‌ हो जाता है-- 

लंट्‌ -- विशति, विशतः, विशन्ति । लिंट्‌--विवेश्ष, विविशतुः, विदिः । 
लुट्‌-में लघूपधगरुण होकर श्रह्चश्नस्ज०* (३०७) से षत्व तथा ष्टुना ष्टुः" (६४) 
से ष्टुत्व हो जाता है- वेष्टा, वेष्टारौ, वेष्टारः । लुदट्‌-में लघुूपधगुण तथा षत्व 
करने पर “षढोः कः सि' (५४०) से षकार को ककार श्रौर "आदेशप्रत्यययोः" (१५०) 
सेस्यके सकार को षकार हो जाता है- वेक्ष्यति, बेक्ष्यतः, वेक्ष्यन्ति। लोट्‌-- 
विषातु-विकतात्‌, विक्ताम्‌, विरान्तु । लंड-भ्रविहत्‌, भरविरदाताम्‌, भविन्‌ । वि० 
लिंङ्‌--विशेत्‌, विशेताम्‌, विोयुः । भ्रा० लिंड--विश्यात्‌, विषयास्ताम्‌, विद्यासुः । ` 
लूंड--मे शशल इगुप० (५९०) से च्लिकोक्स (स) प्रादेश होकर षत्व, कत्व, 
तथा क्सके सकार को भी षत्व हो जाता है--भ्रविक्षत, भरविक्षताम, विक्षन्‌ । 
लु ड्‌ू-अवेक्षयत्‌, भवेक्ष्यताम्‌, भवेक्ष्यन्‌ । 

उथसगेयोग -- प्र ~- वि्‌ = प्रवेश करना (न हि चुप्तस्य सिंहस्य भ्रविहान्ति 
मुखे मुगाः--हितोप० प्रस्तावना ३७) | 

उप ^^ विश्‌ = बेठना (इहाऽऽसन उपविषान्तु भवन्तः; उपवेश्य त तान्‌ विष्रा- 
नासनेष्वजुगुप्तितान्‌--मनु ° ३.२०६) 

भ्रा ^८ विश्‌ = प्राप्त करना (शोकस्थानतहछ्लाणि भयस्थानशतानि च । दिवसे 
दिवसे मूढमाविशन्ति नं पण्डितम्‌ -दितोप० १.३) 

उप + श्रा +^ विश्‌ = बंठना (रथोपस्थ उपाविशत्‌--गीता १.४७) । 

नि +^ विश्‌ = प्रविष्ट होना--चुभना {[निविक्षते यदि शक्शिखा पदे- ` 
नैषध ४.११; यहां पर नेधिज्ञः' (७३३) से भ्रात्मनेपद हो जाता है] । 

भ्रमि नि ५८ विश्‌ = भराग्रह रखना, प्रवेश करना, कदम रखना ्रादि [धभि- 
निविक्ठते सम्भागंम्‌--सि० कौ०; भयं तावत्सेव्यादभिनिविदते सेवेकजनम्‌--मुद्रा° 
५; सेव धन्या गणिकादारिका यामेवं भेवन्मनोऽभिनिविाते--दशकूुमार० ५७ 
अभिनिविशश्च" (१,४.४७) से इस के व्रधार कारक की कमंसञ्ज्ञा हो जाती है] । 

सम्‌ ५८ विद्व = मुन करना (सकर्मकः; ` तस्माद्‌ युग्मासु पत्ररथ संविशोदात्तषे 
स्त्रियम्‌--मनु ° ३.४८) । शयन करना (नाश्नीयात्‌ सन्धिवेकायां न गच्छेन्नापि ` 

संविहशेत्‌-- मनु ° ४.५५) 


भ्रनु -[ प्र ५८ विश्‌ = भ्रनुसरण कनां ( अनुप्रविहय मेधावी किप्रमात्मवशं 
नयेत्‌--हितोप० २.५४) । 


निर्‌ ५८ विष मोगना--अनुभव करना (एवमिच्ियदुखानि निधिदान्नम्यकायं 
विसुखः स पाथिवः--रघु° १६.४७) । 
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| लघु ° | भुज्ञ श्रासर्शने ।।३६॥ ्रामरनं स्परः । श्रनुदात्तस्य चदुपधस्या- 
ऽन्यतरल्यान्‌ (६५३) --र प्राक्षीत्‌-ग्रमार्षीत्‌, अमृक्षत्‌ ॥ 

श्रथः- मृश (मृश्‌) धातु 'छूना--स्पशं करना' अ्रथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--्रात्मनेषद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह धातु परस्मैपदी 
तथा श्रनुदात्तो मे परिगणित होने से ्रनिट्‌ है। लिट्‌ मे क्रादिनियम से सवत्र (थल्‌ 
मे भी) इट्‌ हो जाता है। 

लंट्‌--मृाति, मृशतः, मृशन्ति । लिंट्‌--ममदे, ममुश्ञतुः ममृश्ुः । ममक्िथ, 
मनृहाथुः, ससह । ममं, समृकशिव, ममृशिम । लुट्‌ में धातु के भ्रनिट्‌ होनेसे इट्‌ 
का निषेध होकर “मृश्‌-+-ता' इस स्थितिमे भलादि प्रत्यय परे होनेके कारण 
श्रनुदात्तस्य चर्दुप०' (६५३) द्वारा विकल्प से श्रम्‌ काभ्रागम, प्रनुबन्धलोप तथा 
'इको यणचि" (१५) से ऋकार को रेफ प्रादेश करने से--स्रश्‌-ता । म्रब ब्रह 
श्रस्ज०' (३०७) से षत्व ्रौर भ्न्त में ष्टुत्व करने पर “ग्रष्टा' रूप बनतादहै। भ्रम्‌ 
के श्रभावमें लघूपधगुण, षत्व ग्रौर ष्टुत्व करने पर--मर्ष्टा। रूपमाला यथा- 
(श्रम्पक्षे) चष्टा, च्रष्टारौ, च्रष्टारः ।(ग्रमोऽभावे) मर्ष्टा, मष्टरिौ, मर्ष्टारः। लृ ट्‌- 
मे भी पूर्ववत्‌ विकल्प से भ्रम्‌ श्रागम, श्रम्पक्ष में यण्‌, षत्व, शबडोः कः सि' (५४८) 
से षकार को कत्व तथा “श्रादेज्ञप्रत्यययोः' (१५०) सेस्यके सकार को षकार करने 
पर--म्रक्ष्यति । श्रम्‌ के श्रभाव मे लघूपधगुण होकर-मक्ष्येति । रूपमाला यथा-- 
(श्रम्पक्षे) स्रक्ष्यति, चखक्ष्यत:, खक्ष्यन्ति । (श्रमोऽभावे) मक्ष्यंति, मक्ष्यतः, मक्ष्येन्ति । 
लोँट्‌ - मृह्तु-मृन्ञतात्‌, मुराताम्‌, मृशन्तु । लंङ--अमृशत्‌, अमृशताम्‌, श्रमृशन्‌ । 
वि ° विंड-मृदरोत्‌, मृताम्‌, मृदोयः । भ्रा ° लिंड-मृरयात्‌, मृहयास्ताम्‌, मृह्यासुः । 
लुंङ्‌- मे स्युज्ञ-मृक्ण-कृष०' (वा० ४२) वात्तिक द्वारा क्सका बाधकर च्लि के 
स्थान पर वैकल्पिकं सिच्‌ प्रादेश हो जातादहै। सिंच्पक्षमेंश्रम्‌ का विकल्प तथा 
यण्‌ श्रादेश हौोकर-श्र्रश्‌ +स्‌ ईत्‌ । श्रव हलन्तलक्षणा वृद्धि, षत्व, कत्व तथा 
उससे परे भिंच्‌ कै सकारको भी षत्व करने से--प्रम्राक्षीत्‌ । श्रम्‌ के म्रभाव में 
वृद्धि होकर--्रमाक्षीत्‌ । सिंच्‌ के श्रभाव में श्ल इगुपधादनिटः क्सः (५६०) से 
च्लिको्केस श्रादेशो जाता है। क्सके कित्‌ होनेसेभ्रम्‌ का भ्रागम नहीं होता । 
इसी प्रकार लघूपधगण का भी निषेध हो जाता है*-- श्रमृक्षत्‌ । रूपमाला यथा- 
(सिच्पक्षे) श्रमागमे--श्र्राक्षीत्‌, अन्राष्टाम्‌, श्रस्नाक्षुः। श्र्राक्षीः, अच्राष्टम्‌, 
श्रज्राष्ट । च्रल्नाक्षम्‌, श्रज्नाक्ष्व, श्रख्राक्ष्म । श्रमोऽभावे--अमारक्षत्‌, श्रमार्ष्टाम्‌, प्रमाक्षुः । 
प्रसार्षीः, प्रमाष्टेम्‌, श्रमाष्टं । श्रमाक्षेम्‌, श्रमाक्ष्वं, श्रमाक्ष्मं । (क्सपक्षे) अमृक्षत्‌, 
अमृक्षताम्‌, श्रमृक्षन्‌ प्रादि । लृ ङ्‌-- (भ्रम्पक्षे) भ्रच्रक्ष्यत्‌, भ्रस्रक्ष्यताम्‌, श्रस्नक्ष्यन्‌ । 
(श्रमोऽभावे) श्रमव्यंत्‌, श्रमक्ष्यताम्‌, श्रमक्ष्यन्‌ । 


१. ध्यान रहै कि हलन्तलक्षणा वृद्धि सिच्‌ परे होने परी हुभ्रा करती ह 
परतः यहा उसका प्रसङ्ग नहीं । 
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उपसगेयोग--वि ५८ मृश्‌ == मली भांति विचार करना (वृणते हि विमुहय- 
कारिणं गुणलुख्धाः स्वयमेव सम्पवः--किरात० १.३०; इति विमृशन्तः सन्तः सन्त- 
प्यन्ते न विप्लुता लोके-नीति० ७६) । ति । 

परा ५८ मृश्‌ = एरूना-स्पशं करना (परामुरान्‌ हषंजडेन पाणिना--रघु° 
३.६८); सो चना-विचारना-चिन्ता करना (कंभवितेति सक्ङ्कः पड्कूजनयना परा- 
मृहति--मामिनी० २.५३); ध्यान करना--स्तुति करना (ग्रन्थारम्भे इष्टकवतां 
प्रन्थकृत्‌ परामुहति- काव्यप्रकाश १); व्यौप्तिविशिष्टपक्षधमंतान्ञानं परामक्षः-- 
तकंसंग्रह । | ्‌ | 

भ्रा +^ मृश्‌ = टूना (शरासनज्यां मृहुराममक्ष-ऊुमार० ३.६४); भाक्रमण 
करना (आमृष्टं न परः पदम्‌--कूमार° २.३१) । (र 
अनि + मुद्‌ = अनतिकं व्यभिचार करना. (परदाराभिमर्शेषु--मनु9 
८.३५२) । [र । _ 
[ लघु ° | षद्लू विशरण-गत्यवसादनेषु ॥३७॥ सीदतीत्यादि ॥ 

भ्रथः-- षद्ल (सद्‌) धातु “विशीणं होना, जाना, नाश होना" अर्थो मे 
प्रयुक्त होती है१ । ्‌ | 

व्याख्या--इस घातु के भादि षकार को "धात्वादेः षः सः" (२५५) से सकार 
हो जाताहै। इस का भ्रन्त्य लुकार उदत्ति तथा अनृनाप्तिक. होने से त्सञ्ज्क 
होकर लुप्त हो जाता है । उदात्तेत्‌ होने से यह घातु परस्मेपदी तथा भ्रनुदात्तो भ 
परिगणित होने से भ्रनिट्‌है। लिट्‌ भ क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है परन्तु 
थल्‌ मे भा रद्वाअनिुयमे से विकल्प । लुदित्‌ होने से लुँङ्‌ मेचन्तिको भरङ्‌ प्रदेहो 
जाता है। ि | | 


१. विशरणम्‌ अवयवानां विश्लेषः, भ्रवसादनं नाश इति शानेन््रस्वामी ¦ 
भ्रवसादनं विषाद 'परकुली माव दतःःदर्गादास्रो रामतारण-शिरोमभिश्च । धवसादो- 
ऽनुत्साहः (शिथिल होना )---हति कषीस्वामी । इस धातु के कुल प्रयोग यथा- 

दुःखी होना-सीदति साकषा ऋ्षगृहे (गीतगोविन्द ६.५) ॥ ` 

शिथिल होना -- सीदन्ति मम धाराणि मुखं च परिशुष्यति (गीता १.२९) । 

नाश होना--विषन्नायां नीतौ सकलमवहां सीदति भगत्‌ (हितोप० २.७७) । 

निमग्न होना, फसना--तेन त्वं विदुषां मध्ये पङ्क गौरिव सीदति (हितोप०२५ )1 

जाना-गमन करना--सीदन्ति = गच्छन्ति भवश्यम्‌ इति सादिनः (भश्वारोहाः)1 

बंठना --अमदाः सेदुरेकत्मिन्नितम्बे निलिला गिरेः (भट ९.७.१५८) । 

धातुपाठ के म्बादिगणमे भी दस धातुकापाठभ्रायाहै। इसका यहां पूनः 
पाठ स्वरभेद के लिये तथा नुम्‌ कै विकल्पके लिये किंया गया. है-ीदती- 
सीदन्ती (पीठ तुद्‌ धातु पर एतद्विषयक टिप्पण दे) । ` 
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लेंट्‌-- सार्वधातुक लकारो मे श प्रत्यय के परे होने पर “वाघ्राध्वा° (४८७) 
सूत्र से सद्‌ को सीद्‌ श्रादेश हो जाता है--सीदति, सीदतः, सौबन्ति । 

लिंट्‌-प्र० पु० के एकवचन मे उपघावृद्धि होकर-ससाद । भ्रतुस्‌ प्रादि 
किल्प्त्ययों में “श्रत एकहल्मध्ये ० (४६०) से एत्त्वाम्यासलोप हौ जाता है -सेदतुः, 
सेदुः । थल्‌ के इट्पक्ष में "लि च सेटि" (४६१) से एत्त्वाम्यासलोप हो जाता है-- 
सेदिथ । इट्‌ के भ्रभाव में चत्व होकर-- ससत्य । रूपमाला यथा--ससादः सेदतुः, 
सेदः । सेदिथ-ससत्थ, सेदथुः, सेद । ससाद-ससद, सेदिव, सेदिम । 

लुंट्‌-में चत्वं हो जाता है- सत्ता, सत्तारौ, सत्तार: । लृ ट्‌ - सत्स्यति, 
सत्स्यतः, सत्स्यन्ति । लो ट्‌ - सीदतु-सीदतात्‌, सीदताम्‌, सीदन्तु । लंड्--भ्रसोदत्‌, 
श्रसीदताम्‌, असीदन्‌ ! वि ० लिंड-- सीदेत्‌, सोदेताम्‌, सीदेयुः । प्रा ° लिंड्‌-- सद्यात्‌, 
सयास्ताम्‌, सद्यासुः । लुंड--मे "पुषादिदयुता ० (५०७) सूत्रसे च्लिको श्र प्रादेश 
हयो जाता दै--श्रसदत्‌, श्रसदताम्‌, श्रसदन्‌ । लृ ड--श्रसत्स्यत्‌, श्रसत्स्यताम्‌, 
श्रसत्स्यन्‌ । 

उपसगंयोग - उद्‌ ^^ सद्‌ = नष्ट होना (उत्सीदेयुरिमे लोका न कर्यां कमं 
चेदहम्‌- गीता ३.२४) । 

प्र +^ सद्‌ == प्रसन्न होना, स्वच्छं होना प्रसीद देवेश ! जगन्निवास !- 
गीता ११.२५; दिक्चः प्रसेदुभंरतो ववुः सुखाः--रघु° ३.१४) । 

नि ^^ सद्‌ == वेठना [उष्णालुः शिक्ञिरे निषीदति तरोम्‌लालवाके शिखी - 
विक्रमो ° २.२२; "सदिरप्रतेः (८.३.६६) इति षत्वम्‌ | । । 

वि ^^ सद्‌ = दू ःखी होना [ विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसुदनः- गीता २.१; 

"सदिरप्रतेः" (८.३.६६) इति षत्वम्‌ | । 

अव ^^ सद्‌ दुःखी होना (न हीद्कितज्ञोऽवसरेऽवसीदति--किरात° ४.२०) ; 
नष्ट होना (सवमस्मत्कुटुम्बमवसीदेत्‌-दशकूमार० ६०) । 

उप ^^ सद्‌ --गुरु मान कर सेवा करना (उपसेदिवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌- 
महाभाष्य ३.२.१०८); निकट जाना (उपसेदुद्ञग्रीवं गृहीत्वा राक्षसाः कपिम्‌ - 
भटदि° ९.६२) । 

प्रा ^^ सद्‌ निकट जाना, पाना (श्रासन्नमेव नुपतिभजते सनुष्यम्‌--पञ्च० 
१.२६; हिमालयस्याल्यमाससाद - कुमार ० ७.६६) । 

प्रति -[श्रा ^+८^ सद्‌ म्र तिनिकट भ्राना (प्रत्यासीदति परीक्षा त्वञ्च पाठेऽन- 


वहितः) । 
| लघु ° | शदलू ज्ञाने ॥३८॥। 
अर्थः-- शद्लृ (शद्‌) धातु “नष्ट होना, बरबाद होना, मुरभाना' प्रथं में 





----- -----_----~~ ~ -- 


१. णिजन्त शद्‌ धातु से भाव में ल्युट्‌ करने पर “शातन' शब्द सिद्ध होता 
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व्याख्या--उदात्तेत्‌ होने से यह घातु परस्मैपदी तथा भनुदात्तो मे परिगणित 
होने से श्रनिट्‌ है। लिट्‌ में कादिनियमसेनित्य इट्‌ हो जाता है परन्तुथल्‌ मे 
भारद्वाजनियम से विकल्प । लुदित्‌ करने काफल लुड्‌ मेच्लिको भरद्‌ करनाहै। 
विकरण (श) में भ्रत्रिमसूत्र द्वारा इस. षातु से भ्रात्मनेषद का विधान करते है-- 


| लघु ० ] विधि-सूतरम्‌-( ६५९) रादेः रितः । १।३।६०॥ 
शिदभाविनोऽस्मात्तडगनौ स्तः । शीयते । शीयताम्‌ । अ्रश्षीयत । 
रीयेत । शशाद । शत्ता । दात्स्यति । श्रशदत्‌ । अ्रशत्स्यत ॥ 


--शिद्भावी भ्र्थात्‌ जब शित्परत्यय भ्राने वाला हौ तब शद्‌ धातु से तड 
प्रौर श्रान प्रत्यय हों । 
ग्याख्या--शदेः ।५।१। शितः ।६।१। भ्ात्मनेपदेम्‌ ।१।१। (“अन॒दात्तङिति 


 श्रात्मनेषदम्‌" से )1 श्‌ इत्‌ यस्य स शित्‌, तस्य शितः, बहुव्रीहि° । भथंः-- (शितः) 


शित्‌ त्ययसम्बन्धी (शदः) शद्‌ धातुं से परे (भात्मनेपदम्‌) भात्मनेपद हों । शित्रत्ययं 
के साथ शद्‌ धातु का सम्बन्ध दो प्रकार से हो सकता है--या तो शित््रत्यय परे हो 
भ्रयवा शित्प्रत्यय का विषय हो । यहां दूसरा सम्बन्ध ही सम्भव है पहला नहीं, क्योकि 
शित्प्रत्यय (श) तब भ्राता है जब सावेंबातुक (तिङ्‌) परे हो यदि सा्वेषातुक परे 
श्रा गया तो पदव्यवस्था हौ चुकी पुनः उस के लिये भ्रात्मनेपद लाने का यल कंसा ? 
ग्रतः जब शित्प्रत्यय परेन श्राया हो किन्तु उस का विषय हो तब इस सूत्र की प्रवृत्ति 
होती है । यहां तुदादिगण मे "तुदादिभ्यः शः' (६५१) से होने वाला श-प्रत्यय शित्‌ 
है श्रतः जब वह्‌ भ्राने वाला होगा तब शद्‌ धातु से भ्रात्मनेषद किया जायेगा। श 
विकरण लेट्‌, लो ट्‌, लड्‌ भौर वि° लिंडः इन चार लकारो मँ किया जाता है अतः 
इन लकारो मे शद्‌ धातु से परे लकार के स्थान पर भ्रात्मनेपद (तङानावात्मनेपदम्‌ 
३७७) प्रत्यय किये जायेगे । 


है (शदेरगतौ तः" ७.६.४२ इति तकारादेशः) । यहां णिच्‌ का प्रयोग स्वार्थं म 


समभ्रना चाहिए भरतः शातन! का भरथं नाश कंरना' न होकर नष्ट होना, बरबाद 
होना, विशीणं होना" भादि समना चाहिये । ईस भथं मे शातन शब्द का प्रयोग देखा 
भी जाता है, यथा-वसन्ते सर्वंशस्यानां जायते पल्त्रक्षातनम्‌ (सारमञ्जरी) । भरतं ` 
एव यह धातु सकर्मक न होकर भ्रकर्मकं ही है । धातुपाठ के भ्वादिगण मे पटिति इस 
घातु का पुनः यहां पाठ स्वरभेद के लियेरही समना चाहिये । ध्यान रहेकिनुम्‌ 
के विकल्प के लिये यहां इसका पाठ नहीं किया गया, क्योकि श्वेः शितः' (६५६) 
दारा इससे शतु न होकर शानच्‌ ही हुभा करता ह । शदेरगतौ तः' (७.३.४२) में 
“श्रगतौ' ग्रहण के कारण इस धातु का गत्यथ मे भी प्रयोग भनुमत है, यथा--गाः 
शक्यति गोपालकः (काणिका ७.३.४२) । दसी भातुसे ही शत्रु, शद, शाद, शौदल 
भ्रादि शब्द बनते है । 
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लेंट्‌- में शिसप्रत्यय (श) किया जाना है भतः प्रकृतसूत्र दाया शिद्भावी 
शद्‌ से परे भ्रात्मनेपदप्रत्यय "त" भ्राकर उस की सावंधातुकसञ्ज्ञा भ्रौर तन्निमित्तक ण 
प्रत्यय किया तो-णद्‌ प्र +त । श्रव "पा-घ्रा-ध्मा०' (४८७) सूत्रसे शद्‌ कौ 
शीय्‌ भ्रादेश तथाटिको एत्व (५०८) करने पर "शीयते" प्रयोग सिद्ध होता दहै। 
इसी प्रकार लोट्‌, लंड प्रौर वि० लिंङ्‌ में प्रक्रिया समभ्छनी चाहिये । लंट्‌ में रूपमाला 
यथा--श्लीयते', श्ञीयेते, शीयन्ते । ज्ीयसे, जञोयेथे, ज्ीयध्वे । शौये, शोयावहे, 
ज्ीयामहे । 

लिंट्‌-मे षद्लृ धातु की तरह प्रक्रिया होती है--शक्नाद, शेदतुः, शेदुः । 
शेदिथ-्ञशत्य, शेदथुः, शेद । शशाद-शश्ञद, शेदिव, शोदिम । लुट्‌ - मे रिचः 
(७४) से चत्वं हौ जाता है--शत्ता, शत्तारौ, शत्तारः । लृ ट्‌-- शत्स्यति, शत्स्यतः, 
शत्स्यन्ति । लोट्‌ -- शीयताम्‌, हीयेताम्‌, गीयन्ताम्‌ । लंड--श्रशौोयत, श्रयेताम्‌, 
श्रहीयन्त । वि० लिंड--्षीयेत, शीयेयाताम्‌, श्ीयेरन्‌ । श्रा० लिंङ्‌--शचात्‌, 
क्ञ्ास्ताम्‌, गायः । लुङ-मेच्लिको अङ्‌ हो जाता है (५०७) -- अश्वत्‌, 
श्रज्ञ दतान्‌, भ्रक्दन्‌ । लृ ड--श्रह्ञत्स्यत्‌, अश्त्स्यताम्‌, श्रकत्स्यन्‌ । 
| लघु ० | क्‌ विक्षेपे ॥३६॥ 

श्रथः--क्‌ धातु "बखेरना, फेंकना, श्राच्छादित करना, व्याप्त करना' श्रथ 
मे प्रयुक्त होती हैर । 

व्याख्या--प्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होने के कारण यह धातु परस्मेपदी 
तथा ऋदन्त होने से सेट्‌ है । 

लंट्‌-प्र ° पु० के एकवचन में श' विकरण लाने पर क्‌-ग्र+ति' इस 
स्थिति मे (सावंधातुकमपित्‌' (५००) द्वारा शप्रत्ययके इित्‌हो जनेसे गुणका 


शे 


निषेध दहो जातादहै। भ्रव भ्रग्रिमसूत्र से ऋकारके स्थान परडइर्‌ का विधान 

करते टह-- 

| लघु ° | विषि-सूत्रम्‌-(६६० ) ऋत इद्‌ धातोः ।७।१।१००॥ 
ऋदन्तस्य धातोर ङ्गस्य इत्‌ स्यात्‌ । किरति । चकार, चकरतुः, 

चकरुः । करीता-करिता । क्यात्‌ ॥ 

अ्थः--भ्र ङ्ख सञ्ज्ञक ऋदन्त धातु को स्व इकार प्रादेश हौ । 

व्याख्या- ऋतः ।६।१। इत्‌ ।१।१। धातोः ।६।१। श्रद्धस्य ।६।१। (यह्‌ 

१. वेरावते महद्भिश्च शीयते वद्धिमानपि-मट्वि° १८.६ । 

२. बखेरना यथा-किरति भकरन्दं दिक्ि दिक्ि(साहित्यदपेण ८); फकना- 
किरति ्ञरतुषारं कोऽप्ययं वीरपोतः (उत्तर० ५.२); श्राच्छादित करना या व्याप्त 
करना-सौभित्रिमकिरद्‌ बाणैः परितो रावणिस्ततः (भद्रि १७.४२); दविकाक्च 
पुष्वैदयकदविचित्रैः (भट ° ३.५) । 


{ 





¬ ----श्यः---र-नस्न् 
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भधिकृत है) । ऋतः" यह "धातोः" का विशेषण है भतः तदन्तविधि होकर “ऋदन्तस्थ , 

धातोः" बन जयेगा । भ्र्थः-- (ऋतः = ऋदन्तस्य) दीघं ऋकार जिस के भरन्त में 
ठो एसी (भङ्गस्य) भ्ङ्गसञ्जञक (घातोः) घातु के स्थान पर (इत्‌) हृस्व इकार 
भरादेश होता है । भरलोऽन्त्य-परिभाषा से यह इकारादेश ऋदन्त धातु के श्रन्त्य भ्रल्‌ 
ऋकार कै स्थान पर ही किया जाता है । ध्यान रहे कि इतत्व रौर उत्व (६११) को 
परत्व के कारण श्रवा इत्वोत्वाम्यां गुणवञ्धी भवतो विप्रतिषेधेन इस वातिक के 
कारण गुण श्रीर वृद्धि बाध नेते है ग्रतः गुण रौर वृद्धि के अ्रविषयमें ही इस सूत्र 
की प्रवृत्ति होती है । _ | _ 

“कु {भ्रति यही गुण का विषय नहीं है भरतः प्रकृतसूत्रसे क्‌ के ऋकार 
को इकार भौर साथ ही उरण्रपरः" (२९) से रपर करने पर “किरति' प्रयोग सिद्ध 
होता है । लट्‌ में रूपमाला यथा--फिरति, किरतः, किरन्ति । किरसि, फिरयः, 
किरय । किरामि, किरावः, फिराभः। 

लिंद्‌- प्र ° प° कै एकवचन में तिप्‌ को णल्‌, द्वित्व, भ्भ्यासहस्व, उरत्‌, 
रपर, हलादिशेष भ्रौर श्ष्ोऽचुः" (४५४) से ककार को चकार होकर--चक्‌ ।-भ् । 
भ्रव ऋच्छत्यताम्‌' (६१४) से गुण तथा अत उपधायाः' (४५५) से उपधावृद्धि 
करने पर "चकार! रूप सिद्ध होता है । भ्रतुस्‌ भ्रादियों मे भी हसी प्रकारगुणहो 
जाता है । रूपमाला यथा--चकार, चकरतुः, चकरुः । चकरिथ, चकरथुः, चकर । 
चकार-चकर, चकरिव, चकरिम ।  _ 

 लुंट्‌-में गुण होकर "वृतो वा" (६१५) से इट्‌ को वैकल्पिक दीषं हो जाता 
है । (दीषेपक्षे) करीता, करीतारौ, करीतारः । (दीर्घाभावे) करिता, करितारौ, 
करितारः । लृ ट्‌-(दीषंपक्षे) करीष्यति, करीष्यतः, करीष्यन्ति । (दीर्घाभिवे) करि- 
श्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति । लो ट्‌--किरतु-किरतात्‌, फिरताम्‌, किरन्तु । लंड - 
भ्रकिरत्‌, अकिरताम्‌, श्रफिरन्‌ । वि० लिंङ्--किरेत्‌, किरेताम्‌, किरेयुः । ` 

भा० लिंङ्‌-यासुद्‌ के कित्त्व के कारण गुण का विषय नहीं भरतः प्रकृतसूत्र 
से शत्व तथा रपर होकर हलि च' (६१२) से दीषं हो जाता है--कौर्यात्‌, कीर्या- 
स्ताम्‌, को्यसुः । [व 

लुंड्‌-में दृगन्तलक्षणा वृद्धि होकर “सिचि च परस्मैपदेषु" (६१६) दारा 
शट्‌ को दीघं करने का निषेध हो जाता है। भ्रकारोत्‌, भरकारिषटाम्‌, अकारिषुः। 
लुङ-- (दीर्घपक्षे) श्रकरीष्यत्‌, भकरीष्यताम्‌, भ्रकरोष्यन्‌ । (दीर्घाऽभाषे) भररिष्यत्‌, 
अकरिष्यताम्‌, धंकरिष्यन्‌ । 4 4 

उपसर्गयोग--वि + क = विकीणं करना, फंलाना (तष्डलकणान्‌ विकीय-- 
हितोप० १); उखा कर फेकना (इुमान्‌ विचकरस्तथा- भट ० १४.२५) । 

उव्‌ + कु --ऊपर फंकना (रजोभिस्तुरगोत्कीर्णः - रघू० १.४३); पत्थर प्रादि 
पर सोदना (उत्कीर्णा इव वासयष्टिषु निशानिद्रारता बहिणः--विक्रमो ° ३.२)। 
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सम्‌^८क --संकीणं ` करना, मिलाना (वर्णाः संकीर्णाः- मनु १.११६; 
क्षत्त्रिया वैश्या संकी्ेन्ते षरस्परम्‌-मटाभारत) । 

श्रव ^^ कृ ~= ग्राच्छादित करना (कपि बाणेरवाकिरत्‌--भट्ि° ६.३४; श्रवा- 
किरन्‌ तं लाजैः--रघु० ४.२८) । श्रवस्करः = कूड़ा-करकट ("वचंस्केऽवस्करः' ६.१. 
१४३) । श्रपस्करः = पियो को छोड रथ का कोई ब्रद्ध (्रषस्करो रथाद्धम्‌' ६.१. 
१४४) । विष्किरः-विकिरः = मूर्गा-तित्तिर-बटेर जाति का पक्षी 091126८० 
0110 ("विष्किरः श्क्‌नौ वा' ६.१.१४५) । 

श्रप {-कु-- नखों से खरोच कर वखेरना (श्रपरस्किरते वृषभो हृष्टः, अपस्किरते 
कुक्क्टो भक्षार्थी, ध्रपस्किरते इवाऽऽ्रयार्था १, गजोऽपकिरति, छायाऽपस्किरमाण- 
विष्किर -मुख-व्याङ्ृष्ट-कीट-त्वचः--उत्तर ० २.६) । 

उप.+८क --काटना, हिसा करना । यहां श्रग्रिमसूत्रों से विशेष काये का 
विधान करते है-- 


[ लघु ° ] विधि-सूत्रम्‌-- (६६१) किरतौ लवने ॥६।१।१३५॥। 


उपात्‌ किरतेः सुट्‌ छेदने । उपस्किरति ॥ 

प्रथः- उप" से परेक धातुकोसुट्‌ का श्रागमहौ जाताहै काटने का 
विषय हो तो। 

व्याख्या - किरतौ ।७।१। लवने ।५८।१। उपात्‌ ।५।१। (उ पात्प्रतियत्न °" 
से) सुट्‌ ।१।१। कात्‌ ।५।१। पूवं: ।१।१। (-्ुट्‌ कात्‌ पुर्वः' से) । भ्रथंः-- (उपात्‌) 
'उप' से (किरतौ) क धातु परेहोतो (कात्‌) उसके ककार से (पूर्वः) पूवे (सुट्‌) 
सुट्‌ हो जाता है (लवने) काटने श्रं काविषयहो तो । सुट्‌ मे टकार इत्सञ्ज्क (१) 
तथा उकार उच्चारणाथं है श्रतः “स्‌" ही श्रवशिष्ट रहता हँ । 


= 





'उप किरति" यहाँ क्‌ धातु काटना श्रथ के विषयमे प्रयुक्त है रतः प्रकृत 
सूत्र से क धातुके ककार से पूवं सुट्‌ श्रा कर “उपस्किरति' प्रयोग सिद्ध होतादहै। 
उपस्किरति == काटता हैः। 

इस सूत्र को "उपस्किरति' श्रादियों में सीधा 'उपः से परे ककार मिल जाता 
है ्रतः वहु "उप |-श्रकिरत्‌, उप {-चकार' श्रादियों में श्रद्‌ या श्रम्यासके व्यवधान 
मे प्रवृत्त नहीं हो सकता । श्रत: इस के लिये श्रप्रिमवातिक द्वारा यत करते है-- 


१. श्रषाच्चतुष्वाच्छक्निष्वालेखने' (६.१.१३७) इति कात्पूवंः सुट्‌ । 
“किरतेहष-जीविका-कूलायकरणेष्विति वाच्यम्‌" इति वातिकेनात्मनेपदम्‌ । सुडप्यत्रै- 
वेष्टः, तेन 'गजोऽपकिरति" इत्यादौ न । 

२. वस्तुतः ससुट्‌कस्य किरतेलंवनं नाथः । लवने विषये सुड्‌ विधीयते । श्रत 
एव "उपस्कार कादमीरका लुनन्ति, विक्षिप्य लुनन्तीत्यथं इति वृत्तिग्रन्थ संगच्छते । 


णी 
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| लघु० | वा०-(४४) अरडभ्यासव्यवायेऽपि युट्‌ काल्पूवै इति 
वक्तव्यम्‌ ॥ 

उपास्किरत्‌ । उपचस्कार ॥ 

श्रथः--म्रट्‌ भ्रथवा भ्रम्यास के व्यवधानमेभी ककार से पवं यथाविहित 
सुट्‌ हौ जाता है--एेसा कहना चाहिये । 

व्याख्या--यह वात्तिक युट्‌ कात वंः' (६.१.१३१) सूत्र पर पढ़ा गया है। ` 
ग्रट्‌ से यहां लुंङलंङ्ल ङ.कष्वडुदात्तः' (४२३) वाला भ्रट्‌ ही लिया जातादहैनकिभ्रट्‌- 
प्रत्याहार । भ्रट्‌ के व्यवघान का उदाहरण यथा--"उप -|-भ्रकिरत्‌" यहां प्रकृतर्वात्तिक 
की सहायता से “किरतौ लवने" (६६१) दारा रट्‌ के व्यवधान में भी क्कार से 
पूवं सुद्‌ भ्रा कर--उप-+- भ्रस्किरत्‌--"उपास्किरत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार 
ग्रभ्यास के व्यवधान में भी उप~+- चकार = 'उपचस्कार' रूप बनता है । 


[ लघु° ] विधि-पुत्रम्‌- (६६२) हिसायां प्रतेदच ।६।१।१३६॥ ` 
उपात्‌ प्रतेदच किरतेः सुट्‌ स्याद्‌ हिसायाम्‌ । . उपस्किरति । प्रति- 
स्किरति ॥ 


श्रथ :--'उपः श्रथवा “प्रति उपसं से परेकं धातुकोसुट्‌ का भ्रागमहो 
हिसा भ्रथं में। ्‌ 

व्याख्या - हिसायाम्‌ ।७।१। प्रतेः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । उपात्‌।४।१।॥ 
((उपात्प्रतियत्न °` से) किरतौ ।७।२। (“क्रिरतौ लवने' से) "सुट्‌ कात्‌ पूवः" का भरधि- 
कार श्रा रहा है । भ्रथंः-- (प्रतेः उपात्‌ च) प्रतिः या उप उपसं से परे (हिसायाम्‌) 
हिसा भ्रं मे (किरतौ) कृ धातुहोतो (कात्‌) उसके ककार से (पूर्वः) पूवं (सुट्‌) 
सुट्‌ का श्रागम हो जाता है । उदाहरण यथा-उप-|-किरति--उपस्किरति (हिसा 
करता है) । प्रति ~+-किरति--्रतिंस्किरति (हिसा करतादहै)। ध्यान रहै कि यहां 
सकार को षकार करने वाला कोईसुत्र नहीं है। 

यह सूत्र भी पूवंवात्तिकं की सहायतासे भ्रट्‌ या भरभ्यासंके व्यवधनमेंभी 
प्रवृत्त होता है--उप--भ्रकिरत्‌--उपास्किरत्‌, प्रति ¬ भ्रकिरत्‌-प्रत्यस्किरत्‌, उप 
चकार-उपचस्कार, प्रति} चकार-- प्रतिचस्कार, 


| लघु० | ग निगरणे ॥४०॥ 
भ्रथः--गृ धातु 'निगलनाः भ्रथं मे प्रयुक्त होती हैर 
१. उरोविदारं प्रतिचस्करे नलेः--माव १.४७ । प्रतिचस्करे हतः, कमणि 


लिंद्‌ । विधानमानुभाविकं गृहेषु नः प्रतिस्किरन्ती किमियं प्रतीक्ष्यते. पनरष २.५६। 
प्रतिस्किरन्ती == नाशयन्ती । 


२ उच्चारण करना या बोलना भयं मे भी दस का प्रयोगं देखा भंत ह 
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व्थाख्या--यह धातु भी क धातु की तरह परस्मैपदी तथासेट्‌ है। इसकी 
सम्पण प्रक्रिया क धातु की तरह होती है परन्तु श्रप्रिमसूत्र द्वारा लत्वदटीइसम 
विशेष है- 


[ लघु ° | विधि-सूतरम्‌- (६६३) अचि विभाषा ।८।२।२१॥ 


गिरते रेफस्य लोऽजादौ प्रत्यये । गिरति-गिलति । जगार- जगाल | 
जगरिथ-जगलिथ । गरीता-गरिता, गलीता-गलिता' ॥। 

प्रथः श्रजादि प्रत्यय परे होने पर गृ धातु कै रेफ को विक्रंल्पते 
लकार हो । 

व्याख्या- प्रचि ।७।१। विभाषा ।१।१ ग्रः ।६।१। (श्रो यङि" से रः 
।६।१। लः ।१।१। (षो यो लः' से; लकारादकार उच्चारणाथैः) । श्वातोः काय 
. बच्यमानं तत्त्यये भवति" इस परिभाषा से यर्हा "प्रत्यये" पद प्राप्त हो जातादहे। 
'ग्रचि" को प्रत्यये" का विशेषण बना कर तदादिविधि करने से “्रजादौ प्रत्यये बन 
जाता है । श्रथः--(श्रचि--ग्रजादौ प्रत्यये) श्रजादि प्रत्यय परे होने पर (ग्रः) ग्‌ 
धातु के (रः) रेफ के स्थान पर (विभाषा) विकल्पसे (लः) ल्‌ प्रादेश हौ 
जाता हैः 

लँट- प्र प° के एकवचन में शविकररण करने पर ऋतं इद्‌ धातोः 
, (६६०) से इत््व तथा “उरण्टरः' (२६) से रपर करने पर “गिरति बना । अव 


स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं 
कीराङ्कना यत्र गिरो गिरन्ति । 
दारस्थ-नीडान्तर -- सन्निरुडा 
जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ।। (शङ्कुरदिग्विजय ८.६) 
हिन्दी की "गिरना" क्रिया का मूल भी सम्भवतः यही धातु रही होगी । 
१. यहां मूल में लत्वघटित रूप पहले श्रौर रेफघटितरूप बाद मे लिखे जाने 
चाहिये जैसा कि कौमुदीकार सवत्र करते प्रायेहं। 
२. व्रहन- पीले हलन्तस्त्रीलिङ्घप्रकरण मेश्राप क्विबन्त गिर्‌ (वाणी) शब्द 
को इसीग धातु से निष्पन्न बता चुके हैँ । “क्विबन्ता विडन्ता विजन्ता धातुत्वं न 
जहति' परिभाषा के अ्रनुसार उस का धातुत्वं प्रक्षुण्ण है। तो भला "गीः, गिरौ, गिर 
म श्रौ" श्रादि श्रजादि प्रत्ययीं के परे रहते प्रकृत सूत्र से वेकल्पिकं लत्व क्यो नहीं 
होता ? 
उत्तर-"धातोः कार्यं मृच्यमानं तत्प्रत्यये भवति' (जब धातु को कोई कायं 
विधान करं तो वह कायं उस घातु से विदित प्रत्ययो के परे होने पर हुश्रा करता है) 
इस परिभाषा से यह्‌ सूत्र "गिरौ" भादि में प्रवृत्त नहीं होता, क्योकि यहां प्रौ" रादि 
प्रत्यय धातु से परे नहीं भ्राये किन्तु प्रातिपदिक से परे प्राये ह। 
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प्रकृतसुत्र से भ्रजादिप्रत्यय श (श्र) के परे रहते रेफ को लत्व होकर--'गिलति, 


गिरति! दो रूप बन जाते रहँ । इसी प्रकार रगे भी सर्वत्र प्रकिया समनी चाहिये । 
“श्रजादी प्रत्यये" इसलिये कहा है क्रि “गीर्यात्‌' भ्रादि मे हलादि प्रत्ययो के परे रहते 
लत्व न हो जाये । लंट्‌ में रूपमाला यथा--(लत्वपक्षे) गिलति, गिलतः, गिलन्ति । 
(लत्वाभावे) गिरति, गिरतः, गिरन्ति । 


लिट्‌ - (लत्वपक्षे ) जगाल, जगलतुः, जगनुः । (लत्वाभावे) जगार, जग रतु, 


जगरः । लुट्‌- में "वृतो वा' (६१५) से इद्‌ को वैकल्पिकं दीघं होकर पनः लत्व 


का भी विकल्प करनेसे चारचार रूपबन जाते ह--(दीषे लत्वपक्षे) गलीता, 


गलोतारौ, गलीतारः । (दीघं लत्वाऽभावे) गरीता, गरोतारौ, गरीतारः । (दीर्घाऽभावे 
लत्वपक्षे) गलिता, गलितारौ, गलितारः । ( दीर्घाभावे लत्वा भावपक्षे ) गरिता, 


गरितारौ, गरितारः । लृ ट्‌-- (दीघं लत्वपक्षे) गलोष्यति, गलीष्यतः, गलीष्यन्ति । 


(दीं लत्वाऽभावे) गरोष्यति, गरोष्यतः, गरीष्यन्ति । (दीर्घाऽभवे लत्वे) गलिष्यति, 
गलिष्यतः, गलिष्यन्ति । (दीर्घाऽभावे लत्व(भावे) गरिष्यति, गरिष्यतः, गरिष्यन्ति । 
लो ट्‌-- (लत्वे) गिलतु-गिलतात्‌, गिलताम्‌, भिलन्तु । (लतवामावे) गिरवु-गिरतात्‌, 
निरताम्‌, गिरन्तु । लंड्‌-- (लत्वे) अगिलत्‌, श्रगिलताम्‌, भरगिलन्‌ । (लत्वा भावे) 
भ्रगिरत्‌, अगिरताम्‌, अगिरन्‌ । वि० लिंड्‌- (लत्वे) गिखेत्‌ गिलेताम्‌, गिलेयुः । 
(लत््रा भावे) गिरेत्‌, भरेताम्‌, गिरेयुः । अ्र° लिंड्‌--गीर्यात्‌, गौर्यास्ताम्‌, गोर्याभुः । 
लूंड्‌- (लत्वे ) श्रगालीत्‌, ्रगालिष्टाम्‌, भरगालिषुः । (लत्वाभावे) गारीत्‌, श्रगा- 
रिष्टाम्‌, अगारिषुः । लृ ड्‌-- (दीघं लत्वे) श्रगलोष्यत्‌, अगलोष्यताम्‌, श्रगलोष्यन्‌ । 


(दीधे लत्वाभावे) भरगरीष्यत्‌, अनरीष्यताम्‌, श्रगरीष्यन्‌ । (दीर्घाभावे लत्वे) भ्रग- 


लिष्यत्‌, ्रगकिष्यताम्‌, श्रगक्तिष्यन्‌ । (दीर्घाभावे लत्वामवे) भ्रगरिष्यत्‌, अ्रगरिष्य- 
ताम्‌, अगरिष्यन्‌ । | . | 

उपसर्गंगोग -- उद्‌ ^^ गु == बाहर निकालना, वमन करना (उद्गीर्णंदभेकवला 
मृगी--श कुन्तल ४.१४; सहाम्भसवापदमुद्गिरन्ति-पञ्च ° ५.६७), भनिच्छा- 
पुवर॑क मुह्‌ से निक्रालना (महीपतेः श्ासनमुज्जगार--रघु° १४.५३) । 

नि +“ गु = निगलना (सर्वानेव गुणान्‌ इयं निभिरति भीखण्ड ! ते सुन्दरान्‌ । 
उज्भन्ती खलु कोटरेषु गरलज्वालां द्िजिह्वावली-मामिनी° १.३८) । 

अव ^^ गू == निगलना, हडप्प करना ("अवाद्‌ ग्र" १.३.५१ से भ्रात्मने० । 
तथाऽवगिरमाणेश्च पिशाचर्मासज्ोणितम्‌-- भद्रि ° ८.२०) । 

सम्‌ ५८ गृ प्रतिज्ञा करना (नित्यं शब्दं सङ्गिरन्ते बेयाकरणाः-- माधवीय- 
धातुवृत्ति पुष्ठ ३४०; (समः प्रतिज्ञाने" १.३.५२ से भात्मने० ।) 


[ लघु० ] प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ ।॥ ४१॥ प्रहिज्या० (६३४) इति सम्प्रसा- 


१. क्षपयितुम्‌ = ज्ञातुम्‌ इच्छा जीप्सा । श्षपिरत्र नानाथ बत॑ते । 
ल० द्वि° (३३ ) 
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रणम्‌- पृच्छति । पप्रच्छ, प्रप्रच्छतुः, प्रप्रच्छुः । प्रष्टा । प्रक्ष्यति । 
ग्रप्राक्षीत्‌ । 

ग्रथंः-- प्रच्छ (प्रच) धातु 'पूद्धना' भ्रथं मे प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--इस धातु का वास्तविक रूप "प्र" है । श्रन्तरङ्ख होनेसे सबसे 
पहले छे च' (१०१) द्वारा तुक्‌ का श्रागम होकर श्चुत्व करने से श्रच्छ्‌' रूप बन 
जाता है। श्रात्मनेपदके लक्षणोंसे हीन होने के कारण ्रथव। उदात्तेत्‌ होनेसे 
यह्‌ ध्रातु परस्मैपदी तथा भ्रनुदात्तो मे परिगणित होने से ्रनिट्‌ है। लिट्‌ में क्रादि- 
नियम से नित्य इट्‌ हो जातां है परन्तु थल्‌ में मारद्वाजनियम से विकल्प । 

लंट्‌-- प्र० प° के एकवचन में "प्रच्छ्‌{-श्र-ति' इस स्थिति मे सावं- 
धातुकमपित्‌' (५००) द्वाराश (श्र) के डित्‌ हो जाने से श्रहिज्या० (६३४) सूत्र 
दारा रेफ को सम्प्रसारण ऋकार तथा सम्प्रसारणाच्च" (२५८) से पूर्वरूप एकादेश 
करने पर 'पृच्छति' प्रयोग सिद्ध होता रहै । इसी प्रकार लोट्‌, लंड्‌ मरौर विधिलिङ्‌ 
मे सम्प्रसारण को प्रक्रिया समनी चाहिये । लंट्‌ मे रूपमाला यथा--पृच्छति, 
पृच्छतः, पृच्छन्ति । 

लिंट्‌- मे सवत्र द्वित्व होकर “लिंटचम्यासस्थोभयेषाम्‌' (५४६) से अभ्यास 
के रेफ को सम्प्रसारण ऋकार, पूवरूप, उरत्‌, रपर तथा हलादिशेष हौ जाता है-- 
पप्रच्छ, पप्रच्छतुः", पप्रच्छुः । पप्रच्छिथ-पध्रष्ठर, पप्रच्छथुः, पप्रच्छ । पप्रच्छ, पप्रच्छिवः 
पप्रच्छिम ! लुंट्‌-में श्रच्छ्‌-{ता' इस स्थिति में श्रह्चश्रस्ज०' (३०७) सूत्र सं 
षत्व, तुगागम का श्रपाय (नाश) तथा ष्टुना ष्टुः" (६४) से ष्टुत्व करने पर-ग्रष्टाः 
प्रब्टारोौ, प्रष्टारः! लृट्‌-मे श्रच्छ-+-स्य-]ति' इस स्थिति में छकार को षत्व, 
तुगागम का श्रपाय "षढोः कः सि' (५४८) सं षकार को ककार तथा उससे परे 
शस्य' के सकार को मूधेन्य हो जादा है--प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति। लोट्‌- 
पृच्छतु-पृच्छतात्‌, पृच्छताम्‌, पृच्छन्तु । लंड्‌--्रपुच्छत्‌, अपृच्छताम्‌, श्रपुच्छन्‌ । 
वि° लिडः - पृच्छेत्‌, पृच्छताम्‌, पृच्छेयुः । अ्रा° लिंड-में यासुट्‌ के कित्‌ होने से 
'ग्रहिज्या० (६३४) द्वारा सम्प्रसारण होकर पूवेरूप हो जाता है--पृच्छश्यात्‌, 

पच्छचास्ताम्‌, पच्छयादुः । 

१. यहां संयोग से परे ्रतुस्‌ श्रादि कित्‌ नदीं होते अ्रतः “ग्रहिज्या (६२४) 
से सम्प्रसारण नहीं होता । भ्रभ्यास सम्प्रसारण में कित्‌ डित्‌ को शतं नहीं है श्रत: 
वहु निर्बाध हो जातादहै। 

२ श्रनिटपक्ष मे 'पप्रच्छ्‌-[थ' इस स्थिति मे “व्रहच-भ्रस्ज०' (२३०७) से 
छकार को षकार होकर "निमित्तापाये नमित्तिकस्याप्यपायः' से तुक्‌ के चले जाने पर 
ष्टुत्न हो जाता है- पप्रष्ठ । 


३. कई वैयाकरण तुकसर्हित छकार को श्रह्व-छस्ज°' मूव्रहारा पकारादेश 
किया करते है (देखें ब० शब्देन्वुशेखर प° १७०५६) । 
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लुङ्‌--प्र० पु० के एकवचन मे श्रप्रच्छ्‌ ।-स्‌-}- ईत्‌" इस स्थिति में हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि होकर छकार को षकार, कत्व तथा सिंच के सकार कोभी षत्व करने 
पर--म्रप्राक्षीत्‌ । द्विवचन मे शरप्रच्छ्‌ +स्‌ ताम्‌' यहां वृद्धि होकर “ऋलो सलि" 
(४७८) से सकार का लोप तथा षत्व श्रौर ष्टुत्व करने पर--भ्रप्रष्टाम्‌ । रूपमाला 
यथा--श्रप्राक्षत्‌, श्रश्राष्टाम्‌ श्रप्राकषुः । भ्घ्राक्षीः, भप्राष्टम्‌, श्प्राष्ट । शरप्राकम्‌, 
भ्रप्राकष्व, अप्राक्ष्म । लु ङ्‌-- भ्रपरकष्यत्‌, भप्रक््यताम्‌, भ्रप्रक्ष्यन्‌ । 

यह धातु द्विकमेक है । जिस से पुञा जाये तथा जो पूच्धा जाये उन दोनोंकी 
कमंसञ्ज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति हो जाती है--माणवकं पन्थानं पृच्छति (लड़के से 
मागं पूचता है; देखं कारक्प्रकरण सूत्र ८९२) । ्‌ 

उपसगयोग -- भ्रा ८ प्रच्छ == (भरीमन्‌ ! म जाता हूं" इस प्रकार कहु कर 
जाने के लिये विदाई लेना* (श्रापुच्छंस्व प्रियसखममुं तुङ्कमादिलिष्य सानुम्‌-- मेघदूत 
१०; "आङः नु-प्रच्छश्चोः' वात्तिक से श्रात्मने०) ! सम्‌+ प्रच्छ == निश्चय करना 
(सम्पुच्छते; कमंणोऽविवक्नायां “विदिभ्रच्छिस्वरतीनामुपसङ्ख्यानम्‌' इत्यात्मनेपदम्‌) । 

यहां पर तुदादिगण की परस्मंपदी धातुभों का विवेचन समाप्त ह्येता है । 

गरब भ्रात्मनैपदी घातुभों का वणेन किया जयेगा- 
| लघु ° | मू प्राणत्यागे ॥४२।। | 

भ्रथः-- मृङ्‌ (मू) धतु श्राणों को छोड़ना भ्र्थात्‌ मरना भ्रथं में प्रयुक्त 
होती हैर । | ्‌ ्‌ 

ग्याख्या -- डित्‌ होने से यह धातु भ्रात्मनेपदी तथा ऊद्दन्तः०" मे परिगणित 
न होने से भ्रनुदात्त अर्थात्‌ अनिट्‌ है। लिट्‌ मे कादिनियंम सेनित्यद्ट्‌ हो जाता | 
है परन्तु ऋषन्त होने से थल्‌ मे उसका स्वधा निषेध हो जाता है, भारद्राजनियम ` 
प्रवृत्त नहीं होता । इस घातु से सवत्र भ्रात्मनेपद प्रत्ययो कै प्राप्त होने पर भरग्रिम- 
सूत्र से नियम का विधान करते है- 


| लघु ° | नियम-सूत्म्‌-- (६६४) भ्रियतेर्लृङ्-लिंडोरच । १।३।६१।॥। 
लुङ्-लिंडोः रि तश्च प्रकृतिभ्रूताद्‌ मृडस्त ङ्‌ नाऽन्यत्र । रिङ्‌ (५४३), 

इ्यंड्‌ (१९९ )--भ्रियते । ममार । मर्ता । मरिष्यति । मृषीष्ट । भ्रमृत ॥ 
भ्रयः-- लुङः लिड वा शित्रत्यय की प्रकृतिभूत जो मृङ्‌ धातु, उस से परे 

भ्रात्मनेपद प्रत्यय ही हों भ्रन्यत्रन हों । ` ` 


१. देखे मेघद्त श्लोक १० पर मल्लिनायटीका । 
२. यहां श्राण' कमं॒धात्वथं के भरन्तगेत भ्रा जते ह भ्रतः धातु सकमेक न 
हौकर भ्रकमेक ही रहती है । ` 
0 ३. ^तड्‌ इत्यात्मनेपदस्योपलक्षणम्‌ । तेन भियमाणः' इत्यत्र श्रानोऽपि 
सिध्यति । ्‌ ्‌ ्‌ 
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व्याख्या - भ्रियते: ।५। १। लुंड्‌-लिंडो : ।६।२। च इत्यव्ययपदम्‌ । शितः ।६।१। 
(शदेः शितः' से) अ(त्मनेपदम्‌ । १। १।{्रनुदात्तङित श्रात्मनेषदम्‌' से)। श्रकृति मूतात्‌' 
पद का यहां श्रध्याहार कियाजातादहै।! ब्रथंः--(लंड्‌-लिंडोः) लुड्‌ ओरौर लिड्‌ कौ 
(च) श्रथवा (शितः) शित्प्रत्यय की (प्रकृति भूतात्‌) प्रकृति बनी हई (च्ियतेः) मृडः 
घातु से परे (श्रात्मनेपदम्‌) श्रात्मनेपद प्रत्यय हों । मृड धातु डित्‌ है, न्रनुदात्तङिति 
श्रात्सनेवदम्‌" (२७८) द्वारा उस से परे श्रात्मनेपद स्वतः सिद्ध है ग्रतः “सिद्धे सत्यारम्भो 
नियमाथेः' के श्रनुसार यह सूत्र नियमाथं जव मृङ्‌ धातु से लृड्‌ लिंड्‌ या 
शित्प्रव्यय करना हो तभी श्रात्मनेपद हो श्रन्यथा उससे परस्मेपद । लंट्‌, लो ट्‌, लंड 
ग्रौर विधिलिङ्‌ इन चार लकारो मे शित्प्रत्यय (श) किया जाता है, इसप्रकार 
इन चार लकारो तथा लुङ्‌ भौर लिड्‌ (्राशीलिंड्‌) कुल मिला कर छः लकारो में मृङ्‌ 
धातु से आत्मनेपद तथा भ्रन्यत्र.(लिंदट्‌, लँट्‌, लृ ट्‌, लृ ड्‌) परस्मैपद प्रत्यय होगे । 

लंट्‌-मे भ्रात्मनेपद तथा शविकरण होकर “मृ-~श्र~+त' इस स्थितिमें 
"रिङ्‌ श्यग्लिंडक्षु' (५४३) सूत्र से ऋकार को रिङ्‌ भ्रादेश, “अचि इनु°' (१६९) 
से रिङ्‌ के इकार को इ्यंड्‌ ्रादेश तथाटिको एत्व करने पर "भ्रियते" रूप सिद्ध 
होता है 1 रूपमाला यथा-न्ियते१, च्ियेते, च्यन्ते । चस्ियसे, च्ियेथे, न्ियध्वे । 
न्ये, खियावहे, च्रियामहे । 

लिंट्‌-मे पर्वोक्तं नियमानुसार परस्मेपद का प्रयोग होता है--भमारः, सस्रतुः, 
मच्‌: । ममथं, मच्रथुः, मन्न । ममार-ममर, मन्व, मन्रिम । लुट्‌- में परस्मे- 
पद का प्रयोग होता है-मर्ता, मर्तारौ, मर्तारः। मर्तासि-- । लृ्ट्-में परस्मेपद 
होकर “ऋदनोः स्ये" (४९७) से स्य कोडइट्‌ काभ्रागम हो जाता है--भरिष्यति, 
मरिष्यतः, मरिष्यन्ति । लो ट्‌-मे श्रात्मने० का प्रयोग तथा रिङ्‌ भ्रौर इयङ्‌ हो 
जाते हँ--च्रियताम्‌, च्रियेताम्‌, चियन्ताम्‌ । न्रियस्व, च्ियेथाम्‌, च्ियघ्वम्‌ । चन्ये, 
चियावहै, च्रियामदे । लंड-मे आत्मनेपद --अच्ियत, अ्रश्ियेताम्‌, श्रच्ियन्त ! 
श्रल्ियथाः, श्रच्ियेथाम्‌, श्रच्रियध्वम्‌ । श्रन्नरिये, अच्ियावहि, अन्नियामहि । वि °लिंड्‌- 
च्ियेत, च्रियेयाताम्‌, ल्ियेरन्‌ । श्रा ० लिंड-मे भ्रात्मनेपद का प्रयोग होकर “उश्च 
(५४४) द्वारा फलादि लिङ्‌ के कित्‌ हो जाने से गुण नहीं होता - मृषीष्ट, मृषी- 
यास्ताम्‌, मृोरन्‌ । लुंड्‌--भ्रमृत ( उच, हस्वादद्धात्‌), श्रमृषाताम्‌, श्रमृषत । श्रमृथाः, 
श्रमृषाथाम्‌, अमृद्‌वम्‌ । श्रमृषि, श्रमृष्वहि, श्रमृष्महि । लृड--ग्रमरिव्यत्‌, श्रसरि- 
घ्यतान्‌, श्रमरिष्यन्‌ । 


| लघु ° | पुड्‌ व्यायामे ॥४३।। प्रायेणायं व्याङ्पुवेः । व्याप्रियते । व्यापत्र 


१. श्ियते' में यकारदइयंड्‌कादहै। यकारको देखकर धातु को दिवादि- 
गणीय समभने को भूल नहीं करनी चाहिये । मनस्वी च्यते कामं का्षण्यं न तु 
गच्छति । अपि निर्वाणमायाति नानलो याति क्ीतताम्‌ (हितोप० १.१३३) । 

२. पश्य देवस्य काग्वं न ममार न जीयेति--श्रथवंवेद १०.८.३२ ! 
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व्यापप्राते । व्यापरिष्यते । व्यापृत, ग्यापृषाताम्‌ ॥ 
श्रथः--पृडः (पू) धातु प्रवृत्त होना, चेष्टा करना' भ्रथं मे प्रयुक्त होती दहै 
इस का प्रयोग प्रायःवि ओ्रौर भ्राङ्‌ इन दो उपसर्गां को पृवंमें लगा कर किया 


जाता हे । 
व्याख्या- डित्‌ होने से यह धातु भ्रात्मनेपदी तथा 'उददन्तंः०' में परिगणित 


न होने से भ्रनुदात्त भ्र्थात्‌ भ्रनिट्‌ है। लिट्‌ में क्रादिनियम से नित्य इट हो जाताहै। 
इस की प्रक्रिया प्रायः मङ्‌ धातु की तरह होती दहै) 
लंट्‌-- व्याप्रियते, व्याप्रियेते, व्याभ्रियन्ते। लिंट्‌--व्यापभ्र, व्यापप्राते, व्याष- 


` रिरे । लूंट्‌- व्याप्ता, व्यापर्तारोौ, व्यापर्तारः। व्यापतति-। लृ ट्‌-व्यापरिष्यते, व्या- 


परिष्येते, व्यापरिष्यन्ते । लो ट्‌ -व्याप्रियताम्‌, व्याप्रियेताम्‌, व्या्रियन्ताम्‌ + लंड- 
व्याश्रियत, व्याप्रियेताम्‌, व्याप्रियन्त । वि ° लिंङ्--व्याप्रियेत, व्याप्रियेयाताम्‌, व्या- 
प्रियेरन्‌ । म्रा ° विंड--न्यापृषोष्ट, व्यापुषोयास्ताम्‌, त्यापषीरन्‌ । लृंडः-- व्यापृत, 
व्यापृषाताम्‌, न्यापषत । लु ङ--व्यापरिष्यत, व्यापरिष्येताम्‌, व्यापरिष्यन्त । 

इसी प्रकार-- दृङ्‌ श्रादरे (प्रायेण भराद्पुरवंः, भ्रादर करना, तुदा०, भ्रात्मने०, 
भ्रनिट्‌, सकर्मक) धातु के प्रयोग बनते हैँ । लंट्‌--श्राद्रियते। लिंट्‌--भ्रादद्रे। लुट्‌- 
श्रादर्ता । लृ'ट--्रादरिष्यते । लो ट्‌ -ध्राद्रियताम्‌ । लंड--भ्राद्रियत । वि ° लिंड-- 
श्राद्रियेत । श्रा ° लिंड--भ्रादुषीष्ट । लुड-भ्रादृत । लु ङ-- भ्रादरिष्यत । वाक्यं 
नाद्रियते च बान्धवजनः--वराग्य० ७२ । इस के कर्मणिप्रयोग बहुत प्रचलित रहै, 
यथा-द्वितीयाऽऽद्रियते सदा-हितोप० प्रस्तावना । 


| लघु ० ] जुषी प्रीति-सेवनयोः ।१४४।। जुषते । जुजुषे ॥ 
-जुषी (जुष्‌) धातु प्रसन्न होना भौर सेवन करना" प्रथो में प्रयुक्त 


होती हैः 

१. व्यायाम उद्योगः (क्षीरस्वामी) । यहां "व्यायाम" का अथं उद्यम करना, 
चेष्टा करना, लगना, प्रवृत्त होना भ्रादि है । इस घातु के साथ प्रायः सप्तमी का प्रयोग 
देखा जाता है--अधिज्यमिदमन्यस्मिन्‌ कमणि व्यापृतं धनुः" (शाकुन्तल ६.३२) । 
इस कै णिजन्त प्रयोगो का साहित्य मे खूब प्रचलन है--"उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे 
व्यापारयामास विलोचनानि" (कुमार० ३.६७), “व्यापारितः शूलभृता विधाय †सिहत्व 
मड्भुागतसत्ववुत्ति' (रघु० २.३८), "व्यापारितं शिरसि शस्त्रमशस्त्रपाणेः' (वेणी ० 
३.१९) । 


२. प्रसन्न होना" श्रथ मे यह भ्रकर्मक है, यथा- यत्र देवासो भ्रंजषन्त धिष्वे 
(यजु ° ४.१, भ्रजुषन्त --श्रप्रीयन्त इति महीधरः) । इस भ्रथं मे इम के विरल प्रयोग 
द । “सेवन करना" ही इसका सुप्रसिद्ध भ्रथं है। सेवन करना" का भी व्यापक भर्णो 
म प्रयोग देखा जाता है । रथ पर बैठना भी रथ का सेवन करना है--रथञ्च जुजुषे 
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व्याख्या -- इस धातु का श्रन्तय ईकार श्रनुदात्तानुनासिक होने से इत्सञ्जक 
होकर लुप्त हो जाता दै । जुष्‌" मात्र ही श्रवशिष्ट रहता है । श्रनुदात्तेत्‌ होने से यह 
धातु भ्रात्मनेपदी तथा श्रनुदात्तो में परिगणित न होनेसे सेट्‌ है! इसे ईदित्‌ करने 
का प्रयोजन “हवीदितो निष्ठायाम्‌" (७.२.१४) द्वारा निष्ठामे इट्‌ का निषेव करना 
है--जुष्टः, जुष्टवान्‌ । अना्यजुष्टमस्वग्यमकीतिकरमजुन--- गीता २.२। 

लट्‌ -- शृषते, भुषते, जुषन्ते । लिंट्‌--जुजुषे, जुजुषते, जुनुषिरे । लुट्‌-- 
जोषिता, जोषितारौ, जोषितारः । जोषितासे-- । लृ ट्‌-जोषिष्यते, जोषिष्येते, 
जोषिष्यन्ते । लो ट्‌ - जुषताम्‌, जुषेताम्‌, जुषन्ताम्‌ । लंड्‌-- मजुषत, श्रजुषेताम्‌, श्रज्‌- 
न्त । वि ° लिंङ-- जुषेत, जुषेयाताम्‌, ज॒षेरन्‌ । श्रा ° लिंड--जोषिषीषट, जोषिषी- 
यास्ताम्‌, जोषिषीरन्‌ । लूड--श्रजोषिष्ट, श्रजोषिषाताम्‌, श्रजोषिषत । लृ ङ्--श्रजो- 
विष्यत, यजोषिष्येताम्‌, ध्रजोषिष्यन्त । 

इसी प्रकार--लस्जं ब्रीडायाम्‌ (लज्जित होना, तुदा ० भ्रात्मने° सेट्‌ श्रकर्मक) 
धातु के रूप बनते है! इस में मस्ज्‌ धातु की तरह श्चुत्व से सकार को शकार तथा 
जश्त्वं से शकार को जकार हो जाता है । लेट्‌ - लज्जते । लिंट्‌--ललज्जं । लंट्‌-- 
लज्जिता । लृ ट्‌-लज्जिष्यते । लो ट्‌-लज्जताम्‌ । लंड--श्रलज्जत । वि ० लिंड-- 
लज्जेत । भ्रा० लिंड-लज्जिषीष्ट । लृड--श्रलज्जिष्ट । लृ ड--श्रलज्जिष्यत । 


[लघु° ] भरोःविजीः भय-चलनयोः ।\४५॥ प्रायेणायमुलपूवंः । उद्विजते ॥ 

श्रथेः--प्रोविजी (विज्‌) धातु 'डरना या डर से कांपना' भ्र्थो मे प्रयुक्त 
होती &ै । इस धातु का प्रायः “उद्‌” उपसगे पूवं मे लगाकर प्रयोग किया जाता है । 

व्याख्या--प्रोःविजी का श्रादि श्रोकार तथा भ्रन्त्य ईकार दोनों इत्सञ्ज्ञक 
होकर लुप्त हो जति है, श्रत: “विज्‌” ही शेष रहता है । श्रनुदात्तेत्‌ होने से यह वातु 
भ्रात्मनेपदी तथा श्रनृदात्तों मे परिगणित न होने से सेट्‌ है । इसे ईदित्‌ करने का प्रयो- 
जन “श्वीदितो निष्ठायाम्‌' (७.२.७४) से निष्ठा मे इट्‌ का निषेध करना तथा 
भ्रोदित करने का प्रयोजन रोदितश्च" (८२०) दारा निष्ठा के तकार को नकार 
करना है--उद्विग्नः, उद्विगनवान्‌ । 


[पिरि 


शुभम्‌ (भट्टि १४.६५), किसी स्थान का निवास या गमन भी सेवन ही दै- जुषन्ते 
पवतधेष्ठमृषयः पवंसन्धिषु (महाभारत), दुःख को पानाभी दुःख का सेवन करता 
द--पौलस्त्योऽजुषत शुचं विपन्नबन्धुः (भद्ध १७.११२), परलोकमे जानाभी 
परलोक का सेवन करना है-परलोकजुषाम्‌ (रघु ° ८.८५), रजोजुषे जन्मनि 
सर्ववततये (कादम्बरी १) । | 

१. "प्रायः" इस लिये कटाह कि कीं कहीं इसका उल्लक्खन भी देखा जाता 
है । यथा-चक्रन्द विग्ना कुररीव दीना--रघु° १४,६८, विग्ना -उद्धिग्ना । भाय- 
धेम्यो विजमानः प्राङ्केवंति--एे० त्रा ० ७.१६ । विजमानः = उद्विजमानः । 
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लंट्‌---उद्विजते१, उद्विजते, उद्विजन्ते । लिरट्‌--उष्विविजे, उद्विजते, उ्टिवि- 
जिरे । लुट्‌- मे इट्‌ का भ्रागम होकर "विज्‌ + इता" इस स्थिति मे लघूपधगूण प्राप्त 
होता है। इस का अ्रग्निमसूत्र से निषेध करते है- 


| लघु ° | भ्रतिदेश-सूत्रम्‌--( ६६५) विज इट्‌ । १।२।२॥ 


विजः पर इडादिप्रत्ययो डिद्धत्‌ । उद्विजिता ॥ 
थंः-- विज्‌ (ग्रोविजी) धातु से परे इडादि प्रत्यय डित्‌ हों । 

व्याख्या--विजः ।५।१। इट्‌ । १।१। ("गाङ्कुटादिभ्योऽङ्णिन्डित्‌' से) । विज्‌ 
से यहां ग्रोविजी घातु `तथा इट्‌ से इड।दिप्रत्यय श्रमिप्रेत हँ [देखें न्यास-पदमञ्जरी 
म्रादि] । अ्रथंः-- (विजः) श्रो विजौ घातु से परे (इट्‌) इडादि प्रत्यय (इन्‌) डद्रत्‌ 
होता है । डिनद्रत्‌ करने का प्रयोजन गुण का निषेध करना है। 

“विज्‌ + इता" यहां प्रकृतसूत्र से इडादि प्रत्यय के डिन्धत्‌ हो जाने से “क्क्ङिति 
च" (४३३) द्वारा लघूपधगुण का निषेष हो जाता है--विजिता == उद्विजितःः । लट्‌ 
में रूपमाला यया - उद्विजिता, उदिजितारौ, उद्विजितारः । उदिजितासे-) ल ट्‌- 
मे भी इडादि प्रत्यय के डिनद्रत्‌ हो जाने से गुण का निषेध हौ जाता है--उद्धिजिष्यते, 
उदि जिष्येते, उद्विजिष्यन्ते । लो ट्‌--उद्विजताम्‌, उद्विजेताम्‌, उद्विजन्ताम्‌ । लंड-- 


` उदविजत, उदविजेताम्‌, उदविजन्त । वि ° लिंङ्‌--उद्टिजेतः, उद्विजेयाताम्‌, उद्विजेरन्‌ । 


भ्रा ° लिंङ्‌--उ्िजिषीष्ट, उद्विजिषीयास्ताम्‌, उद्विजिषोरन्‌ । लुंड्‌--उदविजिष्ट, उद- 
विजिषाताम्‌, उदविजिषत । लु उ दविजिष्यत, उदविजिष्येताम्‌, उदविजिष्यन्त । 


ग्रभ्यास (१२) 
(१) सोदाहरण स्पष्ट व्याख्या करे- | 
(क) व्यचेः कुटादित्वमनसीति तु नेह प्रवत्तंते० । 
(ख) द्विहत्ग्रहणस्यानेकहलुपलक्षणत्वान्नुट्‌-आनच्छं । 
(ग) भ्रादिशन्दः प्रकारे, तेन येऽत्र नकारानुषक्तास्ते तुम्फादयः। 
(घ) मस्जेरन्त्यात्पूर्वो नुम्‌ वाच्यः । 
(ङ) श्रडम्यासव्यवायेऽपि सुट्‌ कात्पुवं इति वक्तव्यम्‌ । 
(च) स्थानषष्ठीनिदशाद्‌ रोपधयोनिवृत्तिः। 
(छ) व्याघ्भूतिमते सेट्‌, भाष्यमतेऽनिट्‌ । 


(२) निम्न प्रश्नों का सप्रमाण उत्तर दीजिए-- 


(क) उद्विजिता भौर कुटिता में लघूपधगुण क्यों नहीं होता ? 


१. यस्भान्नोहि जते लोको लोकान्नोदहिजते च यः- गीता १२.१५ 
२. “उद्वेजिता वृष्टिभिराधयन्ते" इत्यादियो में णिजन्त का प्रयोग है । णिच्‌ 


 इडादिप्रत्यय नहीं है भ्रतः उस के प्रे रहते गुण निर्बाध हौ जाता है । 


२. सम्मानाद्‌ ब्राह्यणो नित्यमुद्विजेत विषादिव-मनु° २.१६२ । 
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(ख) मुचादि कौन कौनसे श्रौर उनमें क्या विशिष्ट कार्यं होता? 
(ग) “सुञ्चति' में श्रनिदितां हलः०* से नकारलोप क्यों नहीं होता ? 
(च) स्कूर्याद्‌' को तरह “स्फूल्यात्‌' क्यो नहीं बनता ? 
(ङ) “ण्‌' घातु को दीर्घान्ति मानने का क्या प्रयोजन है ? 
(च) शश्रकृक्षतः यहु एकवचन है या बहुवचन, श्रथवा दोनों ? कंसे ? 

(३) शप्‌ श्रौर श विकरण मेँ प्रधानतया क्या म्रन्तर पड़ता दै ? स्पष्ट करं । 

(४) कतु वाच्य में मृड श्रौर शदलु धातु के किस किस लकारमें कौन कौनसा 
पद होता है? क्या कमेवाच्यमें भी इसी प्रकार व्यवस्था होगी? 

(५) सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करे-- | 
भ्रस्जो रोपध०, भ्रनुदात्तस्य चर्दुप०, ऋत इद्‌ धातोः, च्रियतेलूङ्‌०, शदेः 
शितः, स्फुरतिस्फुलत्योः०, भ्रचि विभाषा । 

(६) लंङ्केप्र° पु° के-एकवचनमें रूप सिद्ध करे-- 
प्रच्छ्‌, मृङ्‌, गृ, मृश्‌, रज्‌, मस्ज्‌, इष्‌, व्यज्‌, त्रश्च्‌, सिच्‌, छृष्‌, भ्रस्ज्‌ । 

(७) थल्‌ मे रूप सिद्ध करं-- 
भस्ज्‌, ब्रष्च्‌, इत्‌, यृ, मस्ज्‌, कद्‌ ॥ 

(८) भूचादियों को रुधादियों में ही क्यों नहीं पढ़ देते, जिससे नुमागम करनादही 
न पड़ ? 

(९) सावधातुक लकारो मे रूपमाला लिखे-- 
शद्‌, ष द्‌, भृङ, ब्र्च्‌, भ्रस्ज्‌, प्रच्छ, इष्‌ । 

(१०) भ्राधधातुक लकारो मे रूपमाला लिखे- 

कूर» मस्ज्‌, गू? त२च्‌, स्न्‌, अच्छ, इव्‌ । 


इति तिङन्ते तुदादथः 
(यहां पर तुदादिगण कौ धातुश्रों का विवेचन समाप्त होता है) 
-- कङ्क 
अथ तिङन्ते रुधादयः 
प्रव तिडन्तघ्रकरण में रुधादिगण को घातुर्रों का निरूपण किया जाता है- 
| लघु० | रधिंर श्रावरणे ।\१।। 
्र्थः--रधिर (रुध्‌) धातु "रोकना! श्रथं में प्रयुक्त होती है । 


१. “्रावरणे' का यहां व्यापक श्र्थोँ मे प्रयोग हरा है । यथा- 
( १) प्राच्छादन करना -- रुध्यते (श्राद्रियते) चसंणेति रुधिरम्‌ (उणा ०१.५१), 
(२)वे रना---अर्णव्‌ यवनः साकेतम्‌ (महाभाष्य ३.२.१११) । ॥ 
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॥ ¢ ष मे ् | ५, 
व्णाख्या--ररधिंर्‌ धातु मे "हर इत्सञ्जा षाच्या' (वा० ३८) ` द्वीरयाइर्‌ की 
इत्सञ्ज्ञा हो जाती है तब उस का लोप होकर ‹रुध्‌' मात्र भ्रवशिष्ट रहता है । इर्‌ 


भं इकार स्वरित है भ्रतः स्वरितेत्‌ होने से यह्‌ धातु उभयपदी है । इसे इरित्‌ करने 


का प्रयोजन परस्म॑पद के लड्‌ में इरितो बा' (६२८) द्वाराच्लिको वैकल्पिक ङ्‌ 
करना है । भनुदात्तों में परिगणित होने से यह धातु भ्रनिट्‌ है । लिट्‌ मे क्रादिनियम 
से स्वेत्र (थल्‌ में भी) नित्य इट्‌ हो जाता है । 

लंट्‌-प्र° प° के एकवचन में “रुध्‌ ¡- ति" इस अवस्था मे सार्वधातुक परे होने 
से “कर्तरि श्चप्‌* (३८७) दवारा शप्‌ प्राप्त होता है। इस पर भ्रग्निम भपवादसूत्र 
प्रवृत्त होता है- 
। लघु ० | विधि-सू्रम्‌- (६६६) रुधादिभ्यः इनम्‌ ।३।१।७८॥ 

शपोऽपवादः । रुणद्धि । इनसोरल्लोषः (५७४) रुन्धः, रुन्धन्ति । 
रुणत्सि, रुन्धः, रन्ध । रुणध्मि, रन्ध्वः, रुन्ध्मः । रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धते । 
रुन्त्से, रुन्धाथे, रुन्ध्वे । रन्धे, रुन्ध्वहे, रुन्ध्मह 1 रुरोध; रुरुधे । रोद्धासिः; 
रोद्धासे । रोत्स्यति; रोत्स्यते । रुणद्ध्‌ -रुन्धात्‌, रन्धाम्‌, रन्धन्तु । रन्धि । 
रुणधानि, रुणधाव, रुणधाम । रन्धाम्‌, रुन्धाताम्‌, सन्धताम्‌ । रन्त्स्व । 
₹ुणधं, रुणधावह, रुणधामहै । श्ररुणत्‌-ग्ररुणद्‌, भ्ररुन्धाम्‌, श्ररुन्धन्‌ । 
भ्ररुणः-्ररुणत्‌-ग्ररुणद्‌ । भ्रुन्ध, भ्ररुन्धाताम्‌, ग्ररुन्धत । अरुन्धाः । 
रुन्ध्यात्‌; रुन्धीत । रुष्यात्‌; रुत्सीष्ट । अरुवत्‌-म्ररौत्सीत्‌ । भ्ररुढ, भ्रुत्सा- 
ताम्‌, अ्रसत्सत । श्ररोत्स्यत्‌; भ्र रोत्स्यत ॥ 

प्रथं --कत्तु वाचक सावधातुक परे हो तो रुधादि धातुभों से परे एनम्‌ प्रत्यय 
हो । यह्‌ शप्‌ का भ्रपवाद है। ्‌ | 

व्याख्या-- रुधादिभ्यः ।५।३। श्नम्‌ ।१।१। कतरि ।७।१। (कर्तरि शप्‌" से)। 
सावधातुके ।७। १। ("सावधातुके य्‌" से)। रध्‌ भादिर्येषान्ते रुधादयः१, तद्गुणसंविज्ञान- 
बहु° । श्रथंः- (कतरि) कर्ता भ्रं में (सावधातुके) सावधातुक परे हो तो (रखधादि- 
म्यः) रुध्‌ भ्रादि धातुं से परे (श्नम्‌) श्नम्‌ होता है । श्रत्ययः' (३.१.१) के अधि- 
कारमेंश्राने से एनम्‌ एक प्रत्यय है श्रतः "लशक्वतद्धिते" (१३६) द्वारा इस के भ्रादि 


(३)बान्धना--ग्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुञ्ज॒म्भते(नीति० ५)। 
(४)रोकना--श्रहो विषे ¡ त्वां करुणा रणि नो (नैषध १.१३५)। 

(५) बन्द करना-- व्रजम्‌ अवरणद्धि गाम्‌ (देखें कारकप्रकरण)। 

(६) थामना-स्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रमोगे णवि (मेषटरूत ९) । 

इन सब भ्यो में कु न कु “रोकने का भाव विचमान है । 

१. जषत्वमाचरितं नाऽत्र सुस्पष्टश्रतिपत्तये । 
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णकार की इत्सञ्जा हो जाती है" । मकार की (हुलन्त्वस्‌' (१) द्वारा इत्सञ्ज्ञा होती 
है 1 इत्सञ्जञकों का लोप करने पर “न" मात्र श्रवशिष्ट रहता दह । ध्यान रहे कि एनम्‌ 
मे नकारोत्तर श्रकार प्रनुनासिक न होने से इत्सञ्ज्ञकं नहीं होता ¦ मित्‌ होने से एनम्‌ 
“मिदचोऽन्त्यात्परः' (२४०) द्वारा भ्रन्त्य भ्रच्‌ से परे किया जाता है । यहं सूत्र “कतरि 
शष्‌" (३८७) वारा प्राप्त शप्‌ का अपवाद है । 

“रध्‌ ।- ति" यहां "ति* यह कतःवाचक सावधातुक परे विद्यमान है ्रतः प्रकृत 
सूवरसे शप्‌ का वाध कर एनम्‌ प्रत्मयहो जाता है । इनम्‌ मित्‌ हैग्रतः रुधू के भ्रन्त्य 
ग्रच्‌ उकार से परे होकर "रुनध्‌ ति" हुग्रा । रब “ज्ञषस्तथोर्धोऽधः' (५४६) से ^ति' 
के तकार को धकार, (क्लां जक्षि" (१६) से धातु के धकार को जषत्व-दकार तथा 
"प्रटकुप्वाङ०' (१२८) से नकार को णकार करने पर ^रुणद्धि' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

प्र० पु° के द्विवचन तस मे श्नम्‌ हौकर--रनध्‌ +- तस्‌ । (सावंधाठुकमपित्‌' 
(५००) द्वारा तस्‌ डित्‌ है1 श्रतः सावधातुक डित्‌ के परे रहते “नसोरल्लेषः' 
(५७४) से एनम्‌ के श्रकार का लोप होकर -- सन्‌ध्‌ -+- तस्‌ । ्षषस्तथोः ० (५४६) 
से तस्‌ के तकारको धक्रार करने पर--रन्‌ध्‌+-धस्‌ । श्रव णत्व (८.४.२) कै 
प्रसिद्ध होने से भ्रपदान्त नकार को श्रनुस्वार (८,३.२४), जष्त्व से धातु के धकार 
को दकार तथा परसवणं से श्रनुस्वार को पुनः नकार होकर--सन्‌द्‌ {धस्‌ । परसवण 
के श्रसिद्ध होने से श्रट्कुप्वाङः०" (१३८) द्वारा पुनः णत्व कौ प्राप्ति नहीं हौती । 
तव "करो आरि सवर्णे" (७३) से द्‌ का वैकल्पिक लोप करने पर लोपपक्ष मे “रुन्धः! 
ग्रौर लोपके श्रभाव में *रुन्दधः' इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैँ । 

प्र० प° के बहुवचन मिमे श्नम्‌ तथा “द्लोऽन्तः' (३८६९) से भकोभ्रन्त्‌ 
ग्रदेण होकर--रुनध्‌ } श्रन्ति । श्रव पूवेवत्‌ श्नम्‌ के श्रकारका लोप तथा श्रनुस्वार 
ग्रौर परसवण करने पर ^रुन्धन्ति' प्रयोग सिद्ध होताह। णत्वका वारण यहां भी 
पटले की तरह सम लेना चाहिये । लट्‌ के परस्मपदमेंश्रागे भी इसी तरह यथा- 
सम्भव प्रक्रिया होती है । श्रात्मने० मे श्नम्‌ होकर सवत्र डिद्धद्ाव के कारण शनम्‌ 
कै श्रकार का लोप करने पर पूरवेवत्‌ प्रक्रिया होती है--रुन्धे-रुन्द्धे ¦ लेट्‌ कै दोनों 
पदों मे रूपमाला यथा-- (परस्मं ०) रुणद्धि, रन्धः-रन्द्‌धः, रन्धन्ति । रुणत्सि, रन्धः- 
रन्दधः, रुन्ध-रन्द्ध । रुणध्मि, रन्ध्वः, रुन्ध्मः, । (म्रात्मने०) रुन्धे-रन्द्षे, रुन्धाते, 
रुन्धते, । रुन्त्से, रुन्धाथे, रुन्ध्वे-रन्द्ध्वे, । र्ये, रुन्ध्वहे, रन्ध्महे । 


लिंट्‌--(परस्मे ०) रुरोध, रुहधतुः, रुरुधुः । ररोधिथ, रुरुधथुः, ररुध । रुरोध, 





-------- 


१. एनम्‌ का शित्करण “इनसोरल्लोपः' (५७४), ^इनान्नलोपः' (६६८) 
प्रादि में श्नम्‌ की पहचान के लिये है सावं धातुक-सञ्ज्ञा के लिये नहीं, क्योकि सावे- 
धातुकसञ्ज्ञा का रुधादिथों में कुं उपयोग नहीं । शनम्‌ कै परे रहने पर “रु' श्रादि 
केश्रङ्खनदहोनेसे गुण प्राप्त ही नहीं हौ सकता । 





(वलं 
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| ठरुधिव, रुरुधिम । (श्रातमने०) दरुषे, रुरुधाते, रुरुधिरे । लुंट्‌-मे लघूपधगुण 
॥ होकर धत्व श्रौर जश्त्व हो जाता है-- (परस्मै ०) रोद्धा, रोद्धारौ, रोद्धारः 
| रोद्धासि--  (्रात्मने०) रोद्धा, रोदधारौ, रोद्धारः । रोद्धासे-- । लृट्‌ - मे लघूपध- 
| गुण होकर चत्वं हौ जाता है-- (परस्मं०) रोत्स्यति, रोत्स्यतः, रोत्स्यन्ति । 
(भ्रात्मने ०) रोत्स्यते, रोत्स्येते, रोत्स्यन्ते । 


लो ट्‌-- (परस्मे ०) रुणबू-रन्धात्‌-रन्दधात्‌, रन्धाम्‌-रुन्दाम्‌, रन्धन्तु । रन्धि- 
रन्द्‌धि-रन्धात्‌-रन्द्‌घात्‌१, रन्धम्‌-रन्द्धम्‌, रन्ध-रन्दध । रुणधानि, रुणधाव, रुणधाम । 
(ग्रात्मने ०) रन्धाम्‌-रन्द्धाम्‌, रन्धाताम्‌, रन्धताम्‌ । रन्तस्व, रन्धाथाम्‌, रनध्वम्‌- 
रुन्द्ध्वम्‌ । रुणे, रुणधावहै, रुणधामहै । 


लंड--परस्मं ° प्र° पु० के एकवचन मे 'भर्नध्‌ त्‌" इस स्थिति में 

“हृल्ङधारम्यः ०* (१७६) से भ्रपृक्त तकार का लोप होक्रर पदान्त मे जश्त्व (६७) तथा 

“वःऽवसाने' (१४६) से वैकल्पिक चत्वं करने पर “्रुणत्‌-भ्ररुणद्‌' दो रूप सिद्ध होते 

| रहै । म० पु० के एकवचन सिप्‌ मे भी इसी प्रकार श्रपृक्त सकार का लोप तथा 
| जश्त्व होकर 'श्ररुणद्‌" इस स्थिति मे प्रत्ययलक्षणद्वारा सिप्‌ को मान कर "दच्च 
। (५७३) सूत्र से पदान्त दकार को विकल्प से रुत्व हो जाता है । रुत्वपक्षमेरेफको' 
| विसगं होकर-भ्ररुणः, रुूत्वाभाव में ्वकल्पिक चत्वं करने पर--भ्रुणत्‌-श्ररुणद्‌ ॥ 
| परस्मै ° में अन्यत्र तथा भ्रात्मने० मे कुच विशेष नहीं । रूपमाला यथा--(परस्मै०) 
अरणत्‌-अरुणद्‌, श्ररन्धाम्‌-श्ररन्द्धाम्‌, श्ररुन्धन्‌ । अरुणः-यरुणत्‌-अरुणद्‌, श्रन्धम्‌- 
भ्ररन्द्धम्‌, अरन्य-अरन्द्ध । श्ररुणधम्‌, अरन्ध्व, श्ररन्ध्म । (मात्मने ०) प्ररुन्ध-अरन्द्धः 
रुन्धाताम्‌, श्रन्धत । धरन्धाः-अरन्दधाः, भ्ररन्धाथाम्‌, अरन्ध्वम्‌-श्ररन्द्भ्वम्‌ । 

श्ररन्धि, श्ररन्ध्वहि, अरुन्ध्महि । 

वि° लिंड्‌-(परस्मं °) रुन्ध्यात्‌, रुन्ध्याताम्‌; रुन्ध्युः 1 रन्ध्याः, रन्ध्यातम्‌, 





| ११लोट्‌ के मण० पु०्के एकवचनमें सिप्‌को हि" भ्रादेश, श्नम्‌ तथा 
| "हस्षल्म्यः० ` (५५६) से "हि" को "धि" भ्रदेश होकर-रुनध्‌ धि । ®हि' के भ्रपित्‌ 
होने से उसके स्थान पर होने वाला "धि" श्रदेश भी भरपित्‌ है, श्रतः "सार्वधातुकमपित्‌ 
| (५००) से वह डिद्रत्‌ हो जाता है । डित्‌ सावधातुक के परे रहते “इनसोरल्लोपः' 
(५७४) से नम्‌ के श्रकार का लोपहो जाता है-सन्‌ध्‌ +-धि। भ्र भ्रषदान्त 
। नकार को श्रनुस्वार, जश्त्व॒तथा परमवणं करने पर सवणं भर्‌ का वैकल्पिक लोप 
किया तो “रुन्धि-रन्द्धि' दो रूप सिद्ध हृए । भ्रा° लोट्‌ में 'हि' को तातङ्‌ हीकर 
भ्रल्लोप, धत्व, भ्रनूस्वार, जश्त्व, परसवणं तथा कर्‌ का वकेल्पिक लोप करने पर 
“रुन्धात्‌-इन्द्‌ धात्‌" दो रूप सिद्ध होते है । 

२. लोष्ट्‌ के उ० प०्मेंश्रद्‌ भ्रागमके पित्‌ होने से डिद्द्भाव नहीं हीता 
भतः भ्रकार क। लोप नदीं हीता। 
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रन्ध्यात । सन्ध्याम्‌, उन्ध्याव, रन्ध्याम्‌ । (श्रात्मने °} दन्धीत, दन्धीयाताम्‌, रन्धीरन्‌ । 
रून्धीयाः, रन्धोयाथाम्‌, रन्धीध्वम्‌ । रन्धीय, उन्धीवहि, रन्धीमहि । 

ग्रा ° लिंड--(परस्मं ०) उध्यात्‌, उध्यास्ताम्‌, रध्याघुः 1 (्रात्मने ०) रत्सौष्ट, 
रतसीयास्ताम्‌, रत्सीरन्‌ (*लिंङकिंचावात्मनेषदेष्‌" ५८६) । 

लूंड्‌-परस्मे० में “इरितो वा' (६२८) सेच्लिको विकल्प से श्रड्‌ श्रादेश 
हो जाता है श्रङ के डित्‌ होने से लचूपधगुण नहीं होता --श्ररुधत्‌ । श्रङ्‌ के भ्रभाव 
मे च्लि को सिंच्‌ होकर हलन्तलक्षणा वृद्धि तथा “खरि च" (७४) से चत्वे हौ जाता 
है --भ्ररौत्सीत्‌ । ्रात्मने° मे च्लिको केवल सिच्‌ होताहै। श्रसुध्‌-]-स्‌+त' इस 
स्थिति में सकार का फलोभलिलोप होकर धत्व श्रौर जश्त्वं करने पर-भ्ररुदध । 
ध्यान रहे किं भ्रात्मने ° में "लिंङ्सिंचावात्यनेपदेष' (५८९) से सिंच्‌ के कित्‌ होने के 
कारण लधूपधगरुण नहीं होता । हूपमाला यथा-(परस्मै ०) अ्रङपक्षे--अर्धत्‌, 
ग्ररधताम्‌, अरधन्‌ । सिंच्पक्षे--अरौत्सीत्‌, श्ररौद्धाम्‌, श्ररौत्युः । (आ्रात्मने०) श्ररढ, 
अरत्साताम्‌, श्ररत्तत । अरुदाः, श्ररत्साथाम्‌, श्ररुद्ध्वम्‌ । श्ररत्सि, श्ररत्स्वहिः 
श्रहत्स्सहि । 

लृ ड--(परस्म°) श्ररोत्स्यत्‌, श्ररोत्स्यताम्‌, श्ररोत्त्यन्‌ । (्रात्मने०) 
श्ररोत्स्यत, अरोत्स्येताम्‌, श्ररोत्स्यन्त । 

उपसगंयोग - सम्‌ +^ रुध्‌ = काव्रु करना, वश मे करना (श्रधिगतयरमार्थान्‌ 
पण्डितान्‌ माऽवमंस्थास्तरणमिव लघुलक्षसर्नेव तान्‌ संरणद्धि- नीति ० १३) । 

श्रव ^ ₹घ्‌ == बन्द करना (व्रजमवरुणद्धि गाम्‌-कारकप्रकरण); धारण 
करना (शोकं चित्तमवाख्धत्‌--भद्वि° ६.६, शोक को चित्तमें धारण किया); 
भ्रवरोधः चेरा (दुर्गावरोधः-- पञ्च ०), रोजा की स्त्रियां (श्रवरोषे भहत्यपि-- 
रघु° १.३२) । 

उप +^ रध्‌ == आग्रह करना, भ्रनुरोध करना (अभ्युत्सहे सम्प्रति नोपरोदमत्पै- 
तरत्वाच्भुतनिष्क्रयस्य--रघु° ५.२२) ; घेरना (उपरध्यारिमासौत-- मनु ० ७.१९ ५); 
विध्न डालना (ममान्वेषिणः संनिकास्तपोवनमुपदन्धन्ति--शाकुन्तल प्रथमाङ्कः); 
रोकना (उत्वक्ष्मणोनयनयोखपरुढवृत्तिम्‌-- शाकुन्तल ४.१७) । 

श्रा 4 ठ्‌ =द्रुर करना, हटाना (बन्धुता शुचमारुणत्‌-भदवि° १७.४६, 
बन्धुसमूह्‌ ने शोक को दूर भगाया) । 

नि ^८₹ध्‌ निरोध करना, नियमन करना, रोकना (न्यरन्धन्नस्य पन्थानम्‌-- 
भद्ि° १७.४६) । 

वि ^^ रध्‌ = विरोध करना (शरुतिस्तृतिविरोधे वु श्रुतिरेव गरीयसी--स्मृति) । 

व्रति ^^ रुध्‌ प्रतिरोध करना, मुकाबला करना, विरुद्ध ॒भ्राचरण करना 
(व्रतिरोद्धा गुरोऽचव-- मनु° २३.१५३) । । 

नोट -- शत्रन्तं रुध्‌ का स्त्रीलिङ्खं मे--रन्धती, नुम्‌ नहीं होता । इसी प्रकार 
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प्रदादि (हलन्त), जुहोत्यादि, स्वादि, रुधादि, तनादि एवं कचादिगण मे समंनेना 
चाहिये -- ्रदती, जुह्वती, सुन्वती, रुन्धती, कुंती, जानती भादि । इसी तरह इन 
गणो की धातु्रों के शानच्‌ मे मुक्‌ (५८३२) नहीं होता-भ्राचक्षाणः, ददानः, 
अरष्नुवानः, रुन्धानः, कुर्वाणः, जानन: श्रादि । 
| लघु° | भिदिर्‌ विदारणे ॥२॥ = 

भ्रथः--मिर्दिंर्‌ (भिद्‌ ) धातु तोड्ना-फाडना-चीरना' भ्रथं में प्रयुक्त. 
होती है. । | । 

व्याख्या--भिदिर्‌ मे भी पूववत्‌ इर्‌ इत्सञ्जञक है, भतः भिद्‌ ही भवशिष्टः 
रहता है । स्वरितेत्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा भनुदात्तों मे परिगणित होने से 
प्रनिट्‌ है। लिट्‌ में क्रादिनियमसे सर्वत्र इट्‌ का भ्रागम हो जाताहै। इसकी 
प्रक्रिया रुध्‌ घातु को तरह होती है परन्तु सषन्त न होने से इस मे 'भषस्तंथोर्षोऽषः' 
(५४६) सूत्र को प्रवृत्ति नहीं होती । इसी भ्रकार जश्त्व कौ भी भ्प्रवृत्ति सम लेनीं 
चाहिये । रूपमाला यथा- | 

लंट्‌--(परस्मं ०) भिनत्ति, भिन्तः-मिन्तः, भिन्दन्ति । भिनत्सि, भिन्थः- 
भिन्त्यः भिन्य-जिन्त्य । निनप्पि, भिन्दः, भिन्द: । (भात्मने०) भिन्ते-भिन्ते, 
भिन्दाते, भिन्दते । भिन्त्ते, भिन्दाये, भिन््वे-भिन्दृष्ये । भिन्दे, भिन्दहे, भिन््रहे ! - 
लिंद्‌-- (रस्म ०) बिभेद, बिभिदतुः, बिभिदुः । (आत्मने०) बिभिदे, बिभिदाते, 
बिभिदिरे ॥ लुद्‌--(परस्मं०) भत्ता, भेत्तारौ, भेत्तारः । भेत्तासि-- । (रात्मने०) 
भेत्ता, भेत्तारौ, भेत्तारः । भेत्तासे-- । लु ट्‌- (परस्म ०) भेत्स्यति, भेत्स्यतः, 
भेत्स्यन्ति । (्र(त्मने ०) भेत्स्यते, भेत्स्यते, भेत्स्यन्ते । लो ट्‌-(परस्मं ०) भिनतत- 
भिन्तात्‌-निन्तात्‌, भिन्ताम्‌-भिन्ताम्‌, भिन्वन्तु । भिन्धि-मिन्द्षि-भिन्तात्‌-भिन्तात्‌, 
भिन्तम्‌-भिन्तम्‌, भिन्त-मिन्त । भिनदानि, भिनदाव, भिनदाम । (श्रात्मने०) भिन्ताम्‌- 
भिन्ताम्‌, भिन्वाताम्‌, न्वताम्‌ । भिन्त्स्वः भिन्दाथाम्‌, भिन्ध्वम्‌-भिन्द्ध्वम्‌ । भिनद, 
भिनदावहै, भिनदामहै । लंड्‌-- (परस्मं ०) भ्रभिनत्‌-्भिनद्‌, भ्रभिन्ताम्‌-घभिन्ताम्‌, 
जभिन्दन्‌ + अभिनः-अभिनत्‌-परभिनद्‌, भभिन्तम्‌-घरभिन्तम्‌, अभिन्त-्रभिन्त । अभि- 


नवम्‌, अभिन्ढ, भभिन्द्य । (भ्रात्मने ०) श्रजिन्त-घ्रभिन्त, भ्रभिन्दाताम्‌, श्रभिन्दत । 


१. इस धातु का लाक्षणिक भरथो मे भौ खूब प्रयोग होता है (१) षट्कर्णो 
भिच्ते मन्त्रः--हितो ° । (२) तेषां कथं न हृदयं न भिनत्ति लज्जां--मृद्रा० ३.३३। 
(३) सूर्याशुभिभिन्नमिवारविन्दम्‌- कुमार ० १.३२ । (४) शुष्फकाष्ठञ्च मूरंश्च 
भिद्यते न तु नम्यते--सुभाषित । (५) इत एव हि सन्धत्ते भिनत्येव च संहतान्‌- 
मनु० ७.६६ । (६) भिन्न-सारङ्क-यथः- शाकु° १.३५। (७) सुभग ! त्वत्कथारम्भे 
भिनत्यद्खानि साऽङ्खना-सादित्यदपंण ३.११६। ्‌ 

२. भतिश्षीतलमप्यम्भः कि भिनत्ति न भूभृतः सुभाषिति। ` 
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श्रसिन्त्याः, श्रभिन्दाथाम्‌, श्रभिन्ध्वम्‌-श्रभिन्द्च्वम्‌ ! श्रभिन्दि, अभिद्दहि, च्रभिन्द्हि। 
वि० लिंड--(परस्म०) भिन्छात्‌, भिन्याताम्‌, भिन्द्युः । (ग्रात्मने०) भिन्दौत, 
भिन्दीयाताम्‌, भिन्दीरन्‌ । ्रा° लिंड्‌-(परस्म ०) भिचात्‌, भिदयास्ताम्‌, भिदाः । 
` (आत्मने ०) भित्सीष्ट, भित्सीयास्ताम्‌, भित्सीरन्‌ । लुंड्--(परस्म ०) श्रडपक्ष- 
श्रभिदत्‌, अभिदताम्‌, श्रजिदन्‌ । सिंच्पक्षे--श्रभेत्सीत्‌, श्रभेत्ताम्‌, श्रभेत्युः । (ग्रात्मने ०) 
श्रसित्त, श्रमित्साताम्‌, श्रभित्ततं । लु ङ-- (परस्म॑०) श्रभेत्स्यत्‌, श्रभेत्स्यताम्‌, 
अभेत्स्यन्‌ । (्रात्मने ०) श्रभेत्स्यत, श्रभेत्स्येताम्‌, अभेत्स्यन्त । 

उपसगयोग--सम्‌ +^ भिद्‌ भली भांति भेदन करना (श्रुवोभध्यं तु सम्मिद्य 
याति शीतांश्ुमण्डलम्‌--योगवुःण्डल्युपनिषत्‌ १.६६); मिलाना (कदम्बसम्मिन्नः 
पवनः-भट० ७.५, कदम्बगन्धसंश्लिष्ट इति जयमद्धला; श्रन्योऽन्यसम्मिन्नदृक्लां 
संखीनाम्‌--मालती० १.३६) । 

निर्‌ ^८^ भिद्‌ == तोडना (निमिद्योपरि कणिकारमुकुलान्यालोयते षट्पदः-- 
विक्रमो २.२२); खोलना-प्रकट करना (निभिन्नप्रायं रहस्यम्‌- दशकुमार०) । 

प्रति ^^ भिद्‌ == भत्संना करना- निराकरण करना-- तिरस्कार करना (प्रत्य- 
भत्सुरबदन्त्य एव तम्‌-रघु० १६.२२, प्रत्यभैत्ुः = तिरश्चक्रुरिति मल्लिनाथः) । 

उद्‌ ^^ भिद्‌ = (कमणि) उभरना-ऊपर श्राना-उठना (उद्मिन्नपयोधरया-- 
कादम्बरी; यावन्नोद्मिचेते स्तनौ-- स्मृति) । 


1 
| लघु ० | चिदिर्‌ दंधीकरणे° ॥।३॥ 
र (क न म € मरे 

धथः--चिदिंर्‌ (छिद्‌) घातु “दो टुकड़े करना' श्रथ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--यह्‌ घातु पूववत्‌ इरित्‌ ह । स्वरितेत्‌ होने से इसे उभयपदी तथा 
अनुदात्तो मे परिगणित होने से प्रनिट्‌ सममना चाहिये। क्रादिनियमसे लिट्‌ में 
सवत्र इट्‌ हो जायेगा 1 इस को सम्पूणं प्रक्रिया भिद्‌ धातुकी तरह होती ह ¦ रूप- 
माला यथा- 

लंट्‌--(परस्मं ०) छिनत्ति, लिन्तः-चिन्तः, च्िन्दन्तिः । चिनत्ति, छिन्थः- 

चिन्त्यः, लिन्य-चिन्त्य । चिनद्धि, चिन्ः, छन्दः । (ब्रात्मने०) छिन्ते-चिन्ते, 


१. द्रेधीकरणे" में च्विप्रत्यय का अ्रभूततद्धाव में प्रयोग किया गयादहै। जो 
दध (दिविध) नहीं उसे द्विविध अर्थात्‌ दुकडे करने कानाम द्वैधीकरण' है। इस 
धातु को लाक्षणिक श्रथों मे भी खूब प्रयोग होता है-- 

(१) तृष्णां छिन्धि भज क्षमाम्‌- नीति ° ६६ । 

(२) छि्वेनं शक्यं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत- गीता ४.४२ । 

(३) न नः किन्चिच्छिद्यते-हमारी कुद भी हानि नहीं होती--श्रीमाष्य । 

हिन्दी का 'छीनना' भी इसी धातु का विकृत कूप है । 

२. नैनं छिन्दन्ति ज्ञस्त्राणि-- गीता २.२३ । 
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छिन्दाते, छिन्दते । छिन्त्से, चिन्दाये, चछिन्ष्वे-छिन्द्ध्वे । छिन्दे, छिन्द्र हे, छिन्प्रहे । 
लिंट्‌-- (परस्मं ०) चिच्छेद, चिच्छिदतुः, चिच्छिदुः । (भ्रात्मने०) चिच्छिदे, 
चिच््छिदाते, चिच्छिविरे। छवः (१०१) से सर्वनतुक्‌ का भ्रागम हो जाता है । 
लुंट्‌-- (परस्मं ०) छता, छे्ारोौ, छेत्तारः । छत्तासि--। (ग्रात्मने०) छेत्ता, छत्तारौ, 
छत्तारः । छत्तासे- लृ ट्‌--(परस्मं ०) छेत्स्यति, छत्स्यतः, छेत्स्यन्ति । (श्रात्मने०) 
छेत्स्यते, छत्स्येते, छेत्स्यन्ते । लो.--(परस्मे ०) धिनत्तु-छिन्तात्‌-छिन्तात्‌, छिन्ताम्‌- 
चिन्ताम्‌, छिन्दन्तु । छिन्धि-छिन्द्‌ धि-छिन्तात्‌-छिन्तात्‌, छिन्तम्‌-छिन्तम्‌, . छिन्त- 
छिन्त । छिनदानि, छि नदाव, छिनदाम । (भत्मने ०) छिन्ताम्‌-छिन्ताम्‌, छिन्दाताम्‌, 
छिन्दताम्‌ । छिन्त्स्व, छिन्दाथाम्‌, छिन्ध्वम्‌-छिन्द्ध्वम्‌ । छिनवे, छिनरावहै, छिनदामहै। 
लंड्‌-- (परस्मं ०) श्रच्छिनत्‌-घ्रच्छिनद्‌, अच्छिन्ताम्‌-भच्छिन्ताम्‌, अच्छिन्दन्‌ । 
अच्छिनः-प्रच्छिनत्‌-प्रच्छिनद्‌, अच्छिन्तम्‌-अच्छिन्तम्‌, श्रच्छिन्त-धच्छिन्त । 


अच्छिनदम्‌, श्रच्छिन्ड, | श्रच्छिन्द्य । (मात्मने०) भच्छिन्त-म्रच्छिन्त, भ्रच्छिन्दाताम्‌, 
्रच्छिन्दत । भ्रच्छिन्थाः- भरच्छिन्त्याः, भरच्छन्दाथाम, भच्छिन््वम-अच्छिन्दष्दम । 


भ्र च्छिन्वि, अच्छिन्द्रहिः भच््छिन्दहि । वि० लिंड्‌--(परस्मं °) छिन्यात्‌, छिन्याताम्‌, 
छिन्द्युः । (श्रात्मने ०) छिन्दीत, छिन्दीयाताम्‌, चिन्दीरन्‌ । भा० लिंङ्--(परस्मं०) 
छिद्यात्‌, छिद्यास्ताम्‌, धिचयासुः । (म्रात्मने ०) छित्सीष्ट, छित्सीयास्ताम्‌, छित्सोरन्‌ । 
लूँंड--(परस्मं ° ) ग्रङ्पक्षे--भ्रच्छिवत्‌, भच्छिदताम्‌, श्रच्छिदन्‌ ! सिंच्यक्ष-भ्रच्छंत्सीत्‌ 
भ्रच्छं्ताम्‌, अच्छेत्सुः । (भरात्मने०) अच्छित्त, मच्छित्साताम्‌, भच्छित्सत । लड- 
(परस्मं ०) श्रच्छेत्स्यत्‌, भच्छेतस्यताम्‌ः भच्छत्स्यन्‌ । (ग्रात्मने०) भच्छेत्स्यत, 
श्रच्छत्स्येताम्‌, ्रच्छेत्स्यन्त । ्‌ ॥ 

उपसगंयोग -- श्रा +^ छिद्‌ = छीनना (मातुरहस्तादाच्छिद्य--शिवराज ० -पृष्ठ 
१४) ; काटना (्राच्छेतस्थाम्येतस्य घनुर्ज्याम्‌- महाभारत; ाङ्माडोदच' इतिं तुक्‌) । 

उद्‌ ५^ छिद्‌ -- उच्छेद करना--काटना- नष्ट करना- जङ्‌ से उखाडना 
(नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलम्‌ -- मनु ०.७.१३६; कि वा रिपूंस्तव गुरः स्वयमुच्छिनत्ति- 
रघु ° ५.७१; एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिदयन्ते कदाचन-मनु° ३.१०१, कर्मकर्तरि 

योग 

# नि ^^ छिद्‌ = विच्ेद करना -- अलग करना-काटना (यद्धे विच्छिन्नं भवति 
कृतसन्धानमिव तत्‌--शाकुन्तल १.३२; विच्छि्यमानेऽपि कुके परस्य पसः कथं स्या- 
दिह पुत्रकाम्या--मट्िञ ३.५२)। 

सम्‌ ^^ छिद्‌--उच्छैद करना (ज्ञानसच्दछिन्नसंक्यः-- गीता ४.४१)। 

श्रव ^^ चिद्‌-- सीमित करना (दिक्कालाचनवच्छिन्नाऽनन्तचिन्मा्मृत्तये- 


१. भ्रम्यास का हला दिशेष करने पर "चि+-चिद्‌ + भतुस्‌' इस स्थिति में 


चेच! द्वारा तुक्‌ का भ्रागम होता है। ध्यान रहे किं यहं तुक्‌ हस्व का भ्रवयव 
बनताहैन कि "चि" का। श्रत एव श्रम्पासका भ्रवयव न होनेसे उसका पुन 
हलादिशेष से लोप नहीं होता (देखं ६.१.७१ सूत्र पर काकिका), 
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नीति० १); तिश्चय करना (शब्दाथेस्याऽनवच्छदे विशेषस्मुतिहैतवः-- वाक्यपदीय 
२.३१६); नव्यन्याय के भ्रवच्छेदक, भ्रवच्छिन्न (देखें न्थायकोष)। 

यरि ५ छिद्‌-- इयत्ता का निश्चय करना (परिच्छेदातीतः सकलवचनानामवि- 
वयः--मालती ० १.३३); निश्चय करना--श्रवधारण करना--निणेय करना (ष्रा- 
त्मनोः परिच्छिद्य शक्त्यादीनां बलाऽबलम्‌--रघु ° १७.५९; परिच्छेदो हि पाण्डित्यं 
यदापन्ना विपत्तयः । अपरिच्छेदकतु णां विपदः स्युः पदे पदे--हितोप० १.१४८)। 


। लघु° | युलिंर्‌ योगे ।॥४॥ 


श्रयः युजिर्‌ (युज्‌) धातु “जोडना-मिलाना' अ्रथं मे प्रयुक्त होती है । 
व्याख्या--युरजिंर्‌ मे इर्‌ की इत्सञ्ज्ञा होकर "युज्‌" शेष रहता है । स्वरितेत्‌ 
होने से यह्‌ धातु उभयपदी तथा श्रनुदात्तों में परिगणित होने से श्रनिट्‌ है। लिट्‌ में 
कदिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है। इसकी प्रक्रिया में कु बिशेष नहीं । यथास्थान 
"चोः करुः" (३०६) कौ प्रवृत्ति कर लेनी चाहिये । किञ्च सवणे भर्‌ परे न रहने कै 
कारण इस मे करो करि सवणं' (७३) की प्रवृत्ति नहीं होती । स्पमाला यथा- 
लंद्‌--(परस्मे ०) युनक्ति, युङ्क्तः, युञ्जन्ति । युनक्षि, युङ्क्थः, युङ्वंय । 
युनज्मि, युञ्ज्वः, यूञ्ज्मः । (्रात्मने०) युङ्क्ते, युञ्जते, युञ्जते । युडक्षे, युञ्जे, 
 युडङ्वे । युञ्जे, युञ्ञ्वहे, युजञ्ज्महे । लिंट्‌-- (परस्मै ०) युयोज, युयुजवुः, युयुजुः । 
पुयोजिथ--। (परात्मने °) युयुजे, युयूजते, युथूजिरे । लुंट्‌--(परस्मं ०) योक्ता, 
योक्तारो, योक्तारः। योक्तासि- । (म्रात्मने °) योक्ता, योकष्तारो, योक्तारः । 
योक्तासे- लृ द्‌--(परस्मे ०) योक्ष्यति, योक्ष्यतः, योक्ष्यन्ति । (ग्रात्मने ०) योक्ष्यते, 
योक्षयेते, योक्ष्यन्ते । लों ट्‌-- (परस्मं ०) युनक्तु-युड्क्तात्‌, युङ्क्तास्‌, युञ्जन्तु । युङ्ग्धि 
युङ्क्तात्‌, युङ्क्तम्‌, युङ्क्त । युनजानि, युनजाव, युनजाम । (आ्रत्मने०) युङ्क्ताम्‌, 
युञ्जाताम्‌, युञ्जताम्‌ । युङ्क्ष्व, युञ्जाथाम्‌, युङ्‌ग्वस्‌ । युनजे, युनजावहै, युनजामहै ! 
लंङ्‌-- (परस्मं ०) भ्रयुनक्‌-भ्रयुनग्‌, अयुङ्क्ताम्‌, श्रयुञ्जन्‌ । सयुनक्‌-्रयुनम्‌?, 
भ्रयुड्क्तम्‌, श्रयुङ्क्त । श्रयुनजम्‌, श्रयुञ्ज्व, भ्रथुञ्ज्म। (आ्रआत्मने०) श्रयुङक्त, 
भयुञ्जाताम्‌, श्रयुञ्जत । श्रयुङ्क्याः, युञ्जाथाम्‌, श्रयुङ्ग्ध्वम्‌ । श्रयुज्जि, 
भ्रयुञ्ज्वहि, श्रयुञ्ज्महि । वि ° लिंड्‌-- (परस्मे ०) युञ्ज्यात्‌, युज्ज्याताम्‌, युञ्ज्युः । 
(भरात्मने०) युञ्जीत, युञ्जीयाताम्‌, युञ्जीरन्‌ । भ्रा °लिंङड्‌--(परस्मं ०) युज्यात्‌, 
युज्यास्तामर, युज्यासुः । (ब्रात्मने०) युक्षीष्ट, युक्षीयास्ताम्‌, युक्षीरन्‌ । लंड- 
(परस्मं ०) भ्रङ्पक्षे--श्रयुजत्‌, श्रयुजताम्‌, श्रयुजन्‌ । सिंच्पक्षे-श्रयौक्षीत्‌, अयौक्ताम्‌, 
ध्रयोक्षुः । (भ्रात्मने ०) श्रयुक्त, श्रयुक्षाताम्‌, श्रयुक्षत । लृ इ्‌--(परस्मे ०) भ्रयोक्ष्यत्‌, 

प्रयोक्ष्यताम्‌, श्रयोक्ष्यन्‌ । (प्रात्मने °) भ्रयोक्ष्यत, श्रयोक्ष्येताम्‌, श्रयोक्ष्यन्त । 


१. ध्यान रहे कि यहां दकारन होने से "दह" (५७३) सूत्र की प्रवृत्ति 
नहीं होती । 
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उसगंयोग-- प्र +^ युञ्‌ प्रयोग करना (यस्तु प्रयुक्ते छशलो विश्नषे शभ्वान्‌ 
यथाबहथघवहारकाके- महाभाष्य पस्पशा ०) । 

नु +“ युज्‌ =-= पूना (क वस्तु विष्ठन्‌ ! गुरषे प्रदेयं स्वय। कियद्वेति तमन्व- 
युङ्क्त--रघु° ५.१८) । ्‌ 

उप +^ युज्‌ =- उपयोग करना (षाङ्गुण्यमुपयुञ्जीत--माघ २.६३); भोगना 
(कलान्युपायुङकष्त स दण्डनीतेः--रघु ° १३.४६) 

वि ^^ य॒ज्‌ == वियुक्त करना--भ्रलग करना--छोडना (मदमानसमदतं नपं न 
धियुङ्क्ते नियमेन मृढता--किराता० २.४५) । 

नि +८ युज्‌ = नियुक्त करना (कायं गुरुण्यात्मसमं नियोक्ष्ये- कुमार ० ३.१३) । 

वि~ नि ८ युज्‌ == लगाना-- प्रवृत्त करना (अथां सज्रडेवाधिहृतान्‌ विनि- 
युङ्क्ते--प्ररनोपनिषद्‌ ३.४) । 
उद्‌ +^ युज्‌ उद्यम करना--प्रयत्न करना (भवन्तमभियोक्तुम्‌ उयुङ्क्ते- 

दशकूमार०) । |  : 

श्रनि +^ य॒ज्‌ =--द्‌ढना, भ्राक्रमण करना (मन्त्रिव्यसनम्‌ ब्मभिय॒ञ्जानस्य शत्रमं 
द्मभियोकतुननकान्तिकी सिद्धिभवति--मृद्रा० ४) । 

रा ५८ युज्‌ = नियुक्त करना, लगाना (श्रायुक्तो दरतकसंणि -- भट्टि ° ८.१ १५) 

सम्‌ + युज्‌ == मिलाना, युक्त करना (स नो बुद्धा शुभया संयुनक्तु--्वेता० 
उप० ३.४) । 

नोट--यज्ञपात्रों काविषयन होतो भरजादि वाश्रजन्त उपसं से परे युज्‌ 
धातु से सदा भ्नात्मनेषद होता है--स्वरादयन्तोपसर्गादिति वक्तव्यम्‌ (वा०) 


[ लघु ० | रिचिंर्‌ विरेचनं ॥\५। रिणक्ति; रिङ्क्ते । रिरेच । रक्ता । 
रोक्ष्यति । भररिणक्‌ । भ्ररिचत्‌ । ग्ररेक्षीत्‌; भ्ररिक्त।। 
अथः-रिचिंर्‌ (रिच्‌) धातु 'निकालना वाखाली करना भथं में प्रयुक्त 
होती है" ू 
१. विरेचनं निस्सारणम्‌ इति क्षीरस्वामी । कद्ध भ्राचार्यो ने "विरेकः- 
पौनःपुन्येन पुरीबोत्सगंः' (इति चतुभज: - देखे कविकत्पद्रमटीका) प्र्थात्‌ “बार बारे 
ट्टी करना' इस का श्रथं माना है । उन के मतानुसार यह धातु श्रकर्मक है -- रिणक्ति 
रिङ्क्ते वा श्रतिसारकी (वही टीका) । परन्तु मद्वि श्रादियोंने इसका "खाली करना, 
निकालना' श्रथं मे सकमंकतया प्रयोग किया है-- रिणच्मि जलधेस्तोयम्‌ (मै समुद्र 
को जलरहित करता हुं--भट्ि° ६.३६) । कमंवाच्य मे इस कै प्रयोग बहुधा उपलन्ध 
होते ह--प्रावि्भूते शक्षिनि तमसा. रिच्यमानेव रात्रिः (विक्रमो° १.६), रिक्ता 
भवन्ति भरिता भरिताश्च रिक्ताः (सुभाषित) । भ्रायुवंद में प्रसिद्ध विरेचन, विरेचकः 
विरेच्य श्रादि शब्द इसी धातु से निष्पन्न होते हँ । पाणिनीय धातुपाठ के बुरादिगणा- 
न्तर्गत भ्राधषीयों मे भी यह धातु पष्ठी गर है-रिघ विमोजन-सम्पचंनयोः । 
लण द्वि° (३४) 
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व्यं रितिः मे इर्‌ इत्सञ्जञक होकर लुप्त हौ जाता है, रिच्‌ ही 
श्रवशिष्ट रहता है । स्वरितेत्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा चकारान्त श्रनुद [त्तो 
ने परिगणित होने से अनिट्‌ है। लिट्‌ में कादिनियम से सवत्र (थल्‌ मे भी) इट्‌ 
का ज्रागम हो जाता है । इस की प्रक्रिया भी युज्‌ धातु कौ तरह समनी चाहिये । 
रूपमाला यथा -- 

लट्‌ -- (परस्मै ०) रिणक्ति, रिङ्क्तः, रिञ्चन्ति । (आत्मने०) रिङ्क्ते, 
रिञ्चाते, रिज्चते । लिंट्‌--(परस्मं ०) रिरेच, रिरिचतुः, रिरिचुः । (ग्रात्मने०) 
रिरिचे, रिरिचाते, रिरिचिरे । लँट्‌ - (परस्मं ०)रेक्ता, रेक्तारौ, रेक्तारः । रेक्तासि-) 
(आत्मने०) रेक्ता, रेक्तारौ, रेक्तारः । रेक्तसे-- । लृट्‌ (परस्मं०) रेकष्यति, 
रक्षयतः, रेकष्यन्ति । (्रात्मने०) रक्ष्यते, रेश्येते, रेकषयन्ते । लो ट्‌ --( परस्मं ०) 
रिणक्तु-रिङ्क्तात्‌, रिङ्कताम्‌, रिञ्चन्तु । (प्रा त्मने ०) रिङ्क्ताम्‌, रिञ्चाताम्‌, 
रिञ्चताम्‌ । लंड-- (परस्मै ०) अरिणक्‌-श्ररिणग्‌, अरिङक्ताम्‌, अरिञ्चन्‌ । (म्रात्मने°०) 
श्ररिङ्क्त, श्ररिञ्चाताम्‌, श्ररिञ्चत । वि ° लिंड-- (परस्मं ०) रिज्च्यात्‌, रिजञ्च्याताम्‌, 
रिजञ्च्य्‌ः । (ग्रात्मने०) रिञ्चीत, रिञ्चीयाताम्‌, रिञ्चीरन्‌ । अआ लिड -- 
(परस्म ०) रिच्यात्‌, रिच्यास्ताम्‌, रिच्यासुः । (ब्रात्मने०) रिक्षीष्ट, रिक्ञोयास्ताम्‌, 
रिक्षीरन्‌ ( लिंडसिंचावात्मनेषदेषु) । लंड्‌-- (परस्मे ०) ग्रङ्पक्षे--श्ररिचत्‌, श्ररिचताम्‌, 
श्ररिचन्‌ ! सिंच्पक्षे--श्ररेक्षीत्‌, श्ररेक्ताम्‌, अरेक्षुः । (आत्मने ०) श्ररिक्त, श्ररिक्षाताम्‌, 
अरिक्त । लङ--(परस्मं ०) श्ररेक्ष्यत्‌, श्ररेक्ष्यताम्‌, श्ररेक्ष्यन्‌ । (ग्रात्मने °) श्ररेक्ष्यत, 
अरेक्षयेताम्‌, श्ररेक्ष्यन्त । 

उपसगंयोग--श्रति +^ रिच्‌ (कर्मणि) = बढ़-चट्‌ कर होना, लाद्धा हुभ्रा होना, 
ग्रधिक होना, (प्रायः पञ्चम्यन्तके साथ प्रयोग देखे जाते ह| यथा-- श्रहवमेध- 
सहखेभ्यः सत्यमेवाऽतिरिच्यते--टितोप० ४.१३१)। श्रतिरेकः == श्रधिकता, अ्रतिशय । 
व्यतिरेकः = ग्राधिक्य (उपमानाद्‌ पदन्थस्य व्यतिरेकः स एव सः-- काव्यप्रकाश १०}। 
ग्रतिरिक्त = ग्रतिशयाधिक्ययुक्त (सर्वाऽतिरिक्तस्षारेण--रघु ° १.१४) । 
[ लघु ०] विचिंर्‌ पृथग्भावे 11 ६॥ विनक्ति; विङ्क्ते ॥ 

रथः विचिंर्‌ (विच्‌) घातु ्रलग करना, पृथक्‌ करना" अ्रथं मं प्रयुक्त 
होती हं। 
व्याद्या-दस धातु को पूर्णतया रि्चिंर्‌ धातुवत्‌ समना चाहिए । रूप- 
माला यथा- 

लंट्‌-- (परस्मै ०) विनक्ति, विड्क्तः, विञ्चन्ति । (ग्रात्मने०) विङ्क्ते, 
विञ्चाते, विञ्चते। लिंट्‌-- (परस्मं ०) विवेच, विविचतुः, विविचुः । (ग्रात्मने०) 
विविचे, विविचाते, विविचिरे । लंट्‌--(परस्मं०) वेक्ता, वेक्तारौ, वक्तारः । 
वेषतासि -- । (श्रात्मने०) वेक्ता, वक्तारो, वेक्तारः । वेक्तासे--। लृट्‌-- 
(परस्म ०) वेक्ष्यति, वेक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति । (म्रातमने ° ) वेक्ष्यते, वक्ष्येते, वेक्ष्यन्ते । लो ट्‌-- : 
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(परस्मं ०) विनक्तु-विङ्कतात्‌, विङ्क्ताम्‌, विञ्चन्तु । (भ्रात्मने ०) विङ्क्ताम्‌, विञ्खा- 
ताम्‌, विञ्चताम्‌ । लंड-- (परस्मं ०) भविनक्‌-ग्रविनग्‌, श्रविङ्क्ताम्‌, अविञ्चनं । 
(श्रात्मने ०) श्रविङ्क्त, श्रविञ्चाताम्‌, भविञ्चत । वि ० लिंङ्--(परस्मं ०) विञ्च्यात्‌, 
विजञ्च्याताम्‌, विञ्च्युः । (म्रात्मने०) विञ्चीत, विञ्चीयाताम्‌, विञ्चीरन। भा० 
-- (परस्म ०) विच्यात्‌, विच्यास्ताम्‌, विच्यासुः । (म्रात्मने ०) विक्षोष्ट, विक्षो- 
यास्ताम्‌, विक्षरन्‌ । लुड--(परस्मे °) अङ्पक्ष--भ्रविचत्‌, धविचताम, अविचन्‌ । 
सिंच्पक्षे--अवक्षीत्‌, श्रवंक्ताम्‌, म्रवक्षुः । (ग्राटमने ०) विक्त, विक्षाताम्‌, भविक्षत । 
ल्‌ ङ--(परस्मं ०) अवेक्ष्यत्‌, ्रवेक्ष्यताम्‌, भ्रवेक्ष्यन्‌ । (यात्मने० ) अवेक्ष्यत, अवेक्येताम्‌, 
श्रवेक्ष्यन्त । 
नोट--इस धातु कालोक भ्रौर वेद में प्रायः "वि' पूवक प्रथोग ही उपलब्ध ` 
होता है । यथा--विविञ्चन्ति वनस्पतीन्‌- ऋग्वेद १.३९.५; विविनक्तु देवो व 
सविता--यजु° १.१६; विविनच्मि दिवः सुरान्‌-भदट्वि° ६.३६ । विवेक, विवेकिन्‌, 
विवेचन, विवेचना आ्रादि शब्द इसी धातु से बनते हैं | 


| लघु | क्ुदिर सभ्पेषणे ।॥ ७ ।! क्षुणत्ति ॥ क्षुन्ते । क्षो तां | ग्रकषुदत्‌- 


ग्रक्षौत्सीत; म्रक्षुत्त ॥ । 


श्रथेः-षुदिंर्‌ (क्षुद्‌) षतु 'मसलना-पीसना--रौदना--चूणं करना' भ्रं 
मं प्रयुक्त होती है 

व्याख्या- यह धातुभी इरित्‌ तथा स्वरितेत्‌ है। स्वरितेत्‌ होनेसे इसे 
उभयपदी, तथा भ्रनुदात्तों मे परिगणित होने से भनिट्‌ समभना चाहिये । लिंट्‌ में 
क्रादिनियमसे स्वेत्र (थल्‌मेभी) इट्हो जतादहै। इसकी समग्र प्रक्रिया तथा 
रूपमाला "छिदि र्‌' धातुवत्‌ चलती है- ॥ि 

लेट्‌-- (परस्म ०) क्षुणत्ति, क्षुम्तः-कुन्तः, शक्षुग्दन्ति । (म्ात्मने०) शुन्ते- 
्षुस्ते, कषुन्दति, क्षुन्दते । लिंट्‌--(परस्मं ०) चृक्षोद, चुक्षुदतुः, चुक्षुदुः । (मात्भने०) 
चेक्षुदे, चुक्षुदाते, चुक्षुदिरे । लुट्‌--(परस्मं °) कोत्ता,.क्षोत्तारौ, क्षोत्तारः । क्षोत्तासि-, 
(श्रत्मने०) क्षत्ता, क्षत्तारौ, क्षात्तारः । क्षोत्तासे- । लृट्‌-(परस्मं०) 
क्षोत्स्यति, क्षोत्स्यतः, क्षोत्स्यन्ति । (भ्रात्मने०) क्षोत्स्यते, क्षोत्स्येते, क्षोत्स्यन्ते । 
लोट्‌ -- (परस्मं०) क्षुणत्तु-कषम्तात्‌-कषुन्तात्‌, कषन्ताम्‌-कन्ताम्‌, कुन्दन्तु । (आत्मने ०) 
कुन्त म्‌-कुन्ताम्‌, क्षुन्दाताम्‌, क्षुन्दताम्‌ । लंड्‌--(परस्मे ०) परक्षुणत्‌-क्षणव्‌, प्रक्षुन्ताम्‌- 
ग्रक्ुन्ताम्‌, श्रकषुन्दन्‌ । (आत्मने ०) भक्षुम्त-परकषुन्त, अक्षुन्वाताम्‌, भ्रक्षुन्दत । वि० 


लिंड्‌--(परस्मं ०) क्षन््यात्‌, क्षन्याताम्‌, कुन्दः । (भत्मने ०) क्षुन्दीत, कुन्दीयाताम्‌, 


१. इसी धातु से क्षोद (धूलि), क्षुण्ण (लताड़ गया, पीसा गया), क्षुद्र, क्षौद्र 
(क्षुद्राभिः सरघाभिनिवृत्त क्लोव्रं मधु, भ्रण्‌), क्षोदीयस्‌ (ईमसुन्‌), क्षोदिष्ट (इष्ठन्‌); 
क्षोदिमन्‌ (पं०, क्षुद्रता, सूक्ष्मता) प्रादि शब्द सिद्ध होते है । 


\ 











५३२ ] भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुद्ाम्‌ 


क्षन्दीरन्‌ 1 अ्रा० लिंङ्‌--(परस्म ०) कषुचयात्‌, क्षु्ास्ताम्‌, क्षुद्यासुः । (भ्रात्मने °} 
क्षत्सीष्ट, क्षुत्सीयार्ताम्‌, क्षुत्सीरन्‌ ! लुंड-(परस्मं ०) ग्रडपक्षे--अक्षुदत्‌, श्रक्षुदतास्‌, 
अक्षुदन्‌ । सिंच्पक्षे--श्रक्षौत्सीत्‌, श्क्षौत्ताम्‌, श्रक्षोत्घुः । (ब्रात्मने०) श्रक्ुत्त, 
अक्षुत्साताम्‌, श्रक्षुत्सत । लु ड-- (परस्मै °) श्रक्नोत्स्यत्‌, श्रक्षोत्स्यताम्‌, श्रक्षोत्स्यन्‌ । 
(्रात्मने ०) अक्षोत्स्यत, श्रक्षोत्स्येताम्‌, अक्षोत्स्यन्त । 


[ लघु ० | उच्छदिंर्‌ दीप्तिदेवनयोः ।! ८ ॥ छृणत्ति; छन्त । चच्छदं । 
सेऽसिचि ० (६३०) इति वेट्‌ - चच्छृदिषे-चच्छृतसे । छदिता । छदिष्यति- 
छत्स्यं ति । म्रच्छदत्‌-ग्रच्छर्दीत्‌; ग्रच्छदिष्ट । 

रथः--उच्लृदिः्‌ (छद) धातु “चमकना भ्रौर खेलना! अर्थम प्रयुक्त 
होती है" । 

व्याख्या-उच्छदिंर्‌ के श्रादि में उकार श्रनुनासिक होने से इत्सञ्ज्ञक हे । 
भ्रस्त्य इर्‌ कौ भी पूवैवत्‌ इत्सञ्ज्ञा हो जाती है । भ्रतः छृद्‌ मात्र ्रवशिष्ट रहता 
है । स्वरितेत्‌ होने से इसे उभयपदी समना चाहिये । इसे उदित्‌ करने का प्रयोजन 
'उदितो वा' (तर्‌) द्वाराक्त्वामें इट्‌ का विकल्प करना है--ृत्वा-छदित्वा 
[इट्पक्षे "न क्त्वा सेट्‌" (८८०) इति कित्त्वनिषेधाद्‌ गुणः| । भ्रनुदात्तों मे परिगणित 
नहोनेसे यह्‌ धातु सेट्‌ है, परन्तु सिंचूभिन्न सकारादि श्राधेधातुक प्रत्ययो में 
“सेऽसिचि कृतचत ० (६३०) द्वारा इट्‌ का विकल्प हौ जाता हे । 

लंट्‌-- (परस्मे ०) छृणत्ति, छन्तः-छन्तः, छृन्दन्ति । (म्रात्मने ०) छन्ते-छन्ते, 
छन्दत, छन्दते । लिंट्‌--(परस्मे ०) चच्छदं, चच्छृदतुः, चच्छदुः । (्रात्मने ०) 
चच्छदे, चच्छदाते, चच्छदिरे । चच्छदिषे-चच्छृत्सेः, चच्छृदाये, चच्छृदिध्वे । चच्छदे, 

चच्छदिवहे, चच्छृदिमहे । लंट्‌-(परस्मं०) खदिता, छदितारौ, ददितारः । 

छदितासि-- । (ब्रात्मने०) छदिता, छदितारौ, छंदितार: । छदितासे-- । लृट्‌- 
(रस्म ०) छदिष्यति-छत्स्यंति । (म्रात्मने ०) छंदिष्यते-छ्स्यंते । लोर्‌-- (परस्मै °) 
छणत्तु-छन्तात्‌-छन्तात्‌, छृन्ताम्‌-छृन्ताम्‌, छृन्दन्तु । (ग्रातमने ०) छन्ताम्‌-छन्ताम्‌, 
छन्दाताम्‌, छन्दताम्‌ । लं ड्‌-- (परस्म ०) अच्छृणत्‌, ्रच्छुःताम्‌-ग्रच्ृन्ताम्‌, अच्छन्दन्‌ । 
(ग्रात्मने ०) श्रच्छन्त-्रच्छृन्त, श्रच्छृन्दाताम्‌, श्रच्छन्दत । विण लिंड्‌--(परस्मै०) 
 छन्धात्‌, छन्याताम्‌, छन्य:। (ग्रात्मने०) छन्दत, छृन्दीयाताम्‌, छन्दीरन्‌ । श्रा° 
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१. श्ञाकटायन, बोपदेव, तथा हेमचन्द्र श्रादि श्राचायं इस धातु का वमन करना 
प्रथं भी मानते रहँ । प्रायुवंद के ददि (वमन) श्रादि शब्द दसी धातुसे बनते है| 

२. ्ेऽसिंचि०' (६२०) से इट्‌ का विक्त्पहो जाता है, परन्तुजो लोग "वाः 
कै विषयमे भी क्रादिमियम की प्रवृत्ति स्वीकार करते दँ उनके मतमें केवल एक 
ही रूप बनेगा--चच्छदिषे । ध्यान रहै किं लिंट्‌, लंड, लड्‌ प्रौर लृट्मेश्छे च 
[१०१) हार तुक्‌ काभ्रागम होकर श्चुत्वं करने पर उसे चकार टौ जाता है । 
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लिंड्‌-- (परस्मै ०) छात्‌, छयास्ताम्‌, छद्ासुः । (आत्मने) मे 'ेऽसिंचि०' से 
ट्‌ का विकल्प, इट्‌ के श्रभाव मे लिंडसिंचावात्मने°' (५८६) से भलादि लिड्‌ के 
कित्त्व के कारण लघूपघगुण नहीं होता । इट्पक्ष मे भालादि न रहने से कित्त्व नहीं 
होता श्रतः गण निर्बाध हो जाता ह। इट्‌ पक्षे -छर्दिषौीष्ट, छदिषीयास्ताम्‌, छदिषीरन्‌ । 
इटोऽभावे-- छत्सीष्ट, छत्सीयास्ताम्‌, छंत्सीरन्‌ । लुंड-- (परस्मे०) प्रङ्पक्षे- 
ग्रच्छदत्‌, अच्छदताम्‌, श्रच्छुदन्‌ । सिंच्पक्षे-ग्रच्छरदोत्‌, श्रच्छदिष्टाम्‌, भ्रच्छदिषुः। 
(म्राटमने ०) श्रज्छादष्ट, श्रच्छदिषाताम्‌, भ्रग्छादषत । लु ड्‌ -- (परस्मं ०) श्र्च्छदिष्यत्‌- 
श्रच्छत्स्येत्‌ । (परात्मने ०) श्रच्छदिष्यत-ग्रच्छत्स्यत । 
| लघु ० | उतृदिर्‌ ¶हिसाऽनादरयोः ॥६॥ तृणत्ति, तृन्ते ॥ 

श्रये -उंतदिर्‌ (तृद्‌) धातु हिसा करना श्रौर ्रनादर करना' अर्था में 
प्रयुक्त होती दै। 

व्याख्या--यह धातु भी पूवंपरित उच्छदिंर्‌ धातु कौ तरह उदित्‌, इरित्‌ 
उभयपदी तथा सेट्‌ है । इस को सम्पूणं प्रक्रिया पूववत्‌ जाननी चाहिये । 

लंट्‌-- (परस्मै ०) तरुणत्ति । (ग्रात्मने०) तन्ते । लिंट्‌--(परस्मं ०) ततदं । 
(श्रात्मनै०) तत्रे । लंँट्‌--(परस्म °) तदिता, तदितारौ, तदितारः। तदितासि-। 
(श्रात्मने ०) तिता, तदितारौ, तदितारः । तादतासे- लृ ट्‌--(परस्मे ०) तदिष्यति- 
तत्स्यंति* । (म्रात्मने०) र्तादष्यते-तत्स्येते । लो ट्‌ - (परस्मं०) तृणत्तु-तुन्तात्‌ । 
(श्रात्मने ०) तुन्ताम्‌ । लंङ--(परस्मं °) श्रतृणत्‌-्रतृणद्‌ । (्रात्मने०) श्रतुन्त-अतुन्त । 
वि° लिंङ््‌--(परस्मे ०) तुन्द्यात्‌। (म्रात्मने०) तुम्दीत । भ्रा° लिंड्‌-(परस्मं ०) 
त॒चात्‌ । (श्रात्मने०) रतदिषीष्ट-तुत्सीष्ट । लुंड्‌- (परस्मं०) श्रतुदत्‌-रतर्दत्‌ । 
(श्रात्मने ०) श्रतर्दिष्ट । लृ ङ्‌-- (परस्मं ०) श्रतदिष्यत्‌-श्रतत्स्यंत्‌ । (भ्रात्मने०) श्रत- 
दिष्यत-श्रतत्स्यंत । | 

यहां तक रुध्‌ के श्रनुरोध से पहले उभयपदी धातुभ्रों का वणेन किया गया है। 

ञ्रब परस्मेपदी धातुश्रों का वणेन प्रारम्भ होता है- 


| लघु° | कती वेष्टने ॥१०॥ कृणत्ति ॥ 
श्रथंः-- कृती (कृत्‌) धातु वेष्टन करना या लपेटना' अथं मे प्रयुक्त 


होती हैर । 


१. “सेऽसिचि ०* (६३०) से एूवेबत्‌ इट्‌ का विकल्प होता है । 

२. यहाँ वेष्टन" का श्रभिप्राय “कातना' हीदहै। कातने मे स्रईम्रादिका 
वेष्टन ही होता है। वतमान लौक्रिकसाहत्य मे इसके प्रयोग कम मिलते है, 
पर वेदिक साहित्यमे इसका कई स्थानों पर प्रयोगदेखा जाता है। यथा-यथा 
श्रकृन्तन्‌ श्रवयन्‌-- परिधत्स्व वासः (अथववेद १४.१.४५) । तक्‌ (तकला, कातने 
के साधन चखं कौ शलाका) शब्द इसी धातु से वणेग्यत्ययद्वारा निष्पन्न होता है । 
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व्याख्या--इस धातु का श्रन्त्य ईकार उदात्त तथा भ्रनुनासिक दै, इत्सञ्ज्ञा 
कर लोप करने से कृत्‌" मात्र ्रवशिष्ट रहता है । उदात्तेत्‌ होने से यह घातु परस्मं- 
पदी तथा भ्रनुदात्तो में परिगणित न होने से सेट्‌ है । परन्तु “सेऽसिचि तचत °" 
(६३०) सूत्र मे उल्लेख होने से सिंच्‌-भिन्न सकारादि ्राधंघातुक प्रत्ययो में इस से 
परे वैकल्पिक इट्‌ हो जाता है। 

लंट्‌--कृणत्ति, कृन्तः-्ृन्तः, छृन्तन्ति । लिट्‌ - कतं, चज्ततुः, चकतुः । 
लुंट्‌-कतिता, कतितारौ, करतितारः । लृट्‌-- (इट्पक्षे) कर्तिष्यति, कर्तिष्यतः, 
कतिष्यन्ति । (इटोऽभावे) कर्स्यति, कत्स्यंतः, कल्स्यंन्ति । लो ट्‌-कृणत्तु-कन्तात्‌- 
कृन्तात्‌, कृन्ताम्‌-कृन्ताम्‌, छृन्तन्तु । लंड- अकण त्‌-श्रकृणद्‌, श्रक्न्ताम्‌-श्रकृन्ताम्‌ 
प्रकृन्तन्‌ । वि० लिंड्‌--कृन्त्यात्‌, कन्त्याताम्‌, न्त्यः । आ ० लिंड-कृत्यात्‌ 
कृत्यास्ताम्‌, कृत्यायुः । लुड--श्रकर्तीत्‌, अकतिष्टाम्‌, श्रकतिषुः । लृंड्‌-(इटपक्षे) 
भरकरतिष्यत्‌ । (इटोऽभावे) श्रकत्स्यत्‌ । 


| लघु ० ] तह हिसि हिसायाम्‌ ॥ ११।।१२॥ 


श्रथः- तह (तुह. ) श्रौर हिसिं (हिन्‌स्‌) धातु हिसा करना श्रथैमे प्रयुक्त 
होती है। 

व्याख्या-- तह मे श्रन्त्य श्रकार उच्चारणाथं भ्रथक्र उदात्तानुनासिक है। 
परन्तु हिसिं का श्न्त्य इकार उदात्तानुनासिक ही है । इस प्रकार "तुह ' भ्रौर "हिस्‌! 
मात्र श्रवशिष्ट रह्‌ जातादहै। श्रात्मनेपदके लक्षणोंसे हीनहोने के कारण दोनों 
घातुएं परस्मंपदी तथा भ्रनुदात्तो भे परिगणित नहोनेसे सेट्‌ हँ । प्रथम तृह्‌ धातु 
कौ प्रक्रिया यया- 

लेट्‌--प्र° प° के एकवचन मे एनम्‌ करने पर "तुनह्‌ [ति इस स्थिति में 
भ्रत्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[ लघ ° | विधि-सूत्रम्‌-( ६६७) तृणह्‌ इम्‌ ।७।३।६२॥ 


तृहः इनमि कृते इमागमो हलादौ पिति सावंधातुके । तृणेदि, तुण्डः । 
ततहं । तह्ता । श्रतृणेट्‌ ॥ 


व्रथः--हलादि पित्‌ सावंधातुक परे होने पर तुह. धातु से श्नम्‌ कर चुकने 
पर दहम्‌ का भ्रागमहो। 

व्याख्या--तुणहः ।६।१। इम्‌ ।१।१। पिति ।७।१। सावधातुके ।७।१। ("नाऽम्य- 
स्तस्याचि पिति सावधातुके" से ){ टलि ।७।१। ("उतो व॒द्धिर्लुकि हलि' से) । "हलि" 
यह "सावधातुके" का विशेषण है श्रत: तदादिविधि होकर हलादौ सार्वधातुके" बन 
जाता है । (तणहः' यह एनम्‌ की हृई तुह. धातु (तुणह.) का षष्ठयन्त रूप है । एनम्‌- 
युक्त कै ग्रहण का तात्पयं यह्‌ है कि श्नम्‌ प्रत्ययो चुकने पर इससूत्र से इम्‌ का 
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प्रागम हो? । मर्थः (तृणहः) ए्नम्‌युक्त जौ तुह. उस का भ्रवयव (इम्‌) इम्‌ हौ जाता 
है (हलादौ पिति सावधातुके) हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे हौ तो । इम्‌ मे मकार 
इत्पञ्जक है श्रतः मित्‌ होने से यह्‌ ्रन्त्य भ्रच्‌ से परे क्रिया जायेगा । 
"तनह -1-ति' यहां "तिप्‌" यद हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे विद्यमान है भ्रतः 
/ ्रकृतसूत्र से श्नम्‌युक्त तृह्‌. रात्‌ तनह. को इम्‌ का प्रागम करने पर-तृन †-इम्‌ 1- 
ह.-+-ति। इम्‌ के मकार का लोप कर श्राद्‌ गुणः' (२७) से गुण किथा तो-तृनेह. 
| ति । शो ढः" (२५१) से हकार को ठक्रार, “षस्तथो्घोऽधः (५४६ ) से न्ति 
के तकार को धक।र तथा ण्टुना ष्टुः (६४) से ष्टुत्व द्वारा धकार को भी ठकार 
करने पर--तुनेद्‌ + डि । श्रव दो ढे लोपः" (५५०) से प्रथम ठकार का लोप होकर 
"ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌” (वा० २१) से णत्व किया यो "तृणेढि" रूप सिद्ध हुश्रा । 
| तस्‌ प्रत्यय पित्‌ नहीं ग्रतः इस के परे रहते तनह. को इम्‌ का भागम नहीं 
होता- तृनह ~| तस्‌ । “श्नसोरल्लोपः (५७४) से श्नम्‌ के श्रकार का लोप हौकर-- 
| | तुन्‌ह -।-तस्‌ । पूर्ववत्‌ ढत्व, धत्व श्रौर ष्टुत्व करने पर-तृनूद्‌ +-ढस्‌ । भ्रब ढोढेलोप 
। कर नकार को श्रनुस्वार तथा परसवणं किया तो ततृषण्डः' प्रयोम सिद्ध हु्रा । 
पर० पु०के बहु०्मे मिके भकार कोभ्रन्त्‌ भ्रादेश, शनम्‌ के रकार का लोप 
तथा नकार को श्रनुस्वार करने पर-तुंहन्ति । मण पु०के एकण्सिप् मे दम्‌ का 
भ्रागम होकर 'तृनेह -[-सि' इस स्थिति में ढत्व, "षढोः कः सि" (४८) से ठकार को 
ककार, “श्रादेश्रत्यययोः' (१५०) से सिप्‌ के सक्रार को षकारतथाक्ष्‌ योगसेक्ष्‌ 
करने पर--तुणेक्षि । इसी प्रकार मिप्‌ मे = तृणेहि । लेट्‌ मे रूपमाला यथा--तुणेढि, 
तण्डः, तृंहन्ति । तृणेक्षि, तृष्डः, तृण्ड । तृणेह्धि * तृह्व, तृह्यः । | 
लिंट्‌- तते, ततृहवुः, ततृ: । तर्ताहिय, ततृहधुः, ततृ । ततहं, ततृहिव 
ततुहिभ । लुँट्‌-र्ताहिता, तहितारौ, ताहितारः । लृ ट्‌--तहिष्यति, तहिष्यतः, 
तहिष्यन्ति ! लोट्‌ तृणेदु--तृण्डात्‌” तृष्डाम्‌, तुह्तु । तृष्डि“तृण्ठात्‌, तुण्डम्‌, तृष्ड । 


१. यदि श्नम्‌ का बीच में प्रहणन करतेतो दम्‌ को श्नम्‌ का भ्रपवाद 
समभा जा सकता था । भ्रथवा श्रपवादन भी समभाजातातो भी ` पहले दम्‌ श्रौर 
बाद मे श्नम्‌ करने पर भ्रनिष्ट रूप वन सकता था । भ्रव एनम्‌ युक्त निर्देश के कारण 
पहले श्नम्‌ श्रौर बाद में इम्‌ का होना सुस्पष्ट हो जाता है। 

२. न तुणेह्यीति लोकोऽयं मां चिन्ते निष्पराक्रमम्‌-मट्ि ° ६.२६ । 

२. तुणेद रामः सह्‌ लक्ष्मणेन--भट्ि° १,१६ । | 

४. तातङ्‌ डित्‌ है, श्रत: "डिच्च पिन्न' के भ्रनुसार वह पित्‌ नहीं । पित्‌ परे | 
( नहोनेसे इम्‌ का श्रागम नहीं होता, (तुण्डः कौ तरह प्रक्रिया होती है। 

५. यहा “सेष्यंपिच्च' (४१५) से "हि" भ्रपित्‌ टै भ्रतः इम्‌ का प्रागम नहीं 
। होता । (तृण्डः' की तरह तण्डि" की सिद्धि होती दै । 









| 
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तणष्टानि, वुणहव, तृ गहाः । 

लंड्‌-- मे “्रत्‌नह. + त्‌" इस स्थिति मे हृल्छचाञ्स्यः ० (१७६) से भ्रपृक्त 
तक्रारकालोपहौ जाता है। तब प्रत्ययलक्षण द्वारा उसे मान कर इम्‌ का श्रागम 
होकर पदान्त में ढत्व, जषएत्व, णत्व तथा "वाऽवसाने" (१४६) से वैकल्पिक चतवं 
करने पर ्रतृणेट्‌-ग्रतृणेड' दो रूप सिद्ध होते हँ । रूपमाला यथा--श्रतृणेद्‌-घ्रतृणेड्‌२, 
परतृ्डाम्‌, प्रतृहन्‌ । प्रतृणेद्‌-प्रतृणेच्‌, श्रतृण्ठम्‌, प्तृण्ड । श्रतृणहम्‌, श्रतु, श्रतुह्य । 

वि लिंड-मे यासुट्‌ डित्‌ होता है । “ङिच्च पिन्न' के श्रनुसार वह्‌ पित्‌ 
नहीं होता ग्रतः तिप्‌, सिप्‌ भ्रौर मिप्‌ में दम्‌ श्रागम का प्रष्न ही उत्पन्न नहीं 
होता--तुह्यात्‌, तंह्याताम्‌, तह्य: । 

ग्रा०° लिंङ्--तृह्यात्‌, तु्यास्ताम्‌, तृह्याघुः । लंड--श्रतर्हत्‌, श्र्तहिष्टाम्‌, 
श्रतहिषुः । ल्‌ ड-- श्र्ताहष्यत्‌, अतहिष्यताम्‌, श्र्ताहिष्यन्‌ । 

भ्रव “हिसि धातुकी प्रक्रिया आरम्भ करते हँ। यह्‌ धातु इदित्‌ है श्रतः 
“इदितो नुम्‌ धातोः (४६३) से सवंप्रथम इसे नुम्‌ का श्रागम होकर "हिन्‌र्‌' बन 
जाता हे । 

लंट्‌--प्र ° ¶ के एकवचन में "हिन्‌स्‌¬-ति' इस दशा मे 'हधादिभ्वः §नम्‌' 
(६६६) से श्नम्‌ प्रत्यय होकर "हिनन्‌स्‌+ति' हुमा । श्रव श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त 


होता है- 


। लघु ° | विधि-सूतम्‌- (६६८) दनान्नलोपः ।६।४।२३॥ 


ठनमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । हिनस्ति । जिहिस । हिसिता ॥ 
द्मथंः--इ्नम्‌ से परे नकारका लोपहो। 


व्याख्या--र्नात्‌ ।*५।१। नलोपः ।१।१। नस्य लोपः- नलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः । 
इनम्‌ के मकार प्रनुबन्ध का लोप होकर "एन" रह्‌ जाता है, इसी का पञ्चम्यन्तरूप 
“इनात्‌" कहा गया है । प्रथः-- (नात्‌) श्नम्‌ से परे (नलोपः) नकार का लोप हो 
जाता है। 

“हिनन्‌स्‌ + ति' यहां प्रकृतसूत्र से एनम्‌ से परे नुम्‌ वाले नकारका लोप 
होकर "हिनस्ति" प्रयोगं सिद्ध होता है । इसी प्रकार श्रागे भी सावधातुक लकारोंमें 
श्नम्‌ से परेनकारकालोपहौजातादहै। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता दहै कि 
यह सूत्र यहां सावधातुक लकारं मे इदितो नुम्‌ धातोः' (४६३) के किये कार्यं पर 

पानी फेर देता है, वहां नम्‌ का सवथा लोप हो जाता है। लेट्‌ में रूपमाला यथा- 


१. समग्र उ० पु° में ्राडुतमस्य पिच्च (४१८) द्वारा भ्राट्‌ का भ्रागम 
पित्‌ृतोहै परन्तु हलादि नहीं, श्रत: इम्‌ का भ्रागम नहीं होता । 


२. धतुणेट्‌ शक्रजिच्छत्रून्‌-- भट्टि ° १७.१५ । 
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हिनस्ति, हस्तः, हिसन्ति । हिनरिमि, हिस्यः, हिस्थ । हिनस्मि, हहिस्वः, हिस्मः । 

लिंट्‌ -रजिहिस, जिहिसवुः, जिहिसुः । जिहिसिय-- । लंट्‌ -हितिता, हिसि- 
तारो, हिसितारः । लु ट्‌ -{हिसिष्यति, हिसिष्यतः, हसिष्यन्ति । लो ट्‌-हिनस्तु- 
हिस्तात्‌" स्ताम्‌, {हसन्तु । हिन्धिः-हिस्तात्‌, हस्तम्‌, हिस्त । हिनसानि, हिनसाव, 
हिनसाम । . . 

लेड्--प्र० पु० के एकवचन मे नुम्‌, श्नम्‌ प्रौर नकार का लोप होकर “श्रहि- 
नस्‌ + त्‌" इस स्थिति में ्रपुक्त तकार का हल्डधादिलोप करने पर-श्रहिनिस्‌" हुग्रा । 
श्रव पदान्त में ससजुषो रुः" (१०५) से रुत्व प्राप्त होतादहै। इस पर भग्निम 
ग्रपवादसूत्र प्रवृत्त होता है- 


| लघु ° | विधि-मूत्रम्‌- (६६९) तिप्यनस्तेः ।८।२।७३॥। ` 
पदान्तस्य सस्य दः स्यात्‌ तिपि न तु ग्रस्ते: । (ससजुषो रः" (१०५) 
इत्थस्याऽपवादः । श्रहिनत्‌-्रहिनद्‌, अरहिस्ताम्‌, ्रहिसन्‌ ॥ ` 
भ्रयेः-- तिप्‌ परे होने पर पदान्त सकार कोदकार हो परन्तु भ्रस्‌ घातुके 
। सकारकोन हौ । यह सूत्र ससजुषो ङः" (१०५) का भ्रपवाद है। 
व्याख्या--तिपि ।७।१। भ्रनस्तेः ।६।१। सः ।६।१। (ससजुषो रः" से)।पदस्य 
।६।१। (यह भ्रधिकृत दै)! दः ।१।१। (“सुस ुष्वंस्वनडुहां दः से) ! दकारादकार 
उच्चारणार्थः । 'सः' यह "दस्य का विशेषण है भ्रतः तदन्तविधि होकर 'सान्तस्य 
पदस्य' बन जाता है । न श्रस्तिः--भ्रनस्तिः, तस्य--भ्रनस्तेः । भ्ंः-- (्रनस्तेः) 
भ्रस्‌भिन्न (सः सान्तस्य) सकारान्त (पदस्य) पद के स्थान पर (दः) द्‌ भदेश 
हो जाता है (तिपि) तिप्‌ परेहो तो। भ्रलोऽन्त्यपरिभाषा से सकारान्त पद के 
-श्रन्त्य श्रल्‌- सकार के स्थान पर ही दकार भरादेश होगा । यह्‌ सूत्र 'लसनुषो रं से 
प्राप्त रुत्व का भ्रपवाद है। |  . 

'श्रहिनस्‌' यहां प्रत्ययलक्षण द्वारा तिप्‌; परे मौज्‌द है। श्रतः पदान्त सकार 
को प्रकृतसूत्र से दकार तथा "वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चत्वं-तकार करने पर 
“महिनत्‌-भहिनद्‌' दो रूप सिद होते है। | ्‌ | 

"पदान्त" कहने से "हिनस्ति" भरादियों मे दत्व नहीं होता । '्रसूभिन्न' कहने 
से सलिलं सवम्‌ श्रा हदम्‌" (ऋर्वेद १०.१२६.३) इत्यादि वैदिक प्रयोगो मेँ तिप्‌ 














` १. न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परा गतिम्‌--गीता १३.२८. । 





कामादि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मनः--मनु° २.१८०। ` 
२. नुम्‌, एनम्‌, हित्व, धित्व तथा ^हनान्नलोपः'(६६८)ते नकार का लोप होकर 
१ "हिनस्‌।-धि' इस स्थिति मे हनसोरल्लोषः' (५७४) से अकार का लोप, "धि च" 


(५१५) से सकारका लोप तथा श्रपदान्त नकार को अनुस्वार भौर परसवर्णं करने 
पर "हिन्धि' प्रयोग सिद्ध होता है। । | 
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परे रहते दत्व नहीं होता? । 

लंड--प्र° पु० के द्विवचन श्रौर बहुवचन मे--भ्रहिस्ताम्‌, ग्रहिसन्‌ । यहां 
पूववत्‌ “उनसोरल्लोषः' (५७४) से एनम्‌ कै श्रकार का लोप हौकर नकार को 
भ्रनुस्वार हो जातादहै। 

लंड म० पु° के एकवचन सिप्‌ में ्रहिनस्‌ +-स्‌' यहां भी भ्रपृक्त सकार का 
हल्डन्यादिलोप हो जाता है--्रहिनस्‌ । परन्तु यहा तिप्‌ परे नहीं म्रतः पूवसूत्रहारा 
दत्व नहीं हो सकता, रुष्व ही प्राप्त है । इस पर भ्रग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


| लघु ° ] विधि-सूत्रम्‌--( ६७०) सिपि धातो रुर्वा ।८।२।७४॥ 

पदान्तस्य धातोः सस्य रुः स्याद्‌ वा (सिपि) । पक्षे दः । ब्रहिनिः- 
ग्रहिनत्‌-स्रहिनद्‌ ॥ 

रथं :- सिप्‌ परे हो तो धातु के पदान्त सकार को विकल्प कररु भ्रदेश 
हो । पक्षे दः पक्षमे दकारादेशण भीहो। 

व्याख्या-- सिपि ।७।१। धातोः ।६।१। रु: । १।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । पदस्य । 
६।१। (इत्यधिकृतम्‌)। सः ।६।१। ("ससजुषो हः* से) । 'सः' यह "घातोः का विशे- 
षण है ग्रतः इस से तदन्तविधि होकर “सकारान्तस्य धातोः' बन जाता है । भ्रथेः-- 
(सिपि) सिप्‌ परे होने पर (पदस्य) पदसञ्ज्ञक (सः--सकारान्तस्य) सकारान्त 
(धातोः) घातु के स्थान पर (वा) विकल्पसे (रूः) रु श्रादेश हो? । श्रलोऽन्त्यपरि- 
भाषा से सकारान्त धातु के भ्रन्त्य भ्रल्‌-सकारके स्थान परी रु प्रादेश किया 
जायेगा । रुत्व के श्रभावमें सकार को दकार प्रादेश हो जायेगा । 


१. श्राः' यहं वेदिक प्रयोग प्रस्‌ धातुके लेङूमें प्र पु० का एकवचन दहै। 
यहां ्रपृक्त तकार को “श्रस्तिसिंचोऽवुक्ते' (४४५) से ईट्‌ का श्रागम प्राप्तथा जिस 
का "बहुलं छन्दसि" (७.३.६७) से निषेध हो गया । तब श्राट्‌ का श्रागम, वृद्धि तथा 
पदान्त सकार को रुत्व-विसगं करने पर शग्राः' प्रयोग सिद्ध होता है। 

२. यदि यहां सिपि वा सूत्र बनादेतेतोभी काम चल सकता था, क्योकि 
पूवेसूत्र मे जिस दत्व का विधान किया गयाथा वहु सिप्‌ मे विकल्प हो जाता भ्रौर 
दत्व के श्रभाव मेँ श्रपने श्राप 'ससनुषो रुः (१०५) सेरुत्वहो कर यथेष्ट रूप 
सिद्ध हो सक्ते थे । इस का उत्तर ग्रह दै कि यहांतो काम चल सकताथा परन्तु 
प्रागे “दक््च' श्रादि सूत्रों में "धातोः श्रौर ˆहः' पदों के श्रनुवत्तन की श्रावश्यकता 
थी ्रतः मृनिने वसान कर यह मागं श्रपनायाहै। 

३. मूल में पक्षे दः' लिखाहै। इस की विद्वान्‌ लोगदोप्रकारसे व्याख्या करते 
ह । प्राचीन वैयाकरणो के भ्रनृसार यहां 'वचुलचुध्वंस्वनडहां दः' (२६२) सूत्रसे 
'दः' का भी श्रनवरत्तन होता है, श्रतः सूत्रगत “वा' को समुच्चयवाचक मानकर “र्याय 
से रुत्व श्रौर दत्व हों" पेता श्र्थं कर लिया जाता दहै । परन्तु-नागेक्ञमहु श्रादि. नवीनं 
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“श्रहिनस्‌' यर्हा प्रत्यथलक्षणके द्वारा सिप्‌ प्रत्यय परे विद्यमान है श्रत: प्रकृतसूत् 
स पदान्त सकार को विकल्प से रुत्व होकर उकारानुवन्ध का लोप. तथा खरवसा- 
नयोः०' (६३) से रेफ को विसगं भ्रादेश करने पर श्रहिनिः' सूप सिद्ध होताहै। 
व के भ्रभाव में भलां जशोऽन्ते (६७) से पदान्त सकार को जश्त्व-दकार तथा 
"वाऽवसाने" (१४६) से वैकल्पिक चत्व -तकार करने पर “ग्रहिनत्‌-म्रहिनद्‌" रूप सिद्ध 
होते हैँ । लँङ्‌ मे रूपमाला यथा--श्रहिनित्‌-भ्रहिनद्‌, भराहिस्ताम्‌, अहिसन्‌ । श्रहिनिः- 
प्रहिनत्‌-प्रहिनद्‌, श्रहिस्तम्‌, श्रहिस्त । श्रहिनसम्‌, भरहिस्व, श्रहिस्म । 
वि० लिंड--हिस्यात्‌+, हिस्याताम्‌, हिस्थः । ० लिंड-- धातु के इदित्‌ होने 
के कारण नुम्‌ के नकार का “ग्रनिदितां हूलः०'८३३४) से लोप नहीं होता--हिस्यात्‌ 
हिस्यास्ताम्‌, हिस्यासुः। लंड ्राहिसीत्‌, श्रहिसिष्टाम्‌, श्रहिसिषुः । लुङ्- 
भ्रहिसिष्यत्‌, श्रहिसिष्यताम्‌, भ्रहिसिष्यन्‌ः । 


| लघ्‌ ° ] उन्दी क्लेदने ।।१३॥ उनत्ति,.उन्तः, उन्दन्ति । उन्दाञ्चकार । 

ग्रौनत-ग्नौनद, मरौन्ताम्‌, ग्रौन्दन्‌ । प्रौनः-म्रौनत्‌-ग्रौनद्‌ । भ्रौनदम्‌ ॥ 
भ्र्थः-उन्दी" (उन्द्‌) घातु "गीला करना" भ्रथं में प्रयुक्त होती है" 
व्यास्या--यह धातु ईदित्‌ है । उदात्तेत्‌ होने से परस्मपदी तथा भ्नुदात्तो 

मे परिगणित न होनेसेसेट्‌ है। इसे ईदित्‌ करने का फल “श्वीदितो निष्ठायाम्‌ 


वैयाकरणो का कहना है कि यहां (दः के श्रनुवत्तंन की श्रावश्यकता. नहीं, जिस पक्ष 
मे रुत्व न होगा वहाँ लां जश्लोऽन्ते' (६७) से श्रपने भ्राप दत्व हो जायेगा । इस 
लिये कहीं कहीं लघुकौमुदी के संस्करणों में पक्षे दः' न होकर "पक्षे क्लां जक्षोऽन्त 
एति दत्वम्‌" एेसा पाठ भी उपलब्ध होता है । । 
वेदाङ्ध्रकाश्च (आख्यातिक) के संशोधकों को यहां महती भान्ति हुई है । 
वे यहां “पक्ष में पूर्वसूत्र (तिप्यनस्तेः) से दकार होता है' एेसा लिखते है जो नितौन्त 
श्रशुद्ध है । सौभाग्य से शरीपं०युधिष्ठिर मीमांसक जी द्वारा संशोधित संस्करण मे वह 
पाठ हटा कर विद्याथियों का परमोपकार किया गयाहै। 


१. मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि - साङख्यतत्त्वकौमुदी । | 

२. ध्यान रहै कि विधिलिंडः के "हिस्थात्‌" में भ्रनुस्वार एनम्‌ से उत्पन्न होता 
हैँ परन्तु श्राशीलिंङ मे नुम्‌ से। 

३. इसी धातु से इसा, हिसक, हिस्र, सिह (हिनस्तीति बिहः, भच्‌, पृषोद- 
रादित्वाद्‌ वणं विपयंयः) भ्रादि शब्द निष्पन्न होते ह । 

४. इस धातु के तिडन्त प्रयोग लोक मे विरल है (याः पृथिवीं पयसोन्दन्ति- 
भ्राष्टे; पयसा वस्त्रमनत्ति--फविकत्पद्रुम) परन्तु इस . धातु से बने उदक, उदधि, 
रोदन, इन्दु भादि शब्द बहुत प्रचलित हँ । इससे बने शब्द भारोपीय माषान्नं में 
भी पाये जते हैँ । 
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(७.२. ४१) द्वारा निष्ठामे इट्‌ का निषेध करना है --उत्तः, उन्न: (नुदविदोन्दत्रा- 
ब्राह्णोभ्योऽन्यतरस्याम्‌' ८.२.५६ इति वा नत्वम्‌) । सावधातुक लकारो म एनम्‌ करने 
पर इस के भ्रपने नक्रार का इनान्नलोपः' (६६८) सेलोपहौ जाता है। 

लंट्‌--उनत्ति, उन्तः-उन्तः, उन्दन्ति । लिंट्‌-मे 'इजदेइच गृरुभतोऽनृच्छः' 
(५११) सेभ्राम्‌ हो जाता है--उन्दाञ्चकार-उन्दाम्बभूव-उन्दामास प्रादि । लंट्‌-- 
उन्दिता, उन्दितारौ, उन्दितारः । लुट्‌ --उस्दिष्यति, उन्दिष्यतः, उन्दिष्यन्ति । 
लो ट्‌--उनत्तु-उन्तात्‌-उन्तात्‌, उन्ताम्‌-उन्ताम्‌, उन्दन्तु । उन्वि-उन्द्धि-उन्तात्‌- 
उन्तात्‌-1 लंड्‌-में प्राट्‌ का श्रागम हो कर 'आटज््च' (१६७) से वृद्धि हौ जाती 
है -श्रौनत्‌-प्नौनद्‌१, जओौन्ताम्‌-प्रौन्ताम्‌, श्रौन्दन्‌ । श्रौनः--प्रौनत्‌-श्रौनद्‌, भ्नौन्तम्‌- 
प्रौन्तम्‌, श्रौन्त-श्रौन्त । प्रौनदम्‌, श्रौन्द्र, आौन्य । वि ° लिंड--उन्यात्‌, उन्द्ाताम्‌, 
उन्चुः । भ्रा० लिंड्‌--यह धातु इदित्‌ नहीं श्रतः “श्रनिदितां हृलः० (३३४) से उपधा 
के नकार कालोप हो जाता है--उचात्‌, उद्यास्ताम्‌, उच्यायुः । लंड्‌--श्रौन्दीत्‌, 
प्रौन्दिष्टाम्‌, ओौग्दिषुः । लृ ड--ओौन्दिष्यत्‌, जौन्दिष्यताम्‌, श्रौन्दिष्यन्‌ । 


[ लघु° | रज्जू व्यवित-्रक्षण-कान्ति-गतिषु ॥\१४॥ ्रनवित, भ्रङ्क्तः, 
ग्रञ्जन्ति । श्रानञ्ज । भ्रानस्जिथ-श्रानङ्क्य । श्रज्जिता-ग्रङ्क्ता । 
प्रड्ग्धि । भ्रनजानि । श्रानक्‌ ॥। 

श्रथं :--श्रञ्ज्‌ (अ्नन्‌ज्‌) घातु विवेचन करना, स्निग्ध करना, चमकना, 
गमनं करना' भ्र्थोँ मे प्रयुक्त होती है । 

व्याद्या-- यहं धातु ऊदित्‌ है श्रतः 'स्वरतिसुति०' (४७६) द्वारा वेट्‌ हे । 
उदात्तेत्‌ होने से इसे परस्मैपदी समना चाहिये । ध्यान रहे किं इस धातु की उपधा 
मे नकार है जो चत्व के कारण नकार बना हुभ्रा है (नकारजावनुस्वारपञ्चमौ भलि 
घातुब-देखे पीछे पृष्ठ-२५०) ! सावधातुक लकारो (लंट्‌, लो ट्‌, लंड रौर वि० 
लिङ्‌) में श्नम्‌ से परे नान्नलोपः” (६६८) द्वारा इसके श्रपने नकारकालोपहो 
जाता है। ॥ 

लेँट्‌-प्र° पु० के एकवचन में षन्‌ श्रौर “नान्नलोषः' (६६८) से नकार 


१. भ्ौनत्‌-द्‌--हृल्डघादिलोप, इनान्नलोपः, वाऽवसाने । 

२. श्रौनः--क्दच'(५७३) से वैकल्पिक रुत्व, पक्ष में "वाऽवसाने" से चत्वे । 

३. क्षीरस्वामी इस का कान्ति" भ्र्थं नहीं पढते । जनेन््र, क्ञाकटायन श्रौर 
बोषदेव के व्याकरणों मे भी यह प्रथं पठा नहीं गया । सम्भवतः वे लोग “स्रक्षण' में 
'कान्ति' का प्रन्तर्भावि मानते होगे । इसी धातु से ही श्रञ्जलि, श्रञ्जन, श्रज्जना, 
व्यञ्जन, व्यञ्जना, व्यङ्ग्य, व्यक्त, व्यक्ति, श्रादि शब्द बनते हैँ । केटिन्‌ जमन ्रादि 
भारोपीय भाषाभ्रौ में भी इस धातु के स्रक्षणाथमें प्रयोग पाये जाते हैँ । हिन्दी के 
“्राञ्जना' में भी यही धातु कामकररहीहै। 





रुधादिभ्रकरणम्‌ | [ ५९१ 


कालोप होकर श्वो: कुः (३०६) से कुत्व तथा खरि च' (७४) से त्वं करे 
पर--भ्रनक्ति । द्विवचन में .अनज्‌ + तस्‌" इस स्थिति मे श्नसोरल्लोपः' (५७४) 
सेष्नके श्रकार का लोप, जकार को कुत्व, चलत्वं तथा नकार को भनुस्वार भौर 
परसवणं करने पर--भ्रङ्क्तः । बहुवचन में -- भञ्जन्ति, कुत्व भौर चत्वं बही होता । 
रूपमाला यथा--अनक्ति, भ्रङ्क्तः, अञ्जन्ति । अनसि, भङ्क्यः, श्रङ्क्य । भ्रनज्मि, 
भ्रञ्ज्वः, भ्रञ्ज्मः। | ॑ । 

लिंट्‌-- में “श्रत भरादेः' (४४३) से श्रम्यासके भरत्‌ को दीघं होकर मा¬ 
सञ्ज्‌ भ्र" इस स्थिति मे ^तस्मान्वुड्‌ द्विहलः (४६४) से नुट्‌ का भ्रागम हौ जाता 
है--भानञ्ज, भ्रानञ्जतुः, भ्रानञ्जुः । अानचञ्निथ-मानद्कष्य, भनञ्जथुः, भानञ्ज । 
भानञ्ज, भरानस्जिव-ग्रानञ्ज्व, भानस्जिम-अरानर्ज्म१ । 

लुंट्‌-- (इट्पक्षे) भ्रञ्जिता, भल्जितार्यौ, भरञ्जितारः । (इटोऽभावे) 
भ्रङक्ता, श्रङ्क्तारौ, भ्रङक्तारः । लृ ट्‌- (इट्पक्षे) भअच्ननिष्यति, भस्जिष्यतं 
श्रङ्जिष्यन्ति । (इटोऽभावे) भङ्क्ष्यति, अङ्क्ष्यतः, भरङ्क््यन्ति । लोट्‌-भ्रनष्तु- 
श्रड्क्तात्‌, श्रङ्क्ताम्‌, भ्रञ्जन्तु । भङ्ग्ि-प्रङ्क्तात्‌-- । लंड ध्रानक्‌-भआनमग्‌, 
श्राङ्क्ताम्‌, भ्राञ्जन्‌ । भ्रानक्‌-प्रानग्‌ -। वि० लिंङ-भञ्ज्यात्‌, अञ्ज्याताम्‌, 
श्रञ्ज्युः । श्रा० लिंड-में इनम्‌ नदीं होता । धातु के उपधाभरूत नकार कां “्रनिदितां 
हृलः०* (३३४) से लोप हो जाता है--भ्रज्यात्‌, भ्रज्यास्ताम्‌, अज्यासुः । 

लंङ्-में “स्वरतिसुति०* (४७६) द्वारा इट्‌ का विकल्प प्राप्त होतां है। इस 
पर श्रभ्रिमसुत्र से नित्य विधान करते ह-- | 
[ लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-( ६७१) भ्रञ्जेः सिंचि ।७।२।७१॥ ` 

भ्रञ्जेः सिंचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आराञ्जीत्‌ ॥ . 

प्रथः--भ्रञ्ज्‌ धतु से परे सिंच्‌ को नित्य दृट्‌ का भ्रागम हो। ्‌ 

व्याख्या--प्नञ्जेः ।५।१। सिंचि ।७।१। इट्‌ ।१।१। ('इडतत्यति० से) । 
इट्‌ का भ्रागम वलादि भा्धेधातुकको ही हृभ्ा करता है भरतः “संचि -का विभक्ति- 
विपरिणाम कर “सिंचः' बना लिया जाता है । भ्रथः- (रञ्जेः) भञ्ज्‌ धातु से परे 
(सिचः) सिच्‌ का भ्रवयव (इट्‌) इट्‌ हो जाता है । ऊदित्‌ होने से भ्रञ्ज्‌ धातुसे 
परे पाक्षिक इट्‌ तो प्राप्त ही भरतः इस के विघानसामथ्यं से नित्य इट्‌ हो जायेगा । 

 “भ्रजञ्ज्‌ {स्‌ +-ईत्‌' यहां प्रकृतसूत्र से सिंच्‌ को नित्य इट्‌ हो कर ` हट ईटि" 


(४४६) से सकार का लोपः, उस के सिद्धवत्‌ होने से सवणंदीधं, भ्राट्‌ का भ्रागम तथा 


- “स्वरतिभुति०' (४७६) से इट्‌ का विकंल्पहो जाता है1 जोलोग वा 
के विषयमे भी क्रादिनियम को बलवान्‌ मानते है उन के मत में थल, वस॒ भौर मस 
मे केवल एक एक रूप॒बनेगा--भ्रानल्जिथ, 'भनच्जिव, ` ्ओानञ्जिम 1 एतद्विषयक 
टिपपण पीले पष्ठ १६२ पर देखे । 
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वह करने पर१ श्राञ्जीत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है रूपमाला यथा--्राज्जीत्‌ 
ग्राडिजिष्टास्‌, भ्राडि्जिषुः । 
ल्‌ ड-- (इट्पक्षे) श्राच्जिष्यत्‌, श्राञ्जिष्यताम्‌, अएड्जिष्यन्‌ । (इटोऽभावे) 
श्राङकष्यत, श्राङक्ष्यतास्‌, श्राङ्क्ष्यन्‌ ! 
उपसर्गयोग--वि +^ च्रञ्ज्‌ व्यक्त करना, प्रकट करना, जाहिर करना 
(श्रकिञ्चनत्वं मखजं व्यनक्ति --रघु° ५.१६) । 
श्रभि ५८ श्रञ्ज्‌-- मालिश करना, चुपडना, तेलादि से स्निग्ध करना । यथा- 
स्नेहाभ्यङ्काद्‌ यथा कुर्भक्चमं स्नेहविमदं नात्‌ । 
तथा शरीरमभ्यद्धमद्‌ दृढं सुत्वक्‌ प्रजायते-- चरक सूत्र° श्र० ५। 
[ लघु० ] तञ्च सङ्कोचने ।१५।। तनक्ति । तङ्क्ता-तञ्चिता ॥ 
च्रथः- तञ्च्‌ (तन्‌च्‌) धातु “संकुचित करना श्रथ में प्रयुक्त होती हे। 
व्याख्या--यह्‌ धातु भी पूवेवत्‌ ऊदित्‌, नकारोपघ, परस्म॑पदी तथा 'स्वरति- 
सुति०' (४७६) से वेट्‌ है । इस की प्रक्रिया भी श्रज्ज्‌ धातुकी तरह होती है, परन्तु 
'खरि च' (७४) से चत्व तथा लुड्‌ में इट्‌ का नित्यत्व नहीं होता । रूपमाला यथा -- 
लंट्‌--तनक्ति, तङ्क्तः, तञ्चन्तिः । लिंट्‌-ततञ्च, ततञ्चतुः, ततञ्चुः । 
लंट्‌- तल्न्चिता-तङ्क्ता । लृट्‌ - तञ्चिष्यति-तङक्ष्यति । लो ट्‌-तनक्तु-तङ्क्तात्‌, 
तङ्क्ताम्‌, तञ्चन्तु । तङ्ग्धि-तङ्क्तात्‌-। लंड -- श्रतनक्‌-्रतनग्‌, श्रतङ्क्ताम्‌, 
य्रतञ्चन्‌ । विण० लिंड--तञ्च्यात्‌, तञ्च्याताम्‌, तज्च्युः । श्रा० लिंड्‌-तच्यात्‌, 


तच्यास्ताम्‌, तच्यासुः । लुंङ--श्रतञ्चौत्‌-अताङ्क्षीत्‌ । लृ इ्‌--अतच्चिष्यत्‌- 
भरतङ्क्ष्यत्‌ । 


उपसगयोग--घ्रा +^ तञ्च्‌ == कड़ा करना (सोमेनातनन्मि--यजु° १.४; 
श्रातनक्ति [बुग्धं दध्ना]--कात्या° श्रौ° ४.३.२३) । 


[लघु° ] श्रोविजी' भयचलनयोः ॥\१६। विन वित । “विज इद्‌" (६६५) 
इति इडन्त्वम्‌- वि विजिथ । विजिता । ग्रविनक्‌ । ग्रविजीत्‌ 1 
श्रथः--ग्रोःविजी (विज्‌) धातु 'उरनाया उरसे कांपना' ब्र्थो में प्रयुक्त 
होती दहै । 
व्याख्या-ईइस धातु का वर्णन तुदादिगण के श्रन्तमें कियाजा चुका है । वहीं 
यह्‌ धातु भ्रनुदात्तेत्‌ होने से श्रात्मनेपदी थी परन्तु यहां उदात्तेत्‌ होने से परस्मपदी 


१. श्राटज््च ( १६७)। हलन्तलक्षणा वृद्धि का तो नेटि (४७७) दारा निषेध 
हो जाता है-- मा भवान्‌ श्रञ्जीत्‌ । 

२. तननि व्योम विस्तृतम्‌-- भट ० ६.२८ । 

३. इट्‌ के श्रभाव में "वदव्रज०' (४६५) से वृद्धि हो जाती है, परन्तु इदट्पक्ष 
म टि" (४७७) ते निषेध होता हे । 








न 


रुधादिप्र॑करणम्‌ ्‌ [ ५४६ ` 


है । सावंातुक लकारोंको छोड़ कर इस की प्रक्रिया उसी तरह चलती है । सार्वं- 
घातुक लकारो में एनम्‌ विकरण विशेष है । ध्यान रहे किं यहां भी पूवंवत्‌ "विज इट्‌" 


(६६५) द्वारा इडादिप्रत्यय डिद्रत्‌ हो जाते ह । भतः उन के परे रहते लधृषधगृण का , 


निषेध हो जाता है । रूपमाला यथा- 


लंद्‌--विनक्ति, विरक्तः, विञ्जम्ति । लिँट्‌ --विवेज, विविनतुः, विविजुः । ` 


लुद्‌-- विजिता । लुट्‌--विजिष्यति । लोट्‌ --विनक्तु-विङ्क्तात्‌, विङ्क्ताम्‌, 
विञ्जन्तु । विङ्ग्धि-विङ्क्तात्‌-- । लँङ्‌ --श्रषिनर्‌-्विनग्‌, अविङ्क्ताम्‌, अविञ्जन्‌ । 
वि ° लिड्‌ - विजञ्ज्यात्‌, बिङ्ज्याताम्‌ विञ्ज्युः । भा ० लिड्‌ विजयात्‌, विज्यास्ताम्‌, 
विञ्यासुः । लुंड्‌--भ्रविजीत्‌, अविजिष्टाम्‌, अविजिषुः । लृड्‌ भरविनिष्यत्‌ । 

उपसगंयोग--ईइस का प्रयोग भी प्रायः उद्पू्वंक हुभा करता दै--उद्विनक्ति 
च संसारात्‌ (कविक्रत्पदुमटीका) । 


| लघु ° | शिष्लू विज्ञेषणे ॥१७।। शिनष्टि, शिष्टः, शिषन्ति । शिनक्षि । 
रिशेष । रिदोषिथ । शेष्टा । रोक्ष्यति । हेधिः-िण्डि । हिनषाणि । भ्रि- 
नट्‌ । शिष्यात्‌ । शिष्यात्‌ । रिषत्‌ ॥ ्‌ ू 
श्रथंः--शिष्लृ (शिष्‌) धातु "विशेषित करना" भर्थं में प्रयुक्त होती है१ । 
व्याख्या -शिष्लु में श्रन्त्य लृकार भ्रनुनासिक दै, श्रतः इत्सञ्ज्ञक होकर 
लुप्त हो जाता है, “शिष्‌” मात्र ्रवशिष्ट रहता है । उदात्तेत्‌ होने से यह्‌ धातु परस्मे- 
पदी तथा श्रनुदात्तौ मे परिगणित होने से भ्रनिदट्‌ है। लिट्‌ मे क्रादिनियम से सवत्र 


(थलूमे भी) इट्‌ का श्रागम हो जाता है । लुदित्‌ करने का प्रयोजन लुड्‌ मे 'ुषादि०* 


(५०७) से च्लि को श्रङ्‌ ्रादेश करना है--भ्रशिषत्‌ । | 
लंट्‌-्र०-पु० के एकवचन मे तिप्‌, एनम्‌, भ्रनुबन्धलोप भौर ष्टुत्व करने 
पर-शिनष्टि । द्विवचन में तस्‌, “इनसोरल्लोषः' (५७४) से श्नम्‌ के श्रकार का 
लोप होकर *शिन्‌ष्‌ +- तस्‌" इस स्थिति में ष्टुत्व तथा नकार को श्रनुस्वार करने 
पर--शिष्टः । बहुवचन में कि, षनम्‌, जलोऽन्तः' (२३८६) से भ्रन्त्‌ भ्रदेश, भ्रकार का 
लोप तथा भ्रनुस्वार होक र--शिषन्ति । सिप्‌ मे 'शिनष्‌ | सि" इस स्थिति में षढोः 
फः सि' (५४८) से षकार को ककार तथाउससे परे प्रत्यय के सकार को षकार 
होकर-शिनल्षि । रूपमाला यथा--शिनष्टि, शिष्टः, हिषन्ति । हिनक्षि, श्िष्ठः, 
शिष्ठ । श्िनष्मि, हिष्वः, किष्भः । 
लिंट्‌-श्िज्ञेष, हिक्िषतः, शिषषिषुः । शिज्ञेषिथ-- । लंट्‌- मे लघूपधगुण 
होकर ष्टुत्व हो जाता है-जलेष्टा, श्ेष्टारौ, ज्ेष्टारः। लृट्‌-में लघूपधगुण, “षढोः 
कः सि' (५४८) से षकार को ककार तथा उससे परे स्यके सकार को मूर्धन्य 


षकार हो जाता है--शेक्ष्यति, शोक्ष्यतः, शेक्यन्ति । 


१. यह्‌ घातु स्वादिगण में “हिसा करना? श्रं मेँ तथा चुरादिगण में भरसर्वोप- 
योग (बाकी बचना) भ्रथं में पदी गरईदहै। 
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लोच्ट्‌--प० पु० मे लेट्‌ कीः तरह प्रक्रिया होकर लोट्‌ के श्रफने किन्िष्द-काय 
उवाद हो जाते हैँ--शिनष्टु-शष्टात्‌, शष्टाम्‌, {शिषन्तु । म० पु के टकक्चक जे 
सिप्‌, श्नम्‌, सि को हि भरादेश तथा हि को श्रपित्‌ होने के कारण डित्‌ मानकर +म्‌ के 
ग्रकार का लोप होकर-शिन्‌ष्‌ + हि । भ्रव "हुभल्म्यो हेधिः' (५५६ )सेहिक्येधि 
प्रादेश, ष्टुत्व से उक्तके धकार को ठकार, नकार को श्रनुस्वार तथो छलल ऊक्‌ क्लि 
(१८) से षक्रारको ङकार करने पर--शड्‌-+- ढि। यब श्ननुस्वार क्छ ९ रसखक्लै 
णकार श्रौर श्रन्त मे श्वरो श्रि सवर्णे (७३) से उकार काः वैकल्पिक लोप करने 
पर लोपपक्ष म शक्षण्डि" तथा लोपाभावपक्ष म “शिण्डहि'ये दो रूप षिद्ध होते हं । 
रूपम(ला यथा-- ल्िनष्टु-ज्ञष्टात्‌, †शब्टाम्‌, †शषन्तु । क्लिण्डि-रिण्डहि-ाष्टात्‌ 
शिष्टम्‌, शष्ट । कशिनषाणि, कशिनषाव, शिनषास । 


हि 


लंड्‌-प्र० पु० के एकवचन में श्रपृक्त तकार का हल्डयादिलोप होकर “त्रणिनष्‌' 
इस स्थिति मे “क्लां जजोऽन्ते' (६७) से पदान्त षकार को डकार तथा "वाऽवसाने 
(१४६) से वैकल्पिक चत्वे-टकार करने पर -- श्र शिनट्‌-श्रशिनड्‌' दो रूप सिदध होते 
है। इसी प्रकार सिप्‌ मे भी समभने चाहिये । रूपमाला यथा--भ्रक्िनद्‌-प्रहिनड, 
पिष्टान्‌, रश्र्लिषन्‌ । श्ररिनट्‌-्रहिनड्‌, श्राकिष्टम्‌, आशष्ट । ध्रशिनषम्‌, ग्राशिष्व, 
श्रालिष्मं । । 

वि० लिड्‌ ष्यात्‌, क्षष्याताम्‌, शिष्यः । श्रा° लिंड्‌--शिष्यात्‌, 
कषिष्यास्ताम्‌, श्िष्यासुः । लंड--(लुदित््वादङ्‌) अशिषत्‌, श्रक्िषताम्‌, अशषिषन्‌ । 
लृङ--ध्रशेक्ष्यत्‌, ध्रशेक्ष्यताम्‌, अशोक्ष्यन्‌ । 

उपसगंयोग- वि ^^ निष्‌ == विशिष्ट करना, विशेषणयुक्त करना (यथा-- 
तमेवारवं विशिनष्टि--मल्लिनाथः) ; युक्त करना (विष्ठिनष्टि स्मरं सूर्या --कवि- 
कल्पद्रूमटीका) ; बढ़ाना, तेज करना (पुनरकाण्डविवत्तनदारुणो विधिरहो विक्ञिनष्टि 
मनोरुजम्‌ - मालती माधव ४.७; विज्ेषको वा विक्िशोष यस्याः नियं त्रिलोकीतिलकः 
स एव- माघ ३.६३; कर्म णि- श्रेष्ठ होना, उत्तम होना, ्रच्छा होना (स्ंषामेव 
दानानां ब्रह्मदानं विश्ञिष्यते--मनु० ४.२३३; तस्माद्‌ दुगं विक्शिष्यते--हितोप° 
३.५०; मौनात्सत्यं विशिष्यते--मनु° २.५३) ; णिजन्त--लां धना, श्रतिक्रमण करना 
(मदनमपि गुणे विज्ञेषयन्ती--मृच्छकटिक ४.४) । 








१. श्रष्टाध्यायी का क्रम चुट जाने के कारण सूत्रोंके पूर्वापर का बोधन 
हने से श्रच्छे प्रच्छ वैयाकरण भी “शिण्डि, पिण्डि" की सिद्धिनें सूत्रों का प्रवृत्तिक्रम 
्रलुद्ध कर बैठते हैँ । शुद्धक्रम के लिये यह्‌ श्लोक कण्ठस्थ कर लेना चाहिये-- 
धित्वे ष्टुतवेऽप्यनुस्वारे जश्त्वे परसवर्णता । 
सवर्णे च क्षरो लोपे दिण्डि-पिण्डीति जायते ॥ 
नागेक्षभहर के मत में यहा श्रष्टाध्यायी काक्रम कुं भिन्नह। श्रतः उन के 
मत से श्रनुस्वार को परसवणं नहीं होता--शढि (देखें लघुश्ञब्देन्वुजञेलर) । 
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धव ५८ शिष्‌ (कमणि) == बाकी बचना, पीष्ठे रह जाना, भ्रविष्ट होना 
(पूणस्य पूणमादाय पणमेवावशिष्यते--उपनि ०; यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्जातव्यमव 
क्िष्यते-- गीता ७.२) । 

उद्‌ +^ शिष्‌ (कमणि) = जूठा किया जाना, उच्द्ष्ट होना (नोच्छिष्टं कल्थ- 
चिद्‌ वद्यात्‌--मनु° २.५६) । 

निर्‌ ^^ शिष्‌ (णिजन्त) == निःशेष करना, समाप्त करना (निःशेषयति दानेन 
भाण्डागारं दिने दिने--कविकल्प दुमटीका) । 


[ लघु ० ] एवम्‌ -पिष्ल' सञ्चूणंने ।१८॥। 


रथः-पिष्ल्‌ (पिष्‌) धातु 'पीसना' भर्थंमेप्रयुक्तहोतीदहै। इसकेरूपभी 
श्षिष्ल" धातु की ठदरह चलते हँ । 


व्याख्या --यह धातु भी पुवेवत्‌ लृदित्‌, परस्मपदी, भरनिट तथा क्रादिनियम । 
से लिट्‌ में सेद्‌ है । इसकी सम्पूणं भ्क्रिया श्िष्लृ" धातु कौ तरह होती है शव भी ` 


विशेष नहीं । रूपमाला यथा-- 


लंट्‌-- पिनष्टि? पिष्टः; पिषन्ति। लिंट्‌--पिपेष, पिपिषतुः, पिपिषुः। ` 


पिषेविथ-- । लंट्‌- पेष्टा, पेष्टारौ, पेष्टारः । लृट्‌ ~ यक्ष्यति, पेक्ष्यतः, वेक्ष्यन्ति । 
लोट्‌ - पिनष्ट-पिष्टात्‌, .पिष्टाम्‌, विषन्तु । पिण्डि-पिष्डहि-पिष्टात्‌-। लेंड- 
भ्रयिनद-श्रपिनङड, श्रपिष्टाम्‌, भर्विषन्‌ । वि० लिंड--विष्यात्‌, पपष्याताम, {ष्यः । 
भ्रा ० लिंङ्--पिष्यात्‌, पिष्यास्ताम्‌, पिष्यासुः । लुङ्‌ -- श्रपिषत्‌, भ्रपिदताम्‌, भ्रपिषन्‌ । 
लृ ङड--श्रपेक्ष्यत, श्रपेक्ष्यताम्‌, भ्रपेक्ष्यन्‌ । 

[ लघु° ] भञ्जो श्रामदने ॥ १९ ॥ इनाश्चलोपः (६६८) --भनक्ति । 


बभञ्जिथ-ब मङ्क्थ । भङ्क्ता । भङ्ग्धि । श्रभाङक्षीत्‌ ॥ 
भ्र्थः- भञ्जो (भनन्‌) धातु 'तोडना' श्रथं मे प्रयुक्त होती है। ` 


व्याख्या-- यह धातु भोदित्‌ है, "मञ्ज्‌' माच्र भ्रवशिष्ट रहता है । श्रोदित्‌ . 


करने क फल श्रोदितक््च' (८२०) द्वारा निष्ठामे तकार को नकार करना है- 
भग्नः, भग्नवान्‌ । उदात्तेत्‌ होने से यह धातु परस्मेपदी तथा श्रनुदात्तो में परिगणित 
होने से श्रनिट्‌ है। लिट्‌ में क्रादिनियमसे नित्य इट्‌ हो जाता है परन्तु भ्रकार वाली 
घातु होने के कारण थल्‌ मँ भारद्वाजनियम से विकल्प होता है। यह्‌ धातु नकारोपध 
है, श्चुत्व से नकार को अकार हुश्रा है (नकारजावनूस्वांरपञ्चमोौ क्षलि धातुषु- देखे 
पृष्ठ २५०) । भ्रतः सावधातुक लकारो में इनम्‌ करने पर उस से परे “इनान्नलोपः' 
(६६८) द्वारा इस नकारकालोपटहो जाताहै। . 

लंट्‌--भनक्ति, मङ्क्तः, भञ्जन्ति । लिंट्‌-- बभञ्ज, अमञ्जतुः२, बभञ्ज । 


"५ ७0 - क क 9 ©) कोनो स दिनः 


१. अथवा भवतः प्रवत्तना न कथं विष्टेमियं पिनष्टि नः- नैषध २.६१ 
२. धातु संयोगान्त है भरतः अतुस्‌ श्रादि कित्‌ नहीं होते । इसलिये !श्रनिदितां 


लण० द्वि° (३५) ` 


| 
ु 
| 
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जभञ्जिय-वभङद्य-- । लुंट्‌- भङ्क्ता । सु ट्‌- भङ्क्ष्यति । लो ट्‌--भनक्तु- 
मङ्क्तात्‌, अङ्क्ताम्‌, भञ्जन्तु । भङ्गिधि^-भङ्क्तात्‌-- । लंड्‌--अभनक्‌-्रभनम्‌, 
अभङ्क्तास्‌, श्रभञ्जन्‌ । वि ° लिड्‌ -भङ्ज्यात्‌, भङ्ज्यातास्‌, भञ्ज्युः। भ्रा० लिंड-- 
मेः "्रनिदितां हृलः० (३३४) से उपधा के नकार का लोप हो जातः ₹ई-- मज्यात्‌, 
अज्यास्ताम्‌, भज्याघुः । लूँड्‌--हलन्तलक्षणा वृद्धि होकर कुत्व श्रौर चत्वं हौ जति 


ह--प्रभाङकीत्‌, अभाङ्क्ताम्‌, श्रभाङक्षुः । वु ङ्--प्रभङ्क्ष्यत्‌, भ्रभङ्ध्यतान्‌, 
अभङ्क्ष्यन्‌ । 


| लघु ० |. भज पालनाऽभ्यबहारयोः ।२०॥ भुनवित । भोक्ता । भोक्ष्यति । 
ग्रभुनक्‌ । 

श्रथेः-- भुज (सृज्‌) धातु "पालन करना तथा भक्षण करना' मर्थो में प्रयुक्त 
होती है। 

व्याल्या- मृज्‌ मे श्रन्त्य श्रकार उच्चारणाथं वां उदात्त है । आत्मनेपद के 
लक्षणों से हीन होने के कारण यह्‌ धातु परस्मैपदी है} परन्तु इस का परस्मंपदित्व 
केवल "पालना" भ्र्थं तक सीमित है। (भक्षण करना" प्रथं मे भुजोऽनवने (६७२) 
सूत्र दवारा श्रात्मनेपद कर्हैगे । श्रनुदात्तों मँ परिगणित होने से यह्‌ धातु श्रनिदट्‌ हे 
परन्तु लिट्‌ मे सवत्र (थल्‌ मे भी) क्रादिनियम से नित्यइट्‌ हौ जता है । परस्म॑ 
मे समस्त रूपमाला लृँ को छोड कर भ्रन्यत्र "युजिर्‌ ' धातु को तरह होती है- 

लेँट्‌-- भनक्ति, भृङ्वतः, भुञ्जन्ति । लिंट्‌--बुभोज, बुभुजतुः, बुभृजुः । 
लँट्‌- भोक्ता । लृ ट्‌--भोक्ष्यति । लो ट्‌ - चृनक्तु-भुङ्क्तात्‌, भुङ्क्ताम्‌, भुञ्जन्त । 
लंड -- प्रभुनक्‌-ग्रमुनग्‌, श्रभृङ्क्ताम्‌, अभुञ्जन्‌ । वि ° लिंड--भुञ्ज्यात्‌, भुञ्ज्या- 
ताम्‌, भुञ्ज्युः । प्रा ° लिंड--भुज्यात्‌, भुज्यास्ताम्‌, भुज्यायुः } लुड्‌ -मे हलन्तलक्षणा 
वृद्धि हो जाती है--श्रभौक्षोत्‌, भ्रभौक्ताम्‌, श्रभोक्षुः । ल्‌ ङ--म्रभोक्ष्यत्‌, अ्रभोक्ष्यताम्‌, 
श्रमोक्ष्यन्‌ 1 

यहां तक रुधादिगण की परस्मेपदी धातुग्रों का वणेन किया गयाहै। 

ग्रब श्रात्मनेपदी धातुश्रों का विवेचन प्रारम्भ होता है । सबसे पटले इसी भुज्‌ 
घातु से श्रात्मनेपद का विधान करते है- 


[लघु° ] विधि-सूवम्‌-- (६७२ ) भुजोऽनवने ।१।३।६६॥ 
तडानौ स्तः । ग्रोदनं भुड्क्ते । प्रनवने किम्‌ ? महीं भुनक्ति ॥ 
 अर्थः-"पालन करना' से भिन्न प्रथं मे भूज्‌ धातु श्रात्मनेषद प्रत्यय हो । 
 हृलः० (३३४) से उपधा के नकार का लोप भी नहीं होता । 
१. एनम्‌ तथा उससे परे नकार का लोप होकर *भनज्‌ 1 सि' इस प्रवस्था 


त्रे ,सि" को णहि", श्रकार का लोप, धित्व, कुत्व, अनुस्वार तथा परसवण करने पर 
'भटरि्च' ख्प सिट रोता है । 








८ --+-कक केऽ ० । 
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ग्याख्या--मुजः ।५।१। भ्रनवने ।७।१। भात्मनेपदम्‌ ।१।१। (श्नुगात्तहिति 
भत्मनेपवम्‌' से) । श्रवनम्‌ पालनम्‌, न श्रवनम्‌ -भनवनम्‌, तस्मिन्‌ भ्रनवने । पालन- 
भिन्नेऽथे इति भावः । भर्थः--(ज्ननवने) "पालन करना” श्रयं से भिन्न श्रथं मे (सृजः) 
भूज्‌ घातु से (भ्रात्मनेपदम्‌) श्रात्मनेपद हो । घातुषाठ मे मज्‌ बातुकेदो भरथं के 
गये है--(१) पण्लन करना, (२) भक्षण करना। पालन श्रयं स भिन्न पर्थं 


श्र्यात्‌ भक्षण करनाश्रादि प्रथो मे भून्‌ धातु से भ्रात्मनेपद का प्रयोग होता है। 


यथा -श्रोदनं भुड्क्ते (भात खाता है) । यहां भृज्‌ घातु का "पालन करना" ज्यं नही 
भरपितु “भक्षण करना" भरं है अतः भ्रात्मनेपद का प्रयोग हु है । "पालन करना 
भयं में यथाप्राप्त परस्मैपद ही होगा । यथा-- (नृपः) महीं मुनक्त (राजा पृथिवी 
को पालता है) । यहां भूज्‌ का (वालन करना" भरथः है अतः परस्मैपद हमा हैः । 
भ्रात्मनेपद में मुज्‌ कौ प्रक्रिया युज्‌ के भात्मनेपदवत्‌ होता. है-- ्‌ 

 लंद्‌- भ्त, भुञ्जाते, भज्जतेः । लिंद्‌-बुभुजे, बुभुजाते, मुभुनिरे । 
लुट्‌ -- भोक्ता, भोक्तारो, भोक्तारः । भोक्तासे- । लृ ट्‌- मोक्ष्यते । लोट्‌- 
भूङ्क्ताम्‌, सुञ्जाताम्‌, भुञ्जताम्‌ । भृङ्क्ष्व--। लेंर्‌--भभुङ्क्त, भ्रभुस्जाताम्‌, 
अभरञ्जत । वि° लिंङ्‌-- भुञ्जीत, भुञ्जीयाताम्‌, भुञ्जीरन्‌ । ` भा० लिङ्--भृक्षीष्ट, 
भुक्षीयास्ताम्‌, भक्षोरन्‌ । तुङ्-भभक्त, घ्रभुक्षाताम्‌, ध्रभुक्षत । लु ड--प्रभोक्ष्यत, 
श्मोक्षयेत।म्‌, श्रभोक्ष्यन्त । त ्‌ | - 

उपसगंयोग -- उप ^^ भुज्‌ == उपभोग करना (किञ्चित्कालोपभोग्यानि यौष- 
नानि धनानि च-पञ्च० २.११४); खाना-पीना (इष्वा पयः वत्त्रपुटे मदीयं 
पुत्रोपभुडक्ष्वेति तमाविदेश-रघु° २.६५); मोगकरना (था न वेश्येव सामान्या 


पयिकरुपभुज्यते -- पञ्च ० २.१४१)। ्‌ 


९. "भुजोऽनवने" कौ बजाय 'मुजोऽवने' भी कह सकते ये, इसं मे लावव भी 
धा । परन्तु श्राचायं का यह भ्रभिप्रायहै कि धातुों के श्रनेक श्रथ होते है, पालन से 
भिन्न चाहे कोई अथं हो भुज्‌ से भ्रात्मनेपद हीहो। भतः--वृद्धो नरो शुःखक्षतानि 
भुङ्क्ते" इत्यादयो मे भुज्‌ क "सहना" प्रय मे भी भ्रात्मनेपद. सिद्ध हो जाता है । 
दसौ भकार शुभुजे पुथिवीपालः पृथिवीमेव केवलाम्‌" (रघु° १५.१) इत्यादियों में 
समभना चाहिये । | ४ ्‌ 

२. (सह नौ भुनक्तु" (स परमात्मा नौ = श्रावां गुरुशिष्यौ, सह युगपत्‌, 
भुनक्तु = पालयत) इस भ्रौपनिषदश्रयोग मे भी परस्मैपद के कारण पालन अथं है 
खाना वा भोगना ब्रथं नहीं । "सह्‌ नौ भ्रवत्‌" में “व्‌ . धातु तृप्ति रादि भरो 
प्रयुक्त हे रक्षणाय में नहीं । ष्यान रहे कि श्रवृधातु के धातुपाठ में १६ भरथं दिये 
एद । ्‌ ` ` 

२. भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्सकारणांत्‌-- गीता ३.१३ । 


च 


४, हरीतकीं नुदश्ष्व राजन्‌ मातेव हितकारिणीम्‌ । 
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| लघु ० | जिडइन्धौ. दीप्तौ ।।२१॥ इन्धे, इन्धाते, इन्धते । इन्त्से । इन्ध्वे । 
इन्धाञ्चक्रं । इन्धिता । इन्धाम्‌, इन्धाताम्‌ । इनघं । एेन्ध, एेन्धाताम्‌ । 
एेन्धाः ॥ 
अथेः-निइन्धी (इन्ध्‌) वातु "दीप्त होना, चमकना" प्रथं में प्रयुक्त 
होती है" । 
व्याख्या-निइन्धी के श्रादिमें "जि" की 'श्रादिजिदुडवः' (४६२) से तथा 
श्रन्त्य भ्रनुनासिक ईकार की "“उपकहोऽजनु०' (२८) से इत्सञ्ज्ञा होकर लोपौ 
जाता है । इस प्रकार “इन्ध' मातर श्रवशिष्ट रहत। टै । श्रनुदात्तेत्‌ होने से यह धातु 
श्रात्मनेपदी तथा भ्रनुदात्तौ मे परिगणित न होनेसेसेट्‌ दै। “जि! को इत्‌ करने का 
प्रयोजन "जीतः क्तः (३.२.१८७) से वत्तंमानकाल में क्तप्रत्यय करना तथा ईकार 
को इत्‌ करने का प्रयोजन “इवीदितो निष्ठायाम्‌' (७.२.१४) द्वारा निष्ठामे इट्‌ का 
निषेध करना है--इदः, समिद्धः भ्रादि । इस धातु मे श्रपना नकार विद्यमानदहै श्रत: 
सावधातुक लकारोंमे एनम्‌ करने के बाद . इनास्नलोषः' (६९८) द्वारा उस नक्रार 
कालोप होकर श्नम्‌ के प्रकार का भी 'उनसोरल्लोषः' (५७४) से लोपो जायेगा । 


तव यथासम्भव धत्व, जष्त्व तथा श्वरो ज्रि सवर्णे" (७३) से भर्‌ का वकल्पिक 
लोप किया जायेग। । रूपमाला यथा-- 





लट्‌--इन्धं-इन्द्घे, इन्याते, इन्यते । ₹इन्त्से, इन्धाथे, इन्ध्वे-इन्द्ध्वे । इन्धे, 
इन्ध्वहे, इन्ध्महे । लिंट्‌- में ˆइजादेहच ०! (५११) मे भ्राम हो जाता दै--इन्धाञ्चक्े- 
इन्धाभ्बनूव-इन्धासास प्रादि । लुट्‌ --इन्धिता, इन्धितारौ, इन्धितारः । इन्धितासे- 
लृ ट्‌ - इन्धिष्यते । लोट्‌--इन्धाम्‌-इन्द्धाम्‌, इन्धाताम्‌, इन्धताम्‌ । इन्त्स्व, इन्धा- 
थाम्‌ इन्द्धाथाम्‌, इन्ध्वम्‌ -इन्द्‌ध्वम्‌ । इनं, इनधावहै, इनधामहै । लङ - मे श्रार्‌ का 
ग्रागम होकर श्राददरच" (१९७) से वृद्धि हौ जाती दै-एेन्ध-देन्दध, एेन्धाताम्‌, 
एेन्धत । देन्धाः-एेन्द्‌धाः, एेन्धायाम्‌, देन्ध्वम्‌-एेन्द्ध्वम्‌ । रेन्धि, रेन्ध्वहि, रेन्ध्महि । 
वि° लिंङ्‌--इन्धीत, इन्धोयाताम्‌, इन्धी रन्‌ । प्रा ° लिंड्‌- इन्धिषीष्ट, इगिधिषोयास्ताम्‌, 
इन्धिषीरन्‌ । लुं ड्‌-एेन्धिष्ट, एेन्िषाताम्‌, एेन्धिषत । लृड्‌ -- एेन्धिष्यत, रेग्धिष्ये- 
ताम्‌, एेन्धिष्यन्त । 
 नोट-इमस धातु का प्रायः सम्पूवक् प्रयोग देखा जाता दहै । य्रथा--यथेधांसि 
समिद्धोऽग्निभस्मसात्करतेऽज्‌न-- गीता ४.३७; समिन्धानोऽस्त्रकौश्चलम्‌-- भद ६.६५। 
१. यह्‌ धातु वदिकसाहित्य मे वहुत प्रसिद्धै (पुत्र ईषे अथवणः- ऋग्वेद 
६.१६.१४) । लोक में दइसका कहीं कहीं प्रयोग देखा जातारहै (असमिध्य च 
पावक्म्‌-मनु० २.१०७) । इद्ध, समिद्ध, समिध्‌, समिधा, एधम्‌ (लकड़ी) श्रादि 
शब्द इसी धातु से बनते हँ । हिन्दी के 'ईन्धन' णब्दका मून भी यही धातु द्#ै। इस 
के लोक में श्रकर्मकतया प्रयोग श्र्वेष्टव्य टै । 
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| लघु ° | विदं विचारणे ॥२२॥ विन्ते । वेत्ता ॥ 
भ्रथः--विदं (विद्‌) धातु "विचार करना भ्र्थ में प्रयुक्त होती है। 
व्याख्या--त्रिद्‌ धातु भ्रनुदात्तत्‌ होने से ्रात्मनेपदी तथा अनुदात्तो मे परि- 
गणित होने से श्रनिदट्‌ है । लिट्‌ मे ऋादिनियम से सर्वत्र इट्‌ हो जाताहै। इस 
कौ सम्पूर्णे प्रक्रिया तथा रूपमाला भिद्‌ (भ्र।त्मने०) के समान समनी चाहिये । 
ट्‌-- विन्ते *-विन्ते, विन्दाते, विन्दते । लिंट्‌--विविदे, विषिदाते, विबिदिरे । 
लुट्‌-- वेत्ता, वेत्तारौ, वेत्तारः । वेत्तासे- लृ'ट- वेत्स्यते, वेत्स्येते, वत्स्यन्ते । 
लो ट्‌--विन्ताम्‌-विन्ताम्‌, विन्दाताम्‌, चिन्वताम्‌ । लंड--प्रविन्त-अविन्त, अबिन्दा- 
ताम्‌, अविन्दत । विण० लिङ -- विन्दीत, विन्दीयाताम्‌, विन्दीरन्‌ । भाण लिंड- 
वित्सीष्ट, वित्पीयास्ताम्‌, वित्सीरन्‌ । लृंड्‌- अवित्त, अवित्साताम्‌, अषित्वत । 
लृ इ्‌--भ्रवेत्रयत, अवेत्स्येताम्‌, अवेत्स्यन्त । । 
नोट-ध्यःन रहे कि भ्रव तक चार विभिन्न स्थानों पर विद्‌ धातुभ्रावचुक्की 
है । (१) विद ज्ञाने (्रदा० परस्मे° सेट्‌); (२) विदे सत्तायाम्‌ (दिवा ० -भरात्मने० 
भ्रनिट्‌); (३) विद्लृ लाभे (तुदा० उभय० श्रनिट्‌, व्याघ्रभूतिमते सेट्‌); (४) धिं 
विचारणे (रुध।० श्रात्मने° ्ननिट्‌) । इन सब का श्लोकबद्ध संग्रह यथा- 
सत्तायां विद्ते, ज्ञाने यत्ति, चिन्ते विचारणे । 
विन्दते विन्दति प्राप्तौ, इयन्‌-लृक्‌-इनम्‌-शञष्विदं क्रमात्‌ ॥ 
इन सब के उदाहूरणो का सुन्दर संग्रह्‌ यथा- 
वेत्ति सर्वाणि शास्त्राणि, गवस्तस्य न विद्यते । 
विन्ते धमं सदा सद्स्तेषु पुजां च विन्वति ॥ 


श्रभ्यास (१३) 

(१) निम्न-प्रश्नो का समुचित उत्तर दीज्ियि- 

(क) "दश्च" सूत्र लघुकौमुदी में कितनी बार कहां कहां भ्राया है ? 

(ख) 'त्रिद्‌" धातु लघुकौमुदी मे किस किस भ्रथं मे कहां कहां पढ़ी गई है ? 

(ग) रुणद्धि" मे एनम्‌ को मानकर धातु के उकार को गुण कयो नहीं होता ? 

(घ) (रत्सीष्ट, युक्षीष्ट' भादि में लघूपधगुण का वारण कंसे होगा ? 

(ङ) "तृणह इम्‌" में श्नमूयुक्त निदेश का क्या प्रयोजन है ? 

(च) "पक्षे च दः" से कया तात्पर्यं है स्पष्ट करं । 

(छ) इनम्‌ को किस लिये शित्‌ कियागयाहैः ्‌ 

(ज) भञ्जो श्रौर भ्रों विजी धातुभ्रों को किस लिये भ्रोदित्‌ कियिागयाहै? 

(क्ष) भुजोऽनवने" के स्थान पर ^सुजोऽदने' सूत्र क्यों नहीं बनाया गया ! 
(२) श्नम्‌ से परे घातुके नकारकाजबलोपहीकरनाहैतो धातुनें उसकेग्रहण 
का क्या प्रयोजन? _ 

१. मां विन्ते निष्यराक्रमम्‌--मट्ि° ६.२६ । . 
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(३) “दइन्वे' रादि मे जब “श्रनिदितां हलः०' से नकार कालोपहो सकता हतो पुनः 
“नार्नलोपः' से नकार का लोप क्यों ? 

(४) सूत्रों कौ सोदाहरण व्याख्या करे-- 
सिपि घातो र्वा, एनान्नलोपः, तिप्यनस्तेः, तृणह इम्‌, भुजोऽनवने । 

(५) निम्न घातुग्रोके लंड के प्र° पु°श्रौर मण पु० के एकवचन में रूप सिद करं-- 
रध्‌, भुज्‌, शिष्‌, भ्रञ्ज, हिन्स्‌, तृह्‌. उन्द्‌, इन्ध, भिद्‌ । 

(६) निम्न धातुश्रों के लुँङ्‌ प्र० प° के एकवचनमें रूप सिद्ध करे 
रध्‌, द्‌, हिन्स्‌, श्रञ्ज्‌, विज्‌, शिष्‌, भुन्‌ । 

(७) निम्न घातुश्रों के लोट्‌ मण० पु० के एकवचने रूप सिदध करं-- 
रुध्‌, पिष्‌, शिष्‌, श्रञ्ज्‌, भञ्ज्‌, भुज्‌, हिन्स्‌, चिद्‌ । 

(८) लंट्‌, लोट्‌, लंड भ्रौर वि० लिङ में रूपमाला लिखं-- 
२६्‌, भञ्ज्‌, हिन्स्‌, शिष्‌, तृह., उन्द्‌, इन्ध, भुज्‌ । 

(९) निम्न रूपों की ससूत्र सिद्धि करं-- 
तृणेढि, हिनस्ति, भ्रानङ्क्थ, उनत्ति, शिनष्टि, एेन्ध, पिष्टः, शिष्यात्‌, 
च च्छत्से, शिण्डि, श्रनजानि । 


इति तिङन्ते रुधादथः 
(यहां पर रुधादिगण की धातुश्रों का विवेचन समाप्त होता है) 
भ्य 


अथ तिङन्ते तनादयः 
भ्रव तिङन्तप्रकरण में तनादिगण कौ धातुश्रों का निरूपण किया जाता है- 
॥९4 8 

| लघु ० | तनु विस्तारे \\१॥। 

भरथः- तन (तन्‌) धातु “विस्तार करना, फंलाना' श्रथ में प्रयुक्त होती है। 

ष्याख्या--यह धातु उदित्‌ भीदहै श्रौर स्वरितेत्‌ भी। स्वरितेत्‌ होने से 
उभयपद तथा उदित्‌ होने से “उदितो वा' (८८) द्वारा क्त्वामें इट्‌ का विकल्प 
सिद्ध हो जाता है--तनित्वा-तत्वा । श्रनुदात्तो मे परिगणित नहोनेसे इस धातुको 
सेट्‌ समभना चाहिये । इसी धातु से तनय, तनु, तन्वी, तन्तु, तितउ, तात, सन्तति, 
सन्तान, वितान, प्रतान भ्रादि शब्द बनते है। 

लेट्‌ - (परस्मं०) प्र पु० के एकवचन मे तन्‌ ~+-ति' यहां सावधातुक 
प्रत्यय के परे होने पर कर्तरि शप्‌" (३८७) से शप्‌ विकरण प्राप्त होता है । इस 
पर श्रणिमि अ्रपवादसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु ° ] विषि-ूत्रम्‌- (६७३) तनादि-कृङभ्य उः ।३।१।७६॥। 
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शपोऽपवादः । तनोति; तनुते । ततान; तेने । तनितासि; तनित । 
तनिष्यति; तनिष्यते । तनोतु; तनुताम्‌ । अ्रतनोत्‌; श्रतनुत । तनुयात्‌; 
तन्वीत । तन्यात्‌; तनिषीष्ट । अ्रतानीत्‌-्रतरीत्‌ ॥ 

अ्रयः- कर्ता प्रथं मे सावधातुक परेहो तो तनादिगण की धातश्रोंसे तथां 
कृञ्‌ धातु सं “उ! प्रत्यय होता है । यह श्प्‌ का भ्रपवाददहै। | 

ष्याख्या--इस सूक्को व्यारूया पीछे पृष्ठ ३१५ पर की जा चुकी है| यहां 
स्मरणं कराने के लिये इस का पुनरुल्लेख क्रिया गया है । 

"तन्‌ +- ति" यहां "ति" यह कत्ररथक सार्वधातुक परे विद्यमान है भरतः प्रकृत- 
सूत्रसे शप्‌ का बाध कर उ' प्रत्यय किया तो--तन्‌ ।-उ ति । तिप पित्सावंधातुक 
है श्रतः उसे मान कर उकार को ^सावंधातुका्षषातुकयोः' (३८८). से गुण होकर 
"तनोति" रूप सिद्ध होता है । द्विवचन में 'साबंधातुकमपित्‌' (५००) से तस्‌ डिद्भत्‌ 
हो जाता है श्रतः गुण का निषेध हो जाता है- तनुतः । बहुवचन पे “तनु भ्रन्ति' 
यहां इको यणचि (१५) से यण्‌ होकर* तन्वन्ति ! वस्‌ मरौर मसु में 'लोपद्चा- 
ऽस्यान्यतरस्यां म्वोः" (५०२) से उकार का वेकल्पिक लोप हो जाता है-तन्वः- 
तनुवः, तन्मः-तनुमः । आत्मने ° मे सब प्रत्यय श्रपित्‌ होने से डिद्रत्‌ हो जति है ग्रतः 
गुण का सर्वत्र निषेधहो जाता है। दोनों पदोंमे रूपमाला यथा--(परस्मं०) 
तनोति, तनुतः, तन्वन्ति । तनोषि, तनुथः, तनुय । तनोमि, तन्वः-तनुवः, तन्भः- 
ननुमः । (्रात्मने ०) तनुते, तन्वाते, तन्वते । तनुषे, तन्वाथे, तनुष्वे । तन्वे, तन्वहे- ` 
तनुवहे, तन्महे-तनुमहे । 

लिट्‌ -परस्मे ° के णल्‌ में ब्रत उपधायाः' (४५५) से उपधावृद्धि होकर - 
ततान । भ्रतुस्‌ मे "तन्‌ + तन्‌ -भतुस्‌' इस स्थिति में कित्‌ लिंट्‌ के परे रहते "वत 
एकहल्मष्ये ०” (४६०) से एत्वाम्यासलोप होकर--तेनतुः। इसी प्रकार-तेनुः । 
थल्‌ मे इट्‌ का श्रागम होकर "थलि च सेटि' (४६१) से एत्वाभ्यासलोपही जात्रा 
दै-- तेनिथ । इसी भकार भागे भी यथासम्भव समभना चादहिये। भ्रत्मिने०में 
किद्वद्धाव सर्वत्र रहता है भ्रतः सब जगह एत्वाभ्यासंलोप हो जाता ` है। दोनों पदौ 
मे रूपमाला यथा-(परस्मं ०) ततान, तेनतुः, तेनुः । तेनिथ, तेमथुः, तेन । ततान्‌. 
ततन, तेनिव, तेनिम । (मात्मने ०) तेने, तेनते, तेनिरे । तेनिषे, तेनाये, सेनिष्वे । 
तेने, तेनियहे, तेनिमहे । 

लुंट्‌-- (परस्मै ०) तनिता, तनितारौ, तनितारः । तनितासि-- । (श्रात्मने ०) 


१. करई विद्यार्थं यहां हृहनुवोः०' (५०१) से यण्‌ किया कसते है, यह ठीक 
नही, क्योकि यहां “एनु" नहीं 'उ' है । श्रत एव यहां अचि इनु० (१६९) से उवङ 
भी प्राप्त नहीं होता ¦ ` 

२. तनोति भानोः परिषेषकंतबात्‌- नषध १.१४। 

३. पितुर्मुदं तेन ततान सोऽभकः-रधु° ३.२५। 


यो ते 
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तनिता, तनितारौ, तनितारः, तमितासे-- । लृट्‌ -- (परस्मं ०) तनिष्यति, तनिष्यतः, 
तनिष्यन्ति । (म्रात्मने ०) तनिष्यते, तनिष्येते, तनिष्यन्ते । लोःट्‌-(परस्मं °) तनोतु- 
तनुतात्‌, तनुताम्‌, तन्वन्तु । तनु तनुतात्‌, तनुत म्‌, तनुत । तनवानि, तनवाव, तनवाम । 
(भ्रात्मने ०) तनुताम्‌, तन्वाताम्‌, तन्वताम्‌ । तनुष्व, तन्वाथाम्‌, तनेध्वम्‌ । तनव, 
तनवावहै, तनवाभहै । लंड्‌ -- (परस्मे ०) अतनोत्‌, श्रतनुताम्‌, श्रतन्वन्‌ । श्रतनोः, 
धतगुतम्‌, भ्रतनुत । अतनवम्‌, च्रतन्व-जतनुव, श्रतन्म-श्रतनुम । (्रात्मने०) श्रतनुत, 
द्मतन्वाताम्‌, अतन्वत । भतनुधाः, अतन्वायाम्‌, अतनुष्वम्‌ । अतन्वि, भ्रतन्वहि- 
अतनुवहि, भ्रतन्महि-ग्रतनुमहि । वि० लिंड्‌--(षरस्मं ०} तनुयात्‌, तनुयाताम्‌, तनुयुः । 
(श्रात्मनें ०) तन्वीत, तन्वोयाताम्‌, तन्वौरन्‌ । श्रा ० लिंड-- (परस्मै ° ) तन्यात्‌, तन्या- 
स्ताम्‌, तन्यासुः । (श्रात्मनं ०) तनिषोष्ट, तनिषीयास्ताम्‌, तनिषीरन्‌ । 

लुंड्‌--परस्मं ° में प्रतन्‌ +-इस्‌ ¬+ ईत्‌' इस स्थिति मे हलन्तलक्षणा वृद्धि का 
नेटि" (८७७) द्वारा निषेध टो जाता है । तब “अतो हृलादेलंघोः' (४५७) से वेकल्पिक 
वुद्धि होकर दोनों पक्षो मे सकार का लोप भ्रौर सवणंदीघं करने पर श्रतानीत्‌- 
भ्रतनीत्‌' दो रूप सिद्ध होते हँ । (परस्म०) में रूपमाला यथा--(वृद्धिपक्षे) श्रतानीत्‌, 
अतानिष्टाम्‌, धतानिषुः । (वृद्धघधभावे) भ्रतनीत्‌, अतनिष्टाम्‌, श्रतनिषुः । 

लुङ्‌ के भ्रात्मने० मे श्रतन्‌ -[ स्‌ त' इस रिथति में इडागम से पूवं भ्रग्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता ` है- 
 [लघु० ] विधि-सूत्रम्‌-( ६७४) तनादिभ्यस्तथासोः ।२।४।७६॥ 

तनादेः सिंचो वा लुक्‌ स्यात्‌ तथासोः । भ्रतत-ग्रतनिष्ट । ग्रतथाः- 
भ्रतनिष्ठाः । श्रतनिष्यत्‌; भ्रतनिष्यत ॥। 

भ्रथंः- तनादिगण की धातुग्रोंसे परे सिंच्‌ का विकल्प से लुक्‌ हो, त" भवा 
'्वास्‌' परेहो तो। | 

व्याख्या--तनादिभ्यः ।५।३। तथासोः ।७।२। सिंचः ।६। १। ("गातिस्या०' से)! 
लुक्‌ । १।१) (“भ्यहात्रियाषे०' से)। विभाषा ।१।१। ("विमाषा धघ्ाषेट्‌ °' से)। तथासोः" 
भे धार्‌ के साहचर्यं के कारण भ्रात्मनेपद के एकवचन ^त' प्रत्यय काही ग्रहण होता 
है, परस्मै ० म० पु० के बहु° "्य' के स्थान पर प्रादेश होने वाले "त" का नहीं। 
च्रथंः-- (तनादिभ्यः) तनादिगण की धातुग्रों से परे (सिंचः) सिच्‌ का (विभाषा) 
विकल्प से (लुक) लुक्‌ हो जाता है (त-थासोः) 'त' या "थास्‌! प्रत्ययपरेहोतो। 

“श्रतन्‌ -{-स्‌ त" यहा "त प्रत्यय परे है भरतः प्रकृतसूत्र से सकार का वैक- 
ल्पिक लूक हो जाता है । लुक्पक्ष मे 'सावंधातुकमपित्‌" (५००) द्वारा कलादि ङित्‌ 
के परे होने से अनुदात्तोपदेश्षवनतितनोत्थादोनामनुनासिकलोपो लि क्डिति' (५५६) 


१. “तनु + दि" यहां उतश्च भ्रत्ययादसंयोग०' (५०३) से "हि" का लुक्‌ 
भाता है । 
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दारा धातुके नकरारकाभी लोप करने पर ्रतत' प्रयोग सिद्ध होता दहै । लुक्‌ के 
भ्रभावमें सिच्‌ कोडइट्‌ काभ्रागम होकर षत्व ्रौर ष्टुत्व करने पर “्रतनिष्टः स्प 
बनता है । इसी प्रकार थास्‌ मे--ग्रतथाः-म्रतनिष्ठाः। लंड भ्रात्मने० मे रूपमाला 
यथा--अ॑तत-भ्रतनिष्ट, घतनिषाताम्‌, श्रतनिषत । भ्रतथाः-श्रतनिष्ठाः, भ्रतनिषायाम्‌, 
श्रतनिद्वम्‌ । श्रतनिषि, भ्रतनिष्वहिः श्रतनिष्महि । ्‌ 

लुड्‌ -- (परस्मं ०) अतनिष्यत्‌, अतनिष्यताम्‌, अतनिष्यन्‌ । (भ्रात्मने ०) 
अतनिष्यत, अतनिष्येताम्‌, अतनिष्यन्त । ्‌ 

उपसगंयोग--प्र +^ तन्‌ == विस्तृत ॒ करना (तदूरीकृत्य कुतिभिर्वचिस्पत्यं 
प्रतायते--माघ २.३०) । . 

वि ^^ तन्‌ = प्रारम्भ करना (तस्य कमं व्यतानीत्‌- भट ° १.११, प्रारब्धवान्‌ 
इत्यथ: । विततेष्वध्वरेषु सः -- कुमार ० २.४६, प्रवृत्तेष्वित्यथं :); उत्पन्न करना- 
पैदा करना (वितनोति च यः स्त्रीणां हदये मन्मथव्यथाम्‌--क्विकल्पदरुमटीका; 
चिल्ला चढ्ाना (वितत्य शाङ्खं कवचं पिनह्य--भदि० ३.४७) 

वि ¬. भ्रा +^ तन्‌ == निर्माण करना (ष्यातेने किरणावलोमुदयनः--किरण।वली ) 

भ्रा ५८ तन्‌ व्याप्त करना (आतेने वनगहूनानि वाहिनी सा--किराता० 
७.२५); उत्पन्न करना (आनन्दनेन जडतां पुन रातनोति--उत्तर० ३.१२); धनुष पर 
डोरी चढ्ाना (शास्त्रष्वकुण्ठिता बुद्धिम घनुषि चातता--रघु° १.१६) । ` 

सम्‌ ^^ तन्‌ == भली भान्ति विस्तार करना (यथा - सन्तानः, सन्ततिः 
सन्ततम्‌ श्रादि) । | 


[ लघ्‌ ० ] षणु दाने ॥२॥ सनोति; सनुते ॥ 

श्रथेः--षणं (सन्‌) धातु "देना" भ्रथं में प्रयुक्त होती है" 

व्याख्या - यह धातु उदित्‌ तथा स्वरितेत्‌ ह । स्वरितेत्‌ होने से उभयपद 
तथा उदित्‌ होने से “उदितोवा (८०२) द्वाराक्तवामें इट्‌ का विकल्प सिदहो 
जाता है--सनित्वा-सात्वा । इस के भादि षकार को 'वात्वादेः षः सः' (२५५) सं 
सकारादेश हो जाता है, तत्र “निमित्तापाये नमित्तिकस्याप्यपायः" के भनुसार णकार 
को भी नकार होकर 'सन्‌' बन जाता है। भनुदात्तो मे परिगणितन होने से यह्‌ 
धातु सेट्‌ है । भा० लिंड्‌ भौर लुड्‌ को छोडकर न्य लकारो मे इसकी प्रक्रिया तन्‌ 
घातु की तरह होती है । रूपमाला यथा- वि ्‌ 

लेट्‌ - (परस्मै ०) सनोति, सनुतः, सन्वन्ति । (भात्मने० ) सनुते, सन्यते 
सन्वते । लिंट्‌-- (परस्मै ०) ससान, सेनतुः, सेनुः । ! श्रात्मने०) सेने, सेनाते, सेनिरे। 
लँट्‌ - (परस्मै ०) सनिता, सनितारौ, सनितारः । सनितासि--1 (भ्ात्मने °) सनिता, 
सनितारौ, सनितारः । सनितसे--। लु्ट-- (परस्मं ०) सनिष्यति, (भ्रात्मने०) 


१. यह धातु प्रायः वैदिकसाहित्य मे ही प्रयुक्त देली जाती है । यथा- 
भ्रग्नि; सनोति वीर्याणि (ऋग्वेद ३.२५.२) । 
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सनिष्यते । लोष्ट्‌ - (परस्मे °) सनोतु-सनुतात्‌, सनुताम्‌, सन्वन्तु । सन्‌-सनवात्‌- 1 
(भ्रात्मने०) सनुताम्‌, सम्वाताम्‌, सन्वताम्‌ । लड-- (परस्म °) श्रसनोत्‌, भ्रसनुताम्‌, 
श्रसन्वन्‌ । (प्रात्मने०) असनृत, असन्वं ताम्‌, श्रसन्वत । वि० लिंड--(परस्मं ०) 
सनुवात्‌, सनुयाताम्‌, सनुयु: । (श्रात्मने०) सन्वीत, सन्वोयाताम्‌, सन्बीरन्‌ । 

भ्रा लिङ्‌ -(परस्मे०) मेँ सन्‌-यास्‌ त्‌" इस स्थिति में भ्रभिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है- 


| लघु ° [विधि-सूत्म्‌-(६७१५) ये विभाषा ।६।४।४३। 
जन-सन-लनाम्‌ ब्रात््वं वा यादौ कडिति । सायात्‌-सन्यात्‌ । 
ग्रसानीत्‌-प्रसनीत्‌ ॥ 
अथं:ः-- जन्‌, सन्‌ श्रौर खन्‌ धातुभ्रौं के नकार को विकल्प से श्राकार श्रादेश 
होता है यकारादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय षरे हो तो। 
| व्यास्या--ये ।७।१। (यकारादकार उच्चारणार्थः)! विभाषा । १।१। जन-सन- 
खनम्‌ ।६।३। ("जनसनखनां सञ्कलोः' से)! आत्‌ । १।१। ("विडवनोरनुनासिकस्यात्‌' 
से)! क्ङिति ।७।१। ("अनुदात्तोपदेश ० से) ये" यह "िङति' का विशेषण है श्रतः 
तदादिविधि होकर "यादौ कडिति" बन जाता है भ्र्थः-- (ये -=यादौ, कडिति) यका- 
रादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हों तो (जन-सन-खनाम्‌) जन्‌, सन्‌ श्रौर खन्‌ धातुश्रो के 
स्थान पर (विभाषा) विकल्प से (श्रात्‌) श्राकार भ्रदेश हो जाता दहै । श्रलोऽन्त्यपरि- 
भाषा से यह्‌ भ्राकारादेश धातु के अन्त्य ्रल्‌-नकार के स्थान पर होकर फिर सवणं- 
दी्घंहो जाता है । उदाहरण यथा- 

जन्‌ (पदा होना) --जायते-जन्यते (भावे लँट्‌ १)। यहां "यक्‌" यह यकारादि 
कित्‌ प्रत्यय परे है । जाजायते-जञ्जन्यते-- यहां "यङः" यहु यकारादि डित्‌ प्रत्यय परे 
है । इसी प्रकार--सन्‌ (देना ) --सायते-सन्यते, सासायते-संसनन्यते । खन्‌(खोदना) - 
खायते-खन्यते, चाखायते-चङ्खन्यते भ्रादि । 

"सन्‌ +-यास्‌ त्‌" यहां सन्‌ धातु से परे यासुट्‌ प्रत्यय “किदाक्षिषि' (४३२) क 
प्रनुसार कित्‌ है श्रतः यकारादि कित्‌ के परे रहते प्रकृतसूत्र से नकार को श्राकारादेश 
होकर सवणंदीघं तथा यास्‌ के सकार का संयोगादिलोप करने पर "सायात्‌" रूप सिदध 
होता है। भ्राकारके भ्रभावपक्ष मे 'सन्यात्‌' बनता है। श्रात्मने० मे यकारादि 
प्रत्यय नहीं है भरतः ्रात्व नदीं होता--सनिषीष्ट । दोनों पदों में रूपमाला यथा- 
(परस्मं °) भ्रात्वपक्षे- सायात्‌, सायास्ताम्‌, सायाधुः । भ्रात्वामावे--सन्यात्‌, सभ्या- 
स्ताम्‌, सन्यासुः । (भ्रात्मने०) सनिषीष्ट, सनिषोयास्ताम्‌, सनिषीरन्‌ । 


१. ध्यान रहे कि "जनौ ्ादुभषि' के कतुवाच्यके लंट्‌ मे भी श्यन्‌ प्रत्यय 


यद्यपि यकारादि छित्‌ परे स्थित रहता है तथापि वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं 
होती । श्ञाजनोर्जा' (६३६) सूत्र निरवकाश होनेसे इस का बाधकरलेतादहै। 
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लुंड--(परस्मे ०) मं पूर्ववत्‌ अतो शकादेर्लंघोः (४५७) से वंकल्पिक वुद्धि 
हो जाती है । वृद्धिपक्षे--श्रसानीत्‌, असानिष्टाम्‌, असानिषः । वृद्धयभवे--असनीत्‌, 
श्रसनिष्टाम्‌, श्रसनिषः। 

(भ्रात्मने०) प्र° पु के एकवचन मे 'भ्रसन्‌+स्‌¬+त' इस श्रवस्थामें 
"तनादिभ्यस्तथासोः" (६७४) से सिच्‌ के सकार का वैकल्पिक लोप हो जाता है। 
लोपपक्ष मे "प्रसन्‌ +त" इस स्थिति मे “श्रनुदात्तोपदेक्चवनति०' (५५६) से भ्रनुनासिक 
नकार का लोप प्रसक्त होता है। इस पर भ्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[ लघु० ] बिध-सूत्रम्‌-- ( ६७६ ) जन-सन-खनां सञ्छलोः ।६।४।४२॥। 
एषाम्‌ ्राकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सनि भकलादौ' क्डति च । भ्रसात- 
प्रसनिष्ट । ्रसाधाः-ग्रसनिष्ठाः ॥ 


अथं :--सन्‌ प्रत्यय श्रथवा भलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर जन्‌, सन्‌ 
श्रौर खन्‌ धातुभ्रों के भ्रन्त्य भ्रल्‌ को ्राकार भ्रादेशहो। 


व्याख्या--जन-सन-लनाम्‌ ।६।३। सञ्मलोः ।७।२। भ्रात्‌ ।१।१। (“विडवनोर- 


 नुनासिकस्यात्‌" से) । क्ङिति ।७।१। ("अनुदात्तोपदेश ० से)। सन्‌ च भल्‌ चं सञ्मलौ, . 


तयोः सञ्छलोः । 'सजमलोः' के भ्रन्तगंत *भल्‌' भ्रंश "विडति' का विशेषण है भ्रत 
“लादौ किंडति" उपलब्ध हो जाता है । ब्रथं:-- (सज्फलोः, क्ङिति) सन्‌ प्रत्यय परे 
हो या कलादि रित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हो तो (जन-सन-खनाम्‌) जन्‌, सन्‌ भ्रौर खन्‌ ` 
धातुग्रों के स्थान पर (श्रात्‌) भराकार भ्रादेश होता है" । श्रलोऽन्त्यपरिभाषा से यह 
भ्राकारादेश धातु के भ्रन्त्य भ्रल्‌-नकार के स्थान पर ही होगा । उदाहरण यथा- 

"ग्रसन्‌ -।-त' यहां “सावंघातुकमपित्‌' (५००) से श्त" प्रत्यय डित्‌ है भरतः 
भलादि डित्‌ के परे रहते प्रकृतसूत्र से सन्‌ धातु के नकार कोप्राकारदेश होकर ` 
सव्णंदीधं करने से श्रसात' रूप सिद्ध होता है । जहां सिंच्‌ का लुक्‌ नहीं होता वहां 
ट्‌ का श्रागम होकर--ग्रसनिष्ट ।. इसी तरह थास्‌ में भी-ग्रसाथाः-भ्रसनिष्ठाः। 
लूँ श्रात्मने० में रूपमाला यथा--घ्रसात-श्रसनिष्ट, धसनिषाताम्‌, असनिषत । 
असाष्याः-श्रसनिष्ठाः, श्रसनिषाथाम्‌, श्रसनिठ्वम्‌.। - श्रसनिषि, असनिष्वषि, भरत 
निष्महि । ॑ 

लृङ्‌-- (परस्म ०) अश्तनिष्यत्‌ । (भरात्मने ०) भसनिष्यत । 


[ लघु ० ] क्षणु हिसायाम्‌ ।॥३॥ क्षणोति; क्षणुते । ह्यघन्त० (४६६) इति न 


वृद्धिः ग्रक्षणीत्‌; श्रक्षत-्रक्षणिष्ट । ब्रक्षथाः-म्रक्षणिष्ठाः॥ 


१. वस्तुतः यहां ्रनुरात्तोपवेश्षवनति ८” सूत्र से “फलि की भी भ्रनुवृत्ति प्राती 


है। उस का सम्बन्ध 'सनि'से कर लिया जातादहै। इसप्रकार भंलादिसन्‌मेही 


इस सुत्र की प्रवृत्ति होती है । "जिजनिषति' भ्रादिमे सन्‌ भलादिः नहीं भरतः वहां 
भ्रास्व. नहीं होता । [र „ 
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अरथः क्षणं (क्षण्‌) धातु हिसा करना" श्रथं मे प्रयुक्त होती है" । 

व्याख्या--यह धातु भी उदित्‌ तथा स्वरितेत्‌ है। स्वरितेत्‌ होने से उभयपद 
तथा उदित्‌ होने से 'उदितोवा' (तपर) दवाराक्त्वामे इट्‌ का विकल्प सिद्धहो 
जाता है--क्षत्वा-क्षणित्वा । श्रनदात्तोमे परिगणितनदहोनेसे इसे सेट्‌ समभना 
चाहिये । इस की प्रक्रिधा लृड्‌ के सिवाय ग्रन्य लकारो मे "तनुं विस्तारे धातु की 

टोती है । लंड के विषय मे ह्यचन्तक्षण०' (४६६) से वृद्धिका निषेध विशेष 

कायं है । रूपमाला यथा-- 

तट्‌ - (परस्म ०) क्षणोति, क्षणुतः, क्षण्वन्ति । (्रात्मने०) क्षणुते, क्षण्वाते, 
क्षण्वते । लिंट्‌-- (परस्मं ०) चक्षाण, चक्षणतुः, चक्षणुः । (ग्रात्मने ०) चक्षणे, चक्ष- 
णाते, चक्षणिरे । लँट्‌ --(परस्म °) क्षणिता, क्षणितारौ, क्षणितारः । क्षणितासि-- । 
(ग्रात्मने०) क्षणिता, क्षणितारौ, क्षणितारः । क्षणितासे-- । लृ'ट्‌--(परस्म °) 
क्षणिष्यति । (म्राहमने९) क्षणिष्यते । लो ट्‌--(परस्मं °) क्षणोतु-क्षणुतात्‌, क्षणुताम्‌, 
्षण्वन्तु । (म्रात्मने°) क्षणुताम्‌, क्षण्वाताम्‌, क्षण्वताम्‌ । लंड-- (परस्मै ०) प्रक्षणोत्‌, 
अक्षणुताम्‌, अक्षण्वन्‌ । (ग्रात्मने ०) अक्षणुत, अक्षण्वाताम्‌, अक्षण्वत । वि° लिंड्‌-- 
(परस्मे०) क्षणुयात्‌, क्षणुधाताम्‌, क्षणुयुः । (ग्रात्मने०) क्षण्वीत, क्षण्वीयाताम्‌, 
क्षण्वीरन्‌ । प्रा° लिंड्‌--(परस्मं ०) क्षण्यात्‌, क्षण्यास्ताम्‌, क्षण्यासुः । (ब्रात्मने०) 
क्षणिषौष्ट, क्षणिषीयास्ताम्‌, क्षणिषौरन्‌ । लूंड--(परस्मे ०) श्रक्षगीत्‌, अक्षणिष्टाम्‌, 
प्रक्षणिषुः । (ग्रात्मने ०) अक्षत-अक्षणिष्ट, श्रक्षणिषाताम्‌, श्रक्षणिषत । अक्षयाः 
अक्षणिष्ठाः-- लृड्‌-- (परस्मे °) अक्षणिष्यत्‌ ^ (ग्रात्मने ०) श्रक्षणिष्यत । 

उवसगयोग-- परा, परि श्रौर वि उपसगों के साथभी इस धातु का इसी श्रं 
मे प्रयोग देखा जाता है 


| लघु° | क्षिणु च ॥\४।॥ उप्रत्यये लघूपधस्य गुणो वा-क्षेणोति- 
क्षिणोति । क्नेणिता । श्रक्षेणीत्‌ । म्रक्षित-म्रक्षेणिष्ट ॥ 

रथः क्षि (क्षिण्‌) धातु भी "हिसा करना" श्रथ मे प्रयुक्त होती दहै। 
उप्रत्यये - "उ ' प्रत्यय के परे होने पुर्‌ लघूपघगुण का विकल्प हो जाता हे । 

व्याख्या--यह्‌ धातु भी क्षणु धातु की तरह्‌ उदित्‌, उभयपदी तथा सेट्‌ है । 

१. यहां हिसा करना' का व्यापक ्र्थोमें प्रयोग समभना चहिये । हानि 
पहु चाना, चोट करना, जर्मी करना, तोडना, दूर भगाना इत्यादि भी हिसा करना! 
ही हैँ । तोडना श्रथं में प्रयोग यथा-- मैथिलस्य धनुरन्यपा्थिवंस्त्वं किलाऽनमितपुरव- 
मक्षणोः (रघु°० ११.७२) । इसी धातु से क्षति (हानि), क्षत (जरुमी-लहुलुहान), 
विक्षत, क्षण (क्षणोति दुःखमिति क्षण उत्सवः) भ्रादि शब्द बनते टँ । 

२. ग्रहां प्रत्‌ कै श्रसयुक्त हलो कै मध्य त्थितन रहने से तथा लिट्‌ को मान 
कर प्रभ्यास् को प्रादेश (चत्व) हो जाने से "श्रत एकहुल्मध्ये०' (४६०) द्वारा 
एत्वाभ्यासलोप नहीं होता । 
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इस की प्रक्रिया प्रायः "तनुं विस्तारे" धातु की तरह होती है परन्तु "उ' प्रत्ययके परे 


रहते भ्र्थात्‌ कतु वाच्य के लंट्‌, लो ट्‌, लंड्‌ भौर वि० लिड्‌ में लघूपधगुण का विकल्प 
होकर दो दो रूप बनते है--क्षिणोति-क्षेणोति; क्षिणुते-क्षेणुते प्रादि । ध्यान रहे कि 
"उ" प्रत्यय “आधधातुक शेषः' (४०४) के भरनुसार प्रार्धधातुक है, भ्राधंधातुक के परे 
रहते “पुगन्त-लघूपधस्य च' (४५१) से लघुूपधगुण होना चाहिये । परन्तु लघूषध- 


गुणघटित प्रयोग कहीं उपलन्ध न होने से भ्रात्रेय, मैत्रेय भ्रादि प्राचीन भ्राचाय॑ 


“सञ्ज्ञापुवंको विधिरनित्यः" इस परिभाषा का अश्वय लेकर “उ' प्रत्यय के परे रहते 
लधूपधगुण नहीं करते१ । अन्य वथाकरणो का कथन है कि महाभाष्य मे इस प्रकार 


का कहीं उल्लेख न होने से उ" प्रत्यय के परे होने पर भी लघुषधगुण निबधिहो ` 


जाताहै। इसप्रकार मतभेदके कारण "उ प्रत्ययमें लघूपधगुण का विकल्प 
पयंवसित होता है । इसी को लघुकौमुदीकार ने “उप्रत्यये ऊधूषधस्य गुणो वा' दारा 
निदिष्ट कियादहै। याद रहे कि श्पुगन्तलघूपधस्य च" (४५१) का यह्‌ भ्रनित्यत्व 


केवल “उ प्रत्यय तकही सीमित है, भ्रन्यत्र तास्‌, स्य, सीयुट्‌, सिच्‌ भ्रादियोमे 


तो नित्य ही लघूपधगुण हो जाता है वहां कोई मतभेद नहीं । रूपमाला यथा- 

लेट्‌ - (परस्मं °) गणपक्ष-क्षेणोति, क्षेणुतः, क्षेण्वन्ति । गुणाभवे- 
क्षिणोति, क्षिणुतः, क्षिण्वन्ति । (भ्रात्मने०) गुणपक्षे-क्षेणुते, क्षेण्वाते, क्षेण्वते । 
गुणाभावे--क्षिणुते, क्षिण्वाते, क्षिण्वते । लिंट्‌-- (परस्मै ०) चिक्षेण, चिक्षिणतुः, 
चिक्षिणुः । (श्रात्मने ०) चिक्षिणे, चिक्षिणाते, चिक्षिणिरे । लुंद्‌- (परस्मै ०) क्षेणिता, 
क्षेणितारौ, क्ेणितारः । क्षेणितासि--। (भ्रातमने°) क्षेणिता, क्षेणितारौ. क्षेणितारः। 
केणितसे-- । ल'ट--(परस्मं ०) क्षेणिष्यति । (म्रात्मने०) क्षेणिष्यते । लोँट्‌ - 
(परस्मं ०)गुणपक्षे-क्षेणोतु-कषेणुतात्‌, क्षेणुताम्‌, क्षण्वन्तु । गणाभावे-क्षिणोतु-क्षिणुतात्‌; 


१. इस परिभाषा क। तात्पयं यह है फिजो कायं सीधा विधानन होकर 
सञ्जञाके द्वारा विधान करिया जाये वह्‌ ्रनित्य होता है। यथा--श्रोर्गृणः' (६.४.१४६; 
भसञ्जकं उक।र के स्थान पर गण हो) सूत्र कौ बजाय शग्रोरोत्‌ “भी कहु सकतेथे 
इसमे लाघव भी था, परन्तु सीधा प्रोकारका विधानन कर "गुणः" इस सञ्ज्ञाके 
दवारा भ्रोकार का विधान किया गया है भ्रतः सञ्ज्ापुकंक होने से यह कायं ्रनित्य 
है । भ्रनित्यत्व का भ्रमिप्राय यहदहैकि कहीं कहीं वह्‌ नहींभी होता । जंसे- "धाम 
स्वायम्भुवं ययौ' में स्वयम्भुव इदम्‌- स्वायम्भुवम्‌ यहां स्वयम्भू~+ग्रण्‌ः इस 
म्रवस्था मे भसञ्जञक उकार को ्रोगुणः' (१००२) से गुण नहीं हृश्रा किन्तु उवङ हो 
गया हं । इसी प्रकार प्रहृत में पुगन्तलघूपधस्य च' ठारा प्रतिपादित कायं गुणसञ्जा 
के दारा प्रवतत होता द भ्रतः वह भनित्यं ह । इसलिये वह्‌ कहीं कटी प्रवृत्त नहीं भी 
होगा । इस से "उ" प्रत्यय के परे रहते लधूपधगुण नहीं होता--क्िणोति' भ्रादि सूप 
बनते रै । 

२. क्ञस्त्रेण रकथं यदश्क्यरकयं न तद्‌ यशः शस्वभृतां क्षिणोति--रधु° २.४०। 
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क्िणुताम्‌, ज्िष्वन्तु । (म्रात्मने०) गरणपक्षे--क्षेणुताम्‌, क्षेण्वाताम्‌, क्षेण्वताम्‌ ' 
गुणाभवे--क्षिणुतार्‌, क्षिण्वाताम्‌, क्लिण्वताम्‌ । लंड--(परस्मं ०) गुणपक्षे--अक्षेणीत्‌, 
अक्षेणताम्‌, श्रक्षेण्वन्‌ । गुणभावे--अल्लिणोत्‌, अलि णुत।म्‌, अलक्षिण्वन्‌ । (ग्रात्मने ०) 
गुणपक्षे --ग्रक्षेणुत, श्रक्षेण्वातास्‌, श्रक्षेण्वत । गुणाभावे-अल्िणुत, अक्लिण्वाताम्‌, 
ग्रक्षिण्वत । वि० लिंङ--(परस्मं०) गुणयक्षे--क्षेणुयात्‌, क्षेणुयाताम्‌, क्षेणुयुः । 
युणाभवे--क्षिणुवात्‌, क्लिगुयातास्‌, क्षिणुयुः । (ग्रात्मने०) गुणपक्षे -क्षेण्वीत, 
क्षेण्वीयाताम्‌, क्षेण्नीरन्‌ । गणा भावे--क्षिण्बीत, क्षिण्वीथाताम्‌, क्षिण्वीरन्‌ । भ्रा° 
लिड -- (परस्मं०) क्षिण्यात्‌, क्षिण्यास्ताम्‌, क्षिण्याचुः । (ग्रात्मने०) क्षेणिषीष्ट, 
कषेणिषीयास्ताम्‌, क्षेणिषीरन्‌ । लुंड्‌-- (परस्मं ०) अक्षेणीत्‌, अक्षेणिष्टाम्‌, अक्षणिषुः । 
(्रात्मने ०) अक्लित-ग्रक्षेणिष्ट, अक्षेणिषाताम्‌, अक्षेणिषत । लृ ड--(परस्मं०) 
भ्रक्षेणिष्यत्‌ । (श्राटमने ०) अक्षेणिष्यत । 
| लघु ० | तृण श्रदने ।।५।। तृणोति-तर्णोति; तुणुते-तणुते ॥ 

अथः - तृणु (त॒ण्‌) धातु "खाना श्रं में प्रयुक्त होती है। 

व्याल्या--इस धातुके प्रयोग श्रन्वेषणीय दहं । तृण (तिनक्रा) शब्द इसी 
घातु समे बनता है। यह धातु भी पूवेवत्‌ उदित्‌, उभयपदी तथा सेट्‌ है। इसकी 
सम्पूणं प्रक्रिया "क्षिणु" घातुकौ तरह होती दहै । यहां भी उ" प्रत्यय के परे रहते 
लघूपधगुण का विक्ल्पहो जातादै। 

लंट्‌--(परस्म०) तर्गोति-तुणोति । (म्रात्मने०) तणुते-तृणुते । लिंट्‌-- 
(परस्मं ०) ततणं, तत्रगतुः, ततुणुः। (म्रात्मने०) ततुणे, तत॒णाते, ततृणिरे । लुंट्‌-- 
(परस्मे ०) तथिता-तर्णितारौ, तर्णितारः । तर्णितात्ति-- । (ग्रात्मने०) तर्णितता, तर्णि- 
तारौ, तर्णितारः । तर्णितास्ते-- । लृट्‌--(परस्मै०) रताणष्यति । (्रात्मने०) 
ताण्यते । लो ट्‌--(परस्मे ०) तर्णेतु-त्णुतात्‌, त्रणोतु-तृणुतात्‌ । (ग्रात्मने०) तर्ण्‌- 
ताम्‌-तरृणुताम्‌ । लङ्‌-- (परस्प ०) श्रतर्णोत्‌-अतृणोत्‌ । (ग्रात्मने ०) अतर्णुत-अतृणुत । 
वि० लिंड्‌-- (परस्मे०) तर्णुयत्‌-तृणुयात्‌ । (ग्र।त्मने०) तरण्वीति-तुण्वीत । श्रा° 
लिंड्‌--(परस्म ०) तृण्यात्‌ । (्रात्मने०) तणिषीष्ट । लंड्‌--(परस्मं ०) श्रतर्णीत्‌, 
अतणिष्टाम्‌, भ्र्तागषुः । (्रात्मने०) श्रत्‌ंत-श्रतणिष्ट, अतणिषाताम्‌, अर्तणिषत । 
लु ङ्‌--(परस्मं ०) अतणिष्यत्‌ । (ग्रात्मने ०) श्रतणिष्यत । 
| लघु ° | इञ्‌ करणे ॥६। करोति ॥ 

व्रषः--इकरज (कृ) धातु 'करना्रथं में प्रयुक्त होती है। 

व्याख्या --दस धातु के आदि ड' कौ श्रादिभिदुडवः' (४६२) से तथा श्रन्त्य 
जकार कौ "हृलन्त्यम्‌' (१) से इत्सञ्ज्ञा हो जाती टै । इत्सञ्ज्ञकों कालोप करने पर 
कृ मात्र भ्रवशिष्ट रहता दहै। ड" के इत्‌ हौ जाने के कारण “ड्वितः कित्रः" (८१५७) 
से क्तरप्रत्मयहो कर त्रम्‌ नित्यम्‌" (८५८) से मपूप्रत्यय हो जाता है-कृत्निमम्‌ 











| 
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(वना हृश्रा--बनावटी) । नित्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा “ऊद्वन्तैः०' के 
भ्रनुसार श्रनिदट्‌ है । क्रादियों मे परिगणित होने से लिंट्‌ मे भी यह भ्रनिद्‌ रहती है । 
लंद्‌ -- (परस्मं ०) प्र पु° के एकवचन मे तनादिङृङ्म्य उः" (६७३ ) से 
'उ' प्रत्यय होकर कृ उ+ ति" इस स्थिति मेँ 'सा्वंधातुका्ंघातुकयोः' (२३८८ ) 
दारा उप्रत्यय को मान कर धातुके ऋकारको भर्‌ गुण तथा तिपृप्रत्ययको मान 
कर उकारकोश्रोकार गुण हो जाता है--करोति। 
द्विवचन मे @ {उ तस्‌" इस स्थिति मेँ उप्रत्यय को मानकरः तो गुण हौ 
ही जाता है परन्तु तस्‌ को मानकर उकार को गुण नहीं होता कारण कि 'सावंधातुफ- 
मपित्‌'(५००)से तस्‌ डिद्रत्‌ है । "करु तस्‌" इस दशा मे भग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌- (६७७) श्रत उत्सावेधातुके ।६।४।११०॥ 
उप्रत्ययान्तस्य कृजोऽकारस्य उः स्यात्‌ सावधातुके क्ङिति । कुरुतः ॥ 
भ्रथं:--सावंधातुक कित्‌ वा डित्‌ परे होने पर उप्रत्ययान्त कृन्‌ धातु के भकार 
के स्थान पर हस्व उकार भ्रादेश हो । | 
व्याख्या--इस सूत्र की व्याख्या पीथे (३१७)पृष्ठ पर कर चुके है वहीं देखे । 
"करु - तस्‌ यहां तसू" यह्‌ डित्‌ सावधातुक परे मौजूद है भरतः उप्रत्ययान्त 
करन्‌ के रकार को प्रकृतसूत्र से उकार होकर पदान्त सकारकोरुत्व भौररेफ को 
विसगं करने पर “कुरुतः प्रयोग सिद्ध होता है। ५ 4 ू 
पर० पुण के बहुवचन में उप्रत्यय, भके कार को न्त्‌ प्रादेश, गुण, रकार 
को उकार श्रादेश तथा इको यणचि" (१५) से विकरण के उकारको-यण्‌ करने पर 
कुर्‌ व्‌ भन्ति ग्रा । भ्रव यहां धातु के रेफान्त हो जाने से. हलि च" (६१२) 
सूत्र द्वारा उपधा को दीघं प्राप्त होता है । इस पर भ्रप्रिमसूत्र से निषेध करते है-- 
[ लघु ० | निषेष-सूतरम्‌-( ६७८) न भकृर्ठु राम्‌ ।०।२।७९॥ 
भस्य कृधु रोरुपधाया न दीषेः । कुवन्ति ॥ 
श्रयंः- भसञ्ज्ञकों की उपधा को तथा कुर्‌ भ्रौर छुर्‌ की उपधा क्रो दीं 
नहीं होता । [रि | # 
व्याख्यान इत्यन्ययपदम्‌ । भ-कुर्‌-षुराम्‌ ।६।२३। उपधायाः ।६।१। दीर्घः । 
१।१। (“वो्पिधाया दीधं इकः" से) भं च कुर्‌ च दुर्‌ च-म-कुर-घछुरः, तेषाम्‌ - 
भकुराम्‌, इतरेतरदन्दः । भ्थं--(भ-कुर्‌ हराम) भसञ्जकों की तथा कुर्‌ श्रौर 
छुर्‌ की (उपधायाः) उपधा के स्थान प्र (दीषेः) दीर्घं (न) नहीं होता । यथा-- 
भसञ्ज्ञक--धुर्‌--य = धुय: [धुरं वहतीति विग्रहे शुरो यड्ढकौ" (११३२) 
इति यत्‌ । यहां यचि भम्‌" (१६५) से धुर्‌ की भसञ्ज्ञा है] । दुर्‌--दुर्यात्‌ (धुर 


चेवने तुदा० परस्मै° इते सिद्धान्तकौमुदी मे देखे) । कुर्‌" का उदाहरण प्रकृत है- 


१. कर" से यहां र शब्दे (तुदा ०) धातु का श्रहंणं नहीं होता भपित @' से 





क 


५६० मंमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुयाम्‌ 


"कुर्‌ +-व्‌ {-भ्रन्ति' यहां प्रकृतसूत्र से कुर्‌" की उपधा को दीघं कां निषेघ 
होकर कुर्वंन्ति प्रयोग सिद्ध होता है। 

म० पु° के एकवचन मेंगण होकर-करोषि। द्विवचन श्रौर बहुवचन में 
भ्रकार को उक्रार होकर- क्रुधः, कुरय । उ० पु० के एकवचन में गृण होकर- 
करोमि । द्विवचन भ्रौर बहुवचनमें श्रकारको उकार हो कर "कुर-{ वस्‌, कुर-।-मस्‌' 
इस स्थिति में (लोषश्चाऽस्यान्यतरस्यां म्वोः" (५०२) से प्रत्यय उकार का वैकल्पिक 
लोप प्राप्त होता है । इस पर प्रप्रिमसूत्र ते लोप का नित्यत्व विधान करते ह-- 
| लघु० | विधि-सूत्रम्‌--( ६७६) नित्यं करोते: ।६।४।१०८॥ 

करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपो म्वोः परयोः । कुवः, कूमेः । 
कूरते । चकार; चक्रं | कर्ता । करिष्यति; करिष्यते । करोतु, कुरुताम्‌ । 
ग्रकरोत्‌; ्रकुरुत । 

ग्रथंः- क धातुसे परे प्रत्ययके उकार का नित्य लोप हौ मकार वकार 
परेहोतो। । 

व्याख्या- नित्यम्‌ इति क्रियाविशेषणं द्वितीये कवर्चना न्तम्‌ । करोतेः ।५। १। 
प्रत्ययस्य 1६।१। उतः ।६।१। (“उतश्च प्रत्ययाद्‌ ०' सौ विभक्तिविपरिणाम कर के) 
लोपः ।१।१। ('लोपश्चास्यान्य०' से) । प्रथं - (करोतेः) कृ धातु से परे (प्रत्ययस्य 
उतः) प्रत्यय के उकार का (नित्यम्‌) नित्य (लोपः) लोपदहो जाता है (म्बोः) 
मकारया वकार परे हो तो । यहु सूत्र 'लोपश््चाऽस्यान्य°' (५०२) का प्रपवाद है। 

कूर्‌-{ उ {- वस्‌, कुर्‌ ~ उ~+-मस्‌' यहां क्रमशः वकार मकार परे श्रतेः कं 
धातु से परे उकार का प्रकृतसूत्र से नित्य लोप होकर (कवेः, कुमः! रूप सिद्ध होते है 

भ्रात्मने० मे सर्वत्र डिदद्धाव के कारण 'त' श्रादि प्रत्ययो को मानकर उकार 
को कहीं गण नहीं होता । किञ्च "ग्रत उत्सार्वधातुके" से सवत्र प्रकार को उकार हो 
जातादहै। दोनों पदोंमे रूपमाला यथा--(परस्मै०) करोति, कुरुतः, कूर्वन्ति । 
करोषि, कुरयः, कुरुथ । करोमि, कुवः, कमः । (ग्रातमने०) कस्ते, कुवति, कवते । 
कुरषे, कूर्वथि, कुरध्वे । कुर्वे, कुवहे, कुमहे । 

लिंट्‌-- (परस्मै ०) चकार, चक्रतुः, चक्रुः । चकर्थ, चक्रथुः, चक्र । चकार- 
चकर, चषकं, चकृम । (ब्रात्मने ०} चक्र, चक्राते, चक्रिरे । चक्षे, चक्राथे, चकृढ्वे । 
चक्रे, चङृवहे, चकृमहे । लंट्‌- (परस्मं ०) कर्ता, कतरो, कर्तारः । कर्तासि । 


[1 मिक क भ ॥ 8 ` एष 7737) भजः = कक = =-= अक आ क > 


बने कुर्‌ काही ग्रहण श्रभीष्ट है देखे सिद्धान्तकौमुदी तथा उस पर ब्‌° शब्देन्दु 
शेखर) 





२. ्रारम्भसामय्यदिव नित्यत्वे सिद्धे नित्यग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ । 
३. यहां पर भी हलि च' (६१२) से प्राप्त उपधादीषं का न भ-कुर्‌-षुराम्‌' 
{६७८) से निषेधदहोजातादहै। 





` तनादिप्रकरणम्‌ | [ ५६१ 


(मरत्मने०) कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः । कतसि-¬ लृट्‌-दोनो पदो मे "ऋढनोः स्ये 
(४६७) से स्य" कोइट्‌ का भ्रागम हो जाता है । (परस्मं०) करिष्यति, करिष्यतः, 
करिष्यन्ति । (श्रात्मने०) करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते । लोट्‌-- (परस्मै ०) करोतु- 


कुरुतात्‌, कुरुताम्‌, कूर्वन्तु । कुर*कुरुतात्‌, कुरुतम्‌, कुरुत । करवाणि, करवाव, कर- | 


वम । (श्रात्मने०) कुरुताम्‌, कुर्वाताम्‌, कूवताम्‌ । क्रुष्व, कूर्वायाम्‌, क्रुष्वम्‌ । करयं, 
करवावहै, करवामहै । लंड्‌-- (परस्मं ०) श्रकरोत्‌, अक्रताम्‌, ्रक्वन्‌ । श्रकरो 
ग्रकरुतम्‌, भ्रकृरुत । अकरवम्‌, भक्वं,. अकम । {आत्मने०) श्रकृरत, श्रकृर्वाताम्‌, 
श्रकवंत । भ्रकर्थाः, अकूर्वाथाम्‌, श्रक्‌रुध्वम्‌ । अक्षि, श्रकवहि, अरकमहि । 

वि° लिंड--(परस्मं °) प्र ० पु० के एकवचन में उविकरण, गुण तथा ्रकार 
को उकार करने पर--कुर्‌ {उ+ यास्‌ +-त्‌ । भ्रव भ्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
| लघु° | विधि-सृत्रम्‌- ( ६८० ) य च ।६।४१०६।। | 

कुज उलोपो यादौ प्रत्यये परे । कुर्यात्‌, कुर्वीति । क्रियात्‌, कृषीष्ट । 
ग्रकार्षाति, श्रक्रृत । ग्रकरिष्यत्‌, ग्रकरिष्यत ॥ 

थंः- कृन्‌ धातु से परे 'उ' कालोपही यकारादि प्रत्यय परेहोतो 

व्याख्या--ये ॥७।१। (यकारादकार उच्चारणार्थ: )\च इत्यव्ययपदंम्‌ । क रोतेः। 
५।१। (भनित्यं करोतेः" से) । प्रत्ययस्य ।६।१। उतः ।६।१। ("उतहच प्रत्ययादसंयोग- 
पूर्वात्‌" से)! लोपः ।१।१। (*लोपदचाऽस्यान्य०' से) । "अङ्खस्य' के भ्रधिकृत होने से 
"प्रत्यये" का अध्याहार कर लिया जाता दहै । तब ये" को प्रत्यये" का विशेषण बना 


` कर तदादिविधि करने से "यकारादौ प्रत्यये उपलन्ध हो जाता है। भ्रं (करोतेः) . 


कृ घातु से परे (प्रत्ययस्य उतः) प्रत्ययके उकार का (लोपः) लोप हौ जाताहै 
(ये == यकारादौ प्रत्यये) यकारादि प्रत्यय परेहोतो। 

कुर्‌ +-उ-[यास्‌-{ त्‌" बहा "यास्‌" यह यकारादि प्रत्यय षरे. विद्यमान है 
भ्रतः कृ घातु से परे उकार का भ्रकृतसूत्रहारा लोप होकर लिंडः सल्लोपः०' (४२७ ) 
ग्रनस्त्य सकार का लोप करने पर "कुर्यात्‌" रूप. सिद्ध होता है। वि० लिंङमे रूप- 
माला यथा-- (परस्मं ०) कूर्यात्‌, कुयतिाम्‌, शयुः । कूर्याः, कू्थतिम्‌, कूर्याति । कर्यामि 
कुयवि, कूर्याम । (श्रात्मने०) कूर्वात, कूर्वोयाताम्‌, शूर्वीरन्‌ । कूर्वीयाः, कूर्वीयायाम्‌, 
कूर्वाध्वम्‌ । कूर्वीय, कूर्वीवहि, कुर्वीमहि । ्‌ 

म्रा ° लिंङ्--(परस्मं ०) म रिङ्‌ श-यग्‌-लिंङ्क्षु' (५४३) से धातु के ऋकार 
को रिङ्‌ ्रादेण हो जाता दै--क्रियात्‌, क्रिंयास्ताम्‌, क्रियासुः । (श्रात्मने०) में "उच 
(५४४) सूत्र द्वारा फलादि लिङ्‌ के क्तिहोजानेसे धातुके क्रकारक्ो गृण नंही 
होता- कृषीष्ट, कृषीयास्ताम्‌, कृषीरन्‌ । 

लंड--(परस्मं०) मे सिचि वृद्धिः०' (४८४) हारा इगन्तलक्षणा बृद्धि हो 
जाती है -- भ्रकार्षीत्‌, अकार्ष्टाम्‌, धकाषुः। अकार्षोः, भ्रकाष्टेम्‌, भ्रकाष्टं । घकाषंम 


१. "उतश्च भत्ययादसंयोगपूरवात्‌" (५०३) से हि" का लुक्‌ हो जाता है । 
ल० द्वि° (३६) 


४ 
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श्रकाष्वे, श्रकाष्मे ।: (म्रात्मने०)-मे प्र° पु०्के एकवचनमें 'अकृ~स्‌]त'ः इस 
स्थिति मे ^ तनादिभ्यस्तथासोः" (६७४) स॒ सिच्‌ का वैकल्पिकं लुक्‌ हौ जातादै। 
लुक्पक् में “सार्वधातुकमपित्‌ (५००) द्वारा "त" के ङन्‌ होने से गुण नहीं होता-- 
ग्रकृत ।. लुक्‌ के श्रभावमें भी उङ्च' (५४४) से भलादि सिच्‌ कित्‌ हौ जाता 
तब "हस्वादङ्कात्‌' (५४५) से उसका लोप करने पर '्रकृत' वैसा रूप बनता है । 
इसी प्रकार थासूमे भीदोनों पक्षोमें एकसारूप बनताहै। रूपमाला यक्ा-- 
श्रकृत, श्रकृषाताम्‌, श्रकरषत । श्रकृथाः, श्रकरषाथाम्‌, श्रकृट्वम्‌ (धि च, इणः षीध्वम्‌ ०)। 
अकृषि, श्रकृष्वहि, श्रङृष्महि । लृ डः -- (परस्मं० ) अकरिष्यत्‌ । (म्रः त्मने ०) अकरिष्यत्‌ । 

उपसगेयोग- सम्‌ परि अ्रौर उप उपसरो के साथ क्रन्‌ घातुमें विशेष कंय 
हभ्रा करता है । श्रतः ्रग्निम तीन सूरो मे उसका निदंश करते ट-- 
| लघु | विधि-सूत्रम्‌- (६८१) सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे । 

६।१।१३९॥। 
विधि-सूत्रम्‌-- ( ६८२ ) समवाये च । १।.।९१३६३॥ 

सम्परिपूवेस्य करोतेः सुट्‌ स्याद्‌ भूषणं सङ्वाते चाथ । संस्स्करोति-- 
ग्रल ङ्कुरोतीत्यथः । संस्स्कर्वन्ति-सद्धीभवन्तीत्यथः। सम्पूवेस्य क्वचिद- 
भूषणेऽपि सुट्‌- संस्कृतं भक्षाः' (१०४० ) इति ज्ञापकात्‌ ॥ 

अथंः- सम्‌ ग्रौर परि उपसर्गोसे परे छन्‌ घातुको सुट्‌ का भ्रागमहो 
'सजाना' या “इकदा होना' भ्रं हो तो । 

व्याख्या--इन दोनों सूत्रोंकाएके दी विषयह श्रत: इनकी एक साथ व्याख्या 
करते हैं । सम्परिभ्याम्‌ ।५।२। करोतौ ।७।१। भूषणे ।७।१। समवाये ।७।१। च 
इत्यव्ययपदम्‌ । सुट्‌ कात्‌ पूर्वः (६.१.१३१) का प्रधिकार श्रा रटादहै। अ्रथः-- 
(सम्परिमभ्याम्‌) सम्‌ श्रथवा परि उपसगे से परे (करोतौ) कृ धातु हो तो (कात्‌ पूवः) 
उसके ककार से पूवं (सुट्‌) सुट्‌ काश्रागमदहो (भूषणे) सजाना (च) तथा (सम- 
वाये) इकट्रा होना प्रथमे सुट्‌ में टकार इत्सञ्ज्ञक तथा उकार उच्चारणार्थक 
है । भ्रतः “स्‌' टी श्रवशिष्ट रहता दै। सुट्‌ का स्थान ककार से पूर्वं निश्चित कर 
दिया गया है ग्रतः श्राद्यन्तौ टकितौ" (८५) की सहायता नदीं लेनी पड़ती" । 

उदाहरण यथा-- 

'सम्‌-[करोति' यहां सम्पूर्वक छ धातु का 'सजानाः प्रथं है ब्रतःप्रकृतसूत्र 
सेक धातुके क्रकारसे पूवं सुट्‌ काश्रागम होकर “सम्‌ स्करोति" बना। श्रव 


१. यदि श्रान्तौ टकितौ" (८१५) सूत्र को सहायता नहींलेनीथीतोसुदट्‌ को 


टित्‌ क्यों किया गयादहै? इसका समाधान यह्‌ है कि "परिनिविभ्यः सेव-सित-सवय-सिवं- 
सह-युट्‌-स्तु-स्वञ्जाम्‌' (८.२.७०) में सुट्‌ के विशेषणाथं इसे टित्‌ [कया गया है । 
भ्रन्यथा “सुः मात्रका ग्रहण करते तो “सु' धातु समफली जाती इससे अ्रनिष्ट हौ जाता। 


त नन्वतकनकन्यकिक्क वी =” किक 


“त 


 `तेनादिप्रकरणंम्‌ं [ि । [| ५६३ ` 


संस्स्कर्ता की तरह (समः सुटि (९०)से सम्‌ के मकार को रुत्व, उस से पूवं वणं फो 
प्रतुनासि क (€ १) तथा पक्ष मे अनुस्वार का भ्रागम (९६२), रेफको विसर्गं भ्रौर 
“सम्पुद्कानां सो वक्तव्यः (वा० १५) से विग को सकार करने पर संस्स्करोति- 
संस्स्करोति! ये दो रूपसिद्ध होते है" । सेस्स्करोति--सजाता है । इश प्रकार- 
सम्‌ {कुर्वंन्ति = संस्स्करवेन्ति-संस्कुवेन्ति (इकट्‌ठे होते है); . षरि -\-करोक्ति--परि- 
स्करोति (सजाता है; यहां "परिनिविभ्यः सेव-सित०* ८.३.७० से-धुट्‌ के संकार क्ये 
षकार हो जाता है) । ` ्रडभ्यासन्यवायेऽपि सुट्‌ कात्युवं इति "वक्तव्यम्‌" (वा० ४५४} 
दसं वात्तिक से श्रद्‌ या श्रभ्यास का व्यवधान होने परभौ कन्‌ के ककार सेपूवं सुट्‌ 
का श्रागम निर्बाध हो जाता है--समस्कार्षीत्‌, पमस्करोत्‌, सचस्कार रादि । 

कहीं कहीं भूषण (सजाना) आदि ब्र्थो के विना भी सम्पूर्वेककुकोसुट्‌ का 
भ्रागम देखा जाता है । इस में सस्कृतं मक्षाः'(१०३७) यह पाणिनि का सूत्रं ज्ञापक दै । 
यहां "संस्कृतम्‌" मे 'सजान।' भ्रथं नहीं भपितु “भूनन।' मादि भ्रं है, यहां पाणिनिजी 
ने स्वयं सुट्‌ का भ्रागम क्रियाहै अतः इससे प्रतीत होता है कि भूषण भादि भ्रथोँके 
विना भी क्वचित्‌ सुट्‌ हौ जातादहै। कुखलोगों का विचार हैकि “भूनना' भ्रादि 
भी भक्ष्यपदार्थो का एक प्रकार से भूषण है अतः यहां. भी भूषण - श्रथं विद्यमान होरे 


| > । 


सेसुट्‌ हो गयाहै कुदं नवीन बात नहीं हुई । | ू 
[लघु° ] विधि-सूत्रम-(६८३) उपात्‌ प्रतियत्न-वेकृत-वाक्या- 
ध्याहारेषु च ।६।१।१२४॥ 

जपात्‌ कृञः सुट्‌ स्याद्‌ एष्वथषु, चात्‌ प्रागुक्तयोर्थयोः । प्रतियल्नो 
गुणाऽऽघानम्‌ । विकृतमेव वङृेतं विकारः । वाक्माऽध्याहार आ्राकराङ्क्षितेक- 
देशपूरणम्‌ । उपस्कृता कन्या । उपस्कृता ब्राह्यणाः । एधो दकमस्योपस्कुरुते । 
उपस्कृतं भुस्क्ते । उपस्कृतं ब्रूते ॥ | 

श्र्थः--'उप' से परे ङन्‌ के ककार को सुट्‌ का भ्रागमं हो प्रतियत्न, वैकृत 
भ्रथवा वाक्याध्याहार गम्थमानहो तो। चकारग्रहण से पूर्वोक्त 'सजाना' भौर 
'इकटुा होना भ्र्थोमें भीसुट्‌ हो जायेया। ` | 

व्यार्या--उपात्‌ ।*५।१। प्रतियत्न-वेङृत-वाक्याध्याह्यरेषु ।७।३। च इत्यव्यय- 
पदम्‌ । करोतौ ।७।१। भूषणे ।७।१। (सम्परिम्यां करोतौ भूषणे' से) समपराये ।७।१। 


(समवाये च' से) "घुट्‌ कालपू्बः" यह्‌ भषिकरृत है । प्रथं :-- (उपात्‌) उप से पर 


 शयेदो सकार वाते रूपं दह । एक सकार वले रूप भी वनते है! "सम्‌ ~+ 
स्करोति" में "ससो वा लोपमेके' इस भाष्यवातिक से मकार का लोपहो जाता है। 
इस लोप के भी रुप्रकरणस्थित होने से भनुनासिक-धनुस्वार हो जते । रन होने 
से विसं भौर सकार नहीं होता, भरतः एकं सकार वाते रूप होते है--संस्करोति- 
घंस्करोति । इस प्रकार संस्कृत" भ्रादि एकसकारवाते रूप जान्‌ लेने चाहें । 


१ 
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(करोतौ) क घातु हो तो (कात्‌ पूर्व॑ः) उस के ककार से पूवं (सुट्‌) सुट्‌ का ्रागमं 
हो जाता है (प्रतियत्नवकृतवाक्याष्याहारेषु) प्रतियत्न, वकृत, वाक्याध्याहार (च) 
तथा (भरुषणे समवाये) भूषण श्रौर समवाय श्रथं गम्यमानदहोतो। 

भ्रतियत्नो गुणाऽऽघानम्‌ । किसी वस्तु मे नये गण का भ्राधान करना--उस्पन्न 
करना ्रतियत्न' कहाता है । यथा--एधो दकस्योपस्कृरूते (लकड़ी पानी को 
उपस्कृत करती है भ्र्थात्‌ उसे गरम या गुणयुक्त करती हैर) --यहां जल मे उष्णता 
न थी, उस के नीचे ईन्धन के जलाने से उसमें उष्णताह्प गुण का श्राघान हुश्रा 
है भरतः "कृ" के ककार से पूवं सुट्‌ का भ्रागम हो गया । इसी प्रकार काण्डं गुडस्यो- 
पस्कुरते (भण्डी श्रादि कौ लकड़ी गुड को उपस्कृत प्र्थात्‌ गुणयुक्त करती है । गुड 
बनाते समय भण्डी भ्रादि की लकड़ी डालने से विशेष गुण भ्रा जाते हैँ एेसी प्रसिद्धि 
है), विभ्रमो श्पस्थोपस्कुरते (विलास रूप में नया गुण लाता ह), श्लोधनादिसंस्कएर- 
जातं सुतस्योपस्कूङते (शोधनादि संस्कारों से पारद में नया गुण उत्पन्न हो जाता है) । 


विषृतमेव वेकृतम्‌--विकारः । विकृतशब्द से स्वार्थं में श्रण्‌ प्रत्यय करने पर ` 


"वकृत" शब्द सिद्ध होता है । इस प्रकार वकृत का भ्रं है-- विकार । उपस्कृतं 
भृद्क्ते । उपस्कृतं (सविकारं } यथा भवति तथा भुङ्क्ते । भ्र्थात्‌ ठीक ढंग से नहीं 
खाता, विकृत रीति से खाता है । यहां “उपस्कृत शब्द क्रियाविशेषण होने से नपुंसक- 
लिङ्खं मे द्वितीया का एकवचनान्त प्रयुक्त हरा है । 

वाक्याऽध्याहार भ्राकाङ्क्षितेकदेश्यप्‌रणम्‌ । भाकाङ्क्षित (भ्रभीष्ट) वाक्य 


१. एषस्‌ (नपुं०) या एष (पुर) शब्द ईम्धन के वाचक है । प्रथमाविभक्ति 
के एकवचन मे दोनों का "एधः" शूप बनता है श्रतः यहां कि्तीकाभी प्रयोग समभा 
जा सकता है । '्दक' (नपुं०) शब्द जलवाचक है--जीवनं भुवनं दकम्‌ (भ्रमरकोष),। 
"दकस्य" में "कूलः प्रतियत्ने (२.३.५३). सुत्रद्वारा कमं मे शेषत्व कौ विवक्षा होने 
पर षष्ठी विभक्ति हुई है । 'उपस्कुर्ते" मे भ्रात्मनेपद का विधान "गन्धनावक्षेषण०' 
(१.३.३२) सूत्र से किया गया है भरतः परस्मैपद का प्रयोग वजित है। यह्‌ वाक्य 
बहुत प्राचीन है। इस का मूल श्रन्वेष्टव्यहै। प्राचीन वैयाकरण एधोदकस्य" को 
समस्त पद मानते है । "एष ~+-उदक' भ्रयवा "एषस्‌ +-दक' दोनों प्रकार से समाहार- 
इन्द्र करने पर "एधोदक' बनता है । उनके मत में श्रथ है- लकड़ी श्रौर जल को 
उपस्कृत भ्र्थात्‌ शुद्ध करता है (यज्ञ के लिये समिघाभ्रों श्रौर जल की शुद्धि का शास्त्र 
मे विधान है) । | | 

२. निम्ब करञ्ज श्रादि ईन्धनविशेष के परितापसे जलम अ्रनेक प्रकारके 
गुणो का भ्राधान होना चिकित्साशास्त्र में प्रसिद्ध है। श्रयवा-क्वायके जल में 
निम्बादि काष्ठौष्धो के योगसे नाना प्रकार के गुणों का समावेश सर्वविदित है। 

२. श्रज्ञादिम्यह्य' (१२४०) से स्वाथं में श्रण्‌ प्रत्यय हृभ्रा है । जिस प्रकार 
प्रशमे ध्राज्ञ, चौरसे चीर, बन्धु से बान्धव, मरुत्‌ से मारुत, देवता से द॑वत, पिशाच से 
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के एकदेण भ्र्थात्‌ पदों के अध्याहार करने को "वाक्याध्राहार' कहते ह । उपस्कृतम्‌ 
( उपस्कृतं यथा भवति तथा) ब्रूते । वाक्यगत पदों का भ्रघ्याहार करते हुए बोलता 
है । यहां भी पूववत्‌ "उपस्कृतम्‌" को क्रियाविशेषण समभना चाहिये । 

भूषण (सजाना) श्रथं यथा -- उपस्कृता कन्या (सजी हई कन्या) । यहां 
उपपूवंक कृ घातु का क्तान्तं प्रयोग किया गयाहै। 

समवाय (समुदाय--इकदा होना) भ्रथं यथा-उपस्कृता ब्राह्मणाः (इकट्‌ठे 
हुए ब्राह्मण) । यहां भी क्तान्त प्रयोग हं । 

उपसर्गो के साथ कृ धातु के कु भ्रन्य प्रयोग यथा- 

अधि ^^ कृ = भ्रधिकारी बनाना, प्रधान नियुक्त करना (पाण्डवेन ह्ययं तात । 
श्रहवेष्वधिकृतः पुरा--मदाभारत) ; विषय बनाना (किरातार्जुनौ श्रधिकृत्य कृतं काव्यं 
किराताजंनीयम्‌, श्रषिकरत्य कृते ग्रन्थेः ११०३); दबाना, वश मे करना (अधिचक्र 
न यं हरिः-भट्ि० ८.२०, शश्रषेः प्रसहने" १.३.२३ से भ्रात्मनेपद); समथं होने पर 
भी सहन करना (भवादृश्ाह्चेदधिक्वेते परान्‌- पदमञ्जरी १.३.३३ पर); प्रारम्भ 
करना (श्रयेत्ययं शब्दोऽधिकाराथंः प्रयुज्यते--महाभाष्य) । 

श्रनु \८ कु नकल करना, भ्रनुकरण करना (न गुरोरनुकषूर्वातः गतिभाषित- 
चेष्टितम्‌ - मनु ° २.१६९); सद्‌ श होना (ततोऽनुकूर्याद्‌ विशदस्य तस्यास्ताच्नोष्ठ- 
पयंस्तरुचः स्मितस्य-- कुमार ० १.४४) । 

श्रप ^^ कर --श्रपकार करना, बदला चुकाना (श्रापदि येनाऽपकृतं येन च हसितं 
दज्ञासु विषमासु । श्रपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं मल्ये--पञ्च ° ४.१६) । 

प्रति^८ कृ प्रतिकार करना, हटाने का उपाय करना (भ्रागतं तु भयं वीक्ष्य 
प्रतिकूर्थाद्‌ यथोचितम्‌--हितोप० १.५७; व्याधिमिच्छामि ते ज्ञातुं प्रतिक्र्या हि तत्र 
वै-- महाभारत) | 

वि ^^ क = विकृत करना, बिगाडना, दूषित करना (चित्तं विकरोति कामः-- 
सि० कौ०; विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः कुमार० 
१.५६); उच्चारण करना (स्वरान्‌ विकरुते, उच्चारयतीत्यथः । शवः शब्दकमेणः' 
१.३.३४ इत्यात्मनेपदम्‌) ; विकृत होना, व्यथं चेष्टा करना (छात्रा विकृते, विकारं 
लभन्त इति सि० कौ०, भ्रोदनस्य पूर्णाश्छात्रा विकूवेते, निष्फलं वचेष्टन्त इति 
काशिका । (्रकभकाच्च' १.३.२३५ इत्यात्मनेपदम्‌) । 

प्र \८करु--करना (जानन्नपि नरो देवात्‌ प्रकरोति विर्गाहितम्‌--पञ्च० 


पशाच, मनस्‌ से मानस रादि शब्द बनते हैँ व॑से यहां विकृत से वैकृत शब्द बना है । 


१. "समुदायेषु हि प्रवृत्ताः श्ञष्दा श्रवयवेष्वपि वतन्ते" इस न्याय के श्रनसार 
यहां वाक्यशब्द वाक्यांश में प्रयुक्त हृश्रा है । वाक्यांश पद हुभ्रा करते हैँ रतः पदों के 
ग्रध्याहार का नाम वाक्याध्याहार है। 


२. भ्रात्मनेपदमार्षम्‌ । "अनुष रास्यां कः" (६४६) इति परस्मैपदविधानात्‌ । 
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४.३५) ; कटना (गाथाः प्रकुरुते, जनापवादान्‌ प्रकुदते, प्रकर्षेण कथयतीति काशिका । 
८- ` -भ्रकथनोपयोगेषु कृनः' १.३.३२ इत्यात्मनेपदम्‌) ; दुःसाहस करना, व्यभिचाराथं 
वशीभूत करन! (परर्दारान्‌ प्रक्रते--काशिका । पूववत्‌ १.३.३२ इत्यात्मनेपदम्‌); 
उपयोग करना (जतं प्रकुरते, सहं प्रकुरते, धर्माथं वि नियुङ्क्त इत्यथं इति काशिका । 
१.३.३२ इत्यात्मनेपदम्‌)। 

उप +^ --उपकार करना (सा लक्ष्मीरषक्रते यया परेषाम्‌-- किरात ० 
७.२८); लाभ परहुचाना (नहि दीपौ परस्परस्योपक्‌रतः-- शाङ्करभाष्य); सेवा 
करना (श्राचायंमुपस्ुरुते । 'गन्धनावक्षेपणसेवन ०' १.३.२३२ इत्यात्मनेपदम्‌) । 

श्रप-{-श्रा^८कृ- नाण करना, दूर भगाना (मानोन्नति दिङति पापमपा- 
करोति- नीति १६) । 

वि-}-श्रा+८क-- व्याख्या करना, विवेचन करना (ग्रन्थानधीत्य व्याकतुभिति 
दु्मेधसोऽप्यलम्‌-- माघ २.२७; व्याक्रियन्ते व्युत्पाचन्ते शब्दा नेनेति व्याकरणम्‌) । 

परा ५८ कृ परे हटाना, दूर करना, छोडना (ता हनूमान्‌ पराक्‌ वन्नगमत्‌ 
पुष्पक प्रति- मद्रि ० ८.५०, श्रनुपराभ्यां कृजः' ७४५ इति परस्मेपदम्‌) । 

श्रा4८क (णिजन्त) == पुकारना (रदनिकाम्‌ आकारय-मृच्छ० ३); नुलान 
(ब्रहितिः प्रषनाय माघवान्‌ श्रहमाकारयितुं सहीभृता--माघ १६.५२)। 

निर्‌ +-श्रा+८कृ निराकरण करना, हटाना, दूर करना, खण्डन करना (तेन 
भ्राता निराकृतः-मटि° ६.१०१; निराकरिष्णुः-- ३.२.१३६) । 

उपसर्गयोग के अ्रतिरिक्त अन्य निपातोंके साथमीकृ धातुके विविघ प्रयोग 
देखे जाते है- 

(१) साक्षात्करोति साक्षात्कार करता है, दशन करता है । साक्षात्कृत्य । 

(२) ऊरीकरोति स्वीकार करता है । ऊरीकृत्य स्वीकार कर के । 

(३) उररौीकरोति स्वीकार करता है । उररीकृत्य स्वीकार कर के । 

(४) नमस्करोति नमस्कार करता है । मुनित्रयं नमस्कृत्य--सि° कौ°। 

(५) पुरस्करोति भ्रागे करता है (हृते जरति गाद्धेये पुरस्कृत्य श्िखण्डि- 
नम्‌-वेणी० २.१८) । 

(६) श्राविष्करोति प्रकट करता है । ब्राविष्करत्य प्रकट कर के। 

(७) तिरस्करोति --छिपाता है, निरादर करता है । तिरस्कृत्य = चपा कर, 
निरादर कर १ (गीर्भिर्गुरूणां परुषाक्षरामिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम्‌- भामिनी ०), 


न= -----~------~-~- ------ 


१. निरादर भी एक प्रकारसे प्रन्तधि हं (देखें वामनकाग्यसूत्र ५.२.११) । 
व्रतः इस प्रथं मे "तिरोऽन्तषौ' (१.४.७०) से श्रन्तर्धौ ' कौ भ्रनुवृत्ति श्राने षर 
"विभाषा कनि" (१.४.७१) से वेकत्पिक गतिसञ्ज्ञा टो जाती. हं । गतिपक्ष से 
“कूगतिप्रादयः' (६४६) से समास तथा “तिरसोऽन्यतरस्याम्‌' (८.३.४२) से विसं की 


विकल्प से सकारदेण हो जाता हं । 


हि) दे “> --~ ~~~ 
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(८) सस्रोति-- सत्कार करता है । सत्कृत्य सत्कार कर के \ 

(९) श्रलङ्कःरोति = श्रलंकृत करता है, सजाता ह । ्रलङुेत्य == सजा कर । 

कर धातुके साथ कुछ च्िप्रत्ययान्त तथा सातिप्रत्ययान्त प्रयोग भौ बहुत 
प्रसिद्ध हँ । यथा-- स्वीकरोति -- स्वीकार करता है । श्रङ्कोकरोति = ग्रङ्गीकार करती 
है (श्रङ्कीज्ृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति-- सुभाषित) । श्राकुलोकरोति व्याकुल करता 
है । सनाथीकरोति -- सनाथित करता ह । सफलीकरोति -- सफल करता हं । विफली 
करोति -- विफल करता है । प्रमाणीकरोति प्रमाण मानता द्‌ । सज्जीकरोति =. 
तेय!र करता है । धूलीकरोति=घरूलि मे मिलाता ह । मस्मसात्करोति = भस्म करत 
हे । श्रग्निसात्करोति--्राग लगाता है । श्राट्मसात्करोति =-म्रपने ग्रधीन करता है'। 

यहां तक्र तनादिगण की उभयपदी धातु्रों का वणेन समाप्त हुभ्रा । 

गरब श्रात्मनेपदी धातुग्रों का विवेचन प्रारम्भ करतेर्है- 
[ लघु° ] वनु याचने ।७॥। वनुते 1 ववने ॥ . 

अथंः-- वनुं (वन्‌) घातु "मांगना प्रथ में प्रयुक्त होती हेः । 

व्याद्या--यह घातु श्रनुद।त्तेत्‌ होने से ्रात्मनेपदी तथा म्नुदात्तों मे परि- 
गणित नटोनेसे सेट्‌ है। उदित्करण “उदितो वा' (तर) द्वाराक्त्वामे इट्‌ के 
व्रिकल्प के लिए किया गया है- वत्वा, वनित्वा । इस की प्रक्रिया प्रायः तनुं विस्तारे" 
तै श्रात्मनेपद की तरह होती है । 

लट्‌ - वनुते, वन्वाते, बन्वते। लिंट्‌-मे एतत्वाम्यासलोप (४६० ) का 
“न हास-दद-वादि-गुणानाम्‌' (५४१) से निषेध हो जाता है--ववने, ववनाते, ववनिरे । 
लुंट्‌-- वनिता, वनितासै, वनितारः । वनितासे-- । लृ ट्‌ वनिष्यते । लो ट्‌- 
वनुताम्‌, वन्वाताम्‌, वम्बताम्‌ । लड्‌ श्रवनुत, श्रवन्वाताम्‌, अवन्वत । वि० लिङ्‌ -- 
वन्वीत, वन्वीयाताम्‌, वन्वीरन्‌ । प्रा ° लिंड-- वनिषीष्ट, वनिषीयास्ताम्‌, वनिषीरन्‌ । 
लङ--अवत-श्रवनिष्ट, अवनिषाताम्‌, श्रवनिषत । अवथाः-अवनिष्ठाः, जवनिषाथाम्‌ः 
श्रवनिदवम्‌ । अवनिषि, स्रवनिष्वहि, श्रवनिष्महि । लु ड्‌--श्रवनिष्यत ।\ 

[ लघु० ] मनु. श्रवबोधने ॥८॥ मनुते । मेने । मनिता । मनिष्यते । 
मनुताम्‌ । ग्रमनुत । मन्वीत । मनिषीष्ट । श्रमत-प्रमनिष्ट । श्रमनिष्यत ॥। 
शरथैः--मनुं (मन्‌) धातु 'जानना-मानना" पर्थं में प्रयुक्त होती द । 

व्यास्या--यह धातु भी पूर्वोक्त “वनुं याचने' धातु की तरह उदित्‌, ग्रात्मने- 
पदी तथा सेट्‌ है । उदित्‌ करने का फल “उदितो वा" (८८२) से क्त्वामेडइट्‌ का 

१. च्वि तथा साति प्रत्ययो का विस्तृत वणेन इस ग्रन्थ के तद्धितप्रकरणान्तगत 
स्वाथिक प्रत्ययोंमें किया जायेगा । 

२. यह धातु द्विकर्मक दहै। जिससे मांगाजाये ओर जो मांगा जाये उन 
दोनों में द्वितीया विभक्ति भाती है--न विना तोयदादितरं वनुते चातको जलम्‌ । 
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विकल्प करना है--मत्वा-मनित्वा । लिट्‌ के सिवाय श्रन्यत्र इस की प्रक्रिया वनुं धातु की 
तरह हौती है । लिट्‌ में श्रत एकहल्मध्ये ०' (४६०) से एत्वाभ्यासलोप हो जाता है । 

लंट्‌--मनुते, मन्वाते, मन्वते । लिंट्‌-- मेने, मेनाते, मेनिरे। लुँट्‌-मनिता, 
मनितारौ, मनितारः । मनितासे-। लृ ट्‌--मनिष्यते । लोट्‌-- मनुताम्‌, मन्वाताम्‌, 
मन्वताम्‌ । लंड--अमनुत, अमन्वाताम्‌, श्रमन्वत । वि° लिंड्‌-- मन्वीत, मन्वीया- 
तान्‌, मन्वीरन्‌ । श्रा० लिंड्‌--मनिषीष्ट, मनिषीयास्ताम्‌, मनिषौरन्‌ । लंड श्रमत- 
प्रमनिब्ट, श्रमनिषाताम्‌, भ्रमनिषत । श्रमथाः-श्रमनिष्ठाः, ग्रमनिषाथाम्‌, अमनिद्‌वम्‌ । 
श्रमनिषि, श्रमनिष्वहि, श्रमनिष्महि । लृड्--श्रमनिष्यत । 


ग्रभ्यास (१४) 

( १) उत्तर दीजिये- 

(क) उक्रन्‌मेड्‌को इत्‌ करने का क्या प्रयोजन है? 

(ख) (त्" घातु को उदित्‌ करने का क्या प्रयोजन है { 

(ग) “कवेः, कमः" मेँ 'लोपश्चास्य!०* से उकार का वैकल्पिक लोप क्यों नहीं ? 

(घ) "ववने" मे एत््वाम्यासलोप क्यों नहीं होता ? 

(ड) “श्रक्षणीत्‌' में वृद्धि क्यों नहीं होती ? 
(२) सप्रसङ्क सोदाहरण विस्तृत न्याख्या कर-- 

(क) उप्रत्यये लघूपधस्य गुणो वा । 

(ख) क्वचिदभूषणेऽपि सुट्‌, “संस्कृतं भक्षाः" इति निदंशात । 

(ग) सञ्जञापू्वेको विधिरनित्यः । । 

(घ) एधो दकस्योपस्कुरुते । 
(३) निम्न ख्पों की ससृुत्र सिद्धि करे- 

क्रियात्‌, कृषीष्ट, श्रतत, सायात्‌, कुर्वन्ति, क्षिणोति-क्षेणोति , कमः, करिष्यति, 

उपस्कृतं ब्रूते । १५ 
(४) तनादिगण में लुड्‌ (श्रात्मनेपद ) प्रथम व] मध्यम पु० के एकवचन में प्रत्येक 

धातुकेदोदो रूप बनते हँ परन्तु छ्ृन्‌ का एक रूप व्यो ? सहैतुक बताएं । 
(५) 'सम्परिभ्यां करोतत भूषणे" वाला सुट्‌ कहां करना चाहिये ? 
(६) सूत्रों की व्याख्या करे-- 

न भकुषटुराम्‌, उपात्प्रतियत्न ०, नित्यं करोतेः, जनसनखनां सञ्भलोः , तना- 

दिभ्यस्तथासोः, ये विभाषा । 


इति तिडन्ते तनादयः 


(यहां पर तनादिगण की धातुश्रों का.विवेचन समाप्त होता है ) 
- -च्लकद - 








च कक्स्य 





अथ तिङन्ते कचादयः 

श्रव तिडन्तप्रकरण मे क्रयादिगण की धातु्रों का निरूपण किया जाता है-- 
| लघु ° | इकरीञ्‌ द्रव्यविनिमये ।॥१॥। | 

प्रथः डक्रीन्‌ (क्री) धातु द्रव्यो का परिवत्तेन करना" श्रथं मे प्रयुक्त 
होती है । 

व्याख्या-- किसी वस्तु को देकर कोई ्नन्य वस्तु लेना द्रव्यविनिमय कटलाता 
है । दूसरे शब्दों मे इसे "खरीदना" कह सकते हँ । यद्यपि बेचना” भी द्रव्यविनिमय 
ही है तथापि उस अ्रथं की विवक्षा मे इस धातु से पूवे "वि" उपप्रगं लगाया जाता 
है, शद्ध घातु खरीदना श्र्थमें ही प्रयुक्त होतीहै। इस धातु मे श्रादिर्जिदुडवः 
(४६२) से ड" की तथा “हृलन्त्यम्‌' (१) से अन्त्य जकार की इत्सञ्ज्ञा हो जाती 
है । दोनों इतों का लोप होकर क्री" मात्र अवशिष्ट रहता है। जित्‌ होने से यहं 
धातु उभयपदीहै। ड्‌ को इत्‌ करने का प्रयोजन !इवितः क्त्रिः (८५७) से क्त्रप्रत्यय 
कर (कत्रेमंम्‌ नित्यम्‌" (८५८) दवारा मप्‌ करना है--कीत्रिमम्‌ (खरीद से उत्पन्न) । 
“ऊद्‌दन्तैः०' के श्रनुसार श्रनुदात्त होने से यह धातु श्रनिट्‌ है । लिंट्‌ में करादिनियम से 
नित्य इट्‌ हो जाता है परन्तु भ्रजन्त होने से थल्‌ में भारद्वाजनियम से विकल्प । 

लट्‌ --परस्मैपद प्र पु० के एकवचन में क्री +-ति' इस स्थिति मे कतरि 
कप्‌" (३८७) से शप्‌ प्राप्त होता है। इस पर परग्रिम श्रपवादसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० ] विधि-सूतरम्‌-(९८४) कयादिभ्यः इना ।३।१।८१॥। 

शपोऽपवादः । क्रीणाति । ई हल्यघोः (६१८) - क्रीणीतः । इनाऽभ्य- 
स्तयोरातः (६१९) - क्रीणन्ति । क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ । क्रीणामि, 
क्रीणीवः, क्रीणीमः । क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते । क्रीणीषे, क्रीणाथे, 
क्रीणीध्वे | क्रीणे, क्रीणीवहे, क्रीणीमहे । चिक्राय, चिक्रियतु, चिक्रियुः । 
चिक्रयिथ-चिक्रेथ । चिक्रिये । करता । केष्यति । कष्यते । क्रीणातु-करीणीतात्‌, 
करीणीताम्‌ । श्रक्रीणात्‌ । श्रक्रीणीत। क्रीणीयात्‌ । कीणीत । करीयात्‌ । 
करषीष्ट । ग्मक्रंषीत्‌ । श्रक्ेष्ट । भ्रक्रेष्यत्‌ । भ्रकरष्यत ॥। 

ग्रथ कत्रर्थक सार्वधातुक परेहोतोक्रीभ्रादि धातुग्रोसे परे एनाप्रत्यय 
हो जाता है। 

व्याख्या क्र्यादिभ्यः ।५।३। श्ना ।१।१। (लुप्त विभक्तिको निर्देशः) कतेरि । 
७।१। ("कर्तरि प्‌" से)। सावधातुके ।७।१। (“सावंधातुके यक्‌' से) । श्रत्ययः, 
परश्च" दोनों श्रधिह्कत ह । क्रीरादिर्येषान्ते क्रयादयस्तेम्यः = कयादिभ्यः, तद्गुण 
संविज्ञानबहूव्री हिसमासः । अथः - (कर्तरि) कर्ता प्रथं मे (सावधातुके) सावधातुक 
परे हो तो (क्रयादिभ्यः) क्री प्रादि धातुप्रों से (परः) पर (एना) एना प्रत्ययः) 
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प्रत्यय हो जाता है । यह सूत्र णप्‌ का श्रपवाददहै। "एना" के णकार की “लह्क्वतद्धिते' 
(१३६) से इत्सञ्ज्ञा हो जाती है ग्रतः उसका लोप कर 'ना' मात्र भ्रवशिष्ट रहता 
है । श्ना को शित्‌ करने का प्रयोजन “तिङ्शित्सावघातुकम्‌' (३८६) से सावंधातुक- 
सञ्ज्ञा करना है । सावेंधातुकसञ्ज्ञा के कारण “ई हल्यघोः" (६१८) श्रादि सूवों की 
प्रवृत्ति होती है तथा 'सावंधातुकमपित्‌' (५००) से डाव हौ कर धातुम गुण 
काभी निषेधो जाता है । 

क्री} ति' यहां पर नति" यह कर्थं सावधातुक परे विद्यमान है श्रतः प्रकृत- 
सूत्र से एनाप्रत्यय हो कर श्रनुबन्धलोप करनेसे (क्री-}ना]-ति' हश्रा। इनाप्रत्यय 
शित्त्वात्‌ सावधातुक है ग्रौरसाथही श्रपित्‌ भी रहै अतः 'सार्वघातुकमपित्‌' (५००) 


से डद्ध-दाव के कारण इस के परे रहते सावेधातुकाऽऽ्धधातुकयोः' (३८८) द्वारा 


क्री के ईकार को गुण नहीं होता । श्रव "अट्कुप्वाङ०' (१३८) से ष्नाके नकार को 
णकार श्रादेश करने पर करणाति प्रयोग सिद्ध होता है। 

प्र पुण के द्विवचनमे “क्री-|-ना-}-तस्‌' इस स्थिति मे 'तस्‌' यह्‌ हलादि 
डित्‌ सावधातुक परे है श्रतः ई हल्यघोः" (६१८) सेष्ना के प्राकार को ईकार 
ग्रादेश हो जाता है- क्रीणीतः 

प्र० पु० के बहुवचनमे फिके भकार को ग्रन्त्‌ श्रादेण हो जाता दै--क्री- 
ना [श्रन्ति । अरव “श्रन्ति' इस श्रजादि डित्‌ सावधातुक के परे होने से ‹(इनाऽभ्यस्त- 
योरातः' (६१६) द्वारा श्राकारकालोपहो कर क्रीणन्ति" प्रयोग सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार भ्रागे भौ ठलादि डित्‌ सार्वधातुक के परे रहते ईत्व तथा श्रजादि डित्‌ 
सावधातुक के परे होने पर भ्राकारका लोप होता जायेगा) लट में रूपमाला यथा-- 
(परस्मं ०) क्रीणाति, क्रीणीतः, कीणन्ति। क्रीणासि क्रीणीथः, ऋीणीथ । क्रीणामि 
क्रीणीवः, क्रीणीमः । (ग्रात्मने०) क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते (श्रात्मनेपदेष्वनतः ५२४) 
क्रोणीषे, क्रीणाथे, कीणीध्वे । क्रीणे, क्रीणीवहे क्रीणीमहे । 

लिट्‌--परस्मे० प्र प° के एकवचन में णल्‌, द्वित्व, "कृहोहचुः' (४५४) से 
म्रम्यास को चत्व, अचो ज्णिति (१८२) से वृद्धिग्रौर श्रन्तमें एेकार को भ्राय्‌ 
भ्रादेण करने पर “चिक्राय प्रमोग सिद्ध होता है। श्रतुस्‌ श्रादि “्रसंयोगाल्लिंद्‌ कित्‌ 
(४५२) सेकित्‌ हं श्रतः गुण का निषेध होकर श्रचि दनु (१६९) सं धातु करै 
कार को इर्य प्रादेण हो जाता दै--चिक्रियतुः । इसी प्रकार श्रागे भी जानना 
चाहिये । थल्‌ में भारद्राजनियम से इट का विकल्प टो करर दोनों पक्षो मे गण हो 
जाता है--चिक्रयिथ-चिक्रेथ । रूपमाला यथा -- (परस्मै०) चिक्राय, चिक्रियनुः, 
चिक्रियुः । चिक्रयिथ-चिक्रेथ, चिक्रियथुः, चिक्रिय । चिक्राय-चिक्रय, चिक्रियिव, चिक्रि- 
यिम । (भ्रात्मने०) चिक्रिये, चिक्रियाति, चिक्रियिरे । चिक्रियिषे, चिक्रियाथे, चिकरि. 
यिद्वे-चिक्रियिध्वे (विभाषेटः ५२७) । चिक्रिये, चिक्रियिवहे, चिक्रियिमहे । 


१. संयोगपूवं ने से 'एरनेकाचः०' (२००) से यण्‌ नहीं होता । 
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| लट्‌ -- (परस्मै ०) केता, केतारौ, क्रेतारः । कतासि-1 (्रात्मने०) क्रेता, 
| कता रौ, तारः । केतासे-- । लट्‌ू-(परस्मे ०) क्रेष्यति । (भ्रात्मने ०) कष्यते । 
लो ट्‌--(परस्मे ०) क्रीणातु-क्रौणीतात्‌, क्रीणीताम्‌, क्ीणन्तु । क्रीणीहि-कोणीतात्‌, 

क्ोणोतम्‌, क्ीणौत । क्रोणानि, कोणाव, कोणास । (्रात्मने०) क्रीणीताम्‌, कोणाताम्‌, 
कोणताम्‌ । क्रीणीष्व, क्रोणाथाम्‌, क्रोणोध्वम्‌ । कीणे, क्रोणावहै, क्रीणामहै । ध्यान रहे 
फरिलोट्‌के उण्पुन्मेभ्राट्‌ का श्रागम पित्‌ होता है ग्रतः 'सावंधातुकमपित्‌' (५००) 
से डिमद्रद्धाव नहीं होता । डित्‌ न होने से ईत्व श्रथवा ्राकारलोप कटी नहीं होता । 

लंड--(परस्मे ०) अक्रीणात्‌, अक्रीणीताम्‌, अक्तोणन्‌ । अक्रोणाः, अक्रीणोतम्‌ 
प्रक्र णीत । श्रक्रोगाम्‌, अक्रीणीव, श्रक्रीणीम । (म्रात्मने०) श्रक्रोणीत, श्रक्रोणाताम्‌, 
अक्रीणत । अक्तीणीयाः, श्रक्रौणायाम्‌, श्रक्रीणीष्वम्‌ । श्रकौणि, अक्रीणोवहि, भ्रक्रोणो- 
सहि । वि० लिंड--(परस्म ०) में यासुट्‌ के दित्‌ होने से सवत्र ईत्व हो जाता है-- 
क्रोर्गीयात्‌, क्री णीधाताम्‌, क्ौणीयुः । (ग्रात्मने०) में सवत्र ्रजादि इत्‌ परेहोनेसे 
प्राकार कालोप हो जाता है--क्षीणीत, क्ोणीयाताम्‌, क्रौणीरन्‌ । भ्रा° लिङ्-- 
(परस्म०) कीथात्‌, क्रीयास्ताम्‌, कीयासुः (ग्रात्मने ० } केषीष्ट, करोषौयास्ताम्‌, ऋषीरन्‌ । 

लुंड्‌-- (परस्मै ०) में इगन्ततक्षणा वृद्धि (४८४) हो जाती है--भ्रक्रषीत्‌, 
| अक्रष्टाम्‌, श्रक्रंषुः । (ब्रात्मनेऽ) मे श्राधेधातुकलक्षण गुण (३८८) हौ जाता है-- 
अक्ष्ट, श्रक्रेषाताम्‌, श्रक्रषत । लृ ड-- (परस्मे ०) श्रकरष्यत्‌ । (्रोत्मने०) अक्रेष्यत । 

उपसर्गयोग- परि, वि भ्रौर अरव उपसर्गोँकेैसाथक्री धातुका बहुधा प्रयोग 
देखा जाता है । तत्र “परिव्यवेभ्यः क्रियः' (७३४) सृव्रहारा केवल श्रात्मनेषदकाही 
प्रयोग होता है१। ्‌ 

परि ५८ क्र = नियतसमय के लिये खरीदना (ज्ञतेन ज्ञताय वा परिक्रौतोऽश्वः-- 
सि० कौमुदी; - “परिक्रयणे सम्प्रदानमन्य्तरस्याम्‌' १.४.४४ से करण की विकल्प से 
सम्प्रदानसज्ज्ञा हो जाती है) । | 

वि ^८क्रौ = वेचना (रामं रीतां लक्ष्मणं जीविकार्थे, विक्रोणीते यो नरस्तञ्च 
चिग्धिक्‌ । अस्मिन्पदे योऽपज्ञब्दं न वेत्ति, व्यथेप्रज्ञं पण्डितं तं च धिग्धिक्‌*) । 

अव ^^ की -- खरीदना (ब्राह्मणं क्षत्त्रियं वा सहलरेण शतादवेनाऽवक्रय -- 
साङ्ख्यायनश्रौत० १५.१०.९१) । 

उप+८ करी -- खरीदना (घटज्ञरावादीन्‌ उपक्रीय--टितोप० देवशमंकथा ) 

सम्‌ +^ क == ख रीदना (न च भे विद्ते वित्तं संकरेतु पुरुषं कवचित्‌- महाभारत)! 


[1 


१. 'नाऽकस्माच्छाण्डिल्ी मातविक्रीणाति तिलस्तिलान्‌-- पञ्चतन्त्र का यहं 
प्रयोग उस के अनन्य भ्रनेक प्रयोगो की तरह भ्रसाधु ही समना चाहिये । 

२. भ्रत्र वे प्रतिकृतौ" (१२३८) इति विहितस्य कनः “जीविकाथं चाऽपण्ये' 
(५.३.६६) इति लुपोऽभ।वाद्‌ 'टस्तिकान्‌ विक्रीणीते" इत्यादिवद्‌ (रामकं सीतिकां 
लक्ष्मणकम्‌' इत्येवं साधुत्वमवसेयम्‌ । 


क 
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| लघु ° ] ्रीन्‌ तथेणे कान्तौ च ॥।२॥ प्रीणाति; प्रीणीते 

अयथः--प्रीञ्‌ (प्री) घात्‌ तृप्त करना, तृप्त होना, चमकना! भ्रां में 
प्रयुक्त होती है । 

` व्याख्या--यह्‌ धातु भी "क्रन्‌" धातुं की तरह वित्‌ होने से उभयपदी तथा 

उदात्तो मे परिगणित न होने से श्रनुदात्त है । लिंट्‌ मे करादिनियम से इट्‌ हौ जाता 
है परन्तु थल्‌ मे भारद्राजनियम से विकल्प । इस कौ रूपमाला तथा प्रक्रिया पूणंतया 
क्रीन्‌ घातुको तरह समभनी चाहिये । 

लंट्‌-(परस्मं ०) प्रीणाति, प्रीणीतः, प्रीणन्ति । (ग्रात्मने°) प्रीणीते, प्रीणाते, 
प्रीणते । लिंट्‌ू--(परस्म०) पिभ्राय, पिग्रियतुः, पिभियुः । पिप्रयिथ-पिप्रेय-- । 
(श्रात्मने ०) पिश्रिये, पिप्रियते, पिश्रियिरे । लुंट्‌--(परस्मे °) प्रेता, प्रेतारौ, प्रेतारः । 
प्रेतासि-। (ब्रात्मने०) प्रेता, प्रेतारौ, प्रेतारः। प्रेताते-- । लुट्‌-- (परस्मं०) 
प्रष्यति । (ग्रात्मने ०) प्रेष्यते । लो ट्‌--(परस्मं ०) प्रीणातु-प्रीणीतात्‌, प्रीणीताम्‌, 
प्रीणन्तु । (्रात्मने०) प्रीणीताम्‌, प्रीणाताम्‌, प्रोणताम्‌ । लंड्‌-- (परस्म०) भअत्री- 
णात्‌, श्रप्रीणीताम्‌, श्रप्रीणन्‌ । (म्रा्मने०) श्रप्रीणीत, धप्रीणाताम्‌, श्रप्रीणत । 
वि° लिंङ्‌-- (परस्मे ०) प्रीणीयात्‌, प्रीणीयाताम्‌, प्रीणीयुः । (्रात्मने०) प्रीणीत; 
प्रीणीयाताम्‌, प्रीणीरन्‌ । भ्रा० लिंड्‌-(परस्मं ०) प्रीयात्‌, प्रीयास्ताम्‌, प्रीयासुः । 
(्रात्मने ०) प्रेषीष्ट, प्रषोयास्ताम्‌, प्रेषीरन्‌ । लुंड--(परस्मं ०) अप्रेषीत्‌, अप्र्टाम्‌, 
भ्रुः । (आत्मने ०) श्र्र्ट, श्रप्रेषाताम्‌, अप्रेषत । लृ ङ्‌-- (परस्मं ०) श्रप्रेष्यत्‌ । 
(ज्रात्मने ०) श्रप्रेष्यत । 
| लघु ° | श्रीम्‌ पाके ।॥३॥ श्रीणाति; श्रीणीते 

भ्रथंः--श्रीन्‌ (श्री) घातु पकाना" भ्रथं में प्रयुक्त होती हैः । 

व्याख्या - यदह धातु भो पूववत्‌ उभयपदी तथा श्रनुदात्त है । इस की प्रक्रिया 
भीक्रीन्‌ धातु को तरह समभनी चाहिये । 

लंट्‌-- (परस्म ०) भीणाति । (म्रात्मने०) श्रौणीते । लिट्‌ - (परस्मे ०) 
क्िश्राय, ज्िधियतुः, ज्िधियु: । हिश्चयिथ-श्ि्चेय-- । (आ्रात्मने ०) लिध्िये, लिधि- 
याते, ्िधिचिरे । लंट्‌-- (परस्मे °} श्रेता, शेतारो, ध्ेतारः । भरेतासि - । (भ्रात्मने°) 


१. तपण' से यहां तृप्त होना श्रौर तृप्त करना' दोनो श्रथ का ग्रहण किया 
जाता है (देखे कविकल्पद्रुम की व्याख्या में श्रीदुर्गादास) । प्रभुः प्रीणातु विह्वभक्‌ -- 
दुर्गादासः; कच्चिन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे --महाभारतः; प्रीणाति यः सुचरितः पितरं 
स पुत्रः-नीति०। "कान्ति" का भी यहां कई लोग "चाहना' भ्रथं करते हैँ परन्तु 
जेनेन््रव्याकरण मे इस का 'दीप्ति" श्रथं दिया गया है । “कान्ति म्रथं में इसके प्रयोग 
ग्रन्वेष्टव्य है । 

२. गोभिः भीणौत भत्सरम्‌--ऋग्वेद ७.१.३ । 
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भेता, शरेतारौ, शरेतारः । शरेतासे-- । लृट्‌-- (परस्मै ०) भेष्यति । (्रात्मनेऽ ) 
श्रेष्यते । लो ट्‌ - (परस्मं ०) भीणातु-शीणीतात्‌ । (भ्रात्मने०) श्रीणीताम्‌ । लंड- 
(परस्मं °) श्रश्नौणात्‌ । (ग्रात्मने ०) श्रीणीत । वि० लिंड-- (परस्स ०) ना 
(भ्रत्मने०) श्रीणीत । आ० लिंड्‌-- (परस्मै °) शभरीयात्‌ । . (आत्मने ) भेषीष्ट । 
लु ङ्‌--(परस्मं ०) श्र्भषीत्‌ । (आात्मने०) श्रेष्ट । लुङ्‌ (परस्म०) अेष्यत्‌ । 
(्रात्मने०) अश्रेष्यत । 4 
॥ लघु ° | भीज्‌ हितायाम्‌ ॥४॥ 

अथंः- मीन्‌ (मी) धातु "हिसा करना अ्रथं मे प्रयुक्त होती है। 

व्याख्या--यह धातु भ) पूववत्‌ नित्‌ होने से उभयपदी तथा उदात्तो मे परि- 
गणित न होने से भ्रनुदात्तहै। लिंट्‌ में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ हौ जाता है परन्तु 
यल्‌ मे भारटाजनियम से विकल्प होता है । 

लंट्‌--(परस्म ०) मीनाति, मीनीतः, मौनन्ति । (आत्मने °) मीनीते, मीनाते, 
मीनते । 

“प्र मीनाति" इत्यादियों मे णत्व करन) म्रभीष्टहै परन्तु श्रखण्डपद न होने 
से वह शश्रदृक्प्वाङः०' (१३८) से प्राप्त नहीं होता, प्रतः इस के लिये अ्रग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता दै-- 
| लघु° | विषि-सूत्रम्‌-- (६८५) हिनु-मीना ।८।४।१५॥ 

उपसगेस्थान्नि मित्तात्परस्य एतयोनंस्य णः स्यात्‌ । प्रमीणाति- 
प्रमीणीते। मीनाति० (६३८) इत्यात्त्वम्‌ । ममौ, मिम्यतुः । ममिथ-ममाथ । 
मिम्ये । माता । मास्यति । समीयात्‌; मासीष्ट । म्रमासीत्‌; ब्रमासिष्टाम्‌ । 
श्रमास्त ॥ 

श्रयेः--उपसगेस्थ निमित्तसे परे हिनु भ्रौर मीनाके नकार को णकार 
प्रादेश टो । | 
व्याख्या-- उपसर्गात्‌ ।५।१। (“उपसर्गादसमासेऽपि ०' से) \ रम्याम्‌ ।५।२। 
("रषाभ्यां नो णः०' से)! हिनुमीना ।६।२। (चुप्तविभक्तिको निदंशः)।नः ।६।१। णः।१।१। 
(णकारादकार उच्चारणाथंः)। स्वादिगणीय हि गतौ धातु से श्नुप्रत्यय करने पर 
"हिनु" तथा क्रचादिगणीय प्रकृत मीन्‌ धातु से श्ना विक्ररण करने पर “मीनाः रूप 
बनता है । कृतविकरण इन दोनों धातुप्रों का ही यहां ग्रहण अभीष्ट है। अर्थः-- 
(उपसर्गात्‌) उपसगेस्थ (रषाभ्याम्‌) रेफ या षकार से परे (हिनु-मीना) हिनु भ्रौर मीना 
के (नः) नकार के स्थान पर (णः) णकार श्रादेश हो जाता है। उदाहरण यथा-- 

* हिनु - प्र -+- हिनोति = प्रहिणोति । प्र + हिनुतः = प्रहिणुतः । 
मीना- प्र --मीनाति--प्रमीणाति । प्र ~ मीनीते ---प्रमीणीते" | 


~ --- - ~ ~ - ~-------- - 


१. प्र + हिनोति, प्र + मीनीते इत्यादि मे यद्यपि श्रव हिनु श्रौर मीना तरीं 


--- -- --~ ~ -~--~~_~~~~--~~~~~~ 
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मोन्‌ घातु से जव एच्निमित्त प्रत्यय अर्थात्‌ कोई एसा प्रत्यग्र करना होता 
है जिसके कारण "मीके ईकार को एच्‌ (गुण या वृद्धि) प्राप्त होता हो तो “मीनाति- 
निनोति-दीडमं स्यपि च' (६३८) सूत्रहारा मीन्‌ के ईकार को आकार प्रादेश होकर 
ध्मा" रूप बन जाता; 

लिट्‌ - (परस्मै०) के प्र° पु० के एकवचन मेंणल्‌ एज्निमित्तक प्रत्यय है 
क्योकि इस कै परे रहते वृद्धि प्राप्त होती दहै श्रतः णल्‌ के विषय मे श्रात्व होकर 
ष्मा" बन जाता है। अ्रब "पौः की तरह श्रात श्रौ णलः" (नण) हारा णल्‌.को 
ऋकार श्रादेश कर द्वित्व प्रौर वृद्धि करने पर ममौ" रूप सिद्ध होता है। श्रतुस्‌ 
के कित्‌ होजानेसे गुण नहींहो सकता भ्रतः वह्‌ एज्निमित्त नहीं इस लिये उपसं के 
विषय में आ्आत्व नहीं होता -- "मिमी -[-श्रदुस्‌' इस स्थिति मे "एरनेकाचः०' (२००) 
से यण्‌ होकर “भिम्यतुः' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार उस्‌ मे--मिम्युः । थल्‌ 
भी एज्निमित्त प्रत्यय है क्योकि उसके परेहोने पर गुण होजातादै चरतः भ्रात्व 
होकर भारद्वाजनियमसे इट्‌ का विकल्प तथा श्राकारलोप (४८६) करने पर~-- 
ममिथ-ममाथ । इसी प्रकार श्रागे भी एज्निमित्तों मे यथासम्भव श्रात्व कर लेन] 
चाहिये । परस्मैपद मे रूपमाला यथा--ममौ, भिम्यतुः, मिभ्युः 1 समिथ-समाथ, 
मिम्यथुः, मिस्य । ममौ, मिम्यिव, भिभ्थिम । श्रात्मने० मे सवेत्र कित्त्व के कारण 
कोई प्रत्यय एज्निभित्त नरीं ्रतः वहां श्रात्व नहीं होता-भिम्ये, भिम्याते, भिमभ्थिरे । 
मिभ्यिषे, सिम्याये, भिभ्थिद्वे-मिम्थयिष्वे । मिम्ये, सिभ्यिवहे, भिम्यिमहे । 

लुँट्‌- मे तास्‌ के परे रहते गुण प्राप्त होता है ग्रतः वह्‌ एञ्निमित्त है, उस 
के विषय में ्रात्व हो जाता है--(परस्म ०) माता, मातारौ, मातारः । मातासि -) 
(श्रात्मने०) माता, मातारो, मोतारः । मातासे-- । 

लृट्‌-मं स्यप्रत्यय एज्निमित्त है प्रतः श्रात्व हो जाता है--(परस्म०) 
मास्यति, मास्यतः, मारयन्ति । (ज्रात्मने ०) मास्यते, मास्येते, मास्यन्ते । 

लो ट्‌-में एनाप्रव्यय 'सार्वधातुकमपित्‌' (५००) से डित्‌ है, इस के परे रहते 
"मी" को गुण प्राप्त नहीं, श्रतः एञ्निमित्तन होने से श्रात्व नहीं दीता-- (परस्मे°) 
मीनातु-मीनीतात्‌, मीनीताम्‌, मीनन्तु । सीनीहि --। (्रात्मने०) सीनीताम्‌, मीनाः 
ताम्‌, मीनताम्‌ । वड्‌ - मे एना एज्निमित्त नहीं ्रतः भ्रात्व नहीं होता - ( परस्मं ०) 
अमीनात्‌, श्रमीनोताम्‌, श्रमीनन्‌ । (श्रात्मने०) श्रमीनीत, अमीनाताम्‌, अमीनत । 
वि० लिंड्‌--(परस्मे ०) मीनीयात्‌, मीनीयाताम्‌, मीनीयुः ! (्रात्मने०) मीनीतः 
मीनीयाताम्‌ मोनीरन्‌ । घ्रा० लिड्‌ - (परस्मै०) यासुट्‌ कित्‌ है वह एञ्निमित्त 
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उन में परिवत्तन श्रा चुका है तथापि एकदेश्षदिकरुतमनन्यवत्‌' से उनको हिनु भ्रौर 
मीना मान का णत्व हो जाता है । श्रथवा-रेसे स्थलों पर ्रचः परस्मिन्पुवेविधौः 
(६६६) से स्थानिवद्भाव के कारण कोई दोष उत्पन्न नहीं होता । विशेषजिज्ञासु 
त्वात श्रौर पदमङ्जरी का श्रवलोकनं करे । 
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नहीं रतः श्रात्व नहीं होता--मीयात्‌, मीयास्ताम्‌, मीयायुः । (ग्रात्मने०) मे सीयुडा- 
दियों मे ्रधघातुक्र गण प्राप्त है ग्रतः एञ्निमित्त हो जाने सेग्रात्व हौ जाता है-- 
मासीष्ट, मासीयास्ताम्‌, मासीरन्‌ । ्‌ 

लंड्‌-- (परस्म ०) मे सिच्‌ को मान कर वृद्धि प्राप्त है अ्रतः एज्निमित्त में 
प्रात्व हो कर “माः बन जाता है । श्रव “यम-रम-नमातां सक्‌ च' (४६५) द्वारा सक्‌ 
मरोर इट्‌ का्रागमहौ कर यथेष्ट रूप सिद्ध हीते है--श्रमासीत्‌, श्रमासिष्टाम्‌, श्रमा- 
सषु; १ (्रात्मने०) मेंरिच्‌ गण का निमित्त है ग्रतः एञ्निमित्त होनेसे प्रात्व हो 
जाता है--श्रमास्त, श्रमासाताम्‌, श्रमासत । 

लृ इ-- (परस्मं०) अनाध्यत्‌ । [्रात्मने०) श्रमास्यत । 
| लघु ० | षिन्‌' बन्धने ॥ ५1} सिनाति; सिनीते । सिवाय; सिष्ये । सेता ॥ 

ग्रथेः--षिन्‌ (सि) धातु बान्धना' अथेमे प्रयुक्त होती है१। 

व्याख्या --धातु के प्रादि षकार को शात्वादेः षः सः" (२५५) से सकारा- 
देण हौ जाता है । षोपदेश का फल ^सिषाय' श्रादि मे षत्व करनाहै। घित्‌ होने से 
यह घातु उभयपदी तथा “ऊवृदन्तः०' के भ्रनुपार उदात्तो मे परिगणितन होने से 
प्रनुदात्त है । लिट्‌ में करादिनियम से नित्य इट्‌ का भ्रागम हो जाता है परन्तु थल्‌ में 
भारद्वाजनियम से इट्‌ का विकल्प होता है । रूपमाला यथा-- 

लंट्‌--(परस्मं ०) सिनाति, सिनीतः, दिनन्ति । (ग्रात्मने०) सिनीते, रिनाते, 
सिनते । लिंट्‌--(परस्म०) सिषाय, सिष्यतुः, त्िष्युः । सिषयिय-सिषेथ-- । 
(श्र।त्मने०) सिष्य, सिष्णाते, पसिष्यिरे । लुट्‌ -- (परस्मे०) सेता, सेतारौ, सेतारः। 
सेतासि-- । (्रात्मने०) सेता, सेतारौ, सेतारः। सेतसे-- । लृ ट्‌-(परस्मै०) 
सेष्यति । (श्रात्मने०) सेष्यते । लो ट्‌-- (परस्मे ०) सिनातु-सिनीतात्‌, : सिनीताम्‌, 
सिनन्तु । (ग्रात्मने ०) सिनीताम्‌, सिनाताम्‌, सिनताम्‌ । लंड--(परस्म °) श्रसिनात्‌, 
श्रसिनीताम्‌, श्रसिनन्‌ । (ग्रात्मने ०) श्रसिनीत, असिनाताम्‌,. असिनत । वि० लिङ्‌ -- 
(परस्मं ०) सिनीधात्‌, सिनीयाताम्‌, सिनीयुः । (भ्रातमने०) सिनीत, सिनीयाताम्‌, 
सिनीरन्‌ । श्रा ० लिंड्‌--(परस्मं०) सीयात्‌, सौयास्ताम्‌, सीयासु; । (आरत्मने०) 
सेषोष्ट, सेषीयास्तास्‌, सेषीरन्‌ । लुंड्‌--(परस्मं ०) अतंषीत्‌, असेष्टाम्‌, असेषुः । 
( ्रात्मने ०) श्रसेऽ्ट, असेष(ताम्‌, भ्रसेषत । ल्‌ ङ्‌--(परस्मं ०) श्रसेष्यत्‌ । (्रात्मने ०) 
असेष्यत । 

१. यह्‌ धातु श्नुविकरण स्वादिगणमं भी पदी ग्ईहै। लोक मे अधिकतर 
उसी का प्रयोग देखा जाता टे । परन्तु इस क्रंयादिक षिन्‌ के प्रयोग वेदम श्रनेक 
स्थानों पर पाये जाते है । उत्सिनाति--कम्वेद १.१२५.२। सिनीथः--ऋर्वेद 
७.८४.२ । क्िनासि--प्रथवं० ६.१३३.३ । सिनात्‌- ्रथवं ° ३.६.५ । 

२. “एरनेकाचः०' (२००) इति यण्‌ । 
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[ लघु° | स्कन्‌ ग्राप्र वणे ।\६।। 

अ्यः--स्कुन्‌ (स्कु ) धातु "कूदना, उचछल कर जाना या उर उठाना' अर्थं 
मे प्रयुक्त होती है 

व्याख्या--यह्‌ धातु भी पूरवेवत्‌ उभयपदी तथा उदात्तो मं परिगणित न होने 
से श्रनुदात्त है। लिट्‌ मे क्रादिनियमसे नित्य इट्‌ हौ जाताहै। परन्तु थल्‌ म 
आरद्राजनिथम से विकल्प । इस धातु से एना भ्रौर श्नु दोनों विकरणों का प्यायसे 
विधान करते है 
[ लघु० ] विधि-सू्म्‌- (६८६) स्तन्भूंस्तुन्मुस्कन्भु-स्कुन्भुःस्कुलभ्यः 
दनुडच ।३।१।८२।। 

चात्‌ इना । स्कुनोति, स्कुनाति । स्कुनुते, स्कुनीते । चृस्काव, 
चृस्कुवे । स्कोता । भ्रस्कौषीत्‌ । ब्रस्कोष्ट । स्तरभ्वादयश्चल्वारः सौत्राः । 
सवे रोधनार्थाः परस्मंपदिनः ॥ 

रवैः कर्त्रथं सार्वधातुक परेहो तो स्तन्भु, स्तुन्भुं, स्कन्भुः स्कुन्भुं भ्रौर 
स्कुन्‌ घातुभ्रों से परे एनु प्रत्यय होता है श्नौर पक्षम एना भौ । 

व्याद्या--स्तन्भ्‌-स्तुन्भ्‌-स्कन्भ-स्कुनमू-स्वुज्म्यः ।५।३। पनुः ।१।९। च इत्य 
व्ययपदम्‌ । श्ना । १।१। (कथादिभ्यः इना" से, लुप्तविभक्तिको निदेशः) कतरि ।७1१। 
("कतरि क्‌" से) सार्वधातुके ।७।१। (श्तार्वधातुके थक्‌" से)। प्र्थं--(कर्तरि) कता 
म्रथं मे (सावधातुके) सार्वधातुक परे हो तो (स्तन्भुं-स्तुन्भु-स्कनम्‌ं-स्कुन्मू-स्कुञ्म्यः) 
स्तन्भू, स्तुन्भुं, स्कन्भुं, स्कुन्भुं ग्रौर स्कन्‌ धातु से परे (नुः) शनुप्रत्यय (च) तथा 
(इना) एना प्रत्यय हौ जात हैँ । दोनों प्रत्यों का युगपत्‌ होना लोक में कहीं नहीं 
देखा जाता ब्रत: पर्यायो जाता दहै । स्कुञ्‌ को छोड कर श्नन्य स्तन्भूं श्रादि चारो 
धातु सौत्र है म्र्थात्‌ इन धातुर का उल्लेख केवल सूत्र में ही उपलब्ध होता है, घातु- 
पाठ में नहीं । किञ्चये चारों धातु लोक मे परस्मैपदी तथा रोधनार्थक (रोकना 
प्रथं वाली) देखी जातीं । इन चारों का वणेन प्रागे ञ्रा रहादहै। 
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१. शराप्रवणे' के स्थान पर "श्राप्लवने' पाठ भी उपलब्ध होता हे। 

२. भ्राप्रवणम्‌ उत्प्लवनम्‌, उ्पलुत्य गमनं चेति तरङ्कखिणी, उद्धरणम्‌ इति 
मोजः (देखे माघवीय-धातुवृत्ति पृष्ठ ४१) । उद्धरण ब्र्थात्‌ ऊपर उठाना प्रथं में यह्‌ 
सकमेके है । प्राप्रवण ब्रथे वाली धातुग्रों का संग्रह्‌ यथा- 

स्कुनाति च स्कुनीते च स्कुनोत्याप्लवतेऽपि च । 
स्कन्दते स्कन्दते चापि षडाप्लवनवाचिनः ।। (भटूमल) 

भह्टि ने इस धातु का प्रयोग श्रावरण (भ्राच्छादित करना) श्रथंमे किया 
है--“राममभ्यद्रवन्जिष्णरस्युनाच्चेषुवृष्टिभिः" (भटर ० १७.८२), स्कुञ्‌ आवरण इति 
जयमङ्धला । 
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स्कन्‌ घातु सें शनुविकरण करने पर स्वादिगणीय षन्‌ भातुकी तरह शूप 
चलने लगते हैँ । श्नाविकरण करने पर इक्रीन्‌- घातु की तरह ।. रूपमाला यथा-- 

लंट्‌- (परस्मं ०) दनुपकष-स्कुनोति, स्कुनुतः, स्कुन्वन्ति । ए्नापक्षे-स्कुनाति 
स्कुनीतः, स्कुनन्ति । (भ्रात्मने०) बनुपक्ष--स्कूनुते, स्कुन्थाते, स्कुन्वते । श्नापक्षे-- 
स्कुनीते, स्कुनाते, स्कुनते । 

लिंट्‌--(षरस्मं ०) चुस्काथ चुस्कवतुः; चस्कवः । चस्कविथ-स्कोय -- । 
(भ्रात्मने०) चुस्कुवे, चुस्कुवाते, च॒स्कुविरे । लुंट्‌-(परस्मं०) स्कोता, स्कोतारौ 
स्कोतारः । स्कोतासि-- । (भ्रात्मने०) स्कोता, स्कोतारौ, स्कोतारः । स्कोतासे-- । 
लृ दट्‌- (परस्मं °) स्कोष्यति । (भ्रात्मने ०) स्कोष्यते । ्‌ 

लो ट्‌-- (परस्मं ०) षनुपक्ष-स्छुनोतु-स्कुनुतात्‌" स्फुनुताम्‌, स्कुन्बन्तु । श्ना- 
पक्षे--स्कुनातु-स्कुनीतात्‌, स्कुनीताम्‌, स्कुनन्तु ।(्रात्मने ०)ष्नुपक्षे- स्कुनुताम्‌, स्क्न्वा- 
ताम्‌, स्क्न्वताम्‌ । एनापक्षं - स्क्नीताम्‌, स्कुनाताम्‌, स्क्नताम्‌ । लंड्‌- (परस्मै °) श्नु- 
पक्षे - अस्क्नोत्‌, मस्कूनुताम्‌, अस्क्‌न्वन्‌ । ष्नापक्षे-अस्कूनात्‌, अस्कुनीताम्‌, स्कन्‌ । 
(श्रात्मने ०)पनुपक्षे०-अस्क्नृत, भस्कून्वाताम्‌, भस्कून्वत । ए्नापक्षे- भ्रस्क्नोत, धस्क्ना- 
ताम्‌, अस्कनत । वि ० लिंङ्‌-(परस्मं ०) पनुपक्ष-स्क्नुयात्‌ । ्नापक्षे-स्क्नीयात्‌ । 
(धात्मने ०) श्नुपक्ष--स्कुन्बीत । शनापक्षे - स्क्नीत, स्क्नीयाताम्‌, स्क्नीरन्‌ । 

भ्रा० लिड्‌ --(परस्म ०) स्क्थात्‌, स्कच्धस्ताम्‌, स्क्यासुः (अकृत्सार्वधातुकयो 
रधं: ४८३) । (भ्रात्मने ०) स्कोषीष्ट, स्कोषीयास्ताम्‌, स्कोषीरन्‌ । लुंड--(परस्म०) 
अस्कीषीत्‌, अस्कौष्टाम्‌, धस्कौषुः । (भरात्मने ०) अस्कोष्ट, अस्कोषाताम्‌,. भ्रस्कोषत । 

ङ--(परस्मं °) अस्कोष्यत्‌ । (आत्मने ०) अस्कोष्यत । ` ्‌ 

रब स्तन्मूं भ्रादि चार सोत्र परस्मपदी धातुभ्रोंका वर्णेन करते है। ये चारों 
धातु उदित्‌ तथा सेट्‌ है । उदित्‌ होने से "उदितो वा' (८०२) द्वारा क्तामे ट्‌ 
का विकल्प तथा निष्ठा में "यस्य विभाषा' (७.२.१५) से इट्‌ का निषेध सिद्हो 
जाता है--स्तम्मित्वा-स्तब्ध्वा; स्तन्धः-स्तम्धवान्‌ । इन धतुभ्रो से परेश्ु या 
श्ना दोनो विकरण ^तार्व॑घातुकमपित्‌' (५००) सेङ्ति हो जाते ह तब "भरनिदितां 
हल उपधायाः०” (३३४) सूत्र से इन के उपधामूत नकार का लोप हो जाता है-- 

लेट्‌--(षनुपक्षे) स्तम्नोति, स्तभ्तुतः, स्तम्नुवन्तिः 1 . (ष्नापक्ष) स्तभ्नाति, 
स्तभ्नीतः, स्तम्नन्ति । . 

लिंट्‌- मे 'स्तनम्‌ + स्तनम्‌ + भ्र इस स्थिति में श्पुर्वाः खयः' (६४८) दारा 
भ्रम्यास का तक्रार शेष रहता है । तब उपधा के नकार को भरनुस्वार (७८) तथा 


भ्रनुस्वार को परसवणं (७६ )करने से "तस्तम्भ" भ्रादि स्प होते है । तस्तम्भ, तस्तम्भतुः, 


१. क्पूर्वाः खयः (६४८) , कुटोहवुः (४५४) 
२. संयोगपूवं होने से "हषनुवोः०' (५०१) से यण्‌ नहीं होता । एवं वस्‌ भौर 
मस्‌ में शलोपक्चास्या०* (५०२) की भी प्रवृत्ति नहीं होती--स्तम्नुवः,स्तम्नुमः । 
लर्द्िर ( ३७) 
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तस्तम्भुः१ । तस्तम्भिथ-- । लुंट्‌--भ्रनुस्वार-परसवणे हौ जाते रै--स्तन्भिता, 

च्तम्मितासै, स्तम्भितारः । स्तस्मितासि-। ल ट्‌- स्तस्मिष्यति । लोट्‌-- (पनुपक्षे } 

स्तभ्नोतु-स्तभ्नुतात्‌, स्तभ्नुताम्‌, स्तभ्नुवन्तु । स्तभ्बुहिः~स्तभ्नुतात्‌--। एनापक्ष के 

म० पु० के एकवचन मे “उपधा के नकारका लोप होकर स्तम्‌ भना हि इस 

स्थिति में म्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 

[ लघु ० | विचि-सूत्रम्‌- (६८७) हलः इनः शानज्छौ ।३।१।८२॥। 
हलः परस्य श्नः शानजादेशः स्याद्‌ हौ परे । स्तभान ।। 

अर्थः--हल्‌ से परे एना के स्थान पर शानच्‌ प्रादेश हो, हि" परे हौ तो । 

व्याख्या-- हलः ।५।१। श्नः ।६।१। शानच्‌ । १।१। हौ ।७।१। श्रथः -- (हलः) 
हल्‌ से परे (श्नः) श्ना के स्थान पर (शानच्‌) शानच्‌ श्र देश हो जाता है (हौ) हि 
परेहोतो। शानच्‌ मे शकार श्रौर चकार इत्सञ्ज्क रहः "ग्रान" मात्र शेष रहता 
है । अनेकाल्‌ होने से यहं श्रादेश सम्पूणं श्ना के स्थान पर होता है । भीहरदत्तनिश 
का कथन है कि एना. के शित्त्व के कारण स्थानिवद्धावसे श्रादेशमे स्वतः ही शित्त्व 
भ्रा जाता है श्रतः शानच्‌ को शित्‌ करने को भ्रावश्यकता नही । 

“स्तम्‌ । एना -1-हि' यहां हि" के परे रहते भकार हल्‌ से परे श्नाको 
शानच्‌ श्रादेश होकर श्रनुबन्धलोप तथा श्रतो हिः' (४१६) से हि' का लुक्‌ करने 
पर “स्तभान' प्रयोग सिद्ध होता है। 

हल्‌ से परे' कहने के कारण (क्रीणीहि श्रादियों में शानच्‌ भ्रादेश नहीं होता । 
इसी प्रकार "हि' परे न होने से 'स्तम्नाति' श्रादिमे इस की प्रवृत्ति नहीं होती । 

लोट्‌-- (ष्नापक्षे) स्तभ्नातु-स्तम्नीतात्‌, स्तभ्नीताम्‌, स्तभ्नन्तु । स्तभान- 
स्तस्नीतात्‌, स्तम्नीतम्‌, स्तम्नीत । स्तम्नानि, स्तभ्नाद, स्तम्नान । 

लंड्‌- (ष्नुपक्षे)श्रस्तभ्नोत्‌, श्रस्तभ्नुताम्‌, अस्तस्नुवन्‌ । (नापक्षे) ्रस्तस्नात्‌, 
अस्तभ्नीताम्‌, अस्तमभ्नन्‌ । वि० लिंड--(ए्नुपक्षे) स्तभ्नुयात्‌ । (नापक्षे) स्तम्नी- 
यात्‌ । ्रा° लिंड--मे यासुट्‌ के कित्‌ होनेसे उपधाकेनकार का लोप हो जाता 
६--स्तभ्यात्‌, स्तभ्यास्ताम्‌, स्तभ्या्युः। 

लड्‌ - में स्तन्भ्‌ से परे च्लि को वेकल्पिक श्रङ्‌ का विधान करते है- 
[लघषु०] विधिशूनम्‌-- (६८८) चु-स्तन्म-ुचु म्लुचु गुं 
ग्लुञ्चु-दिवभ्यश्च ।३।१।५८॥ 

च्लेरङ्‌ वा स्यात्‌ ॥ 

१. धातु के संयोगान्त होने से श्रतुस्‌ श्रादि कित्‌ नहीं हाते ग्रतः उपधा के 
नकार का लोप प्रसक्त ही नहीं होता । 

२. संयोगपूर्वं होने से 'उतङ्च प्रत्ययाद्‌ ०५०३) से हि' का लुक्‌ नहीं होता । 

३. ईस स्थान के विश्ेषस्पष्टीकरण के लिये ति°कौमुवी के स्त्रीप्रत्ययप्रकरण 
मै वक्ष्यमाणा की सिद्धि देखनी चाहिये । 
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अथः--जु (जीणं होना). स्तन्भुं (रोकना), जच (जाना), म्लुचं ( जाना), 
रुचं (चुरान) ग्लुचूं (चुराना) , ग्लुञ्चु (जाना) श्वि (जाना, बढ्न।) --इन भ्राठ. 
घातुभ्रों से परे च्लि के स्थान पर विकल्प से श्रङ्‌ भ्रादेश हो। 

व्यास्या--ज्‌--श्विम्यः ।५।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । च्लेः ।६।१। (च्लेः सिंच" से ) 
भ्‌ ।१।१। ('अंस्यतिवक्ति°' से) वा इत्यव्ययपदम्‌ (हरितो वा" से) । भ्रथंः- 
(ज्‌ --रिवम्यः) जू, स्तन, सुनु, मतु, शुच, मतचुं गुलुं रौर वि इन भाट 
धातुप्रो से परे (च्लेः) च्लिके स्थान पर (वा) विकल्पसे (भर्‌) ्रङ्‌ भ्रादेश हौ 
जाताहै। च्लिकाल्‌ भ्रवशिष्ट रहता है उसके स्थान पर श्रङ्‌ प्रदेश हो जाता है। 
ग्रङ्‌ मे उकार इत्‌ है, इसे डित्‌ करने का प्रयोजन “ग्रम्रुचत्‌' भादि मे उपधा के नकार 
कालोप करनाभ्रादिह। जिस पन में भ्रङ्‌ नहीं होता वहां च्लेः सिंच्‌' (४३०८ ) से सिच्‌ 
भादेश हो जाताहै। इस सूत्र के श्रजरत्‌' भ्रादि उदाहुरण काशिका मे देखने चाहिये । 

लुंड्‌--स्तम्म्‌ घातु से लुङ्‌, तिप्‌, इकारलोप, च्लि, न्लिके लकार को 
प्रृतसूत्र से भ्रङ्‌ ्रादेश, भ्रङ्‌ के डित्‌ होने से “म्रनिदितां हलः०" (३३४) दारा उपधा 
के नकारका लोप तथा अन्तमेंश्रङ्गकोश्रट्‌ का आगम करने पर“ म्रस्तभत्‌' प्रयोग 
सिद्ध होता है । श्रङ्‌ के अ्रभावमेंच्लि को सिंच्‌, इट्‌, ईट्‌, सकारलोप, सवणंदी्ं तथा 
नकार को श्रनुस्वार प्रर परसवण करने से "भ्रस्तम्भीत्‌' रूप बनता है। रूपमाला 
यथा--(अ्रङ्पक्षे) भ्रस्तभत्‌, अस्तमताम्‌, मस्तभन्‌ । (सिच्पक्षे) अस्तम्मीत्‌, प्रस्त- 
म्भिष्टाम्‌, भ्रस्तम्मिषुः । 

लृ ङ-घ्नस्तम्मिष्यत्‌, प्रस्तम्मिष्यताम्‌, मस्तम्मिष्यन्‌ । 

उपसगंयोग-'वि' भ्रादि उपसर्गां कैयोगमे स्तन्म्‌ के सकारको षत्व का 
विधान करते है-- 
| लघु° ] विधि-सूत्रम्‌-- (६९८९) स्तन्भेः ।5।३।६७॥। 

स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ । व्यष्टभत्‌ । अ्रस्तम्भीत्‌ ॥ 

श्रयेः--उपसगंस्थनिमित्त से परे सौत्रधातु स्तनम्‌ के सकार को मूधेन्य प्रादेश हो। 

व्याख्या--उपसर्गात्‌ ।५। १। ("उपसर्गात्‌ सुनोति ०' से) । स्तन्भेः।६।१। सः। ६।१। 
(“सहेः साडः सः' से) मूधेन्यः। १। १। (अपदान्तस्य मूर्धन्यः" से) षत्वप्रकरण में “इष्कोः' 
(८.३.५७) भ्रधिङृत दै । उपसर्गो में कवग सम्भव नहीं श्रतः केवल "इणः" का ही 
सम्बन्ध समभःना चाहिये । प्रथं (उपसर्गात्‌) उपसगेस्य निमित्त इण्‌ से परे (स्तन्भेः) 

स्तन्म्‌ धातुके (सः) स्‌ के स्थान पर (मूधेन्यः) मूर्धा स्थान वाला प्र्थात्‌ ष्‌ ्रादेश 

हो जाता है । उदाहरण यथा -- प्रति + स्तभ्नाति =प्रतिष्टम्नाति, परिष्टभ्नाति, 
विष्टम्नाति । षत्व होने पर ण््टुना ष्टु (६४) से तकार को ठकार हो जाता है । इसी 
पकार वि -श्रस्तभत्‌ य्‌ {-भरस्तभत्‌ = व्यष्टभत्‌ । ध्यान रहै क्रि यहां श्रद्‌ के 
ग्यवधान में भी षत्व हो जाता दै--प्राक्‌ सितावरृष्यवायेऽपि(८.३.६२)। इसी प्रकार 


१. बाहुप्रति्टम्मविवुदमग्पुः--रधु०° २.३२ । 
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प्मम्यास् के व्यवघानमें भी समश लेना चाहिये (स्थादिन्वभ्यासेन चाऽस्यातस्य 
८.३.६४)--वि -। तस्तम्भ = वितष्टम्भ, परितष्टम्भ । 

स्तुन्भू, स्कन्भुं भ्रौर स्कुन्म्‌ धातुश्रों को प्रक्रिया भौ लर्‌ श्रौर उपसर्गयोग को 
छोड़ कर स्तन्भूं घातु की तरह होती है । रूपमाला यथा-- 

स्तुन्भु--लंट्‌ - स्तुम्नोति-स्वुभ्नाति ! लिंट्‌--वुस्तुम्भ । लट्‌ स्तुम्मिता । 
लृट्‌-स्तुम्मिष्यति । लो ट्‌ - स्तुम्नोतु-स्तुभ्नुतात्‌; स्तुम्नातु-स्तुभ्नीतात्‌ । लंड्‌-- 
अस्तुभ्नोत्‌-अस्तुभ्नात्‌ । वि ° लि्‌ - स्तुभ्नुयात्‌-स्तुभ्नौयात्‌ । भ्रा ° लिंड्‌--स्तुभ्यात्‌ । 
लङ्‌ - अस्तुम्भीत्‌, श्रस्तुभ्मिष्टाम्‌, भ्रस्तुम्मिषुः । लु ङ्‌--श्रस्तुम्भिष्यत्‌ । 

स्कन्भु--लंट्‌--स्कभ्नोति-स्कभ्नाति । लिंट्‌-- चस्कम्भ । लुट्‌ -स्कम्मिता । 
लृट्‌ ~ स्कम्भिष्यति । लो ट्‌ - स्कभ्नोतु-स्कभ्नुतात्‌, स्कम्नातु-स्कभ्नोतात्‌ । लंड्‌-- 
भ्रस्कञ्नोत्‌-श्रस्कभ्नात्‌ । वि ° लिंड्‌-स्कम्नृयात्‌-स्कभ्नोयात्‌ । श्रा ° लिंड्‌--स्कभ्यात्‌ । 
लुड्‌ - अस्कम्भीत्‌ । लृ ड-श्रस्कम्मिष्यत्‌ । 

स्कुन्भु--लंट्‌ - स्क्म्नोति-स्कुभ्नाति । लिट्‌ - चृस्कुम्म । लुंट्‌--स्कुभ्मिता । 
लृ ट्‌-स्कुभ्मिष्यति । लो ट्‌- स्कुभ्नोतु स्कभ्नुतात्‌, स्कुभ्नातु स्क्भ्नोतात्‌ । लंड्‌-- 
अस्क्भ्नोत्‌-घ्रस्क्‌भ्नात्‌ । वि ० लिंङ्‌--स्क्भ्नुयात्‌-स्कुभ्नीयात्‌ । भ्रा ° लिड --स्कभ्यात्‌ । 
लुड्‌ श्रस्कुम्मोत्‌ । लु ड्‌--श्रस्कु{्मष्यत्‌ । 
| लघु ° ] युम्‌ बन्धने ॥११॥ युनाति, युनीते । योता ॥ 

अ्थंः--युन्‌ (यु) घातु 'बान्धना' भ्रथं मे प्रयुक्त होती है" । 

व्याख्या--यह धातु भी पूवेवत्‌ जित्‌ होने से उभयपदी तथा उदुदन्तैः०' में 
परिगणित न होने से श्रनुदात्त श्रथत्‌ भ्रनिद्‌ हैः । लिट्‌ मे ्रादिनियम से नित्यदइट्‌ हो 
जाता है परन्तु थल्‌ में भारद्वाजनियम से विकल्प । इस की सम्पूणं प्रक्रिया (क्री धातु 
की तरह होती है। 

लेंट्‌- (परस्मै ०) युनाति । (आत्मने °) युनीते । लिंट्‌--(परस्मं ०) युयाव, 
युदवतुः 1 युयुवुः । युयविथ-युयोध--। (ग्रात्मने ०) युयुवे, युयुवाते, युयुविरे । लुट्‌- 
(परस्मै °) योता, योतारौ, योतारः । योतासति--। ` (श्रात्मने०) योता, योतारौ, , 
योतारः । योतासे -। लृट्‌ - (परस्मं ०) योष्यति । (ब्रात्मने०) योष्यते । लो ट्‌- 
(परस्मै ०) युनातु-युनीतात्‌ । (ग्रात्मने ०) युनीताम्‌ । लंड्‌-- (परस्मं °) अयुनात्‌ । 
(श्रात्मने०) श्रयुनीत । वि० लिंड्‌-- (परस्म ०) युनीयात्‌ । (्रात्मने°) युनीत । भ्रा? 
लिंड- (रस्म ०) युयात्‌ (श्रहृत्लावंघातु० ४८३) । (ग्रात्मने ०) योषीष्ट । लंड्‌-- 
(परस्मै) अयौषीत्‌ । (भ्रात्मने०) श्रयोष्ट । लु ड-- (परस्मं °) श्रयोष्यत्‌ । 
(भ्रात्मने ०) भ्रयोष्यत । 


~~~ ~~ = 


१. इस घातु के प्रयोग ब्रन्वेषणीय है| 
२. ध्यान रहे कि 'ऊदुबन्तैः०' मे परिगणित "यौति से श्रदादिगणीय 
“पु मिघणाऽनिलणयोः' घातु का ग्रहण होता है इस का नहीं । | 
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| लघ ° ] क्नन्‌ शाब्दे ।॥१२॥ क्ननाति, क्नूनीते । क्नविता१॥ ` ` . 
भर्थः- कन्‌. (क्न) घातु "शब्द करना" भ्रथं मे प्रयुक्त होती है°। ` 
व्याख्या-- नित्‌ होने से यह्‌ धातु उभयपदी तथा. उदन्त होने से उदात्त 

भ्र्थात्‌ सट्‌ है । रूपमाला यया- 
लट्‌-(परस्मं ०) क्नूनाति ` । (श्रात्मने ०) -क्नूनीते । लिंट्‌-(परस्म °) 

चक्नाव, चुषनुवतुः, चु्नुबुः । चुक्नविथ-। (श्रात्मने ०) चुक्नुवे, ,चुक्चुवाते, चुक्नुः 
विरे । लुट्‌ - (परस्मै ०) क्नविता, क्नवितारौ, षनवितारः । क्नवितासि-- । 

(भ्रात्मने ०) षनविता, क्नवितारौ, कनवितारः । क्नवितसि । लृटू-- (रस्म ०) क्न-. 

विष्यति । (श्रात्मने०) क्नविष्यते । लोःट्‌- (परस्मं ०) बनूनातु-क्नूनीतात्‌ । 

(श्रात्मने०) कटूनीताम्‌ । लंड्-(परस्मं ०) अषनूनात्‌ । (भ्रात्मने ०) अ्नूनीत । 

वि० लिंङ्-- (परस्मै ०) क्नूनीयात्‌ । (आत्मने ०) वनूनीत । भ्रा° लिंङ्‌--(परस्म °) 

कन्‌ यात्‌ । (भ्रात्मने०) क्नविषीष्ट । लुंङ-(परस्मं ०) शक्नावीत्‌ । (भआत्मने०) 
्क्नविष्ट । लङः-- (परस्मं °) धक्न विष्यत्‌ ! -(भात्मने०) अक्नविष्यत। 


[ लघु° ] द्रन्‌ हिसायाम्‌ ।॥१३॥ द्रूणाति, दरूणीते ॥ 

अर्थः- द्रम्‌ (दरू) धातु र्हा करना" भवं मे प्रयुक्त होती हैः 

व्याख्या--यह घातु भी ष्नून्‌ धातु की. तरह उभयपदी तथा सेट्‌ है। 
ख्पमाला यथा~ ,. 

लंट्‌-(परस्मं ०) दूणाति । (भात्मने9) ब्रणीते । लिंट्‌-- (परस्मे °). दुद्राव, 
दरवतः, वुष्रवुः । दुद्रविथ-¬ (भ्रात्मने ०) इुतरुवे, दुदुवाते, दुद्रुविरे \ लुट्‌ --(परस्मं ०) 
रविता, ्रवितासै, द्रवितारः , द्रधितासि-। (भात्मने °) रविता, द्रवितारौ, ब्रवितारः। ` 

द्रवितासे-। ल्‌ट्‌--(परस्म ०) द्रविष्यति । (भ्ात्मने०) प्रविष्यते । लोट्‌-- (परस्म ०) 

१. प्रायः सब लघुकौमुदी के संस्करणों पे इस के बाद वृष्‌ ¶हि्तायाम्‌. घातु 
पढ़ी गई दै, जो स्पष्टतः प्रमाद है । क्योकि सिदान्तकौमुदी, माधवीयधातुवृत्ति, शीर- 
तरङ्जिणी, धातुप्रदीप भादि श्राकरग्रन्थों में श्स प्रकार की किसी वातु का करघादिगण 
भे उल्ल नहीं । गीताप्रेस के संस्करण में सम्पादकने इसे ष्टा कर जहां भपनी 
बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है वहां "पुम्‌ पवने" धातु के बाद “वु विदारभे' धातु का पाठ 
दे करभ्रनधिकारचेष्टाभी की है। लघुकौमुदी के. सव संस्करणों में ः“पुष्‌ पत्रने' के बाद 
"लर छदने" ही पदी गई है जो "प्वादीनां हस्वः" (६९०) सूत्र प्र दी गई वृत्ति के क्रम 
शे सर्वथा भ्रनुक्ल है । पून्‌ भौर लूम्‌ के बीच में "दु" का पदठृना भ्रनुचित भी लगता है । 

२. स धातु के प्रयोग भ्रन्वेषणीयर्है। - 

३. वैदिक साहित्य में इस धातु के प्रयोग अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते है । 
बरूगाति -मे० ३.७.३; द्रणानः--ऋग्येद ४.४.१; बरूतः--काठक० १६.१५ कृ 
कोषो मेष्र्‌ (पु०, सुवर्णं), ब्रूषण;(पु०, मुद्गर), ब्रूण (प, बिष्ट) भोदि .एन्द 
` इसी धातु से बनाये गये द । 
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्रूणादु-ब्रगोतात्‌ । (भ्रात्मने ०) ब्रूगीलाम्‌ । वंह्‌--(परस्मं °) घ्रबरूणात्‌ । (भ्रात्मने °) 
घ्दूणीत । वि० (परस्मं ०) दरणीयात्‌ । (म्रात्मने०) ब्रूणीत । श्रा° विंड्‌-- 
(परस्मं °) ब्रूयात्‌ । (प्रात्मने ०) व्रविषीष्ट । लुंड्‌--(परस्मं ०) अद्रावीत्‌ । (भ्रात्मने०) 
श्रहविष्ट । ल ड्‌--(परस्सं ०) अद्रविष्यत्‌ । (भात्मने ०) अद्रविष्यत । 
| लघ ° | पुन्‌ पवने ॥ १४। 

अथंः- पून्‌ (पू) धातु "पवित्र करना प्रथं मे प्रयुक्त होती है। 

व्याख्या--नित्‌ होने से यह्‌ धातु उभयपदी तथा ऊदन्त होने से 'उदुदन्तैः०' 
के भनुषारसेट्‌ है । एना प्रत्यय के परे रहते से हस्वविधान करने के लिये भ्रग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है- 
[ लघु ° | विधि-सूत्रम्‌- (६९०) प्वादीनां हस्वः ।७।३।८०॥। 

म्‌ -सम्‌स्तृम्‌-कृम्‌-वभ्‌-वूञ्-युपु-वु-मू-ृ-द-जु वुन्‌ -क्‌ गु -ज्या- 
री-ली-व्ली-प्लीनां चतुविरदातेः रिति हस्वः । पुनाति; पुनीते । पविता ॥ 

अथंः- शित्‌ परे होने पर पून्‌ श्रादि चौबीस धातुश्रों के भ्रन्त्य भ्रच्‌ को 
हस्व हो जाता है । 

ष्याख्या--प्वादीनाम्‌ ।६।३। स्वः ।१।१। शिति 1७1 १। (“ध्ठिवुं-क्लमुं-चमां 
क्षिति" से) । पूधातुरादियेषान्ते प्वादयः, तेषाम्‌--प्वादीनाम्‌ । तद्‌ गुणसं विज्ञान बहु ° । 
घ्रथंः- (प्वादीनाम्‌) प श्रादि धातुग्रों के स्थान पर (ह्रस्वः) हरस्व श्रादेण हो जाता 
है (शिति) शित्‌ परेहोतो। धातुपाठ के क्रचादिगणके श्रन्तगंतप्‌ ्रादि चौबीस 
धातुएं पदी गई, उनकाही यहां ग्रहण श्रभीष्ट है। शश्रचतच' (१.२.२८) प्रौर 
अलोऽन्त्वस्य' (२१) परिभाषश्रोंके बलस पू प्रादि धातुग्रोंके श्रन्त्य श्रच्‌ को 
हस्व हो जायेगा । पृ श्रादि बौबीस धातुं निम्नलिखित है-- 


(१) धून पवने (पवित्र करना) । (१४) श्च वयोहानौ (जीणे होना) । 
(२) लूष्‌ छेदने (काटना) । (१५) धृ वयोहानौ (जीणं होना) । 
(३) ध्वन्‌ भ्राच्छादने (ढांपना) । | (१६) नृ नये (ले जाना) । 


(५) शन्‌ वरणे (स्वीकार करना) । (१८) ऋ गतौ (गमन करना) । 
0 । (१६) गृ शब्दे (शब्द करना) । 
(७) लु {हिसायाम्‌ (हिसा करना) । ( शा षोदती (कमः द 
(5) षु पालनप्‌रणयोः (पालना, भरना) २०) हन (द । 
(£) षु वरणे (स्वीकार करना) । (२१) री गतिरेषणयोः प 
(१०) भृ भत्संने (भिडकना) । "७५५. 1/ । 
(११) भु हिसायाम्‌ ( 0 ) । (२२) ली श्लेषणे (मिलाना) । 
(१२) बु विदारणे (फाडना) । (२३) श्ली वरणे (स्वीकार करना) । 
(१३) जुं बयोहानौ (जीणं होना) । (२४) प्ली गतौ (गमन करना) । 


(४) कव्‌ हिसायाम्‌ (हिसा करना) । (१७) क {हिसायाम्‌ (हिसा करना) । 
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लट्‌, लो ट्‌, लंड भ्रौर वि० लिंडः इन चार लकारो में श्नाविकरण किया 
जाता है त्रतः इन में ही शित्‌ सम्भव होने से स्त्र की प्रवृत्ति होती है भ्न्यत्र नहीं । 

लंट्‌-- “पू ना-। ति" इस स्थितिमे “श्ना' इस शित्‌ प्रत्थय के परे रहते 
प्रकृतसूत्र से पू" कै उऊक्रार को हस्व होकर "पुनाति" प्रयोग सिद्ध होतादहै। इसी 
प्रकार भ्रागे भौ समश्ना चाहिये । रूपमाला यथा--(परस्मे०) पुनाति, पुनीतः, 
पुनन्ति । (आत्मने) पुनीते, पुनाते, पुनते । लिंट्‌-- (परस्मे ०) पुपाव, पुुवतुः, 
पुषुबुः + पुपकिथ---। (म्रात्मने०) पुपुवे, पुपुवाते; पुपुविरे । लंट्‌--(परस्मं °) षविता, 
पवितारौ, पवितारः । पवितासि --। (श्रात्मने०) पविता, षवितारौ, पवितारः । 
पवितासे -। लु ट्‌--(परस्मं ° ) पविष्यति । (भ्रात्मने ०) पविष्यते । लोट्‌-- (परस्म ०) 
पुनातु-पुीतात्‌, पुनीताम्‌, पुनन्तु । पुनीहि-पुनोतात्‌--। (आत्मने ०) पुनीताम्‌, पुनाताम्‌, 
पुनताम्‌ । पुनीष्व-। लंड -- (परस्मं ०) अपुनात्‌, अपुनीताम्‌, श्रपुनन्‌ । (आ्रात्मने०) 
श्रपुनौत, श्रयुनाताम्‌, श्रवुनत । वि ° लिंड्‌--(परस्मं ०) पुनीयात्‌, पुनीयाताम्‌, पुनीयुः। 
(भ्रात्मने ०) पुनीत, पुनीयाताम्‌, पुनौरन्‌ ! भ्रा ° लिंडः- (परस्मे ०) पयात्‌, पूयास्ताम्‌, 
पुयासुः । (्रात्मने ०) पविषीष्ट, पविषीयास्ताम्‌, पविषीरन्‌ । लृंङ्-- (परस्मे ०) श्रषा- 
वीत्‌, श्रपाविष्टाम्‌, श्रपाविषुः । (श्रात्मने०) अपविष्ट, श्रपविषाताम्‌, अपविषत । 
लृ ड्‌-- (परस्मं °) धपविष्यत्‌ । (श्रात्मने ०) श्रपविष्यत । 


[ लघु ० ] ल्रुञ्‌ छेदने ।॥१५।॥ लुनाति । लुनीते ॥ 

अथं -- लन्‌ (ल्‌) धातु "काटना' श्रथ में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--यह्‌ धातु भी “पुन्‌ पवने" धात्‌ की तरह उभयपदी तथा सेट्‌ है । 
इस की सम्पूणं प्रक्रिया तथा रूपमाला भी उसी तरह होती है । प्वादियों के भ्रन्तगत 
होने से इसे भी शित्प्रययों मे (६६०) सूत्रसे हस्व हो जाता है । रूपमाला यथा-- 

लंट्‌--(परस्म ०) लुनाति, लुनीतः, लुनन्ति । (भ्रात्मने०) लुनीते, लुनाते, 
ल॒नते । लिंट्‌--(परस्मं ०) लुलाव, लुलुवतुः, लुलुवुः । (्रात्मने०) लुलुवे, लुलुवाति, 
लृलृविरे । लंट्‌--(परस्मे °) लविता, लवितारौ, लवितारः ! लवितासि- (भ्रात्मने०) 
लविता, ऊचितारौ, जवितारः । लवितात्े-- । लु ट्‌-~ (परस्मं ०) लविष्यति । 
(भ्रांत्मने ०) छविष्यते । लो ट्‌--(परस्मं °) लुनातु-लुनीतात्‌, लुनीताम्‌, लुनन्तु । 
लृनीहि--। (भ्रारमने०) लुनीताम्‌, लूनाताम्‌, लुनताम्‌ । लंङ्‌- (परस्मे °) प्रलुनात्‌, 
श्रलनीताम्‌, अल॒नन्‌ । (ग्रातमने ०) श्रलनीत, श्रलुनाताम्‌, भ्रलुनत । वि ° लिंङ्‌-- 
(परस्मै ०) लुनीयात्‌ । (भ्रात्मने०) लुनीत । श्रा ० लिंड्‌-(परस्मं ० ) लूयात्‌ । (म्रात्मने °) 
लविषीष्ट । लुंड--(परस्मं °) प्रलावीत्‌ । (आत्मने °) श्रलविष्ट । ल्‌ ड₹-- (परस्मं ०) 
अखविष्यत्‌ । (भ्रात्सने ०) भ्रलविष्यत । 


[ लघु० ] स्तम्‌ श्राच्छादने ॥१६॥ स्तृणाति । शरपर्वाः खयः (६४८) - 


तस्तार, तस्तरतुः । तस्तरे । स्तरीता-स्तरिता। स्तृणीयात्‌ । स्तृणीत । 
स्तीर्यात्‌ ॥ 
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प्रथंः- स्तन्‌ (स्त) धातु “श्राच्छादन करना, ढंपना श्रथं मे प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या- नित्‌ होने से यहु धातु उभयपदी तथा ऋदन्त होने से सेट्‌ ह । 
प्वादियों के भ्रन्तगंत होने के कारण शनाविकरण में इसे हस्व हौ जाता है । 

लंट्‌--(परस्मं ०) स्त्रणाति । (ग्रात्मने °) स्त्रगीते । 

लिंट्‌--परस्मै° प्र० पु० के एकवचन में “स्त॒ +स्तु श्र" इस स्थिति मे ह्वस्वः' 
(३६७) से श्रम्यास को हृस्वं, उरत्‌" (४७३) से श्रभ्यास के ऋकार को भ्रर्‌ 
भ्रादेश तथा शर्पर्वाः थः' (६४८) से तकार शेष रह कर- त~ स्तु-[भ्र। भ्रव 
च्छत्यताम्‌' (६१४) से गुण तथा “अत उवघायाः' (४५५) से उपधावृद्धि करने 
पर ^तस्तार' प्रयोग सिद्ध होता है । श्रतुस्‌ ्रादियों में “च्छत्यताम्‌' (६१४) से गण 
हो जाता है । इसी प्रकार श्रात्मनेपद में भी सवत्र गुण समभना चाहिये । रूपमाला 
यथा-(परस्मे °} तस्तार, तस्तरतुः, तस्तरः । तस्तरिथ, तस्तरथुः, तस्तर । तस्तार- 
तस्तर, तस्तरिव, तस्तरिम । (श्रात्मने०) तस्तरे, तस्तराते, तस्तरिरे । 

लुंट्‌ू-मे इट्‌, लघूपधगुण तथा "वतो वा' (६१५) से इट्‌ को वैकल्पिक दीं 
हो जाता है । (परस्मे०) दीघंपक्ष-स्तरीता, स्तरीतारौ, स्तरीतारः । स्तरीतासि- 
दीर्वाभिावे--स्तरिता, स्तरितारी, च्तरितारः । स्तरितासि--। (म्रात्मने० ) दीघेपक्षे- 
घ्तरीता, स्तरीतारौ, च्तरीतारः । स्तरीतासे-1 दीर्घाऽभावे- स्तरिता, स्तरितारौ, 
स्तरितारः । स्तरितासे-। लुट्‌--(परस्मे ०) स्तरीष्यति-स्तरिष्यति । (भ्रात्मने०) 
स्तरीष्यते-स्तरिष्यते । लोट्‌ - (परस्मं ०)स्तणातु-स्त्रणीतात्‌ । (श्रात्मने ° } स्तृणीताम्‌ । 
लेड्‌-- (परस्मं °) श्रस्त्रुणात्‌ । (ग्रात्मने ०) अस्त्रुणीत । वि० लिंड्‌-- (परस्मे ०) 
स्तरणीयात्‌ । (श्राट्मने °) स्तृणीत । 

भ्रा० लिङ्-(परस्मे०) प्र° धृ° के एकवचन मे “स्त॒ +-यास्‌¬+-त्‌' इस 
स्थिति में यासुट्‌ के कित्‌ होने से गुण का निषेध दहो जाता है। तब “ऋत इद्‌ घातोः" 
(६६०) से इत्व, रपर श्रौर हलि च' (६१२) से रेफ की उपधा को दीषं हो कर 
संयोगादि सकार का लोप करने पर-स्तीर्यात्‌, स्तीर्यास्ताम्‌, स्तीर्यचुः ! भ्रात्मने० में 
(स्तु + सीय्‌ +स्‌ | त' दस स्थिति में धात्‌ केसेट्‌ होनेसे इट्‌ का श्रागम नित्य प्राप्त 
होने पर भग्रिमसूत्र से विकल्प का विधान करते है-- 


[ लधु ° | विषि-सूत्रम्‌- (६९१) लिंड्‌-सिंचो रात्मनेपदेषु' ।७।२।४२॥ 
व॒ङ्-वञ्भ्याम्‌ ऋदन्ताच्च परयोलिंडसिंचोरिड वा स्यात्तङि ॥ 
अथं :-- वड, वन्‌ पौर ऋदन्त धातु से परे लिंडः भ्रर सिंच्‌ को विकल्पसे 
षट्‌ हो प्रात्मनेपद में । 
ष्वाल्या--लिंई-सिंचोः ।६।२। श्रात्मनेपदेष॒ ।७।३। व तः ।५।१। ("वृतो वा" से)। 
१. कई विद्यार्थी इस सूत्र को तथा “लिंङ्सिचावात्मनेपदेषु' (५८९) सूत्र को 
एक पमभः कर भुल कर बैठते हँ । धतः यहां दोनों सूत्रों के अन्तरको हृदयंगम कर 
लेन चाहिये । , 
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इट्‌ ।१।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । ("इद्‌ सनि वा' से) । "वतो बा' (६१५) की 
तरह्‌ यहां पर भी "वृतः' पद का "वृ + ऋतः =वृतः' इस प्रकारका छेद समभना 
चाहिये । निरनुबन्धग्रहण के कारण “वृ' से "वृङ्‌" श्रौर ‹वृन्‌" दोनों का ग्रहण होता 
है । भ्थंः-- (वृतः) वृङ्‌, वृन्‌ या ऋदन्त धातु से परे (लिंङ्‌-सिंचोः) लिङ्‌ भौर 
सिंच्‌ का श्रवयव (इट्‌) इट्‌. (वा) विकल्प से हो जाता है (आत्मनेपदेषु) भ्रात्मनेपद 
प्रत्यय परेहोंतो। 

“स्त॒ । सीय्‌ +स्‌ -त' यहां पर 'स्त' धातु ऋदन्त है अ्रतः प्रकृतसूत्र से 
भ्रात्मनेपद के लिंडः (सीय्‌ +-स्‌--त) को विकंल्पसे इट्‌ का भ्रागम हो जाता है। 
इट्पक्च मे श्राधधातुकगुण हौकर सामान्य कायं करने से 'स्तरिषीष्ट' रूप सिद्ध होता 
है । इट्‌ के श्रभाव में “उज्च' (५४४) सूत्र द्वारा फलादि लिंङ्‌ कित्‌ हौ जाता है श्रत 
गुण का निषेध हो जाता है। तब ऋत इद्‌ धातोः' (६६०) से इत्त्व, रपर भ्रौर 
“हलि च' (६१२) से रेफ की उपधा को दीधं करने पर स्तीर्षीष्ट' रूप बनता है । 

श्रव इटपक्ष के 'स्तरिषीष्ट' भ्रादि रूपों में वतो वा' (६१५) द्वारा इट्‌ को 
वैकल्पिक दीं प्राप्त होता है । इस पर भ्रग्रिमसूत्र से निषेध करतेर्है- 

[ लघु ° ] निषेध-सूत्रम्‌-- (६९२) न लिड ।७।२।३६॥ 

वत इटो लिंड़ि न दीघंः। स्तरिषीष्ट । उह (५४४) इत्यनेन 
कितत्वम - स्तीर्षीष्ट । सिंचि च परतस्मपदेषु (६१६)-श्रस्तारीत्‌ ग्रस्तारि- 
ष्टाम्‌, अ्रस्तारिषः । भ्रस्त रीष्ट-्रस्तरिष्ट-ग्रस्तीष्ट ॥ 

श्रथः-- वड, वृन्‌ श्रौर ऋदन्त घातु से परे इट्‌ को दीघं नहौ लिङ्‌ परे हौ तो । 

व्याख्या-- न इत्यव्ययपदम्‌ । लिंडि ।७।१। वृतः ।५।१ (षतो वा' से)\इट्‌ । 
१।१। (शधरा्धंधातुकस्येड्‌ ०" से)। दीधः ।१।१। (ग्रहोऽलिटि दीर्घः” से)। अरथंः-- (वृतः) 
वृङ्‌, वन्‌ भ्रौर ऋदन्त धातु से परे (इट्‌) इट्‌ (दीः) दीघं (न) नहीं होता (लिङि) 
लिंङ परे हो तो । 

“स्तरिषीष्ट' यहां लिंड्‌ परे विद्यमान है श्रतः ऋदन्त स्तु धात्‌ से परे इट्‌ को 
दीर्घं नहीं होता। श्रा° लिड्‌ के श्रात्मने° मे रूपमाला यथा -- (इट्पक्षे) स्तरिषीष्ट, 
स्तरिषीयास्ताम्‌, स्तरिषीरन्‌ । (इटोऽमावे) स्तीर्षीष्ट, स्तीर्घयास्ताम्‌, स्तीर्षारन्‌ । 

लंड (परस्म ०) में इगन्तलक्षणा वृद्धि हो जाती है, “सिचि च परस्मेपदेषु 
(६१६) से इट्‌ को दीघं नहीं होता--प्रस्तारीत्‌, प्रस्तारिष्टाम्‌, अस्तारिषुः । रात्ने 
म 'लिंड सिचो रात्मनेपदेष' (६६१) से सिच्‌ को विकल्प से इट्‌ का भ्रागम होता है । 
इट पक्ष मे श्राधेधातुकगुण होकर "वृतो वा' (६१५) से इट्‌ को वैकल्पिक दीं हो 
जाता है--श्रस्तरीष्ट, भ्रस्तरिष्ट । इट्‌ के भरभाव मे "उश्च" (५४४) द्वारा सिच्‌ के 
कित्‌ हो जाने से गुण का निषेध हो जाता है । तब इतत्व (६६०), रपर श्रौर "हलि 
ख' (६१२) से उपधा को दीघं करने पर--प्रस्तीष्टं । लुङ्‌ के प्रात्मने° मे रूपमाला 
यथा - (इट्पक्षे) दीवं कृते--प्रस्तरीष्ट, भ्रस्तरीषाताम्‌, प्रत्तरीवत । दीर्षाऽभवे-- 
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अस्तरिष्ट, अस्तरिषाताम्‌, अस्तरिषत । (इटोऽभावे)अस्तीष्टं, प्रस्तीर्षाताम्‌, भ्रस्तीर्ष॑त । 
ल्‌ ड्‌-(परस्मं ०) भ्रस्त रीष्यत्‌-अस्तरिष्यत्‌ । (श्रात्मने °) श्रस्तरीष्यत-अस्तरिष्यत । 

नोट-पीषछठे स्वादिगण में (स्तब प्राच्छादने' धातु भ्रा चुकरीदै। उसकी 
प्रक्रियाश्रौर इस धातुकी प्रक्रियाका प्रायः सब लकारोंमें श्रन्तर पड़ता! 
विद्यायियों को यह्‌ श्रन्तर सदा ध्यानम रखना चाहिये । 


[ लचु० | कन्‌ हिसायाम्‌ ॥१७॥। कृणाति; कृणीते । चकार; चकरे ॥ 
ध्रयेः- कन्‌ (क्‌) धातु “हिसा करना' श्रथ में प्रयुक्त होती है । 
व्याद्या--यह धातु भी पुवंवत्‌ उभयपदी, सेट्‌ तथा प्वादन्तगंत है । श्ना- 

विकरण में “व्वादीनां हस्वः" (६६०) से इसे हृस्व हो जाता है । इस की प्रक्रिया 

स्तम्‌ भाच्छादने' घातु की तरह समभनी चाहिये । 
 लेट्‌-(परस्मं ०) णाति । (ग्रात्मने ०) कृणीते । लिंट्‌-- (परस्म ०) चकर, 
 चकरतुः, चकः । चकरिथ-। (ग्रात्मने०) चकरे, चकराते, चकरिरे । सवत्र 

“ऋच्छत्युताम्‌' (६१४) से गुणदहो जाता टै। लंट्‌-(परस्मं०) करीता-रूरिता, 
करीतारौ-करितारौ, करीतारः-करितारः, करीतासि-करितासि --। (भ्रात्मने°) 

करीता-करिता, करीतारौ-करितारौ, करीतारः-करितारः । करीतासे-करितासे- 

लष्ट्‌-- (परस्मं०) करीष्यति-करिष्यति । (भ्रात्मने ०) करीष्यते-करिष्यते । लो ट- 

(षरस्म० ) कृणातु-कृणीतात्‌ । (ग्रात्मने ०) कृणीताम्‌ । लेंड-- (परस्म ०) अषृणात्‌ । 

(श्रात्मने०) अकृणीत । वि० लिंड--(परस्मं ०) कृणीयात्‌ । (म्र त्मने०) कृणोत । 
भरा० लिंङ्‌-(परस्मं ०) कीर्यात्‌ । (श्रात्मने० ) करिषीष्ट-कीर्षोष्ट । लुंड-- (परस्मं ०) 
भरकारीत्‌, श्रकारिष्टाम्‌, अकारिषुः । (ग्रात्मने०) श्रकरीष्ट-प्रकरिष्ट-अकोष्टं । 
लृष्ट्‌-- (परस्मं ०) भकरीष्यत्‌-प्रकरिष्यत्‌ । (श्राटमने०) श्रकरीष्यत-श्रकरिभ्यत । 

[ लघु ° | बम्‌ बरणे ॥ १८! वृणाति; वृणीते। ववार; ववरे । वरीता- 
वरिता । उदोष्ठ्य० (५१९१) इत्युत््वम्‌--वुर्यात्‌ । वरिषीष्ट-वूर्षीष्ट । 
भरवारीत्‌, श्रवारिष्टाम्‌ । श्रवरीष्ट-ग्रवरिष्ट-प्रवृष्ट ॥ 

अर्थः--वम्‌(व्‌ ) धातु "वरण करना, स्वीकार करना" श्रथंमें प्रयुक्त होतीहै 

व्याखश्या-- यह धातु भी नित्‌ होने से उभयपदी तथा ऋदन्त टन सेसेट्‌ है। 
प्वाचन्तगतं होने से इसे भी एनाविकरण में हृस्व हो जाता दै । इस की सम्पुणं प्रक्रिया 
 'स्तुन्‌' धातुवत्‌ होती है परन्तु हस में इतना श्रन्तर है कि श्रोष्ठचपूवं होने से ऋकार 
को यहां दत्त्व न होकर "उदोष्ठचपुवस्य' (६११) द्वारा उतत्वहौो जाताहै। 

लेट्‌-(परस्मं ०) वृणाति, बुणीतः, वृणनम्ति । (श्रात्मने०) बुणीते, बृणाते 
बुणते । लिंट्‌--(परस्मं ०) ववार, ववरतुः, ववरः । ववरिथ-। (श्रात्मने०) वबरे 
ववराते, ववरिरे । लुट्‌--(परस्मं ०) बरीता-वरिता, वरीतारौ-वरितारौ, वरीतारः- 


१. क्रयादिक क्‌ धातुके प्रयोग भ्रन्वेषणीय ह । ताण्डघमहाश्राह्यण (१२.६.३) 
मे “कृणीमसि" प्रयोग देखा जाता दै । 
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बरिक्ारः । वरीतासि-वरितासि--। (आत्मने °) वरीता-वरिता, वरीतारौ-बरितारौ, 

बरीलारः-वरितारः । वरीतासे-वरितासे-1 लृ ट्‌-(परस्मं०) वरीष्यति-वरिष्यति । 
 (श्रात्मने०) वरीष्यते-वरिष्यते । लो ट्‌--(परस्मै °) वृणातु-वृणीतात्‌ । (आत्मने ०) 
बणीताम्‌ । लंड-(परस्मं ०) अवृणात्‌, अवृणीताम्‌, श्रवृणन्‌ । (म्रात्मने °) भ्रवणीतः 
अबुणाताम्‌, श्रवृणत । वि ० लिंड्‌--(परस्मं ०) वृणीयात्‌ । (्रात्मने°) वणीत । 
श्रा ° लिंड--(परस्मं ०) वृर्यात्‌, वर्यास्ताम्‌, वर्यासुः । (्ात्मने०) वरिषीष्ट-वूर्षोष्ट । 
लं ङ्‌-- (परस्मे ०) अवारीत्‌, अवारिष्टाम्‌, श्रवारिषुः । (ग्रात्मने०) भ्रवरीष्ट- 
श्रवरिष्ट-श्रवृष्टे । लृ ड--(परस्मं ०) अवरीष्यत्‌-ध्रवरिष्यत्‌ । (श्रात्मने०) श्रवरीष्यत- 
भ्रवरिष्यत । 


[ लघु ° | धूञ्‌ कम्पने ।॥१६॥ पुनाति; धुनीते । घविता-घोता । श्रघावीत्‌; 
 श्रघविष्ट-अ्रघोष्ट ॥। 

अथः-- धूञ्‌ (धू) धातु “कम्पाना या हिलाना' भ्रथे मे प्रयुक्तं होती है । 

व्यास्या-- नित्‌ होने से यह धातु उभयपदी तथा ऊदन्त होने से सेट्‌ है। 

परन्तु "स्वरतिसूति ०' (४७६) सूत्र मे परिगणित होने से यह वेट्‌ हौ जाती है । ष्वा- 

दियो कै भ्रन्त्गतटहोनेसे शनाविकरणमे इसेभी हस्व हो जाता है। सावधातुक 
लकारों मे इस की प्रक्रिया “पूञ्‌ पवने" घातु की तरह तथा श्रधेघ्ातुकं लकारोंमें 
स्वादिगणोक्त धूञ्‌ धातु की तरहं चलती है । 

लँट्‌ -- (परस्मं ०) धुनाति । (आत्मने ०) धुनीते । लिंट्‌--(परस्मं ०) इषाव, 
दृधुबतुः, इुधुवुः। (ग्रात्मने °) दुधुवे, दुधुवाते, दुधुविरे । लुंट्‌--(परस्मं ०) धविता-षोता, 
धचितासै-घोतारौ, धघवितारः-घोतारः । घवितासि-घोतासि-। (प्रात्मने ०) घविता- 
घोता, घवितारौ-धोतारौ, धवितारः-घोतारः। घवितासे-घोतासे- ल्‌ ट्‌-(परस्मं ०) 
घकविच्यति-घोष्यति । (अ्र।त्मने ०) धविष्यते-घोष्यते । लोट्‌ - (परस्मे ०) धुनातु-धुनी- 
तात्‌ । (भ्रात्मने °) धुनीताम्‌ । लंड्‌-(परस्मे °) प्रधुनात्‌ । (भ्रात्मने ०) भ्रधुनीतं । 
वि° लिंड्‌-(परस्मे ०) धुनीयात्‌ । (प्रात्मने०) धुनीत । श्रा० लिंड्‌-- (परस्मे °) 
धूयात्‌ । (नात्मने ०) धविषीष्ट-घोषीष्ट । लुंड्‌--(परस्मे०) स्वरत्यादिविकल्प का बाष 
कर 'स्तुसुधूङभ्यः परस्मेपदेषु" (६४६) दारा नित्य इट्‌ हो जाता है-- प्रघावीत्‌, च्रधा- 
चिष्टाम्‌, श्रधाविषुः । (भ्रात्मने °) श्रधविष्ट-प्रधोष्ट । लृ ड--(परस्मं ०) ्रधविष्यत्‌- 
श्रधोष्यत्‌ । (भ्रात्मने ०) अधविष्यत-प्रधोष्यत । 

(लघुकौमुदी मे यहां पर प्वादि धातु समाप्त होते है) 

| लघु ० | ग्रहं उपादाने ॥२०॥ गृह्णाति; गृह्णीते । जग्राह; जगृहे ॥ 

प्रथंः- ग्रह (ग्रह) धातु श्रहण करना" भ्रथंमें प्रयुक्त होती है" 

१. ग्रहण" यद्यपि मुख्यतया हस्त भादि के द्वारा हुभा करता है तथापि इस 
के लाक्षणिक प्रयोग भी भ्रत्यन्त प्रचलित है-- 

(क) नेत्रवकत्रविकारंशच गृह्ातेऽन्तगंतं सनः--मनु° ०.२६ । 
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व्याख्या - ग्रं धातु में अनन्त्य भ्रकार स्वरितानुनासिक है । भरतः 'उपदेज्ेऽजनु- 
नासिक इत्‌' (२८) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा होकर इसकालोपदहो जातादहे, "ग्रु" सात्र 
भ्रवशिष्ट रहता है ।. स्वरितेत्‌ होने से यहं धातु उभयपदी तथा हका रान्त श्रनुदात्तो 
मे परिगणित नहोनेसेसेट्‌ है। 

लंट्‌-परस्मं ० प्र० पुण के एकवचन मे श्रह्‌.-ना-ति' इस स्थितिमें श्ना 
के “सावंधातुकमपित्‌' (५००) दारा डित्‌ होने के कारण '्रहिञ्या०' (६२३४) से रेफ 
को ऋकार सम्प्रसारण प्रौर सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूवेरूप एकादेश कर णत्व 
करने से गृह्णाति" सिद्ध होता दहै । इसी प्रकार "गृह्णीतः" श्रादि। श्रात्मनेन्में भी इसी 
तरह सम्प्रसारण हौ जाताहै। रूपमाला यथा--(परस्मं०) गृह्लाति, गृह्णीतः, 
गृह्णन्ति । गृह्णासि, गृह्णीथः, गृह्छीय । गृहामि, गृह्लीवः, गृह्णीमः । (श्रात्मने °) गृह्णीते, 
गृह्णाते, गृह्णते । गृह्णीषे, गृह्ये, गह्हीष्वे । गृह्दे, गृह्हीवहे, गृह्ली महे । 

लिट्‌ -परस्मं० के णल्‌ मे द्वित्व, “लिंटचभ्यासस्योभयेषाम्‌' (५४६) से 
भ्रम्यास को सम्प्रसारण, उरत्‌, हलादिशेष, (कुहोश्चुः (४५४) से भ्रम्यास को चुत्व- 
जकार तथा श्रतं उवघाधाः' (४५५) से उपघावृद्धि करने पर जग्राह" रूप सिद्ध 
होता है। भ्रतुस्‌ भ्रादि भ्रपित्‌ लिंट्‌ मे श्रसंयोगात्लिंदट्‌ कित्‌" (४५२) से कित्त्व के 
कारण 'प्रहिज्या०' (६३४) द्वारा सवंप्रथम सम्प्रसारण होकर पूवेरूप हो जाता है- 
गृह. 1 भ्रतुस्‌ । श्रव द्वित्व, उरत्‌, हलादिशेष प्रर श्रम्यास कौ चुत्व करने पर "जगृहतुः" 
भ्रादि प्रयोग सिद्ध होते हैँ। इसी प्रकार प्रात्मने० में सवेत्र कित्त्व के कारण प्रथम 
सम्प्रसारण होकर बाद में द्वित्वादि कायं होते ह । रूपमाला यथा--(परस्मै०) 
जग्राह, जगृहतुः, जगृहुः । जग्रहिथ, जगृहथुः, जगृह । जग्राह-जग्रह, जगृहिव, जगुहिम । 
(श्रात्मने०) जगृहे, जगृहाते, जगृहिरे । जगृहिषे, जगृह थे, जगृहिदवे-जगृहिष्वे 
(विमाषेटः ५२७) । जगृहे, जगृहिवहे, जग्‌हिमहे । 

लुट्‌- धातु के सेट्‌ होनेसे इट्‌ का प्रागम होकर ग्रह्‌ +-इता' इस स्थिति 
मे भ्रग्रिमसूत्र द्वारा दीघंविघान करते ह-- 


[लघु ° | विधि-सूव्म्‌-- (६९३) ग्रहोऽलिटि दीः ।७।२।३७।। 


(ख) दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षो जग्राह हदयं भम । 
भवा तु हृदयं दत्वा गृहीतो भदनज्वरः । (साहित्यद्पेण)। 
(ग) तयोजगृहतुः पादान्‌ राजा राज्ञो च मांगधी--रघु° १.५७ । 
(घ) प्राणनग्रहीद्‌ दिषः--भट्ि° ६.६ । 
(ङ) न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य च-मनु° ५.१५३ । 
(च) गृह्णाति घक्षुः सम्बन्धादालोकोद्‌भूतरूपयोः-- भाषापरिच्छेद ५५ । 
(छ) गुणदोषौ बधो गृह्लुन्‌ इन्दुकषवे विवेहवरः । 
क्िरसा इलाघते पुवं परं कण्ठे नियच्छति ॥। (कुवलयानन्द) 
(ज) न चेत्स मम गृह्णीयाहचः-- महाभारत । 
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एकाचो ग्रहेविहितस्य इटो दीघं, न तु लिंटि । ग्रहीता । गृह्णातु । 
हलः इनः शनज्सौ (६८७) - गृहाण । गृह्यात्‌ । ग्रहीषीष्ट । हयधन्त ० 
(४६६) इति न वृद्धिः-स्रग्रहीत्‌ । अरग्रहीष्टाम्‌ । श्रग्रहीष्ट । श्रग्रहीषाताम्‌ ॥ 

प्रथं:--एक भ्रच्‌ वाली ग्रह्‌ धातु से परे विधान कयि गये इट्‌ को दीघंहौो 
परन्तु लिंट्‌ परे होनेपरनदहो। 

व्याख्या - ग्रहः ।५।१। भ्रलिंटि ।७।१। दीघं: ।१।१। इटः ।६।१। ( श्राधंधातु- 
कस्येड्‌ वलादेः' से विभक्तिविपरिणाम कर के)॥ एकाचः ।५।१। (“एकाच उपदेजेऽ्नु- 
दालात्‌' से) । (विहितस्य' का भ्रघ्याहार क्रिया जाता है। भ्रथः-(एकाचः) एक 
प्रच्‌ वाली (ग्रहः) ग्रह. धातु से परे (विदितस्य) विधान किये गये (इटः) इट्‌ के 
स्थान पर (दीघेः) दीवं श्रादेण हो जाता है (्रलिंटि) परन्तु लिट्‌ परे होने पर नहीं 
होता । इट्‌ के स्थान पर श्रान्तरतम्यसे ईकार ही दीघं भ्रादेश होता हैः। उदाहरण 
यथा-- ग्रह. ¬ इट्‌ }- तव्य = ग्रहीतव्यम्‌ । ग्रह -1-इट्‌ + तुम्‌ = ग्रहीतुम्‌ । क्त्वा में 
सम्प्रसारण हो जाता है--गृहीत्वा । इसी प्रकार निष्ठा मे भी-गृहीतः, गृहीतवान्‌ । 

“श्रलिंटिः कहने से "जग्रहिथ, जगृहिव, जगृहिम, जगृहिषे' रादि मे दीधे नहीं 
होता । "एकाचः" कहने से "जाग्रहिता' श्रादि यङ्लुगन्तप्रयोगों मे दीघं नहीं होता । 

'विहितस्य' का श्रष्याहार करने से 'ग्राहितम्‌' भ्रादिमेंइट्‌ को दीघं नहीं 
होता? । यहां पर ग्रह" से इट्‌ का विधान नहीं किया गया ्रपितु श्राहि इस ण्यन्त 
धातु से कियागयारहै। 

“ग्रह्‌ -[-इता' यहां "ग्रह्‌." धातु एकाच्‌ है, लिंट्‌ भी परे नहीं है भरतः इस से 
परे विधान क्रिय गये इट्‌ को प्रकृतसूत्र से दीघं होकर ग्रहीता" प्रयोग सिद्ध होता 
है । लुट्‌ मे रूपमाला यथा -- (परस्मं °) ग्रहीता, ग्रहीतारो, ग्रहीतारः । ग्रहीतासि-- । 
(श्रात्मने०) ग्रहीता, ग्रहीतारौ, ग्रहीतारः । ग्रहीतसे। लुट्‌-मेभी इट्‌ को दीघं 
हो जाता &ै। (परस्म०) ग्रहीष्यति । (आत्मने) ग्रहीष्यते । लो ट्‌--(परस्मे ०) 
गृह्धातु-गृ्णीतात्‌, गृह्णीताम्‌" गृह्णन्तु । गृहाण~गृह्णीतात्‌, गृह्णीतम्‌, गृहीत । गृहानि, 
गुह्छाव, गृह्णाम । (्रात्मने ०) गृह्लीताम्‌, गुह्णाताम्‌, गृह्ताम्‌ । गृह्णीष्व, गृह्हाथाम्‌, 
गृह्हीष्वम्‌ । गृह्ण गृह्णावहै, गृह्हामहै । लंड्‌-(परस्म ०) श्रगृह्छात्‌, भ्रगृह्णीताम्‌, 
अगृह्लून्‌ । श्रगह्लाः, श्रगृह्ली तम्‌, श्रगृह्णीत । श्रगृह्हाम्‌, श्रगृह्णीव, भ्रगृह्णीम । (भ्रात्मने०) 
प्रगृह्णीत, अगृह्णाताम्‌, श्रगृह्छत । श्रगृह्धी थाः, प्रगुह्लाथाम्‌, श्रगृह्लीध्वम्‌ । प्रगुह् 
श्रगह्ली वहि, अगृह्णी महि । वि० लिंड--(परस्मं °) गृह्णीयात्‌, गृह्लीयाताम्‌, गृह्णीयुः । 


--- -- ~ 


. ग्राहि ।- इट्‌ ¬+- क्त' यहां “निष्ठायां सेटि" (८२४) से णिच्‌ कालोपहो 
जाताटहै। न च णिलोपस्य स्थानिवत्वेन ग्रहेः परस्य इटोऽभावाद्‌ दीषेत्वं सुतरां नं 
भविष्यतीति किमनेन विहितविशेषणनियोजनेनेति वाच्यम्‌, धूवेविधावेव स्थानिवत्त्व 
नियमाद्‌ भ्रथवा दीघंविधौ स्थातिवत्वप्रतिषेवाच्चेत्यन्यत्र विस्तरः । 


२. यहां पर स्तभान' की तरह (हलः ऽतः क्ञानज््षौ' (६८७) से एना को 
शानच्‌ मादेश होकर 'हि' का लुक्‌ हो जाता है। 
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वलिं 


(श्रात्मनें ° ) गृहीत, गृह्कीयाताम्‌, गृह्धीरन्‌ । आर ० लिडः -- (परस्मं ०) यासुट्‌ के कित्‌ 
होने से सम्प्रसारण हो जाता है -- गृह्यात्‌, गृह्यास्ताम्‌, गृह्यासुः । (म्रात्मने०) बरे हट्‌ 
को दीघं (६६३) हो जाता है--प्रहीषोष्ट, ग्रहीषीयास्ताम्‌, ग्रहीषीरन्‌ । 

लंङ्‌-(परस्मं ०) मे हलन्तलक्षणा वृद्धि को "नेटि" (४७७) रोक देता ह । 
श्रव "अतो हलादेलघोः' (४५७) से वेकत्पिक वृद्धि प्राप्तहोतीदहै, इसकाभी 
"ह्वचन्तक्षण ०* (४६६) से निषेध हो जाता है । तब “ग्रहोऽकिटि दीर्घः" (६६३) से इट्‌ 
को निर्बाध दीधं दौ जाता है--श्रग्रहीत्‌२, श्रग्रहीष्टाम्‌, अग्रहीषुः । (श्रात्मने०) श्रग्रही्ट, 
ध्रग्रहीषाताम्‌, श्रग्रहीषत । लृ ङ-(परस्मं °) भ्रग्रहीष्यत्‌ं । (ग्रात्मने ०) श्रग्रहीष्यत । 

उपसगेयोग--भ्रा ८ ग्रह. = म्राग्रह करना, हठ करना (इत्याग्रहाददन्तं तं च 
पिता तत्र नीतवान्‌--कथासरित्सागर २५.६६) । 

उद्‌ + ग्रह. == ऊपर उठाना (शक्तिञ्चोग्रामुदग्रहीत्‌-- भट ° १५.२२) । 

श्रनु 4८ ग्रह. = श्रनुग्रह करना, कृएा करना (अनुगृहीतोऽस्म्यहमुपदैशाद्‌ भवतः- 
विद्धशाल ०; महात्मानोऽनुगृह्न्ति भजमानानरीनपि-- माघ २.१०४; कतरत्कूलमन्‌- 
गृहीतं भगवत्या जन्मना-- कादम्बरी); भ्रनुसरण करना (श्राकृतिमनुगृहन्ति गुणाः -- 
विद्धशाल ०; क्षात्रघमेश्चाऽतृ गृहीतो भवति --उत्तरराम०); स्वीकार करना (क्लिला- 
तलंकदेशमनुगृह्णातु वयस्यः--शाकुन्तल) । 

परि + ग्रु. = स्वीकार करना (श्रासनपरिग्रहं करोतु देवः--उत्तरराम० ३); 
भ्याहना, विवाह करना (त्रथमपरिगृहीतं स्यान्नवेत्यध्यवस्यन्‌-- शाकुन्तल ५.२०) ; 
सञ्चालित करना (राक्षस्तमतिपरिगृहीतः--मूद्रा०); शिष्यरूप में स्वीकार करना 
(ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌- मनु ° २.१५१, शिष्यान्‌ कृत्वेति कुल्लूकः) । 

प्रति + ग्रह॒. = दानरूप में किसी वस्तु को स्वीकार करना (बह्वीर्गाः प्रति- 
जग्राह-- मनू ° {१०.१०४७; तदहं प्रतिग्रहाथं ग्रामान्तरं यास्यामि - पञ्च ०); विवाहरूप 
मे कन्या को स्वीकार करना (विधिवत्‌ प्रतिगृह्यापि त्यजेत्कन्ां विर्गाहिताम्‌- मनु° 


१. यहां पर “न लिङि (६६२) से दीघं का निषेध नहीं होता क्योंकि वहां 
'वृतः' की श्रनुवृत्ति प्राती है । ग्रह, धातु वड, वृन्‌ या ऋदन्तों कै भ्रन्तगंत नहीं ्राती । 

२. इट्‌ को दीघंकरलेने पर श्रग्रह्‌.-ई+स्‌--ई+ त्‌" इस स्थितिमें 
“इट ईटि (४४६) से सकारकालोप कंसेहो सकता है क्योकि इट्‌ तो भ्रव रहा 
नही, वहां दीघं ईकार भ्रा चुका दहै? इसका समाधान यहहै किद्ट्‌ के इकार को 
ही दीघं ईकार किया गया है श्रतः "एकदेशविङृतमनन्थवत्‌' से वह॒ भी इट्‌ ही है श्रन्य 
नहीं । इस प्रकार उससे परे सकारके लोपमें कोई बाधा उपस्थित नहीं हती । 
इसीलिये तो श्रह ईडलिंटि' सूत्र न बना कर ग्रहोऽलिटि दीर्घः इतना बड़ा सूत्र 
बनाया गया है, श्रन्यथा ग्रहु.से परे ईट्‌ का भ्रागम करदेनेसे कई मात्राश्रोंका 
लाघव स्पष्टथा ही । श्रा° लिड्‌ कै ग्रहीषीदृवम्‌-ग्रहीषीध्वम्‌ तथा लुड्‌ के भ्रग्रहीट्वम्‌- 
भरग्रहीष्वम्‌ में 'विभाषेटः' (५२७) सूत्र की प्रवृत्ति भी इसी प्रकार सममः तेनी चाहिये । 





= क्पादिप्रकरणमूं | ्‌ ॥ ५९१ . 


९.७२); भानना, स्वीकार करना (तयेति प्रतिजग्राह श्रीतिमान्‌ सपरिग्रहः--रय्‌° 
१.६२); मुकाबले में युद्ध करना (प्रतिजग्राह कालिङ्कस्तमस््रर्गजसाषनः--रघु० ' 
४.४०); प्र हण करना (ददाति प्रतिगृह्णाति गुद्धमास्याति पुच्छति--पञ्च ०) । 

नि ~ ग्रह. == रोकना, नियमन करना (तमार्यगृह्यं निगृहीतषेनुमेनुष्यवाखा अनु- 
वंशकेवुम्‌--रघु ० २.३३; भनि ग्रहाच्चेन्दरियाणां नरः पतममृच्छति-- याज्ञवल्क्य ०). 

सम्‌ ५८ ग्रह. = संग्रह करना (चतुिर्धांश्च वधान्‌ वे संगृह्धीयाद्‌ विशेषतः-- 
महाभारत शान्ति०); समेटना, सिकोडना, इकट्रा करना (संगृह्छती कौरिफमसरौ- 
यम्‌- महाभारत वन ०)। श्रो मल्लस्य संग्राहः, संग्रहो धान्यस्य-- काशिका ३.३.३६। 

वि ८“ ग्रह. == भगड़ा करना, विरोध करना, युद्ध करना (सन्दधीत न बाऽनार्वं 
बिगुह्ीयान्न बन्धुभिः- महाभारत शान्ति० भण ५६; विगृह्य चक्षे नमुचिष्टिषा वी 
य इत्यमस्वास्थ्यमहूदिवं विवः- माघ १.५१); फोडना, भलग भरल करना (विगृह्य 
शत्रून्‌ कौन्तेय जेयः क्षितिपतिस्तदा-- महाभारत भ्रा० भर० ६); विशेष ग्रहण करना 
(न विगृह्णाति वषभ्यम्‌- श्रीम द्धागवत ३.३२.२४; अविग्रहा गतादिस्था यथा 
ग्रामाविकमभिः--वं ° भरषणसार १६)। विग्रहो देहः(रक्तप्रसाषितभुवः कतविग्रहाद्य- 
वेणी ० १), विग्रहो युद्धम्‌ (अस्त्रियां समरानीकरणाः कलहविप्रहौ--त्यमंरः), बिष्रहो 

वुस्ययविवरणम्‌ (सि० कौ ०) । 

्‌ त्र \८ ग्रह. = भ्रच्छी तरहं पकडना, खींचना (प्रगृह्यन्ताममीषवः-- शाकुन्तल ); 
प्रगृह्य पदम्‌, ईद्‌ देद्‌ द्विवचने प्रगृह्यम्‌ १.१.११ । 

यहां तक क्रयादिगण के उभयपदी धातुश्रों का विवेचन कियागयादै। 

श्वे परस्मेपदी ` घातुमों का वणेन प्रारम्म करते है- 


| लघु ° | कुष निष्कर्षे ॥२१॥ कुष्णाति । कोषिता ॥ 
अ्थंः-- कुष (कुष्‌) धातु "बाहर निकालना' भयं मे प्रयुक्तं हती दै 
व्याख्या-- भ्राट्मनेपद के लक्षणों स हीन होने के कारण यह घातु परस्मेपदी 
तथा षकारान्त भ्रनुदात्तो मे परिगणित न होने से सेट्‌ है। रूपमाला यथा- 
लंट्‌-कुष्णाति, कुष्णीतः, कूुष्णन्ति । लिंट्‌--चुकोष, चुक्षतुः, चुकूषुः । 
चकोविय-- । लुंट्‌--शोषिता । लृ ट्‌-शोषिष्यति । लो ट्‌--कृष्णातु-कष्मीतात्‌, 
कृ्णीताम्‌, कुष्णन्तु । कृषाण -कृष्णोतात्‌-। लंङ-भ्रकुर्णात्‌, भकृष्णीताम्‌, भक्ष्णन्‌ । 
१. निष्कर्षो बहिनिस्सारणम्‌ इति भाधवः,. बहिष्करणम्‌ इति क्षीरस्वामी, 
इयत्तापरिच्छेद इति दुर्गादासः । "बाहर निकालना' भयं में प्रयोग यथा--ततोऽक्ुष्णाव्‌ 
दहाग्रीवः कृद्धः प्राणान्‌ वनौकसाम्‌ (भट्ि° १७.८०) । परन्तु 'नोचना' भयं मे शह 
घातु साहित्य में भत्यन्त प्रसिद्ध है । यथा--जोवन्तमेव कुष्णाति काकोव कषुदुम्बिनी 
(कथासरित्सागर २३.२७); शिवाः कष्णन्ति मांसानि (मटि० १८.१०) । शीमव्‌ 
भागवत मे यह धातु नोचना' अथं में तौदादिकरूपेण प्रयुक्त हई है--गृध्ा रषा भम 
कुषन्त्यधिदण्डनेतुः (भागवत ३.१०). . ` 
२. हलः इनः शानज््ौ' (६७८) से श्ना को. शनच्‌ भदेश हो जाता है । 








५६२ 1 नैमीव्याख्ययोपैतायां लघु-कौयु्याम्‌ 


वि० लिंड--क्ष्णीथात्‌ । भ्रा° लिंड--क्‌ष्यात्‌ । लुंड्‌--अकोषीत्‌, श्रकोषिष्टान, 
अकोषिषुः । लृ ड्‌--अकोषिष्यत्‌ । 

उवस्गंवोग- निष्‌ या निर्‌ उपसगे के योगमें (निरः कुषः' (७.२.४६) 
सूत्र हारा कष्‌ धातु वैट्‌ हो जाती है --निष्कोष्टा, निष्कोषिता; निष्कोष्टुम्‌, निष्को- 
षितुम्‌ । परन्तु निष्ठा मेँ (इष्निष्ठायाम्‌” (७.२.४७) से नित्य इट्‌ का भ्रागम होता 
है- निष्करुषितम्‌, निष्कुषितवान्‌ ।! निस्‌ या निर्‌ कौ विसगं को “इदुदुषधस्य 
चाऽप्रत्वयस्य' (८.३.४१) से षत्व हो जाता है । निष्कुष्‌ = भक्षण करना या खण्डित 
करना (उपान्तयो निष्कुषितं विहङ्खः- रु ° ७.५०, निष्करषितम्‌ == खण्डितम्‌ इति 
मल्लिनाथः) ; कुरेदना (उन्तस्य निष्कोषणकेन नित्वं कणंस्य कण्ड्यनकेन वाऽपि । तुणेन 
कार्थं भवतीहवराणां किभङ्खः । वाग्हस्तवता नरेण-पञ्च० १.७७); नोचना 
(काकंनिष्कूषितं इवभिः कवलितं गोनायुभिलुण्ठितम्‌--ग ज्गाष्टक ) । 
[ लघु ° ] श्र भोजने ॥२२॥ ग्रदनाति । भ्रा । श्रिता । भ्ररिष्यति । 


ग्रहनातु । ब्रडान ।। 

दरथः--ग्रश (श्रश्‌) धातु "भोजन करना, खाना' प्रथ में प्रयुक्त होती है। 

व्यार्या--यह धातु भी पूर्ववत्‌ परस्मैपदी तथा शकारान्त अनुदात्तो में परि- 
गणित न होने सेसेट्‌ है। इस को प्रक्रिया मे विशेष श्रन्तर नहीं । कूपमाला यथा- 

लंट्‌ - प्रनाति, श्रह्नीतः, श्रदनन्ति । लिट्‌ -में "श्रत आवः" (४४३) से 
भ्रम्यास के श्रत्‌ को दीर्घं हौकर सवणंदीषं हौ जाता है--श्राज्ञ, भ्राशतुः, आशुः । 
प्ाक्लिय-। लुंट्‌--घ्रक्षिता । लृ ट्‌--श्रक्षिष्यति । लो ट्‌-- श्रइ्नातु-प्रहनोतात्‌, अदनी- 
ताम्‌, ग्रहनन्तु । ्रज्ञानश्रनीतात्‌--। लंड्‌--भ्राहनात्‌, श्राऽ्नीताम्‌, आनन्‌ । वि° 
लिंड्‌~ घ्रदनीयात्‌ । भ्रा ° लिंड्‌--अव्यात्‌ । लंड्‌-भ्राश्ीत्‌, आश्िष्टाम्‌, श्राहिषुः । 
लृ ङ्‌ - भ्राशिष्यत्‌ । 

उषसर्गयोग-इस धातु का प्र, सम्‌ श्रथवा उप उपसगं के साथ कई स्थानों 
पर प्रयोग देखा जाता है परन्तु प्रथं यही रहता है । 
[ लघु ° ] भष स्तेये ॥२३॥\ मोषिता । मूषाण ॥ 

श्रथंः- मुष (मुष्‌) धातु "चुराना भ्रथं मे प्रयुक्त होती हैः । 

व्याल्या--यह्‌ धातु भी पूववत्‌ परस्म॑पदी तथा सेट्‌ है । रूपमाला यथा- 

१. "हलः इनः ज्ञानज्प्ौ' (६८७) से एना को शानच्‌ श्रदेश हो जातादहै। 

२. श्र" उपसगे के साथ इस घातु का 'छीनना प्रौर लूटना' श्रथं में प्रयोग 
देवा जाता है- मान प्रायुः प्रमोषीः -ऋण्वेद १.२४.११ (हमारी श्रायु न छीनिये), 
हा प्रमुषिताः स्मः (हाय हम लुट गये) । कारकप्रकरण में यह धातु द्विकमेकों में 
गिनाई गई है- देवदत्तं (गौणकमं) शतं (प्रधानकमं) मृष्णाति-देवदत्त से सौ ₹० 
छीनता है । परन्तु साहित्य में इस का द्विक्मंकत्वेन विरल ही प्रयोग देखा जाता है । 
ष्यान रहे कि भाष्यकार ने इसे द्विकमंकों में नही गिनाया । 








क्रयादिप्रकरणम्‌ [ ५६६ 


लंट्‌-- मुष्णाति, मृष्णीतः, मुष्णन्ति । लिंट्‌--मुमोष, सुमुषतुः, सुमुषुः । 
सुमोषिथ- लंट्‌--मोषिता । लुट्‌--मोषिष्यति । लोट्‌--मुष्णातु-मुष्णीतात्‌; 
सृष्णीताम्‌, मुऽणन्तु । मुषाण-मुष्णीतात्‌ । लड--श्रमुष्णात्‌, श्रमुष्णीताम्‌, श्रमुष्णन्‌ \ 
वि० लिंड--पुष्णीधात्‌ । श्रा० लिंड्‌-मुष्यात्‌। लुंड-अमोषीत्‌, अमोषिष्टाभ्‌, 
प्रमो षिषः । ल'ड-अमोषिष्यत्‌ ) 
[ लघु०] ज्ञा प्रबगोधने ।\२४।। जज्ञौ 1 

अ्थंः- ज्ञा घातु "जानना श्रथं में प्रयुक्त होती है। 

व्याख्या--ग्रात्मनेपद के तिमित्तोंसे हीन होने के कारण यहु धातु परस्मैपदी 
है । "ऊद दन्तैः०' मे परिगणितन होने से यह अनुदात्त प्र्थात्‌ ्रनिट्‌ है। लिंट्‌ में 
्रादिनियम से नित्य इट्‌ हो जाता है परन्तु धातुके श्रजन्त होनेके कारण थल्‌ में 
भारद्वाजनियम से इट्‌ का विकल्प होता है । ज्ा-जनोर्जा (६३६) सूत्र दारा ए्ना- 
प्रत्यये इसे (्जा' श्रदेश दहो जाता है। रूपमाला यथा- 

लेट्‌-- जानाति, जानीतः, जानन्ति । लिट्‌--“पा पाने' धातु की तरह प्रक्रिया 
होती है । ज्ञौ, जज्ञतुः, जज्ञुः । जज्ञिथ-जज्ञाय, जज्ञुः, जज्ञ । जज्ञौ, जल्िव, 
जज्ञिम । लंट्‌-- ज्ञाता । लुट्‌- ज्ञस्यति । लोट्‌--जानातु-जानीतत्‌, जानीताम्‌, 
जानन्तु । जानीहि-जानीतात्‌, जानीतम्‌, जानीत । जानानि, जानाव, जानान । 
लँडः- -श्रजानात, ध्रजानीताम्‌, अजानन्‌ । वि० लिङ्-जानीयात्‌ । श्रा० .लिंङ्- 
"वाऽन्यस्य संयोगादेः" (४६४) से वेकल्पिक एत्व हौ जाता है -ज्ञेयात्‌-ज्ञायात्‌ । 
लुँड्‌-- "यमरमनमातां सक्‌ च' (४६५) से सक्‌ आर इट्‌ हो जाते है भरज्ञासीत्‌, 
मज्ञासिष्टाम्‌, अज्ञासिषुः । लु ई--श्रज्ञास्यत्‌ । 

उपसगेहीनावस्थामें यदि क्रिया का फल कर्ता कों मिले तोन्ञा धातु 
"अनुषसर्गाज्लः' (१.२.७६) दारा प्रात्मनेपदीं हृश्रा करती है । भ्रात्मनेपद के भ्न्य 
निमित्त भ्रात्मनेषद-प्रक्रिया मे देखे । भ्रात्मने° मेँ ज्ञाधात्‌ कौ रूपमाला यथा- 

लँट्‌ -- जानीते, जानाते, जानते । लिंट्‌--जंज्ञे, जज्ञाते, जज्ञिरे । लुट्‌ - ज्ञाता, 
ज्ञाता रौ, ज्ञातारः सात्तासे- ल्‌ ट्‌- ज्ञास्यते । लो ट्‌- जानीताम्‌, जानाताम्‌, जान- 
ताम । जानीष्व! लंड--श्रजानीत । वि० लिंड- जानीत, जानीयाताम, जान्तीरन । 
ग्रा० लिडः - सीष्ट । लंड -- प्रद्गास्त, अन्नासाताम्‌, श्रज्ञासत । न्‌ ₹-अन्नास्यत । 


उपसर्गयोग---वि ^^ ज्ञा == जानना-स मना -ब्रुभना (विजानन्तोऽप्येतद्‌ वयमिह 
विषज्जालजटिलान्‌ ! न मुञ्चामः कामान्‌ श्रहह्‌ गहनो मोहमहिमा-वराग्य ° २०); 
विशेष जानना (यथा यया हि पुरुषः ज्ञास्त्रं समधिगच्छति । तथा तथा विनानाति विज्ञानं 
चाऽस्य रोचते--- मनु ° ४.२०; यावानषं उदपाने सवतः सम्प्लतोदके । तावान्‌ स्वषु 
वेदेषु ब्राह्यणस्य विजानतः-- गीता २.४६); शिल्पशास्त्रविषयकं ज्ञान रलना (बोक्षे ` 
धीर्ञानमप्यत्र विज्ञानं शिल्यश्ास्त्रपोरित्यमरः) । णिजन्त (बिह्छपवति) == निवेदनं करना, 
प्राथेना करना (समाप्तविखन मया महर्षिविज्ञापितोऽनद्‌ गुर्वक्लिणाय--रघु° ५.२०)। 
ल्‌ ० 19 ( ३८ ) 
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सम्‌ ^८“ज्ा = भ्राघ्यान करना, उत्कण्ठापूर्वंक स्मरण करना (मातुः सञ्जानाति, 
पितुः सञ्जानाति--काशिका १.३.४६; कर्मणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठी) । भ्र ध्यान से 
भिन्नः श्रन्य किसी भी श्रथ मे सम्‌ पूवक ज्ञा धातु से “सम्प्रतिभ्यामनाघ्याने' (१.३.४६) 
द्वारा भ्रात्मनेपद का विधान है--भ्रवेक्षा करना, सम्भाल रखना, स्याल रखना (ज्ञतं 
सञ्जानीते-- सि? कौ०, श्रवेक्षत इत्यथः°); श्रच्छी तरह माननायाभ्राज्ञामें रहना 
(पित्रा पितरं वा सञ्जानीते--सि० कौ ०, पिता को भ्रच्छी तरह मानता है--पिता 
के साथ एक मत वाला है--पिता की राज्ञा मे रहता दै । 'सञ्जोऽन्यतरस्यां कमणि" 
२.३.२२ इति कर्मणि वा तृतीया); सावधान रहना, चेतना (सञ्जानानान्‌ परिहरन्‌ 
सावबणानुचरान्‌ बहून्‌-भट्ि ° ८.२७, सङ जानानान्‌ == चेतयत इति जयमङ्कला) । 
प्रति ५८ ज्ञा = प्रतिज्ञा करना (प्रतिजज्ञे स्वयं चेव सुग्रीवो रक्षसां वघम्‌- 
भद्रि १४.६४; शतं भ्रतिजानीतेः--काशिका १.३.४६, /सम्प्रतिभ्यामनाघ्याने' से 
भ्रात्मने० हो जाता है)। 
भ्र ८ ज्ञा सम्यक्‌ जानना (स्त्रियं नव प्रजानाति क्वचिदयप्राप्तयौवनः-- 
मटामारत) । 
परि ^८“ज्ञा = पहचानना (सखे } तपस्विभिः कंदिचत्‌ परिज्ातोऽस्मि-- शाकुन्तल ,. 
२); भली भांति जानना (शब्दहेतं परिज्ञाय---पञ्च०); जानना (वृषभोऽयमिति 
परिज्ञाय-- पञ्च ०) । 
भ्रचु ^^ ज्ञा == अनुज्ञा देना, श्रनुमति देना (सेयं याति श्ञकुन्तला पतिगृहं सर्वे 
रनुज्ञायताम्‌--शाकुन्तल ४; ततोऽनुजज्ञे गमनं सुतस्य-- भट १.२३, कर्मणि लकारः); 
क्षणा करना (अनुप्रवेश्षे यद्वीर कृतवांस्त्वं ममाप्रियम्‌ । सर्वं तदनुजानामि- महाभारत), 
श्रभि +- अनु \८ ज्ञा --्रनुमति देना (पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः--रघु ° २.६६), 
उय ५८ ज्ञा -- उपदेश के विना स्वयं जानना (पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनीयम- 
कालकं व्याकरणम्‌- काशिका ४.२.११५; श्रथ प्राचेतसोपज्ञं रामायणभितस्ततः । 
मेचिलेयौ कुशलवौ जगतुर्गृ ्चोदितौ---रघु ० १५.६२; उपज्ञा ज्ञानमाथं स्थाद्‌ इत्यमरः) । 
श्रव ५८ ज्ञा ुपाना, इन्कार करना (शतमपजानीते-- काशिका १.३.४४, “श्रष- 
ह्ववे.ज्ञः' इतधात्मनेपदम्‌ । श्रात्मानमपजानानः शशमात्रोऽनयद्‌ दिनम्‌-- भद्रि ० ०,२६९) । 
अव ^^ ज्ञा --श्रवज्ञा करना, हीन संमभना, म्रवमान करना, परवाहुनं करना 
(श्रवजानतसि मां यस्मादतस्ते न मविष्यति । मत्प्रसुतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप 
सा- -रघु० १.७७; अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाधितम्‌-- गीता ६.११; आत्मन्य- 
ब्त विथिलीचकार--रधु० २.४१; भक्तं कक्तं च मां राजन्‌ नाऽवज्ञातुं त्वमहसि-- 
पञ्च ० १.१०६) । 
१. यह भटरोजिदोक्षित का भ्रथं है । परन्तु श्रन्य लोग इसका श्रथं करते है-- 


सौदेने की प्रतिश्ा करता दहै। 
२. दीक्षितौ इसका भरं करते ह--शतमङ्खीकरोतीत्यभंः । 


[वि 1 


क्रधादिप्रकरणम्‌ [ ५६५ 


अभि ^^ ज्ञा == पहचानना (नाहं जानामि केयूरे नाह जानामि कुण्डले । नूपुरे 
त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌-- रामायण); जानना (यद्वा कौशलमिन्रसुनदमने 
तच्राऽप्यभिक्ो जनः--उत्तरराम० ५.३५); स्मरण करना (अभिजानासि देवदत्तं ! 
काठमीरेष वत्स्यामः--काशिका, 'प्रमिज्ञावचने लृट्‌" ३.२.११२ इति लृट्‌) । 

प्रति ।-श्रभि ^८ ज्ञा == पहचानना (स्वयुथ्यस्वरान्‌ प्रत्यभिजनते--भ्रनघं ०) । 

ध्रा +^ ज्ञा (णिजन्त == प्रज्ञापयति) = प्राज्ञा देना (यथाऽञज्ञापयत्यायुष्मान्‌--' 
शाकुन्तल १) । 

यहां तक क्रघादिगण कौ परस्मेपदी धातुर का विवेचन किया गया हि । 


भ्रव एक श्रात्मनेपदी धातु का वणेन करते 
[ लघु ० ] बुड्‌ सम्भक्तौ ॥\२५॥। वृ णीते । ववृषे  ववृद्वे । वरिता-वरीता । 
अ्रवरिष्ट-अ्रवरीष्ट-ग्रवृत्त ।। 

ग्र्थः- वड (वृ) धातु "पूजा करना, सेवा करना' भ्रथं में प्रयुक्त होती है । 

व्याख्या--यह घातु इिनत्‌ होने से भ्रात्मनेपदी तथा "ऊद दन्तंः०' मे परिगणित 
होने से उदात्त भ्र्थात्‌ सेट्‌ है । रूपमाला यथा-- 

लंट-- वणीते, वणते, वृणते, । लिंट्‌- में किस्व के कारण "चयुकः किति' 
(६५०) से इडागम का निषेव हो जाता है । करादिनियमसे भी दृट्‌ नहीं होता क्योकि ` 
क्रादियों मे “व्‌ का साक्षात्‌ उल्लेख है । ऋदन्त न होने से "ऋष्छत्यताम्‌'(६१४) द्वारा 
ग्रजादिप्रत्ययों में गुण नहीं होता, “इको यणचि' (१५) से यण्‌ ही होता है--व्र, 
वव्राते, वन्रिरे । ववृषे, वत्राथे, ववृद्वे । व्र, ववुबहे, वबु महे । 

ट-मेंइटकाम्नागम निर्बाध हो जाता हे। षतो वा' मे "व्‌" धातु साक्षात्‌ 

पटी गईहै मरतः इट्‌ को वैकल्पिक दीघं हो जता है-वरीता-वरिता। नुट्‌- 
वरीष्यते-वरिष्यते । 

लोषट- वणीताम, वणाताम्‌, वणताम्‌ । वणीष्व-) व्रंड-श्रवणीत, अवणा- 
तान्‌, श्रवणत । वि ० लिंङ्-- वृणीत, वृणीयाताम्‌, वुणीरन्‌ । 

भ्रा° लिंड-मे "लिंङसिंचोरात्मनेपदेष' (६६१) से इट्‌ का विकल्प हो जाता 
है । इट्पक्ष में "न लिङि" (६६२) सेदट्‌ को दीधं नहीं होता प्रर भ्राधंधातुकगुण 
हो जाता है- वरिषीष्ट, वरिषीयास्ताम्‌, वरिषीरन्‌ । ६ट्‌ के भ्रभाव में उश्च (५४४) 
दवारा किन्त्व के कारण गुण नहीं होता । तब धातु के ऋदन्त न होने से “उदोष्ठ्यपूवस्य' 
(६११) द्वारा उत्व भी नहीं हौता--वृषीष्ट, वृषौयास्ताम्‌, वृषीरन्‌ । 

लंड मे सिंच को भी 'लिंडसिचोराःसनपदेषुः (६६१) सेट्‌ का विकल्प 
हयो जाता है । इटपक्ष मे "वतो वा' (६१५) दारा इट्‌ को वंकत्पिकं दीं तथा श्रधे- ` 


धातुकगुण हो जाता है । इट्‌ के भ्रभाव में “उद्व (५४४) द्वारा सिच्‌ क्त्‌ हौ जाता 


१. सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ 
वणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ (किराता०२.३०) 
यहां पर "बुणुते' लिखने वाले भ्रनभिज्ञो से सावधान रहना चाहिये । 
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है भरतः तन्निमित्तक गण नहीं होता । तव "हस्वादङत्‌' (५४५) से भल्‌ परे रहते 
सिच्‌ का लुक्‌ हो जाता है । (ट्पक्षे दीं कृते) श्रवरीष्ट, भ्रवरीषाताम्‌, श्रवरीषत। । 
(इट्यक्षे दीर्घाऽभावे) श्रवरिष्ट, श्रवरिषातास्‌, श्रवरिषत । (इटोऽभावे) श्रवत, श्रवषा- 
ताम्‌, च्रवुषत । श्रवृथाः--। लृ ङड-- प्रवरीष्यत-श्रवरिष्यत । 


ग्रभ्यास ( १५) 

(१) निम्न-रूपों मे मौलिक भ्रन्तर बताए-- 
वव्रे-ववरे; चक्रतुः-चकरतुः; क्रीणाताम्‌-क्रीणीताम्‌; श्रक्रीणात-श्रक्रीणीत । 

(२) निम्न-प्रष्नों का उत्तर दीजिये-- 
(क) (क्रीणाति' में श्नानिमित्तक गुण क्यो नहीं होता ? 
(क्च) “विक्रीणाति प्रयोग शुद्ध है या अ्रशुद्ध ? सहेतुकं लिखे । 
(ग) “पुनाति' की तरह "क्नूनाति' में हस्व क्यो नहीं होता ? 
(घ) (स्तमान' कौ तरह्‌ “क्रीणीहि' मे शानच्‌ क्यों नहीं होता ? 
(ङ) ग्रहीता" कौ तरह्‌ “जग्रहिथ' में इट्‌ को दीघं क्यों नहीं होता ? 
(च) "वव्रे" में "कऋच्छत्युताम्‌' से गुणक्योंनहो? 
(छ) “प्रमीणीते' में “मीनाः न होते हुए भी णत्व कंसे हो जाता? 
(ज) "वरिषीष्ट" मे "वृतो वा" द्वारा इट्‌ को दीघं क्यों नहीं होता ? 
क्ल) एना परे होने पर स्तन्भ्‌ के नकारकोक्याहो जायेगा 

(३) “वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः" क्या यह्‌ , उक्ति शुद्ध 
है ? सहेतुके स्पष्ट करे । 

(४) प्वादिधातु कौन कौन सीह ? लघुकौमुदी म किस किसका वर्णेन किया गयाहैः 

(५) सूत्रों को सोदाहरणं ग्यास्या करं-- 
हलः शनः शानज्ौ, ग्रहोऽलिटि दीघंः, हिनुमीना, लिंडसिंचो रात्मनेपदेष 
जस्तनभूं०, स्तन्भु-स्तुन्भु° । 

(६) निम्न-रूपों की ससूत्र सिद्धिकरे 
जगहे, जानाति, क्रीणन्ति, वृर्यात्‌, तस्तरतुः, गृहाण, ववृषे, स्तभ्नोति, मिम्यतुः, 
व्यष्टभत्‌, श्रग्रहीत्‌, गृह्णीते, ग्रहीता, स्तीर्यात्‌, श्रवत । 

(७) रूपमाला लिखे - 


मीञ्‌, वृज्‌, वृङ्‌, स्तनम्‌, ग्रह्‌ ज्या ` `: "^ लुङ में) । 

तृन्‌, वृम्‌, वृ, जा ह (षि - 1. (श्राण लिड्‌ मं) । 
ग्रह, स्तम्भ्‌, पून्‌ "*" *“ (लट्‌ श्रौर लोट्‌ मे) । 
क्री, ग्रह्‌ ग्रीक कि ठ भह (८९2 "थौ (सब लकारोंमे)। 


इति तिङन्ते कऋयादयः ¶ 
(०6. (महां पर्‌ क्घादिगुण की घातनः 1. विवेचन त" | 
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। अथ तिङन्ते चुरादयः 


ग्रब तिङन्तप्रकरण मे चुरादिगण की धातुर का निरूपण कियो जाता है-- 


| लघु० ] चुर स्तेये ॥१। 
अथंः-- चुर (चुर्‌) धातु “चुराना' श्रथ मेँ प्रयुक्त होती.है। | 
व्याख्या--श्चुर' में भ्रन्त्य भ्रकार उच्चारण के लिये जोडा गयादहै, इसे इत्‌ 
करने की श्रावश्यक्रता नहीं क्योकि इस से पदव्यवस्था नहीं कीं जाती । पदन्यवस्था के 


लिये भ्रागे "णिचहच' (६६५) सूत्र कटा जायेगा । भ्रव अग्रिमसुत्र द्वारा चुरादियोंसे 
स्वाथे में णिच्‌ का विधान करतेर्ह-- 


[लघु ० ] विधि-सूतरम्‌-(६९४) सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तुल-दलोक 
सेना-लोम-त्वच-वमे-वणे-चण-चूरादिभ्यो णिच्‌ ।३।१।२५॥ ` 

एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ 1 चूर्णन्तिभ्यः श्रातिपदिकाद्धात्वय ० ( गणसूत्रम्‌) 
इत्येव सिद्धे तेषामिह्‌ ग्रहणं प्रपञ्चाथम्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वाथ.। पुगन्त 
(४५१) इति गुणः, सनादन्ताः० (४६८) इति धातुत्वम्‌ । तिप्‌-रकादि 
गुणायदेशौ- चोरयति | ` 

अ्थंः- सत्य (सत्याप्‌), पाश, रूप, वीणा, तूल, लोक, सेना, लोमन्‌; त्वच, 
वर्मन्‌, वणं श्रौर श्रूणं--इन बारह प्रातिपदिकों से तथा चुर्‌ भादि धातुभरोसे प्ररे 
णिच्‌ प्रत्ययो । 

व्यारधा- सत्याप- चुरादिभ्यः ।५।३। णिच्‌ ।१।१। श्रत्ययः, पर्व" दोनों 
का श्रधिकार भ्रारहादहै। सत्यशब्दसरे णिच्‌ करने पर सत्यशब्दकरो भ्रापुक्‌ का 
श्रागम निपातन करने - कै लिये सत्याप्‌' एेसा कहा गया है । सूत्रगत "सत्याप" के 
भ्रन्त्य में श्रकार उच्चारणार्थे है । ^त्वच' यह्‌ भदन्त नपुसकं शब्द यहां गृहीत होता 
दै । प्रथेः-- (सत्याप--चुरादिभ्यः) सत्याप्‌, पाश, रूप, वीणा, तूल, शलोक, सेना, 
लोमन्‌, त्वच, वमेन्‌, वणं, चूणं तथा चुर्‌ भ्रादि धातुश्रो से* (परः) परे (णिच्‌) णिच्‌ 
(प्रत्ययः) प्रत्यये हो । यहां भ्रथं का निदेश नहीं किया गया भतः ` लोक्प्रसिद्धधनुसार 
प्रथं लिया जायेगा । सत्य से लेकर चूण तक प्रथम बारह शब्द प्रातिपदिक है, इन से 
विभिन्न धात्वर्थो मे प्रत्यय होता है । यथा- 


(१) सत्यं करोति आचष्टे वा- सत्यापयति (सत्य को करता व कहता है)। 


१. यहां पर "धातोरेकाचो हलादेः०' से धातोः" पद का भी भ्रनुवत्तन ` होता 
दै । वचनविपरिणाम करके इसे "चुरादिभ्यः" से सम्बद्ध कर लिया जाता है। यदि यहां 
इस का भ्रनुवत्तन नहीं करगे तो घातोः' कह कर विहित न होने से चुरादियों से परे 


णिच्‌ की 'भाघंधातुकं शेषः" (४०४) से भ्राधेघातुकसञ्ज्ञा न होगी, तब प्राधषातुक- 
निमित्तके लघूपधगुण न हो सकेगा । 
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(२) पालं विमुञ्चर्ति--विपाश्ञयति (पाश्च को छोडता है). । 
(३) रूपं पहयति-- रूपयति (रूप को देखता ह) । 
(४) वीणया उपगायत्ति--उपवीणयति (वीणा द्वारा या वीणा के साथ गाता हे)। 
(५) तूलेन श्रनुक्ष्णाति--श्रनुतूलयति (तूल द्वारा तृणाग्र को लपेटता हे) । 
(६) इलोकँरपस्तौति--उपरलोकयति (लोकों दारा स्तुति करता ह) । 
(७) सेनया भ्रभियाति--श्रभिषेणयति (सेना द्वारा श्रभियान करता है) । 
(८) लोमानि श्रनुमाटि--श्रनुलोमयति (लोमों को साफ करता है) । 
(६) त्वचं गृह्णाति - त्वचयति (वृक्षादि की त्वचा को ग्रहण करता है) । 
(१०) वर्म॑णा सन्नह्यति--संवमंयति (कवच से सन्नद्ध होता है) । 
(११) वणं गृह्णाति-- वणेयति (लाल पीला प्रादि रंग ग्रहण करता है) । 
(१२) चूर्णेरवध्वंसते--श्रवचूर्णंयति (चूर्णो से रोगादिकानाश करता है) । 
ये सब नामधातु हँ । जिस प्रकार धातुग्रोंसे लंट्‌ ्रादि लकार करने पर 
रूप चला करते हैँ वैसे कु शब्दों (प्रातिपदिकं व सुबन्त) से भौ लकार प्राकर रूप 
चला करते हँ । नामधातुग्रों का विवेचन (नाभधघातुप्रक्रिया'में प्रागे करेगे । ये सब शब्द 
श्राचा्यं पाणिनि ने श्रपने से पूव॑वत्ती सारित्य में से चुने होगे, इस मे सन्देह नहीं; परन्तु 
इस समय के उपलब्ध साहित्य मे इनमें से कुछ शब्दों का ही प्रयोग देखा जाता हेः । 
यहां पर कौमुदीकार (वस्तुतः न्यासकार ग्रादि) का कट्ना है कि श्राति- 
पदिकाद्‌ धात्वर्थे बहुलमिष्ठवत्‌" (घात्वथं मे प्रातिपदिकसे परे बहुल करके णिच्‌ 
प्रत्ययो भ्रौर उस णिच्‌ को इष्ठन्‌ प्रत्यय को तरह मान कर सब क] यं हो) इस गण- 
सूत्र से ही "सत्यापयति ब्रादि रूप सिद्ध हौ सकते ह श्रत: इस सूत्र मे इनं के उत्लेख 
की कोई श्रावश्यकता नहीं । इस तरह यहाँ इसे प्रपञ्चमात्र प्र्थात्‌ स्पष्टता के लिये 
विस्तार मात्र ही समना उचित है । परन्तु श्नन्य वैयाकरणो का कहना है कि सत्य 
शादि सावेक्त शब्दों से भी णिच्प्रत्यय का विधान करने के लिये इन का विशेषतया पृथक्‌ 
उल्लेख किया गया है । श्नन्यथा जैसे (रमणीयं घटं करोति" इस विग्रह मे घट शब्द से णिच्‌ 
की उत्पत्ति नहीं होती वैते “रमणीयं रूपयति, मँ भी णिच्‌ की उत्पत्तिन दहो सकती । 
दस विषय का विस्तार सिद्धान्तकौमुदी की नामधातु प्रक्रिया में देखना चाहिये । 
"चुरादिम्यो णिच्‌" (चुर्‌ श्रादि धातुग्रों से णिच्‌ प्रत्यय हो) इतना सूत्रांण ही 
यहां चुरादिगण मे उपयोगी है । चुरादियौं से णिच्‌ प्रत्यय किसी श्र्थविशेष में विधान 

१. कहीं कहीं पर 'पाज्ञं विमोचयति' एेसा भी विग्रह देखा जाता है । 

२. तृणादि पर कपास लपेट कर कर्णं श्रादिका मल निकाला जाता ह। 

२३. "उपसर्गत्सुनो तिसुवति०" (८.३.६५) इति षत्वम्‌ । 

४, यथा--कः सिन्धुराजमभिषेणयितुं समथंः- वेणी ° २.२५ । 
मैमीमुपावीणयदेत्य यत्र कलित्रियस्य त्रियक्षिष्यवगं:-- नषध ६.६१ । 
संवर्मयति वच्रोण पर्थं हि महतां मनः--प्रनघं० ५.१५ । 
समृत्तेजनसमर्यः हृलोके रपदलोकयितग्यः- मुद्रा ० ४ । 





चुरादिप्रकरणम्‌ ` [ ५९९ 


नहीं किया गया श्रपितु श्रनि्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वाथे भवन्ति" के भ्रनुसार स्वायं मे 


ही हश्रारहै। स्वाथिक प्रत्ययोंकेश्रानेसे प्रकृति के अथं मे कु प्रन्तर नंहीः भाय 
करता किन्तु रूपसिद्धि में परिनिष्ठितता हुभ्रा करती है। 

ऽस प्रकार चुर्‌ धातुसे स्वार्थंमे णिच्‌ प्रत्यय भाकर “चुर्‌ +-णिच्‌' ईस 
{ ति ज णिच्‌ के णकार को श्चुट्‌' (१२९) द्वारा तथा चकार की "हलन्त्यम्‌" (१) 
हार: -ज्ज्ञा होकर लोप करने से “चुर्‌}-द' हुम्रा 1 श्रव 'आा्धंधातुकं शेषः" (४०४) 
से णिद्‌ .: आ्राधेधातुकसञ्लक होने के कारण "पुगन्तलघूपधस्य च (४५१) से तधूपध- 
गुण हो. “चोरि' वन जाता है । सनाद्यन्ता घातवः' (४६८) से 'चोरि' कौ नये 
सिरे रे धातुसंज्ञा हो जाती है । भ्रव इस घातु से कर््रादिविवक्षामे लंट्‌ रादि लकारो 
की उत्पति होती है । कतुंविवक्षा मे--चोरि + लेट्‌ = चोरि +-ल्‌, प्र° धु° के एकवचन 
मे “चौ रि -!- ति" इस स्थिति मे ^ति" इस सावधातुक के परे रहते कर्ठरि शप्‌" (३८७) 
से शप्‌, शप्‌ को मान कर सावधघातुका्घधातुकयोः' (३८८) से गुणं तथा-.एचोऽथवायाव 
(२२) से एकार को प्रयादेश हो कर "चोरयति' प्रयोगं सिद्ध होता है। परन्तु यहां 
एक प्रश्नः उत्पन्न होता है कि ्चोरि' धातु के भागे परस्मैपद श्रौर आत्मनेपदं मसे 
किस पद का प्रयोग किया जाये ? वैसे न्यायानुसार शेषात्‌ कतरि परस्मेपदम्‌' (३८०) 
द्वारा परस्मैपद का ही प्रयोग होना चाहिये । परन्तु लोक मे क्ंभिप्राय क्रियाफल के 
होने पर इस से श्रात्मनेपद का प्रयोग देखा जाता है । भरतः. इस की सिद्धि के लिये 
ग्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (६६५) णिचश्च । १।३।७४। 
णिजन्तादात्मनेपदं स्यात्कतृ गामिनि क्रियाफले । चोरयते । चोरया- 

मास । चोरयिता । चोर्यात्‌ । चो रयिषीष्ट । णिधि० (५२८) इति चङ्‌ । 

णौ चडिः० (५३०) इति हस्वः । चङि (१३१) इति द्वित्वम्‌ । हलादि 


शेषः (३९६) । दीर्घो लघोः (५३४) -- इत्यभ्यासस्य. दीघंः-प्रचूचुरत्‌; 
ग्रच्‌च॒रत ।। 


अथेः- क्रिया का फलं कर्ता को प्राप्त हो तो णिजन्त घातु से परे भात्मनेपद 


प्रत्यय हों । 


आत्मनेपदम्‌' से)। कत्रभिप्राये ।७।१। क्रियाफले ।७।१। (सस्वरितनितः कत्रंमिघ्राये क्रियाः 


फले' से) । "णिच्‌" एक प्रत्यय है भरतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः' (प०) के धनुसार 


इस से तदन्तविधि =; कर "णिजन्तात्‌" बन जाता है । भअरथंः--(णिचः== णिजन्तात्‌) 


णिच प्रत्यय जियः अन्त में है ेसी धातु से परे (नात्मनेपदम्‌) भात्मनेपद प्रत्यय हौ 


(कत्रंभिप्राये क्रियापःः क्रियाकाफल कर्ताको भिलताहोतो। इससूत्र की 
व्याख्या भी ^स्वरित{-' (३७६) सूत्र की तरह समनी चाहिये । इस प्रकार 
चुरादि धातुभ्रों से कतं . क्रियाफल में भ्ात्मनेपद तथा भन्यत्र परस्मैपदं का प्रयोग 


व्याश्या--णि चः ।५। १। च इत्यन्ययपदम्‌ । भरात्मनेपदम्‌ ।१।१। (“अ्नुदा्तसिति 
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होता है । ङ्पमाला यथा- 
लंद्‌--(परस्म॑०) लोरवति, घोरयतः, घोरवन्ति । (श्रात्मने०) घोरथते, 
लोरयेते, च्लोरयन्ते । 
लिंट्‌- चुर्‌ धातु से पूवेवत्‌ स्वाथे मे णिच्‌ प्रत्यय होकर धचोरि' धातु बन 
जाती है । इससे परे लिट्‌ लकारलाकर धातु के श्रनेकाच्‌ होने से (कास्यनेकाच श्राम्‌ 
वक्तव्यौ लिंटि' (वा० ३४) से श्राम्‌, "प्रयामन्तालवाय्येलिन्वष्णुषु' (५२६) से इकार 
को श्रयादेश, श्राम्‌ से परे. लिंट्‌ का लुक्‌ तथा लिंट्‌परककृभूप्रौर श्रस्‌ काभ्रनुप्रयोग 
करने पर च्रोरयाञ्चकार-चोरयाम्बभूव-चोरयामास श्रादि रूप बनते है । इसी प्रकार 
श्रात्मने° में "चो रयाञ्चक्े' श्रादि समभ तेने चाहिये । 
लुंट्‌-- चुरादिगण मेँ णिच्‌ केश्राजाने से सब धातु ्रनेकाच्‌ होनेके कारण 
सेट्‌ हो जाती है) भ्रतः तास्‌ श्रादिमें इट्‌ काभश्रागम निर्बाध हो जाता है । इट्‌ होक 
गुण श्रौर श्रयादेश हो जाता है-- (परस्मं०) चोरयिता, चोरयितारौ, चोरयितारः । 
चोरयितातसि--। (भ्रात्मने०) चोरयिता, चोरयितारौ, चोरयितारः । चोरयितासे- । 
लु ट्‌-- (षरस्म०) चोरयिष्थति । (श्रात्मने०) चोरयिष्यते । लोट्‌-- 
(षरस्मं °) चोरयतु-बोरयतात्‌, चोरयताम्‌, चोरयन्तु । चोरथ-चोरयतात्‌, चोरयतम्‌, 
चोरयत । चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम । (त्रात्मने०) चोरयताम्‌, चोरयेताम्‌, 
चोरयन्ताम्‌ । लेड--(परस्मं °) श्रचोरयत्‌, अचोरयताम्‌, अचोरयन्‌ । (ग्रात्मने०) 
अचोरयत, श्रचोरयेताम्‌, अचोरयन्त । वि ० लिंड--(परस्मं ०) चोरयेत्‌, चोरयेताम्‌, 
चोरयेव । (ब्रात्मने °) चोरयेत, चोरयेयाताम्‌, चोरयेरन्‌ । 
धरा ० लिंड--परस्मं० में “चोरि +-यास्‌ + त्‌' इस स्थिति मे "णेरनिटि" (५२६) 
सेणिकालोप होकर संयोगादिलोप करने से “चोर्यात्‌ रूप सिद्ध होतादहै। ध्यान 
रहे कि यहांणिका लोप हौ जानें पर “निभित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः' से लघू- 
पघगुण का ध्रपाय (नाश) नहीं होता । इस का कारण यह्‌दहैकिप्रत्ययका लोपहो 
जाने पर भी प्रत्ययलक्षणमे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । रूपमाला यथा- 
(परस्मे ०) चोर्यात्‌, चोर्यास्ताम्‌, बोर्यासुः । (ग्रात्मने०) यहां भ्राधेधातुक श्रनिट्‌ नहीं 
१. चुरादिगणान्त्गंत लक्ष द्ञनाङ्नयोः' धातु को स्वरितेत्‌ कहा गया है-- 
स्वरितेत्‌ स्याद्‌ प्रहिः कथादौ लक्षिश्चेष्टइचुरादिष (क्षीरतरद्धिणी में उद्धृत प्राचीन 
वचन)! इस से कु वैयाकरण इस निष्कषं पर पहुंचते हँ कि “णिचदच' (६६९५) सूत्र 
चुरादिणिजन्तों के लिये नहीं श्रपितु हेतुमण्णिजन्तौं के लिये बनाया गया है। उनके 
मतानुक्षार चुरादि धातुश्रों से केवल परस्मपदही होताहै। परन्तु श्रकरग्रन्थों में 
हस प्रकार का कहीं निदेश न होने से बहत से वयाकरण इसे श्रप्रामाणिक मानते हैँ । 
लक्ञ धातु का स्वरितेत्‌ पाठ भी भ्रनाषं समभा जाता है । जैसाकि षदभञ्जरीकार ने 
कटा टै ~ (दोधकवृत्तम्‌) 
“"दुष विधिनं खुरादिणिजन्तात्‌ स्थादिति कड्चनं निहिचनुते स्म । 
भ्राच्तवचोऽत्र न किञ्चिद्दृष्टं लक्षयतेः स्वरितेत्वमनार्षम्‌ ॥।" 


0\ 
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होताश्रतःणिका लोपन होकर गुण ्रौर श्रयादेश हो जाता है -चोरयिषीष्ट 
चोरयिषौयास्ताम्‌, चोरयिषीरन्‌ । 

लुड्‌ -- "चोरि' धातु सें लङ, तिप्‌, च्लि तथा च्लि के स्थान पर “गिधिद्न- 
लुभ्यः कतरि चड' (५२८) से चङ्प्रत्यय होकर ग्रचोरि-।भ्र-।त्‌ हुमा भव 
"णेरनिटि' (५२६) से णि कालोप, "णौ चड्चुपधाया हस्वः" (५३०) से उपधा को 
हस्व ग्रौर चङि" (५३१) सेचुर्‌ को द्वित्व हो जाता है--भ्रचुर्‌ + चुर~+प्रत्‌। 
पुनः हलादिशेष तथा सन्वद्भाव के विषय मे “दीर्घो लघोः" (५३४) से श्रभ्यासं को 
दीघं करने पर “्रचूचुरत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकारं भ्रात्मनेपद मे प्रक्रिया 
समनी चाहिये । रूपमाला यथा-- (परस्मं °) अचूचुरत्‌, श्रचूवचुरताम्‌, श्रचचुरन्‌ । 
श्रचचरः, श्रचुचुरतम्‌, अचूचुरत । अच्‌चुरम्‌, अचूचुराव, अच॒चुराम । (श्रात्मने°) 
श्रचचुरत, अच॒चुरेताम्‌, ्रचूचुरन्त । अच्‌चुरथाः, अच्‌ चुरेथाम्‌, अच॒चुरध्वम्‌ । अचुचुरे, 
श्रच्‌चुरावहि, भ्रच्‌चुरामहि । | 

लृ ङ-- (परस्मं ०) श्रचोरयिष्यत्‌ । (आत्मने ०) अचो रयिष्यत । 

नोट चुरादिगण में प्रायः लड्‌ लकार को प्रक्रिया ही विशेष ध्यातव्य हुश्रा 
करतीदटहै। इसमे च्लि को चङ्‌, उपधाह्स्व तथा द्वित्व श्रादि कायं हुभ्रा करते हैँ। 
परन्तु विशेष द्रष्टव्य सन्वद्भाव होता है। वह कहां होता भौर कहां नहीं होता-इस 
के लिये सन्वल्लघुनि ०' (५३२) सूत्र के भ्रथं का मनन करना चाहिये । यदि भ्रम्यास 
मे म्रकारटहो भ्रौर सन्वद्भाव का विषय (लघुपरक) भीहो तो प्रथम श्रभ्यास के 
ग्रकार को सन्यतः (५३३) से इत्त्व भ्रौर बादमें उस इकार को दीर्घो लघोः" 
(५३४) से दीघं हौ जाता है । यथा-(तड्‌) ग्रतीतडत्‌, (पाल्‌) भ्रपीपलत्‌ श्रादि। 
यदि ्रम्यासमें श्रकार नहीं श्रौर सन्वद्भाव का विषयरहै तो इतत्वन होकर दीर्घो 
लघोः" (५३४) से उसस्वरको दीघं हो जाता है। यथा--(चुर्‌) भ्रचूचुरत्‌ (तुल्‌) 
भ्रतूतुलत्‌ अ्रादि। सन्वद्भाव का विषयन होने पर भ्रम्यासके भ्रकार वाइकारमें 
कोई परिवत्तन नहीं होता । तथा--(कथ) भ्रचकथत्‌, (चिन्त्‌) भ्रचिचिन्तत्‌, ( लक्ष्‌) 
ग्रललक्षत्‌, (भक्ष्‌) भ्रबभक्षत्‌ आदि, 


[ लघु° | कथ वाक्यप्रबन्धे ।\२।। ग्रल्लोपः ॥ 
श्रथंः--कथ धातु "कहना, बोलना' भ्रथं में प्रयुक्त होती हैर । 


१. यहां पर सन्वल्लघुनि ०' (५३२) से सन्वद्भाव करने की कोई भ्राव- 
श्यकता नहीं पड़ती क्योकि “दीर्घो लघोः' (५२३४) सूत्र सम्वद्धावके विषय में ही 
प्रवृत्त हो जाता है उस की श्रपेक्षा नहीं करता ्रत एव भटुोजिदीक्षित ने प्रौढमनोरमा 
मे लिखा है--प्रसादकृता सन्वल्लघुनीति सन्वद्धाव इत्युक्तम्‌ । त्य प्रकृते क उपयोग 
इति स एव ब्रष्टव्यः (पृष्ठ ६१४) 

२. श्रचूचुरच्चन््रमसोऽभिरामताम्‌-माघ १.१६ 1 

३. कथित, अकथित, कथा, कथन, कथक भ्रादि शब्द इसी धातु से बनते है । 
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व्वाख्या-- चुरादिगण मे कथ प्रादि कृद घातु श्रदन्त पढे गये । इनमें 
्रन्त्य श्रकार चुर धातु की तरह उच्चारणार्थ नहीं ्रपितु धातु काश्रङ्गदहै। अनु 
नासिक न होने से इस की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती 1 कथ धातु से पूववत्‌ सत्थापयाश०' 
(६६४) से स्वां म णिच्‌ प्रत्यय कर श्रनुवन्धलोप करने से (कथ-{-इ' इस स्थिति 
मे णिच्‌ भ्राधेघातुक कै परे रहते रतो लोपः" (४७०) सूव्रसे श्रत्‌का लोपो 
जाता है--कथ्‌ द्‌ । श्रव यहां णित्‌ के परे होने से (अत उपधाथाः' (४५५) द्वारा 
उपधावृद्धि प्राप्त होती है जो श्रनिष्ट दै! भ्रतः इसके वारण के लिये श्रग्रिमसूत्र 
हारा स्थानिवद्भाव का निरूपण करते है 


[ लधु ० ] ्रतिदेण-सूत्रम्‌--( ६९६) भ्रचः परस्मिन्ूवेविधौ ।१।१।५६] 
परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्‌ ` स्यात्‌ स्थानिभूतादचः पूवेत्वेन 
दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये । इति स्थानिवत्वान्नोपधावृद्धिः-- कथयति । 
प्रग्लोपित्वाद्‌ दीधेसन्वद्धावौ न-म्रचकथत्‌ ।। 
अर्थः--पर को निमित्त मान कर म्रा रजादेश (श्रच्‌ के स्थान पर श्रादेश) 
स्थानिवत्‌ हो, यदि उस स्थानिभूत भ्रच्‌ से पूवं देखे गये के स्थान पर कायं करना 
हो तो। 
व्वाह्या--ग्रचः 1६।१। परस्मिन्‌ ।७।१। पूवेविधौ ।७।१। स्थानिवत्‌ इत्यव्यय- 
पदम्‌ । श्रादेशः ।१।१। ((स्थानिवदादेश्ोऽनल्विधौ' से) । "परस्मिन्‌" मे निपिचसप्तमी 
है । पूर्वस्य विधिः, तस्मिन्‌ पूर्वविधौ । "स्रचः' का सम्बन्ध श्रादेशः" के साधदहै, 
्र्थः--(परस्मिन्‌) पर को निमित्त मानकर (श्रचः) भ्रच्‌ के स्थान पर हुश्रा [श्रादेलः) 
भ्रादेश (स्थानिवत्‌) स्थानी की तरह होतादहै (पूवेविधौ) यदि स्थानीते परवै१ के 
स्थान पर विधि भ्र्थात्‌ काये करनाहोतो। उदाहरण यथा-- 
"कथ्‌ इ" यहां पर णिच्‌ को मान कर थकारोत्तर श्रकारका "श्रतो लोपः' 
(४७०) से लोप किया गया है 1 यह लोप भ्रच्‌ के स्थानपरहोनेसे श्रजादेणदहै। यह्‌ 
श्रजदेण (लोप) स्थानिवत्‌ भ्र्थात्‌ स्थानी श्रच्‌ के तुल्य होगा, उस स्थानी श्रच्‌ के श्राश्चरय 
जो जो कायं सिदहोतेर्हैवे इसलोपके होनेपर भी सिद्ध हो जायेगे। यहां हमे इस 
स्थानी भ्रच्‌ से पूवे उपधावृद्धि का निषेधखूप कायं करना है) इस प्रकार प्रट्रतसूत्र के 
पूरा पूरा घट जाने पर स्थानिवद्भाव के कारण बीचमंग्रच्‌ केश्राजने ते व्यवधान 
पड़ने से णित्‌ परे नहीं रहता श्रतः श्रत उपधायाः' (४५५) से उपधावृद्धि नहीं होती, 
"कृथि" ही रहता है । श्रव इस की धातुसञ्ज्ञा होकर लेट्‌, तिप्‌, एप्‌, गण श्रौर ्रयदेण 
करने पर “कथयति प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहै कि यह्‌ स्थानिवद्भाव (स्थानिवदा- 
वै्लोऽनल्विधौ' (१४४) से सिद्ध नहीं होता था क्योकि वहां श्रनल्विधौ' (स्थानी जो 
१. यहां “पूर्वं' किस से लिया जाये--स्थानीसे, प्रादेशसे या निमित्तसे? 


यहां पर स्थानीसे ही पूवं लिया जाना निर्दुष्ट है, श्रदेश श्रौर निमित्त से नहीं; इस 
विषय का विस्तार भ्राकरग्रन्धों मे देखें । 








मि गणि 


६ ॥॥ ॥ 
ग 
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रल्‌ उसके श्राश्रय विधिनकरनीहो तो) की शक्तं है। यहां पुनः श्रल्विधि में स्थानि- 
वद्‌भाव का प्रतिपादन किया गया है । इस सूत्र के कु ्नन्य उदाहरण यथा-- 

भ्रवधीत्‌- लड्‌ लकार में हन्‌ घातु को (लंड च' (५६५) सूत्र से "वध यह 
भ्रदन्त प्रादेश हो जाता है । '्रवध--इस्‌ | ईत्‌" इस स्थिति में पर श्रार्धैघातुक को 
मान कर श्रतो लोपः" (४७०) से वध के भ्रन्त्य श्रकारका लोप होकर “श्रतो हलादेलंघोः' 
(४५७) से वकत्पिक् वृद्धि प्राप्त होती है परन्तु प्रकृतसूत्र से परनिमित्तक भ्रजादेश 
(लोप) के स्थानिवद्‌भाव के कारण इडादि सिच्‌ परे न रहने से पूर्वंविधि (वृद्धि) नहीं 
होती, "अवधीत्‌" सिद्ध हो जाताहै। 

वव्र व्रश्च्‌ धातु से लिट्‌ प्र ° पु° के एकवचन में द्वित्व करने पर ््रश्च्‌ + 
व्रश्च्‌ भ्र" इस स्थिति मे "लिंट चभ्यासस्योसयेषाम्‌' (५४६) से श्रभ्यास के रेफ को 
ऋकार सम्प्रसारण तथा सम्प्र सारणाच्च' (२५८) से पूर्वरूप हो जाता है--वृश्च्‌ 1 
बरषच्‌ [श्र । उरत्‌” (४७३) सूत्र से अरम्यास के ऋकार को श्रत्‌, रपर श्रौर हलादि- 
शेष हो कर--व ¬+ त्रश्च +-श्र । भव यहां लक्ष्यभेद स “लिटचम्यासस्योभयेषाम्‌' (५४६) 
से वकार को भी सम्प्रसारणं प्राप्त होता, परन्तु "उरत्‌" (४७३) द्वारा किये भ्रजा- 
देश श्रकार को प्रकृतसूत्र से स्थानिवत्‌ भर्थात्‌ ऋवर्णेवत्‌ मान कर सम्प्रसारण परे 
होने के कारण "न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌" (२६१) से उसे सम्प्रसारण नहीं होता 
निषेध हो जाता है- वव्रश्च । | 

इस सूत्र को प्रवृत्ति में मुख्यतया तीन बातों का च्यान रखना चाहिये- 

(१) यह सूत्र भ्रच्‌ के स्थान पर होने वाले श्रादेशको ही स्थानिवत्‌ करता 
है, हलादेश को नहीं । यथा--म्रागत्य । यहो भङ्पूवंक गम्‌ घातु से परे क्त्वाको 
ल्यप्‌ श्रादेश होकर वा ल्यपि" (६.४.३८) से श्रनुनासिक मकार का वैकल्पिक लोप 
हो जाता है--भ्राग-+-य । भ्रब यहां “ह्स्वस्य पिति कृति तुक्‌" (७७७) दवारा तुक्‌ 
का श्रागम कर शश्रागत्य' बनाने में भ्रनुनासिकलोप स्थानिवत्‌ होकर बाधा उपस्थित 
नहीं कर सकता, क्योकि वह्‌ हलादेश है भ्रजादेश नहीं । | 

(२) उस भ्रजादेश का परनिमित्तक होना अ्मावश्यक है। यदि वहुपरको 
निमित्त मान कर उत्पन्न नहीं हुभ्रा तो स्थानिवत्‌ न होगा । यथा--श्रादी््ये । यंह 
भाङ्पूर्वंक श्रदादिगण की श्रात्मनेपदी दीधीङ्‌ धातु के लेंट्‌ लकार के उ० पु० का एक- 
वचन है । यहां “प्राङ्‌ ~- दीधी -[- इट्‌' इस स्थिति में "दित श्रात्मनेषदानां टेरे' (५०८) 
से उ० पु०केदइकारको एकार हो जाता है--भ्नादीधी -|-ए। श्रव यहां एकार को 
स्थानिवत्‌ भर्थात्‌ इकार -मान कर ्॒यीवर्णयोर्दीषीवेव्योः (७.४.५३) से धातु के 
ईकार का लोप नही होता; क्योकि यह्‌ एकार श्रजादेश होते हृए भी पर को निमित्त 
मान कर उत्पन्न नहीं हुश्रा । भ्रतः !एरनेकाचः०' (२००) से यण्‌ करने पर श्रादीष्ये' 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

(३) यदि स्थानिभूत भ्रच्‌ से पूवं के स्थान पर विधि (कारय) करनौहो 
तभी भ्रजदेश स्थानिवत्‌ होगा भ्रन्यथा नहीं । यथा-हे गौ; ! । यहां गोशब्द से 
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सम्बुद्धि मे “गोतो णित्‌" (२१३) से णिदद्भावके कारण श्रौकार के स्थान प॑र 
ग्रौकार वृद्धि होकर सकार को रुत्व-विसगं हो जाते हैँ । यदि यहां म्रोकार के स्थान 
पर हए श्रौकार को स्थानिवत्‌ प्र्थात्‌ श्रोकार मान लं तो "एङ ह्वस्वाट्सम्बद्धेः' (१३४) 
से सम्बुद्धि का लोप प्राप्त होगा । परन्तु सम्बुद्धि का लोप पूवंविधि न होकर परविधि 
है रतः यहां स्थानिवद्भाव न होगा, इस प्रकार प्रभीष्ट रूप सिद्ध हो जायेगा । 

 नोट--यह सूत्र व्याकरण का ममं जानने वालों के लिये बड़े महत्त्वकाहं। 
ग्रतः इसे उपर्युक्त उदाहरणं श्रौर प्रत्युदाहरणों द्वारा श्रच्छी तरह हुदयङ्खम कर 
लेना चाहिये । 

कथ धातु की रूपमाला यथा--लंट्‌ -- (परस्मं ° ) कथयति, कथयतः, कथयन्ति । 
(ग्रात्मने०) कथयते, कथयेते, कथयन्ते । लिंट्‌--(परस्म ०) कथयाञ्चकार-कययाम्बभूव, 
कथयामास प्रादि । ग्रात्मने ०) कथयाञ्चक्तं भ्रादि। लुंट्‌--(परस्मं०) कथयिता, 
कथयितारौ, कथयितारः । कथयितासि--। (ग्रात्मने ०) कथयित, कथयितारौ, कथयि- 
तारः । कथयितासे-। लुट्‌ -- (परस्मं ०) कथयिष्यति । (ग्रात्मने०) कथयिष्ये । 
लोःट्‌--(परस्मं ०) कथयतु-कथयतात्‌, कथयताम्‌, कथयन्तु । (ग्रात्मने ०) कथयताम्‌, 
कथयेताम्‌, कथयन्ताम्‌ । लंड्‌ -- (परस्मै ०) श्रकथयत्‌ । (्रातमने ०) श्रकथयत । वि° 
लिंड-- (परस्मं ०) कथयेत्‌ । (आत्मने०) कथयेत । ग्रा ° लिंड्‌-(परस्मं ०) कथ्यात्‌ 
(श्रतो लोपः ४७०) । (ग्रात्मने ०) कथयिषीष्ट । लुंड्‌--यहां “णि' को मान कर श्रक्‌- 
` श्रकारकालोपहो चुका है ग्रतः सन्वद्‌भावन होने से सन्यतः" (५३३) से इरत्व 

ग्रौर “दीर्घो लघोः (५३४) से दीघं नहीं होता 1 (परस्मं ०) अचकथत्‌, अचकथताम्‌, 

त्रचकथन्‌ । (भ्रात्मने०) श्रचकथत, श्रचक्थेताम्‌, श्रचकथन्त । लु*ड--(परस्मं ०) 
श्रकथयिष्यत्‌ । (श्रात्मने०) श्रकथयिष्यत ¦ 

नोट- चुरादिगणमे धातुग्रोंको श्रदन्त करनेकेदो फल ध्यान मे रखने 
चाहिर्ये-(१) गण वृद्धि का निषेधा, (२) श्रग्लोपी हो जाने से सन्वद्भावका 
नहोना। 
[ लघु ° | गण संख्याने ॥३।। गणयति ॥ 

अर्थः- गण धातु “गिनना' श्रथ में प्रयुक्त होती हैर । 


१. गुणनिषेव का उदाहरण-- (स्पृह) स्पृहयति । यहां श्रकारलोप को स्थानि- 
वत्‌ मान लेने से लघूपधगुण नहीं होता । वृद्धिनिषेध के उदाहरण--कथयति, गणयति 
प्रादि मूुलमेंही दिये गये दहै । 

२. इस धातुं का "जानना, मानना, समना, परवाह करना" श्रादि ब्रथो मे 
भी बूब प्रयोग होता है । यथा- 

(१) श्रयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ -- पञ्च ° । 

(२) न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परि ग्रहफल्गुताम्‌--नीति° = । 

(३) मनस्वी कार्यार्थ न च गणयति बुःलं न च सुललम्‌-नीति° ७३ । 
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व्यास्या-यह धातु भी (क्थ घातु कौ तरह प्रदन्तदहै। स्वा्थंनें णिच्‌ करने 
पर “अतो लोपः" (४७०) से इस के अन्त्य प्रकार कालोषहो जाता है--गण्‌ ।-इ । 
प्रव यहां श्रत उपायाः (४५५) से उपधावृद्धि प्राप्त होती है परन्तु श्रचः परस्मिन्‌ 
पूर्वविधौ" (६६६) सूत्र द्वारा अ्रल्लोप के स्थानिवद्भाव के कारण णित्‌ परे न रहने 
से वह नहीं होती । इस प्रकार गणि" की सनाद्यन्ता धातवः" (४६८) से धातुसञ्ज्ञा 
होकर 'कथि' धातु कौ तरह प्रायः रूप चलते है | 


ठंट्‌-(परस्मै०) गणयति, गणयतः, गणयन्ति । (आत्मने०) गणयते, गणयेते, 
गणयन्ते । ठिरट्‌- (परस्मै०) गणयाञ्चकार, गणयाम्बभूव, गणयामास । (आत्मने) गणयाञ्चक्त 
आदि । टट्‌-(परस्मै०) गणविता, गणयितारौ, गणयितारः । गणयितासि-। (आत्मने०) 
गणयिता, गणयितारौ, गणयितारः । गणयितासे । टँट्‌-(परस्मै°) गणयिष्यति। (आत्मने०) 
गणयिष्यते । र्छोट्‌-(परस्मै°) गणयतु-गणयतात्‌, गणयताम्‌, गणयन्तु । (आत्मने०) 
अगणयत्‌ । (आलमने०) गणयतास्‌, गणयेताम्‌, गणयन्ताम्‌ । ठंड-(परस्मै०) अगणयत्‌ । 
(आत्मने) अगणयत । वि० ठिंड-(परस्मै°) गणयेत्‌ । (आत्मने०) गणयेत । आ० 
किड-(परस्नै°) गण्यात्‌ । (आत्मने०) गणयिषीष्ट । 
लुङ्‌--में च्लि, च्‌, णिलोप, द्वित्व तथ भ्रभ्यास को चुत्व होकर ्रजगण्‌ | 
श्रत्‌! इस स्थिति मेंश्रग्लोपी होने के कारण 'सन्वल्लघुनि०” (५३२) से सन्वद्भाव 
नहीं हो पाता, इस से इत्त्वादे नहीं हो सक्ते । इस पर भ्रग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है 


| लघु ० | विषि-सूत्रम्‌- (६९७) ई च गणः ।७।३।६७॥। 

गणयतेरभ्यासस्य ईत्‌ स्याच्चङ्परे णौ, चाद्‌ भरत्‌ । ब्रजीगणत्‌- 
ग्रजगणत्‌ ॥ 

मथंः--चड्परक णिके परे होने पर गणधातुके म्रभ्यास को ईकार भादेल 
हो, च' के ग्रहणसे श्रत्‌ अ्रदेश भी हो जायेगा । 

व्याख्या- र ।१।१। (लुप्तविमक्तिको निदेशः) च इत्यव्वयपदम्‌ । गणः: । 
६।१। श्रभ्यासस्य ।६।१। (रत्र लोपोऽभ्यासस्य" से) । चङ्परे ।७।१। (“सन्वल्लघुनि 
चड्परे०' से) । चङ्परो यस्माद्‌ श्रसौ चड्परस्तस्मिन्‌ चङ्परे । यहां बहु ° समासं 
में ग्रन्यपदाथं णि" ही सम्भव है ग्रतः 'णौ' का श्रध्याहार किया जाता है । इस सूत्र 
से पीये अष्टाध्यायी मे 'अल्स्मृदृत्वर०' (८.४.६५) सूत्र मे अभ्यास को रत्‌ अदेश 
करने का विधान चल रहाथा प्रव ईत्व का विधान कर रहेहै। चकारके ग्रहण 
से पक्षमंश्रत्‌ भी हौ जायेगा । अथंः-- (च्डपरे णौ) चङ्‌ जिस से परे है एेसे. "जि" 





न~ ~~~ ~~ ~~ 


-- -- - ~~~ ----- 


(४) तां भक्तिमेवागणयत्‌ पुरस्तात्‌--रघु° ४.२० । | 
(५) प्रणयमगणयित्वा यन्ममापद्गतस्य विक्रमो० ४.४३ 1 ` 
= गणितरगणना, गण, गणक (ज्योतितिद्‌) प्रादि शब्दं इती धतुं से निष्पन्न 


होते है। ` 
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के परे होने पर (गणः) गण धातु के (्रम्यासस्य) ्रभ्यास के स्थान पर (ई) ईकार 
आदेश (च) भीदहोजातादहै। पक्षमेंग्रत्‌ भौ हौ जायेगा । ब्रलौ ऽन्त्यपरिभाषा से 
ये दोनों श्रादेश श्रभ्यास के श्रन्त्य श्रकार के स्थान पर होगे । 

'म्रजगण्‌ ग्र [-त्‌" यहां पर स्थानिवद्‌ भाव से चद्परक णि परे विद्यमानं हं 
ग्रतः अ्रम्यास "ज के श्रन्त्य श्रकारको ईकार तथा पक्षम प्रकार करने पर श्रजीगणत्‌- 
ग्रजगणत्‌' दो रूप सिद्धदहौतेर्दै। इसी प्रकार आआत्मनेन्में भी दोनदोरूप सम 
लेने चाहिये । खूपमाला यथा--(परस्मं ०) ईत्वपक्षे--श्रजीगणत्‌, श्रजीगणताम्‌, 
श्रजीगणन्‌ । अत्वपक्षे--श्रजगणत्‌, श्रजगणताम्‌, श्रजगणन्‌ । (ग्रात्मने०) ईत्वपक्षे- 
श्रजौीगणत, श्रजीगणेताम्‌, भ्रजीगणन्त । म्रत्वपक्षे -श्रजगणत, अजगणेताम्‌, श्रजगणन्त ! 

ल्‌'इ्‌-- (परस्मं ०) अगणयिष्यत्‌ 1 (आत्मने ०) श्रगणयिष्यत । 

उपसगयोग--वि ^^ गण -- जानना (अदू रर्वात्तिनौं सिद्ध राजन्‌ विगण- 
यात्मनः--रघु० १.८७; किमपि विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते -- पञ्च ० ३.४१) । 
अव ^८ गण == श्रपमान करना, तिरस्कार करना, परवाह न करना ( प्रस्त्रवेदविदयं 
महीपतिः पवंतीय इति माऽवजीगणः --किराता० १३.६७) । 

लघुकौसृदौ के चुरादिगण मे उपर्युक्त तीन धातु ही दिये गये ह जौ स्पष्टतः 
विद्यार्थियों की ज्ञानवृद्धि के लिये ्रपर्याप्त हँ । हम अनुवादादि के उपयोगाथं इस गण 
की कुं भ्रन्य धातुभ्रो का सार्थं संग्रह प्रस्तुत कर रहेर्है। इन को रूपमाला भी 
उपर्युक्तप्रकारेण समभनी चाहिये 1 प्रत्येक धातुके साथलंट्‌ ्रौरलुंडःकारूपदे 
रहे है, शेष रूप स्वय सरलता से सममे प्रा सक्ते है-- । 

(१) भक्ष ग्रदने (खाना) । लंट्‌--भक्षयति-ते* । लुँङ्‌ -- प्रवभक्षत्‌-त । 

(२) तड आघाते (पीटना) । ताडयति-ते । अ्रतीतडत्‌-त । 
(३) तुल उन्माने ( तोलना) । तोलयति-ते । ग्रतूत्‌ लत्‌-त । 
(४) पुज पूजायाम्‌ (पुजा करना ) । पूजयति-ते । प्रपूषुजत्‌-त । 

(प) श्ण दाने (प्रायेण विपुव॑ः, देना) । विश्राणयति-ते । व्यशिश्रणत्‌-त । 

(६) लुण्ड स्तेये (चराना-ल्‌टना) । लुण्ठयति-ते । श्रलुलुण्टत्‌-त । 

(७) मडि भूषायाम्‌ (सजाना, । मण्डयति-ते । ्रममण्डत्‌ त । 

(८) क्षल शौचकर्मणि (धोना) । क्षालयति-ते । ग्रचिक्षलत्‌-त । 

९) पीड श्रवगाहने (पीडति करना, निचोडना) । पीडयति-ते । श्रपिपीडत्‌-तः । 
(१०) चितिं स्मृत्याम्‌ (चिन्तन करना ) । चिन्तयति-ते । ्रचिचिन्तत्‌-त । 
(११) यत्रि सङ्कोचने (रोकना, नियन्त्रित करना) । यन्त्रयति-ते । भ्रययन्त्रत्‌-त । 
(१२) षान्त्व सामप्रयोगे ( शान्त करना, सान्त्वना देना ) । सान्त्वयति-ते । 

9१ स 

१. 'निगरणचलना्थेम्यक्च' (१.३.८७) से श्रात्मनेपद वजत है । 

२. ्राजनमास ०! (७.४.२३) इव्युपधा हस्व विकल्पः । तेन स्वपक्षे “स्रपीपिडत्‌- 
त' इत्यपि बोध्यम्‌ । 
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(१३) पचचिं विस्तारवचने (विस्तार ते कहना) । प्रपञ्चयति-ते । प्रापपञ्चत्‌-त 
(१४) पाल रक्षणे (पालन करना) ! पाक्यति-ते । अपी पलत-त । 

(१५) मागें अन्वेषणे (दूंढना) । मारयत्ि-ते । श्रममारत-त । 

(१६) गहं निन्दायाम्‌ (निन्वा करना) । गहेयति-ते । श्रज गरत्‌ । 

(१७) वृजौ वर्जने (छोडना) । वर्ज॑यति-बर्जयते । श्रवी वृजत्‌-त, भ्रववजत्‌-त, 
(१८) लक्ष दशनाङ्भुनयोः (देखना, चिरह्ित करना) । लक्षयति-ते । अ्रललक्षत्‌-त । 
(१६) भीम्‌ तपणे (प्रसन्न करना) । प्रीणयति-तेर । श्रपिप्रिणत्‌-त । 

(२०) चर संशये (विषुः, विचार करना) । विचारयति-ते । व्यची च रत्‌-त । 


(२१) वच परिभाषणे (वांना) । वाचयति-ते । ्रवीवचत्‌-त । 
(२२) मान दृजायाम्‌ (सम्मान करना) । मानयति-ते ^ भ्रमीमनत्‌-त । 
(२३) चच अध्ययने (चर्चा करना) । चचंयत्ति-ते । भ्रचचर्च॑त्‌-त । 
(२४) रच प्रतियत्ने (रचना, बनाना) । रचयति-ते । भ्रररचत्‌-त । 
(२५) स्पृह्‌ ईप्सायाम्‌ (चाहनी) । स्पृहयति-ते । भ्रपस्पृहत्‌-त । 
(२६) सुच पेशुन्ये (सुचितं करना) ! सूचयति-ते ¦ भ्रसुसूचत्‌-त । 
) गवेष भागणे (दूंढना) । गवेषयति-ते । भ्रजगवेषत्‌-त । 
) दण्ड दण्डनिपातने (दण्ड देना, जुमनि करना) ! दण्डयति-ते । म्रददण्डत्‌-त ¦ 
(२९) शीर उपधारणे (अभ्यास करना) । शीलयति-ते । भ्रशिशीलत्‌-त । 
) वणं व्णक्रियाविस्तारगुणवचनेषु (वणेन करना श्रादि) । व्णेयति-ते । 
ग्रववणत्‌-त । 


प्रभ्यास (१६) 





(१) क्याक्रारण है कि चुरादिगण में कोई धातु भ्रनिट्‌ नहीं? 
(२) चुरादिगणमें कथ श्रादि घातुग्रौंकौ अ्रदन्त करने का क्या प्र्रोजन है ? , लंड 
ग्रौर लट्‌ को दुष्टिमे रखते हुए विवेचन करें । 
(३) चुरादिगण कौ पदव्यवस्था पर एक नोट लिखें । 
() चुरादिगण में णिच्‌ केभ्रानेपरमभी शप्‌ केसेहो जातादहै? 
ए्यन्‌ श्रादिमें एेसाक्यो नहीं होता ? 
(५) 'श्रचः पररिमिन्पूवेविधौ' कौ सोदाहरण व्याख्या करते हुए निम्न प्रश्नों का 
उत्तर दीजिये-- 
(क) भ्रजादेश को ही स्थानिवत्‌ क्यों कियागयाहै? 
(ख) पूवंविधिमें हौ स्थानिवत्‌ क्योहो ? 
(ग) परनिमित्तक कौन होना चाहिये, भ्रादेश या विधि? 


-~------------ 


१. "उ त्‌" (७.४.७) उपधाया ऋवर्णस्य स्याने ऋद्धा चङ्परे णौ । 
२. “भूञप्रीभोनुग्वक्तव्यः' (वा०) । 
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(६) यदि ईच गणः" न होता तो गण धातुका लुङ्‌ मे क्या रूप बनता ? 

(७) (सन्वल्लघुनि ० सूत्र की प्रवृत्ति के बिना श्रचूचुरत्‌' मे "दीर्घो लवोः' सूत्र 
प्रवृत्त होता है--इस कथन को स्पष्ट करे । 

(८) निम्न रूपों कौ ससूत्र सिद्धि करं-- 
ग्रजीगणत्‌, श्रचूचुरत्‌, अचकथत्‌, चोरयाम्बभूव, कथयति, चोर्यात्‌, चोरयिता । 

(९) ध्चोर्यात्‌" मे "णि" कालोपहो जाने पर लघूपधघगुण का श्रपाय क्यों नहीं 
होता ? 


(१०) 'सत्याप-पाश०' सूत्र मे प्रातिपदिकों का ग्रहण क्यों किया गया है? स्पष्ट करे। 


इति तिङन्ते चुरादयः 


(यहां षर चरादिगण का धातुच्रों का विवेचन समाप्त होता है) 


इति अमीव्याद्ययोपेतायां 


लचु-सिद्धान्त-कौसुदां 
दज्ञगणी पूतम्‌ 
 श्रगात्‌ ॥ 
९.५ 





% विदटज्जनों से सानुरोध निवेदन ॐ 







४ घात्व्थंसम्बन्धी विकेचन के लिये वेयाकरण-ुषण- ( 
४ खार (चात्वथं प्रकरण) पर इस ग्रन्थ के लेखक का [| 
[@ सैमीभाष्य श्रवदय पद । यह ग्रन्थ मुद्रित हो चुकाहै। ‰< 
५८ इस यें श्रभिनव वैश्ञानिक रीति का श्रवलम्बन करते हुए ९५ 
हिम्दी भाषा के माध्वम हारा धात्वथेप्रकरण को स्पष्ट ^ 


¢ किया गथा हे ॥ 








कायि कय यककक 


अथ ण्यन्तघक्रिया (0045015) 


श्रव तिडन्तप्रकरण में णिजन्त (संक्षिप्त नाम-ण्यन्त) प्रक्रियाका प्रारम्भ 
करते 1 इस प्रक्रिया में पूर्वोक्ति दशगणीय धातुञ्नों से प्रेरणा (कराना) भ्रथं में णिच्‌ 
प्रत्यय किया जाता है। जसे हिन्दी मे पढने से पटठ्ाना, लिखने से लिखाना, खाने से 
खिलाना, देखने से दिखाना, पौने से पिलाना, जाने से भेजना श्रादि क्रियाएं बनती 
है वसे इस प्रकरण मे संस्कृत धातु्रों से णिच्‌ प्रत्यय का विधान कर प्रेरणावाचक नई 
धातु बना ली जाती है । यथा-पट्‌ धातु का ्रथं है पढ़ना, परन्त्‌, णिच्‌ प्रत्यय करने 
पर (पट्‌ +-णिच्‌ ==पाठि) इसका प्रथं “पानाः हो जातां है । श्रव सवेप्रथम 
एतत्प्रकरणोपयोगी हेतुसञ्ज्ञा को समाने के लिये कतृंसञ्ज्ञा का विधान करते हँ 


| लघु ° | सञ्ज्ञा-सूत्रम्‌--( ६६८) स्वतन्त्रः कर्ता । १।४।५४॥ 
क्रियायां स्वातन्त्रयेण विवक्षिटोऽथेः कर्ता स्यात्‌ ॥ 
अयंः- क्रिया को सिद्धि में स्वत्तन्त्रतेया मुख्यतया विवक्षित (कहा जाने 
वाला) कारकं कतुसञ्ज्ञक हो। 
व्याख्या -- स्वतन्त्रः ।१।१। कर्ता ।१।१। पील भ्रष्टाध्यायीमे "कारके" कां 
प्रधिकार नलाया जा चुका है । छ्ियाजनकत्वं कारकत्वम्‌-- क्रिया के जनक को कारक 
कहते हैँ 1 इस प्रकार (क्रियायाम्‌ पद उपलब्धौ जाता है । "विवक्षातः कारकाणि 
भवन्ति" -- कारक वक्ताकी इच्छा के भ्रघीन हुभ्रा करते है, इससे 'विवक्षितोऽथेः' 
उपलन्ध हो जाता है । अरथः (क्रियायाम्‌) क्रिया कौ सिद्धि मे (स्वतन्त्रः) स्वतन्त्र 
रूपेण (विवक्षितोऽथंः) कहा जाने वाला कारक (कर्ता) कतृ सञ्ज्ञक होता है । 
क्रिया कौ सिद्धि (निष्पत्ति) मे जो जो साघक-जनक-निमित्त होतेह उनको 
कारक कहते हैँ । कमं, करण, सम्प्रदान, प्रपादान, भ्रधिकेरण श्रादि क्रिया के साधक 
होने से कारक कहाते हैँ । परन्तु इन सब कारको (क्रियानिष्पादकों) मे जो कारक 
स्वतन्त्रतया-मुख्यतया-प्रधानतया-प्रगौणतया विवक्षित (वक्ता को अभीष्ट) होता है 
उसकी प्रकृतसूत्रसे क्तृसञ्ज्ञाकी जातीदहै। तात्पये यहद करि जैसे श्रन्य कारक 
कर्तासेप्रेरित होकर क्रिया का निष्पादन करते है वसे कर्ता भ्रन्य कारकोंसे प्रेरित 
होकर क्रिया का निष्पादन नहीं करता श्रपितु स्वतन्त्रतया क्रिया का जनक होता 
है । कर्ता के स्वातन्त्र्य पर भतहरि ने वाक्यपदीय मे प्रत्यन्त सुन्दर कहा है- 
प्रागन्यतः शक्तिकाभानन्यगभावापादनादपि । 
तदधीनप्रवृत्तित्वात्‌ प्रवृत्तानां निवत्तनात्‌ ॥ (३.७.१०१) 
श्रद्टत्वात्‌ प्रतिनिषेः - प्रविवेकेऽपि दहेनात्‌ । 
भ्रारादप्युपकारित्वात्‌ स्वातछन्यं कतुरिष्यते ।\ (३.७.१०२) 
भ्र्थात्‌ श्रन्य कारक तो कर्ता से युक्त होकर क्रिया कौ सिद्धि मे करणादिशक्ति 
को प्राप्त करते है परन्तु कर्ता पहले ही उनकी श्रपेक्षा किये विना स्वतन्त्ररूपेण 


ल० द्वि° (३६) 
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क्रिया का जनक होता है! अरन्ये कारकों की प्रवृत्ति वा निवृत्ति कर्ता के भ्रधीन होती 
हे परन्तु कर्ता स्वतन्त्र होता है । श्रन्य कारकं का प्रतिनिधि हो सकता है किन्तु कर्ता 
का नहीं । अन्य कारकोंकेन होने पर कर्ता की प्रवृत्ति देखी जाती है (यथा-देवदत्त 
शरास्ते, देवदत्तः शेते श्रादि) परन्तु कर्ताके श्रभावमे करणादि की नहीं- इन सब 
कारणों से कर्ता को “स्वतन्त्र' कहा जाता है। 

"विवक्षातः कारकाणि भवन्ति" भ्र्थात्‌ कारक वक्ता की इच्छाके श्रधीन 
होते है । ग्रतः पचनक्रिया मे जब देवदत्त की स्वतत्त्रता-प्रघानता विवक्षितं होगी तो 
"देवदत्तः पचति" मे देवदत्त की, स्थाली को स्वतन्व्रता विवक्षित होगीतो स्थाली 
पचति" भें स्थाली की कतु सञ्ज्ञा हौ जायेगी । इसी प्रकार काष्ठ ्रदियों कौ प्रवानता 
विवक्षित होने पर "काष्ठानि पचन्ति, श्रग्निः पचति" भ्ादिमे काष्ठ प्रादियोंकी 
कतंसञ्ज्ञा हो जाती है । 

भ्रन्य वैयाकरण क्रिया में स्वातन्ध्य का श्रभिप्राय घातुके श्रये फलानुकूल व्या- 
पार का श्राश्रय होना मानतेह। धात्वर्थं व्यापार श्रनेकं व्यापारोंका समूह होता 
है। वक्ता को जिस व्यापार की प्रधानता कहनी श्रभीष्ट होतीदहै उस व्यापार के 
्राश्रय कौ कतुःसञ्ज्ञाहो जातीदहै। जैसा कि मतूहरि ने कहा है--धातूपात्तक्रिये 
निश्यं कारके कतुःतेष्यते+ । देवदत्तः पचति, स्थाली पचति, काष्ठानि पचन्ति, भ्रग्निः 
पचति भ्रादि मे तत्तद्रयापारके भेदसे ही कतृ सञ्जा काभेदहृभ्रादहै। 

कतुंसञ्ज्ञाके कारण “रामेण बाणेन हतो वाली" श्रादि मे “कतु करणयो- 
स्तृतीया' (८६१५) द्वारा श्रनभिहित कर्तां (राम) मे तृतीया विभक्तिहौो. जाती दहै) 
प्रकृत मे कतुसज्ज्ञा का उपयोग श्रग्रिमसूत्र द्वारा प्रतिपादन करते है- 


[लघु° ] सञ्ज्ञा-सूत्रम्‌- (६६६) तत्प्रयोजको हेतुर्च । १।४।५५।। 
कतु; प्रयोजको हेतुसञ्ज्ञः कतु सञ्जश्च स्यात्‌ ॥ 
द्रथेः- कर्ता काप्रेरक, हेतु श्रौर क्तु दोनों सञ्ज्ञक होतादहै। 
व्याद्या--तत्प्रयोजकः ।१।१। हेतुः ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । कर्ता ।१।१। 
(“स्वतन्त्रः कर्ता से)! तस्य == कर्तुः योजकः, तत्प्रयोजकः । षष्ठीतत्पुरुषः । प्रथं -- 
(तत्प्रयोजकः) उस कर्ता का प्रेरक (हेतुः) हैतुसञ्ज्ञक (च) तथा (कर्ता) कतुञ्ज्ञक 
दोनों होता है । 
प्रेरणा दे कर किसी से कायं करवाने वाले को प्रयोजक श्रौर प्रेरित होकर 


१. यह्‌ ए्लोकाधं क्ञभ्वकौत्तुम (१.३.२३) मे भतुंहरि के नामसे उदृत है। 
परन्तु बतंमान वाक्यपदीय मे उपलग्ध नहीं । कुभारिलमट्ट की मीमांसालोकवात्तिक 
(वाक्याधिकरण--ष्लोक ७१) म यह प्रंश उपलब्ध है (देख. चौखम्बा संस्करण 
पुष्ठ--= ६१५) । ू 

२. यद्यपि "तृजकाभ्यां कतरि" (२.२.१५) से षष्ठीसमास का. निषेष प्राप्त, 

तथापि यहां कृत्षष्ठी न मानकर शेषषष्ठी मानने से उस का निर्वाह करना वादये । 
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कार्य. करने.वाले को प्रयोज्य कहते है । यया- यज्ञदत्तो देवदत्तेन भ्रोदनं पाचयति 
(यज्ञदत्त देवदत्त के द्वारा भात पकवाता है) यहु प्रेरणा देने वाला यज्ञदत्त प्रयोजक 
तथा प्रेरित होने वाला देवदत्त प्रयोज्य है । प्रयोजक (प्रेरणा देने वाले) की इस सूत्र 
सेहितु भौर कर्तादो संज्ञाएं की गई हैँ । हेतु सञ्जा के कारण हेतुमति च (७००) 
सूत्रसे प्रयोजक के व्यापार में णिचुप्रत्यय सिद्ध दहो जाता है तथा कतु सञ्ज्ञा होनेसे 
'्लः कर्मणि च भावे चाऽक्मकेभ्यः' (३७३) द्वारा कर्ता मे लंट्‌ भादिहो जते) 

ध्यान रहै कि प्रयोजक प्रेरणा देने वाला) यद्यपि चेतनदही हो सकता है 
क्योकि उसमेहीप्रेरणा देने का सामथ्यं सम्भव है तथापि भरीपचारिक रीतिसे यहां 
श्रचेतन को भी प्रपोजक मान लिया जाता दै। यथा- भिक्षा वासयन्ति(भिक्षा निवास 
करवा रही है), कारीषोऽग्निरध्यापयति (कण्डों की भ्रगिनि पठ्ाती हैः) प्रादि । 

प्रहन-- "यज्ञदत्तो देवदत्तेन भ्रोदनं पाचयति" इत्यादि वाक्यों मे प्रयोजक (प्रेरक) 
होने से यज्ञदत्त की हेतु भौर कतुसञ्ज्ञा तो ठीक है परन्तु भरयोजकसे प्रेरित होने के 
कारण देवदत्त का स्वातन्त्य जाता रहेगा क्योकि वह भरपनी इच्छा से नहीं वरन्‌ प्रयो- 
जक की इच्छासे कायं कर रहा होगा, कई बार वह्‌ भयया उरसेभी कायं करता 
होगा तो एेसी भ्रवस्था में "स्वतन्त्रः कर्ता" (६६८) से उसकी कतृ सञ्ज्ञा न होगी । 
स से -कतुःकरणयोस्तृतीया' (८६५) द्वारा उस में तृतीया विभक्ति न हो सकेगी । 

उक्तर- प्रयोजक से प्रेरणा पाकर भी प्रयोज्य कायंकरेयानकरे यह्‌ उसकी 
इच्छा पर निर्भर है जब वहू कायं करने लगता है तभी "पाचयति" भ्रादि णिजन्तोंका 
प्रयोग किया जाता है। इसीलिये तो "पचन्तं प्रेरयति-- पाचयति, कूवन्तं प्रेरयति - 
कारयति" इस प्रकार णिजन्तो का विग्रह किया जाता.है। भरतः प्रयोज्य क्री प्रवृत्ति 
पहले होने से उस का स्वातन्त्य भ्रक्षुण्ण रहता है इस से उस की कतु सञ्ज्ञा करने में 
कोर दोष नहीं श्राता। 

नोरट--यह सूत्र भ्रष्टाघ्यायी मे ्राकडारादेका सञ्जा (१.४.१) के मधिकार 
मे पढ़ा गयादहै। इस शअ्रधिकारमे एककीएक दही सन्ना हृश्रा करती है। परन्तु 
यहां चकार के बलसेदो संज्ञ्रों का समावेश सिद्ध हो जाताहै। 

प्रन भ्रप्रिमसूत्र में हेतुसञ्ज्ञा का फल दशति है- 


[लघु ° ] विषि-सूत्रम्‌- (७००) हेतुमति च ।३।१।२६] 
प्रयोजकन्यापारे- प्रषणादौ वाच्ये धातोणिच्‌ स्यात्‌ । भवन्तं 





भरथः -- प्रयोजक के व्यापार प्रेषण भ्रादि के वाच्य होने षर घातुसे णिच्‌ 
प्रत्यय होताह। | 

१. भिक्षा हि प्रचुरग्यञ्जनवत्यो लभ्यमाना रसानुकूलं तुप्तिविशेषमुपजनयन्त्यो 
वासहेतव हत्यर्थः । 

२. कारीषोऽरिनिनिर्वातप्रदेशेषु सुप्रञ्वलितोऽष्ययनवि रोधनं शीतादिकृतमुपद्रवर 
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व्याख्या--हेतुमति ।७।१। च इत्यग्ययपदम्‌ । धातोः ।५।१। (धातोरेकाषो 
हलादेः ०” से)! णिच्‌ । १। १। (*सत्थापपाश्ञ ०! से) । श्रत्ययः' मरौर "परश्च' दोनों श्रधि- 
कृत हैँ । हेतुः-हेतुसञ्ज्ञोऽस्त्यस्येति हेतुमान्‌, तस्मिन्‌ हेतुमति । हेतुमत्‌ शब्द से यह 
व्याख्यानद्वारा हेतु का व्यापार प्रेरणा) ही अ्रभिप्रेत है, अरन्य नहीं । ्रथः--(हेत्‌- 
मति) हेतु भ्र्थात्‌ प्रयोजक के व्यापार के वाच्य होने पर (घातोः) धातुसे (परः)परे 

(णिच्‌) णिच्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हौ जाता है। 

हेतु भ्र्थात्‌ प्रयोजक का व्यापार होताहै- प्रेरणा देना । वह्‌ ्रपनी प्रेरणा 
दवारा प्रयोज्य से कायं करवाता है" । इस प्रेरणा अर्थं मे किसी भी घातु सेणिच्‌ प्रत्यय 
भ्राकर चुरादिगणवत्‌ प्रक्रिया चलने लगती है । उदाहरणार्थं मभू धतुसेप्रेरणा श्रथंमें 
णिच्‌ प्रत्यय होकर णकार-चकार श्रनुबन्धों का लोप तथा णिच्‌ को निमित्त मान कर 
श्रचो ज्णिति' (१८२) से भ्रजन्तलक्षणा वृद्धि करने से भावि" बन जातादहै। भूधातु 
का भ्रथं था--होना । णिचूकेश्राजानेसे (भावि! का श्रथं हो गया है--हुवाना । 
भ्रव “सनाद्यन्ता धातवः (४६८) से (भावि' कौ घातु सञ्जा होकर लंट्‌ प्रादियों की 
उत्पत्ति होती है । कतु विवक्षा में लट्‌, प्र० पु० के एकवचन की विवक्षा मे तिप्‌, 
शप्‌, गुण म्नौर श्रयादेश करने प्रर (भावयति प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा- 
माव्रयति, भावयतः, मावयन्ति । क्रियाफल के कतु गामी होने पर “णिचह्च' (६६५) 
सूत्र द्वारा भ्रात्मनेपद का भी प्रयोग होता है--मावयते, भावयेते, भावयन्ते! णिजन्त 
का विग्रह्‌ "भवन्तः प्रेरयति इति भावयति" इस प्रकार किया जाता है । 

लिंदट्‌--(परस्मे °) मावयाञ्चकार--भावथाम्बभूव-भावयामास प्रादि । 
(श्रात्मने०) भावयाञ्चक्र भ्रादि । लुट्‌-(परस्मं०) भावयिता, भावयितारौ, 
मुपशमयन्‌ श्रघ्ययनानुकूलं सामथ्यंमादघातीत्यथेः । 

१. प्रेरणा के मुख्यतया प्रषण, श्रध्येषण, श्रनुमति, उपदेश श्रौर श्रनुग्रह्‌ ये 
पाञ्च भेद माने गये हँ । सेवक प्रादि टे को प्रेरित करना “प्रबण' कटाता है । गु 
भ्रादि बड़ोंको या समानवयस्क मित्र श्रादि को प्रेरित करना ्रध्येषण' कहलाता है। 
जब श्रनुमति से कोई कायं हो तो वहां अनुमतिरूपा प्रेरणा होती है। जैसे राजा की 
भ्रनुमतिरूप प्रेरणा से यागश्रादि होतेह । “ज्वर ग्रस्त को क्वाथ पीना चाहिये" 
इत्यादिप्रकारेण वैद्यवचन श्रादि उषदेशशरूपा प्रेरणा कहलाते हँ । किसी की सहायता 
रूपी प्रेरणा का नाम अनुग्रहृरूपा प्रेरणा है । जसे किसी घातक के भयसे भागते हृए 
पुरुष को पकड़ कर उसे घातक द्वारा मरवा देना प्रादि । मूल वृत्ति में 'व्रषणादौ' पद 
मे श्रादि शब्द से इन प्रध्येषण प्रादियों का संग्रह समभना चाहिये । 

२. यहां पर (भवन्तम्‌' का श्रथं “प्रापको' नहीं है श्रपितु “होति हए को". इस 
प्रकार जानना चाहिये । 

३. “भावि! के श्रनेकाच्‌ होनेसेभ्राम्‌ प्रत्ययहो जाता है (वा० ३४) ।भ्राम्‌ 
अनिडादि श्राधेधातुक है, इस मे णिलोप{ ५२९) का बाधकर श्रयामन्ताल्वाय्येल्न्विषणुष" 
(५२६) सेणिकोश्रय्‌ हो जातादौ । 
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भावयितारः । भावयितासि--। (ग्रात्मने०) भावयिता, मावयितारौ, मावयितारः। 
मावयितासे-। लृदट्‌-- (परस्मे०) भावयिष्यति । (आ्रात्मने०) मावयिष्यते । लोट्‌- 
(परस्मे ०) भावयतु-भावयतात्‌ । (ग्रात्मने ०) मावयताम्‌ ! लंड-- (परस्म० ) श्रमावयत्‌ । 
(श्रात्मने ०) श्रभावयत । वि० लिंड्‌-(परस्मे ०) भाव्येत्‌ । (्रात्मने ०) मावयेत । 
श्रा ° लिंङ्‌--(परस्मं ०) भाव्यात्‌२ । (ग्रात्मने०) मावयिषीष्ट । 

लुंड्‌-(परस्म०) भू धातु से प्रेरणा भ्रथं मे णिच्‌ करने पर “भ्‌ -[इ' इस 
स्थिति मे “णिच्यच श्रादेशो न स्याद्‌ दित्वे कत्तव्य" (द्वित्व करनाहो तो णिच्‌ को 
मान कर श्रच्‌ कै स्थान पर ्रादेश नहीं करना चाहिये) इस परिभाषासे सवप्रथम 
द्वित्व करने तक अ्रजन्तलक्षणा वृद्धि (१८२) का निषेध हो जाता है । श्रव धातुसंज्ञा 
दोकर लुङ्‌ प्र° पु० के एकवचन की विवक्षामें तिप्‌, च्लि, चङ (५२०८) श्रौर द्वित्वादि 
करने से--भ्रबु+म्‌1-इ+-अ्र+-त्‌' हुश्रा । भ्रव श्रभ्यास से उत्तर भू" को वृद्धिभ्रौर 
भ्रावादेश होकर--भ्रवु +भाव्‌ {-इ + भ्र ~ त्‌ । "णौ चङ्च्‌पधाया हस्वः" (५२०) से 
उपधा को हस्वे तथा “णेरनिटि (५२६) से णि कालोप करने पर-भ्रबु+-भव्‌ 
प्र-[-त्‌ । भ्रव यहां “सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे" (५३२) द्वारा सन्वद्धाव होकर 
भ्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
| लघु° | विधि-सूत्रम्‌-(७०१) ग्रो: पुयण्ज्यपरे ।७।४।८०॥ 

सनि परे यदङ्धं तदवयवाभ्यासस्योकारस्य इत्‌ स्यात्‌ पवगं-यण्‌- 
जकारेषु अ्रवणपरेषु परतः  भ्रबीभवत्‌ ॥ 

अथंः- सन्‌ परे होने पर जो श्रद्ध, उसके श्रवयव ्रभ्यास के उकार कै स्थान 
पर इकार श्रादेशो जातादै यदि पवगं यण्‌ जकारमेसे कोई परेहो भौर इनसे 
परे भी श्रकारदो। 

व्याख्या-- प्रो: ।६।१। (यह्‌ "उ" शब्द के षष्ठी का एकवचन है )। पु-यण्‌-जि । 
७।१। श्रपरे ।७।१। श्रम्यासस्य ।६।१।(*अत्र लोपोऽभ्यासस्य' से)। इत्‌ । १।१।(*भूजामित्‌' 
से)। सनि ।७।१। ("सन्यतः' से) ्रङ्खस्य ।६।१। (यह्‌ भ्रधिकृत है )। पुश्च (पवगंश्च) 
पण्‌चनज्‌ च एषां समाहारः, तस्मिन्‌ =पु-यण्‌-जि। भ्रः (श्र्मरः) परो यस्मात्‌ 
तस्मिन्‌ =ग्रपरे । शश्रपरे' यह 'पु-यण्‌-जि' का विशेषण £ । भ्रथः-- (सनि) सन्‌ परे 
होने पर (अङ्गस्य) जोश्रद्ध, उस के श्रवयव (श्रभ्यासस्य) श्रभ्यास के (ग्रोः) उकार 
के स्थान पर (इत्‌) हस्व इकार श्रादेश हौ जाता है (म्रपरे पुयण्जि) यदि श्रकार- 
परक पवगे-यण्‌-जकार परेहोतो 

'परवु | भव्‌ श्रत्‌" यहां सन्वद्भाव के कारण सन्‌ परेहै; इसके परे 
रहते प्रङ्ग है--प्रबुभव्‌ । इस श्रद्ध क प्रम्यास “वु के उकार के स्थान पर इकार 
हो जाता है क्योकि इस से परे भव्‌ का भकार भ्रकारपरक पवगं है--भ्रवि-[-भव्‌ 





१. इडादि मे गुण भ्रौर श्रयादि सन्धि होतीदहै)। 
२. "णेरनिटि" (५२६) सेणिलोपदहोजातादहे। 
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भ्र।-त्‌ । श्रव श्रन्त मे “दीर्घो लघोः' (५३४) से भ्रम्यास के लघु कोदीर्घं करने 
पर “श्रबीभवत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । खूपमाला यथा--श्रबीभवत्‌, अवीम्वतान्‌, 
प्रवीभवन्‌ । च्रबीभवः, श्रबीनवतम्‌, श्रबीनदत । श्रवीभवम्‌, प्रनीभवाव, अबीभवाम । 
दसी प्रकार श्रात्मने ° में- अबोमवत, अबीभवेताम्‌, अबी भवन्त श्रादि । 

लु ङ्‌-- (परस्भे °) श्रभावयिष्यत्‌ । (श्रात्मने०) अभावयिष्यत । 

इस सूत्र के कुछ श्रन्य उदाहरण यथा-- ( लम्‌ छेदने) श्रलीलवत्‌ । (पूञ्‌ 
पवने) श्रपीपवत्‌ । (यु मिश्चरणानिश्वणयोः.) श्रयीयवत्‌ । (ह शब्दे) भ्ररीरवत्‌ । श्रवणं 
परक न होने से वुभूषति ्रादि में इतत्व नहीं होता । "पुयण्जि" कहने से 'ग्रनूनवत्‌” 
श्रादि में इत्त्व नहीं होता । 

प्रहन--'गिच्यच आदेशो न स्याद्‌ दित्वे कत्तव्ये' इस परिभाषा को मानने की 
ध्रावश्यकता ही क्याहै? ^भू-+-इ' मे वृद्धि श्रौरश्राव्‌ प्रादेश कर भावि" बना लेने 
पर लुड्‌ मे चङ्‌, द्वित्व, उपधाह्ृस्व श्रादि होकर सन्वदभाव मे "सन्यतः" (५२३) से 
इव श्रौर "वीर्घो रघोः” (५२३४) से दीर्घं करने से शश्रवीभवत्‌' रूप सुतरां बन जाता 
हे; श्रोः पुयण्ज्यपरे" (७०१) सूत्र के प्राश्चय की तनिक भी श्रावश्यकता नहीं पडती । 

उत्तर- यदि "णिच्यच घ्रादेश्चो न स्याद्‌ दित्वे कत्तव्ये' परिभाषा न होती तो 
तु धातु का श्रतूतवत्‌' तथा नुधातु का श्रनूनवत्‌" श्रादि न बन सकता। तब 
“्रतीतवत्‌, भ्रनीनवत्‌" इस प्रकार श्रनिष्ट रूप बनते श्रत: यह्‌ परिभाषा परमावश्यक 
है। इस प्रकार इस परिभिषाके प्रकाणमें मनमानेढंगसे श्रव भवत्‌" की सिद्धि 
नहीं हो सकती थी । 


नोट--ध्यान रहे कि णिजन्त धातुप्रोके दो कर्ताहोते हैं प्रयोजक भौर 

प्रयोज्य । लकार द्वारा प्रयोजक कर्ता कहा जाता है श्रतः उसमे प्रथमा विभक्ति 
होती है । दुसरा प्रयोज्य कर्ता लकार द्वारा श्रनुक्त रहता है, उसमें “कतु करणयोस्ततीया' 
(८९५) सरै तुत्तीया विभक्ति हृश्रा करती है । यथा- देवदत्त श्रोदनं पचति, तं यज्ञदत्त 
्रेरयति- यज्ञदत्तो देवदत्तेन श्रोदनं पाचयति । यहां यज्ञदत्त प्रयोजकं कर्ता श्रौर देवदत्त 
प्रयोज्य कर्ता दै। परन्तु यदि मूलधातु गत्यथंक, ज्ञाना्थंक, भक्षणार्थंक, शन्दक्मक या 
प्रकर्मक हो तो णिजन्तावस्था में प्रयोज्यकर्तामें तृतीया न होकर दितीया विभक्ति 
प्राया करती है (“गतिबुदिभ्रत्यवसान ०' १.४.५२) । यथा-(गत्यर्थंक) देवदत्तो ग्रामं 





१. यदि "णौ चड्च्‌पधाया हस्वः" (५३०) इारा किये गये परनिमित्तक 
उपधा हस्व को श्रः परस्मिन्‌ पूवंविधौ" (६६६) से स्थानिवत्‌ मान ले तो लधुपरफ 
न होने से सन्वद्भाव न होगा । जब सन्वद्‌भावही न होगा तो पुनः “थः पुयण्ज्यपरे" 
(७०१) सूत्र हारा दत्त्व कंसा ? दस का समाधान यह्‌ है कि यदि टेसा करने लगे 
तौ "भोः पुयण्ज्यपरे" (७०१) सूत्रको कहीं श्रवकाशही न मिल सके श्रौर वह्‌ व्यर्थ 
हो जाये । प्रतः दस सूत्र के निर्माणसामथ्यं से रेते स्थानों पर स्थानिवत्‌ नदीं होता- 
वही समना चाहिये ' | 


ण्यन्तप्रकरणम्‌ | €&१५ 


गच्छति, तं यज्ञदत्तः प्रेरयति-- यज्ञदत्तो देवदत्त भ्रामं शमयति । (ज्ञाना्थेक) खात्वा 
वेदार्थं विदन्ति, तान्‌ गुरः प्रेरयति- गुरः खात्त्ान्‌ वेदाथं वेदयति । (भक्षणार्थक) 
बालो भोजनम्‌ अश्नाति, तं माता प्रेरयति-- माता बालं भोजनम्‌ भ्राशयति । (शब्द- 
कर्मक) शिष्यो वेदम्‌ श्रधीते, तंओगुरः प्रेरयति--गुरः शिष्यं वेदम्‌ भ्र ध्यापयति । 
(भ्रक्मक) शिशुः रेते, तं माता प्रेरयति--माता शिशु शाययति । इसमे कख श्रपवाद 
भी रहै जो व्याकरण के उच्चग्रन्थों मे देखे जा सक्ते हँ । 


[ लघु ° ] ष्ठा गतिनिवत्तौ ।! 


अ्थंः-- ष्ठा (स्था) धातु 'ठहूरना' भ्रथं में प्रयुक्त होती है । 

ष्याख्या--यह्‌ स्वादिगण की परस्म॑पदी धातु है । 'घात्वादेः षः सः' (२५५) . 
से हस के श्रादि षकार को सकार तथा “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः' से ठकार 
को धकार हो जाता है--स्था। इस का उल्लेख मूल मे पहले नहीं भ्राया । हेम इस को 
रूपमाला तथा प्रक्रिया पीचचे पृष्ठ (१८७) पर लिख चुके है वहीं देखें । इस धातुसे प्रेरणा 
प्रथं में पूववत्‌ णिच्‌ श्राकर (स्था +-इ' हरा । भ्रव यहां श्र्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[ लघु ०] विधि-सूवम्‌ (७०२) अ्रति-ही-व्ली-री-क्नूयी -कषमाय्यार्ता 
गणौ ।७।३।३६।। 

स्थापयति ॥ 

व्रथंः- ऋ, ही, व्ली, री, क्नूयी, क्ष्मायी इन धातुभ्रों को तथा श्राकारान्त 
धातुग्रों को पुक्‌ काश्रागमहौो 'णि' परेहोतो। 

व्याल्या-श्रति-ही-ज्ली -री क्नूयी -कष्माय्याताम्‌ ।६।३। पुक्‌ ।१।१। ण । 
७।१। शव्रङ्ुस्य' यड श्रधिङ्त है । प्रथंः--(णौ) णि परे होने पर (्रति--क्माय्या- 
ताम्‌) ऋ, ह्वी, व्ली, री, क्नूयी , क्षमायी भौर भ्राकारान्त श्रद्धां का श्रवयव (पुक्‌) पुक्‌ 
हो जाता है । पुक्‌ मे ककार इत्संज्ञक तथा उकार उच्चारणार्थेक है । उदाहरण यथा-- 

श गतिप्रापणयोः (जाना, पहुंचाना, स्वा० परस्मै ०) श्रथवा च गतौ (जाना, 
जुष्टो ° परस्मै ०) भ्र्पयति (पुगन्तलघूषधस्य च इति पुगन्तत्वाद्‌ गुणः) । हौ जञ्जा- 
याम्‌ (शरमाना, जुहो ० परस्मै ०) हेपयति = शरमिन्दा करता है । व्ली वरणे (स्वीकार 
करना, क्रधा ° परस्मै ०) व्लेपयति । री गतिरेषणयोः (गमन करना या वृक धारा 
शब्द करना) भ्रथवा रीङ्‌ वणे (सुनना, दिवा ० भ्रात्मने०) रेपयति । शनृथौ शब्दे 
(शब्द करना, स्वा० श्रात्मने °} क्नोपयति ("लोपो व्योवंलि' इति यकारलोपः) । 
हष्नायौ विधूनने (कपना, भ्वा ° भ्रातेमने ०}ष्मापयति । भ्राकारान्त--(इदाम्‌ ) दापयति, 
(डधाघ्‌ ) धापयति, (ज्ञा) ज्ञापयति । 

"स्था इ" यह श्राकारान्त श्रद्ध को प्रङृतसूत्र से पुक्‌ काभ्रागम होकर 
स्थापि । भ्र "खनाचन्ता धातवः" (४६८) से पूर्ववत्‌ धातुसञ्ज्ञा होकर लेट्‌ श्रादियों को 
उत्वत्ति होती है--स्थापयति (तिष्ठन्तम्तरेरयतीति स्थापयति = ब्हराता है) । लंद्‌ - 
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(एरस्मे ° ) स्थाष्यति, स्थाषयतः, स्थावयन्ति । (श्रात्मने °) स्थापयते । लिंट्‌-- (परस्म ०) 
स्थापयाञ्चकार-स्थापयाम्बभूव-च्थापयामास् । (श्रात्यने ०) स्यापयाञ्चक् प्रादि । सुट्‌-- 
(परस्मं °) स्थावयिता, त्यापयितारौ, स्थापयितारः। (ग्रात्मने ०) स्थापयिता, च्था- 
पयितारो, स्यावयितारः । स्थापयितासे-- + लुट्‌-- (परस्मे०) स्थापयिष्यति । ` 
(ग्रात्मने °) स्यावयिष्यते । लो ट्‌-- (परस्मे ९) स्थापयतु-स्यापयतात्‌ । (ग्रात्मने°) 
स्थापयतान्‌ ! लंड्‌- (परस्मं ०) श्रस्थापयत्‌ । (ग्रात्मने०) अस्थापयत । वि° लिंड- 
(परस्मं ०} स्थापयेत्‌ । (ग्रात्मने०) स्थापयेत । श्रा० लिंड्‌-- (परस्मै ०) स्थाच्यात्‌ । 
(ग्रात्मने०) स्थापयिषीष्ट । लंड्‌--में विशेष कायं का विधान करने के लिये श्रत्रिम- ` 
सूत्र प्रवृत्त होता दै-- 


। लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (७०३ ) तिष्ठतेरित्‌ ।७।४।५॥ 

उपधाया इदादेशः स्याच्चङ्परे णौ । भ्र तिष्ठिपत्‌ ॥। 

अथेः--चङ्परक णिपरेहो तोस्थाधातुकी उषधाके स्थान पर. हस्व 
कार श्रदेश हो । । 

व्वाख्या-- तिष्ठतेः ।६।१। इत्‌ । १।१। णौ ।७।१। चडि ।७।१। उपघायाः।६।१। 
("गौ चङ्चुषधाया हस्वः" से) । श्रथंः-- (चङि) चङ्‌ परे होने पर (णौ) जो णि, 
उस के परे होने पर (तिष्ठतेः) स्था घातु की (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (इत्‌) 
हस्व इकार श्रादेश हो जाता है। उदाहरण यथा-- 

(स्थापि! इस णिजन्त धातु से लड्‌ परस्मे ° प्र पु० के एकवचन में तिप्‌, च्लि, 
चङ्‌ तथाणिका लोप होकर-म्रस्थाप्‌ [भ्र] त्‌ । भ्रव यहां चङ्परकणिके परे 
होनेसेस्था (स्थाप्‌) की उपधा को हस्व इकार प्रादेश होकर “ग्रस्थिप्‌+भर+त्‌' 
हृश्रा । श्रव "चडि" (५३१) से स्थिप्‌ को द्वित्व, “शपूर्वाः खयः' (६४८) से खय्‌-थकार 
काशेष तथा चत्वं करने से--भ्रति+-स्थिप्‌ श्रत्‌ । श्रन्त में श्रादेशघ्रत्यययोः' 
(१५०) से सकार को मूधेन्य-षकार करने पर श्रतिष्ठिपत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है" । 
रूपमाला यथा-- (परस्मै ०) अतिष्ठिपत्‌, श्रतिष्ठिपताम्‌, अतिष्ठिषन । (श्रात्मने०) 
श्रतिष्ठिषत, अतिष्ठपिताम्‌, ध्रतिष्ठिपन्त । 

लृड-- (परस्मं ०) अस्थापयिष्यत्‌ । (्रात्मने०) अस्थापयिष्वत । 
| लघु ° | घट चेष्टायाम्‌ ॥\ 

अर्थ॑ः--घटें (घट्‌) धातु चेष्टा करना, प्रयत्न करना' श्रथं में प्रयुक्त होती हैर । 
१. हम ने लघृकौमुदी की बालोपयोगी शली का श्रनुसरण करते हुए इसकी 
सिद्धि दर्शाई है । नवीन वयाकरण पहले द्वित्व कर बाद में इत्त्व किया करतेर्ह। इस 
विषय का विस्तार व्याकरण कै उच्चग्रन्थों मे देखना चाहिये । 
२. चेष्टा करना प्र्थं यया- 
क्व च स्याततो रघोर्वश्षः क्व त्वं परगृहोषिता । 
प्रन्यस्मं हुदयं देहि नाऽनमीष्टे घटमहै ॥ (भद्रि २०.२४) 
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व्याख्या-- घट्‌ धातु स्वादिगण मे श्रनुदात्तेत्‌ पटी गई है, ग्रतः श्रात्मनेपदी 
दं । अनुदात्तो में परिगणित न होनेसे यह सेट्‌ है । कतुवाच्यमे इसके रूप यथा-- 
(लट्‌) घटते; (लिंट्‌) जघटे; (लुट्‌) घटिता; (नुष्ट्‌) घटिष्यते; (लो ट्‌) घटताम्‌; 
(लंङ्‌) श्रवटत; (विण लिड्‌) घटेत; (श्रा० लिड्‌) घटिषौष्ट; (लुङ्‌) श्रघटिष्ट; 
(ख ङ) श्रधरिष्यत । ॑ 

यहां प्रयोजक के व्यापार मे हेतुमति च' (७००) से णिच्‌ प्रत्यय करने पर 
घट्‌ + णिच्‌ = घट्‌ {इ इस स्थिति मेँ श्रत उपधायाः (४५५) से उषधावृद्धि हो 
जाती है--घाट्‌ | इ । भ्रब अ्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ° | विधि-सूतरम्‌-- (७०४) मितां हस्वः ।६।४।९२॥ 

घटादीनां ज्ञपादोनां चोपधाया हस्वः स्याण्णौ । घटयति ॥। 

अथेः-णिके परे होने पर मितो अर्थात्‌ घटादियों तथा ज्ञपादियों की उपधा 
के स्थान पर हस्व अदेश हो । 

व्यास्या-- मिताम्‌ ।६।२३। हस्वः ।१।१। उपधायाः ।६।१। (ऊदुपधाया गोहुः' 
से) णौ ।७।१। (ष्दोषो णौ' से) । ्रथः-- (मिताम्‌) मितो कौ (उपधावाः) उपधा के 
स्थान पर (वस्वः) स्व श्रादेश हो जाता है (णौ) णि परे हो तो। धातुपाठ में कु 
धातुभ्रौ कोदो स्थानों पर मित्‌ अ्रतिदेण किया गया है-- (१) घट्‌ श्रादि धातु । (र) 
चुरादिगणीयज्ञप्‌ श्रादि धातु । श्रत एव ऊपर वृत्ति मे "घटादीनां ज्ञपादीनाञ्च' कटा 
गया है। 

'चाट्‌ + इ' यहां पर णि परे मौजूद है प्रतः प्रकृतसूत्रे घट्‌ (घाट्‌) की 
उपधा को छस्व होकर वटि" बन जाता है । भ्रव "सनाद्यन्ता धातवः" (४६५८) से 
धातुसञ्ज्ञा होकर चुरादिगणवत्‌ लंट्‌ ्रादियों की उत्पत्ति होती है । रूपमाला यथा- 

लंट्‌-- (परस्मं ०) घटयति? \ (श्रात्मने०) घटयते । लिंट्‌-- (परस्मै °) 
घटयाञ्चकार-घटयाम्बभूव-घटयामास । (्रात्मने०) धटयाञ्चक्रे प्रादि । लंट्‌-- 
(परस्म०) घटयिता, घटयितारो, घटयपितारः । घटयितासि--। (्रात्मने०) घटयित, 
घटयितारौ, घटयितारः । घटयितासे--। लृ ट्‌-- (परस्म ०) घटयिष्यति । (ग्रात्मनेऽ) 
घटयिष्यते । लोट्‌ -- (परस्मं °) घटयतु-घटयतात्‌ । (्रात्मने ०) घटयताम्‌ । लंड - 
(परस्मं ०) श्रघटयत्‌ । (्रात्मने०) श्रषटयत । वि° लिंड्‌--(परस्मं °) घटयेत्‌ । 
(श्रात्मने०) घटयेत्‌ । भ्रा° लिंड्‌- (परस्मे ०) घटश्चात्‌ ! (आ्रात्मने०) घषटयिषीष्ट । 
लुंड्‌--(परस्मं ° )श्रजौघटत्‌ । (श्रात्मने ° )श्रजीधटत । लृ ्‌-- (परस्मे ° ) प्रघटयिष्यत्‌ । 
(श्रात्मने ०) अचटचिष्यत । 


` घटित होना, सम्भव होना, सिद्ध होना-- इत्यादि प्रथं भी घट्‌ धातु कै बहत 
प्रचलित हँ-- कृत्यं घटेत सुहृदो यदि तत्कृतं स्यात्‌- मालती ० १.६; 
उभयपाऽपि घटते-वेणी० ३। 
१. कधा सन्धिं नीमो विघटयति युयं चटयत- वेणी ० १.१० 
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[ लघु° ] ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च ।। ज्ञपयति । ग्रजिज्ञपत्‌ ॥ 

ग्र्थः-- ज्ञप धातु "जानना या जनाना' भ्रथं में ब्रयुक्त होती हे। 

व्याख्या--यह धातु धातुपाठ के चुरादिगण मे पदी गई है । वहां (ज्ञप भिच्च 
(ज्ञप्‌ धातुणिके परे होने पर मित्‌ होतीदहै) इस प्रकार कापाठभ्राया है, भ्रथं- 
निदेश नहीं किया गया । मूलोक्त श्रथं प्रयोगो को देखकर निश्चित किया गयादहै। 
“व्रच्छं जीप्साथाम्‌' मे ज्ञप्‌ धातु का त्रथं जानना तथा (उलाघह्‌नुङ्स्थाक्षां ज्ञीष्स्यनानः' 
(१.४.३४) सूत्र मे इस का श्रयं 'जनाना' देखा जाता है । 

कतु वाच्यमेंज्ञप्‌ धातु से चुरादित्वात्‌ 'सत्यावपाज्ञ' (६९४) द्वारा णिच्‌ 
प्रत्यय करने पर उपधावृद्धि हौ जाती है-ज्ञाप्‌-ह। मित्व के कारण (७०४) ते 
उपधा को हस्व होकर ज्ञपि" बन जाता! भ्रव इससे ठंट्‌, तिप्‌, शप्‌, गुण श्रौर 
प्रयादेश करने पर श्ञपयति' रूप सिद्ध होता है । लड्‌ मे च्लि को चङ्‌, द्वित्व, णिलोप 
तथा सन्वद्भाव होकर “सन्यतः' (५३३) से इत्त्व हो जाता है--भ्रजिज्ञपत्‌ । ध्यान 
रहे कि प्रभ्यास में लघुन रहने से "दीर्घो लघोः' (५३४) द्वारा दीघं नहीं होता । 

लेंट्‌-- (परस्मं ०)्षपवतति । (्रात्मने °) ज्ञपयते । लिंट्‌--(परस्म ०) ज्ञपयाञ्च- 
कार, ज्ञपयाम्बभूव, ज्ञपयामास । (श्नात्मने०) ज्ञपयाञ्चक्ते । लुट्‌ -(परस्मे °) 
श्रपयिता, ज्ञपयितारौ, ज्ञपयितारः । ज्ञपयितासि-। (श्रात्मने ० ) ज्ञपयिता, ज्ञपयितारो, 
ज्ञपयि तारः । क्ञपयितासे- लृ ट्‌ - (परस्मै ०) ज्ञपयिष्यति । (म्रात्मने ० )्ञपयिष्यते । 
लो ट्‌- (परस्मै °) ज्ञपयतु-ज्ञपयतात्‌ । (भ्रात्मने°) ज्ञपयतम्‌ । लंड-- (परस्मै °) अन्ञ- 
पयत्‌ । (श्रात्मने ०) भ्रज्ञपथत । वि० लिंड-- (परस्मै ०) ज्ञपयेत्‌ । (ब्रात्मने ०) शंपयेत । 
भ्रा ° लिड -(परस्म ०)ज्ञव्यात्‌ । (श्रारमने °)ज्ञपयिषीष्ट । लुंङ--(परस्मं ०)श्रजिक्षपत्‌ । 
(श्रात्मने ०) श्रजिज्ञपत । लृ डइ-- (परस्मै °) श्रज्ञपयिष्यत्‌ । (श्रात्मने ०) अज्ञेपयिष्यत । 

ध्यातव्य चुरादिगणीय धातुर मे जब हैतुमण्णिच्‌ किया जाता है तन वहां 
दो णिच्‌ उपस्थित हो जाते ह-एक स्वाथे मेँ श्राया णिच्‌ भ्रौर दूषरा प्रयोजक-व्या- 
परवाचक णिच्‌ । यथा-चुर्‌ इइ चोर +-इ इ । परन्तु स्वां वाले णिच्‌ 
का "णेरनिटि" (५२९) से लोप हौकर पुनः रादिगणवत्‌ एक णिच्‌ वाली "चौरि 
धातु बन जाती है) श्रव इस की रूपमाला तथा प्रक्रिया चुरादिगणवत्‌ चलने लगती है 
कुच भी भ्रन्तर नहीं होता९ । इस प्रकार “ज्ञप' धातु से हेतुमण्णिच्‌ करने पर भी 
उपर्यक्तप्रकारेण प्रक्रिया तथा रूपमाला समनी चाहिये । इसी वात को जनान के 
लिये वरदराजजी ने चुरादिगणीय ज्ञप धातु हेतुमण्णिच्‌ प्रकरण के ब्रत्तमेदीरै। 

लघुकौमुदी की ण्यन्तप्रक्रिया मे उपर्युक्त चार धातु ही दर्णाए गये है जो विचा- 


न ज न 





१. लंड में प्रयोजकणिच्‌ को मान कर स्वार्थणिच्‌ का तथा चड्‌ को मान केर 
प्रयोजकणिच्‌ का "णेरनिटि" (५२९) से लोपहो जाताहै। दोनों णिचौको एक 
जाति का मान कर सन्वद्भाव भ्रादि में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । विशेष व्या- 
करण के उच्च प्रन्थोँ में देले । 








- सा माह क 
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यों कौ ज्ञानवृद्धिके लिये स्पष्टतः श्रपर्याप्ति हैँ श्रतः खादों के बोध के लिये हम 
म्रप्यन्त प्रसिद्ध सौ धातुग्रों का ण्यन्तशतक प्रस्तुत कर रहै है । इन धःतुभ्रों का मूल प्रथं 


न देकर णिच्‌ करने पर जो प्रथं बनता है वही कोष्ठकों में दिया गया है। यहां लेट्‌ 
रौर लृङ्‌ के रूपटीदिएगएहँ ञ्रौरवे भी परस्मैपद में। श्रात्मनेपद तथा ब्रन्य 


ण्यन्तप्रकरणम्‌ 


लकारो में रूप स्वयं कल्पना कर लेने चाहिये । 


श्रद्‌ (घुमाना) प्राटयति । श्राटिटत्‌ । 

श्रद्‌ (किलाना) पादयति । आदिदत्‌ । 

भ्र ^^ आप्‌ (प्राप्त कराना) प्रापयति । 
प्रापिपत्‌ । 


श्रधि ^^ इङः (पड़ाना) म्रध्यापयति । अ्रघ्या- ` 


पिपत्‌~श्रघ्यजीगपत्‌ । 
इण्‌ (मेजना) गमयति । भ्रजीगमत्‌ । 
इष्‌ (इच्छा कराना) एषयति । एेषिषत्‌ । 
ऋ (श्रपण करना) प्रपयति । श्रापिपत्‌ । 
एध्‌ (बढ़ाना) एधयति । एेदिधत्‌ । 
कम्प्‌ (कम्पाना) कम्पयति । श्रचकम्पत्‌। 
कुप्‌ (कूपित करना) कोपयति । भ्रचू कूपत्‌ । 
कृ (कराना) कारयति । ्रचीकुरत्‌ । 
क्री (खरीदवाना) क्रापयति । भ्रचीक्रपत्‌ । 
क्रीड (क्रीडाकराना) क्रीडयति। श्रचि- 
क्रीडत्‌ । 
क्रुध्‌ (क्रुद्ध करना) क्रोधयति । प्रचुक्रुधत्‌ । 
खन्‌ (खुदाना) खानयति । भ्रचीखनत्‌ । 
खाद्‌ (खिलाना) खादयति । श्रचखादत्‌ । 
गम्‌ (भिजवाना) गमयति । भ्रजीगमत्‌ । 
ग्रह. (ग्रहण कराना) ग्राहयति 1 श्रजिग्रहत्‌ । 
चल्‌ (चलाना) चलयति । भ्रचीचलत्‌ । 
कम्पने--चलयति । 
जन्‌ (पदा करना) जनयति । भ्रजीजनत्‌ । 
जप्‌ (जप्‌ कराना) जापयति । श्रजीजपत्‌ । 
जागृ (जगाना) जागरयति । प्रजजागरत्‌ । 
जि (जिताना) जापयति । अ्रजीजपत्‌ । 
जीव्‌ (जिलाना) जीवयति । प्रजीजिवत्‌- 
भ्रजिजीवत्‌ । 
शषा (बोघ कराना) ज्ञापयति । भ्रजिज्ञपत्‌ । 


तप्‌ (तपाना) तापयति । श्रतीतपत्‌ । 
तुष्‌ (प्रसन्न करना ) तोषयति । मतुतुषत्‌ । 
त्यज्‌ ( छुडाना) त्याजयति । भ्रतित्यजत्‌ । 
दह्‌. (दग्ध कराना) दाहयति । भ्रदी दहत्‌ । 
दा (दिलवबाना) दापयति । श्रदीदपत्‌। 
दीप्‌ (चमकना) दीपयति । अ्रदीदिपत्‌ । 
दश्‌ (दिखाना) दशयति । भ्रदीटशत्‌- 
ग्रददशत्‌ । 
दत्‌ (चभकाना) योतयति । श्रदिदुतत्‌ । 
घा (धारण कराना )धापयति । अ्रदीघपत्‌ । 
धे (पिलाना) घाययति । प्रदीधपत्‌ । 
ध्ये (ध्यान कराना) ध्यापयति । भ्रदिध्यपत्‌ । 


नम्‌ (सुक्ताना) नमयति-नामयति । 
प्रनीनमत्‌ । 


नज्ल्‌ (नष्ट करना) नाशयति । श्रनीनशत्‌ । 
निन्द्‌ (निन्दा कराना) निन्दयति । 
म्रनिनिन्दत्‌ । 
नी (उठकाना) नाययति । अनीनयत्‌ । 
नुद्‌ (प्रेरित कराना) नोदयति । भनूनुदत्‌ । 
नृत्‌ (नचाना) नतेयति । श्रनीन्‌तत्‌- 
भ्रननतंत्‌ 1 
पच्‌ (षकवाना) पाचयति । ्रपीपचत्‌ । 
पट्‌ (पढ़ना) पाठयति । भ्रपीपठत्‌ । 
पत्‌ (गिराना) पातयति । भ्रपीपतत्‌ । 
पा (पिलाना) पाययति । भ्रपीष्यत्‌ । 
पा (रक्षाकराना) पालयति । भरपीपलत्‌। 
पिष्‌ (पिस्षवाना) पेषयति । भरपी पिषत्‌ । 
पुष्‌ (पुष्ट करना) पषयति । प्रपूपुषत्‌ । 
प्‌ (पवित्र कराना) पावयति । श्रपीपवत्‌ । 
बुष्‌ (बोध कराना) बोधयति । भवृबुधत्‌ । 
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भाष्‌ (बुलवाना) भाषयति । श्रवीभषत्‌- 
ग्रबभाषत्‌ । 


भिद्‌ (फड्वाना) भेदयति । अ्रबीभिदत्‌ । 
भृज्‌ (चिलाना) भोजयति । अरब भरजत्‌ । 
भिल्‌ (भिलाना) मेलयति । श्रमीमिलत्‌ । 
मील्‌ (बंद कराना) मोलयति। श्रमी- 
भिलत्‌-श्रमिमीलत्‌ । 
मुच्‌ (छुडवाना) मोचयति । त्रमूमुचत्‌ । 
मुद्‌ (प्रसन्न करना) मोदयति । ब्रमूम्‌दत्‌ । 
मुह्‌. (मुग्ध करना) मोहयति । प्रम्‌ मुहत्‌ । 
मृ (भरवाना) मारयति । अ्रमीमरत्‌ । 
मृज्‌ (साक कराना) माजंयति । श्रमीमूजत्‌- 
ग्रममाजंत्‌ । 
यज्‌ (यज्ञ कराना) याजयति । भ्रयीयजत्‌ । 
चत्‌ (यत्न कराना ) यातयति । श्रयीयतत्‌ । 
या (भेजना) यापयति । श्रयीयपत्‌ । 
युज्‌ {मिलाना) योजयति ; श्रयूयुजत्‌ । 
युध्‌ (युद्ध कराना) योधयति । भ्रयूयुधत्‌ । 
रक्ष्‌ (रक्षा कराना) रक्षयति । श्रररक्षत्‌। 


भ्रा ^८^ रभ्‌ (श्रारम्भ कराना) भ्रारम्भयति। 
ग्राररम्भत्‌ । 
रभ्‌ (रमण कराना) रमयात । अ्ररीरमत्‌ । 


रच (पसन्द कराना) रोचयति । ्ररूरुचत्‌ । 

द्‌ (रुलाना) रोदयति । श्ररूरुदत्‌ । 

रुध्‌ (रकवाना) रोधयति । भ्रूरुधत्‌ । 

रह. (उगाना) रोहयति-रो पयति । श्ररू- 
रुहत्‌-ग्ररूरुपत्‌ । 

लभ (प्राप्त कराना )लम्भयति । श्रललम्भत्‌ 


लस्ज्‌ (लज्जित करना) लज्जयति । 
ग्रललज्जत्‌ । 


मैमीव्याल्ययोपेतायां लघु-कोमुद्याम्‌ 


लिख्‌ (लिखाना) लेखयति । प्र्लः लिखत्‌ । 
लिष्‌ (केष कराना) लेपयति । प्रलीलिपत्‌ 
लुभ्‌ (लुमाना) लोभयति । भ्रू लुभत्‌ । 
ल्‌ (कटवाना) लावयति । श्रलीलवत्‌ । 
वच्‌ (कहुल्वाना) वाचयति । श्रवी वचत्‌ । 
वप्‌ (कटवाना) वापयति । श्रवीवपत्‌ । 
वस्‌ (वास कराना) वासयति । भ्रवीवसत्‌ । 
वह्‌. (उठ्वाना) वाहयति । श्रवीवहत्‌ । 
विद्‌ (बोध कराना) वेदयति । ्रवीव्रिदत्‌ । 
वृध्‌ (बढ़ाना) वर्धयति । श्रवीवृधत्‌- 
भ्रववधत्‌ । 
ती (चकाना) शाययति । श्रशीशयत्‌ । 
शुच्‌ (ज्ञो कराना ) शोचयति । अ्रशूशुचत्‌ । 
शुध्‌ (शुद्ध करना) शोधयति । श्रशूशुधत्‌ । 
शुष्‌ (सुखाना) शोषयति । ्रशूशुषत्‌ । 
श्र (सुनाना) श्रावयति । श्रशुश्चवत्‌- 
प्रशिश्रवत्‌ । 
सिच्‌ (सिचवाना) सेचयति । ्रसीषिचत्‌ । 
स्था (ठह राना) स्थापयति । श्रतिष्ठिपत्‌ । 
स्ना (स्नान कराना) स्टापयति-स्नपयति । 
म्रसिष्णपत्‌ । 
स्मृ (स्मरण कराना) स्मारथति । ्रसस्मरत्‌ । 
उत्कण्ठापुवेकस्मरणे-- स्मरयति । 
स्वप्‌ (सुलाना) स्वापयति । भ्रसूषुपत्‌ । 
हन्‌ (भरवाना) धातयति । श्रजीघतत्‌ । 
हस्‌ (हंसाना) हासयति । भ्रजीहसत्‌ । 
हा (छुडवाना) हापयति । प्रजीहपत्‌ । 
हि त्‌(मरवाना) हिसियति । भ्रजिहिसत्‌ । 
ह (हरण कराना) हारयति। भरजीह्‌रत्‌ । 


नोट- चुरादिगण के धातु इस तालिका में नहीं दिये गये । हेतुमण्णिच्‌ मे उन 
की रूपमाला चुरादिगणवत्‌ चलती है -यह्‌ पीदं बता चुके हैँ । 


इति ण्यन्तप्रक्रिया 


(यहां पर ण्यन्त-प्रक्रिया समाप्त होती है) 
---"्भङ्ि-- 








= क 


अथ सन्नन्तघ्रक्रिया ([९5101९1*८1५९5) 


प्रन तिङन्तप्रकरण मे सन्नन्तपरक्रिया का प्रारम्भ कियाजातादहै। किसी भी 
धातुसे इच्छा भ्रथं मे सन्‌ प्रत्यय कर द्वित्वादि करने से नई सन्नन्त धातु बनाली 
जाती है । जंसे- पद्‌ +- सन्‌ = पिपिष (पढने की इच्छा), म्‌ सन्‌ = बुमूष (होने 
की इच्छा), कृ }- सन्‌ = चिकोषं (करने कौ इच्छा) रादि । सवंप्रथम सन्‌ श्रौर उस 
के श्रथं का विधान करते है- 
| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (७०५) धातोः कर्मणः समानकतुकादिच्छायां 
वा ।२३।१।७॥। 

इषिकर्मण इषिणैककतु काद्‌ धातोः सन्प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ ॥ 

अथः- जो इष्‌ धातु का कमंहोभ्रौर इष्‌ धातुके साथ समानकतुकभी 
हो उस धातु से इच्छा श्रथ मे विकल्प कर के सन्‌ प्रत्यय हो। 

ष्याख्या--धातोः ।५।१। कमणः ।५।१। समानकतु कात्‌ ।५।१। इच्छायाम्‌ । 
७।१। वा इत्यग्ययपदम्‌ । सन्‌ ।१।१। (गुप्तिज्किद्चः सन्‌' से) 1 त्ययः, परङ्च' 
दोनों श्रधिकृत हैँ । इस सूत्र मे “इच्छायाम्‌! पद पढ़ा गयादहै अ्रतः इष्‌ धातुकाही 
कमं श्रौर इष्‌ धातु के साथ ही समानकतुकता ग्रहण की जाती है। समानः कर्ता 
यस्य स समानकतुकः, तस्मात्‌ समानकत कात्‌ । भ्रथः- (कमणः) इष्‌ धातु की 
कमं (समानकतुकात्‌) तथा इष्‌ धातु के साथ समान कर्ता वाली (धातोः) धातु से 
परे (इच्छायाम्‌) इच्छा भ्रथंमें (वा) विकल्पसे (सन्‌) सन्‌ प्रत्यय हौ जाता दहै। 
सन्‌ का नकार इत्सञ्ज्ञक होकर लुप्त हो जाता है, "स" यह्‌ सस्वर ्रवशिष्ट रहता है१। 

किसी भी धातु से इच्छा (चाहना) अ्रथं में विकल्प से सन्‌ प्रत्यय हो सक्ता 
है यदि वह्‌ धातु दो शर्तों को पूरा करती हो- 

(१) इष्‌ (चाहना) का कमं होना । 

(२) इष्‌ काजो कर्ता उसक्रिया का भी वही कर्ता होना । 

उदाहरण यथा-देवदत्तः परितुमिच्छति इति पिपरिषति देवदत्तः (देवदत्त 
पठने को चाहता है)। यहां पट्‌ धातु से इच्छा श्रं में सन्‌ प्रत्यय हुभ्रा है । पट्‌ धातु यहां 
प्रथेरूप से इष्‌ (इच्छा करना) की कमं है तथा इष्‌ के साथ समानकतृंक भी है भ्र्यात्‌ 
इष्‌ काजोकर्ताहै वही षट्‌ का भी कर्ता है (देवदत्त) । 

इन दो शर्तामें से किसीएककाभी उल्लङ्खन होने पर सन्‌ प्रत्यय नहीं 


१. यद्यपिसन्‌ के स' को सस्वर मान कर हमं श्राधेधातुकों मे “श्रतो लोषः' 
(४७०) से उसके श्रकार कालोप ्रौर सावेधातुकों मे अतो गुणे" से पररूप करना 
पडता है, तथापि पप्रत्येतुमिच्छती ति प्रतीषिषति" इत्यादि स्थलों मे जहां स" को द्वित्व 
होता है वहां सस्वर माने विना काम नहीं घल सकता, भ्रतः से सस्वर माना जाता है । 
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होता 1 यथा-पठनेन इच्छति (पढने से सुख श्रादि की श्रभिलाषा करता है) यहां 
पट्‌ घातु इष्‌ धातु का कमं नहीं श्रपितु करण है श्रत: समानकतृक्ता होते हए भौ 
पट्‌ से सन्‌ नहीं होता । इसी प्रकार--शिष्याः पठन्तु इतीचछति गुरः (गुरु चाहता है 
कि शिष्य पद), यहां पट्‌ धातु का कर्ता शिष्य हैँ तथा इष्‌ धातु काकर्ता गुरुदैः 
इसलिये भिन्नकतुक होने के कारण पट्‌ धातु से सन्‌ नहीं होता । 

सन्नन्त का विग्रह्‌ (्र्थं) प्रकट करने के लिये उस धतु को तुमृन्प्रत्ययान्त 
बना कर उस कै भ्रागे "इच्छति" लगा कर लिखा जाता है । यथा--पठितुम्‌ इच्छति 
इति पिपठिषति । कर्तुम्‌ इच्छति इति चिकीर्षति । भवितुम्‌ इच्छति इति बुभूषति । 
बीच में "इति" पद समता (==) का दयोतक है। यह्‌ सन्‌ विकल्प से विधान किया 
गया है अतः पक्ष में "पठितुम्‌ इच्छति" ्रादि वाक्यका भी प्रयोग हौ सकता है । 


[ लघु ° | षठ व्यक्तायां वाचि ॥। 

भर्थः- पठ (पट्‌)धातु “व्यक्त वाणी बोलना श्र्थात्‌ पढना भ्रथं में प्रयुक्त होती दै, 

व्याख्या--पट्‌ धातु धातुपाठ के म्वादिगणमें पठ गईहै। श्रात्मनेपद के 
लक्षणों से हीन होने के कारण यह परस्मपदी तथा भनुदात्तों मे परिगणित न होनेसे 
सेट्‌ है । लघुकौमुदी मे पीठे मूल मे इसका वणंन नहीं राया । हम ने करंवाच्य में 
इसकी रूपमाला पृष्ठ (१२ १)पर दीहै वहीं देखें । सन्नन्तप्रक्रिया में ¶विपटिषत्ति' 
उदाहरण के भ्रत्यन्त प्रसिद्ध तथा सरल होने के कारण ग्रन्थकार ने इस धातु का यहां 
श्रवतरण किया हे। 

पठितुमिच्छति-इस विग्रह्‌ मे पट्‌ धातु इषूधातु की कर्मं है तथा इष्‌ के साथ 
समानकतुःक भी है श्रतः धातोः कमणः ०" (७०१५) सूव्रह्मारा पट्‌ से सन्‌ प्रत्यय हो कर-- 
पट्‌ सन्‌ = पट्‌ {स । सन्‌ प्रत्यय शवातोः" इस प्रकार कहं कर विधान किया गया है 
प्रतः "आर्धधातुकं शेषः" (४०४) से प्रारधधातुक है” । “श्राधेधातुकस्येड्‌ वलादेः (४०१) 
से इते इट्‌ का श्रागम हो जाता दै-पट्‌-+-इस । श्रव यहां द्वित्व करने के लिथे 
प्रत्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु ० ] विधि-सूत्रम्‌ - (७०६) सन्यडो ।६।१।६॥) 

सन्नन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्यैकाचो टे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य । 
सन्यतः (५३३) । पटितुमिच्छति--पिपटिषति । कमणः किम्‌ ? गमने- 
नेच्छति । समानकतू कात्‌ किम्‌ ? शिष्याः पठन्तु इतीच्छति गुरः । वा"-- 
ग्रहणाद्‌ वाक्यमपि । लंडसनोधघंस्ल्‌ (५५०८) ॥ 

अर्थः- सन्नन्त श्रौर यडन्त धातुके प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व हो जातारै, 
यदि वे भ्रजादिहोंतो उन के द्वितीय एकाच्‌ को द्ित्व होताहे। 
| १. इसीलिये तो "धातोः कमणः समान ०' (७०५) सूत्र मे "धातोः, पद का 
 . ग्रहण किया गया था, श्रन्यथा उसके विनाभी काम चल सकतायधा। 
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श्याख्या-सन्यडोः ।६।२। "एकाचो द्वे प्रयमस्य' तथा 'द्रजदेहितीयस्य' का 
भ्रधिकारभ्ा रहाहै। सन्‌ भ्रौर यङ्‌ दोनों प्रत्यय है भ्रतः “्रत्ययग्रहुणे तदन्ता 
ग्राह्याः" (प०) से सन्नन्त प्रौर यडन्त का ग्रहण होता है। श्रथः - (सन्यडोः 
सन्नन्त तथा यडन्त के (प्रथमस्य एकाचः) प्रथम एकाच्‌ भागकेद्धे) दोसरूपहो 
जाते हैँ (भ्रजादेः) परन्तु यदि ये भ्रजादि होतो इन के (द्वितीयस्य ) द्वितीय एकाच्‌ 
भागकेदोदरूप होतेह" । 

"पट्‌ + इस यह सन्नन्त है, भ्रतः प्रकृतसूत्र से इस के प्रथम एकाच्‌ भाग 
= "पट्‌! को द्वित्व कर हलादिशेष करने से- "प~ पट्‌ [इस ' हुभ्रा । भब सन्‌ परे होने 

से 'सन्यतः' (५३३) सूत्रद्वारा भ्रभ्यासके भ्रकारको इकार होकर षत्व (१५०) 

किया तो--"पिपठिव' बना । "पिपटिष' की 'सनान्ता धातवः” (४६८) से धातु- 
सञ्ज्ञा है श्रतः इस से लेट्‌ भ्रादियों की उत्पत्ति होती है । लंट्‌ भ्र° पु° के एकवचन 
मे “पिपिष ~|-ति" इस स्थिति में शप्‌ होकर "रतो गुणे" (२७४) से पररूप करने से 
“पिपठिषति' प्रयोग सिद्ध होता है । लंट्‌ में रूपमाला यथा- पिपठिषति, पिपटिषतः 
पिषटिषन्ति । | 


लिंट्‌--“"पिपटिष' धातु के भ्रनेकाच्‌ होने से लिट्‌ परे होने पर भ्राम्‌ प्रत्यय 
(वा० ३४) हो जाता है । तब शश्रतो लोपः' (४७०) से प्रकार का लोप होकर समग्र 
प्रक्रिया "गोपायाज्चार' की तरह्‌ चलने लगती है - पिपठिषाञ्चकार, पिपठिव (म्बभव, 
पिपटिषामास भादि । लुट्‌ में भी “भ्रतो लोपः" (४७० )सेसन्‌केश्रका लोपं हो जाता 
दै--पिपठिषिता, पिपठिषितारौ, पिपठिषितारः । लृ ट्‌--पिपदिषिष्यति, . पिषठि- 
षिष्यतः, पिपदिषिष्यन्ति । लो ट्‌--पिपरटिषतु-पिपल्वितात 
वि° लिंड्‌- पिपट्षेत्‌ । भरा० लिंड्‌--पिपटिष्यात्‌ (अतो लोपः ४७०} । लुंड- 
भ्रपिपटठिषोत्‌, भरपिपठिषिष्टाम्‌, अपिपटिषिषुः । लृड्‌ - श्रपिपठिषिष्यत ्‌ । 

नोट- सन्नन्त प्रक्रिया में सन्नन्त रूप बनाने तकं की प्रक्रिया कठिन होती है 
भ्रागे लकारो कै प्रक्रिया सरल होती है । सन्नन्त रूप बनानेमें सब से पहले सन्‌ 


१. प्रहन--"सन्थडेः' (७०६) मे सप्तमी मानकर सन्‌ भीर यङ्‌ परे होने 
पर द्वित्व हो" एेसा सरल भ्रथं क्यो नहीं करते ? 
उत्तर-- यदि एेसा करे तो 'प्रत्येतुमिच्छति इति प्रतीषिषति" इत्यादि की 
सिद्धिन हो सकेगी । यहां पर प्तिपूर्वक “इण्‌ गतौ" घातु से सन्‌ किया गया है-- 
इस! षष्ठी मानने से "इस' भ्रजादि के द्वितीय एकाज्माग स को द्वित्व कर 
` इषिषति = प्रतीषिषति रूप सिद्ध हो जाता है, यदि सप्तमी मानते तो "इस" मे केवल 
ष्ट कोही द्वित्व होता "स" को कदापि नहीं, इससे यथेष्ट रूप नं बन सकता । किञ्च 
षष्ठी माननेसेही यङ्लुकूप्रक्रियामें द्वित्व सिद्धहो जाता है भ्रन्यथा सप्तमी मान 
कर प्रत्ययलक्षण का न लुमताङ्खस्य' (१६१) से निषेध होकर द्वित्व दुलभ हो 
भाता-- यह्‌ सब उसी भ्रक्रियामें स्पष्ट टै वहीं देखें । 





 । लंड्‌--भ्रपिपठिषत्‌ । ` 
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प्रत्यय कर इट्‌ का निणंय करना चाहिये । यदि मूलधातुसेट्‌ होतो इट्‌, श्रन्यथा इट्‌ 
का निषेध हो जायेगा । सन्‌ श्राधेधातुकं प्रत्यय है--यह्‌ नहीं भूलनः चाहिये । इट्‌ 
करने के बाद समूचे सन्नन्त को एक धातु मान कर द्वित्व करना मुख्य कायं होतो 
है । सन्नन्त के प्रथम एकाच्‌ को दत्व होत्ता है परन्तु यदि वह्‌ श्रजादि श्रनेकाच्‌ हती 
दूसरे एकाञ्भाग को द्वित्व होता है । तेव लंट्‌ श्रादियों कौ उत्पत्ति होती ह्‌ । सन्नन्त 
प्रक्रिया में पदव्यवस्था मूल धातु के समान होती है, यदि वह्‌ परस्मपदी है तो सन्नन्त 
से परस्मैपद श्रौर यदि व्ह ्रात्मनेपदीदहै तो ब्रात्मनेपददहोताहै। इसके लिये 
वक्ष्यमाण (७४२) सूत्र की व्याख्या देखनी चाहिये । 

प्रत्‌ इच्छति--जिवत्सति (खाने कौ इच्छा करताहे) यहां श्रद्‌ धातु इष्‌ 
धातु की कमं है तथा इष्‌ के साथ समानकतंक भी है ्रतः "धातोः कमेण०ः' (७०५) 
दवारा श्रद से सन्‌ प्रत्यय होकर “रद्‌ +स' हरा । श्रत ^लुंडसनो्वंस्ल्‌" (५५८) से 
प्रद को घस्लृ श्रादेशहो जाता ह घस्‌ {स । धातु के श्रनुदात्त होनेसे इट्‌ का 
एकाच उवदेश्ञे०'(४७१५)से निषेध हो जाता है । प्रन यहा भ्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ° | विचि-सूत्रम्‌- (७०७) सः स्याधेधातुकरे ।७1४।४६॥। 

सस्य तः स्यात्‌ सादावाधधातुके । प्रत्त्‌मिच्छति- जिघत्सति । 
एकाचः० (४७१५) इति नेट्‌ ।। 

श्रथंः-- सकारादि प्राधेधातुक परेहो तो सकार को तकार श्रादेशो जाताहै। 

व्याख्या--सः ।६।१। सि ।७।१। प्राधेधातुके ।७।१। तः ।१।१। (न्रच उष- 
घगत्तिः' से । तकारादकार उच्चारणार्थः) सि" यह श्राधंध।तुके' का विशेषण है ग्रतः 
तदादिविधि होकर सकारादौ भ्राधंधातुके' बन जाता है । ब्रथः---(सि=सक्रारादौ) 
सकारादि (ग्राधेधातुके) श्राधंधातुक परे होने पर (सः) स्‌ केस्थान पर (तः) त्‌ 
ग्रादेश हो जाता है । उदाहरण यथा--वस्‌ लु ट्‌ वस्‌ [स्थ | ति == वत्स्यति । 

“घस्‌ | स" यहां पर सन्‌ यह सकारादि ब्राधेधातुक परे विद्यमान है अतः 
्रकृतसूच्र से घस्‌ के सकार को तकार श्रादेश होकर "घत्स' वना । सन्यङोः" (७०६) 
से सन्नन्त के प्रथम एकाज्भाग "घत्‌' को द्वित्व, हलादिशेष, घकार को चुत्व-फकार, 
पुनः “श्रभ्यासे चचं' (२६६) से उसे जश्त्व-जकार होकर--जघत्स । प्रन “सन्यतः' 
(५३३) से श्रम्यास के श्रकारको इकार होकर 'जिघत्स' यहं सन्नन्त धातु बन जाती 
ह । भ्रव इससे लँट्‌, तिप्‌, शप्‌, श्रौर श्रदवो गुणे" (२७४) से पररूप करने पर ‹जिघ- 
त्वति' रूप सिद्ध होता है। इस को रूपमाला यथा-- 

लंट्‌- जिघत्सति । लिंट्‌-जिचत्साञ्चकार-जिधत्ताम्बभ्‌ व-जिघत्सामास । 
लुंट्‌-जिधत्िता । लृ ट्‌-जिघत्सिष्यति । लो ट्‌-जिघत्सतु-जिघत्सतात्‌ । लंड्‌-- 
श्रजिघत्वत्‌ । वि लिंड्‌-जिचत्तेत्‌ । श्रा ° लिड्‌ -- जिधत्स्यात्‌ । लुंड-- श्रजिघत्सीत्‌ । 
लृःड--श्रजिघत्ल्यत्‌ । 


कर्तुमिच्छति चिकीर्षति (करने कौ इच्छा करता है) । “इक्‌ करणे' धातु 
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से इच्छा श्रथं मे "धातोः कमणः०' (७०५) द्वारा सन्‌ प्रत्यय करने पर श्रनुबन्धलोप 

करनेसे स! हुभ्रा । आधधातुक होने से सन्‌कोडइट्‌ का भ्रागम प्राप्त होता है 

परन्तु "एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' (४७५) से उसका निषेध हो जाता है । भ्रव भ्रग्रिम- 

सूत्रके दारा दीघं का विधान करते है-- 

| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌- (७०८) भ्रज्फनगमां सनि ।६।४।१६॥ 
ग्रजन्तानां हन्तेरजादेरगमेइच दीर्घो फलादौ सनि ॥ 

प्रथेः--ग्रजन्त धातुभ्रों को, हन्‌ को तथा अच्‌ (स्वर) के स्थान पर प्रादेश 
होने वाली गम्‌ धातु को दीषेहो जाता है फलादि सन्‌ परेहोतो। 

न्वाख्या - स्रज्भनगमाम्‌ ।६।२३। सनि ।७। १1 भलि ।७।१। (श्रनुनासिकस्य 
क्विक्षलो: क्ङिति" से)। दीघेः ।१।१। (दलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः" से) । श्रङ्कुस्य' यह्‌ 
प्रधिकृत है, इस का सम्बन्ध “्रच्‌' अ्रंश के साथ जोड कर तदन्तविधि करने से “श्रज- 
न्तानामङ्कानाम्‌' बन जाता है। “लि यह्‌ 'सनि' का विशेषण है, इस से तदादि- 
विधि होकर 'फलादौ सनिः बन जाता) श्रच्‌ च हन्‌ च गम्‌ च--म्रज्छनगमः, 
तेषाम्‌ --श्रज्भनगमाम्‌ । इतरेतरष्न्द्रः । महाभाष्य में स्पष्ट किया गया है कि यहां 
"गम्‌" से इण्‌, इक्‌ श्रादि के स्थान पर ्रदेश होमे वाले गम्‌ काही ग्रहण भ्रभीष्ट है 
"गम्ल गतौ' का नहीं । अ्रथंः-- (भलि = लादौ) भलादि (सनि) सन्‌ परे होने 
पर (प्रज्मनगमाम्‌) भ्रजन्त श्रद्धों तथा हन्‌ प्रौर गम्‌ घातु्रों के स्थान पर (दीघं) 
दीघं श्रादेण हो जाता है । "श्रचश्च' (१.२.२८) परिभाषा के अनुसार इन धातृश्रों के 
भ्रच्‌ केस्थान परही दीघं किया जायेगा । जब सन्‌ को इट्‌ का श्रागम नहीं होता 
तब वह्‌ फलादि सन्‌ रहता है । 

“कृ }-स' यहां सन्‌ को इट्‌ के भ्रागम का निषेध हो चुका है ्रतः वहं भलादि 
है । उसके परे रहते प्रकृतसूत्र से भ्रजन्त प्रङ्ख कृ" के ऋकार को दीधे होकर "क्‌ 
स" हृभ्रा । भ्रन सन्‌ भ्राधधातुक को मान कर 'सावधातुकाधषातुकयोः' (३८८) से 
गुण प्राप्त होता है । इस की निवृत्ति के लिये श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
| लघु ° | प्रतिदेश-सूव्रम्‌-- (७०६) इको भल्‌ । १।२।६॥। 

इगन्ताज्भलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । ऋत इद्‌ धातोः (६६०) । कतु 
मिच्छति-- चिकीषति ॥। 

प्रथंः--इगन्त से परे भलादि सन्‌ कित्‌ हो । 

दपाख्या- इकः ।५।१। भल्‌ ।१।१। सन्‌ ।१।१। (“खदविदमुष०' से) \ कित्‌ । 
१।१। ("श्रसंयोगात्लिंद्‌ फित्‌" से)।यहां पर सन्‌ के कारण श्वातोःः का ्राक्षेप कर 
लिया जाता है । "इकः" को "धातोः" का विशेषण बना लेने से 'दगन्ताद्‌ धातोः बन 
जायेगा । "मल्‌" यह "सन्‌" का विशेषण है ग्रतः तदादिविधि होकर “लादि: सन्‌! 
बन जाता है। भ्रथं:-- (इकः इगन्ताद्‌ धातोः) इगन्त धातु से परे (भन्‌ 
भलादिः) कलादि (सन्‌) सन्‌ (कित्‌) कित्‌ प्र्थात्‌ किंद्रत्‌ होता है । जिन के भरन्त में 

ल० द्वि ( ४9 ) 
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दक्‌ (इ, उ, ऋ, लू) हों वे इगन्त धातु कहलाते हँ । जि, नु, भ्रु, छ भ्रादि इगन्तं 
धातु हँ! सन्‌ को कित्‌ करने का प्रयोजन गुण का निषेध करना म्रादिदहै। 

“क्‌ {-स' यहा इगन्त धातु "क" है, इससे परे फलादि सन्‌ (स ' विद्यमान है श्रतः 
प्रकृतसूत्र से वह कित्‌ हो जाताहै। इस के कित्‌ होने से इसके परे रहते प्राप्त हए गण 
का "विक्डति च" (४३३) से निषेध हौ जाता दै । तब गुण के श्रविषय मे “क्त इद्‌ 
वातोः' (६६०) से ऋकार को इत्व, रपर, "हलि च' (६१२) से उपधा को दीघं तथा 
श्रादेक्ञप्रत्यययोः'( १५०) से षत्व करने पर “कीर्ष' बना । पूनः "सन्यः! (७०६) से 
सन्नन्त धातुके प्रथम एकाच्‌ कीर्‌ को द्वित्व, हलादिशेष, स्व तथा चुत्वादि हो कर 
"चिकीष' यह सन्नन्त रूप निष्पन्न होता है । प्रन इस से लंट्‌, तिप्‌, शप्‌ श्रौर पररूप 
करने पर 'चिक्रीषंति' सिद्ध होता है । चिक्रीषं धातु कौ रूपमाला यथा-- 

लट्‌ - चिकीषति । लिंट्‌ - चिकीर्षाज्चकार, चिकीर्षाम्बिभूव, चिकर्ष्मास । 
लुंट्‌--चिर्कीषिता । लृ ट्‌--चिकीषिष्यति । लो ट्‌--चिकीषतु-चिकौषेतात्‌ । लंङ्‌-- 
प्रचिकीर्षत्‌ । वि ० लिंड्‌--चिकोषत्‌ । श्रा ° लिंड्‌-चिकीर्ध्यात्‌ । लंड्‌--श्रचिकर्षात्‌ । 
लःड्‌--श्रचिकी्षिष्यत्‌ । क्तरमिप्राय क्रियाफल में श्रात्मने० का प्रयोग हो गा--चिकीषते । 

भवितुमिच्छति-- वुभूषति (होना चाहता है) । भू सत्तायाम्‌! धातु से इच्छा 
रथं मे सन्‌ होकर “मूस! हमरा । मू धातु उदन्त होनेसे सेट्‌ है 1 श्रतः इस से परे 
सन्‌ को इट्‌ का श्रागम प्राप्त होता है । इस पर प्रग्रिमसूत् से निषेध प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० ] निषेष-सूव्रम्‌- (७१०) सनि ्रह-गृहोरच ।७।२।१२।। 

ग्रहे हेरगन्ताच्च सन इण्न स्यात्‌ । वुभूषति ॥। 

अर्थेः-ग्रह. (ग्रटण करना), गुहं. (चिपाना, श्राच्छादित करना) तथा उगन्त 


धातुश्रों से परे सन्‌ को इट्‌ का प्रागम नदीं होता । 
व्याख्वा--सनि ।७।१। ग्रह-गहौः ।६।२॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । न इत्यव्ययपदम्‌ । 


इट्‌ 1 १।१। (नेड्‌ वशि कृति' से) उकः ।६।१। (*श्च्‌कः किति! से)! इट्‌ का भ्रागम 


सन्‌ को कियाजातादैन क्रि घातुको, ग्रतः 'सनि' का षष्ठ्यन्ततया विपरिणाम . 


कर 'सनः' बना लियाजातादहै। इसी प्रकार श्रट्‌-गुहोः' ग्रौर (उकः का पञ्चम्य- 
न्ततया विपरिणाम हो जातादै। श्रद्धस्य का ग्रधिक्रार होने से उकः' को उसका 
विशेषण बना कर तदन्तविधि करने से "उगन्तादङ्गात्‌' बन जाता दै । प्रथः-(ग्रह- 
गुहो : =ग्रह्‌-गुहाम्याम्‌) ग्र. शरीर गृह. धातु से परे तथा (उकः--उगन्ताद्‌ श्रङ्धात्‌) 
उगन्त श्रद्ध से परे (सनि-सनः) सन्‌ का प्रवयव (दद्‌) इट्‌ (न) नहीं होता । 
ग्रह. श्रौर गुह. के उदाह्रण-जिघृक्षति, जुचृक्षति श्रादि सिदढान्तकौमुदी या 
कारिका में देखे । उगन्त (उक्‌ प्रत्याहार--उ,ऋण्लृ ये वणं जिसकेश्रन्तमेद) का 
उदाहरण यहां प्रकृत दै- 

'भू+स'सेंभ्रु धातु उगन्त दहै ग्रतः इस से परेसन्‌ को इट्‌ का निषेधो 
जाता है। पूनः श्राधधातुकगुण प्राप्त होता है उसका भी (इको क्षल्‌" (७०९) द्वारा 
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भलादि सन्‌ के किस्वके कारण निषेध हो जाता है । श्रव ‹सन्योः' (७०६) से 
द्वित्व तथा हस्व-जश्त्व श्रादि भ्रम्यासक।यं होकर 'बुभूष" यह्‌ सन्नन्तरूप निष्पन्न होता 
है । इस से लट्‌, तिप्‌, शप्‌ प्रौर पररूप भ्रादि करने से बुभूषति" रूप सिद्ध होता है । 

लंद्‌-- बुभूषति । लिट्‌ - बृभृषाञ्चकार- ब॒भूषाम्बभूव-बृभूषामास । लंट्‌- 
बुभूषित्ता । लृ ट्‌--बुभूषिष्यति । लो ट्‌--बुभूषतु-बुभूषतात्‌ । लंड्‌--्रबुभूषत्‌ । वि 
लिंड्‌--बुभूषत्‌ । प्रा° लिङ्‌ बुमृष्यात्‌ । लुंड्‌--श्रवुभूषीत्‌ । तृ ङ्--प्रबुभूषिष्यत्‌ । 

लघुकौमुदी मे सन्नन्तप्रक्रिया के उपर्युक्त चार उदाहरण ही दिये गये हैँ । यह्‌ 
प्रक्रिया पर्यप्तिजटिलदहै। इसमें भ्रनेक प्रकार के उत्सर्णापवाद तथा विशिष्ट कायं 
हुश्रा करते हैँ । विशेषजिज्ञासु इस प्रक्रिय। का सिद्धान्तकौमुदी में श्रवलोकन कर सकते 
है । हम यहां विशिष्ट कार्यो का उल्लेख किये विना विद्यार्थियों के लिये सन्नन्तरूपों 


का साथं शतकदे रहे ह- 
(अच ) अचिचिषति पूजना चाहता है । 
(श्राप) ईप्सति == पाना चाहता है । 
(इडः) श्रधिजिगांसते पढना चाहता है । 
(एध्‌ ) एदिधिषते बढ़ना चाहता है । 
(कथ) चिकथयिषति-ते --कहना चाहता ० 
(कम्प्‌ ) चिकम्पिषते --कांपना चाहता ह 
(कुप्‌ ) चुको पिषति --कोप करना चाहता० 
(कृ) चिकीषेति-ते करना चाहता है । 
(क्‌ ) चिकरिषति == बखेरना चाहता है । 
(ऋन्व्‌ ) चिक्रन्दिषति --चिट्लाना चाहता ० 
(क्रीड्‌ ) चिक्रोडिषति --खेलना चाहता है 
(क्षि) चिक्षीषत्ति--नष्ट होना चाहता है 
(खन्‌) चिखनिषति--खोदना चादता है । 
(पाद्‌ ) चिखादिषति --खाना चाहता है 
(गण्‌ ) जिगणयिषति-ते - गिनना चाहता ° 
(गड ) जिगदिषति = कहना चाहता हे । 
(गम्‌ ) जिगमिषति = जाना चाहता है 
(गुह ) जुघुक्षति-ते-- ढांपना चाहता है । 
(गृ) जिगरि (लि) षति = निगलना चाहु 
ग्रह्‌.) जिघक्षति-ते- ग्रहण करना बाह 
(घ्रा) जिघ्रासति-सूुघना चाहता दहै। 


१. च्यान रहे कि यहां सन्‌ परे है लिट्‌ नहीं । प्रतः "भवतेरः (३६५८ 
हारा ्रम्यासके उकार को श्रकार श्रादेश नहीं होता। 


(चर्‌) चिचरिषति--चरना चाहता है । 
( चल्‌ ) चिचकल्िषति चलना चाहता है । 
(चि) चिकी (ची ) षति-ते = चुनना चाहु 
(चिद्‌ ) चिच्छित्सति-ते =काटना चाहता ० 
(चुर्‌) चुचोरयिषति-ते = चुराना चाहूता० 
(जन्‌) जिजनिषते =-पेदा होना चाहता है 
(जि) जिगीषति = जीतन चाहता है । 
(जीव्‌) जिजोविषति --जीना चाहता है । 
जञप्‌ ) जीप्सति-ते जानना चाहता है । 


( 
(ज्ञा) जिज्ञासते जानना चाहता है । 
( 


तन्‌) तितनिषति-ते ] विस्तार करना 
तितांसति-ते | चाहता है । 


(त्‌) तितीबति == तेरना चाहता है । 
(त्यज्‌ ) तित्यक्षति = छोडना चाहता है । 
( दम्भ्‌ ) धिप्सति = दम्भ करना चाहता है 
(दह्‌ ) दिधक्षति = जलाना चाहता है । 
(वा) दित्सति-ते देना चाहता है । 
(दिव्‌) दिदेविषति ] जुघ्रा खेलना 
वुद्यूषति । चाहता है । 
(दृह.) इधुक्षति-ते=- दोहना चाहता है । 
(दृश्‌) दिदृक्षते देखना चाहता है । 


) सूत 
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(धा) धित्सति-ते घारण करना चाहता० 
(वि ^^ घा) विधित्सत्ि-ते करना चाह्‌० 
(धाव्‌) दिधाविषति = दौडना चाहता हे । 
(ध्यं) दिध्यासति == ध्यान करना चाहता० 
(नम्‌) निनंसति --भुकना चाहता है । 
(नश्‌ ) निनङ्क्षति = मष्ट होना चाहता है 
(सी) निनीषति-ते ले जाना चाहता हँ 
(नु) नुन्‌षति स्तुति करना चाटतादहे। 
(नृत्‌) निनृत्सत्ति = नाचना चाहता हैँ । 
(पच्च) पिपक्षति-ते = पक्राना चाहता दहै । 
(पद्‌) पिपठिषति == पढना चाहता है । 
(पत्‌) पिपतिषति गिरना चाहता हैया 
उसके गिरने कीश्राणंकाहै। 
(षा) पिपासति पीना चाहता हैँ । 
(पून्‌ ) पुपुषति-ते पवित्र करना चाहता ० 
(प्रच्छ ) पिपृच्छिषति पुना चाहता है 
(बुध्‌) बुभुत्सते = जानना चाहता है । 
(ब्र) विवक्षति-ते--कट्ना चाहता हैँ । 
(भिद्‌) बिभित्सति-ते --तोडना चाहता है 
(भुज्‌) ब॒भृक्षते खाना चाहता है । 
(भुज्‌) बुभुक्षति पालना चाहता ह । 
(भ्‌) बुभूषति होना चाहता दे । 
(भू) बुभूषति-ते-= पालना चाहता दै । 
(स्न्‌ ) विश्रज्जिषति-ते-=भूनना चाद्ता० 
(मन्थ्‌ ) मिमन्थिषति =-मथना चादट्ता है । 
(मुच्‌) मुमृक्षते -रवयं टूटना चाहत! दै । 
(मुच्‌ ) मोक्षते स्वयं टूटना चाहता हं । 
(मच्‌ ) मुमुक्षति-ते --छोडना चाहता हं । 
(मुद्‌) मुमोदिषते प्रसन्न होना चाहता ० 
(मुष्‌) मुमुषिषति = चुराना चाहता दै । 
(मृ) मुमूरषति--मरना चाहता है या उसके 
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मरने की श्राशंका है। 
(यज्‌) यियक्षति -ते = यज्ञ करना चाहता० 
(यत्‌) यियतिषते --यत्न करना चाहता है 
(था) यियासति == जाना चाहता हे । 
(युज्‌) युयुक्षति-ते -जोडना चाहता हँ । 
(रभ्‌) श्रारिप्सते --ग्मारम्भ करना चाहता० 
(रम्‌) रिरंसते --खेलना चाहता हे । 
(रद्‌) ररदिषति रोना चाहता दे । 
(आ ^८ रषु ) प्राररक्षति = चद्ना बाटता ° 
(लभ्‌) लिप्सते --पाना चाहता हे । 
( चिल्‌ ) लिलिखिषति =-लिखना चाहता० 
(लिह्‌ ) लिलिक्षति-ते =-चाटना चाहता है 
(लन्‌) लुलूषति-ते =-काटना चाहता है । 
(वन्द्‌ ) विवन्दिषते == नमना चाहता है । 
(वस्‌ ) विवत्सति = रहना चाहता हे । 
(ङः ) क्िशद्धिषते == शंका करना चाह्‌° 
(ज्ञीडः) दिक्ञयिषते == सोना चाहता है । 
(श॒च्‌) शुश्षो चिषति = शोक करना चाहता ० 
(धि) ज्ञिप्रीषति =-सेवा करना चाहता है 
(श्न) शुश्रूषते --सुनना चाहता है । 
(सह्‌ ) सिसहिषते == सहना चाहता है । 
(सृज्‌) सिसृक्षति =-पदा करना चाहता है 
(स्तु) तुष्टूषति --स्तुति करना बाहता हैँ । 
(स्था) तिष्ठासति -ठट्रना चाहताहे। 
(स्दप्‌) सुषुप्सति --सोना चाहता है । 
(हन्‌) जिघांसति == मारना चाहता है । 
(हस्‌) जिहसिषति =- हसना चाहता है । 
(हा) जिहासति =- छोडना चाहता है । 
(ह) जुहूषति --होम करना चाहता है । 
(ह) निहीषंति-ते =-हरना चाहता है । 
(ही ) जिह्लीषति == लज्जित होना चाह 


इति सन्नन्तप्रक्रिया 
( यहां पर सन्नन्त्रक्रिया समाप्त होती हे 
--"ककिड- 





अथ यङन्तप्रक्रिया (॥0६९/5५९5) 


ग्रब तिडन्तप्रकरण मे यडन्तप्रक्रिया का प्रारम्भक्रिया जाता है । च्रियाके 
नार बार करने या श्रतिशय करने (िष्वृप्रला८्छ 0 [ला ग 4नी0ण) मे हलादि 
एकाष्च्‌ धातुश्रों से परे यद्प्रत्यय किया जाता है1 यथा-भू-[-यङ्‌-=बोभूय (बार 
बार होना या श्रतिशय होना); क--यङ्‌ चेक्रीय (बार बार करना या भ्रत्य 
करना) श्रव सवेप्रथम यङ्विधायक सूत्र का उत्लेख करते है-- 
| लघु ° | विधि-सूवम्‌-- (७११) 

धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ ।३।१।२२॥ 

पौनःपुन्यं भृशाथ च योत्ये धातोरेकाचो हलादेयंङ स्यात्‌ ॥ 

थेः-- क्रियाके बार बार होने श्रथवा प्रतिशय होने के द्योत्य होने पर 

एकाच्‌ हलादि धातु से परे यङ प्रत्यय हो । 

व्याख्या---धातोः ।५।१। एकाचः ।५।१। हलादेः ।५।१। क्रियासमभिहारे ।७।१। 
यङ्‌ । १।१। "प्रत्ययः, परञ्च' दोनों भ्रधिकृत हैँ । पौनःपुन्यं भृशार्थो वा क्रियासमभिहारः 
क्रियाके बार बार किये जनि या म्रतिशय (अत्यन्त) किये जाने को क्रियासमभिहारः 
कहते हैँ । श्रथंः-- (क्रियासमभिहारे) क्रियाका बार बारटहोना या भ्रतिशय होना 
द्योत्यहो तो (एकाचो हलादेः) एक भ्रच्‌ वाली हलादि धातुसे परे (यङ्‌) यङ्‌ 
प्रत्यय होता है । 

सार यह है कि यङ प्रत्यय के करने में तीन बातोंका होना भ्ावश्यक है। 
(१) धातु का एकाच्‌ होना । (२) धातु का हलादि होना । (३) क्रियासमभिहार 
श्रथं का योतित होना । यदि इनतीनोमेसे कोई एकमभी शतं पूरीन होगी तो यङ्‌. 
प्रत्यग्र न होगाः। 

यङ्‌ प्रत्यय के अन्त्य ङकार की इत्सञ्ज्ञा होकर 'य' यह सस्वर शेष रहता 
हैँ । इसे यदि सस्वर न रखेंगे नो 'श्रटाटचते" भ्रादि में द्वितीय एकाच्‌-भाग !ट्य' को 
द्वित्व न हो सकेगा । 


१. ध्यान रहे कि सन्‌ प्रत्यय इच्छा का वाचक माना गया है परन्तु यहां 
यङ्‌प्रत्यय क्रियासमभिहार का द्योतक स्वीकार कियागयाहै। वाचक स्वीकार करनेमें 
प्रत्ययाथं के प्राधान्य के कारण क्रियासमभिहार की विशेष्यता-प्रधानता माननी पडती 
जो प्रत्यक्षतः शाब्दबोध के विरुद्ध है । विस्तृत विवेचन व्याकरण के उच्चग्रन्थों में देख । 
काच्‌ न होने से शेष 
दोनों शर्तो के पूणं होने परमौ यड्‌ नहीं होता । पौनःपुन्येन भृशं वा ईक्षते-यहां 
"ईक्ष्‌" धातुके हलादिन होने से शेष दोनों शर्तोँ के पूणं होने पर भी यङ्‌ नहीं होता । 
क्रियासमभिहार श्रयं द्योतित न होने पर धातुके एकाच्‌ हल।दि होते हए भी यड्‌ 
नहीं होता-- भवति, पठति प्रादि । 
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भू सत्तायाम्‌ (होना) धातु एक भ्रच्‌ वाली है तथा हलादि भी है श्रतः क्रिया- 
समभिहारमे इस से परे यङ्‌ प्रत्यय होकर-भू यङ -=^भू-] य' हुश्रा । यङ्‌ प्रत्यय 
"धातोः' से विहित होने के कारण प्राधेधातुक है श्रतः इस के परे होने पर 'सावंधातुका- 
धंधातुकयोः'(३८८)से गुण प्राप्त होता है । परन्तु यङ्‌ के डिनत्व के कारण "दिक्डतिच' 
(४३३) से उसका निषेध हो जाता है । श्रव सन्यङोः" (७०६) से यडन्त के प्रथम 
एकाच्‌ “भू' को द्वित्व श्रौर भ्रभ्यासहस्व-जश्त्व होकर--बु-भूय । भ्रव श्रग्रिमसूत्र 
प्रवतत होता है- 


[ लघु° ] विधि-सूत्रम्‌- (७१२) गणो यङ््‌-लुकोः ।७।४।८२॥। 

ग्रभ्यासस्य गुणो यडि यङ्लुकि च परतः । डिदन्तत्वाद्‌ श्रात्मनेपदम्‌ । 
पुनः पुनरतिशयेन वा भवत्ि-- बोभूयते । बोभूयाञ्चक्रे । प्रबोभूयिष्ट ॥ 

अ्थः- यङ्‌ या यङ्‌ का लुक्‌ परे होने पर श्रम्यास के स्थान पर गुणहो। 

व्याख्या-- गुणः । १।१। यङ-लुकोः ।७।२। म्रभ्यासस्य ।६।१। (प्रत्र लोषोऽभ्या- 
सस्य' से) । यङ्‌ च लुक्‌ च यङ्लुक्‌, तस्मिन्‌ यङ्लुकि । यड्‌ के सन्निहित होने से लुक्‌ 
भी यहां यड्‌ काही लिया जाता दै । श्रथंः-- (यङ्‌-लुकोः) यङ्‌ या यङ्‌ का लुक्‌ परे 
होने पर (श्रभ्यासस्य) भ्रम्यासके स्थान पर (गणः) गुण हौ जाता है। इको 
गुणवृद्धी" (१.१.३) परिभाषा से गुण श्रौर वृद्धि इक्‌ के स्थान पर हृश्रा करते श्रतः 
यहां श्रम्यास के इक्‌ (इ,उ, ऋ,लू) कोही गुण होगा । यङ्लुक्‌ के उदाहरण 
भ्रगली यङ्लुकप्रक्रिया में ्रायेगे, यहां यड्‌ परे होने के उदाहरण प्रकृत ह-- 

“बु भूय" यहां यड्‌ परे हैँ ग्रतः "बु" श्रम्यास के इक्‌-उकार को ग्रोकार गुण 
होकर “बोभूय” यह यडन्त रूप निष्पन्न होता है । श्रव "सनाचन्ता घातवः' (४६८) से 
"बोभूय" की धातुसञ्ज्ञा होकर लट्‌ भ्रादियों की उत्पत्ति होती है। यड्‌ के डित्‌ होने 
कै कारण यडन्त धातु डिदन्त होती है श्रतः श्रनुदात्तडिति श्रात्मनेषदम्‌' (३७८) से 
हस से परे श्रात्मनेपद प्रत्यय होते है" । लंट्‌ प्र° पु° के एकवचनमे त, शप्‌, श््रतो 
गुणे" (२७४) से पररूप तथा टि को एत्व करने पर-- बोभूयते, बोभूयते, बोभूयन्ते । 

लिंट्‌- में “बोभूय के ग्रनेकाच्‌ होने कै कारण श्राम्‌ प्रत्यय होकर “अतो 
लोषः' (४७०) से प्रकारका लोप दहो जाता है--बोभूयाञ्चक्रे, बोभूयाम्बभूव, 
वोभूयामास श्रादि । 

लृंट्‌- "अतो लोषः' (४७०) से श्रकारका लोपहो जाता है--बोभूयिता। 


१. पी (अनुदात्तडिति आत्मनेपदम्‌ (३७८) सूत्र द्वारा प्रनुदात्तेत्‌ श्रथवा 
डित्‌ धातु से भ्रात्मनेपद का विधान किया गया है परन्तु यहांड्त्तोयङ्‌ हैन कि 
यडन्त, तो भला कैसे यडन्त से श्रात्मनेषद हो सकेगा? इसका समाधान यहद कि 
"प्रनुदात्तडित श्रात्मनेषदम्‌' सूत्र के डित्‌ प्रंश मे तदन्तविधि हो कर “डित्‌ जिस के श्रन्त 
भे हो एेसी धातु से आत्मनेपद हो" इस प्रकार का भ्रथं करने से श्रात्मनेपद की सिदि 
की जाती है। इसीलिये तो यहां मूल में "डिदन्तत्वाद्‌ श्रात्मनेपदम्‌' कहा गया है । 
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ल्‌ट्‌-- बोभूयिष्यते । लो ट्‌--बोभूयताम्‌ । लंड्‌-- श्रबोभूयत ! वि ° लिंड्‌--बोभूयेत । 
श्रा ० लिंड--बोभूयिषीष्ट । लुंड--अबोभूयिष्ट । लु ड--अबोभूयिष्यत । 

सन्नन्तप्रक्रिया की तरह इस प्रक्रियामें भी यडनन्तरूप बनाने तकं प्रक्रिया 
जटिल होती है। ्रागे लंडादिप्रक्रिया में कृं कठिनाई नहीं होती । 

"बोभूयते" श्रादि का श्रथ प्रकट करने के लिये पुनः पुनभभेवति, अतिशयेन 
भवति, पौनःपुन्येन भवति, भृशं भवतिः प्रादि वाक्यों का प्रयोग किया जाता है* 1 

ग्रब गत्यर्थक धातुर से श्रथेविशेष में यङ्‌ का विधान करते 
| लघु ० ] नियम-सूव्रम्‌- (७१३) नित्यं कौटिल्ये गतौ ।३।१।२३॥ 

गत्यर्थात्‌ कौटिल्य एव यङ्‌ स्यात्‌" न तु क्रियासमभिहारे ॥ 

्रथः- गत्यर्थक धातु से कुटिलगमन श्रथ ्योत्य होने पर ही यङ्‌ प्रत्यय हो, 
क्रियासमभिहार (क्रिया का पुनः पुनः होना या श्रतिशय होना) प्रथं मे नहीं । 

व्याख्या- नित्यम्‌ इति द्वितीयैकवचनान्तं क्रियाविशेषणम्‌ 1 कौटिल्ये ।७।१। 
गतौ ।७।१। धातोः ।५।१। यङ्‌ । १।१। ("धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ से)! 
"नित्यम्‌" शब्द यहां श्रवधारणार्थेक भ्र्थात्‌ "एव" (ही) ब्रथं मे प्रयुक्त हुश्रा है । म्रथं-- 
(गतौ) गति भ्रं मे जो (धातोः) घातु, उस से परे (कौटिल्ये) कुटिलगमन श्रं में 
(नित्यम्‌ --एव) ही (यङ्‌) यड्‌ प्रत्यय हो । "एव कटने से गत्यथं धातु से पूवसूत्र 
टार क्रियासमभिहार श्रथंमे यङ्‌ न होगा । श्रत एव गत्यथं धातुग्रों का "पुनः पुन- 
गच्छति, ग्रतिश्चयेन गच्छति" इत्यादिप्रकारेण विग्रह न होगा? । 

व्रज गतौ (जाना, भ्वा० परस्मै०) । त्रज्‌ धातु गत्य्थेक है श्रत: कुटिलगमन 
(टेढा-मेढा चलना) श्रथ मे इस से परे यङ्‌ होकर शर्‌ -|-य' हुश्रा । श्रव सन्यडोः 
(७०६) से द्वित्व तथा श्रभ्यासकायं हलादिशेष करने पर "व +-त्रज्‌ +य” इस स्थिति 


-- ----- ~~~ ~~~ - ~ 


से कँसे प्रकट कियाजा सकता है क्योंकि सन्विधायक सूत्र की तरह यङ्विधायकसूत्र 
मे "वा' कातो कहीं उल्लेख किया नहीं गया । वाः की श्रनुवृत्ति मान कर भी यड्‌ 
से मुक्त होने पर पक्ष मे "क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटौ हिस्वौ वा च तध्वमोः! 
(३.४.२) सूत्र की प्रवृत्ति होकर “भव भवेति भवति! भ्रादि बनेगा उपयुक्त विग्रहवाक्य 
नहीं बन सकंगे । इस का उत्तर यह है कि "पुनः पुनभेवति' श्रादि "बोभूयते' भ्रादि 
यङन्तों के विग्रहवाक्य नहीं है भ्रपितु अरथप्रदशेनमात्र हैँ । इस अ्रथंप्रदशनमें “भु 
प्रादि धातु क्रियासमभिहार का द्योतन नहीं कर रही, साधारण श्रथ मे प्रयुक्त दहै। 
क्रियासमभिहार का प्रकटीकरण हम पुनः पुनः" "भृणम्‌' शब्दों से पृथक्शः कर रहे हँ। 
| २. नागेकशमदट ग्रादि कु मूरधेन्यतम वैयाकरण इस मत से सहमत नहीं है । 
वे गत्यथैकों से क्रियासमभिहारमें भी यङ्‌ मानते है। श्रत एव लोक मे स्थावर का 
प्रतियोगी 'जङ्कम' शब्द प्रसिद्ध है । भद्वि ने गत्यथेक श्रद्‌ धातुका क्रियासमभिहार 
प्रथं में प्रयोग किया भी दै--श्रदाटचमानोऽरण्यानीं ससन्ति सहलक्ष्मणः (४.२)। 
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मे श्रगरिमसूत्र प्रवृत्त होता ह-- 

[ लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- (७१४) दीर्घोऽकितः ।७।४।६४।। 
ग्रकितोऽभ्यासस्य दीर्घो यडिः यङ्लुकि च । कुटिलं व्रज ति-वात्रज्यते || 
प्रथः--श्रकित्‌ श्रम्यास के स्थान पर दीघं दहो यङ्‌ या यङ्लुक्‌ परे हो तो। 
व्याह्या- दीघं: । १।१। श्रकितः ।६।१। श्रभ्यासस्य ।६। १।(्रत्र लोपोऽभ्यासस्य' 

से )1 यड्‌-लुकोः ।७।२। ("गुणो यङ्लुकोः" से)। नास्ति कित्‌ (किदागमः) यस्य भ्रसो = 

भरकित्‌, तस्य --प्रकितः, नञ्बहु° । श्रथैः-- (यङ्‌-लुकोः) यङ्‌ या यङ्लुक्‌ परे होने 
पर (श्रकितः) जिसे कित्‌ का श्रागम नहीं हुश्रा से (श्रभ्यासस्य) भ्रभ्यास के स्थान 
पर (दीर्घः) दीघं श्रादेण हो जाता है। “्रचह्च' (१.२.२८) परिभाषा से भ्रम्यास 
के श्रच्‌ को द्धं किया जायेगा । अनभ्यास को जब नुक्‌ श्रादि का ्रागम होता है तव 
ग्रभ्यास श्रक्रित्‌ नहीं रहता, एेसी स्थिति मं प्रकृतसूत्र से श्रभ्यास को दीघं नहीं होता 

(यथा-- यंयम्यते, जं गम्यते श्रादि) । 

"व व्रज्‌ | य' यहां यड्‌ परे विद्यमान है श्रतः प्रकृतसूत्र से “बः इस श्रकफित्‌ 
्रम्यात के श्रच्‌ को दीघं होकर "वात्रज्य' यह यडन्त धातु निष्पन्न हौ जाती है । श्रव 
इस से लेट्‌, श्रात्मनेपद प्र पु० का एकवचन त, शप्‌, पररूप श्रोर एत्व करने पर 
"वात्रज्यते" प्रयोग सिद्ध होता है। कुटिलं प्रजति इति वात्रज्यते (कुटिल गमन करता 
है) । लेट्‌ - वाब्रज्यते, वात्रज्येते, वाव्रज्यन्ते । 

लिंट्‌ भ्रादि श्रार्धधातुकप्रत्ययो मे हल्‌ से परे यङ्‌ के लोपका विधानकरते हैँ 
[ लघु ° | विधि-सूत्म्‌- (७१५) यस्य हलः ।६।४।४६॥। 

यस्येति सङ्कवातग्रहणम्‌ । हलः परस्य यशब्दस्य लोप प्राधेधातुके । 
श्रादेः वरस्य (७२), श्रतो लोपः (४७०) --वात्रजाञ्चक्रं । वात्रजिता ॥ 

श्र्थः- हल्‌ से परे ष्य" कालोपहो श्राधंधातुक परेहोतो। 

व्याख्या-- यस्य (*य' शब्द के षष्ठी का एकवचन है) । हलः १५।१। लोपः । 
१।१। (अतो लोपः" से )।श्राधेधातुके ।७।१। (यह भ्रधिकृत है) । भ्रथः--(हलः) हल्‌ 
से परे (यस्य) “य का (लोपः) लोप हो (्राधंधातुके) प्राधेधातुक परे हो तौ । यहां 
सम्पूणं 'य' भ्र्थात्‌ सस्वर यकार का लोप प्राप्त होने पर श्रावः परस्य (७२) दवारा 
केवल श्रादिके यकारकाही लोप हो जायेगा । 

लिट्‌ मे "वान्नज्य' से (कास्यनेकाच श्राम्‌ वक्तव्यो लिंटि' (वा०३४) द्वारा 
्राम्‌ प्रत्यय होकर "वाब्रज्य ~+-श्राम्‌ लिट्‌ इस स्थिति मे जकार हल्‌ से परे ष्य कै 
रादि यकार का प्रकृतसूत्रसे लोप हौ जाता है--वात्रज्‌ श्र-+श्राम्‌+-लिंदट्‌ । शेष 
बचे “श्र' का “प्रतो लोपः" (४७०) से लोप होकर-- वात्र जाम्‌ {-लिंट्‌ । भव 'आमः' 
(४७१) से लिट्‌ का लुक्‌ कर लिंट्परक छ, भरु श्रौर भस्‌ का श्रनुप्रयोग करने से-- 
धाव्रजाञ्चक्र-वात्रजाम्बभूव-वाव्रजामास श्रादि प्रयोग सिद्ध होते ह। 

इसी प्रकार लँट्‌ प्रादिमें भी प्राधेधातुक्‌ प्रत्यय कै परे होने पर यकारभ्रौर 
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प्रकार का लोव हो जाता है । लृंट्‌-बावरजिता, वाव्रजितारौ, वा्रजितारः । ल्ट्‌- 
यात्रजिष्यते । लोट्‌--बाव्रज्यताम्‌ । लंङ्--प्रवाघ्रज्यत । विण लिंड--वाव्रज्येत । 
भ्रा० लिंङः--वाव्रजिषीष्ट । लड्--श्रवाम्रजिष्ट । लड्‌--श्रवात्रजिष्यत 1 

ध्यान रहे कि हल्‌ सेपरे ष्य" कालोप विधान शिया गया है भ्रतः "बोभया- 
ख्चक्र, योभयिता' श्रादि में यकार का लोप नहीं होता । बाब्रज्यते, वाव्रज्यताम भ्रादि 
मे प्राधधातुक परेन दहोनेसे यकारकालोपनहींहोता। 

ग्रब ऋदुपध (हस्व ऋकार जिनकी उपधामे है) धातुश्रोंसे यड्‌ करने पर 
श्रम्यास को विशेष कायं का विधान करते है- 


| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌ - (७१६) रीगरदुपधस्य च ।७।४।९०॥ 
ऋदुपघस्य घतोरभ्यासस्य रीगागमो यड़ि यङ्लुकि च। वरी- 
वृत्यते । व रीवताञ्चक्रं । वरीवृतिता ॥ 
अ्थः-- उपधा मे हस्व ऋकार वाली धातुके श्रम्यासको रीक्‌ का भ्रागम 
हौ जाता है यङ्‌ या यङ्लुक्‌ परेहो तो। 


व्याह्या- रीक्‌ । १।१। ऋदुपधस्य ।६।१। च इत्यव्ययषदम्‌ । भ्रभ्यासस्य । 
६।१। ("अत्र लोपोऽभ्यासस्य' से)\ यङ्न्‌कोः ।७।२। ( गुणो यङ्लृकोः' से) । “अङ्ुस्य 
के श्रधिकृत होने से "धातोः" पद उपलब्ध हो जाता है। ऋत्‌ (हस्व ऋकारः) उपधा 
यस्य स ऋदुपषः, तस्य ऋदुपधस्य । भ्रथंः-- (ऋदुपधस्य धातोः) हस्व ऋकार जिसकी 
उपधामेहै ेसी धातु के (अभ्यासस्य) भ्रम्यास का भ्रवयव (रीक्‌) रीक्‌ हो जाता 
है (यङ्‌-लुकोः) यङ्‌ या यङ्लुक्‌ परेहोतो। "रीक्‌" मे ककार इत्सञ्ज्ञक है, "रीः 
मात्र श्रवशिष्ट रहता है । कित्‌ होने से रीक्‌ भ्रभ्यास का भ्रन्तावयव बने जाताहै)। 

वतं वतने (होना, भ्वा० श्रात्मने०) घातु ऋदुषध है । क्रियासमभिहारमें 
वृत्‌ धातु से यङ्‌ होकर द्वित्व, उरत्‌ तथा हलादिशेष करने पर- व -- वत्‌ + य । भब 
यहां भ्रम्यास को प्रकृतसूत्र से रीक्‌ का भ्रागम होकर वरी -वृत्‌ ~+ य~ "वरीवृत्य 
यह यङन्त धातुरूप निष्पन्न होता है । इस से पूर्ववत्‌ लट्‌ भादियों की उक्त्पत्ति होती 
है । लट्‌ - वरीवत्यते, घरीवृत्येते, वरीवृत्यन्ते । पुनः पुनरतिशयेन वा वत्तंत इति 
वरीवृत्यते (पूनः पनः या भ्रस्यन्त होता है)। "वरी वतंते' आदि लिखना टीक नहीं । 

लिंट्‌ श्रादि में श्राधेधातुकप्रत्ययों के परे रहते श्यस्य हलः (७१५) द्वारा 
हल्‌ से परे यङ्‌ के यकार का तथा “अतो खछोपः' (४७०) से. श्रवशिष्ट ्रकारका लोप 
हो जाता दहै। लिट्‌ - वरीवताञ्चक्र-वरीवताम्बभ्‌ष-वरोवृतामास भादि । लंद्‌- 
 बरीवतिता । लृट्‌-वरीधतिष्यते । लोट्‌ - वरीधृत्थताम्‌ । लंड्‌--भ्रवरीवुत्यत । 
वि० लिंड-वरीवृत्येत । भ्रा० लिंड-वरीवतिषीष्ट । लुड--भ्रवरीषतिष्ट। 
लु ड्‌-अवरीवृतिष्यत । 

नृत्‌ (नाचना) धातु की प्रक्रिया भी वृत्‌ धातु की तरह होती है। यङ्‌, द्वित्व, 
उरत्‌, हलादिशेष तथा रीक्‌ का प्रागम होकर 'नरीनुत्व' इस स्थिति में 'पटकुष्वाङ््‌० 
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(१३८) से णत्व प्राप्त होताहै । इसका प्रग्रिमसूत्रसे निपेध करते 


| लघु ० | नि षेध-सूत्रम्‌-- (७ १७) क्षुभ्नादिषु च ।८।४।३८॥। 

णत्वं न । नरीनृत्यते । जरीगृ ह्यते ॥ 

अथः--क्षुम्ना आदि गणपटित शब्दो में नकारको णकार नहीं हौता। 

व्याख्या--क्षुम्नादिषु ।७।३। च इत्यग्ययपदम्‌ । नः ।६।१। णः । १।१। (“रषा- 
भ्यां नो णः समानपदे" से))न इत्यव्ययपदम्‌ ("त माभूपु०' से) । क्षुम्नाशब्द प्रादिय- 
षान्ते क्षुम्नादयः, तेषु--क्षुम्नादिषु । तदगुणसंविज्ञानबहु ०। भ्र्थः-- (क्षुभ्नादिषु क्षुम्ना 
परादि शब्दों मे (च) भी (नः) न्‌ के स्थान पर (णः) णकार श्रादेशण (न) नदीं हौता। 

्षुम्नादि एक गण है । क्रैयादिक "क्षुभ सञ्चलने" वातुसे शनाविकरण करने 
पर 'क्षुम्ना' शब्द निष्पन्न होता है । क्षुभ्ना श्रादि गणपठित शब्दों मे किसी न किसी 
सूत्र से नकारको णकार भ्रादेश प्राप्त होता दहै परन्तु श्रन इससूत्रसे उसका निषेधो 
जाता है । यथा--क्षुम्नाति, यहां श्रदकुप्वाङः०(१३८) से णत्व प्राप्त होता था परन्तु 
प्रन इस निषेघ के कारण नहीं होता । 

“न रीनृत्य' शब्द भी क्षुभ्नादियों में पढ़ा गयाहै ग्रतः इसमेंभी प्रकृतसूत्रसे 
णत्व का निषेध दहो जाता है। ञ्रव इस की रूपमाला "वरीवृत्य' की तर्ह्‌ चलने लगती 
है । लंट्‌-नरीनृत्यते । लिंट्‌--नरीन्‌ताञ्चक्रे-नरीनृताम्बभ्‌व-नरीनृतामास । नंट्‌-- 
नरीनृतिता । लृ'ट्‌-नरीन्‌तिष्यते । लो ट्‌-- न रीनृत्यताम्‌ । लंड्‌-- श्रनरीनृत्यत । 
वि० लिंड्‌--नरीनृत्येत । भ्रा लिड्‌ - नरीनृतिषौष्ट । लंड--अनरीनृतिष्ट । ल्‌ ड₹-- 
श्रनरीन्‌तिष्यत । 

पूनः पुनरतिशयेन वा गृह्णातीति जरीगृह्यते । ग्रह उपादाने (ग्रटणकरना, क्रया० 
परस्मं ०) धातु से क्रियासमभिहार मे यङ्‌ करने पर “ग्रहिज्यावयि०' (६३४)से सम्प्र- 
सारण तथ। सम्प्रसारणाच्च' (२५८) से पूर्वरूप एकादेश करने पर गृह +य इस 
स्थिति में द्वित्व, उरत्‌, हलादिशेष, चृत्व प्रौर धातुके ऋदुपधदहो जाने से 'रीगृदुप- 
धस्य च' (७१६) से श्रम्यास को रीक्‌ काभ्रागम करने से 'जरीगरृह्यः यह्‌ यडन्त रूप 

निष्पन्न होता है । अरव सनाद्यन्ता धातवः" (४९८) हारा धातुसञ्ज्ञा होकर ।वरीवृत्यः 


१. क्षुम्नादिगण यथा-- 

क्षुभ्ना, नूनमन, नन्दिन्‌, नन्दन, नगर (नन्दिन्‌ श्रादि शब्द उत्तरपद मे हां 
तथा वह संज्ञा होनी चाहिये, यथा--हरिनन्दिन्‌, हरिनन्दन, गिरिनगर) । नरीनत्य, 
तुप्नु, नत्तंन, गहन, नन्दन, निवेश, निवास, भ्रग्नि, श्रनूप (नत्तेन प्रादि शब्द उत्तर 
पद में होने चाहिये, यथा -- परिनत्त॑न, परिगहन, परिनन्दन, शरनिवेश, शरनिवास, 
शराग्नि, दर्भानिप) । इरिकावन, तिमिरंवन, समीरवन, कुवे सवन, हरिवन, कर्मारवन । 
(श्राचार्यादणत्वं च) श्राचा्यभोगीन, श्राचार्यनी । क्षुम्नादि श्राकृतिगण है अर्थात्‌ 
जिस शब्द में णत्व प्राप्ततौहो पर वहश्रभीष्टनदहो उसे क्षुभ्नादिगण में समभ 
लेना चाहिये । 
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को तरह्‌ रूपमाला चलती है । 


लंट्‌-जरीगृह्यते । लिंट्‌-जरीगहाञ्चक्र-जरीगृहाम्बभूव-जरीगहामास । 
लुंट्‌-ज रीगृहिता । लु ट्‌-जरीगृहिष्यते । लो ट्‌-जरीगृह्यताम्‌ । लंड्‌- अजरी- 
गृह्यत । वि ° लिंङ्-जरीगृह्येत । श्रा ° लिडः -- ज रीगृहिषीष्ट । लुंङ--श्रज रीगृ हिष्ट । 
ल्‌ ड--श्रजरोगृहिष्यत । 

यडनन्तप्रक्रिया भँ भम्यास को प्रायः निम्नलिखित पाञ्च कार्यो मेसेकोई्‌ एक 
कायं श्रवए्य हुभ्रा करता है-- 

(१) श्रम्यास के इकार उकारकी गुणो जाता है। यथा-- (भिद्‌) 
बेभिद्यते बार बार या भ्रत्यन्त तोडता है; (छिद्‌) चेच्छि्यते --बार बार या प्रत्यन्त 
काटतादहै; (भू) बोभूयते; (रुद्‌) रोरुदयते भ्रादि । 

(२) श्रम्यास्न के हृस्व प्रकार को दीधंहो जाता है । यथा-- (पच्‌) 
पापच्यते बार वार या भ्रत्यन्त पकाता है; (पट्‌) पापठचयते--बार बार या श्रतिशय 
पठता है। | 

(३) ऋदुपधघया ऋकार वाली धातु के प्रभ्यास कोरीक्‌का भ्रागमह 
जाताहै। यथा-- (नृत्‌) नरोनृत्यते; (वृत्‌) वरीवृत्यते; (दश्‌) दरीदृश्यते; (प्रच्छ्‌) 
परी पृच्छयते श्रादि१। 

(४) श्रनुनासिकान्त धातुघ्रों के भ्रभ्यास को नुक्‌ काभ्रागम हो जाताहै। 
यथा--(जन्‌ ) जञ्जन्यते; (नम्‌) नंनम्यते; (रम्‌) रंरम्यते; (यम्‌) यंयम्यते; (तन्‌) 
तन्तन्यते प्रादि । 

(५) पत्‌, पद्‌, ससु, ध्वंसु, भ्रंसु भ्रादि कुद विशिष्ट धातुप्रों को नीक्‌ का 
ग्रागम दहो जाता है। यथा-- (पत्‌) पनीपत्यते; (पद्‌) पनीपद्यते; (खस) सनी- 
स्रस्यते श्रादि । 

प्रब हम नीचे प्रत्यन्त प्रसिद्ध एक सौ धातुग्रों के श्रथं सहित यडन्तरूप दे रहे 
है । विद्यार्थी यदि इस शतक का श्रच्छा श्रम्थास करलेगे तो श्रनुवाद श्रादिमे उन 
को बड़ी सुविधा होगी । 

(कम्प्‌ ) चाकम्प्यते बार २ कांपता है। | (क्षि) चेक्षीयते--नार रक्षीणटहोतादै। 
का कानु = 10 | बाररे खोदताहै। 
(कदं ) चोकदयंते बार २ कूदता है । चाखायते 

(न्द्‌ ) चाक्रन्यते --बार २ चिल्लाता है । | (खाद्‌) चाखाद्यते बार २ खाता है। 
(क्रम्‌ ) च्॑रम्यते --बार २ क्रमण करता है || (गद्‌) जागद्यते --बार २ कहता है । 

(कृ ) चेक्रीयते--बार २ करताहै। (गम्‌ ) जङ्म्यते कुटिल गमन करता है । 
(क्री) चेक्रीयते ~ बार २ खरीदताहै। (गे ) जेगीयते बार २ गाताहै। 


(क्‌) चकीडपते बार २ हेलता है । | (ग्र } जरी =वार २ लेता ह । 


५ १. परन्तु ऋदन्त धातु हो तो प्रथम रीड (रीड ऋतः १०४२) होकर बाद 
मे द्वित्वादि होते है-- (कृ) चेक्रीयते, (भू) वेश्रीयते भ्रादि । 








६३६ | 


(घुष्‌ ) जोचधुष्यते --वार २ घोषणा करतादै 
(ध्रा) जघ्रीयते--वाररसूचतादै। 
(खर ) चच्चयंते --वुरी तरहसे चरताहै) 
(खल्‌ ) चाचल्यते = कुटिलता से चलता है । 
(चि) चेचीयते --वार २ चुनतादहे। 
( छिद्‌ ) चेचष्टद्यते -- बार रे काटताहै। 
(जन्‌ ) जञ्जन्यते --बार २ पदा होताहे। 
(जप्‌) जञ्जप्यते बुरी तरह जपता है । 
(जि) जजीयते-- वार २ जीततादहे। 
(जीव्‌ ) जेजीभ्यते बार २ जीतादहै , 
(ज्ञा) जाज्ञायते =-वार २ जानता है। 
(ज्वल्‌ ) जाज्वल्यते =-= वार २ प्रज्वलित 
होता है। 
(तन्‌) वन्तन्यते =-बार २ विस्तारकरताहै 
(तप्‌ ) तातप्यते =-वार २ तपतादहेै। 
(तुद) तोतुद्यते--वार २ दुःखी करतादहै। 
(त) तेतीयेते=-बार २ तंरतादहै। 
(त्यज्‌ ) तात्यज्यते --बार २ छोडता ह । 
(बह ) दन्दह्यते बुर तरह से जलाताहै 
(वा) देदीयते--वार र देतादै। 
(दीप्‌ ) देदीप्यते --वार २ चमकताहे। 
(बृह.) बोडुह्यते वार २ दोहता है । 
(द्‌) दोद्यते == बार २ दुःखी होताहै। 
(दंश) दंदद्रयते बुरी तरह डसता दै । 
(दक्ञ्‌) दरीदृश्यते बार २ देखता है । 
(यत्‌) देचुत्यते =-बार २ चमक्ता है । 
(द्विष्‌) द्िष्यते=-वाररदेष करता है । 
(धा) देधीयते--बार र धारण करताहै 
(धाव्‌ ) वाधाव्यते कुटिलता से दौडता है 
(ध्‌ ) दोधूयते --बार २ कम्पाता हे । 
(ध्ये) दाध्यायते बार रध्यान करताहं 
(ध्वंस्‌ ) वनीध्वस्यते =-वार २ न्ट होता 
(नम्‌) नंनम्यते बार २ नमताहै। 
(पच ) पापच्यते बार २ पकाता हे । 
(षट्‌) पापठ्घते == नार २ पढ़ता है । 
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(षत्‌) पनीपत्यते --बार २ गिरतादहै। 
(पा) पेपीयते --बार २ पीतादहै। 
(पूञ्‌) पोपुयते =-बार २ पवित्र करताहै। 
(प्रच्छ्‌ ) परीपृच्छचते बार २ पूचताहै 
(बुध्‌) बोबुष्यते--बार २ जानतादहे। 
(भिद्‌) बेभिद्यते --वार २ तोडतादहै। 
(भुज्‌) बोभुज्यते --वार रखाता दै। 
बोभृञ्यते =-वार २ पालताहै। 
(चरम्‌) बम्ध्रम्यते--वार र घूमतादे। 
(मन्थ्‌) मामथ्यते बार २ मथताहै। 
(मृज्‌) मरीमृज्यते = बार २ मांजता है । 
(यज्‌) यायज्यते =-वार २ यज्ञ करतादहे। 
(यत्‌) यायत्यते पुनः २ यत्न करता है । 
(युज्‌) योयुज्यते --बार २ जोडता है। 
(रक्ष्‌) रारक्ष्यते बार २ बचाताहै। 
(श्रा+८ रम्‌) आरारभ्यते वार २ श्रार- 
म्भकरतारहै। 
(रम्‌) रंरम्यते --बार र्‌ रमणकरताहै। 
(राज्‌) राराज्यते वार २ चमक्तादहे। 
(रद्‌) रोरुधते--बार २ रोतादहे। 
(रध्‌) रोरुध्यते बार २ रोकता है । 
(रह्‌ ) रोरुह्यते--बार २ उगता हे । 
(लभ्‌) लालभ्यते ==बार र पातादै। 
(लिख्‌) छेलिख्यते = बार २ लिखता है । 
( लिह.) लेलिद्यते--बार २ चाटताहै। 
(ल्‌) लोलूयते--नार २ काटता है । 
(वच) वावच्यते --बार २ वांवतादहै। 
(वद्‌) वावद्यते बार २ बोलता है। 
(वन्द्‌) वावन््यते --बार २ भुक्तादै। 
(वप्‌) वावप्यते --बार २ बोताहै। 
(वस्‌) वावस्यते--बार २ रहता है। 
(बह ) वावह्यते--बार २ ढता है। 
(वाञ्छ्‌) वावाञ्छचचते =-बार २ चाहता है 
(विह) वेविक्यते-- बार २ प्रविष्टहोताहै 
(वत्‌) वरीवृत्यते बार २ होतादहै। 
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(व्रह्च्‌ ) वरोबुशच्यते --वार २ काटता है । | (स्था) तेष्ठीयते--बार २ ठहरता है। 
(ङ्कः ) गाशङ्कःघते =-= बार २ शङ्का करता०| (स्पध्‌ ) पास्पध्यंते बार २ स्पर्धां करता० 
(शुच्‌ ) शोशुच्यते == वार २ शोक करता है । | (स्म्‌) सास्मयंते वार २ स्मरण करता है। 


(ज्ीडः) बाशय्यतते--बार २ सोतादहै। | (खरस्‌) सनीसरस्यते--बार र स्लस्तहोताहै 
(भु) शोश्रूयते वार २ सुनता है। (स्वप्‌) सोषुप्यते--वार २ सोतादहै। 

( सह.) सासह्यते बार २ सहता हं । | (हन्‌) जेष्नीयते वार २ हनन करता है । 
( सिख ) सेषिच्यते --बार २ सींचता हे ( जङ्कन्यतं ह कटिल गमन करता है | 


खज ) रीसज्यते --बार २ पदा करता शयते 

+ 6 = से रेगता ह (हा) जेहीयते == बार २ चछोडता है । 

(स्तु) तोष्ट्यते =-बार २ स्तुति करता है। । (हिस्‌ )जाहिस्यते नार २ हनन करता है 
नोट-“चाकम्प्यते' श्रादि का केवल बार बार कांपता है" इतना ही श्रथ 

नहीं है श्रपितु '्रतिशय (्रत्यन्त) कांपता हैः आदि अथं भी समभना चाहिये । 


इति यडन्तप्रक्रिया 
(यहां पर यङन्तप्रक्रिया समाप्त होती है) 


९७5, 
अथ यङ्लुगन्तश्रकरियां 


प्रव तिडन्तप्रकरण में यङ्लुगन्तप्रक्रिया काप्रारम्भेहोताहै। इस प्रक्रियामें 
पूववत्‌ किये गये यङ्प्रत्यय का लुक्‌ कर लियाजाताहै, प्रथं मे कोई परिवत्तेन नहीं 
होता । क्रियासमभिहार श्रादि जो यङ्न्तकेप्रथंहँ वे यङ्लुगन्तकेभी समभने 
चाहिये । बोभूयते (यडन्तप्रक्रिया) श्रौर बोभवीति (यङ्लुगन्त) के भ्र्थीमें कुच मेद 
नही, दोनों समानाथक हैं । 

यङ्लगन्तों के प्रयोग के विषयमे वेयाकरणो मे मतभेद है । काक्िकाकार तथा 
उसके श्ननुयायी यड्लुगन्तीं का लोक वेद दोनों मे प्रयोग मानते हैँ । सिद्धान्तकौमुदीकार 
भटरोजिदीक्षित भी इसी मागं के श्रनुयायी हैँ । भागवृत्तिक्ार तथा नागेज्ञभटु रादि 
वैयाकरण यङ्लुगन्तों का केवल वेदमें ही प्रयोग मानते दहै लोक में नहीं । नागेक्ञभटु 
के श्रनुसार (६.४.८७) सूत्र के महाभाष्य द्वारा केवल शबेभिदीति' श्रौर 'चेच्छिदीति' इन 
दालूपोंकीही लोक में श्रनुमति प्राप्त होती ह । लघुकौमुदीकार श्रोवरदराजजी ने 
मध्यम मागं अ्रपनायादहै। वे इस का क्वचित्‌ प्रयोग ही स्वीकार करते हैँ जेसा कि 
उन्होने वक्ष्यमाण (७१८) सूत्र पर बवधित्‌' लिख कर प्रकट क्ियाहै। 

द्स प्रक्रियाको प्रारम्भ करते हुए सवेप्रथम यङ्‌ के लुक्‌ का विधान करते है- 


| लघु° ] विधि-मूत्रम्‌- (७१८) यडोऽचि च ।२।४।७४॥। 
यइोऽचि प्रत्यये लुक्‌ स्यात्‌ । चकारात्तं विनापि क्वचित्‌ ॥। 
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अ्थः--श्रच्‌ प्रत्यय परे होने प यङ्कालुक्‌ हो जाता है। चकारग्रहणसे 
परच्‌ प्रत्यय के विना भी कहींरे यङ्‌ कालुक्‌ हो जाताहै। 

व्याख्या-- यड: ।६।१। श्रचि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । लुक्‌ ।{।१। (“ण्यक्ष- 
त्रिया्षनितो यनि लुगणिनोः' से)। इस सूत्र से पूवे श्रष्टाध्यायी मे बहुलं छन्दसि' सूत्र 
पदा गया है। यहां पर 'च'के ग्रहण के कारण 'बहुलम्‌' की श्रनुवृत्ति प्राती है) 
रथं --(श्रचि)श्रच्‌ प्रत्यय के परे होने पर (यङः) यड्‌ का (बहुलम्‌ ) बहुल कर (लुक्‌) 
लृक्‌ हो जाता है । श्रत्ययस्य लुक्दलृलुपः' (१९०) के श्रनुसार प्रत्यय के श्रद्शन 
को लुक्‌ कहते है श्रत: यहां सम्पूर्णं यङ्‌ प्रत्यय का श्रदर्शन होगा श्रलोऽन्त्यविधि 
प्रवृत्त न होगी । 

ग्रच्‌ एक प्रत्ययहै जो श्रज्विधिः सवंधातुभ्यः' वातिक कै भ्रनुसार कर्ता 
ग्रथ मे सब धातुग्रों से किया जाता है । यथा-चि-[-म्रच्‌ चे श्न _-चयः (चुने 
वाला), जि -+-भ्रच्‌ == जे ग्र जयः (जीतने वाला) । इत अ्रच्‌ प्रत्ययके परे होने 
पर यङ्‌ का लुक्‌ हो जाता है। उदाहरण यथा--लोलुवः, पोपुवः। लोलूय श्रौर 
पोपूय इन यङन्त धातुग्रों से परे श्रच्‌ प्रत्यय करने पर (लोलूय-~-श्र, पोपूय~श्न' 
हुमा । अब प्रकृतसूत्रसे सम्पूणं यङः का लुक्‌ होकर लोत्‌ श्र, पपू +भ्र' इस स्थिति 
ने श्राधेधातुकगुण (३८८) प्राप्त होता है, पर इस का न धातुलोप श्राघंधातुके' 
(१.१.४) से निषेध हो जाता है । पुनः "प्रचि इनु (१६६) से उकार को उवेंड्‌ 
ग्रादेश कर विभक्ति लाने से "लोलुवः" (बार बार काटने वाला) भ्रौर "पोपुवः" (बार 
बार पवित्र करने वाला) सिद्ध होतेर्है। 

इस सूत्रम "च" के बल से 'बहुलम्‌' पदका अ्रनुव्त्तन होता है। (बहून्‌ 
अर्थान्‌ लातीति बहुलम्‌" इस विग्रह से "बहुलम्‌ के कारण ब्रनेक नई बातों का समा- 
वेश हुश्र। करता है१ । भ्रतः कही कहीं म्रच्‌ प्रत्मय के परे रहते हुए भी यड का लुक्‌ 
न होगा तथा कहीं कहीं रच्‌ प्रत्यय के विना भी लुक्‌ हो जायेगा । । 

भ्रव यहु प्र्न उत्पन्न होता है कि जब प्रच्‌ प्रत्यय नहो तव यङ्‌ का लुक्‌ 
कब करना चाहिये ? द्वित्वादिसे पहले यावादमें? इसका उत्तर देते हुए लधू- 
कौमुदीकार लिखते ह-- 

[ लघु ° | अ्रनैमित्तिकोऽयम्‌ प्रन्तरङ्गत्वाद्‌ प्रादौ भवति ॥ 

भ्रथेः--(श्रच्‌ प्रत्यय परे न रहने की स्थितिमें) यह्‌ लुक्‌ प्रन्तरङ्ध होनेसे 
सब कार्योँसे प्रथम हो जाता है । 

१. 'बहुलम्‌* पद की विशेष व्याख्या प्राये सूत्र (७७२) पर देखें । 

२. ध्यान रहे कि यह लुक्‌ कहीं २ होगा सर्वत्र नहीं। श्रतः जो लोम प्रत्येक 
घातु को यङ्लुगन्त प्रक्रियामे साधते दह वे चिन्त्य है । कटी २ शिष्ट प्रयोगोँमेही 
यङ्‌ का लुक्‌ समभना चाहिये । भीहरदत्तमिश्र का यहं वचन यहां विशेष प्रनुसन्धेय 
है-- प्रयोग पद्ये शे च कान्याऽऽख्यायिक्ादौ विकरषदोपन्यासत्रधानेरपि कविभिनं 
करतो दुकयते (२.४. ७४ पर पदमञ्जरी) । 


५ 
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व्याख्या--जो कायं किसी का श्राश्रय नहीं करता या श्रपेक्षाङकृत कम करता 
टै वह कायं भ्रन्तरङ्क होत्ता है। भ्रन्तरङ्घु से भिन्न कायं बहिरङ्ग होता है। भ्रसिद्धं 
बहिर द्धःमन्तरङ्ख (१०) भ्र्थात्‌ श्रन्तरद्क कां करनाहोतो बहिरङ्ग कायं श्रसिदध 
हो जाता है । यहां श्रच्‌ कै श्रभावस्थलमें यड्‌ का लुक्‌ किसीकाश्राश्रयन करनेसे 
प्न्तरङ्ग होता है। द्वित्व एकाच्‌-श्रनेकाच्‌ श्रादि कई बातों का श्रश्रय करने से बहि- 
रङ्ग होताहै। इसलिये श्रन्तरङ्ग होने से यङ्लुक्‌ द्वित्वादि की श्रपक्षा पहले होगा, 
बाद में हित्वादि होति । 

भ्रव यहां यह्‌ शङ्धुा उत्पन्न होती है कि यदि यङ्लुक्‌ पहले कर दिया जाये तो 
यड्‌ के परे न होने से सन्यङोः (७०६) द्वारा द्वित्व कैसे हो सकेगा ? इस का समा- 
धान करते हुए ग्रन्थकार कहते हैँ -- 
[ लघु ° | ततः प्रत्ययलक्षणेन यङन्तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ श्रभ्यासकार्यम्‌ । 

अथः-- तदनन्तर प्रत्ययलक्षण से यडन्त हो जानेकै कारण द्वित्व हो जायेगा । 
पुनः अ्रभ्यासकायं होगा । 

व्याख्या-- प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" (१६०) द्वारा प्रत्यय के चले जाने पर 
भी प्रत्ययलक्षण (प्रत्यय के भ्राभित कायं) हो सकता है । भ्रतः लुक्‌ हुए यङ्‌ को मान 
कर शेष श्रंश को यडन्त मानलेनेसेद्ित्व हो जायेगा, कोई दोष नहीं श्रायेगा । 

रङ्का--यहां पर लु वाले “लुक्‌ शब्द से यड्‌ का प्रदशनहुश्राहै तोक्या 
"न लुमतःङ्धस्य' (१९१) से प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं हो जायेगा ? 

समाघान--यदि श्रद्ध के स्थान पर कायं करनाहो तभी प्रत्ययलक्षण का 
निषेध हुश्रा करता है वरना नहीं । यहां पर यङ्‌ परे हौने पर द्वित्व नहीं करना म्रपितु 
सम्पूणं यडन्त को द्वित्व करना है प्रतः यह्‌ ्रद्धकायं नहीं, इसलिये यहां प्रत्ययलक्षण 
का निषेध नहीं होता । 

भू धातुसे यड्‌ का लुक होकर द्वित्वे तथा अ्भ्यासकायं करने पर "बोभू 
बनता है । श्रव इससे परे लट्‌ ्रादियोंको लाना है परन्तु विना धातुसञ्ज्ञा किय वे 
ग्रा नहौ सकते । भ्रतः ग्रन्थकार कहते है-- 
| लघु ० | धातुत्वाल्लडादयः ॥ 

श्रथः धातुसञ्ज्ञा होने से लट्‌ श्रादियों की उत्पत्ति होती है। 

व्यास्या-- बोभू की धातुसञ्ज्ञा सिद्धहै। किससे ? "नोमूय' के एकं श्रंश 
'य'कालुक्‌ हो जाने पर बोभू वना है। यडन्त की “सनाद्यन्ता धातवः" (४९८) से 
धातुसञ्ज्ञा भ्रक्षुण्ण थी श्रतः 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌' (१०) से "वोभ्‌' भौ धातुसञ्जञक 
है । श्रथवा --'चकरीतं च' (गणसूव्र--पृष्ठ ३६२)द्रारा यङ्लुगन्तों का अ्रदादिगण में 
पाठ स्वीकृत होने के कारण “मुवादथो धातवः' (३६) से ही धातुत्व सिद्ध हो जाएगा । 

धातुसञ्ज्ञाहो कर "्वोभू' से लंट्‌ श्रादियों की उत्पत्ति होती है- बोभू {लेट्‌ 
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== बोभू + ल्‌ । भरव यङ्लुगन्त से कौन सा पद किया जये! परस्मपद या भ्रात्मनेषदं ? 
इस पर म्रन्थकार लिखते टै-- 


[लघु ° ]श्षेषात्क्तरि०(३८०) इति परस्मेपदम्‌ । चकरीतं च (गणसूत्रम्‌) . 


इत्यदादौ पाठाच्छपो लुक्‌ ॥। 

श्रथंः--'शेषात्‌ क्तरि परस्मेषदम्‌' (२८०) सूत्र से परस्मेपद का प्रयोग होता 
है । “वकंरीतञ्च' (गणसूत्र पृष्ठ ३६२) द्वारा यडलुगन्त के श्रदादिगणान्त्गत होने के 
कारण शप्‌ का लुक्‌ हो जाता हं । 

व्याख्या-- ग्रन्थकार का कहना है कि यङ्लुगन्तो से श्लेषात्‌ कर्तरि परस्म- 
पदम्‌" (३८०) द्वारा परस्मैपद करना चाहिये । परन्तु यङ्लुगन्त तो प्रत्ययलक्षण से 
यडन्त है । यङन्त डिदन्त होगा श्रत: इस से “श्रनुदात्तङिति आत्मनेषष्टम्‌' (३७८) हारा 
भ्रात्मनेपद होना चाददिये न कि परंस्मैपद-इस शद्ा का समाधान तीन प्रकार सें 
किया जाता है- - 

(१) प्रत्ययलक्षण द्वारा यङ्लुगन्त को डिदन्त नहीं माना जा सकता, क्योकि 
"प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌" (१९०) द्वारा लुप्त हए प्रत्यय को मान कर वही कायं 
किया जा सकता ह जो केवल उस प्रत्यय के श्राधित हो । यहां यड्ूप्रव्यय के इडिन्त्व को 
लेकर यङ्लृगन्त को डिदन्त मानना रूप कायं ह । यह डिन्त्व घमं केवल प्रत्यय के 
भ्राभित नहीं । छित्‌ तो प्रत्यय श्रप्रत्यय कोई भी हो सकता ह; यथा- शीङ्‌ भ्रादि 
धातु डित्‌ ह, चित्र भ्रादि प्रातिपदिक टित्‌ हैँ । श्रवः यहां प्रत्ययलक्षण इारा डिन्त्व 
धमं नहीं लाया जा सकता । यङ्लुगन्त मे जब इिन्त्व न श्राया तो ्नुदात्तङित 
आत्मनेपदम्‌" (३७८) से श्रात्मनेपद कंसा ? श्रतः श्रात्मनेपद के निमित्तो से हीन होने 
के कारण ्ेवात्‌ क्ंरि परस्मेपदम्‌' (३८०) से परस्मेपद ही होगा । 

(२) धातुपाठ मे "चकं रीतञ्च' यह गणसूत्र परस्मेपदी धातुश्रों के प्रन्दर पढ़ा 
गया ह । इसे इन के श्रन्तमें भी पढ सक्तेथे । परन्तु वेसान करना इस बातका 
द्योतक है कि "यङ्‌लुगन्तों से परस्मैपद होता हं, भ्रात्मनेपद नीं' । 

(३) 'दाव्ि-दधंति-द्षंषि-बोभूवु-तेतिक्ते०' (७.४.६५) ईस सूत्र के दवारा 
वेदं मे "तेतिक्ते में श्रात्मनेपद का निपातन किया गया है । यदि यङ्लुगन्त से श्राट्मने- 
पद पिद्धथातो उसका निपातन कंसा? इससे प्रतीत होतादहै करि तेतिक्ते" के 
सिवाय श्रन्यत्र यङ्लुगन्त पे श्रात्मनेपद नहीं होता । 

इस प्रकार यङ्लुगन्त से परस्मैपद काही प्रयोग होता है--यह निर्वित 
हु्रा । श्रब इससे कौनसा विकरण किया जाये? इसका निष्वय करते है । श्यन्‌ 
प्रादि बिकरण दिवादिगण श्रादि धातुप्नोसेहृश्रा करते है । यडूलुगन्त का "अक रीतञ्घः 
(गणसूत्र, पृष्ठे ३६२) द्वारा श्रदादिगण मे पाठ स्वीकार किया गया है । भ्रतः क्तरि 
शष्‌" (३८७) से शप्‌ हो कर "अदिप्रभृतिभ्यः श्षपः' (५५२) से उस का लुक्‌ हौ जायेगा । 

मू धातु से क्रियासमभिहार मे "धातोरेकाचो हलदेः° ' (७११) से यड्‌ होकर 
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"वज्ञोऽचि च" (७१८) से उसका लुक्‌ हौ गया । पूनः प्रत्ययलक्षणसे उसे मान कर 
 श्लन्यङोः' (७०६) से द्वित्व, भ्रम्यासकायं तथा (्ुणो यङ्लुकोः" (७१२) से ्रभ्यास को 
गुण हो कर "बोभू" बना । भ्रव शचकरीतं च' द्वारा यङ्लुगन्त का अ्रदादिगण मे पाठ 
मानने से भौवादिकत्वात्‌ “भूवादयो धातवः" (३६) से धातुसञ्ज्ञा हो कर लंट्‌ ्रादियों 
की उत्पत्ति होती है । ^तेतिक्ते' इस वेदिकं ्रात्मनेपद निपातन के कारण यङ्लुगन्त 
से परस्मेपद का प्रयोग सिद्ध होता है भरतः लंट्‌ के स्थान पर प्र पु० के एकवचनं 
भे तिप्‌ हो कर “क्तरि शप्‌" (३८७) से शप्‌ हो जाता है । यङ्लुगन्त के श्रदाद्न्तगंत 
होने के कारण अदिग्रभृतिस्यः शपः (५५२) सेशप्‌ कालुक्‌ हौ जातारहै। श्रव 
“बोभू + ति' इस स्थिति मे अ्रभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु ° | विषि-सूत्रम्‌-(७१९) यडो वा ।७।३।९४॥ 

यङ्लुगन्तात्‌ परस्य हलादेः पितः सावधातुकस्य ईड वा स्यात्‌, 
भ्रुखुवोः० (४४०) इति गुणनिषेधो यङ्लुकि भाषायां न, बोभरुतु-तेतिक्ते 
(७.४.६१५) इति छन्दसि निपातनात्‌ । बोभवीति-बो भोति । बोभूतः । श्रदस्य- 
त्तात्‌ (६०६) -बोभुवति । बोभवाञ्चकार, बोभवामास । बोभविता । 
नोभविष्यति । बोभवीतु-बो भोतु-बोभूतात्‌, बोभूताम्‌, बोभवतु ¦ बोभूहि । 
बोभवानि । भ्रबोभवीत्‌-ग्रबोभोत्‌, भ्रनोभरुताम्‌, भ्रबोभवुः । बोभूयात्‌, 
बोभूयाताम्‌, बोभूयुः । बोभूयात्‌, बोभूयास्ताम्‌, बोभूयासुः । गातिस्था० 
(४३९) इति सिंचो लुक्‌ । यड वा (७१६ ) इतीटपक्षे गुणं बाधित्वा नित्य- 
त्वाद्‌ वुक्‌--श्रवोभरवीत्‌-्रनोभोत्‌, अ्रनौभरूताम्‌, भ्रबोभूवुः । भ्रबोभविष्यत्‌ ॥! 

भ्रथेः--यड्लुगन्त से परे हलादि पित्‌ सावधातुक को विकल्प सेरईट्‌ का 
श्रागम हो जाता रहै। 

व्याख्या-- यङः ।५।१। वा इत्यग्ययपदम्‌ । हलि ।७।१। (“उतो . वृद्धिलं कि हलि" 
से) पिति ।७।१। सावधातुके ।७।१। (नाऽभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके" से)! ईट्‌ । १।१। 
(“बव ईट्‌" से)। "हलि" यह "सावधातुके का विशेषण है भ्रतः तद।दिविधि होकर 
"हलादौ पिति सावधातुके" बन जाता है । धयङः' मे पञ्चमी तथा "हलादौ पिति सा्वं- 
वातुके" मे सप्तमी है । 'उभयनिदेजञे पञ्चमीनिरदेशो बलीयान्‌" (प०)के भ्रनुसार पञ्चमी 
का निदेश बलवान्‌ होता है रतः "हलादौ पिति सावधातुके" के स्थान पर विभक्ति- 
विपरिणाम से "हलादेः पितः सावेधातुकस्य' बन जायेगा । भ्रथंः-(यडः)यङ्‌ से परे 
(हलादेः पितः सावंधातुकस्य) हलादि पित्‌ सावधातुक का श्रवयव (ईट्‌) ईट्‌ (वा) 
विकल्पसे हो जाताहै। 

यडन्त से सदा श्रात्मनेषपद हुभ्रा करता है श्रतः वहां हलादि पित्‌ सार्वधातुक 
का मिलना भ्रसम्भव है । इस लिये यङ्लुगन्त के ही उदाहरण सम्भवदहैँ। श्रत एवं 
वरदराज जी ने वृत्ति मे 'यङ्लुगन्तात्‌०' लिखा है । ध्यान रहै कि यड्का लुक्‌ हो 
जाने पर भी प्रत्ययलक्षण से यङ्‌ बना रहता है । 

ल० द्वि° (४१) 
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"बोभू --ति' यहां पर ^तिप्‌' यह टलादि पित्‌ सावधातुक परे विद्यमान है 
ग्रतः प्रकृतसूत्र से वेकल्पिक ईट्‌ का श्रागम होकर "बोभू - ईति" इस स्थिति में ("यदा- 
गमास्तदगणीभूताः०' वारा ईट्‌ भी पित्‌ का प्रवयव होने से) 'सावंवातुकाऽऽधंघातुकयो 
(३८८) से सावेधातुकगुण होकर भ्रोकरार को श्रवादेश करने पर “बोभवीति 
प्रयोग सिद्ध होता है। जहां ईट्‌ कः; श्रागम नहागा वहां भी सावंघातुकगुण होकर 
"बोभोति" रूप बनेगा । श्रव यहां यह्‌ प्रष्न उत्पननहोतादहै कि बबोभवीति' या 
"बोभोति" में सावंधातुकगुण का “भृद्ुवोस्तिङि"(४४०) से निषेधक्योंनहौो? इसका 
उत्तर यह है कि श्रष्टाध्यायी के दाघति-दधति-दर्धेषि-बोभूतु०' (७.४.६५) सूत्रमें 
"बोभूतु" इस वदिक रूपमे गुण का श्रभाव निपातन किया गयारहै। इससे सिद्ध 
होता दै किं यह्‌ निषेध यङ्लुक्‌ मे केवल वेद तक ही सीमितदहै, लौकिक यङ्लुगन्त 
रूपों मे यह निषेध प्रवृत्त नहीं होता अतः बोभवीति-बोभोति' प्रादि ख्पोँंमें 
“भूषुवोस्तिडि" (४४०) से निषेध नहीं हुश्रा । 

प्र° पु० के द्विवचन मे--बोभूतः । यहां तस्‌ के हलादि होते हुए भी पित्‌ 
न होने के कारण ईट्‌ का ्रागम नहीं होता । ध्यान र्हैकि यहां सावंघातुकगुण का 
निषेध “भृश्ुवोस्तिडि" (४४०) से नहीं हुश्रा श्रपितु 'सावेधातुकमयपित्‌' (५००) द्वारा 
डिद्रद्धावके कारण हुभ्रा है । बहुवचन मे "बोम कि इस स्थिति मे “उभे श्रभ्यस्तम्‌' 
(३४४) द्वारा "बोभू" के प्रभ्यस्तसञ्जञक हीने से शश्रदभ्यस्तात्‌' (६०६) से क्िके 
भकार को श्रत्‌ श्रादेश होकर “प्रचि इनु" (१९६) से उकार को उवद ्रदेश हो 
जाता है-बोभृवति? । सिप्‌ श्रौर मिप्‌ मे पूववत्‌ ईट्‌ का विकल्प होकर गुणदहो 
जायेगा । लंट्‌ मे रूपमाला यथा--बोभवीति-बोभोति, बोभूतः, बोभुवति । बोभवीषि- 
बोभोषि, बोभूथः, बोभूय ¦ बोभवीमि-बोभोनि, बोभूवः, बोभूमः । 

लिंट्‌- मे "नोमू' धातु के श्रनेकाच्‌ होने से ्रामूप्रत्यय, प्राधधातुक्रगुण तथा 
प्रवादेश हो जाता है--बोभवाञ्चकार-बोभवाम्बभूव-बोभवामास प्रादि । 

लंट-मेभी्राधेघातुकगुण टोकर अ्रवादेश हो जाता है--बोभविता, बोभ- 
चितासी, बोभवितारः । बोभवितासि--। लु ट्‌-- बोभविष्यति, बोभविष्यतः, बोभवि- 
घ्यन्ति । लो ट-बोभवीवु-बोभोु-बोभ्‌ तात्‌, बोभूताम्‌ नोभुवतु (६०६) । बोभृहि- 
वोभतात, बोभतम, बोभ्‌त । वोभवानि, बोभवाव, बोभवाम । लंड--श्रवोमवीत्‌- 
ग्रबोभोत, श्रबोभताम्‌, श्रबोभवुः (श्रभ्यस्तत्वाज्जुस्‌, जुसि च, । अबोभवीः-प्रनोमो 
अबोभतम, श्रबोभ्‌त । श्रबोभवम्‌, श्रलोभूव, अनोभूम । विण लिङ्‌-- बोभूयात्‌, 
बोभूयाताम्‌, बोभूयुः । ग्रा ० लिंड्‌ --बोभूयात्‌, बो भूयास्ताम्‌, बोभयावुः । 

लद “ग्रबोभ -।-स -+-त्‌' यहां पर "गातिस्णा०(४३६) से सिच्‌ का लुक्‌ तथा 
"यो वा' (७१६) से वैकल्पिक ईट्‌ काश्रागम दौ कर शन्रनोभू+-ईत्‌' इस स्थितिमें 
'सार्वधातुकाधंघातुकथोः' (३८८) से साववातुकगण ग्रीर “भुवो बुग्लृडःलिंटोः' (३६३) 


१. यडन्त (बोभूयन्तमें यदः वै व्यवधान कै कारण प्रत्‌ प्रादेश नहीं होता \ 
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से वुक्‌ का मागम युगपत्‌ प्राप्त होते हैँ । परत्व के कारण गुण होना चाहिये । परन्तु 
वुक्‌ नित्य हे भ्रौर गण भ्रनित्य है । नित्य म्रौर अनित्य कार्यो में निघ्य कायं हुभ्रा 
करतादै; प्रतः भू को वुक्‌ का श्रागम करने पर अ्रबोभूव्‌¬]-ईत्‌-भ्रबोभ॒वीत' रूप 
सिद्ध होता है । ईट्‌ के श्रमावमे भ्रजादिन होने से षुक्‌ नहीं हो सकता अ्रतः सार्व- 
घातुक्रगुण हौ कर--प्रबोभोत्‌ । रूपमाला यथा--अबोभूवीत्‌-अबोभोत्‌, अबोभूताम्‌, 
प्रबोमूवुः° । अबोभूवी :-श्वोभोः, अवोनूतम्‌, श्रबोभूत । श्रगोभूवम्‌, भ्रषोभूव, अबोभूम । 
लु इ--अबोभदिष्यत्‌, भरवोमविष्यताम्‌, अबोमविष्यन्‌ ! 
यङ्लुगन्त घातुन्नों के ङ्प प्रायः जटिल होतेह किञ्च इनके प्रयोग भी 
प्रत्यन्त विरल होते है म्र्तः इन का शतकन देकर हम यहां कू प्रत्यन्त प्रसिद्ध 
धतुश्रौं के लंट्‌ प्र° पु०के एकवचनमेरूपदेरहेरहै- 
१. (कम्‌) जद्धषोति-जङ्कन्ति कुटिलता से जाता है । 
(धन्‌) पोपकवोति-पोपोति --वार बार पवित्र करता हुं । 
. (बन्‌) चोलवोति-लोलोति बार बार काटताहे। 
. (ग्रह) जाग्रहीति-जाग्रादि--बार बार प्रहुण करता दहै। 
. (दा) दादेति-दादाति वार बारदेताहं। 
. (च्रच्छ) पाप्रच्छीति-पाप्रष्ठि--वार बार पताह । 
. (विक््‌) वेविक्षीतिः-वेषेष्टि वार वार प्रवेश करताहं। 
. (चम्‌) बस्ध्रमोति-बम्धन्ति--वार बार घूमताह्‌ं। 
९. (चल्‌ ) चाचली ति-चाचल्ति--बार बार चलता है | 
१०. (तन्‌) तन्तनी ति-तन्तन्ति--बार नार विस्तार करताहै। 
११. (पा पाने) पापेति-पापाति--नार बार पीताहं। 
१२. (जि) जेजयीति-जेजेति == बार नार जीतता ह । 
१३. (€ ) चकूरीति-चरिकरीति-चरीकरीति 
चक ति-चरिकति-चरीकति 
१४. (नृत्‌) नन्‌ तोति-नरिनृतीति-नरीन्‌तीति 
नरनेति-नरिनति-न रीनति 


^ @ 4 ^< ० ९ ~ल 


| --बार बार करता हं ।४ 


| --बार बार नाचताह्‌ं । 


---_--~-- ~ 


१. विरोधी के प्रवृत्त होने परमभी जिस की प्राप्ति बनी रहे उसे नित्य 
कहते हैँ । यथा यहां यदि वुक्‌ का विरोधी गुण प्रवृत्त होभीजाये तो भी वुक्‌ की 
प्राप्ति बनी रहती है श्रत वुक्‌ नित्यहै । परन्तु इधर यदि वुक्‌ करदं तो गुण नहीं 
हो सकता श्रतः गुण भ्रनित्यहे। | 

२. श्रभ्यस्ताश्रयो जुस्‌ (४४७), नित्यत्वाद्‌ वुक्‌ (३६२३) । 

३. “नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके (६२७) इति लघूपधगुण निषेधः । 

४. यदङ्लुकूप्रक्रिया में ऋदुपध या ऋदन्त धातुप्रों के ्रभ्यास को रुक्‌, रिक्‌ 
तथा रीक्‌ केश्रागम हौ जते दह रग्रिकौ च लुकि (७.४.६१), ऋतश्च (७.४.६२), 





॥ 
{ 
1 
१ 
१ 
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१५. (त) तातरीति-तातति* बार बार तरता हं । 

१६. (वृत्‌) वबु तीति-वरिदृतीति-वरीवृतीति 
वर्वंति-वरिवति-वरीवति 

१७. (ज्ञा) जान्ञेति-जाज्ञाति- बार वार जानता हं । 

१८. (द्विष्‌) देद्िषीति-देदेष्टि- बार वार द्वेष करता हं । 

१९. (मुद्‌) मोमुदीति-मोमोत्ति- वार बार प्रसन्न होताहं । 

२०. (लिह.) ऊेलिहीति-लेलेढि- बार बार चाटता ह । 


इति यडल्नुगन्तप्रक्रिया 
(यहां पर यङ्लुगन्तप्रक्रिया समाप्त होती है) 


^ मै |, 


अथ नामधातवः 
(0€/000)14|५/€5 © †\0/106| «/€115) 


प्रव तिङ्न्तप्रकरणमे नामधातु प्रक्रिया का प्रारम्भ कियाजाताहै। इस 
प्रकरण में नाम प्र्धात्‌ सुबन्त यो प्रातिपदिक से धातु बनाने को विधि बताई गईहैः; 
श्रतः इम प्रकरण को नामधातुप्रकरण कहते हँ । जसे हन्दीमें हाथ से 'हुथियानाः, 
पत्थर से “पत्यरान।', धिक्कार से “धिक्कारना', फिल्म से फिल्माना', बड़बडसे 
'बड़बड़ानाः, श्रपना से “प्रपनाना' इत्यादि प्रकारेण शब्दोंसे क्रियाएं बनती हैँ वसे 
संस्कृतम भीपृत्रसे पुत्रीयति" (्रपने लिये पुत्र चाहता), जल से “जलायते 
(जल कौ तरह अ्राचरण करता है), शिला से 'शिलायते' (शिला को तरह श्राचरण 
करता है); शब्द से "शब्दायते" (शब्द करता दहै), कृष्ण से कृष्णति! (कृष्ण कौ तरह 
ग्राचरण करता दै), विष्णु से "विष्णूयति" (विष्णु समकर व्यवहार करता है) 
इत्यादिप्रकारेण नाम से तिडन्तरूप बनाये जति हँ । 

ग्रव सर्वप्रथम नामधातुप्रकरण मे सुश्रसिद्ध कयच्‌ प्रत्ययका विधान करते ह-- 
| लघु ° | विवि-सूत्रम्‌- (७२०) सुप भ्रात्मनः क्यच्‌ ।३।१।८।। 

दषिकमेण एषितुः सम्बन्धिनः सुबन्ताद्‌ इच्छायामथं क्यच्‌ प्रत्ययो 
वा स्यात्‌ ॥ 

अर्थः--इष्‌ (चाहना) धातु के कमं तथा इच्छुक के सम्बन्धी सुबन्त से 
'चाहना' श्र्थं मे विकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय हौ । 


"- -- ---- 


| --बार षार होता हं । 


३. कुछ लोग “तरीतति' रूप लिखा करते है वे चिन्त्यहै; व्योकितु धातु 
नतो क्रदुपघ हं श्रौरन ही ऋदन्त, प्रतः स्क्‌-रिक्‌-रीक्‌ किसी श्रागम काप्रश्नही 
नहीं उठता । 
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व्यास्या- सुपः ।५।१। भ्रातमनः ।६।१। क्यच्‌ । १।१। श्रत्ययः, परह" दोनों 
भ्रधिङृत हैँ । कर्मणः, इच्छायाम्‌, वा--इन पदों का “घातोः कमेणः०* (७०५) सूत्र से 
भ्रनुवत्तन होता ह । श्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः" परिभाषा के अ्रनुसार “सुपः' से 
तदन्तविधि होकर सुबन्तात्‌" बन जाता है! इस सूत्र में" म्रात्मन्‌' शब्द “स्व' (अपना) 
का वाचक है । “इच्छायाम्‌' के सन्निहित होनेसे ग्रात्मन्‌ (स्व -श्रपना) शब्दस 
इच्छा करने वलि कातथा “कर्मणः! से इष्‌ धातुके क्मका ग्रहण किया जाता है । 
ग्रथः-- (कमणः) इष्‌ धातु के कर्मं (्रात्मनः) तथा इच्छा करने वाले के सम्बन्धी 
(सुपः == सुबन्तात्‌ ) सुबन्त से (इच्छायाम्‌) “चाहना" भ्रं में (वा) विकल्प से (क्यच्‌ 
प्रत्ययः) क्यच्‌ प्रत्मय हो जाता है । क्यच्‌ प्रत्यय के ककार की 'लङ्ञाकवतद्धिते' (१३६) 
से तथा चकार कौ हलन्त्यम्‌" ( ६) से इत्सञ्ज्ञा होकर लोप हो जाता है अतः "य" यह्‌ 
शेष बचता है" । 
इस सूत्र का तात्पयं यह है कि चाहने वाला व्यक्ति यदि श्रपने लिये कोई 
वस्तु चाहता है नो इस भ्रथं को प्रकट करने के लिये श्रभीष्ट वस्तु के वाचक सुबन्त 
से वैकल्पिक कयच्‌ प्रत्यय हो जाता है । यथा--भ्रात्मनः पत्रम्‌ इच्छति-्रीयति 
(अपने लिये पृत्र चाहता है); यहां पुत्रम्‌" यह श्रभीष्ट वस्तुवाचक सुबन्त है, यहु 
सुबन्त "इच्छति" का कमं है किञ्च यह चाहने वाले का सम्बन्धी भी है क्योकि चाहने 
बाला इसे भ्रपने लियं चाह रहा है अ्रतः पुत्रम्‌" से वैकल्पिक क्यच्‌ प्रत्यय हो कर 
वक्ष्यमाणप्रकार से पपत्रीयति' रूप सिद्ध होता है । क्यचूप्रत्यय वैकल्पिक है श्रतः पक्ष 
म 'श्रात्मनेः पूत्रमिच्छति' इस वाक्य का भी प्रयोग हो सकेगा । व्यान रहे कि चाहने 
वाला यदि दूसरे के लिये किसी वस्तु की कामना करेगा तो क्यच्‌ प्रत्ययनं होगा । 
यथा--राज्ञः पुत्रमिच्छति (राजा के लिये पृत्र चाहता है) यहां पुत्रको राजाके लिये 
चाहा जाता है रपे लिये नहीं, भ्रतः क्यच्‌ नहीं होता । 
"पुत्रम्‌" इस सबन्त से क्यच्‌ प्रत्यय करना है । पुत्रम्‌” यह परिनिष्ठित भ्रवस्था 
मे है । व्याकरण कौ प्रक्रिया भ्रपरिनिष्ठित श्रवस्थामें हृश्रा करती है। श्रतः इसके 


१. ननः क्ये (७२३) सूत्र मे "क्य" से क्यच्‌ ग्रौर क्यङ्‌ दोनो का ग्रहण हो सके 
इसलिये क्यच्‌ में ककार श्रनुब्रन्ध जोडा गया है । चकार ग्रनुबन्ध जोड़ने का प्रयोजन 
यह्‌ है किं यह भी दो श्रनुबन्धों वाला हो जाये श्रत्यथा एकानुबन्धग्रहुणे न हचनुबन्ध- 
कस्य (एक श्रनुबन्ध वाले का ग्रहण हो तो दो भ्रनुबन्ध वाले का ग्रहण नहीं होता) 
इस परिभाषासे लनः क्ये" मे केवल क्यच्‌ काही ग्रहण होता क्यङ्‌ का नहीं । क्यच्‌ 
का "य' यह सस्वर शेष रहता है, श्रनुनासिक न होने से इस के श्रकार की इत्सञ्ज्ञा 
नहीं होती । यद्यपि सावंघातुकप्रत्ययों मे श्रतो गुणे" (२७४) से पररूप तथा श्रा. 
धातुक्प्रत्ययों मे अतो लोधः' (४७०) से श्रकार का लोप करना पडता है तथापि यदि 
यह्‌ सस्वर न होता तौ श्रात्मनो मृदभिच्छति स्म-मृ्याञ्चकार' इत्यादि मे "मृद्‌" के 
भरनेकाच्‌ न होनेसेश्राम्‌ नहो मकता भ्रतः इसे सस्वर विधान किया गया है । 
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कच्चे रूप 'पुत्र प्रम्‌" से कयच्‌ प्रत्यय किया जायेगा-पत्र [भ्रम्‌ क्यच्‌ पुत्र + 

श्रम्‌ य 1 श्रव 'सनान्ता धातवः" (४६०८) से समूचे क्यजन्त की धातुसञ्ज्ञा होकर 

श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त टोता ६ै- 

[ लघु° ] विधि-सूत्रम्‌- (७२ १) सुपो धातु-प्रात्तिपदिकयोः।२।४।७१॥ 
एतयोरवयवस्य सुपो लुक्‌ ॥ 

अर्थंः-- घातु श्रौर प्रातिपदिक के श्रवयवर्सूप्‌ का लुक्‌ हो। 

व्याख्या-- सुपः ।६।१। घातु-प्रातिपदिकयो : ।६।२। लुक्‌ । १। १। (ण्यक्षत्रियाषं ° 
से)। श्रथंः--(धातुप्रातिपदिकयोः) धातु भ्रथवा प्रातिपदिक के ्रवयव (सुपः) सुप्‌का 
(लुक्‌) लुक्‌ हो जाता है । श्रत्ययस्य लुक्छलुलुषः' (१८६) के ग्रनुसार प्रत्यय के श्रद- 
शेन की लुक्सञ्ज्ञा की गई है श्रतः यहां सम्पूणं सुप्‌ प्रत्यय का लुक्‌ होगा भ्रलोऽन्त्य- 
विधि प्रवत्तन होगी । प्रातिपदिक के भ्रवयव सुप्‌ के लुक्‌ के उदाहरण “राज्ञ 
पुरुषः-- राजपुरुषः” भ्रादि श्रागे समासप्रकरण में देखे? । 

“पुत्र +-श्रम्‌ य” इस समूचे समुदाय की धातुसञ्ज्ञा कीज चुकीरहै। ब्रतः. 
शस धातु के श्रवयव "श्रम्‌" का लुक्‌ हो जाता है--पुत्र +य । भ्रव यहां पर “जकृत्सा- 
वंपावुकयोरदीर्धिः' (४८३) से दीर्घं प्राप्त होता है । इस पर इस का भ्रपवाद श्रग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता टै- 

[लघु ] विधि-सूत्रम्‌-(७२२) क्यचि च ।७।४।३३॥। 
ग्रवणेस्य ईः । भ्रात्मनः पूत्रमिच्छति -पत्रीषति ॥ 

अर्वः क्यच्‌ परे होने पर श्रवणं के स्थान पर ईकारभ्रादेशदहो जाताहं। 

व्याख्या-- क्यचि ।७।१। च इटयव्ययपदम्‌ । श्रस्य ।६।१। (शरस्य च्वौ" से) ई । 
१।१। (¶ई घ्राध्मोः' से । लुप्तविभक्तिको निदेशः)) भ्रथंः-- (क्यचि) क्यच्‌ परेहोतो 
(भ्रस्य) श्रवर्ण के स्थान पर (ई)ईकारम्रदेश होता है । यहां "ग्रस्य" कहा गया है तपर 
महीं किया गया श्रतः हस्व या दीघं दोनों प्रकारके भ्रवर्णोके स्थानपर ईकारहो 
जायेगा (दीर्घं के उदाह्रण--श्रात्मनो मालामिच्छति --मालीयति श्रादिर्है) । 

"पुत्र -[-य' य्ह पर क्यच्‌ परे है श्रत पुत्रशब्द के श्रन्त्य श्रकारको ईकार 
होकर पुत्रीय" यहु क्यजन्त धातु निष्पन्न हई । श्रव इस से कतृ प्रादि को विकक्षामें 
लेट्‌ श्रादियों की उत्पत्ति होती है । आ्रात्मनेपद के निमित्तो से हीन होने के कारण 
` शशञेषात्‌ कर्तरि परस्मेपदम्‌" (३५८०) से परस्मपद का प्रयोग होता है। लट्‌ प्र° पु 
के एकवचन में तिप्‌, शप्‌ श्रौर श्रतो गुणे' (२७४) से पररूप होकर प्पत्रीयति' रूप 

सिद्ध होता है। रूपमाला यथा- 
१. राम सुं --रामः, हरिस --हरिः, इन में प्रातिपदिक से परे सुप्‌-संका 


लुक्‌ क्यों नहीं होता ? समाधान स्पष्टदहै किंइन में सुप्‌ प्रत्यय प्रातिपदिके परे 
किया गयादै प्रातिपदिक का श्रवयव नहीं, भरतः सुप्‌ का लुक्‌ नहीं हुश्रा। 
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लंट्‌ पुत्रीयति, पुत्रीयतः, पुत्रीयन्ति। लिंट्‌- में धातु के श्रनेकाच्‌ होनेसे श्राम्‌ 
प्रत्यय होकर श्रत लोपः" (४७०) से ्रकारका लोप हो जाता है--पुत्रीयाञ्चकार- 
पुत्रीयास्बन्‌व-पुत्रीयामास प्रादि । लंट्‌-पुत्रीयिता। लृदट्‌-पुत्रीयिष्यति। लोट्‌- 
पुत्रीयतु-पुत्रीयतात्‌ । जंड--श्रपुत्रीयत्‌ । वि ० लिंड्‌--पुत्रीयेत्‌ । भ्रा° लिंड्‌-- पुत्री 
य्यात्‌ । लुंड्‌--श्रपुत्रीयीत्‌ । लृ ड--्रपुत्रीयिष्यत्‌ | 

नोट- साहित्य में नामधघातु्रों के प्रायः लंट्‌ लकारकेरूप दही पाये जाते हैँ। 

ग्रब इस प्रकरण में उपयोगी पदसञ्ज्ञा के नियम का विधान करते है-- 
| लघु ° | नियम-सूव्रम्‌- (७२३) नः क्ये । १।४।१५॥ 

क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं नान्यत्‌ । नलोपः । राजीयति । नान्त- 
मेवेति किम्‌ ? वाच्यति । हलि च (६१२)- गीति, पूयेति 1 धातोरित्येव, 
नेह - दिवमिच्छति-- दिव्यति ॥। 

श्रथेः--क्यच्‌ प्रथवा क्यङ्‌ परे होने पर नकारान्त ही पदसञ्ज्ञक हौ श्रन्य नहीं । 

व्याख्या--नः । १।१। (नकारादकार उच्चारणाथेः)\ क्ये । ७।१। पदम्‌ । १।१। 
( “शुप्तिडन्त पदम्‌' से) । शब्दानुशासन का भ्रधिकार होने से "शब्दस्वरूपम्‌ उपलब्धं 
हो जाता है । (नः को “शब्दस्वरूपम्‌! का विशेषण बना कर तदन्तविधि करनेसे 
“वान्तं शब्दस्वरूपम्‌' उपलब्ध हो जाता है । क्य' से क्यच्‌, क्यङ्‌ श्रौर क्यष्‌ तीनो का 
ग्रहण हो सकता है परन्तु क्यष्‌ प्रत्यय से पूवं कभी नकारान्त शब्द सम्भव नहीं अतः 
उसे छोड शेष क्यच्‌ ्रौर क्यङ्‌ का ग्रहण किया जाताहै। अरथेः-- (क्ये) कंयच्‌ 
ग्रथवा क्यङ्‌ परे हो तो (नान्तं शब्दस्वरूपम्‌) नकारान्त शब्दस्वरूप (पदम्‌) पद- 
सञ्ज्ञक होता है । क्यच्‌ भ्रथवा क्यङ्‌ परे होने पर सपूविभक्ति का लुक्‌ होने के कारण 
नकारान्त शब्द स्वतः ही प्रत्ययलक्षण द्वारा शुप्तिङन्तं पदम्‌” (१४) से पदसञ्ज्क 
हश्रा करता द पुनः इस सूत्र से पदसञ्ज्ञा के विधान की श्रावश्यकता ही क्या है? इस 
का उत्तर यह है किं “सिद्धे सत्यारम्भो नियमाथंः' भ्र्थात्‌ जव कोई कायं सिद्ध हीने 
पर भी विधान क्रिया जातादहैतो वह्‌ नियमे हो जाता है । यह्‌ सूत्र भी नियमाथं 
है--क्यच्‌ या क्यङ्‌ परे होने पर नकारान्त शब्द ही पदसञ्ज्ञकं होते हैँ भ्रन्य शब्द 
नही---पह्‌ नियम यहां उपलब्ध होता है । उदाहरण यथा-- 

वाच्यति --्रात्मनो वाचमिच्छति--वाच्यति (भ्रपने लिये वाणी चाहता 
है ) । यहां "वाच्‌ भ्रम्‌" इस सुबन्त से ुष आतेमनः कयच्‌" (७२०) द्वारा क्यच्‌ 

प्रत्यय, धातुसञ्ज्ञा श्रौर धातु के श्रवयवरुप्‌ का लुक्‌ करने पर '्वाच्‌~+य' 

ह्र । भ्रन यहां लुप्त हुई विभक्तिको मान कर यदि वाच्‌" शब्द कौ पदसञ्ज्ञा 
करते हतो श्चोः कुः" (३०६) से चकार को ककार तथा "ज्ललां जशोऽन्ते" (६७) से 
ककारको गकार हो कर श्रनिष्ट रूप बन जाता है 1 परन्तु रब इस नियमके कारण 
इस की पदसञ्ज्ञा नहीं होती ग्रतः कुत्व-जशत्व नहीं होते । तब लंट्‌ प्र पु के एक- 
वचन मे 'वाच्यत्नि' प्रयोगसिदधहोजातादै। इसी प्रकार इस नियम के कारण 


----- 





॥ 
| 
| 


-----<------र रा यनाय 
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'आटमनस्तप इच्छति- तपस्यति" दत्यादियों में रत्व नहीं होता 1 
राजीयति--भ्रात्मनो राजानमिच्छति-- राजीयति (श्रपने लिये राजा चाहता 
है) । यहां “राजन्‌ श्रम्‌" से क्यच्‌ हो कर धातुसञ्ज्ञा तथा सुन्लुक्‌ करने पर 
“राजन्‌ + य' हुश्रा ! राजन्‌ शब्द नकारान्त है श्रतः "नः व्ये" (७२३) के नियम से 
प्रभावित नहीं होता, इस कौ पदसञ्ज्ञा प्रत्ययलक्षण द्वारा श्रक्षु्ण रहती है । तब पदत्व 
के कारण (नलोषः व्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) से नकारकालोपहो कर “क्यचि च 
(७२२) सेश्रकार को ईत्व करने से लट्‌ प्र° प° कै एकवचन मे (राजीयति' प्रयोग 
सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यहां ईत्व (७,४.३३) करने मे नकार का लोप (८.२.७) 
प्रसिद्ध नहीं होता क्योकि ^नलोयः सुप्स्वरसञ्जार्तुग्विधिषु एति" (२८२) से सुन्विधि 
भ्रादिमेंही उसको श्रसिद्ध माना गया है श्रन्यत्र उसकी सिद्धता है। 
गीयति--भ्रात्मनो गिरम्‌ दच्छति--गी्यंति (श्रपने लिये वाणी चाहता है)। यहां 
“भिर्‌ श्रम्‌" इस सुबन्त से पूर्ववत्‌ क्यच्‌, धातुसञ्ज्ञा तथा सुन्लुक्‌ हो कर "गिरय 
हृभ्रा। भ्रव हलि च' (६१२) से रेफान्त धातु गिर्‌ की उपधा को दीधे करने पर 
"गीयं" बना । इस प्रकार लंट्‌ प्र ° पृ के एकवचन में "गीयंति" प्रयोग सिद्ध होता है। 
पुथति--भ्रात्मनः पुरमिच्छति--पूरयंति (श्रपते लिये पुर्‌ नगर चाहता है) 
यहां भी पूववत्‌ “पुर्‌ +-श्रम्‌' से क्यच्‌ प्रत्यय हो कर सिद्धि होती है । “हलि च' (६१२) 
से यहां भी दीघंहो जाता है। 
दिव्यति --्रात्मनो दिवमिच्छति--दिव्यति (ग्रपने लिये स्वगं चाहता है) 
यहां पर “दिव्‌ श्रम्‌" से क्यच्‌ तथा सुन्ल्‌क्‌ करने पर--दिव्‌ +-य। प्रव यहां 
हलि च (६१२) से दीघं नहीं हो सकता, क्योंकि वह्‌ रेफान्त या वकारान्त धातु की 
उपधा को दीर्घं करता है यहां “दिव्‌” शब्द श्रव्युत्पन्न प्रातिपदिक है । लंट्‌ प्र० पु०्के 
एकवचन में "दिव्यति, प्रयोग सिद्ध होता है। 
नोट-गिर्‌ श्रौर पुर्‌ शब्दगुश्रौर पृ धातु्रों से विवप्‌ प्रत्यय करने पर सिदध 
होते है । प्रातिपदिक बन जाने पर भी “किर्वबन्ता विजन्ता विईन्ताः शभ्वा धातुत्वं न 
जहति' (प०) के भ्रनुसार उन का धातुत्व भ्रक्षुण्ण रहता है श्रतः क्यच्‌ मेँ हलि 
(६१२) से दीधंहोजाताहै। परन्तु दिव्‌ शब्द किविबन्त नहीं (दिव्‌ धातु से कवष 
करे तो “चू शन्द बनेगा) श्रतः धातुत्व न होने से उसमे दीघं नहीं होता। 
समिध्यति- घ्रात्मनः समिधमिच्छति-समिध्यति (्रपने लिये सभिधा चाहता 
है) । यहां "समिध्‌ -[-श्रम्‌' इस सुबन्त से पूर्ववत्‌ क्यच्‌ प्रत्यय तथा रसन्लुक्‌ होकर 
"समिध्‌ + य' इस स्थिति में नः क्ये" (७२३) इस नियमानुसार पदसञ्ज्ञा न होने से 
कलां जह्ोऽन्ते'(६७) दारा जश्त्व नहीं होता । तब लंदट्‌ प्र० प° के एकवचन में तिप्‌, 
शप्‌ श्रौर श्रतो गुणे" (२७४). से पररूप करने पर 'समिच्यति" प्रयोग सिद्ध होता ह । 
लृट्‌ श्रादि श्राधेधातुक प्रत्ययो मे 'समिध्‌-|-य-।- इता" इस स्थिति मे "यस्य 
हः (७१५) हारा यकार का नित्य-लोप प्राप्त होता ह । इस पर श्रभ्रिमसूत्र द्वारा 
विकल्प का विधान करते ह- 
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| लघु ° | विधि.-सूत्रम्‌-- (७२४) क्यस्य विभाषा ।६।४।५८॥। 

हलः परयोः क्यच्‌ क्यडोर्लेपो वाऽऽधेधातुके । श्रादेः परस्य (७२)। 
श्रतो लोपः (४७०) । तस्य स्थानिवत्त्वाल्लघूपधगुणो न। समिधिता, 
समिध्यिता ॥ 

प्रथः--हल्‌ से परे क्यच्‌ श्रौर क्यङ्‌ का विकल्पसे लोपो श्रार्धधातुक 
परे होतो । 

व्यास्या क्यस्य ।६।१। विभाषा ।१।१; हलः ।५।१। ("यस्य हलः' से)। लोपः । 
१।१। (*अतौ लोषः' से) श्राधेधातुकरे ।७।१। (यह श्रधिकृत है) । प्रथेः-- (हलः) हल्‌ 
से परे (क्यस्य) क्यः का (विभाषा) विक्ल्पसे (लोपः) लोप हो जाता है (आध 
धातुके) भ्राधेधातुक परेहो तो । "क्य' यह्‌ सामान्य निर्देश ह श्रतः क्यच्‌ नौर क्यङ्‌ 
दोनों का ग्रहण समभना चाहिये । हल्‌ से परे क्यष्‌ का श्राना सम्भव नहीं अतः ग्रन्थ 
कारने उम का निदेश नहीं किया। "यस्य हृलः' (७१५) से नित्य-लोप प्राप्त था 
उस का यहां विकल्प कयां गया है । यह्‌ सूत्र सम्पूरणं सस्वर शय" का लोप विधान 
करता है परन्तु “श्रादेः परस्य" (७२) परिभाषा से उसके अ्रादिय्य्‌ःका ही लोप 
किया जाताहै । शेष बचे ्रकारका भी श्तौ लोपः' (२७४) सेलोपदहो जाता है। 
दस प्रकार समग्र 'य' लुप्त हो जाता है । | 

समिध्‌ [य -ईता' यहां हल्‌-धकार से परे प्रकृतसूत्र से क्यच्‌ के यकारका 
लोप हौ कर श्रवशिष्टश्रकारका भी श््रतो लोषः' (२७४) से लोप हो जाता है- 
समिध्‌ +-इता । भ्रब “पुगन्तक्घूपधस्य च' (४५१) से लघूपघगृण प्राप्त होता है परन्तु 
प्रकारके लोप को अचः परस्मिन्‌ पुवेदिधौ' (६६६) द्वारा स्थानिवत्‌ मान लेनेसे 
लघूपध न रहने के कारण वह नहीं हो सकता । श्रत: यकारलोपपक्ष मे 'समिधिता' 
प्रयोग सिद्ध होता है । जहां यकार का लोप नहीं होता वहां पर श्रतो लोषः' (२७४) 
दारा केवल श्रकरारकाही लोप हो जाता है-समिष्िता। इसी प्रकार भअन्य राधे 
धातुक प्रत्ययो में प्रक्रिया जाननी चाहिये । "समिध्य" धातु की रूपमाला यथा- 

लंट्‌-समिच्यति । लिंट्‌ - (यलोपपक्षे) समिधाञ्चकार-समिधाम्बभूव-तमि- 
धामास । (यलोपाभावे) समिध्याञ्चकार-सभिभ्याम्बभ्‌व-समिध्यामास । लंट- 
सभिधिता-समिध्यिता । लृ ट्‌ - समिधिष्यति-समिष्यिष्यति । लो ट्‌-समिध्यतु-समि- 
ध्यतात्‌ । लंडः--श्रसभिध्यत्‌ । वि० लिंड्‌- समिध्येत्‌ । भ्रा० लिंड-समिध्यात्‌, 
समिध््यात्‌ । लुंङ-असभिधीत्‌-घ्रसमिष्यीत्‌ । ल ङ--अषमिषिष्यत्‌-प्रसमिष्िष्यत्‌ । 

इसी प्रकार भ्राधेधातुक प्रत्ययो मे पूर्वोक्त वाच्य, गीर्थ, पूय, दिव्य इन धातुग्रो 
के भीयकार का वेकत्पिकं लोप हो जायेगा--वाचिता-वाच्थिता; वाचिष्यति- 
वाच्यिष्यति श्रादि। 

ग्रब नामधातु प्रकरण के दूसरे प्रसिद्ध प्रत्यय काम्यच्‌ का विधान करते है- 


[ लघु ° ] विधि-सूत्रम्‌- (७२५) काम्यच्च ।३।१।६॥। 
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उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रम्‌ भ्रात्मन इच्छति--पृत्रकाम्यति। 
पुत्रकाभ्यिता !। 

श्रयं --इष्‌ (चाहना) धातु के कमं तथा इच्छुक के सम्बन्धी सुबन्त से 
'चाह्ना' श्रथं मे विक्रल्प से काम्यच्‌ प्रत्यय हौ । 

व्याख्या- काम्यच्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । सुपः ।५।१॥ श्राट्मनः ।५।१। 
(“चुत ग्रात्मनः क्य॑च्‌" से) \ कर्मणः ।५।६१। इच्छायाम्‌ ।७।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ 
("धातोः कर्मणः समानकतैकादिच्छायां वा' से) इस सूत्र की व्याख्या भी सुप 
भत्मनः क्यच्‌” (७२०) सूत्र की तरह समभ्नी चाहिये । ्रथः-- (कमणः) इष्‌ 
धातुके कमं तथा (श्रात्मनः) इच्छुक के सम्बन्धी (सुपः सुबन्तात्‌) सुबन्त से 
(इच्छायाम्‌) इच्छा करना" अ्रथेमे (वा) विकल्प से (काम्यच्‌) काम्यच्‌ प्रत्यय 
(च) भी हो जाता है । काम्यच्‌ का श्रन्त्य चकार हलन्त्यम्‌" (१) से इत्सञ्ज्ञक है 
परन्तु ककार की प्रयोजनाभाव से इत्सञ्ज्ञा नहीं की जाती । श्रतः "काम्यः ही श्रव- 
शिष्ट रहता है । 

। पुत्रकाम्यति--प्रालमनः पृत्रमिच्छति-- पुत्रकाम्यति (श्रपने लिये पुत्र चाहता 
है)। यहां पर पुत्र श्रम्‌" इस सुबन्त से “इच्छा करना प्रथमे प्रकरृत सूत्र से काम्यच्‌ 
प्रत्यय, "सनाचन्ता धातवः! (४६८) से धातुसञ्ज्ञा तथा सुपो धातुप्राततिपदिकयोः' 
(७२१) से रसुप्‌-प्रम्‌ का लुक्‌ करने पर पपत्रकाम्य' यह्‌ काम्यच्प्रत्ययान्त धातु निष्पन्न 
होती दै । श्रव इस से कर्तुवाच्यके लेट्‌ प्र० पुर के एकवचनमें तिप्‌, शप्‌ प्रौर 
पररूप करने से "पुत्रकाम्यति" रूप सिद्ध होता है । ध्यान रहै क्रि यहां क्यच्‌ केन 
होने से ्ष्यचि च" (७२२) हारा ईत्व नहीं होता । रूपमाला यथा-- 

लंट्‌--पुत्रकाम्यति । लिंट्‌--पुत्रकाम्याञ्चक्ार-पुत्रकाम्यास्वभ्‌व-पुत्रकाम्या- 
नास प्रादि । लँट्‌--पुत्रकाम्विता। लु ट्‌-पुत्रकाम्यिष्यति । लोट्‌--पुत्रकाम्यतु- 
पुत्रकाभ्यतात्‌ । लंड - अपुत्रकाभ्यत्‌ । वि० लिंड्‌-पुत्रकाम्येत्‌ । ्र० लिंडः-- पुत्र 
काम््यात्‌ । लंड--श्रपुत्रकाम्यीत्‌ । लृ ङ्‌--अयपुत्रकाभ्थयिष्यत्‌ । 

नोट- लुट्‌ के धुत्रकाम्य-[-इताः श्रादि में "क्य" न रहने से शक्यस्य विमाषा' 
(७२४) के विकल्प की प्रवृत्ति नहीं होती । किञ्च “यस्य हेलः' (७१५) से यकार 
का नित्यलोप भी नहीं होता । इस का कारण यहहै कि वहां सङ्घात थधय' का ग्रहृण 
किया गया है । क्यच्‌ श्रौर क्थङ्‌ में सङ्घात “य' प्रथंवान्‌ श्रौर यहां काम्यच्‌ मे प्रत्यय 
कां एकदेश होने से वह्‌ भ्रनर्थक है, जसा कि कहा है-- समुदायो ह्यथंवान्‌ तस्ये कदेशोऽ- 
नर्थ॑कः । श्रर्थवान्‌ श्रौर श्रनथैक के मध्य अर्थवान्‌ काही ग्रहण उचित हता है-- 


'्र्थवद्श्रहणे नानर्थंकस्व' } श्रतः यहां यकारलोप न हौ कर "अतो लोपः" (४७०) से ¦ 


प्रकार का लोप करने पर यथेष्ट रूप सिद्ध होता है। 

व्यान रहे कि “ग्रपने लिये चाहना' श्रथं को हम तीन प्रकार से प्रकट कर 
सकते ईै--(१) क्यच्‌ प्रत्यय के द्वारा (यथा-पृर्रीयति); (२) काम्यच्‌ प्रत्यय के 
दवारा (यथा-पृत्रकाम्यति); (३) वाक्य के द्वारा (यथा--श्रामनः पुत्रमिच्छति) । 
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श्रब श्राचारार्थक प्रत्ययो का वणन करते ह-- 


[ लघु ° ] विधि-सूत्रम्‌-- (७२६) उपमानादाचारे ।३।१।१०।। 
उपमानात्‌ कमेण: सुंबन्ताद्‌ श्राचारेऽथं क्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रमिवाचरति- 
पुत्रीयति छात्रम्‌ । विष्णूयति हिजम्‌ ।\ 


श्रथः--उपमनवाचौ कमं सुबन्तसे भ्राचारं' श्रथमे विकल्प से क्यच्‌ 
प्रत्यय टो । 

व्याख्या-- उपमानात्‌ ।५।१। अ्राचारे ।७।१। सुप । ५।१। क्यच्‌ । १।९१। (सुप 
आत्मनः क्यच्‌ से) कमेण: ।५।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ ("धातोः कमेणः०' से) । म्रथं:- 
(उपमानात्‌) उपमानवाचक' (कममणः) कम (सुपः सुबन्तात्‌) सुबन्त से (म्राचारे) 
ग्राचरण करना--व्यवहार करना--वर्तावि करना ्रथेमे (वा) विक्रल्पसे (क्यच्‌) 
दयच प्रत्यय होता है । 

पीले “सुप श्रात्मनः क्यच्‌" (७२०) दारा इच्छा अ्रथं मे क्यच्‌ कहा गया था 
ग्रब श्राचार श्रथ मे क्यच्‌ कहा जातारहै। प्रत्यय रौर प्रक्रिया केएक रोने परमभी 
दर्थं का मेद है । श्रतः पहले को इच्छाक्यच्‌ ओर इमे ्राचारक्यच्‌ कटा जाता है। 
प्रकरण में जहां जिसका रथे टीक बैठता है वहां उसी का ्रहण किया जातादहै। 

पुत्रमिव श्राचरति-पुत्रीयति शिष्यम्‌ (शिष्यको पुत्र कौ तरह भ्राचरण 
पर्थात्‌ शिष्य के साथ पृत्रकासाव्प्रवहार करता है)। यहां पर “पुत्र + 
श्रम" यह्‌ उपम\नवाचकर न्त है तथा आचरणक्रिया का कमं भी है रतः प्रकृतसूत्र के 
द्वारा इम से क्यच्‌ प्रत्यय हो कर पूवेवत्‌ धातुसञ्ज्ञा, सुप्‌ का लुक्‌ तथा क्यचिच 
(७२२) से ईत्व करने पर लेट प्र° पु० के एकवचन में "पत्रीयति' प्रयोग सिदध होता 
हे । "वा" का श्रनुवत्तेन करने से पक्ष में वाक्य भी रहेगा | ध्यान रहे कि मूलवृत्ति मे 
'वा' लिखना ह्रूट गया हे | । 

विष्णमिव ्राचरति--विष्णुयति द्विजम्‌ [ब्राह्मण के साथ विष्णु कौ तरह 
श्राचरण करता हे भ्र्थात्‌ ब्राहाण को विष्णुभगवान्‌ समक कर पूञ्ता ह्‌) 1 यहो 
भी पूववत्‌ "विष्णु ~भ्रम्‌' यह्‌ सुबन्त उपमानवाचक्र हं तथा प्राचरणक्रिया का कम 
भी ग्रतः प्रकृतसत्र से क्यच्‌ प्रत्यय होकर धातुषञ्ज्ञा, सुब्लुक्‌ तथा 'अछृत्तावघत९ 
(४८८३) से दीघं करने पर लँट्‌ प्र० पु० के एकवचन मे 'विष्णयतिः प्रथोग सिद्ध होता 
है । याद रहैकि यहां श्रकारकेन होने से "क्यचि च (७२२ ) द्वार ईत्व नहीं हमरा । 

इस सूत्र के कछ ्रन्य उदाहरण-- 

मातरमिव श्राचरति-मात्रीयतिर परकलत्रम्‌ (दूसरे कौ स्त्री को माता के 


करता 


~~~ ----- 


१. उपमीयतेऽनेनेत्युपमानम्‌ । जिस से उपमा दी जाता है उसे उपमान 


कहते हैँ । जैसे - छत्त्रं पत्रमिवाचरति (छात्र कं पुत्र का तरह समभःता है) यहा "पुत्र 
उपमान है। 


२. “रीङ्‌ ऋतः'(१०४२) से मातु शब्द के त्कार को रीड श्रादेश हो जाता हि। 


„क 
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समान समभता दहै); शिवमितव्र ्राचरति--शिवीयति विष्णुम्‌ (विष्णु को शिव की 
तरह मानता है); प्रावारम्‌ इवाचरति-- प्रावारीयति कम्बलम्‌ (कम्बल का उत्तरीय- 
वस्त्र के समान प्रयोग करता है) : गदंभ्मिवाचरति--गदंभीयति श्रश्वम्‌ (घोड़े के 
साथ गधेकासा व्यवहार करतादहै )। 

वात्तिककार कात्यायनमुनिने कर्मकारक की तरह उपमानवाचक श्रधिकरणसे 
भी प्राचार अ्रथंमें क्यच्‌ की प्रवृत्तिस्वीकार कीदहै१-- प्रासादे इवाचरति- प्रासादीयति 
कुटचां भिक्षुः (भिक्षुक कुटिया में महल की तरह रहता है) । 

प्रन श्रग्रिमवात्तिक द्वारा च्राचारश्र्थं मे क्वप्‌ प्रत्यय का विधान करते ह-- 
| लघु ° | वा०-- (४५) सवंप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः ॥ 

श्रतो गुणे (२७४) । कृष्ण इवाचरति-- कृष्णति । स्व इवाचरति-- ` 
स्वति । सस्वौ ॥ । 

अथंः--उपमानवाचक सभी प्रातिपदिकं से भ्राचार प्रथं में विकल्प से किवप्‌ 
प्रत्यय हो । 

व्याख्या--यह्‌ वातिक “कतुः क्यङ्‌ सलौपश्च' (३.१.११) सूत्र पर महा- 
भाष्य में पढ़ा गया है, ग्रतः यहां उपमानवाचक कर्तासे क्विप्‌ का विधान समभना 
चाहिये । यह्‌ वार्तिक सुबन्त से प्रत्यय का विधान नहीं करता श्रपितु प्रातिपदिक से 
करता है भ्रतः श्ुंपो धातुप्रातिपदिकयोः'(७२१) से सुव्लुक्‌ करने की भ्रावश्यकता नहीं 
पड़ती । इस से यहां पदकायं नहीं होते । किवप्प्रत्यय का सर्वापिहार लोपहो जाता 
हैः । किंबप्प्रतयय का लोप हो जाने पर वही प्रातिपदिक "सनाद्यन्ता धातवः" (४६८) 
से ध्रातुसञ्ज्ञक बन जाता है। 

कृष्ण इवाऽऽचरति-कृष्णति नटः (नट कृष्णवत्‌ आचरण करता है) । यहां 
उपमानवाचक कप्रातिपदिक कृष्ण" शब्द से (आचरण कना" अर्थ मेँ प्रकृतवार्तिक से 
विवम्‌ प्रत्यय कर उस का सर्वापहारटोप करने से ष्ण" यह विवेवन्त धातु निष्मन्न हो 
जाती है । अब इस से ट्‌ प° पु० के एकवचन मेँ तिप्‌, शप्‌ ओर “अतो गुणे" (२ ७२) 
से परस्प कने पर (कृष्णति प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला यथा-ठट्‌-कृष्णति । 
ठिंट्‌-कृष्णाञ्वकार -कृष्णाम्बभूव-कृ्णामास । ठ्‌ कृष्णिता । ठँट्‌-कृष्णिष्यति । 
लर्टू-कृष्णतु-कृ ष्णतात्‌ । ठंड-अकृष्णत्‌ । वि ठिंड्‌-कृष्णेत्‌ । आ० ठिंड-कृष्ण्यात्‌ 
ड्‌ अल्णीत्‌ । दद्‌ अकृष्णिष्यत्‌ । 

१. अधिक रणाच्वेति वक्तव्यम्‌ (वा०) 

२. यथा-राजेवाचरति राजानति, यहां नलोपः प्रातिपदिकान्तस्व" (१८०) रो नकार 
का लोप नहीं होता । त्वगिवाचरति त्वचति, यहां कुत्व नहीं होता । 

३. विर्वम्‌ का ककार (लशक्वतदधिते” (१२६) दारा तथा पकार हलन्त्यम्‌" 
(9) दारा इत्सञ्जञक होकर दुष्त हो जाता है । इकार उच्चारणार्थ है । शेष वचे अपृक्त वकार 
का भबेरुक्तस्य' (३०३) से रोप हो जाता है । 
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नोट-यह क्विप्‌ उपमानवाची कमं से नहीं हुम्रा श्रतः “कृष्णति भक्तम्‌" श्रादि 
प्रयोग अशुद्ध हैँ । कृष्णति नटः, कृष्णति शिष्युः इत्यादिप्रकारेण कतृ प्रयोग ही शृद्ध हैं । 
स्व इवाऽऽचरति-- स्वति (श्रपनी तरह्‌ भ्राचरण करता है)। यहां पर उपमान- 
वाची कतुंप्रातिपदिक 'स्व' शब्द से ्आाचरण करना" भ्रथं में प्रकृतवात्तिक से विन्रिप 
प्रत्यय, उस का स्वापहारलोप तथा पूववत्‌ धातुसञ्ज्ञा कर लंट्‌ प्र ० पु० के एकबचन 
भे तिप्‌, शप्‌ प्रर पररूप करने से “स्वति' प्रयोग सिद्धहोतादहै। लिंटमें शस्व धातु 
के भनेकाच्‌ नहोनेसे भराम्‌ न होगा । प्र°पु० के एकवचन मे तिपकोणल तथा 
भ्रभ्यासकायं होकर “स स्व श्र" इस स्थिति मे “रचो ल्णिति"(१८२) से रकार को 
प्राकार वृद्धि श्रौर भ्रात भ्रौ णलः' (४्त्८) सेणल्‌ को ओ्ओौकार प्रादेश कर "वद्धि 
रेचि' (३२) से वृद्धि एकादेश करने से “सस्वौ' प्रयोग सिद्ध होता है" । अ्रतुस्‌ ्रादि 
मे “सस्व 1 भ्रतुस्‌' इस स्थिति मे 'अतो लोपः (४७०) से श्रकार का लोप हो जाता 
है--सस्वौ, सस्वतुः, सस्वुः । सस्विय, सस्वथुः, सस्व । सस्वौ-सस्व, सस्विव, सस्विम । 
लुट्‌ भ्रादि भ्राधेषातुक प्रत्थयों में सवत्र "जतो लोपः" (४७०) से प्रत्‌ कालोप हो 
जाता है । लुट्‌ -स्विता । लू ट्‌-स्विष्यति । लो ट्‌--स्वतु-स्वतात्‌ । लंड्‌-अस्वत्‌ । 
वि° लिंड्‌--स्वेत्‌ । भ्र ° लिंड्‌--स्व्यात्‌ । लुंड्‌--भस्वीत्‌, भस्विष्टाम्‌, भस्विषुः । 
लृःड्‌--श्रस्विष्यत्‌ । 
इदम्‌ इवाऽऽचरति--इदामति (इस कौ तरह म्राचरण करता है) । “इदम्‌ 
शब्द से पूर्वोक्त वातिक द्वाद प्राचार प्रथमे किविपृभ्रत्यय होकर उसका सर्वाप्हारलोप 
हो जाता है। इस प्रकार “इदम्‌' यहु किंवबन्त धातु बन जाती है अरब इसमे भ्र्िमसूत्र 
द्वारा उपधादीघं का विधान करते है- 


| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- 
(७२७) श्रनुनासिकस्य क्वि-भफलोः क्ङिति ।६।४।१५।। 


प्रनुनासिकान्तस्योपधाया दीधः स्यात्‌ क्वौ भकलादौ च किंडति ¦ 
इदमि वाऽऽचंरति--इदामति । राजेव (अ्राचरति)- राजानति । पन्था इव 
(श्राचरति) -पथीनति ॥ 

श्रथः--र्किव या कलादि कित्‌ इत्‌ परे होने पर ग्रनुनासिकान्तों की उपधा 
के स्थान पर दीघंहो। 

व्याख्या--श्रनुनासिकस्य ।६।१। किव भालो: ।७।२। कडिति ।७।१। उपधायाः । 


१. वस्तुतः 'सस्व~+श्र यहां पर ्यत्लोपौ इयंड-यण्‌-गुण-वृद्धि-दौघभ्य 
पू वेविप्रतिषेषेन' इस वात्तिक से पर वृद्धि (७.२.११५) का भी बाध कर अतो लोपः 
(६. ४४८) से श्रत्‌ कालोप करने से 'सस्व' प्रयोग बनता हे । ध्यान रहे कि तागेज्ञ- 
भट प्रत्ययान्त धातुर के श्रनेकाच्‌ न रहने पर भी लिंट्‌ मे उनसेपरे भ्रम्‌ का 
विधान मानते हैँ । श्रतः उनके मत में--स्वाञ्चकार-स्वाम्बभूब, स्वामासमभ्रादि रूप 
बनते है । 
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६।१। (“नोपधायाः से) दीघं: ।१।१। (दलोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः से) । "अङ्कस्य 
यह्‌ भ्रधिकृत है । “श्रनुनासिकस्य' यह ग्रद्धस्य' का विशेषणहै प्रतः विशेषणसे 
तदन्तविधि होकर “्रनुनासिकान्तस्य अङ्कस्य बन जायेगा । इसी प्रकार 'क्विकलोः' 
मे "मल्‌" भ्रंश “विडति' का विशेषण है प्रतः तदादिविधि होकर 'भलादौ किति डिति" 
हो जायेगा । श्रथंः-- (भ्रनना प्िकान्तस्य श्रद्धस्य) भ्रनुनासिक वणं जिसके श्रन्तमेंदहै 
एसे श्रङ्ख की (उपधायाः) उपधा के स्थान पर (दीघं) दीहो जातादहै (निवभलो 
विडति) कवि परेहोया कलादि क्रित्‌ इत्‌ परे हो। 

मलादि कित्‌ के उदाहुरण---शम्‌ क्त शम्‌ + त= शाम्‌ + त == शान्तः । 
शान्तवान्‌ ¦ भलादि डित्‌ के उदाहरण काश्शिका मे देखे । 

'इदम्‌' यह ग्रनुनासिकान्त विववन्त है । प्रत्ययलक्षण द्वारा इस से परे "किः 
विद्यमान है । अतः प्रकृतसूत्र से इस को उपवा को दीघं होकर "इदाम्‌' वन जाता दहै। 
प्रव धातुत्वात्‌ लंट्‌, तिप्‌, शप्‌ करने पर रदामति' प्रयोग सिद्ध होतादहै। रूपमाला 
यथा--लंट्‌--इदामति । लिंट्‌--इदामाञ्चकार-इदामाम्बभ्‌व-ददामामास । लंट्‌-- 
इदाभिता । लृ ट्‌--इदामिष्यति । लो ट्‌-इदामतु । लंड-एेदामत्‌ । वि ° लिंङ्‌-- 
इदामेत्‌ । श्रा ° लिंडः-इदाम्यात्‌ । लुंड-एेदामीत्‌ । ल ङ-एेदाभिष्यत्‌ । 

पन्था इवाचरति-- पथीनति (मागं कौ तरह भ्राचरण करता भ्र्थात्‌ जसे 
मागं उपकार करता है वसे उपकार करता है) । यहां पर 'पथिन्‌' शब्द से श्राचार 
प्रथं में 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः विरवेन्वा वक्तव्यः" (वा० ४६) से विप्‌, उस का सर्वापिहार- 
लोप तथा श्रनुनासिकस्य िर्वक्षलोः किडःति' (७२७) से श्रनुनासिकान्त की उपधा को 
दीघं करने पर “पथीन्‌' यह्‌ किविबन्त धातु निष्पन्न होती है। इस से लंट्‌, तिप्‌, शष्‌ हो 
कर 'पथीनति' प्रयोग सिद्ध होता है। 

ग्रव क्यङ्‌ प्रत्यय का विधान करते हँ 
[ लघु° | विचि-सूतरम्‌ - (७२८) कष्टाय क्रमणे ।३।१।१४॥। 

चतुथ्येन्तात्‌ कष्टशन्दादुत्साहूऽथं क्यडः स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते- 
कष्टायते । पापं कर्तुमूत्सहत इत्यथः ।। 

अ्थंः- चतुध्येन्त कष्टशब्द से “उत्साट्‌ करना' ्रथं मे क्यङ्‌ प्रत्यय हो । 

व्यास्या--कष्टाय ।४।१। क्रपणे ।७।१। क्यडः ।१।१। ("कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च' 
से)।वा इत्यव्ययपदम्‌ ("धातोः कमेणः०' से) । प्रत्ययः, परदच' दोनों प्रधिक्ृत हैँ । 
"कष्टाय" मे चतुर्य॑न्तनिर्दंशके कारण चतु्यंन्त कण्टशब्दसे प्रत्यय का विधान 
माना जातादहै। ब्र्थः-- (कष्टाय) चतुथ्येन्त कष्ट शब्दस परे (क्रमणे) उत्साह 
करना श्रथ में (वा) विकल्प से (क्यङ्‌) क्यङ्‌ प्रत्यय होता है । क्यङ्‌ मे ककार ग्रौर 
ङकार इत्सञ्ज्ञक है, 'य' मात्र शेष रहता है । क्यङ्‌ कै ङ्त्व के कारण क्यडन्त धातु 
ते भ्रात्मनेपद का प्रयोग होता दहै । 
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केष्टटाय क्रमते*-- कष्टायते (पाप करने के लिये उत्साह करता है) । यहां पर | 
"कष्ट -{- ॐ" इस चतुध्येन्त से “उत्साह करना" भरथं मे प्रकृतसूत्र से क्यङ्प्रत्यय, धातु- ्‌ 
त्वात्‌ सुन्लुक्‌ तथा 'अकृत्साव ० (४८२) से दीघं करने पर कष्टाय" यहु क्यडन्त 
धातुरूप निष्पन्न होता है । डिदन्त होने से इस से प्रात्मनेपद होता है । लंट्‌ प्र° पुरु 
के एकवचन मेत, शप्‌, पररूप तथा टि को एत्व (५०८) करने से "कष्टायते" प्रयोग 
सिद्ध होता है। 

म्रभ्रिमसूत्रद्ारा बरूनः क्यङ्‌ प्रत्यय का विधान करते है-- 
| लघु° | विधि-सूत्रम्‌- 

(७२९) रब्द-वे र-कलहाऽश्र-कण्व-मेघेभ्यः करणे । २।१।१७॥। 

एभ्यः कर्मभ्यः करोत्यथ क्यङ्‌ स्यात्‌ । शाब्दं करोति--शब्दायते 

श्रथः--शब्द, वेर, कलह, भ्रभ्र, कण्व भ्रौर मेव इन छः कर्मो से परे "करनाः 
प्रथं में क्यङ्‌ प्रत्यय हौ । 

व्याख्या -- शब्द-वंर-कलहाऽभ्र-कण्व-मेषेभ्यः ।५।२३। करणे ।७।१। कर्मभ्यः 
५।३। (“कर्मणो रोमन्थ० से वचनविपरिणाम कर)! क्य ।१।१। ("कर्तुः क्यङ्‌ 
सलोपह' से)} वा इत्यव्ययपदम्‌ ("घातोः कर्मणः०* से)। श्रथं-- (कर्मभ्यः) कमंकांरक 
(णन्द-वैर-कलहाऽभ्र-कण्व-मेचेभ्यः) शब्द, वर, कलह, म्रभ्न, कण्व भ्रौर मेष दइन छः 
शब्दों से परे (करणे) "करना श्रथ में (वा) विकल्प से (क्यङ्‌) क्यङ्‌ प्रत्यय होता 
है । विकल्प होने से पक्ष मे वाक्य रहेगा । क्यङ्‌ के डित के कारण श्रात्मनेपद का 
प्रयोग होगा । 

शब्दं करोति- शब्दायते (शब्द करता है) । यहां -'शब्द' कमेकारक है, इस 
से 4करना' ब्र्थं में क्यङ्‌ प्रत्यय होकर भ्रनुबन्धलोप तथा श्वकृत्सावं ०' (४८३) से दीं 
करने पर "शब्दाय" यह्‌ क्यडन्त धातुरूप निष्पन्न होता है । लंट्‌ प्र° पु० के एकवचन 
मे त, शप्‌, पररूप तथा टि को एत्व करने पर शब्दायते" प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार-वेरं करोति-वंरायते (वेर करता है); कलहं करोति- 
कलहायते (फगडा करता है); श्रभ्रं करोति--भ्रभ्रायते (बादल बनाता है); कण्वं 
करोति--कण्वायते (पाप करता है); मेघं करोति- मेघायते (बादल बनाता है) । 

नोट करई लोग यहां "शब्द ग्रम्‌ इस प्रकार सुबन्त से प्रत्यय कर रुपो | 
धातुप्रातिपदिकयोः"(७२१)से सुप्‌ का लुक्‌ करते ह । परन्तु यहां “वुपः' की भ्रनुवृत्ि | 
न होने सेहम ने शब्दमात्र से प्रत्यय दिखलाया है सुबन्त से नहीं । सबन्तसे करने का | 
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यहां कु प्रयोजन भी नहीं है । 


१. कणष्टशब्द का. यहां तात्पयं "पापः से है। "क्रमतेः मे 'वृत्ति-सगं-तायनेषु 
क्रमः (१.३.३८) द्वारा सगं भ्र्थात्‌ उत्साह प्रथं मे भ्रालमनेपदका प्रयोग हुश्रा&ै। 
कष्टाय" में क्रियार्थोपपदस्य च .क्मंणि स्थानिनः" (२.३.१४) से चतुर्थी विभक्ति हुई 
है । रस का प्रथं है-- कष्टं कर्तुम्‌ । 
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भ्रन श्रागे एतस््करणोपथोगी दो गणसूत्रौं का निदेश करते ह 


[ लघु ° ] गण-सूत्रमू-- तत्करोति तदाचष्टे ॥ 

इति णिच्‌ ॥ 

अर्थ; -- "उसे करता है' तथा “उसे कहता है' इन भ्र्थो मे प्रातिपदिक से परे 
णिच्‌ प्रत्यय हो । 

व्याखवा-- पाणिनीय धातुपाठ के चुरादिगणान्तगेत यह गणसूत्र पठा गया 
है । इस से पूवं वक्ष्यमाण गणसृत्र पढ़ा गया है--श्रात्तिषदिकाद्‌ धात्वर्थं बहुलमिष्ठ- 
वच्च' (प्रातिपदिक से परे धातुग्रोंके श्रथ में बहुल कर णिच्‌ प्रत्ययहौ ब्रौर वह्‌ 
इष्ठवत्‌ हो) । इस गणसूत्र मे “धात्वर्थ कटा गया है । उसी धात्वर्थं को बतलाने 
के लिये प्रकृतसूत्र रचा गथा है । श्रतः दोनों गणसूत्र एक दूसरे के पूरक टँ । इनके 
उदाहरण श्रागे देखें । 
। लघु ° | गण-सूत्रम्‌-- प्रातिपदिकाद्‌ धात्वथं बहुलमिष्ठवच्च ॥ 

प्रातिपदिकाद्धात्वथं णिच्‌ स्यात्‌ । इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य 
पुवद्धाव-रभाव-टि लोप-विन्मतुन्लोप-यणादिलोप- प्रस्थ-स्फाद्यादेश-भसज्ज्ञा- 
स्तद्रण्णावपि स्युः । इत्यल्लोपः, घट करोत्याचष्टे वा--घटयति \। 

अथंः- प्रातिपदिक से परे धातुके प्रथं में बहुल (विकल्प) कर णिच्‌ प्रत्यय 
हो जाता है । किञ्च ईष्ठन्‌ प्रत्यथके परे होने पर जंसे प्रातिपदिक के स्थान पर 
पुवद्भाव श्रादि कायं होते है वेसे इस णिच्‌ प्रत्यय के परे होने परमभीहों। 

व्याख्या प्रातिपदिकात्‌ ।५।१। धात्वर्थं ।७।१। बहुलम्‌ ।१।१। णिच्‌ ।१।१। 
(*चुरादिभ्यो णिच्‌" इस प्रकरण से प्राप्त) 1 इष्टवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । इष्ठे इव-- 
इष्ठवत्‌, सप्तम्यन्तादर्तिः । श्रं :-- (प्रातिपदिकात्‌) प्रातिपदिक से परे (घात्वथं) 
धातुग्रों के श्रथं मे (बहुलम्‌) विक से (णिच्‌) णिच्‌ प्रत्यय हौ जाता दै किञ्च 
(इष्ठवत्‌) इष्ठन्‌ प्रत्यय मे जसे कायं होते है वैसे यहां प्रातिपदिक को कायं हेते हैँ । 

किन किन धातुग्रों के भ्र्थोमे णिच्‌ होतादहै? इस के लिये "तत्करोति 
तदाचष्टे" यह पीये कह्‌ चुके हैँ । “उपे करता श्रौर “उसे कहता है" इन धात्वर्थो 
म प्रातिपदिक से परे णिच्‌ प्रत्यय किया जायेगा । पाणिनीयधातुपाठ मे इन के श्रति- 
रिक्त कुछ श्रन्य धात्वर्थं भी दिये गये हँ उन को लिदधान्तकौमुदी में देखं । 
॑ इस णिच्‌ को इष्टवत्‌ ्रतिदेश किया गयादहै। तात्पयं यहद कि इष्ठन्‌ 
प्रत्थये के परे होने परजोजो कार्य होते हैँ वे यहां णिच्‌ प्रव्ययके परे होने पर भी 


१. यहां पर "करोति" श्रौर "प्राचष्टे" में लंट्‌ के प्रयोग से यह समभनेको 
भूल नहीं करनी चाहिये कि यह णिच्‌ केवल वत्त॑मानकालमें ही होता है। यहां पर 
लेट्‌ का श्र्थं विवक्षित नहीं वह केवल निदशेनाथं है। प्रतः वत्तंमानकाल की तरह 
भरत भ्रौर भविष्यत्‌ कालम भी दस णिच्‌ का तिर्बाधि प्रयोग होता है। 
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हो । इष्ठन्‌ एक तद्धितप्रत्यय है जो श्रतिश्लायने तमविष्ठनौ (१२१८) सुव्रदारा 
म्रागे तद्धितप्रकरण में विधान किया गया है । इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे रहते निम्नलिखित 
सात काये हृग्रा करते ह-- 

(१) प्रातिपदिक को पुवद्धाव हो जातादहै। यथा--भ्रतिशयेन पट्वी-- 
पटिष्ठा । यहां पट्दीशब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय करने पर “भस्थाटे तद्धिते" (वा०) से उसे 
पुवददधाव होकर पटु {इष्ठ बन जाता) पनः टेः (११५७) से टि कालोप 
करने पर टाप्‌ लाकर "परिष्ठा" रूप सिद्ध होता है, 

(२) प्रातिपदिक को "र' भावदहौ जाता है। यथा-दृढशब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय 
करने पर "्रहिष्ठः' बनता है । यहां “र ऋतो हलादेलधोः' (११५९) से द्‌दशब्द 
कै ऋवण को र' भ्रादेशहो जातादै। 

(३) प्रातिपदिक कोटिकालोपदहो जाता है। यथा--म्रतिशेयन साघः- 
साधिष्ठः । यहां "साधु" शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय करने पर साधुशब्द कौटि का टेः 
(११५७) से लोपदहो न 

(४) चिन्‌ अ्रौर मर्तुप्‌ प्रत्ययो का "विन्मतोर्लुक्‌ (१२२९) से लुक्‌ हो 
जाता है । यया--ग्रतिशयेन स्रग्वी--स्रजिष्ठः। यहां सखग्विन्‌ शब्दमें विन्‌ प्रत्यय 
का इष्ठन्‌ परे होने पर लुक्‌ हो गयाहै। इसी प्रकार--्रतिशयेन गोमान्‌ --गविष्ठः 
यहां गोमत्‌ शब्द के मर्तप्‌प्रत्यय का लुक्‌ हो जाताहै। 

(५) यणादि (यण्‌ जिसकेश्रादिमेंहैरेतते)भागकालोपहो कर पूवको गुण 
हो जाता है (६.४.१५६) यथा --भ्रतिशयेन स्थूल :--स्थविष्ठः । यहां इष्ठन्‌ प्रत्यय के 
परे रहते स्थूल शब्द का यणादि-भाग (ल) लुप्त होकर पूवं ऊकार को गुण हो जाताहै। 

(६) त्रिय, स्थिर, स्फिर भ्रादि शब्दोंके स्थानपरप्र, स्थ, स्फ श्रादि 
ञ्रादेश हो जाते है -श्रिय-स्थिर० (६.४.१५७) । यथा--श्रतिशयेन प्रियः-ग्रष्ठः | 
ग्रतिशयेन स्थिरः--स्थेष्ठः । श्रतिशयेन स्फिरः -स्फेष्ठः (म्रत्यन्त प्रधिक) । 

(७) भसञ्ज्ञा । यथा--म्रतिशयेन स्रग्बी-- स्रजिष्ठः । यहां विन्‌ का लुक्‌ 
(१२२५) होकर "खज्‌ 1 इष्ठ' इस स्थिति मे “वचि भम्‌” (१६५) से भतञ्जा हो 
जाती है, ग्रतः "चोः कुः' (३०६) दवारा पदनिबन्धन कुत्व नहीं होता । 

घटं करोति, घटमाचष्टे वा घटयति (घडे को करता-बनातारहै या धड़े कौ 
कहता है ) । यहां घटशब्द से (करना-बनाना या कहना प्रथं में प्रकृतगणसू्रों से 
णिच्‌ प्रत्यय कर 'घट-{-इ हुभ्रा । णिच्‌ के इप्ठवद्भाव के कारण पूवे कौ 'यचिमम्‌' 
(१६५) से भसञ्ज्ञा होकर “यस्येति च' (२३६) से टकारोत्तर श्रकार का लोप करते 
से "घटि" यह्‌ णिजन्त धातुरूप निष्पनन हु्रा । ध्यान रहै कि यहां णिच्‌ के णित््वको 
मान कर श्रत उपधायाः (४५५) से उपधवावृद्धि नहीं होती । इस का कारण यहुहै 
कि श्रक्रारलोप को श्रचः परस्मिन्‌ पुदविधौ' (६६६) से स्थानिवत्‌ माननेने से णित 
परे नहीं रहता । भ्रब "वटि" घातु से लंट्‌, तिप्‌, शप्‌, सावेधातुक्रगुण तथा एकार कौ 
यादेश करने पर श्वटयति' प्रयोग सिद्ध होता है। क्रियाफलके करवरभिप्राय होने 


या ( ४२ ) 
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पर “णिचश्च (६६५) द्वारा ्रात्मनेपद भी हो जायेगा-घटयते । लुड्‌ में श्रग्लोपी 
होने से सन्वद्भाव न होकर शश्रजघटत्‌' रूप बनेगा । 

इसी प्रकार प्रकटं करोति प्रकटयति (लुङः मे--प्राचकटत्‌, भ्रग्लोपी होने 
से सन्वद्धाव नहीं होता), उत्तरम्‌ भ्राचष्टे-- उत्तरयति (लुङः मे---उदततरत्‌) श्रादि 
जानने चाहिये । लुड्‌ में श्रद्‌ आ्आगमके विषयमे विशेष बात सिद्धान्तकौमुदी की 
नामधघातुप्रक्रिया में देखे । 

रकृत णिच्‌ में इष्ठवद्धाव के कारण हए उपर्युक्त कार्यो के उदाहरण यथा-- 

(१) पुवद्भाव । पट्वीम्‌ भ्राचष्टे--पटयति (पट्वी--चतुरा को कहता है)! 
यहां पर "पट्वी" शन्द से “ग्राचष्टे-कह्ता है' भ्रथं में प्रकृतगणसूत्रों से णिच्‌ कर उसे 
इष्ठवत्‌ मानने से "मस्याढे तद्धिते" (वा०) से पट्वी को पु्वाव श्रर्थात्‌ "पटु" होकर 
टिका टेः" (११५७)सेलोपदहौ जाता है। 

(२) ^र' भाव । दृढं करोति- द्रढयति (दृट्‌ करता है)} यहां पर दृढ" 
शब्द से "करना" श्रथं मे णिच्‌ होताटहै। णिच्‌ को इष्टवत्‌. मानकर “र ऋतो 
हृलादेलं घोः' (११५६) से दृढ शब्द के ऋकार को ^र' प्रादेश हौ जाता है। 

(३) टिलोप का पूर्वोक्ति पटयति" उदाहरण है । 

(४) विन्‌ श्रौर मतुप्‌ का लुक्‌ । खग्विणम्‌ भ्राचष्टे--सखजयति (माला वाले 
को कहता है)। यहां पर णिच्‌ के इष्ठवद्धाव के कारण "विन्मतोलुंक्‌'(१२२९) से विन्‌ 
कालुक्‌होगयाहै। श्रीमन्तं करोति-- श्राययति (श्रीसम्पन्न करता दहै) । यहां पर 
मर्तुप्‌ का लुक्‌ होकर ईकार को एेकार वृद्धितथा एेकार को श्रायादेश हो जाताहै। 

(५) यणादिभागका लोपष्टोकर पूवं को गण । स्थूलमाचष्टे करोति वा- 
स्थवयति (स्थूल को कहता है ्रथवा स्थूल करता है); दूरं करोति--दवयति (दूर 
करता है) । यहां पर णिच्‌ को इष्ठवत्‌ मान कर स्थूलशब्द के ^ल' भाग तथा दूर 
शब्द के 'र' भागकालोपहो कर पूवे ऊक्रारोंकोगुण हो जाता दे (स्थृल-दूर-युव- 
ह्वस्व-क्षिप्र-क्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः" ६.४.१५६) । 

(६)प्र, स्थ श्रादि भ्रादेश । प्रियमाचष्टे--प्रापयति (प्रिय कहता द) । यहां 
पर णिच्‌ को इष्ठवत्‌ मानकर व्रिय-स्थिर-स्फिरोर०' (६.४.१५७) सूत्र से प्रियशब्द 
को "प्र" श्रादेशहो जाता है । प्रव शत्रचौ ल्णिति'(१८२) से वृद्धि हौ कर आकार 
को पुक्‌ काभ्रागम (७०२) हो जाताहै। 

(७) भसञ्ज्ञा । घग्विणमाचष्टे-सखजयति । यहां णिच्‌ को इष्ठवत्‌ मान कर 
सुबन्त से विहित विन्‌ का लुक्‌ (१२२५) हौक्रर भ्रन्तवंतिनी विभक्तिका प्राश्य कर 
पदत्व के कारण श्चोः करुः" (३०६) से कत्व प्राप्त था पर श्र यचि भम्‌ (१६२) से 
भसञ्ज्ञा के कारण नहीं हृभ्रा । 


इति नामधातवः 


(यहां पर नामधातुश्रो का विवेचन समाप्त होता है) 
ष्क 














अय कण्ड्वादयः 


श्रव तिडन्तप्रकरणमे कण्ड्‌ भ्रादि शब्दों का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है । 
कण्ड्‌ [-श्रादि ==कण्डवादि । पाणिनीय गणपाठमे कंण्डवादि एक गण हे । कण्डवाद्य- 
त्तगेत शब्दों को घातु श्रौर प्रातिपदिक दोनों प्रकार का माना जाता है 1 प्रातिपदिक 
मान कर इनके रूप षड्लिङ्गी कै नियमानुसार सातों विभक्तियों मे चला करते है । 
परन्तु जब इन को घातु मानते हँ तब भ्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (७३०) कण्डवादिभ्यो यक्‌ ।२।१।२७॥ 

एभ्यो घातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्‌ स्वाथे । 

श्रयं:--कण्डवादि घातु्रो से स्वाथं मे नित्य यक्‌ प्रत्ययहो। 

व्यास्या--कण्ड्वादिभ्यः ।५।२। यक्‌ ।१।१। धातुभ्यः ।५।३। (“धातोरेकाचो ०" 
से वचनविपरिणाम कर)! श्रत्यथः, परश्च" दोनों भ्रधिकृत हैँ । कण्डशन्द भ्रा दिर्येषान्ते 
कण्ड्वादयः, तेभ्यः = कण्ड्वादिम्यः । भ्रथेः-- (कण्ड्वादिभ्यः) कण्ड्‌ श्रादि (धातुभ्यः) 
 धातुम्रों से परे (यक्‌) यक्‌ प्रत्ययो जातादहै। यहां भ्रथं का निदेश नहीं किया 
गया श्रत: “्रनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थं मवन्ति' के अनुसार यक्‌ प्रत्यय स्वाथं में 
किया जायेगा । तात्पयं यह्‌ है कि कण्ड्‌ श्रादि धातुग्रोंसे यक्के भ्राजानेपरभी 
भ्रथं मे कोई परिवतंन नहींभ्रायेगा 1 यक्‌ का ककार इत्‌ होकर लुप्त हो जाता है। 

भ्रव सवप्रथम कण्ड्‌ धातु का वणेन करते है- 
| लघु° | कण्डूञ्‌ गात्रविघषणे ॥१॥ कण्डूयति, कण्डूयते, इत्यादि ॥ ` 

अ्थः--कण्ड्न्‌ (कण्ड्‌) धातु "शरीर को रगड़्ने अर्थात्‌ खुजलाने' अथं में 
प्रयुक्त होती है । ्‌ 

व्याख्या-गणपाठ मे कण्ड्‌ भ्रादि शब्दों का श्रथंनिदंश नहीं किया गया । 
साहित्य में प्रयोगो को देख कर पूवं वेयाकरणोंने इन का भ्रथनिदेश किया है। 
कण्डवादि शब्दों को धातु प्रर प्रातिपदिक उभयविध मानने मे निम्नदो प्रमाण दिये 
जाते टै- 

(१) कण्डवादियों से यक्‌ का विधान कियागयादहै। यक्‌ कित्‌ है। गण- 
निषेध के लिये इसे कित्‌ किया गयाहै। यदि प्रातिपदिकसे यक्‌ किया जातातो 
उस की श्राधधातुकसञ्ज्ञा न होती क्योंकि वहां शधातोः' से विहित प्रत्ययोकी दही 
भ्राधधातुकसजञ्ज्ञा कही गई है । तब भ्राधधातुक न होनेसे गुण की प्राप्ति स्वतः ही 
न होती, पुनः उस की निवृत्ति के लिये यक्‌ कोकरित्‌ क्यों करते? इससे प्रतीत 
होता है कि श्राचाये कण्ड्वादियों को धातु मानते हं। 

(२) यदि कण्ड्वादियों को केवल धातु ही मानें तो इन में कहीं कहीं (जसे- 
कण्डू, मही, हणी भ्रादि) दीष पठा गयादहै वह्‌ व्यथे हो जायेगा । क्योकि यक्‌ 
करने पर॒ “अकृत्सावेधावुकयोदीरघंः' (४८३) से दीघं ्रपने प्राप सिद्ध हो सक्तादहै। 


३ 
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इससे प्रतीतहोतादैकिये प्रातिपदिक भी हं । प्रातिपदिक अ्रवस्थामे यक्‌ केन होने 
से इन को दीघं रखने के लिये तत्तत्स्थानों मे इन को दीघं पढ़ा गया है। 
इस प्रकार कण्वादि, धातु श्रौर प्रातिपदिक उभयविध है-यह निरिचित 
होता है। जेसा कि महाभाष्यमे कहा दै-- 
धातुप्रकरणाद्धातुः कस्य चासञ्जनादपि । 
आह चायमिमं दीर्घं भन्ये धातुविमाषितः ॥ 

[पचे घातु का प्रकरण चल रहादहे ग्रतः 'घातोः' कौ श्रनुवृत्ति 
ग्रा रही है तथा यक्‌ प्रत्यय में गुणनिषेव के लिये ककार प्रनुव्रन्ध लगाया 
गया है-- इस से प्रतीत होता है कि कण्ड्वादि धातुसञ्ज्क हँ । परन्तु इन ; 
शब्दों को जो कहीं कहीं दीघं पटा गया दहै इससे सिद्ध होतादहैकिडइनकी : 
धातुसञ्ज्ञा वंकल्पिक है, ये पक्षमें प्रातिपदिक मभी ह|| 

कण्डवादियों को जब धातु स्वीकार किया जायेगा । तब इनसे प्रकरृतसूत्र द्वारा 
नित्य यक्‌ प्रत्यय हो जायेगा । यथा--कण्ड्न्‌ -[-यक्‌ कण्ड्‌ य । यक्‌ प्राधेधातुक 
है, इस के परे होने पर 'सावेधातुकाधंधातुकयोः' (३८८) से ऊकार को प्रोकार गुण 
प्राप्त होता है परन्तु यक्‌ के कित्व के कारण "विक्डति च' (४३३) से उस का निषेघ 
हो जाताहै इस प्रकार “कण्डूय' यह्‌ यगन्त रूप निष्पन्न होतादहै। श्रव इसकी 
'सनादन्ता धाततः' (४६८) से धातुसञ्ज्ञा होकर कर्व्रादिविवक्षा में लंडादियोंकी 
उत्पत्ति होती है । लँट्‌ प्र० पु० के एकवचनमें तिप्‌, शप्‌ ग्रौर शश्रतो गुणे" (२७४) 
से पररूप करने पर “कण्डूयति, प्रयोग सिद्ध होता है । कण्डून्‌ धातु नित्‌ विधान कौ 
गई है श्रतः नित्‌ के विधानसामथ्यंसे कत्रंभिप्राय क्रियाफल में इस से श्रात्मनेपद 
का भी प्रयोग होगा-कण्ड्यते । भ्राधेधातुकप्रत्ययों मे अतो लोपः" (४७०) से यक्‌ 
केश्रकारकालोपहो जाता है । रूपमाला यथा-- , 
लंट्‌-- (परस्मे ०) कण्डूयति । [्रात्मने ०) कण्डूयते" । ` (लिट्‌) -- (परस्मै °) 
कण्ड्याञ्चकार-कण्ड्याम्बभ्‌व-कण्डूयामास । (ग्रात्मने ० ) कण्ड्याञ्चक्रे-कण्ड्याम्बभूव- 
कण्डयामास । लुंट्‌ -- (परस्मे ०)कण्डूयिता, कण्ड्‌ वितारो, कण्ड्यितारः । कण्ड्यितासि-)। 
(ग्रात्मने०) कण्डयिता, कण्ड्ूयितारौ, कण्डूयितारः । कण्ड्यितासे-- । लृ ट्‌-- 
(परस्मं ०) कण्डूयिष्यति । (ज्र।त्मने ०) कण्डूयिष्यते । लो ट्‌--(परस्मं ०) कण्ड्यतु- 
कण्ड्यतात्‌ । (्रात्मने०) कण्डूयताम्‌ । लंड्‌--(परस्मं °) श्रकण्ड्यत्‌ । (्रात्मने ०) 
श्रकण्ड्यतः । वि ० लिंड्‌-- (परसर्मं ०) कण्डूयेत्‌ । (म्रात्मने० ) कण्डयेत । भ्रा ° लिंड्‌-- 
(परस्मै ०) कण्ड्य्यात्‌ । (ब्रात्मने०) कण्डूयिषीष्ट । लुंड्‌--(परस्म °) श्रकण्ड्योत्‌ । 
(ग्रात्मने ०) अकण्ड्यिष्ट । लु डः - (परस्म ०)अकष्डूयिष्यत्‌ । (ग्रत्मने ० |श्रकण्ड्यिष्यत । 





१. कण्ड्यन्ते जरठहरिणाः रवाङ्मङ्धु मदीये--वेराग्य० ६८ । 
२. मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः-- कुमार ० ३.३६ । 
३. न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डयेदात्मनः शिरः- मनु ०४.८२ । 








मि 


कण्डवादिप्रकरणम्‌ । [ इई 


जब कण्ड्‌ (खुजलाहट }) शब्द प्रातिपदिक होगा तब वह नित्यस्त्रीलिङ्क होगा । 
इस का उच्चारण "वधू" शब्द को तरह चलेगा-- 





विभक्ति एकवचन दवचन बहुवचन 
भयमा कण्डूः कण्डवौ कण्ड्वः 
द्वितीया कण्ड्म्‌ ध कण्ड्ः 
तृतीया कण्ड्वा कण्ड्म्याम्‌ कण्डूभिः 
चतुर्थ कण्ड्वं ॑ }१ कण्ड्म्यः 
पञ्चमी कण्डवाः ४? 

षष्ठी कण्डवोः कण्ड्नाम्‌ 
सप्तमीं कण्ड्वाम्‌ 3) कण्ड्षु | 
सस्बोघन हे कण्डु | हे कण्डवौ | हे कण्डवेः । 


कण्डवादिगण के कु प्रसिद्ध शब्दों कौ तालिका यथा-- 


कण्डवादिश्ब्द घात्ववस्थासे रूप व रयं प्रातिपदिकावस्था मे र्प व श्रयं 


(१) कण्ड्‌ (ञ्‌)। कण्डयति-ते --रगड़ता हे । | कण्डः == (स्त्री ° वधूवत्‌) खुजलाहट । 
(२) मरं मन्त्यति --करद्ध करता व होता है| मन्तुः == (पु.भानुवत्‌) दोष, भ्रपराघ। 
(३) वलत्ग वल्गयति--सृुन्दर होता है । | वल्गु(विशेषण) सुन्दर, मनोज्ञ । 
पजा करता है । 
प्रगंसा करता है। 
(४) सपर | सपयेति पुजा करता है । सपर(?) पूजा, सेवा रादि । 
(५) मही (ङ)| महीयते --पूजित होता है । | मही (स्त्री ° नदीवत्‌)पृथ्वी, भमि । 
(६) खेला | खेलायति --खेलता है । | खेला (स्त्री रमावत्‌) खेल । 
प्रसन्न होता है। 
(७) हणी (ङः)| ह णीयते लज्जित होता है । | हणी (स्त्री ° नदीवत्‌) == लज्जा । 
(८) सुख सुख्यति सुखी होता हं । सुखम्‌ (नपु ° ज्ञानवत्‌) सुख, भ्रानंद 
(९) दुःख दुःख्यति दुःखी होता है । दुःखम्‌ (नपु ° ज्ञानवत्‌) दुःख, कष्ट । 


(१०) भिषज्‌ | भिषज्यति = चिकित्सा करता है | भिषक्‌ (पु ° ऋत्विग्वत्‌) == वय । 
(११) मेधा | मेधायति--शौध् समभता है । | मेधा(स्त्री.रमावत्‌)घारणावती बुद्धि 
(१२) उषस्‌ | उषस्यति प्रातः होता है । उषाः (स्त्री ° वेघोवत्‌) --उषःकाल | 
(१२३) उरस्‌ | उरस्यति बलवान्‌ होता है । | उरः(नपु ऽ पयोवत्‌) = छाती, वक्षः। 
( १४) पयस्‌ | पयस्यति(गौः) --गाय दूध देती | पयः(नपु ° यशोवत्‌ ) = दुध व जल । 
। (गणरत्न ०) 
(१५) लेट्‌ केटचति =-लेटता है । लेट्‌ (? ) 
(१६) लोट्‌ लोटचयति == लोटता हे । लोट्‌ (?) 
१. इस प्रथं में "सपर्या शब्द बहुत प्रसिद्ध है । यथा- 
(१) सपर्यया मराधु स पंपुपुजत्‌-माघ० १.१४ । 
(२) सोऽहं सपर्याविधिभाजनेन--रघु° ५.२२ । 
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नोट-कण्डवादिगण में प्रायः तीन प्रकार कौ धातुएं पाई जाती है-- 

(१) श्रदन्त घातु । यथा-सपर, सुख, दुःख श्रादि । इन से यक्‌ करने पर 
“अतो लोषः' (४७०) से प्रकारका लोप दहो जाता है--सपयंति, सुख्यति, दुःख्यति 
श्रादि । 

(२) उदन्त धातु । जसे श्रसु, मन्तु, वल्गु श्रादि। इनसे यक्‌ करने पर 
श्रकृत्सावेघातुकयोर्दघिः' (४८३) से दीघं हौ जाता है-- प्रसूयति, मन्तूयति श्रादि । 

(३) दीघन्ति श्रौर हलन्त । यथा--खेला, कण्ड्‌, भिषन्‌ प्रादि । इनमे यक्‌ 
के परे रहते कुं परिवत्तन नहीं होता--खेलायति, कण्ड्यते, भिषज्यति भ्रादि। 


इति कण्ड्वादयः 
(यहां पर केण्डवादियों का विवेचन समाप्त होता है) 


नकु 
अथ अआत्सनेपदपक्तिया 


संस्कृतव्याकरण में भ्रात्मनेपद श्रौर परस्मंपददो पद हुभ्रा करते है-यह्‌ पीर 
(३७६, ३७७) सूत्रों पर स्पष्ट कर चुके हैँ । पदन्यवस्था के लिये साधारणतया तीन 
मुख्य नियम ह- 

(१) श्रनुदात्तडित श्रात्मनेपदम्‌ (३७८) । ग्रनुदात्तेत्‌ या डित्‌ धातुश्रों से 
भ्रात्मनेपद का विधान होता है। अनुदात्तेत्‌ यथा--(एषँ --बढना) एधते, एधेते, 
एधन्ते । डित्‌ यथा- (शीङ्‌ सोना) शेते, शयाते, शेरते । 

(२) स्वरितजितः कत्रंभिप्राये क्रियाफले (३७६) । स्वरितेत्‌ या जित्‌ धातु्रो 
से कर्त्रभिप्राय क्रियाफल में श्रात्मनेपद का विधान किया जाता है। स्वरितेत्‌ यथा-- 
(वहं ले जाना) वहते, वहैते,वहन्ते । नित्‌ यथा - (डकृन्‌ == करना) कु रुते+कुव ति+कु वेते । 

(३) शेषात्‌ कत्तरि परस्मेपदम्‌ (३८०) । भ्रात्मनेपद का कोई निमित्त न हो 
तो उस धातु से परस्मैपद का विधान होता है। यथा-- (भू होना) भवति, भवतः, 
भवन्ति । 

श्रब इस प्रक्रिया मेँ श्रात्मनेषद विधान के कु अ्नन्य नियम बतलाये जाते है-- 
[ लघु ० | विधि-सूतरम्‌- (७३१) कतरि कमव्यतिहारे । १।३।१४॥ 

क्रियाविनिमये द्योत्ये कतरि श्रात्मनेपदम्‌ । व्यतिलुनीते । श्रन्यस्य 
योग्यं लवनं करोतीत्यथेः ।। 

` प्र्थः- क्रिया का विनिमय दयोत्यहो तो कतृंवाच्य में श्रात्मनेपद होता है) 
व्याख्या कर्तरि ।७।१। कमेग्यतिहारे ।७।१। श्रात्मनेपदम्‌ ।१।१। ("अनुदात्त 

डत भ्रात्मनेषदम्‌' से)। कमणो व्यतिहारः-- कर्मव्यतिहारः, तस्मिन्‌-कमेग्यतिहारे । 
"कमे" पद से यहां "क्रिया" का ग्रहण श्रभीष्ट है। ्रथेः--(करमव्यतिहारे) क्रिया के 
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व्यतिहार के द्योत्य होने पर (कतरि) कतृवाच्य में (श्रात्मनेपदम्‌)घातु से परे भ्रात्मने- 
पद होता है । क्म॑व्यतिहार या क्रियाग्यतिहार के निम्न तीन स्थान समभे जाते ै- 
(१) एक के योग्य कायं को यदि दूसरा करने लगे तो उसे “कर्मव्यतिहार 
कहते हैँ । जसे खेत काटना मजदूरों का कामहै इसे यदि कोई बुद्धिजीवी ब्राह्मण 
श्रादि करने लगे तो यह "कर्मव्यतिहार" होगा । यथा-- ब्राह्मणः क्षेत्रं व्यतिलनीते । 
(२) एक दूसरे के साथ एक जंसी पारस्परिकं क्रिया कोभी "क्मन्यतिहार' 
कहते है । जेसे--सम्प्रहरन्ते राजानः (राजा लोग एक दूसरे पर प्रहार करते है) । 
व्यतिलुनते क्षत्रं कृषकाः (किसान एक दूसरे का खेत काटते है) । 
(३) किसी एक विषय मे एक दृसरे से बढ़ चट्‌ कर होना भी "कर्मव्यतिहार 
कटाता है । यथा नष (२.२२) मे- 
श्रपि लोकयुगं दृक्ञावपि भशुतदृष्टा रमणीगुणा श्रपि । 
श्रुतिगाभितया दमस्वसुव्यतिभाते सुतरां धरापते । ॥ 
यहां पर दमयन्ती के मातु व पितु दोनों कुलो का एक दुसरेसे बदु.चदढ्‌ कर 
प्रसिद्ध होना बताया गया है रतः कर्मव्यतिहारमे वि श्रौर अरति पूर्वक भा (चमकना) 
धातु का “व्यतिमति' प्रयोग हुश्रा है । इसी प्रकार उसके नेत्रो भौर स्तियोचित गुणों 
के विषय मे भी समना चाहिये । [ध्यान रहे कि °्यतिभाते' प्रयोग लट्‌ ` भ्रत्मने० 


६ प्र ० पु० के तीनों वचनो में-एक समान बनता है] 


व्यतिलुनीते (अन्य के योग्य काटने की क्रिया को कोई भन्य करता है) । यहां 
पर वि श्रौर अरति पूर्वक "लन्‌ छेदने" (क्रया० उभय०) धातु काटने के व्यतिहारमें 
प्रयुक्त हई है । नित्‌ होने से अकत्रेभिभ्राय (परगामी) क्रियाफल में इस से परस्मंपद 
प्राप्त है परन्तु अरब प्रकृतसूत्र से उसका बाध होकर भ्रात्मनेपद का प्रयोग होता है। 
"लुनीते" की सिद्धि पौ कथादिगण में देखं । 

श्रव श्रभिमसूत्र द्वारा कर्मव्यतिहार मे भ्रात्मनेपद का भरपवाद प्रस्तुत करते है-- 
[ लघु° ] निषेष-सुव्म्‌- (७३२)न गति-हिसाथेभ्यः । १।३।१५॥ 

व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति ॥ . 

र्थः कर्मव्यतिहार मे गति (चलना) भौर हिसा (मारना) भ्रथं वाली 
घातुग्रों से ्रात्मनेपदन हौ ।  । ` | | 

व्याख्या--न इत्यव्ययपदम्‌ । गतिहिसार्थेभ्यः ।५।२। कमेग्यतिहारे ।७।१। 


(“कर्तरि कर्मव्यतिहारे" से) भ्रात्मनेपदम्‌ ।१।१ (श्रनुदात्तडिति आत्मनेपदम्‌" से) । ॑ 


गतिश्च हिसा च गतिर्िसे, गरतिहिसे मर्थ येषां ते गतिहिसार्थास्तिम्यः--- गतिहिंसार्थेभ्यः, 
दन्दरगभबहत्रीटि० । ग्रथं :-- (गतिहिसाथेम्यः) गमनार्थंक भौर साक धातुग्रों से(कमं- 
व्यतिहारे) कर्मव्यतिहार मेँ (म्रात्मनेपदम्‌) श्रात्मनेपद (न)नहीं होता । उदाहरण यधा-- 

व्यतिगच्छन्ति (एक-दूसरे की भोर जते है) । यहां विभ्रौर भ्रतिहनदो 
उपसर्ेपूर्वेक गमनार्थंक गम्‌ (गम्लृ गतौ, स्वा० १ रस्मै ०). धातु से कर्मव्यतिहार मे 
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कतेरि क्मेज्यतिहारे' (७३१) से ब्रात्मनेपद प्राप्त होता था परन्तु प्रकृतसूत्रे 
से उस का निषेध होकर पुनः शेषात्‌ कतरि परस्भेषदम्‌' (३८०) से परस्मेपद हो 
जाता है-- व्यतिगच्छन्ति | 

व्यतिध्नन्ति (एक दूसरे की हिसा करते ह) । यहां भी पूववत्‌ हिसाथेक इन्‌ 
(हन हिसागत्थोः, श्रदा ० परस्परे ०) धातु से श्रात्मनेपद का निषेध होकर परस्मंपद हो 
जाता है-- व्यतिघ्नन्ति । 

इसी प्रकार--व्यतिसपेन्ति, व्यतिहसन्ति, व्यतिघधावन्ति ग्रादियों मरे जानना 
चाहिये । बारत्तिककार ने यहां हस्‌ श्रादि कुछ भ्रन्य धतुग्रोंसे भी क्मेव्यतिहारमं 
ग्रात्मनेपद का निषेध स्वीकार किया है*--व्यतिहसन्ति, व्यतिजल्पन्ति, व्यतिपठन्ति । 

नोट--कर्मग्यतिहार को प्रकट करनेके लिये प्रायः घातु सेपूवे विभ्रीर 
भ्रति उपसगेद्रय का प्रयोग किया जाता है । कहीं-कहीं इनके विना या श्रन्य उपसर्गां 
के साथ भी प्रयोग मिलते हैँ त्रियामुखं कपुरषरच॒चुम्बे (कालिदास) । 

विज्ञ व्रवेशने (प्रवेश करना) यह्‌ तुदादिगण की परस्मेपदी धातु हे । श्रतः 
इस से श्राटमनेपद प्राप्त नहीं । परन्तु निपूवेक होने पर इससे श्रग्रिमसूत्रके द्वारा 
ग्रात्मनेषद का विधान करते है-- 


| लघु ° | विषि-सूत्रम्‌-- (७३३) ने विशः । १।३। १७॥। 
निविराते ॥ 
` श्रथेः--“नि' पूवक विश्‌ धातु से श्रात्मनेपद हो । 

व्याख्या- नेः ।५।१। विशः ।५।१। श्रात्मनेपदम्‌ ।१।१। ("अनुदात्तङित 
आतमनेवदसे' से) । प्रथं-- (नेः) ^नि'से परे (विशः) जो विश्‌ घातु, उससे 
(श्रात्मनेपदम्‌) ब्रात्मनेपद होता है । यथा-निविज्ञते । नेषधकार धरीहृषे का प्रयोग 
मी है--निविज्ते यदि शूकशिखा पदे-- (नैषध ४.११)।भ्रट्‌ का व्यवधान भी बाधक 
नहीं होता-न्यविक्ञात । 

नोट -- "मधुनि विशन्ति ्रमराः' यहां परभी भ्नि'से परे विश्‌ घातुहै। 
परन्तु 'मधुनि' शब्द का श्रद्ध होने से यहां "नि" श्रनथेक है श्रत: उस का ग्रहुणन 
होनेसे विश्‌ से श्रात्मनेपद नहीं होता (अथंवद्‌ ग्रहणे नानथेकस्य)> । 

"इक्रीन्‌ द्रव्यविनिमये" धातु नित्‌ दै । कतृंगामी क्रियाफलमें इससे आरात्मनेपद सिद्ध 
है, परन्त्‌ परगामी क्रियाफल मे “शेषात्कतेरि परस्मेपदम्‌'(३८०) द्वारा परस्मैपद प्राप्त 
होता है। इस पर इस के भ्रपवाद भ्रभ्निमसूत्रके द्वारा श्रात्मनेपद का विधान करते है- 

१. प्रतिषेधे हसादीनामुपसङ्ख्यानम्‌ (वा०) । 

२. मुग्धबोधन्याकरण की टीका में श्रीदुर्गादासद्रारा उद्धृत । 

३. “इत्थुक्ष्वा मेथिलों भतुंरङ्धः निविशतीं भयात्‌” (रघु° १२.३८) । 

कालिदास का यहां परस्मपद प्रयोग चिन्त्य है । भदटरोलिदीक्षित यहां श्रङ्धानि 
विक्नाती भयात्‌' पाठ मानते हैँ (देखं १.३.३७ पर शब्दकौस्तुभ) । 
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| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌- (७३४) परिव्यवेभ्यः क्रियः । १।३।१८॥ 

परिक्रीणीते । विक्रीणीते । अवक्रीणीते ॥ 

श्रथः--परि, वि भ्रौर श्रव उपसर्गां से परे क्री" धातु से म्रात्मनेपद हो। 

व्यास्या-- परिव्यवेभ्यः ।५।३। क्रियः ।५।१। ्रात्मनेपदम्‌ । १।१। (अनुदात्तडित 
भ्रात्सनेषदम्‌' से) । परिष्व विश्च श्रवश्च-परिव्यवाः, तेभ्यः--परिव्यवेभ्थः । 
इतरेतरहन्द्ः । ्रथं -- (परिव्यवेभ्यः) परि, वि, श्रव इन उपसर्ग से परे (क्रियः) क्री 
घातु से (ग्रात्मनेपदम्‌) श्रात्मनेपद हो । उदाहरण यथा- परिक्रीणीते (नियत समय के 
लिये खरीदता है), विक्रीणीते (बेचता है), श्रवक्रोणीते (खरीदता है ) । इन के प्रयोग 
पीले क्रीम्‌ धातु के उपस्गंयोगमे देखें । 

नि जये (जीतना. म्वा० परस्मै ° श्रनिट्‌) घातु पीले मूल मे नहीं पदी गई । 
हम ने इस की रूपमाला तथा प्रक्रिया पृष्ठ (१७०) पर दी है । इस धातु से श्लेषात्‌ 
कतरि परस्मपदम्‌' (३८०) द्वारा परस्मैपद प्राप्त है। इस पर भग्निमसूत्र द्वारा 
विशिष्ट उपसर्गा के योग में श्रात्मनेपद का विधान करते है-- 
| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-(७३५) विपराभ्यां जेः । १।३।१६॥ 

विजयते । पराजयते ॥ 

धवि" भ्रथवा 'परा' उपसगेसेपरे जि धातुसे प्रात्मनेपद हो । 

व्याख्या - विपराभ्याम्‌ ।५।२। जेः 1५।१। ्रात्मनेपदम्‌ । १११। (्नुदात्तडिति 
भ्रात्सनेषदम्‌' से)। प्रथं: -- (विपराभ्याम्‌) वि भ्रथवा परा उपसगेसे परे (जेः) जि 
धातु से (श्रात्मनेपदम्‌) भ्रात्मनेपद होता है। यथा-वि^^ जि विजयते (जीतता 
है या सर्वोत्कषं से रहता है), परा +^ जि == पराजयते (जीतता है या घबराता है) । 
इन के प्रयोग यथा--भ्रायस्त्वन्मुखसेवया विजयते विश्वं स पुष्पायुधः (गीतगोविन्द 
१०.६), रहस्यं साधूनामनुपधि विद्युद्धं विजयते (उत्तरराम० २.२); चेः परान्‌ 
पराजिग्ये (माघ० १६.८२), यं पराजयसे मृषा (याज्ञवल्क्यस्मृति २.७५), अध्ययनात्‌ 
पराजयते (म्रध्ययन से घबराताया जी चुराता है । देखे काशिका १,४.२६) । 

विपूवेक "जि" घातु के कतरि रूप यथा-- 

संट्‌-- विजयते, विजयेते, विजयन्ते । लिट्‌ - विजिग्ये, विजिग्याते, विजिग्िरे । 
विजिग्यिषे--। लुँदट्‌--विजेता । लु ट्‌-विजेष्यते । लो ट्‌--विजयताम्‌, धिजयेताम्‌, 
विजयन्ताम्‌ । विजयस्व-- । लंड-- व्यजयत । वि ० लिंङड्‌-विजयेत । भ्रा° लिंड्‌- 

१. व्यारूथान से यहां "वि! भ्नौर 'परा' उपसर्गोकाही ग्रहण माना जाताहै। 
ग्रत एव इन स्थलों पर श्रात्मनेपद नहीं होता-- बहुवि जयति वनम्‌ (बहवो वयः 
पक्षिणो यसिमिंस्तद्‌ बहुवि वनं जयतीत्यथं :), परा जयति सेना (परा उक्कृष्टा सेना 
जयतीत्यथेः) । 

२. 'सल्‌लिटोजंः' (७.३.५७) से कुत्व तथा क्रादिनियम से सर्वे्र इट्‌ हो 
जाता है । 
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विजेषीष्ट \ लंड-- व्यजेष्ट, व्यजेषाताम्‌, भ्यजेषत । लृ ड्‌-व्यजेष्यत । इसी प्रकार 
परा ^८ नि के रूप जानने चाहिये । 

ष्ठा गतिनिवक्तौ (उहरना, म्बा० परस्मे ° श्रनिट्‌) धातु पीचेमूलमें नहीं 
पदी गई । हम ने इस की व्याख्या तथा रूपमाला पृष्ठ (१८७) पर दी हे । इस धातु 
से शेषात्कतरि परस्मेपदम्‌' (३८०) द्वारा परस्मैपद प्राप्त है । इस पर श्रभ्निमसूत्र 
दारा विशिष्ट उपसर्गो के योग में ब्रात्मनेपद का विधान करते ह-- 
| लघु° | विषि-सूत्रम्‌-(७३६) समवप्रविभ्यः स्थः । १।३।२२।। 

सन्तिष्ठते । प्रवतिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते ॥ 

प्रथः--सम्‌, श्रव, प्र, वि--इन उपसर्गोँ से परे स्था धातु से श्रात्मनेपद हो। 

व्याख्या-- समवप्रविभ्यः ।५।३। स्थः ।५।१। ब्रात्मनेपदम्‌ । १।१। (शश्रनुदात्तङिति 
भ्रारमनेपदम्‌' से) श्रथंः--(सम्‌-प्रव-प्र-विभ्यः) सम्‌, श्रव, प्र, वि--इन उपसर्गो से 
परे (स्थः) स्थां धातु से (ग्रात्मनेपदम्‌) प्रात्मनेपददहो। 

सम्‌ ^^ स्था- सन्तिष्ठते (रहना, निवास करना, ठहरना--तीक्ष्णादुद्िजते मृदो 
परिभवत्रासान्न सन्तिहठते-मृद्रा० ३.५; दारिद्रचोपहतस्य बान्धवजनो वाक्ये न 
सन्तिष्ठते--मृच्छ० १.२३६। समाप्त होना-- सन्तिष्ठते यज्ञः । मरना---संस्थास्ये विष- 
मुपभुज्य परयतस्ते--चम्पूरामायण २.२०, संस्थास्ये मरिष्यामि) । 

श्रव ५८ स्था--श्रवतिष्ठते (रुकना, प्रतीक्षा करना-- क्षणं भद्रावतिष्ठस्व-- 
भट्ि° ८.११ ठहरना, स्थिर होना--श्रनीत्वा पङ्कतां धूलिमुदकं नाऽवतिष्ठते- 
माघ २,३४, नं गासनेऽवास्थित यो गुरूणाम्‌--भट्ि° ३.१४) । 

प्र+८ स्था प्रतिष्ठते (प्रस्थान करना, रवाना होना, चल पडना-पारसी- 
कास्ततो जेतु प्रतस्थे रथवतम॑ना--रघु ° ४.६०, आधमाय प्रतस्थे--भट्टि ° २.२४) । 

वि ^^ स्था--वितिष्ठते (ठहरना, स्थिर होना--पादेभूंवं व्याप्य वितिष्ठ- 
मानम्‌- माघ ४.४) । 

निदशेनाथं प्र ५८स्था की भ्रात्मनेपद में रूपमाला यथा-- 

लंट्‌-- प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठेत, प्रतिष्ठन्ते । लिंट्‌ ~ प्रतस्थे । लुंट्‌- प्रस्थाता । 
लृट्‌ -श्रस्थास्यते । लो ट्‌--प्रतिष्ठताम्‌ । लंड्‌--प्रातिष्ठत । वि ° लिंड्‌-- प्रतिष्ठेत । 
भ्रा० लिंङ्‌-प्रस्थासीष्ट । लँङ्‌ प्रास्थित, (स्थाध्वोरिच्च ६२४; स्वाद ङ्घात्‌ ५४५), 
प्रास्थिषाताम्‌, प्रास्थिषत । लृ ङ--ग्रास्थास्यत । 

ज्ञा अवबोधने (जानना) धातु क्रचादिगण मे परस्मपदी पदी गईदहै। श्रत: 
“शेषात्कत्तंरि प्ररस्नेपदम्‌' (३८०) हारा इस से परस्मपद प्राप्त होतादै। इस पर 
म्रप्रिमसूत्रह्ारा श्रात्मनेपद का विधान करते है 


| लच० | विधि-सूत्रम्‌- (७३७ ) ग्रपह्ववे लः । १।२।४४।। 
दातमपजानीते, अ्रपलपतीत्यथः ॥ 
अर्थः -- 'छिपाना, इन्कार करना' प्रथमे ज्ञा धातु से श्रात्मनेपद हो । 
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व्याख्या -- ग्रपह्ववे ।७।१। ज्ञः ।५।१। आत्मनेपदम्‌ ।१।१}। (्रनुदात्त ङिति 
श्रात्मनेपदम्‌' से) । भ्रथः--(्रपह्ववे) चिपाना या इन्कार करना अ्रथंमें (ज्ञः) ज्ञा 
धातु से (श्रात्मनेषदम्‌) श्रात्मनेपद होता है। उषपसगेरहिति श्रवस्थामें ज्ञाधातुका 
'चिपाना-इन्कार करना-मुन्कर होना". `श्रथं नहीं हुश्रा करता, यह्‌ अर्थं श्रपपूरवेकज्ञा 
काहीदहोतादहै। श्रत: भ्रपपूवेकनज्ञा धातु से इस प्रथं में क्रियाफल के कतभ्गामी या 
परगामी क्रिसीके भी होने पर ्रात्मनेपद विधान किया जाता है। उदाहरण यथा- 

शतम्‌ अपजानीते (सौ को चिपाता या इन्कार करता है) यहां श्रपपूर्वेक 
ज्ञ धातु भ्रपह्वव ्रथं मे वतमान है अरत: इससे ्रात्मनेपद हो गया है। आत्मनेपद 
मे ज्ञा धातुको रूपमाला पद्यु क्रयादिगणमें इसी धातु पर लिख भ्ये हैँ वहीं देखे । 
ग्रन्य उदाहरण यथा-- 

आत्मानमपजानानः शशमात्रोऽनयद्‌ दिनम्‌ (भद्रि ° ८.२६) अर्थात्‌ हनुमान्‌ जी 
ने श्रपने श्राप को छिपाते हुए भ्रपनी श्राकृति शशक की तरह बना कर सारा दिन 
वहां लङ्का में व्यतीत किया । यहां श्रपपूवेक ज्ञा धातु अपल्लव भ्रथं मे स्थित है भरतः 
श्रात्मनेपद शानच्‌ प्रत्यय हुभ्राहै। 

पुनः ज्ञा धातु से श्रात्मनेपद का विधन करते है 


[ लघु० | विधि-सूत्रम्‌- (७३८) अकर्मकाच्च । १।३।४५॥ 


सपिषो जानीते, सपिषोपायेन प्रवत्तंत इत्यथः ।। 

ग्रथेः--श्रक्मेक ज्ञा धातु से ्रात्मनेपद हौ । 

व्याख्या-ग्रक्मकात्‌ ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । ज्ञः ।५।१। (अपह्नवे ज्ञः' से) 
प्रात्मनेषदम्‌ ।१।१। (्रनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌" से)। अथं :-- (्रक्मंकात्‌) अकमक 
(ज्ञः) ज्ञा धातु से (च) भी (्रात्मनेषदम्‌) ्रात्मनेपद हो । उदाहुरण यथा-- 

सर्पिषो जानीते (घत द्रा भोजनादि में प्रवृत्त होता हं) । यहां परज्ञा धातु 
का श्रं "जानना" नदीं श्रपितु प्रवृत्त होना' है भ्रतः वह प्रकमेक है। इस से प्रकृतसूत्र 
दारा श्रात्मनेपद हृश्रा है। ध्यान रह कि यहां "सर्पिष" (घृत) करण है रत एव इस का 
ग्रथं करते हए वृत्तिकार ने सिषा उपायेन' कहा है । यहां करण में शेष को विवक्षा 
मे “ज्ञोऽविदर्थस्य करणे*(२.३.५१; जानना अ्रथे न होने परज्ञा धातुके करणमें षष्टी 
विभक्ति होती है) सूत्रद्वारा षष्ठी विभक्ति हो कर 'सपिषः' बना है। 

इसी प्रकार-"मधुनो जानीते" श्रादि समभने चादियं । 

प्रन--'सपिषो जानीते" श्रादि में तो श्रनुपसर्गाज्जञः" (१.२.७६; उपसगंहीन 
ज्ञा धातु से कर्र॑भिप्राय क्रियाफल में श्रात्मनेपद हो) सूत्रसे ही श्रात्मनेपद सिद्ध था 
पुनः इस सूत्र की क्या श्रावश्यकता 

उत्तर--यह सत्य है; परन्तु (सपिषोऽनुजानीते, भधुनोऽनुजानीते' इत्यादि 
सोपसर्गं स्थानों पर श्रात्मनेपद के विधान के लिये यह सूत्र प्रावश्यक दे। 

चर गतौ भक्षणे च (गमन करना या खाना. भ्वा० परस्मण सेट्‌) धातु का 
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वणन पीले मूल में नहीं ्राया, हमने इस कौ व्याख्या पृष्ठ (१२२) परकीहै। इस 
से “शेषात्‌ क्तरि परस्मेपदम्‌'(३८०) द्वारा परस्मेपद प्राप्त है । इस पर श्रग्रिमसूव्रद्ारा 
ग्रात्मनेपद का विधान करते ह- 
| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌- (७३९) उदङ्चरः सकमंकात्‌ । १।३।५३॥ 

धमेमुच्चरते । उल्लङ्घ्य गच्छतीत्यथेः । 

श्रथः--उदपूवेक सकर्मक चर्‌ धातु से भ्रात्मनेपद हो । 

व्याल्या-- उदः ।५।१। चरः ।५।१। सकर्मकात्‌ ।५।१। श्रात्मनेपदम्‌ ।१।१। 
(अनुदात्त डित श्रात्मनेपदम्‌' से) । अ्रथंः-- (उदः) उद्‌ उपसगं से परे (सकर्मकात्‌) 
सकमेक (चरः) चर्‌ धातु से (्रात्मनेपदम्‌) श्राटमनेपद हो । यथा-- 

धभेमुच्चरते (घमं का उल्लद्खन कर चलता है) । यहां पर उद्‌पूवेक चर्‌ 
धातु सकमंक है, "धर्मम्‌" इस का कमं है । अतः इस से श्रात्मनेपद हो गयाहै। इसी 
प्रकार गुरुवचनमुच्चरते, कुटुम्बमुच्चरते प्रादि जानने चाहिये । उद्‌ ]-चरते उज्‌ + 
चरते (स्तोः इचुना इचः ६२) -- उच्चरते (खरि च ७४)। उद्‌ +^ चर्‌ की रूपमाला यथा-- 

लंट्‌-- उच्चरते । लिंट्‌--उच्चेरे, उच्चेराते, उच्चेरिरे । लंट्‌--उच्चरिता । 
लृ ट्‌-उच्चरिष्यते । लो ट्‌--उच्चरताम्‌ । लंड--उदचरत । वि ० लिंड--उच्चरेत । 
ग्रा ° लिंड्‌--उच्चरिषीष्ट । लंड्‌--उदचरिष्ट । लृ ङ--उदचरिष्यत । 

'सकमंकात्‌' कहने से-- वाष्पमुच्चरति (वाष्प ऊपर जाता है) इत्यादि स्थानं 
-पर जहां उद्पूवंक चर्‌ धातु म्रक्मंक है, भ्रात्मनेपद नहीं होता । 

कभ्रिमसूव्रद्वारा पुनः चर्‌ धातु से श्रात्मनेपद का विधान करते है-- 


| लघु° | विधि-सूत्रम्‌-- (७४०) समस्तरतीयायुक्तात्‌ । १।३।५४। 

रथन सञ्चरते ॥ 

अथः- सम्‌पूवक चर्‌ धातु यदि तृतीयान्तसे युक्तो तो उससे श्रा्मनेपद 
होता दहै। 

व्याख्या- समः ।५।१। तृतीयायुक्तात्‌ ।५।१। चरः ।५। १। ("उदश्चरः सकमंकात्‌' 
से )1 भ्रात्मनेपदम्‌ 1 १।१। प्रथं-- (समः) सम्‌ उपसग से परे (तृतीयायुक्तात्‌) तृतीयान्त 
से युक्त (चरः) चर्‌ धातु से (श्रात्मनेपदम्‌) श्रात्मनेपद होता दै । तृतीयान्त के साथ 
चर्‌ का योग प्राथिक होता है । उदाहरण यथा-- 

रथेन सञ्चरते (रथ से सञ्चरण करता है) । यहां पर "चर्‌" धातु “रथेन" इस 
तृतीयान्त से ब्रथंद्वारा युक्त है तथां समृपूवेक भी है, भ्रतः प्रकृतसूत्र से इस से श्रात्मने- 
पद हुभ्रा है । कालिदास का प्रयोग-क्वचित्‌ पथा सञ्चरते सुराणाम्‌ (रघु° १३.१६) 

तृतीयान्त का प्रयोग न होने पर भ्रात्मनेपद न होगा-उभौ लोकौ सञ्चरसि 
इभं चामुं च देवल ! (काशिका) । 

दाण्‌ दने(देना. भ्वा० परस्म॑° भ्रनिट्‌) धातु पीलेमूलमें नहीं श्राई। हम इस 
की प्रक्रिया तथा रूपमाला पृष्ठ (१८७)पर लिख चुके हैँ । इस से शशेषात्कत्तंरि परस्मेपदम्‌' 
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(३८०) से परस्मपद प्राप्त होने पर उस का प्रपवाद भ्रग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु° | विधि-सूत्रम्‌-- (७४१) दाणश्च सा चेच्चतुथ्येथं ।१।३।५५।। 

सम्पूर्वाद्‌ दाणस्तृ तीयान्तेन युक्तादुक्तं स्यात्‌, तृतीया चेच्चतुथ्येे । 
दास्या संयच्छते कामी ॥ 

भ्रथेः--सम्‌पूवंक दाण्‌ धात यदि तुतीयान्तसे युक्त हो तो उस से भ्रात्मनेपद 
होता है परन्तु वह्‌ तृतीया चतुर्थी के श्रथं में प्रयुक्त होनी चाहिये । 

व्याख्या- दाणः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । सा ।१।१ चेत्‌ इत्यव्ययपदम , 
चतुथ्यंथे ।७।१। समः ।५।१। तृतीयायुक्तात्‌ ।५।१। ("समस्तृतीयायुक्तात्‌' से) ्रात्मने- 
पदम्‌ ।१।१। (भ्रनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌" से)। भ्रथंः-- (समः) सम्‌ उपसर्ग से परे 
(तृतीयायुक्तात्‌ दाणः) तृतीयान्त से युक्त दाण्‌ धातु से (आत्मनेपदम्‌) श्रात्मनेपद 
हो जाता है (चेत्‌) यदि (सा) वह तृतीया (चतुथ्यंथे) चतुर्थी के प्रथं में प्रयुक्त हो । 

ग्रशिष्टव्यवहार मे चतुर्थी के रथं से तृतीया विभक्तिका प्रयोग हृश्रा करता 
है । यथा--दास्या (रति) संयच्छते कासी (कामी पुरुष दासी को रति देता है) । दासी 
के साथ कामुकसम्बन्ध रखना श्रशिष्ट व्यवहार है, एेसा शिष्ट घरानों मे वजित 
है । यहां पर दासी को रतिदीजार्हीहै श्रतः वहु सम्प्रदान है, उसमें "चतुर्थो 
सम्प्रदाने" (८६७) से चतुर्थी विभक्ति भ्रानी चाहिये थौ परन्तु “अशिष्टव्यवहारे दाणः 
प्रयोगे चतुथ्येथे तृतीया' इस वातिक से उसमे तृतीया का प्रयोग हुश्रा है। एसे 
प्रयोगो मे समूपूवेक दाण्‌ धातु से प्रकृतसूत्र से भ्रात्मनेपद का प्रयोग होताहै। जैसा 
कि यहां किया गया ह । 

सम्‌ 4८ दाण्‌ धातु की श्रात्मनेपद मे रूपमाला यथा- 

लंट्‌- संयच्छते* । लिंट्‌--सन्ददे, सन्ददाते, सन्ददिरे । सन्ददिषे-- । लंट्‌- 
संदाता । लु"ट्‌--संदास्यते । लो ट्‌ - संयच्छताम्‌ । लंड -- समयच्छत । वि° लिड्‌ -- 
संयच्छेत । ्रा° लिंड-संदासीष्ट । लृड--समदित (गातिस्था ° ४३९, स्थाघ्वोरिच्च 
६२४, हस्वादङ्कात्‌ ५४५), समदिषाताम्‌, समदिषत । समदिथाः-- । ल्‌ ड- 
सभदास्यत । 

नोट--'उदरचरः सकं मंकात्‌' (७३६) तथा 'दाणहच सा चेच्चतुथ्यंथं ' (७४१) 
येदो दोनों सत्र किसी श्रन्य उपसगे के व्यवधानमे भी प्रयुक्त होते हैँ । यथा-- 
धर्मम्‌ उदाचरते, यहां उद्‌ ्रौर चर्‌ के बीच में श्राङ्‌ उपसगे काव्यवधानदहै तोभी 
(७३६) सूत्र से भ्रात्मनेपद हो गया है । दास्या संप्रयच्छते कामी, यहां सम्‌ श्रौर दाण्‌ 
धातु के बीचमें ्र' उपसगे का व्यवधान हैतो भी(७४१) सूत्र से भ्रात्मनेपद हो गया 
है । इस का विशेष विवेचन काशिका वा सिद्धान्तकोमदी मे देखे । 

ग्रव सन्नन्त से श्रात्मनेपद का विधान करते है-- 





१. लेट्‌, लोट्‌, लड्‌ भ्रौर विधिलिड्‌ मे शप्‌ शित्‌ के परे रहते "पाघ्रा- 
ध्मास्थाम्नादाण्‌ ०' (४८७) सूत्रसे दाण्‌ को यच्छ्‌ भ्रादेशहो जाताहै। 
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[ लघु ० | विचि-सूत्रम्‌-- (७४२ ) पुवेवत्सनः । १।३।६२॥। 

सनःपूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सन्नन्तादप्यात्मनेपदं स्यात्‌ । एदिधिषते । 

ग्र्थः- सन्‌ से पूवं जो धातु, उस के समान सन्नन्तसे भी भ्रात्मनेपद हो । 

व्याख्या--पूवेवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । सनः ।५। १। ्रात्मनेपदम्‌ 1 १।१। (श्रनुदात्त- 
डित श्रात्मनेषदम्‌' से) । पूर्वेण तुल्यम्‌ - पूर्ववत्‌, तिन तुल्यं क्रिया चेदिः" (११४८) 
इति वर्तिप्रत्ययः । किस के पूर्वं ? निकट में सन्‌ का उल्लेख है श्रतः सन्‌ से पूवं का 
ग्रहण किया जाता है । भथ :--(पूवेवत्‌) सन्‌ प्रत्यय से पूवे जो धातु, उसके समान 
(सनः =-सन्नन्तात्‌) सन्नन्त से भी (ग्रात्मनेपदम्‌) भ्रात्मनेपद हो जाता है । तात्पयं 
यह्‌ दै कि सन्‌ की प्रकृतिभूत घातु यदि भ्राठ्मनेपदी होगी तो सन्नन्त से भी श्रात्मनेपद 
होगा श्रन्यथा नहीं । उदाहरण यथा-- 

एदिधिषते (बढ़ने कौ इच्छाः करता है) । यहां पर एध्‌ धातुसे सन्‌ प्रत्यय 
किया गया है । एष्‌ धातु भ्रनुदात्तेत्‌ होने से श्रात्मनेपदी थी तो सन्नन्त से भी भ्रात्मने- 
पद हुभ्रा है" । 

इसी प्रकार शीङ्‌ प्रादि धातुग्रोमें सन्‌ प्रत्यय करने पर सन्नन्तसे भी 
म्रात्मनेपद हो जाता है--श्िश्ञयिषते । पूवे धातुके नित्‌ होने पर सन्नन्तसे कवरंभिप्राय 
क्रियाफल में ही ्रात्मनेपद होता है रन्यत्र नदी-- (छन्‌) चिकीषते । परगामी क्रिया- 
फल मे--चिकीर्षति । यदि पूवं धातु ्रात्मनेपद के लक्षणों से हीन होगी तो सन्नन्त 
ते श्रात्मनेपद न होकर परस्म॑पद ही होगा-(भू) बुभूषति, (गम्‌) जिगमिषति श्रादि । 

यदि किसी उपसगे के योग में किसी धातु से श्रात्मनेपद का विधान होगा तो 
उस उपसगं के योग में सन्नन्तसे भी श्रात्मनेषद हो जायेगा । यथा-- निविविक्षते 
(प्रवेश करने कौ इच्छा करता है) । निपूवेक विश्‌ धातु से 'नेविक्षः" (७३३) दारा 
भ्रात्मनेपद का विधान है । श्रव निपूवेक सन्नन्त से भी श्रात्मनेपद हो गया है । परानि- 
गीषते (पराजित करने कौ इच्छा करता € ) । परापूवक जि धातु से "विपराभ्यां जेः' 
(७३५) द्वारा श्रात्मनेपद का विधान है भ्रव सन्नन्तसेभी श्रात्मनेपद हो गयादहै। 
दसी प्रकार-विजिगीषतेश्रादिमे भी जानना चाह्यि ।२ 


~ ऋ --_-__ - - --- 


१. एध्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय करने पर सन्‌कोडइट्‌ काभ्रागमदहौो जाता है -- 
एधिष । प्रव यहां "सन्यङोः" (७०६) से ्रजादि सन्नन्त धातु कै. द्वितीय एकाच्‌ 
"धिष्‌" को द्वित्व तथा प्रभ्यास-काये करने पर 'एदिधिष' यह्‌ सन्नन्त रूप बना । श्रव 
"युवंवत्सनः' हारा इस सन्नन्त से पूवं धातु (एध्‌) के तुल्य श्रात्मनेपद होता है। सन्‌ 
से पूवं धातु "एध्‌" श्रात्मनेपदी है रतः सन्नन्त से भी श्रात्मनेपददहो गया। लेट्‌, त, 
शप्‌, पर्प तथा टि को एत्व करने पर "एदिधिषते प्रयोग सिद्ध हुभ्रा।, 

२. इस सूत्र का श्ञा-धु-स्मु-दृश्ां सनः' (१.३.५७) सूत्र श्रपवाददहै। ज्ञा 
रादि धातुश्रौं के सन्नन्त से श्रात्मनेपद का ही विधान है--धमं जिज्ञासते, गुर शुश्रूषते, 
नष्टं सुस्मृषंते, नृपं दिदृक्षते । 
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भव भरसङ्गवश निविविक्षते की सिद्धि मे उपयोगी भ्रग्रिमसूत्र का भ्रवतरण 
करते ह-- 
| लघु 0 | ग्रतिदेश-सूत्रम्‌-- ( ७४२ ) ह्‌ चन्ताच्च । १।२।१०॥। 

इवसमीपाद्‌ हलः परो भलादिः सन्‌ कित्‌ । निविविक्षते । 

अथः--इक्‌ के समीप हल्‌ से परे फलादि सत्‌ कित्‌ हो । 

ग्याख्या --हल्‌ ।५।१। (लुप्तविभव्तिको निदेशः) {अन्तात्‌ ।५।१। च इत्यव्यय- 
पदम्‌ । इकः: ।६।१। भःल्‌ ।१।१। ("इको स्षल्‌' से) । "इकः" का षष्ठ्यन्ततया विपरिणाम 
हो जाता है)।सन्‌ ।१।१। (*रुद-विद-सुष-ग्रहि-स्वपि-प्रच्छः संश्च' से)। कित्‌ । १।१। 
( श्रसंयोगाट्लिद्‌ कित्‌" से) ¦ सूत्र मे पठित 'श्रन्त' शब्द समीप का वाचक है । “भल 
यह “सन्‌ का विशेषण है श्रत: तदादिविधि होकर "भलादिः सन्‌' बन जाता है। 
भ्रथः-- (इकः) इक्‌ के (ब्रन्तात्‌) समीप (हलः) जो हल्‌, उस से परे (भलादिः सन्‌) 
मलादि सन्‌ (कित्‌) कित्‌ हो जातादहै। विश्‌} स, गुहु स, भिद्‌ |-स--इत्यादि 
स्थानों में इक्‌ के समीप हल्‌ से परे भलादि सन्‌ कित्‌ हो जाता है अ्रतः तन्निमित्तक 
लघूपधगुण का "किक्डति च' (४३२) से निषेध हो जाता है। 

निविविक्षते --निपूवेक विश्‌ धातु से सन्‌, विश्‌ के श्रनुदात्तहोने सेइट्‌ का 
"एकाच उपदेकेऽनुदाक्तात्‌' (४७५) से निषेध तथा लघूपधगुण कै प्राप्त होने पर 
"हलन्ताच्च" (७४२) से भलादि सन्‌ के क्तत्वके कारण उसकाभी निषेध हो जाता 
है । पुनः द्वित्व, अ्रम्यासकाये, (्रहचश्रस्ज०' (३०७) से शकार को षकार तथा “षढोः 
कः सि' (५४८) से षकार को ककार तथा श्रन्त में सन्‌ के सकार को षत्व करने पर 
“निविविक्ष' यह सन्नन्तरूप सिद्ध होता है । प्रन यहां 'पूवंवत्सनः' (७४२) के भ्रनुसार 
पूवे धातुकी तरह आत्मनेपद होकर लंट्‌ प्र ° पु° के एकवचन में "निविविक्षते प्रयोग 
सिद्ध होता दै । 

कृन्‌ करणे (करना. तना० उभय ०) धातु क्रियाफल के कत्र॑मिप्राय होने पर 
प्रात्मनेपदी है । परन्तु क्रियाफल के परगामी होने परभी इस से प्रप्निमसूत्रहवारा 
विशिष्ट भ्र्थो मे श्रात्मनेपद का विधान करते है 
| लघु० | विधि-सूत्रम्‌-- (७४४) गन्धनाऽवक्षेपण-सेवन-साहसिक्य- 
प्रतियत्न-प्रकथनोपयोगेष कृजः । १।३।३२॥ 

गन्यनम्‌-सूचनम्‌, उत्कुरुते मू चयतीत्यथेः । प्रवक्षेपणम्‌-भत्सं- 
नेम्‌, श्येनौ वत्तिकामुत्कुरते-भत्संयतीत्यथः । हरिम्‌ उपकुरुते-सेवत 
इत्यथः । परदारान्‌ प्रकुरुते- तेषु सहसा प्रवत्तेते । एधो दकस्योपस्कुरूते- 
गुणमाधत्ते । कथाः प्रकुरते--कथयतीत्यर्थः । शतं प्रकृरुते- धर्मां विनि- 
युङ्क्ते । एषु किम्‌ ? कटं करोति ॥ 

भरथः -- (१) गन्धन, (२) प्रवक्षेपण, (३) सेवन, (४) साहसिक्य, (५) प्रति- 


५ 





६७२ । भरमीग्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


यत्न, (६) प्रकथनं श्रौर (७) उपयोग--इन सात प्रथो मे वत्तंमान छन्‌ धातुसे 
श्रात्मनेपद हौ । 

व्याख्या गन्धनावक्षेपण--प्रकथनोपयोगेषु ।७।३। कज: 1 ५।१। श्रात्मनेपदम्‌ । 
१। १। (अनुदात्त डित आत्मनेपदम्‌" से)\ ग्रथ :-- ( गन्धनावक्षेपणसेवनसाहुसिक्यप्रतियत्न- 
प्रकथनोपयोगेषु) गन्धन, श्रवक्षेपण, सेवन, साहसिक्य, प्रतियत्न, प्रकथन ग्रोर 
उपयोग --इन सात भ्र्थो मे (कृनः) छन्‌ धातु से (्रात्मनेपदम्‌) श्रात्मनेपद होता हे । 

(१) गन्धन--सूचित करना, दूसरे के दोष को प्रकट करना, चुगली करना 
रादि" । यथा--उक्करुरते (सूचित करता है, चुगली करता है, दोष प्रकट करता है) । 
पूरा वाक्य बनेगा--स तमुत्करुरते । 

(२) घ्रवक्षेपण- भत्सना करना, सिडकना, काव मे करना भ्नादि । यथा-- 
देनो ्वातिकाम्‌ उत्करुरतेः (वाज बटेर को काबू मे करता हं)। इसी प्रकार--डूवु ततान्‌ 
श्रवकुरुते (दुष्टों कौ भत्संना या तिरस्कार करता दै) - पाट्यकोति । 

(३) सेवन--सेवा करना, भ्राज्ञा मानना प्रादि । यथा--हुरिमुपकरुरते (हरि 
की सेवा करता है)। इसी प्रकार-- गणकान्‌ प्रकु रते, सहापात्रान्‌ प्रकररते--पाल्यकीति 1 

(४) साहसिकष्य--सहसा (वलेन) प्रवत्तंते इति सादिक, 'न्नोजः सहोऽ- 
म्भसा वर्त॑ते" (४.४.२७) इति ठक्‌ । तस्य कम-- साहसिक्यम्‌, ब्राह्यणा दित्वात्‌ ष्यम्‌ । 
बलपूर्वेक किये गये निन्दित कर्मं को 'साह्रिक्य' कहते हˆ । यथा-- परदारान्‌ प्रकुरुते 
(पराई स्त्रियों में बलपूवेक प्रवृत्त होता है) 


१. गन्ध श्रदने (हिसा करना) धातु से गन्धनः शब्द बनाहै। श्रत एव 
काशिका में कहा है- गन्धनम्‌ अपकारभ्रय॒कतं {हिसाट्मकं सुचनम्‌ । दूसरे कौ हिसा हो 
जाये या उसे नुक्सान पर्वे श्रथवा उस का अ्रपकार हो--इस प्रकार की दुर्भावना को 
लेकर जो सूचन, चुगलखोरी या निन्दा कौ जाती है उते यहां "गन्धन कटा गया है । 

२. यह्‌ उदाहरण बहुत प्राचीन है । श्येन (बाज) वत्तिका (बटेर)को मार कर 
खाया करता है । वहु बटेर की क्या भत्सना करेगा ? यह सममे नहींग्राता। किसी 
शकुनिविशेषन्ञ से पूछने का प्रवसर नहीं मिला । हम ने श्रव {क्षेपण का प्रथं (नीचे 
फंकना-दबाना-काव्‌ में करना" श्रादि किया है, यह्‌ श्रं यहां उचित प्रतीत होता है । 

३. हिसा करना, चोरी करना, दूसरे कीस्त्रीको वशीमूत करना, भ्‌ बोलना 
ग्रादि निन्दित कर्माको साहस" कहते हैँ । जसा कि नारदस्मृतिमें कहा है-- 
मनुष्यमारणं स्तेयं परदाराभिसषंणम्‌ । पारष्यमन्‌ तञ्चेव साहसं पञ्चधा स्मृतम्‌ । 
ग्राजकल हिन्दीभाषा में 'साहस' शब्द प्रच्छ भाव को प्रकट करताहै परन्तु संस्कृत 
साहित्य मे यह वरे भावकोही प्रकट करतादहै। जिस प्रकार राक्षसं (रक्षतीति 
राक्षसः) श्रादि शब्द समय की थेड़ों से श्रपने श्रच्छे प्रथं (रक्षक को खोकर बुर 
रथं 'भक्षक' में प्रयुक्त होने लगे है इसी प्रकार ठीक इसके विपरीत साहस शब्द बुरे 

प्रथं को दयोडकर प्रच्चे श्रथ को ग्रहृण कर चुका है। 








प्रात्मनेपदप्रकरणम्‌ | ६७३ 


(५) प्रतिवत्न--किसी वस्तु मे नये गुण का आधान करना --उत्प्न करना 
श्रतियत्न" कहाता है । यथा--एषो दकस्योपस्कुरते (लकड़ी पानी को उपकृत करती 
दे भ्र्थात्‌ उसेगरम या गुणयुक्त करती है) । ध्यान रहे करि यहां “उपात्‌ प्रतियत्न °" 
(६८३) से कके ककार से पुवं सुट्‌ का आ्रागम हो जाता है । 

इसी भ्रं मे “कृजः प्रतियत्ने" (२.३.५३) से षष्ठी विभक्ति भी होती है । 
रस उदाहरण का विशेष विवेचन पीछे (६८३) सूत्र पर कर चुके है वहीं देखे । 

(६) प्रकथन-- प्रकर्षेण कथनम्‌ प्रकथनम्‌ - भली भाति कटुना । यथा-- 
कथाः प्रकुरुते (कथाग्रों को भली भांति कहता है), गाथाः प्रकुरुते (वेदिक कथाश्रों 
को भली भांति कहता है) । ज नापवादान्‌ प्रकुरुते (लौकिक निन्दा्रों को कहता है- 
पाल्यकोति)। 

(७) उपयोग--उपयोग करना, लगाना, व्यय करना श्रादि । यथा- क्षतं 
भकुरुते (सौ ₹०° खचं करता है) । यह्‌ उपयोग श्रच्छे बुरे दोनों प्रकारके कारो में 
हो सकता है । 

इन अर्थो के ्रतिरिक्त श्रन्य प्र्थो मे यह सूत्र श्रात्मनेपद का विधान नहीं 
$ रता । यथा --कटं करोति (चटाई बनाता है) । ध्यान रहे कि कत्रंभिप्राय क्रियाफल 
मे यहां भी भ्रात्मनेपद हो सकता है । 

भरव ग्रन्थकार पूरवंप्रतिपादित एक सूत्र का स्मरण दिलाते है 
| लघु ° | भुजोऽनवने (६७२) । घ्रोदनं भुङक्ते । भ्रनवने किम्‌ 7 महीं 
भनक्ति ॥ 

न्यास्या--पीले रुधादिगण के भ्रन्त मे (भुजोऽनवने (६७२) सूत्र मूल में भ्रा 
चुकारहै। इस का प्रथं है-पालन-भिन्न श्रथ मे भज्‌ धातु से श्रात्मनेपद होता है । 
यथा--ओदनं भुङ्क्ते (भात खाता है), यहां भुज्‌ धातु का पालन करना भ्रथं नहीं 
अपितु भक्षण करना श्रथं है श्रतः इस से श्रात्मनेपद होकर (भुङ्क्ते' रूप बना है । इसी 
प्रकार--वुद्धो नरो दुःखश्तानि भुङ्क्ते" श्रादि मे जानना चाहिये । पालन प्रथं मे 
भ्रात्मनेपद नहीं होता, वहां “शेषात्कतंरि परस्मेपदम्‌” (२८०) से परस्मेपद होता है । 
यथा--महीं भुनक्ति (राजा पृथ्वी को पालता है), यहां पालन श्रथ होने से भुज्‌ से 
परस्मपद हु्रा है । इस सूत्र की विस्तृत व्याख्या पीलेइसी सूत्र परकर चुके 
वहीं देखें । 

लघुकौमुदी मेँ प्रात्मनेपद के कूल इतने ही निमित्त दिये गये हँ । इस के श्नन्य 
निमित्त काक्ठिका प्रथमाध्याय के तुतीयपाद मे या सिद्धान्तकौमुदी की भ्रातमनेपद- 
प्रक्रिया में देखने चाहिये । 


इति आत्मनेपदपक्रिया 


(यहां पर श्रात्मनेषदप्रक्रिपा का विवेचन समाप्तं होता है) 
ष्क < | 


गकि 


ल० द्वि ( ४३ ) 





अथ परस्मेपद षक्छिया 


श्रव परस्मैपदप्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है । परस्मैपद विधान के लिये “केषात्‌ 
कर्तरि परस्मेषदम्‌' (३८०) यह साघारणनियम पहले वताया जा चुक्राहै। जब किसी 
धातु से श्रात्मनेपद का विधान नदीं होता तव उस से परस्मपद किया जाता है ॥ 
यथा-मेवति, जयति आ्रादि । श्रव इस प्रक्रिया में ठेते सूं का उल्लेख किया जायेगा 
जोया तो उभयपद धातु्रों से क्वरंभिप्राय कियाफल में प्राप्त श्रात्मनेपद का निषेध 
करेगे या फिर श्रात्मनेषदी धातु्रों से ्रत्मनेपद का सीधा बाध करेगे । 


[ लघु ° | विधि-सूत्रम्‌- (७४५) श्रनुपराभ्यां कृजः । १।३।७६॥ 

कतुःगे च फले गन्धनादौ च परस्मैपदं स्यात्‌ । ग्रनुकरोति । 
पराकरोति ॥ 

भरथः क्रियाफल के कर्तंगामी होने पर या गन्धन श्रादिपूर्वोक्ति (सूत्र ७४४) 
मर्थो मे नु श्रथवा परा उपसर्गोँसे परे कृञ्‌ धातु से परस्मंपद दहो) 

व्या्या-- ग्रनु-पराम्याम्‌ ।५।२। कनः ।५।१। परस्प पदम्‌ ।१।१। (शेषात्‌ 
कतंरि परस्मेषदम्‌' से) । श्रथः (ग्रनुपराभ्याम्‌) श्रनु तथा परा उपसगे से परे (कनः, 
कृन्‌ धातु से (परस्मेपदम्‌) परस्मंपद हो । 

कृन्‌ घातु जित्‌ है । क्रियाफल के परगामी होने पर इस से परस्मंपद सिदध है 
ही, श्रतः यह सूत्र कव्रेभिप्राय क्रियाफल के लिये समना चाहिये । किञ्च गन्धन 
गरादि श्र्थो में पीछे (७४४) परगामी क्रियाफल मेभी जो श्रात्मनेपद का विधान 
कियागयाहि उसकाभी यह्‌ ्रपवःद समभना चाहिये । 

रनु ५८ छर = अनुकरोति (नकल करता है, अनुकरण करता है) । ततोऽनुकर्या- 
द्िश्लदस्य तस्यास्ताग्रौष्ठपयस्तरुचः स्मितस्य - कुमार ० १.४४ । 

परा ^८ कृ == पराकरोति (दूर करता है-परे हटातादहै)। ता हनुमान्‌ 
पराकुवन्नगमत्‌ पुष्पक प्रति --भटि° ८.५० । 

ध्यान रहे कि इस सूत्र मे शेषात्‌ कतरि परस्मैपदम्‌" (३८०) सूत्र से कर्तरि 
की भ्रनुवृ्ति प्राती है । ब्रत: कतुंवाच्य में ही इसकी प्रवृत्ति होती है । कर्मवाच्य 
्रादि मे (भावकर्मणोः (७५१) से श्रात्मनेपद ही होता है--श्रचुक्रियते साध्वी पद्धतिः, 
पराक्रियते समुपस्थिता बाधा । 
[ लघु ० ] विधि-सूत्रम्‌-- (७४९ ) श्रभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः । १।३।८०॥ 


(= का 


१. रादि" शब्द से कर्मकर्तामें भी इस से श्रात्मनेपद समना चाहिये । 
यहां पर "कतंरि कव्यतिहारे' (५३१) से दूसरे "कर्तरि" की भ्रनुवृत्ति भ्राकर कर्तेव 
थः षर्तानतु कर्मकर्ता इस प्रकार व्याद्पान कर लिया जाता है । श्रनुक्ियते स्वयमेव, 
पराक्रियते स्वयम॑व । 
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क्षिपं प्ररणे । स्वरितेत्‌ । अ्रभिक्षिपति ॥ 


भ्रयः -- अभि, प्रति अ्रथवा श्रतिः उपसर्गोँ से परे क्षिप्‌ धातु से परस्मैपद हो । 

न्यासय --म्रभिप्रत्यतिम्यः।५।३। क्षिपः ।५।१। परस्मेपदम्‌ । १।१।('ोषात्कतंरि 
परस्मपदम्‌' से )। अ्रथंः-- (अभिप्रत्यतिभ्यः ) अभि, प्रति अथवा अरति उपसर्गों से परे 
(क्षिपः) क्षिप्‌ धातु से (परस्मैपदम्‌) परस्मेपद हो जाता है । 

क्षिपं प्रेरणे (फकना) धातु पाणिनीय धातुपाठ के तुदादिगण में स्वरितेत्‌ 
पटी गई हि१ । क्रियाफल के कतुंगामी होने पर इस से स्वरितत्नितः०* (३७ ६) दारा 
श्रात्मनेपद प्राप्त था । परन्तु रव प्रकृतसुत्र से अभि, प्रति श्रौर भ्रति उपसर्गां से परे 
दस से परस्मयद का विधान किया जाता है । उदाहरण यथा-- ्‌ 

परनि क्षिप्‌ अभिक्षिपति ( भ्रभिमूत करता है- दाता है--निवारण 
करता है) । अभिक्षिपन्तमेक्िष्ट रावणं पवेतभियम्‌--भट्धि° ८.५१ । ्‌ 

प्रति +८क्षिप्‌ == प्रतिक्षिपति (हटाता है -- दूर करताहै)। 

भ्रति ^ क्षिप्‌ == अतिक्षिपति (दुर करत। दै निव।रण करता है) 


| लघु० | विधि-सृत्रम्‌- ( ७४७ ) भादह्‌ः । १। ३।८१।॥ ` 
प्रवहति ॥ ्‌ 
अथंः-- "प्र" उपगं से परे वह. धातु से परस्मैपद हो । 
व्वाया- - शात्‌ ।*। ६। वहः ।१।१। पर्स्म॑पदम्‌ ।१।१, (-ोषात्क्रि परस्मै 
पदम्‌" से) । भरथंः-- (प्रात्‌) "प्र उपसं से परे (वहः) वह्‌ धातु से (परस्मेपदम्‌) 
परस्मैपद होता है । 
वहं प्रापणे (ले जाना) धातु पचे स्वादिगण मे स्वरितेत्‌ पठ `गई है । अतः 
कर्॑भिप्राय क्रियाफ़ल में 'स्वरितनितः०" (३७६) से श्रातमनेषद प्राप्त होता था। ` 
उस का अ्रपवाद यह सूत्र जानना चाहिये । उदाहरण यथा-- | | 
१. यह्‌ घातु श्रनुदात्त होने से भ्रनिद्‌ है पान्तु लिट्‌ में क्रादिनियम से सेट्‌ हो 
जाती है। कतरि रूपमाला यथा | १रस्मंपदे)--तंद्‌- क्षिपति । लिंट्‌-- चिक्षेप, 
चिक्षिपतुः, विक्षिपुः । चिक्षेपिथ - । लुद्‌--कष्ता । लृ - कषेप्स्यति । 
क्षिपतु-क्षिपतात्‌ । लंड्‌--भरक्षिपत्‌ । विण लिड्‌--क्षिपेत्‌ । भ्रा लिंड्‌--क्षष्यात्‌ । 
नुड्‌ - भ्रक्प्तीत्‌, मक्षप्ताम्‌, भक्षः । सूद्‌ भ््यत्‌ । (्रत्मनेपदे) लेट्‌-- 
क्षिपते । लिट्‌ - चिक्षिपे । लुट्‌ क्षेप्ता । सृ ्‌--कषप्स्यते ।. लो ट- क्षिपता 
लंड--अक्षिपत । वि० लिंङ्--क्षिपेत । श्रा० लिंड--क्षिप्सीष्ट 
पदेषु ५८९) । लंड प्रक्षिप्त, प्र्िप्ताताम्‌, भ्रक्षिष्वत । लुद्-कषेष्स्यत । ` 
उलक्षिपति ऊपर फकता है । प्रक्षिपति पकता है । सदक्षिपति =- संक्षेप करता है । 
आक्षिपति = म्माक्षेप करता है । निक्षिपति --पटकता है, ्रमानत रखता है। विक्षि 
पति = दुर फकता है । अधिक्षिपति आर्षं केरता है । 


नोट्‌- 


(लिंङतिंचावात्मने- 
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भ्र4/ वह == भ्रवहति (बहती है) शरास्वाचतोयाः भरवहन्ति नच्चः-- हितोप० । 
ग्रतः श्रवहमाणः स नद्यां निमग्नः' एसे प्रयोग नहीं करने चार्थे । 
. [ लघु ० | विधिसूत्रम्‌- (७४ल ) परेमषः । १।३।८२॥ 

परिमृष्यति ॥ 

रथः परिपूवेक मृष्‌ धातु से परस्मंपद हो । 

व्याख्या--परे; ।५।१। मृषः ।५।१। परस्मैपदम्‌ ।१।१। (शेषात्कर्तरि परस्मे- 
पदम्‌" से) । ब्रथंः--(परेः) परि उपसं से परे (मुषः) मृष्‌ धातु से (परस्मेपदम्‌) 
परस्मेपद होता है । 

मष तितिज्ञायाम्‌ (सहना) धातु पीछे दिवादिगण भे स्वरितेत्‌ पढ़ी गई ह । 
कत्रभिप्राय क्रियाफल मे इस से आत्मनेपद प्राप्त था, उस का यह्‌ सूत्र भ्रपवाद दै । 

परि +८ मृष्‌ परिमृष्यति = भ्रसुया करता है । मघोने परिमृष्यन्तम्‌ भ्रारमन्तं 
परं स्मरे --भट्भि° ८.५२ । 
[ लघु० | विधि-सत्रम्‌- (७४९ ) व्याङ्परिभ्यो रमः ।१।३।८२॥ 

रमु क्रोडायाम्‌ । विरमति ॥। 

अर्थः -- विपूर्वेक, ्राङपूर्वक तथा परिपूर्वेक रम्‌ धातु से परस्मेपद हो । 

व्याख्या व्याङ्परिभ्यः ।५।३। रमः ।५।१। परस्मेपदम्‌ । १।१। (शेषात्कर्तरि 
परस्मैपवम्‌' से) प्रथंः-- (व्याद्परिम्यः) वि, प्रार्‌ श्रौर परि उपसर्गा से परे (रमः) 
रम्‌ धातु से (परस्मैपदम्‌) परस्मेपद होता दै । 

रभुं कीडायाम्‌ (खेलना, रमण करना, भ्नानन्द मनाना) वातु पाणिनीय घातु- 
पाठ के भ्वादिगण मे श्रनुदात्तेत्‌ पढ़ी गई है । “भनुदात्तङ्ति बात्मनेपदम्‌' (३७०) 
दरा इस से नित्य श्रात्मनेषद प्राप्त था । भ्रव यहां इस सूत्र से परस्मेपदका विधान 
किया जाता दहै ।* . 

वि ^^ रम्‌ विरमति (रकता है, विरत होता है) । विरम विरमायासादृ 
अस्माद्‌ बुरध्यवसायतः - नीति ° ८६; भ्रात्मनीनमुषतिष्ठते गुणाः सम्भवन्ति विरमन्ति ` 


१. रम्‌ धातु भ्रनुदात्त होने .से अनिट्‌ है । परन्तु लिट्‌ मे क्रादिनियमसे 
सेट्‌ हो जाती है । थल्‌ मे भारद्वाजनियम से दद्‌ का विकल्प होता ह । भ्रात्मनेपद में 
हूपमाला यथा-- (लंट्‌ ) रमते । (लिट्‌) रेमे, रेमाते, रेमिरे । रेमिषे-- (लुट्‌) रन्ता 
लृट्‌-रस्यते । लो!ट्‌--रमताम्‌ । लड्‌--अरमत । वि° लिंड्‌- रमेत । भरा० निंड्‌-- 
रंसीष्ट । लद -्ररंस्त, ्ररंसाताम्‌, श्ररंसत । लृ --श्ररंस्यत । विपू्वेक रम्‌ को 
परस्मैपद सें रूपमाला यथा- (लट्‌ ) विरमति । लिंद्‌--विरराम, विरेमतुः, विरेमुः । 
भिरेमिथ-विररन्थ--, लंद्‌ - विरन्ता 1 लु ट्‌--विरस्यति । लोट्‌--विरमु-विरमतात्‌ । 
लेङ्‌-व्यरमत्‌ । वि ° लिंड्‌--विरमेत्‌ । भा० लिंड--विरम्यात्‌ । नंड्‌--ग्यरंसीत्‌, 
व्यरतिष्टाम्‌, श्यरसिषुः (यमरमनमातां सक्‌ च ४९५) । लृ द्‌--न्यरस्यत्‌ । 
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चापदः--करिरांत० १३.६६; रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ --उत्तरराम० १.२७) 
श्राङ्‌ ^^ रम्‌ == आरमति (सवतः रमण करता है) ) श्रारेभुरित्वा पुलिनान्यशङ् 
खायां समाश्रित्य विज्ञश्चमुक्च-- भट्टि ३.३८ । 

परि ^ रम्‌ =- परिरमति (प्रसन्न होता है, भ्रानन्द मनाता है ) । क्षणं पयंरमत्‌ 
तस्य दशने मारूतात्मजः-- भद ० ८.५३ ॥ 
| लघु ० | विधि.सूत्रम्‌- (७५०) उपाच्च । १।३।८४॥ 

यज्ञदत्तमुपरमति । उपरमयतीत्यथेः । अरन्तर्भावितण्यर्थोऽयम्‌ ॥ 

श्रथेः--उपपवक रम्‌ धातु से परस्मेपद हो । 

व्याख्या- उपात्‌ ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । रमः ।५।१। (व्याङ्परिभ्यो 
रमः से) । परस्मपदम्‌ ।१।१। (शेषात्कत्तंरि परस्मेपदम्‌' से) । भरथः (उपात्‌) उप 
उपसगं से परे (च) भी (रमः) रम्‌ घातु से (परस्मैपदम्‌) परस्मैपद हो । 

इस सूत्र से भ्रागे अष्टाध्यायी मे "विमाषाऽक्मंकात्‌" (१.३.८५) सूत्र द्वारा 
उपपूवेक भ्रक्मक रम्‌ धातु से परस्मेपद का विकल्प विघान किया गया है (श्रध्ययनाद्‌ 
उपरभति उपरमते वा-- पढ़ने से विरत होता है), भ्रतः प्रकृतसूत्र सकमेक रम्‌ धातु 
के विषय में समभना चाहिये । परन्तु उपपूवेक रम्‌ धातु श्रकमक होती है । इसलिये 
यहां अन्तर्भावित णिजथं का प्राश्चय कर प्रकृतसूत्रकी सङ्गति लगाई जाती है। 
तात्पयं यह है कि उपपूवेक रम्‌ धातु के रथं में णिच्‌ प्रत्यय का प्रथं (प्रयोज्य-प्रयोजक- 
भाव)भी सम्मिलित डो जाता है* । उपपूवैक रम्‌ का प्रथं है- विरत होना, हटना, 
मरना श्रादि। णिच्‌ के प्रथं के भ्न्तर्भावित हो जाने से भ्रव इस का श्रं हो जायेगा 
विरत करना, हटाना, मारना भ्रादि । इस सूत्र का उदाहरण यथा-- 

यज्ञदत्तम्‌ उपरमति (यज्ञदत्त को हटाता है वा मारताहै ) यहां उपरम्‌ के 
भ्रथे मे णिच्‌ का भ्रथंभी अन्तभूत है भ्रतः यह घातु सकर्मक हो गयी है। इस का कमं 
ध्यज्ञदत्तम्‌' है । | 

इस प्रक्रिया मे मूलोक्त नियमों के भ्रतिरिक्त निम्न चार नियम वि्याथियों के 
लिये भ्रनुवादादि में परम उपयोगी होने से नीचे दिये जा रहे है- 

(१) बुध-युध-नश्न-जनेङ्‌-घर-दु-ल्‌.भ्यो णेः ।१।३।८६॥ बुध्‌, युध्‌, नश्‌, जन्‌, 
इड्‌, प्रु, दरु, स्‌.--इन श्राठ ण्यन्तो से परस्मेपद हो । यह "णिचशच' (६६ ५) सूत्रका 
भ्रपवाद है । उदाहरण यथा--बोधयति पद्मम्‌ । योधयति काष्ठानि । नाशयति दुःखम्‌ । 
जनयति सुखम्‌ । अध्यापयति । प्रावयति (प्राप्त कराता है)। द्रावयति (पिघलाता है) । 
ल्रावयति (टपकाता है)। 

(२) निगरणचलनार्थेभ्यइच । १।२३।८७॥ भक्षणा्थक तथा कम्पनाथंक ण्यन्त 


१. णिच्‌ प्रत्ययन करने पर भी धातुग्रों के प्रनेकाथैक होने के कारण कहीं 
कहीं धात्वथं कै प्रन्दर णिच्‌ का भ्रं प्रेरणा) भी सम्मिलित हो जाता है । इसी का 
नाम "अन्तर्भावितण्यथ' होत। है । 
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घातुग्रों से परस्मैपद होता है । यह भी 'णिचडच' (६६१५) का श्रपवाद्‌ टै । भक्षणाथेक 
यथा--खादयति, श्रादयति, भोजयति, निगारयति (निगलवाता है) श्रादिः । कम्पना- 
थक यथा--कम्पयति । चलयति । श्रादि । 

(३) अणावकमेकाच्चित्तवत्कतरंकात्‌ ।१।३।८७।। जो धातु श्रण्यन्त भ्रवस्था में 
प्रकर्मक दहो तथा साथ ही चेतन कर्ता वाली हो तो ण्यन्त श्रवस्थामें उससे परस्मपद 
होता है । यह्‌ भी "णिचहच'(६६५) का श्रपवाद द । देवदत्तः शेते-- देवदत्तं शाययति । 
भ्रास्ते देवदत्तः--श्रासयति देवदत्तम्‌ । 

(४) न पादम्याङ्यमाङ्यसपरिमुहरुचिनुतिवदवसः ।१।२।८९॥ पा (पाने), 
दम्‌, श्राङ्‌५^यम्‌, अ्र।ङ+८ यस्‌, परि ^^ मुह्‌, रुच्‌, नृत्‌, वद्‌, वस्‌ - इन ण्यन्तो से 
पूर्वोक्त दोनों सूत्रों वारा परस्मैपद नहीं होता । "णिचश्च' (६६५) सूतवरदवारादही इन 
की व्यवस्था होगी । पाययते (पिलाता है), दमयते (दमन कराता है), श्रायामयते, 
प्रायासयते (फिकवाता दै), परिमोहयते (भली भांति मोदित करता दहै), रोचयते 


(पसन्द कराता है), नत्तेयते (नचाता है), वादयते (कहटलाता दै या बजाता टै), 
वाक्षयते (बसाता है) 


इति परस्मेपद प्रक्रिया 


(यहां पर परस्मैपदयप्रक्रिया का विवेचन समाप्त होता है) 


इति पदव्यवस्था 
(यहां पर भ्रात्मने० ग्रौर परस्मै° पदों की व्यवस्था भी समाप्त होती दै) 


९3६१ 


अथ भावकमप्रक्रिथा 


(1१/20) 00५ ०0551५९ ५०८९5) 

"लः कर्मणि च भावे चाऽक्मेकेभ्यः' (३७३) सूत्र म लकारों के तीन श्रथं 
बताये गये थे--कर्ता, कमं श्रौर भाव । सकर्मक धातुग्रोंसे लकार कमं शरोर कर्ता 
रथं मे तथा श्रकमक धातुग्रो से लकार भाव ग्रौर कर्ता श्रथ मे विधान किये गयेये। 
पीठे सकर्मक-प्रक्मंक दोनों से श्रव तक लकार केवल कर्ता श्रथं में दिखाए गयेथे। श्रव 
भ्रकमेकों से भाव श्रौर सकर्म॑कोंसे कमं श्रथ में इनको द्णनि के लिये यह प्रकरण प्रारम्भ 

किया जाताहै। ग्रतः इस प्रकरण को (भावकमे-प्रक्रिया' कहते हैँ । यह्‌ प्रकरण 

१. प्रतएव “भुड्क्ते भोजयते चंव'--यह पञ्चतन्त्र (४.१३) का पाठ ठीक 
नहीं है । 

२. इन भक्षणार्थो में श्रद्‌ धातु का निषेध है-- श्रदैः प्रतिषेधः (वा०) श्रादयते 
देवदत्तेन (देवदत्त को खिलात। है) । 

३. घटादित्वात्‌ "मितां ह्स्वः' (७०४) से उपधाह्ृस्व हो जाता है । 
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परनुवादादि के लिये श्रतीव उपयोगी है। कतुप्रयोगों की अपेक्षा कमंणिप्रयोग प्रधिक 
उन्दर तथा सरल भी होतेह । अ्रतः विद्याथियों को दत्तचित्त होकर इस प्रक्रिया का 
सम्यक्प्रकारेण ्रभ्यास करना चाष्टिये । 

भाववाच्य भ्नोर कर्म॑वाच्यमें घातुसे कौनसा पद भरिया जाये- इसका सथ. 
प्रथम विधान करते हैँ 


| लघु ° | तिि-यतरम-- (७५१) भाव-कर्मणोः । १।३।१ २ 

लस्यात्मनेपदम्‌ ॥। 

प्रथः-- भाव मरौर कमं में हुए लकार के स्थान पर ॐ एत्मनेषद प्रत्यय हों । 

भ्पाद्या -- भाव-कर्मणोः ।७।२। आत्मनेपदम्‌ ।१।१। (*अनुरात्त ङिति आत्मने- 
पदम्‌ से) ।. अरथः-- (भावकर्मणोः) भाव रौर कमं मे (ग्रात्मनेपदम्‌) भ्रात्मनेपद 
प्रत्यय होते हँ । भ्रात्मनेपद-परस्मंपद स प्रत्यय पीचे (३७५) सूत्र दारा लकार के 
स्थान पर प्रदेश किये गये हैँ अतः यहां भाव श्रौर कमं वाच्य मे लार कै स्थान पर 
भ्रात्मनेपद प्रत्यय समने चाहिये ! 

ध्यान रहे कि भाववाच्य ग्रौर कर्मवाच्य में परस्मैपदं का नितान्त श्रभाव 
होता है । धातु चाहे परस्मैपदी हो या आत्मनेपदी श्रथवा उभषपदी भी क्योनहौो) 
भाववाच्य श्रौर कमेवाच्यमें श्रात्मनेपददही का प्रयोग होगा परस्मेषद का नहीं । 

पीले लकारों के स्थान पर तिङ्‌ प्रत्ययो के करने के बाद धातु श्रोर सावधातुक 
तिङ्‌ के बीच मे शप्‌, एन्‌ श्रादि विकरण श्रा जाया करते थे । परन्तु वे सब कतु- 
वाच्यम विहित होने से यहां नहीं होते । यहां भावव।च्य श्नौर कमेवाच्य के लिये ग्रप्रिम- 
सूत्र द्वारानये विकरण का निदंश करते है-- 


| लघु ° | विधि-ृतम्‌- (७५२) सार्वधातुके यक्‌ ।३।१।९७॥ 
धातोयक्‌ भावकमेवाचिनि सावधातुके ॥। 
प्रथः--भावया कमं के वाचक सावधातुक परे होने पर धातुसे यक्‌ प्रत्ययहो। 
न्यास्या-- सावधातुके ।७।१। यक्‌ । १।१। भावकर्मणोः ।७।२ ( 'चिण्मावकमेणोः' 
से)! श्रत्ययः, परश्च दोनों भ्रधिकृत है । धातोः ।५।१। (धातोरेकाचो ०' से) 1 ्रथेः-- 
(भावकमंणोः) भाव या कमं प्रथं मे (सावेधातुके) सार्वधातुक परे होने पर (धातोः) 
धातु से(परः) परे (यक्‌)यक्‌ प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाताहै। यक्‌ में ककार इत्सञ्ज्ञक 
होकर लुप्त हो जातादहै, "य" यह्‌ सस्वर शेष रहताहै । यक्मे ककार नोडनेका 
प्रयोजन गुण-वृद्धि का निषेध करना तथा सम्प्रसारण करना है । यथा--"भूयते' मे यक्‌ 
के कित्व के कारण प्माधैधातुकगुण का निषेध हो जाताहै। "मृज्यते" मे “सृजेवु दिः" 
(७.३.११४) से वृद्धि का निषेध हो जाता है। "इज्यते" मे यक्‌ के कित्व के कारण 
यज्‌ धातुके यकार को "वचिस्वपि०' (५४७) से सम्प्रसारण हो जाता है। 
भाववाच्य भ्रौर कमंवाच्यक्याहोते है? इसका क्रमशः विवेवन करते हए 
प्रन्थकार प्रथम भाववाच्य ([ष्फृलऽणगाध। ४००९) को स्पष्ट करते ह~ 
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[लघु० ] भावःक्रिया, सा च मावाथैक-लकारेणाऽन्‌द्यते । युष्मदस्मद्धू्ां 
सामानाधिकरण्याऽगावात्‌ प्रथमः पुरुषः । तिङ्वाच्यक्रियाया ्रद्रन्यरूपत्वेन 
दत्वाय प्रतीतेनं दहिवचनादि । किन्त्वेकवचनमेवोत्सगंतः ! त्वया मयान्येदच 
भूयते । कभूवे 11 
अथंः- घातुके ग्र्थंक्रियाको “भाव्‌' कहते हँ । भावाथेक लकार उसी घात्वथं 
का ग्रनुवाद करता है। भाववाच्य में लकार की युष्मद्‌ श्रौर ्रस्मद्‌ के साथ समानाधि- 
करणता नहीं टोत्नी ग्रतः प्रथमपुरुष का प्रयोग होता है । भाव श्रद्रव्य होताहै, उसमें 
द्वित्व श्रादि की प्रतीति नहीं होती इसलिये भाववाच्य में द्विवचन श्रौर बहुवचन नहीं 
होते । केवल एकवचन का ही प्रयोग होता है क्योकि वद्‌ ग्रौत्सगिक (उत्सगेसिद्ध) 
होता है । यथा--त्वया भूयते, मया भूयते, श्रन्येदच भूयते प्रादि । 
व्याख्या-- भाववाच्य में लकार द्वारा धातु का श्रथं कहा जाता है कर्तावा 
कमं नहीं । धातु जिसक्रियाको कहता है लकार भी उसीक्रियाको कटतादहै। 
प्रन उत्पन्न होता है कि जब धातुद्रारा क्रिया कहीजाचुकीदहै तो लकारद्रारापुनः 
उसे कहने का क्या प्रयोजन ? इस प्रष्न का उत्तरदेते हुए ्रन्थकार कहते हकर 
लकार किसी नई क्रिया को नहीं कहता, वह्‌ तो घातुद्रारा कही जा चुकीक्रियाका 
म्रनुवाद करता है । भ्र्थात्‌ उसे दोह॒राता है । दोहराना स्पष्टप्रतिपत्तिके लिये हुश्रा 
करता है श्रतः कोई दोष नहीं भ्राता । 
भाववाःय में लकार का वाच्य धातुप्रोक्त क्रिया होती है युष्मद्‌ वाश्रस्मद्‌ नहीं 
 श्रतः मध्यम श्रौर उत्तम परुषो के होने का प्रष्न ही उत्पन्न नहीं होता । शष प्रथमः' 
(३८५) से युष्मद्‌-ग्रस्मद्‌ कै श्रविषय में केवल प्रथमपुरुष का ही प्रयोग होता है । 
भाववाच्य में लकारटारा क्रिया का श्रनुवाद किया जाता दहै । क्रिया द्रव्यरूप 
नहीं होती, उस का कोई मूतंरूप नहीं होता श्रतः उसमें संख्या की प्रतीति नहोनेसे 
द्विवचन श्रौर बहुवचन का प्रयोग नहीं होता । रकवचन को भाष्यकार ने अनेमित्तिक 
तथा श्रौत्सगिक माना है, वह्‌ एकत्व संख्या की श्रयेक्षा नीं करता, द्वित्वादि के ्रभाव 
मे वह्‌ निर्बाध सवत्र हौ सकता है*। इससे भाववाच्यमें केवल एकवचन का ही प्रयोग 
होता है । सार यह्‌ है कि भाववाच्य में प्रत्येकं लकार का प्रथमपुरुष के एकवचन में 
ही प्रयोग होता है । उदाहरण यथा-- 


१. 'दरचेकयोहिवचनेकवचने'( १.४.२२) इस योग का विभाग कर “एकवचनम्‌, 
हथोहि वचनम्‌" तदनन्तर “बहुषु बहुवचनम्‌" इस प्रकार पाठ कर के एकवचन को 
नि्िमित्तक सिद्ध किया जाता है । (एकवचनम्‌! प्रत्येक शब्द से एकवचन हुभ्रा 
करता है । ्रयोह्िवचनम्‌'-- दिल की विवक्षा मं द्विवचन होता है । "बहुषु बहु- 
वचनम्‌'--बहुर्व की विवक्षा मे बहुवचन होता है । इस प्रकार संख्या की शरपेक्षा के 
विनां एकवचन को ग्रौत्सगिक-स्वाभा विक सिद्ध कर लिया जाता है । (केयाकरण- 
भूवणसार के भेमीनाष्य से उदुधृत। । 
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त्वथा भया श्रन्येश्च भयते (तुफसे, मुफसेया श्रन्थ से हुभ्रा जाता है) । 
-. यहां श्रकर्मकमभरु घातु से वत्तमानक्राल की विवक्षामें भावम लंट्‌ प्रत्यय हृुभ्राहै। 
इस भ।व के "युष्मद्‌, श्रस्मद्‌ या श्रन्थ कर्तातोह परन्तु लकार द्वारा वे उक्त नहीं 
भतः "कतु करणयोस्ततीया' (८६१५) द्वारा उन श्रनुक्त कर्तारो मे तृतीया विभक्ति हो 
जाती है। युष्मद्‌ वा भ्रस्मद्‌ के साथ लकार का सामानाधिकरण्य न होने से मध्यम वा 
उत्तम पुरुष नहीं हो सकता । शेषे प्रथमः, (३८५) से केवल प्रथम पुरुष हो जाता है । 
भाव के भ्रमू्तरूप होने से द्वित्वादि की प्रतीति न होने से केवल अौत्सगिक एकवचन 
काही प्रयोग होता है । भाववाच्य मे भावकमंणोः' (७५१) दवारा भात्मनेषदका 
विधान होने से लंट्‌ के स्थान पर त" भ्रादेश हो कर 'तिङूशित्तावंधातुकम्‌' (३८६) 
से उसकी सावंघातुकसञ्ज्ञा हो जाती है । भ्रव सार्वधातुक के परे रहते "सावधातुके ` 
यक्‌' (७५२) द्वारा यक्‌ विकरण भ्रा जाता है--भू~+-यक्‌ +त=भू¬-य~+त । 
"श्रधंधातुकं शेषः'(४०४) से यक्‌ भराधघातुकदै, इस को मान कर °भू' घङ्ख को गुण 
(३८८) प्राप्त होता है परन्तु यक्‌ के कित्व के कारण "क्क्ङिति च' (४३३) से उस 
का निषेध हो कर "टित आत्मनेपदं टेरे' (५०८) से टिको एत्व करने पर “भूयते 
प्रयोग सिद्ध होता है । भाववाच्यकेलंट्‌मेभ्‌ धातु का केवल यही एकं रूप. बनता 
ड भन्य रूप नहीं । इसी प्रकार अरन्य लकारोंका भी भाववाच्य मे केवल्ल एक एकं 
योग बनेगा । 

नोट- भूयते" मे लकार भाव का वाचक है कर्ताका नही, भतःकर्ता का 
तथा उस के वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
भरत एव --तेन भूयते, ताभ्यां भूयते, तैः भूयते, त्वया भूयते, युवाभ्यां भूयते, युष्माभिः 
भूयते, मया भूयते, आवाभ्यां भूयते, अस्माभिः भूयते--इत्यादियों मे “भृ्रते' अपरि- 
वत्ित रहता है । 

लिंट्‌--लिंडदेश आधधातुक होता है भरतः यक्‌ नहीं होता। न्तःको एश्‌ 
` श्रादेश (५१३), वुक्‌ का भ्नागम (३६३) तथा द्वित्व भादि कायं करने पर (बभूवे 
प्रघौग सिद्ध होता है। 

लुट्‌ -मे 'त' भ्रादेश तथा यक्‌ का भ्रपवाद तास्‌ प्रत्यय हो कर-भू--तास्‌+- 
त । श्रव इस स्थिति में भ्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दहै- 


| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌ - (७५३) स्य-सिंच्‌-सीयुट्‌-तासिष्‌ भावकममणो- 
रुपदेदोऽज्भन-ग्रह-दृशां वा चिण्वदिट्‌ च ।६।४।६२॥ 

उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च चिणीव भरङ्खका्यं वा स्यात्‌ 
स्यादिषु भावकममंणोगेम्यमानयोः, स्यादीनामिडागमद्व । चिण्वद्धावपक्षेऽय- 


मिट्‌ । चिण्वदद्धावाद्‌ वृद्धिः- भाविता, भविता। भाविष्यते, भविष्यते । 
भूयताम्‌ । भ्रभरुयत । भूयेत । भाविषीष्ट, भविषीष्ट ॥ 


भथेः--माव व कमं गम्यमान हों तो उपदेश म जो भचु तदन्त धातुं को 
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तथा हन्‌, ग्रह. प्रर दृश्‌ धतुश्रों को स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ या तास्‌ परे होने पर विकल्प से 
चिण्वत्‌ कायं होते है; चिण्वलयक्षमेस्यब्रादियोंको इट्‌ काश्रागम भी हो जाताहै। 

व्याख्या-स्य-सिंच्‌-सीयुट्‌-तासिषु ।७।३। भावकर्मणोः ।७।२। उपदेशे ।७।१। 
भरज्मनग्रहदुशाम्‌ ॥६।२। वा इत्यन्ययपदम्‌ । चिण्वत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । इट्‌ ।१।१। च 
इत्यव्ययपदम्‌ । “उपदेशे' पद का श्रच्‌ ' श्रंण के साथ सम्बन्ध होता है । 'अङ्कत्य' के 
भ्रधिङ्रत होने पै तदन्तविधि हो कर-- "उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानाम्‌ श्रङ्कानाम्‌' बन 
जाताहै। वहश्रङ्गधतुही हो सकता है । श्रतः धातूनाम्‌" समम लेना चाहिये । 
चिणि इव चिण्वत्‌, सप्तम्यन्ताद्रतिः । श्रथंः-- (भाव-कर्मणोः) भाव श्रौर कर्मं के विषय 
मे (स्य-सिंन्‌-सीयृदट्‌-तासिषु) स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ वा तास्‌ के परे होने पर (उपदेशे, 
भरज्भनग्रहद्‌ शाम्‌) उपदेश मे जौ श्रच्‌ तदन्त धातुभ्रों के तथा हन्‌, ग्रह. ्रौर दृश्‌ 
धतुश्रों के स्थान पर (चिण्वत्‌) चिण्‌ परे होने की तरह (वा) विकल्पसे श्रङ्खकायं 
हो जाते हैँ (इट्‌ च) किञ्च स्य श्रादियोंको इट्‌ काश्रागममभी हो जाताहै। 

व्यान रहे कि सन्ियोगश्िष्टानां सह्‌ वा प्रवृत्तिः सह॒ वा निवृत्तिः इस 
परिभाषाके बल से जिस पक्ष में चिण्वद्धाव होगा प्रकृतसुत्र द्वारा इट्‌ का श्रागमभी 
उसी पक्ष मे होगा । परन्तु चिण्वद्धाव श्रद्खकोहोगाश्रौर इट्‌ का श्रागम स्य श्रादियों 
को-- यह नहीं भुलना चाहिये । क्थोकि महाभाष्य (६.४.६२) मे कहा हे--यावान्‌ 
इण्‌ नाम स सवं श्राधधातुकस्येव भवति । 

चिण्वद्धाव का श्रभिप्राय यह्‌ है कि जैसे चिण्‌ परे होने पर प्रङ्कायं होते है 
वसे यहां स्य श्रादियों के परे होने पर भी प्रङ्गकायं हो । चिण्‌ णित्‌ प्रत्यय दहै इस के 
परे होने परं प्रायः निम्न चार ्रङ्गकायं होते है वे यहां भाववाच्य श्रीर्‌ कर्मवाच्य से 
स्य श्रादियोंके परे होने पर भी होगे- 

(१) चिण्‌ परे होने पर “अचो ल्णिति' (१ ८२) या श्रत उपधायाः” (४५१५) 
से णिन्निमित्तक वृद्धि होती है वह यहां स्य श्रादियोंमे भी होगी । यथा--मु-| इट्‌ 
स्य -[- ते भौ --इ ~] - स्य ¬]- ते - भाविष्यते । ग्रह. -}- इट्‌ | स्य + ते ग्राहिष्यते । 

(२) चिण्‌ परे होने पर श्रातो युक्‌ चिण्कृतोः! (७५७) सूत्र से श्रादन्त धातुम 
को युक्‌ काश्रागमहो जाता ह वह यहां स्य श्रादियोमें भी हो जायेगा । यथा--दा | 
इट्‌ {स्यते दा + युक्‌ {-इट्‌ + स्यते == दायिष्यते । 

(३)चिण्‌ के णित्‌ होने से उसके परे रहते हो हन्तेज्णन्नेषु' (७.३.५४) 
ते हन्‌ धातुके हकार को घकार होता है वह्‌ यहांस्यश्रादियोंमेंभी हो जायेगा । 
यथा--हन्‌ {इट्‌ ~| स्यते = घन्‌ {इ ~ स्यते == घान्‌ -इ स्यते -- घानिष्यते , 

(४) चिण्‌ परे होने पर "चिण्णमुलोदीर्धिऽन्यतरस्याम्‌' (६.४.६३) हारा मित 
श्रद्ध की उपधाको वेकल्पिके दीघं होता वहु इन स्यश्रादियोंमे भी होगा । यथा-- 
णम्‌ -!- इ -- स्यते --शामिष्यते-णमिष्यतं । 

१. यह सूत्र श्राधधातुके' (६.४.४६) के प्रधिकारमे पडा गया है श्रत: 
भ्रा० लिड्‌ के सीयुट्‌ का ही यहं ग्रहण होता है, सावधातुक वि° लिड्‌ के सीयुट्‌ का नहीं । 
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महामाष्य-- (६.४.६२) मे चिण्वद्धाव के इन प्रयोजनों को श्रत्थन्त सुन्दर 
णालिनी छन्द वारा प्रतिपादित किया गथा है-- 
चिण्वद्‌ वृद्धियुंक्‌ च हन्तेडच घत्वं दीघंश्चोक्तो यो मितां वा चिणीति । 
इट्‌ चाऽसिद्धस्तेन मे लुप्यते णिनित्यहचायं बत्निमित्तो विघात ॥ 
चिण्‌ परे होने पर जसे वृद्धि, युक्‌ का श्रागम, हन्‌ को घत्व.तथा : 

मितो को वेकस्पिक दीघं होतार वेसे यहां चिण्व्दावमें भी सममभना : 
चाहिये । इस चिष्व्र्धाव के साथ विधीयमान इट्‌ (ग्राभीयत्वेन) भ्रसिद्ध : 
टोतादहै श्रत: "णेरनिटि" (५२६) सेणिक(लोपदहो जाता है । यह इट्‌ : 
नित्य तथा वलादिलक्षण वाला इट्‌ भ्रनित्य होता है । [कारिका के उत्तराधे : 
का स्पष्टोकररण भ्रागे किया गया है--वही देखे ] 


“भू [तास्‌ तः यहां भू घानु उपदेशं में भ्रजन्त हैतथा इस से परे तास्‌ विद्य- 


मान हे रतः प्रकृतसूत्र से चिण्वद्‌ | इट्‌ हो जाता है--म्‌ - इनास्‌ +त । चिण्वद्धाव. 


के कारण “अचो ज्णिति' (१८२) से ऊकार को भ्रौक्रार वृद्धि हो जाती है-- भौ 
इतास्‌ -{-त । श्रव श्रोकार को श्राव भ्रादेश,तकोडा अ्रदिश तथाटिकालोप करने 
पर (भाविता' प्रयोग सिद्धहोतारै। जिस पक्ष में चिण्वद्‌ इट्‌ नहीं होता वहां 
“श्राधेधातुकस्येड्‌ वजादेः' (४०१) से वलादिलक्षण इद्‌ होकर भ्राधेधातुकगुण रौर 
ग्रवादेश करने से 'भविताः प्रयोग बनता है । इस प्रकार लट्‌ मे “भाविता-भविता' दो 
रूप सिद्ध होते हे । 

लृदट्‌-मे भू] स्यते इस स्थिति में पूवेवत्‌ चिण्वद्‌ इट्‌ करने पर वृद्धि 
ग्रौर भ्रावदेण करने से 'माविष्यते' प्रयोग सिद्ध होता है । पक्ष मे वलादिलक्षण इट्‌ होकर 
गुण हो जाता है-- भविष्यते । इस प्रकार “भाविष्यते-भविष्यते' दो रूप सिद्ध होते हैँ । 

लो ट्‌--यहां सावंधातुकत्वात्‌ यक्‌ हो जाता है--भूयताम्‌ । इसी प्रकार 
लङ्‌ ग्रौर विधिलिड्‌ मे भी । लंड --ग्रभूयत । विण लिंङ्‌-भूषेत । आ्रा° लिंड-- 
मे सीयुट्‌ केटोने से चिण्वद्‌ --इट्‌ होकर वृद्धिहो जाती है- भाविषीष्ट पक्षमें 
वल।दिलक्षण इट्‌ होकर गुण हो जाता है-भविषीष्ट । 

लंड-- मे च्लिप्रत्यय तथाश्रट्‌ का भ्रागम करने पर ्रभू-]-च्लि-]-त' इस 
स्थिति में “च्लेः सिंच्‌' (४३८) का प्रपवाद श्ग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ० | विधि-सूतरम्‌-- (७५४) चिण्‌ भाव-कमेणोः । ३।१।६६॥ 

च्लेरिचण्‌ स्थाद्‌ भावकमवाचिनि तशब्दे परे । प्रभावि । ्रभावि- 
ष्यत, म्रभविष्यत ॥ 


श्रथंः--भाववाचक या कमवाचक 'त' शब्द परेहोतो च्लिकै स्थान पर 
चिण्‌ भ्रादेणहो। 

व्या्या--चिण्‌ ।१।१। भावक मेणोः ।७।२। ते ।७।१। ("चिण्ते पदः" से )।च्लेः। 
६।१। (“च्लेः सिच्‌ से) । ग्रथः-- (भाव-कर्मणोः) भाव प्मौर कमे में (ते) 'त' शब्द 
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परेहो तो (च्लेः)च्लिके स्थन पर(चिण्‌) चिण्‌ श्रादेशहो जाताहै। चिण्‌ में चकार- 
णकार इत्‌ हो कर लुप्त हो जाते रहै, 'इ' मात्र शेष रहता है । 

“श्रम्‌ ~+ च्लि +-त' यहां पर भाव का वाचक “त शव्द परे विद्यमान है । श्रत: 
प्रकृतसूत्र से च्लि के स्थान पर चिण्‌ श्रदेश होकर--श्रभू-!-इ--त । चिण्‌ के णित्त्व 
के कारण श्रचो ज्णिति' (१८२) से वृद्धि तथा "एचोऽयवायावः" (२२) से श्रौकार 
को श्राव्‌ श्रदेश हो जाता है--ग्रभावि-{त। श्रन "चिणो लुक्‌ (६४१) से /तः 
प्रत्यय का लुक्‌ करने पर श्रमावि' प्रयोग सिद्ध होता है । 

लृ ड- पे चिण्वद्‌ -इट्‌ हो जाता है--अभाविष्यत । पक्ष मे वलादिलक्षण 
इट्‌ हो कर गण म्रौर प्रवादेश हो जाते ह--अभविष्यत । 

ग्रब ग्रन्थकार कर्मवाच्य (?455५९ ५०८८) का वर्णेन करते हँ-- 

[ लघु ° ] श्रकमकोऽप्युपसगेवशात्‌ सकमेकः । अनुभरयते भ्रानन्द्चैत्रेण 
त्वया मया च । भ्रनुभूयेते । भ्रनुभूयन्ते । त्वम्‌ ग्रनुभूयसे । ग्रहमनु भूये । 
ग्रन्वभावि । श्नन्वभाविषाताम्‌, ग्नन्वभविषाताम्‌ ॥ 

व्याख्या--श्रकमेक धातु भी उपसगेयोग के कारण कई बार सकमेक हो जाती 
है । जैसे ^भू' धातु का भ्रथं है--होना, इस प्रथं में यह भ्रकमक है। परन्तु श्रनु 
उपसगे लगाने से इसका श्रथ “ग्रनुभव करना- महसूस करना! हो जाता है । श्रव यह्‌ 
सकर्मक है । श्रक्मंकों से भाववाच्य श्रौर सकर्मको से कमंवाच्यमें लकार श्रातादहै 
यह पी (३७३) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैँ। श्रनु+८भू से सकमेकत्वात्‌ कमं मे लट्‌ 
की उत्पत्ति होती है । जब लकार कमम ्राता दहै तव कममंके उक्त होनेसे उसमें 
प्रथमा विभक्ति श्राती है। किञ्च क्म के एक-षि-बहु वचनों के श्रनुसार तङ्मेंभी 
वचन होते है । इसलिये भाववाच्य मे जहां प्रत्येक लकारकेप्र° पु० के एकवचनमें 
ही रूप बनते हैँ वहां कम॑वाच्य में सब पुरुषों के सव वचनो मेंरूप वनतेह। 

उदाहरण यथा-- 

तेने श्रानन्दोऽनुभूयते (उस से श्रानन्द श्रनुभव किया जाता है) । 

ताभ्याम्‌ श्रानन्दोऽनुभूथते (उन दोसे ग्रानन्द श्रनुभव किया जाता है) । 

तै रानन्दोऽनुभूयते (उन सब से भ्रानन्द भ्रनुभव किया जाताटहै)। 

त्वयाऽऽनन्दोऽनुभूयते (तुभ से श्रानन्द श्रनुभव किया जाता है) । 

युवाभ्यामानन्वोऽनुभूयते (तुम दो से श्रानन्द श्रनुभव किया जाता है) । 
यह्भाभिरानन्दोऽनुभूयते (तुम सब से श्रानन्द श्रनुभव किया जाता है) । 
मयाऽऽनन्दोऽनुभूयते (मुभ से प्रानन्द अ्रनुभव किया जातादहै) । 
आवाभ्यामानन्दोऽनुभूयते (हम दो से श्रानन्द श्रनुभव किया जाता दै) । 
दरस्माभिरानन्दोऽनुभूयते (हम सव से प्रानन्द श्रनुभव्र किया जाता है) । 

इन सब में कभं 'ानन्द' है । उस के एकवचनान्त होने से कर्मवाच्य कौ क्रिया 
'्रनुभूयते" मे भी एकवचनं का प्रयोगं हुश्रा है । यदि कमं द्विवचनान्तं व बहुवचनान्त 
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होगा तो उसमें भी द्विवचन वाबहुवचन का प्रयोग होगा । यथा-मया सुखदुःखे 
अनुभूयेते 1 त्वया श्ीतवर्षातपादयोऽनुभूयन्ते । इसी प्रकार यदि कमं युष्मद्‌ वा भ्रस्मद्‌ 
होगा तो क्रिया के साथ भी क्रमशः मध्यमपुरुष ओर उत्तमपुरुषका प्रयोग किया 
जायेगा । यथा--तेन त्वम्‌ श्रनुभूयसे, तेन युवाम्‌ अनुभूयेथे, तेन यूयम्‌ भ्रनुभूयध्वे । 
तेन अहम्‌ ्रनुभूये, तेन आवाम्‌ अनुभूयावहे । तेन वयम्‌ अनुभूयामहे । ध्यान रहे कि 
कमवाच्यमें कमं तो उक्त रहता है परन्तु कर्ता अनुक्त, प्रतः "कतु करणयोस्तृतीया' 
(८६५) से ्रनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती ह । 

भाववाच्य श्रौर कम॑वाच्य को प्रक्रिया में प्रायः कोई भेद नहीं। दोनों मे यक्‌ 
चिण्वद्‌भाव-+-इट्‌ श्रौर आत्मनेपद समान हं । इन दोनों मे अनन्तर केवल इतना है कि 
जहां भाववाच्य मे केवल प्र० पु० के एकवचन में ही रूप बनते हे वहां क्मंवाच्य मे 
सब भुरुषों के सब वचनो मे रूप चलते ह । 

श्रनु +^ भू को कमेव।च्य मे रूपमाला यथा-- 

लंट्‌--भ्रनुभूयते, अनुभूयते, अनुभूयन्ते । ्रनुभूयसे, अ्नुभूयेथे, अनुभूयष्वे । 
भ्रनुभूये, अनुभूयावहे, भनुभूयामहे । लिंट्‌-अनुबभूवे, भ्रनुबभूवाते, भ्रनुबभूविरे । अनु- 
जभूविषे, श्रनुबभूवाथे, अनुबभ्‌विद्वे-अनुबभ्‌विष्वे (विभाषेटः ५२७)। अनुबभूवे, बनु- 
बभ्‌ विवहे, भ्रनुबभूविमहे । लुंट्‌--श्रनभाविता-अनभविता , भनुभावितारौ-प्रनुमवितारो, 
श्रनमावितारः-श्रनुमवितारः । अनुभावितासे-अनुभवितासे - । लु ट्‌-अनुभाविष्यते- 
भ्रनुभविष्यते-- । लो ट्‌--भ्रनुभूयताम्‌, भ्रनुभूयेताम्‌, भ्रनुभूयन्ताम्‌ । भरन भूयस्व- । 
लंड्‌--अन्वभूयत, श्रन्वभूयेताम्‌, भ्रन्वभूयन्त । वि ° लिङ्‌--प्रनुभूयेत, अनुभूयेयाताम्‌, 
अनुभूयेरन्‌ इत्यादि । भ्र ° लिंङ्--श्रनुमाविषीष्ट-घ्रनुसविषीष्ट श्रादि । लुङ्‌- 

श्रन्वभावि श्रन्वभाविषाताम्‌-अन्वभविषाताम्‌ , भ्रन्वभाविषत-श्रन्वमविषत । श्रन्वभा- 

विष्ठाः-श्रन्वभविष्ठाः, श्रन्व माविषायाम्‌-म्नन्वभविषायथाम्‌, भ्रन्वभाविद्वम्‌-भ्रन्वभावि- 
ध्वम्‌-अन्वभविद्‌ वम्‌-श्नन्वभविध्वम्‌ । भ्रन्वमाविषि-्रन्वभविषि, अन्वमाविष्वहि-प्रन्वम- 
विष्वहि, श्रन्वभाविष्महि-अन्वभविष्महि । ल्‌ ड्‌--श्रन्वभादिष्यत-अन्वमविष्यत इत्यादि । 

भू धातु से हेतुमति च'(७००) द्वारा हेतुमण्णिच्‌ करने परं भ्रनुबन्धलोप, वृद्धि 
तथा श्रावादेश करने पर 'भावि"(हुवाना) यह्‌ णिजन्तरूप निष्पन्न होता है । सनाचन्ता 
धातवः' (४६८) से 'भावि' कौ धातुसञ्ज्ञा है । सकर्मक होने से “भावि' से कर्मणि 
लकार हो जायेगे । श्रव इष की प्रक्रिया का वणन करते ह- 


--- - -- 


१. “स्यसिंच॒सोयुट्‌०' से वैकल्पिक चिण्वद्‌ ।-इट्‌ हौ जाता है । चिण्वत्पक्ष मे 
वुद्धि तथा तदभाव में भ्राधंधातुकगुण होता है । 

२. "चिण्मावक्मणोः' (७५४) से च्लि को चिण्‌ भ्रजन्तलक्षणा वृद्धि (१८२) 
भ्रावादेश तथा *चिणो लुक्‌" (६४१) से "त" का लुक्‌ हौ जाता है। 

३. च्लि को सिंच होकर वैकल्पिक चिण्वद्‌ +-इद्‌ हो जाता है । चिण्वतपक्ष 
मे वृद्धि तथा अभावपक्ष में आाधातुकगुण होकर रूप सिद्ध होते ह ।. 
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[ लघु ० | णिलोपः--माव्यते । भावयाञ्चक्रे, भावयाम्बभूव, भावयामासे । 
चिण्वदिट्‌ - भाविता, ग्रा भीयत्वेनाऽसिद्धत्वाण्णिलोपः । भावयिता । भाव- 
यिषीष्ट । अभावि प्रभाविषाताम्‌, ग्रभावयिषाताम्‌ ॥ 

व्याख्या- "भावि" इस हेतुमण्णिजन्त से कमंवाच्यमे लंट्‌, प्र° प° के एक- 
वचन की विवक्षा मे (भावकर्मणोः (७५१) से (त प्रत्यय तथा "सावधातुके यक्‌' 
(७५२) से यक्‌ विकरण करने पर 'भावि--य- त' इस स्थित्तिमे श्रनिडादि परारध- 
धातुक यक्‌ के परे रहते 'णेरनिटि' (५२९) सेणिका लोप करने पर “भाव्यते! प्रयोग 
सिद्ध होता है । रूपमाला यथा--भाव्यते, भाव्येते, भाष्यन्ते प्रादि । 

लिंट्‌-में भावि" घातु से म्रनेकाच्‌ होने के कारण (कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यो 
लिंटि' (वा०३४) से श्रामूप्रत्यय तथा णिलोप का बाध कर 'श्रयामन्ताल्वाय्येल्न्वष्णुषु' 
(५२६) सेणिके इकार को. श्रयादेश कर (भावयाम्‌ 1 लिंट्‌' हृश्रा । श्रव श्रामः' 
(४७१) से लिंट्‌ का लुक्‌ टीकर /कृञ्चानु° ' (४७६) से लिंट्परक कृ-भू-प्रस्‌ का 
्रनप्रयोग हो जाता है । भाव-कर्मणोः" (७५१) हरा इन सव से ्रात्मनेपद का प्रयोग 
होकर रूपसिद्धि होती है--भावयाज्चक्रेभावयाम्बभूवे-भावयामासे प्रादि । 

लंट मे तास्‌ टोकर प्र° पु° के एकवचन मे "भावि तास्‌ ।-त' इस स्थिति 
म 'स्य-सिच्‌-सीयुट्‌ ०" (७५३) सूर कौ प्रवृत्ति टोती है । वहां की वृत्ति में “उपदेश मे 
जो श्रच्‌॒ तदन्त धातु' के प्रनुसार भावि! का भी ग्रहण हो जाता है । ग्रतः इससे 
चिण्वद्‌ ।-इट्‌ होकर "भावि {-इतास्‌ 1 त' हुश्ा । चिण्वद्‌ के साथ हुश्रा इट्‌ प्राभीय 
कायं; इधर "णेरनिटि" (५२६) दुसरा श्राभीय कायं है। दोनों समानाश्रय कायं 
है । श्रत: प्रथम कियागयाग्रा भीय इडागम 'असिद्धवदत्राऽऽभात्‌ (५६२) से !णेरनिरि" 
(५२९) की दृष्टि में ्रसिदठदहै, उत सामने इट्‌ दिखाई नहीं देता श्रपितु अ्रनिडादि 
श्राधधातुक दिखाई देता है । इस से णि कालोप होकर ^भाव्‌ +-इतास्‌ | त हौ जाता 
है । श्रव लुट्‌ की प्रक्रिया केश्रनुसार त कोडाश्रादेण तथा डित्वसामध्यं से भसञ्ज्ञा 
नहोतेहृए भी टिकालोपकरनेसे (भाविता प्रयोग सिद्ध हता है" । चिण्वद्‌ 


न आ जा ज भः + 9 = भ भ क 


१. सीधा 'उपदेश्च में श्रजस्त धातु" न कट्‌ कर 'उपदेश्च में जो श्रच्‌ तदन्त धातुः 
रतै पर चिण्वदिट्‌ हो सके । 


इसलिये कटा गया था कि णिजन्तो से तास्‌ भ्रादि क 

तथाहि- यदि "उपदेश मे श्रजन्त धातु" कटते तो "भावि, प्रादि णिजन्त धातुग्रोंका 
कहीं उपदेश न होने से उनका ग्रहण न दो सकता । परन्तु प्रव "उपदेश म जौ श्रच्‌ तदन्त 
धातु कहने से उन का निर्बाध ग्रहृण हो जाता है, क्योवि इ {णिन्‌ ) प्रत्यय का हेतुमति चः 
(७००) द्वारा उपदेश किया गया है ग्रौर तदन्त घातु "भ। वि श्रादिस्पष्टदँदही। 

२. यदि कटं कि "भावि -|-तास्‌ 4 त" इस स्थिति में चिण्वदिट्‌ (६.४. ६२ 
श्रौर वलादिलक्षण इट्‌ (७.२.३५) के युगपत्‌ प्राप्त होने एर परत्वकै कारण वलादि" 
लक्षण इट्‌ ही क्यों नहीं करते-- तो यह्‌ ठीक नहीं । क्योकि वलादिलक्षण ६ प्रनित्य 
नौर चिण्वदिट्‌ नित्यहै। जो कार्यं विरोधी कैहोने यान होने दोना प्रकारक 
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इट्‌ के श्रभ।वपक्ष मे भावि~]-तास्‌ +त" इस स्थिति में ्राधेधातुकस्थेड वलादेः" (४०१) 
द्वारा वलादिलक्षण इट्‌ हो जाता है । यह इट्‌ भ्राभीयन होने से "णेरनिटि" (५२६) 
की दृष्टिमें प्रसिद्ध नहीं होता, उसे सामने इडादि श्राधधातुक दीखता है, अनिडादि 
नहीं; इसलिये णि का लोप नहीं होता । अव "सावंधातुकाऽऽ्धधातुक्योः' (३८८) से 
प्राधघातुकगुण होकर श्रयादेश करने पर "भावयिता प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार 
लुट्‌ मे 'भाविता-भावयिता! दो रूप बनते हँ । तस्‌ भ्रादियों मे भी इसी तरह प्रक्रिया 
समभनी चाहिये । 

लृट्‌-मेंभी लुट्‌ को तरह प्रक्रिया होती है। (चिण्वदिट्पक्षे) भाविष्यते, 
माविष्येते, माविष्यन्ते ्रादि । (तदभावे) भावधिष्यते, भावयिष्येते, मावयिष्यन्ते । 
लो ट्‌--मान्यताम्‌, भाव्येताम्‌, भाव्यन्ताम्‌ । लंड्‌--भ्रमाव्यत, अभाव्येताम्‌, ्रमाव्यन्त । 
वि० लिंड्-माव्येत, भाव्येयाताम्‌, भाव्येरन्‌ । श्रा° लिंड्‌ - (चिण्वदिट्‌पक्षे) 
माविषीष्ट, भाविषौवास्ताम्‌, भाविषोरन्‌, । (तदभावे) भावयिषीष्ट, भावयिषीयास्ताम्‌, 
भावयिषीरन्‌ । लुड्‌--अभावि, (चिण्वदिटपक्षे) अभाविषाताम्‌, अभाविषत । (तदभावे) 
ग्रभावयिषाताम्‌, श्रनावयिषत । लुडः-(चिण्वदिट्पक्षे) अभाविष्यत । (तदभावे) 
अभावयिष्यत । 

भू धातु से इच्छा प्रथं मे घातोः क्मणः० (७०५) से सन्‌ प्रत्यय होकर 


'सन्यडोः' (७०६) से द्वित्वादि करने पर॒ वुभूष' (होने कौ इच्छा) यहं सन्नन्त रूप, 


निष्पन्न होता है । 'सनायन्ताः०(४६८) से इसकी धातुसञ्ज्ञा है । यह्‌ भ्रकमेक धातु है 
ग्रतः इस से "लः कमणि ० (३७३) के भ्रनुसार कर्ता या भावम लकार हो सकते हैँ। 
कतुःप्रयोग सन्नन्तप्रक्रिया मे दिखाये जा चुके है, श्रव भाव मे प्रक्रिया दिखाते है 
[ लघु ° | बुभूष्यते । बुभूषाञ्चके । बुभूषिता । बुभूषिष्यते ॥ 
व्याख्या--“वुमभूष' इस सन्नन्त घातु से भावमे लंट्‌ करने परप्र° पु० कै 
एकवचन में "त" श्रादेश, यक्‌ तथा "अतो लोपः' (४७०) से सन्‌ के प्रकार कालोप 
करटिको एत्व (५०८) करने से बुभूष्यते' प्रयोग बनता है । तेन बुभूष्यते (उस से 
होने की इच्छा की जाती है)। भावम लकार होने से भ्रागे रूप नहीं बनते। 
लिंदट्‌- मे धातु के ्रनेकाच्‌ ठोनेसेश्राम्‌ टो कर श्रतो लोपः (४७०) से 


ग्रवस्थाग्रो में प्राप्त हो उसे नित्य कदते दै-कृताऽकृतप्रसङ्गी यो विधिः स नित्यः । 


यहां पर वलादिलक्षण इट्‌ चाह प्रवृत्त भीदहौजयेतो भी चिण्वदिट्‌ की प्राप्ति बनी 
रहती है परन्तु यदि चिण्वदिट्‌ करदेतो वलादिन रहने से वलादिलक्षण इट्‌ की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । श्रतः चिण्वदिट्‌ नित्य तथा वलादिलक्षण इट्‌ ग्रनित्य है- एसा निष्चय 
होता है । नित्य श्रौरं श्रित्य कार्योका विरोध होने पर सदा नित्य कायंदही हुभ्ना करता 
है । इस प्रकार प्रथम चिण्वदिट्‌ हो जायेगा श्रौर उपर्युक्तप्रकार से कोई दोष नही 
ग्रायेगा । पीये चिण्वदद्धाव के प्रयोजनों को बतलाने वाली महाभाष्य की कारिकाके 
उत्तराधं का भी यही श्राणय धा--इद्‌ चाऽसिद्धस्तेन मे लुप्यते णिनित्यद्चायं बलिन- 
मित्तो विघात (वहिनिमित्त इट्‌ विध(ती -प्रवृत्ययौग्य इत्यथः) । 
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भ्रत्‌ का लोप, "आमः" (४७१) से लिंट्‌ का लुक्‌ तथा “कञ्चानु ० (४७२) से लिंदट्‌परक 
कृ-ू-भ्रस्‌ का भ्रनुप्रयोग होकर श्रात्मनेपद लाने से "बृभूषाञ्चक्रे-वुभूषाम्बभूवे- 
बभूबामाते' ये तन प्रयोग सिद्ध होते है । | 

लुंट्‌- मे "बुभूष-+- तास्‌ + त' इस स्थिति में धातु के उपदेश मे श्रजन्त होने 
के कारण सस्यसिंच्‌ सीयुट्‌ ० (७५३) से वेकल्पिकं चिण्वदिट्‌ हौकर श्रतो लोपः' 
(४७०) से श्रकार का लोप तथा लुट्‌ कौ सामान्य प्रक्रिया करने पर बुभूषिताः प्रयोग 
सिद्ध होता है । चिण्वदिट्‌ के श्रभावमें भी वलादिलक्षण इट्‌ करने पर यही रूप सिद्ध 
होता है कों अन्तर नहीं भ्राता । 

लृट्‌-में भी पूववत्‌ अ्रल्लोप हौ जाता है--बुभूषिष्यते । 

लोट्‌ - बुभूष्यताम्‌ । लंड्‌--श्रवुभृष्यत । वि ० लिंड्‌--बुभूष्येत । आरा 
लिंड-बुभूषिषोष्ट । लुंड्‌--भ्रवुभूषि (चिण्मावकसंगोः ७५४, श्रो लोपः ४७०, चिणो 
लुक्‌ ६४१)। लु डः - अबुभूषिष्यत । 

भू धातुसे क्रियासमभिहार मे शवातोरेकाचो हलादेः०' (७११) से यङ्‌, 
'सन्यङोः' (७०६) से द्वित्व तथा “गुणो यडःलुकोः' (७१२) से श्रम्यास को गण करने 
पर "्वोभूय' (बार बार होना या प्रतिशय होना) यह यडन्त रूप निष्पन्न होता है । 
"सनाद्यन्ता घातवः' (४६८) से इस कौ धातुसञ्ज्ञा होती है । नामय यह्‌ भअ्रकमंक 
धातु है । अ्रकमेकों स कर्ता श्रौर भावम लकार होते हैँ । कतरिप्रयोग यडन्तप्रक्रिया 
मे दिखाये जा चुके हैँ । भ्रव यहां भाववाच्य कौ प्रक्रिया दिखाते है- 


| लघु ° | बोभूय्यते ॥ | 

व्याद्या--"बोभूय' इस यडन्त धातु से भाव मे लंट्‌ करनं पर प्रण्पु०्के 
एकवचन मे "त भ्रादेश, यक्‌ तथा व्रतो लोपः' (४७०) से यड्‌ के ्रकार का लोप 
कर टिको एत्व करने से "बोभृग्यते' रूप सिद्ध होता ह । तेन बोभूय्यते (उस से बार 
बार या भ्रतिशयदहुभ्रा जाता है) । 

विंट- मे धात्‌ के.श्रनेकाच्‌ होने सेश्राम्‌ हो कर 'श्रतो लोपः (४७०) से 
कारका लोप हो जाता है-- बोभ्‌याञ्चक्र, बोभूयाम्बभूवे, बोभूयामासे । 

लृट्‌- मे धातु के उपदेश मे भ्रजन्त हने से 'स्यसिच्‌०' (७५२) दारा वैकल्पिक 
विण्वदिद्‌ हो कर श्रकार का लोप (४७०) हो जाता है--बोभूयिता । तदभावपक्ष में 
भीः वलादिलक्षण इट्‌ हो कर श्रल्लोप करन से यही रूप बनता है। 

लु'ट्‌- बोभूयिष्यते । लो ट्‌ - बोभूय्यताम्‌ । लंड्‌-अबोभूथ्यत । वि ° लिंड-- 
बोभूय्येत । प्रा० लिंड--बोभूविषीष्ट । लुंद्‌--श्रबोभूयि (च्लि को चिण्‌, प्रत्लोप 
तथा चिणो नुक्‌ ६४१) । तृ इ--श्रवोभूधिष्यत । 

भू धातु से क्रियासमभिहार में यड्‌ करने पर यङोऽचि च' (७१८) से उस 
यड्‌ का भ्रनेमित्तिक लुक्‌ कर प्रत्ययलक्षण से उसे यडन्त मान कर 'सन्यङोः' (७०६) 
ते द्वित्व तथा भ्नभ्यास्षगुण श्रादि कायं करने पर बोभू" (बार वार होना मा प्रतिशय 
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होना) यह्‌ यङ्लुगन्त धातु निष्पन्न होती है । यह्‌ धातु श्रकमेक है रतः इस से कर्ता 
श्रोर भावम लकार होते है । क्तरि प्रयोग पी छे यङ्लुगन्तप्रक्रिया मे दिखा चुके 
ह भ्रब भाववाच्य को प्रक्रिया दिखाते है-- 


| लघु ° | बोभूयते ॥ म 

व्याख्या-- "बोम" इस यङ्लुगन्त धातु से भावमें लेट्‌ कर प्र० पु० के एक- 
वचनमेत श्रादेश तथा यक्‌ विकरण करने से--'बोभूयते' प्रयोग सिद्ध होता है। 
तेन बोभूयते (उससे वार बार या श्रतिशय हृभ्रा जाता है )1 घ्यान रहै कि यङ्लुगन्त 
मे यद्यपि परस्मेपद होता है तथापि वह केवल कतुवाच्य के लिये ही है । यहां भाव- 
वाच्य मे "भावकर्मणोः (७५१) से भ्रात्मनेपद ही होता है । 

लिंट्‌-- बो मवाञ्चक्र--बो मवाम्बभूवे- बोमवामासे । 

लुंट्‌--में ्यसिंच्‌ ० (७५३) से पाक्षिक चिण्वदिट्‌ होकर वृद्धि श्रौर भरावा- 
देण हो जाते है- बोभाविता । पक्ष मे वलादिलक्षण इट्‌ होकर गुण श्रवादेश हो 
जाता दै--बोमविता । इसी प्रकार- लृ ट्‌- बोभाविष्यते-बोमविष्यते , लोश्-- 
बोभूयताम्‌ । लंड्‌--श्रबोभूयत । वि ० लिंड्‌-- बोभूयेत । श्रा लिंड- बोभाविषौष्ट- 
बोभविषीष्ट । लुङ्‌ भ्रषोभावि (चिण्‌, वृद्धि, श्रावादेश तथा त" का लुक्‌) । ल ङ- 
श्रबोभाविष्धत-घ्रबोभविष्यत । ४ 


नोट - यङन्त या यङ्लुगन्त धातु श्रपनी मुल धातु की तरह सकर्मक वा भ्रक- 
मंक होती है । यथा--म्‌ धातु श्रकमंक है तो बोभूय (यडन्त) श्रर बोभू (यङ्लुगन्त) 
भी श्रकमेक है; कृ धातु सकमेक है तो चेक्रीय (यडन्त) श्रौर चर्ष (यङ्लुगन्त) भी 
सकमेक है । सकर्मक धातुभ्रों से कमंवाच्य मे लकार होगा। यथा--मया घटाश्चेक्री- 
य्यन्ते, त्वया पटाइचक्रियन्ते । 


ष्टुञ्‌ स्तुतौ (स्तुति करना) घातु पाणिनीय धातुपाठ के प्रदादिगण मे उभयपदी 
पटी गई है । यह्‌ धातु सकमेकं है भ्रतः इस से कर्ता प्रौर कमम लकार होते है। 
कत वाच्य मे इस के (स्तौति, स्तुतः, स्तुवन्ति" भ्रादि रूप बनते हैँ । भ्रव यहां इस के 
कमंवाच्य में कूप दिखाये जाते है-- 
। लघु ° | श्रकृत्सावंधातुकयोदीघिः (४८३) -स्तुयते विष्णुः । स्ताविता, 
स्तोता । स्ताविष्यते, स्तोष्यते । ग्रस्तावि । प्रस्ताविषाताम्‌, प्रस्तोषाताम्‌ ॥ 
व्याख्या-- स्तु (ष्टुम्‌) धातु से कमणि लट्‌ होकर प्रण पुण के एकवचन की 
विवक्षामें लकार को ^त' प्रादेश तथा सावधातुके यक्‌' (७५२) से यक्‌ करने पर 
“स्तु +य +-त' इस स्थिति मे ्रृत्सावधातुकयोर्दधिः' (४८२) से दीघं हो जाता 
है- स्तूयत । भ्रब "टित आत्मनेपदानां टेरे' (५०८) सेटिको एत्वकरनेसे 
(स्तुयते' प्रयोग सिद्ध है । भक्तेन स्तूयते विष्णुः (भक्त से विष्णु कौ स्तुति की जाती 
ल० द्वि° (४४) 
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ड) । रूपमाला यथा--स्तूयते, स्तूयेते, स्तूथन्ते । स्तूयसे, स्तूयेये, स्तूषध्वे । स्तूये, 
. स्तुयावहे, स्तू्रामहे । 

लिंट्‌-में धातु के श्रनेकाच्‌ न होनेसे श्राम्‌ नदीं होता । द्वित्व होकर 
“शपूर्वाः खयः" (६४८) से शपु्वं खय्‌-तकार के शेष रहने पर “अचि इनु ° (१६६) 
से उकार को उवंङ्‌ भरादेश हो जाता है-- तुष्टुवे, तुष्टुवाते, वुष्टुविरे । वुष्टुषे, तुष्टुवाये, 
 वुष्टुद्वे. । तुष्टये, तुष्टुवे, तुष्टुमहे । ध्यान रहे कि स्तु घातु अवृदन्तः०” के श्रनुसार 
भ्रनुदत्त होने से भ्रनिट्‌ है। क्रादियोंमेंस्तु का साक्षात्‌ उल्लेखदहै ्रतःलिंट्ूमभी 
क्रादिनियम द्वारा इट्‌ नहीं होता । 

लुट्‌ - में ^स्यस्तिंचसोयुट्‌ ०” (७५२) से पाक्षिक चिण्वदिट्‌ दौ कर “प्रचो डिगिति' 
(१८२) से वृद्धि हो जाती दै--स्ताविता, स्तावितारौ, स्तावितारः। स्तावितसे श्रादि। 
तदभाव मे - घातु के भ्रनुदात्त होने से वलादिलक्षण इट्‌ का "एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' 
(४७४) से निषेव होकर भ्राधंवातुकगुण हौ जात। है--स्तोता, स्तोता रौ, स्तोतारः । 
स्तोतासे-- । इसी प्रकार लृ ट्‌--स्ताविष्यते, स्तोष्यते । 

लोट्‌-स्तूयताम्‌, स्तूयेताम्‌, स्तूयन्साम्‌, । स्तूयस्व-- । लंड्‌--अस्तूयत, 
भ्स्तयेताम्‌, भस्तृयन्त \ वि ० लिंङ्‌--स्तूयेत, स्तूयेयाताम्‌, स्तूयेरन्‌ । श्रा ० लिड्‌-- 
स्ताविषोष्ट, स्तोषीष्ट श्रादि। लंड्‌--भ्रस्ताचि (च्लि को चिण्‌, वृद्धिः रा वददेण तथा 
"त" का लुक्‌), अस्ताविषाताभ्‌-अस्तोषाताम्‌, भ्रस्ताविषत-अस्तोषत । लृ ड--भ्रस्ता- 
विध्यत, भरस्तोष्यत । | ्‌ 

ठीक इसी प्रकार श्रु श्रवणे (सुनना. म्वा० परस्मै ° श्रनिद्‌) धातु के कमेवाच्य 
म रूप बनते है । लंद्‌- श्रयते, शूयेते, शूयन्ते । लिंट्‌--शुशरवे, शुधुवाते, शुश्रुविरे । 
शुश्रुषे (पूरवंवद्‌ इण्निषेव)-- । लुट्‌- शाविता-श्नोता । तु 'ट्‌--भनाविष्यते-भरोष्यते । 
लो ट्‌--भ्रूयताम्‌, श्रयेताम्‌, धृयन्ताम्‌ । लंड्‌-- अभूयत, ग्रभूयेताम्‌, श्रश्रूयन्त । वि० 
लिंड्‌--धूयेत । श्रा ० लिंड्‌--श्राविषीष्ट-श्नोषीष्ट । लु ङ्‌--प्रभावि, अधाविषाताम्‌- 
गरधरोषाताम्‌, श्रध्राविषत-अश्नोषत । तुं ड्‌--श्रश्नाविष्यत-श्श्नोष्यत । ` 

ऋ गतौ (जाना) धातु पाणिनीय धातुपाठ के जुटीव्यादिगण मेँ परस्मैपदी 
पठ गई है । यह्‌ सकर्मक दहै ्रतः इससे कर्ता व कमं में लकार श्राति है । कतुवाच्य 
मे “दर्याति, इयुतः, इयति, प्रादि रूपमाला सिद्धान्तकौमुदी मे देखे । यहां कमंवाच्य. मे 
प्रक्रिया दिखते ईै- | 
[ लघु ० ] ऋ गतौ । गरुणोऽति० (४६८) इति गुणः-- प्रयते । स्मृ स्मरणे । 
स्मयते । सस्मरे । उपदेशग्रहणाच्चिण्वदिट्‌-भ्रारिता, म्र्त । स्मारिता 
स्मर्ता ॥ ।ओ 

व्याख्या--ऋ धातु से कर्मवाच्यमें लेट्‌ ्राने पर प्र° पु० के एकवचनमेतं 
भ्रौर यक्‌ होकर “ऋय त' हुमा । यक्‌ के कित्त्व के कारण गुणका निषेध होकर 


१. यहां पर स्मृ चिन्तायाम्‌" पाठ उचित था। 
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“रिङ्‌ शयग्लिङ्क्षु (५४२) से ऋ को रिङ्‌ श्रादेश प्राप्त था । इस पर. "गुणोऽत्ि- 
संयोगाद्योः" (४६८) से ऋ को गुण श्रर्‌ होकर टिको एत्व करने से अर्यते" प्रयोग 
सिद्ध होता है । श्रयते मया गृहम्‌ ( मुफसे घर जाया जाता है) रूपमाला यथा-- 
श्रयते, अर्यते, अयन्ते । | 
लिट्‌ -प्र°पु०्के एकवचनमे (त' को एश्‌ भ्रादेश होकर हत्व करने षर 

ऋ 1 ऋ 1 ए. इस स्थिति मे भ्रम्यास के ऋवणं को उरत्‌" (४७३) से भरत्‌, रपर, 
हलादिशेष तथा “अत भ्रादेः' (४४३) से अभ्यास के अत्‌ कोदीघंकरनेसे श्रा+क-- 
ए हृश्रा । अरव श्रसंयोगाल्लिंद्‌ कित्‌" (४५२) से एश्‌ के किन्त्व के कारण भ्राधषातुक- 
गुण का निषेध होकर “इको यणचि' (१५) से यण्‌ श्रादेश करने से श्रारे' प्रयोग 
सिद्ध हौतादहै । श्रारे, श्राराते, श्रारिरे। श्रारिषे (कादिनियम से इट्‌), भराराथे, 
भ्रारिद्वे-श्रारिध्वे (विभाषेटः ५२७) । श्रारे, आरि बहे, भ्रारिमहे। 

लुट्‌--“ऋ | तास्‌ ¡-त' यहां ‹स्यसिंचसीयुद्‌ ० (७५३ ) .से पाक्षिक चिण्व- 
दिट्‌ तथा “सावंधातुकाधघातुकयोः' (३८८) से गुण युगपत्‌ प्राप्त होते हैँ । दोनों 
भ्रपने श्रपने स्थानों पर सावकाश ह । चिण्वदिट्‌ को "दायिताः श्रादि मे तथा गुण को 
"कतग्यम्‌, करणीयम्‌" श्रादि में भ्रवकाश प्राप्त है। "विप्रतिषेधे परं कायम्‌" ( ११३ ) 
से परकायं गुण हो जाता है-भ्रर्‌ + तास्‌ त । भ्रब यहां भातु के अजन्त न रहने 
से चिण्वद्‌-इट्‌ प्राप्त नहीं हो सकता परन्तु वहां 'उपदेश्च मे श्रजन्त' कहने से यहां 
चिण्वदिट्‌ करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती; क्योकि चाहे श्रव यह घातु हलन्त 
हो गदं है लेकिन उपदेश (ब्राद्योच्चारण) मे तो यह्‌ भ्रजन्त थी । इस प्रकार चिण्वदि ट्‌ 
होकर उपघावृद्धि श्रौर डा भ्रादि साधारण कायं करने पर श्रारिता' प्रयोग सिद्ध होता 
है । चिण्वदिट्‌ के श्रभावमे धातुके ्रनिट्‌ होने से इण्निषेध हो जाता है- श्र्ता। 

लृदट्‌-मेंभीलुंट्‌ की तरह प्रक्रिया समभनी चाहिये । चिण्वदिट्पक्ष मे- 
श्रारिष्यते । तदभावमे “ऋद्धनोः स्ये" (४६७) से इट्‌ का भ्रागम हो जाता है- 
श्ररिष्यते । ्‌ | 

लो ट्‌--श्रयताम्‌ । लंड्‌-आयंत । वि° लिंड--भ्र्येत । श्रा° लिङड्- 
श्रारिषीष्ट-ऋषीष्ट (चिण्वदिट्‌ के प्रभाव मे 'उश्च' ५४४) । लुंड्‌--श्रारि (च्लि को 
चिण्‌, गुण, उपधावृद्धि, नत" का लुक्‌, ्राद्‌ का श्र।गम तथा आर्च" से वृद्धि), 
श्रारिषाताम्‌-म्रा्षतिाम्‌, ब्रारिषत-आषेत । लृ ड-आरिष्यत-श्रारिष्यत (दोनों की 
सिद्धि में अन्तर है) । 


इसी प्रकार स्म्‌ चिन्तायाम्‌ (स्मरण करना. भ्वा० परस्मै भ्रनिट्‌) धातुकी 
कमेवाच्यमें प्रक्रिया होती है। रूपमाला यथा--लंट्‌ - स्मयते, स्मर्येते, स्मर्थ्ते । 
लिट्‌-सस्मरे (ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ४९६) सस्मराते, सस्मरिरे । सस्मरिषे- । 
लुट्‌ - स्मारिता-स्मर्ता । लृ ट्‌--स्मारिष्यते-र्मरिष्यते । लो ट्‌--स्मयेताम्‌ । लंड-- 
अस्मयत । वि ° लिंड्‌-- स्मर्येत । भ्रा ° लिंड्‌- स्मारिषीष्ट- स्मुषीष्ट । लृंड-अस्मारि, 
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श्रस्मारिषाताम्‌-अस्मृषाताम्‌, श्रस्मारिषत-च्रस्मृबत । लङ -- श्रस्मारिष्यत-अस्मरिष्यत । 

स्र सुं श्रवसल्लसने (नीचे गिरना) धातु पी स्वादिगण के ग्रात्मनेपद मे व्या- 
ख्यप्त है । यह्‌ धातु अरक्मक है प्रतः इत से कर्ता प्रनौर भावम लकार होते रहै। कतु - .. 
वाच्य का विवेचन पी पृष्ठ (२४६) पर कर चुके हैँ वहीं देखे । श्रव भाववाच्य कता 
प्रतिपादन करते है- 


| लघु० | भ्रनिदिताम्‌० (३२३४) इति नलोपः - स्रस्यते । इदितस्तु नन्यते । 
सम्प्रसारणम्‌-इज्यते ॥ 

व्याख्या- स्स्‌ धातु नोपघ है यह्‌ पीले पृष्ठ (२५०) पर स्पष्ट कर चुके है। 
इस से भावम लंट्‌ करने पर प्र° पु० के एकवचन में तः प्रादेश दौकर यक्‌ हौ जाता 
है-स्स्‌-+य-}त। श्रव यक्‌ के कित्‌ होने के कारण अनिदितां हल उषघायाः०' 
(३३४) द्वारा उपधा के नकार कालोप होकर “ल्स्यते' प्रयोग सिद्ध होता हे । 

लिँट्‌ - घातु के संयोगान्त होने से श्रसयोगाल्लिंद्‌ कित्‌ (४५२) दारा लिंदट्‌ 
कित्‌ नहीं होता । अ्रतः उपचा के नकार का लोप नहीं होता-सललसे। ` 

लँट्‌--इस धातु का परिगणन ‹स्यसिचसौयुट्‌० ' (७५३) सूत्र मे नहीं किया 
गया श्रतः चिण्वदिट्‌ का प्रसंग नहीं, घातु सेट्‌ है इसलिये वलादिलक्षण इट्‌ टोकर-- 
लंसिता । 

ल्ट ~ ल सिष्यते ।! लोट्‌- लस्यताम्‌ । लंड्‌ - श्रल्रस्यत । वि ० लिंड्‌-- 
लस्येत । आ लिंड-- ल सिषौष्ट । लुंड्‌-- अन्न सिष्ट । लृ ड-- भरल सिष्यत । 

्रनिदितां हलः० (३३४) सूत द्वारा कित्‌ डित्‌ परे होने पर श्रनिदित्‌ धातु 
को उपधाके नकारकालोपहो जाताहै। यदि घातु इदित्‌ होगी तो लोप न होगा। 
यथा--टुनदि समद्धौ (समृद्ध होना. म्वा० परस्मं° सेट्‌) यह धातु इदित्‌ है । "इदितो 
नुम्‌ घातो." (४६२) से इसे नुम्‌ का भ्रागम होकर श्रनुस्वार श्रौर परसवण करने से 
"नन्द" बन जाता है । श्रव इससे भाव मे लंट्‌ करने पर प्र० पु° के एकवचन में त्‌" 
्रादेश शरोर यक्‌ विकरण लाने पर “नन्द्‌ +य तः हृभ्रा । यहां पर यक्‌ कित्‌ के परे 
होने पर भी धातुके ग्रनिदित्‌ न होने के कारण श्रनिदितां हलः०' (३३४) से उपधा 
के नकार का लोप नहीं होता- नन्दते । लिट्‌--ननन्दे । लुंट्‌-नन्दिता । नुट्‌-- 
नन्दिष्यते । लोट्‌--नन्द्ताम्‌ । लंड्‌--श्रनन्यत । वि° लिड्‌ --नन्द्ेत । प्रा ° लिंड्‌-- 
नन्दिषीष्ट ! लद -श्रनन्दि । लुड्‌ श्रनन्दिष्यत । ` ॥ 

यज्‌ (देवताश्रों को पूजना प्रादि) धातु 'यजम्ते सात्विका देवान्‌, यस्तिलै- 
यजते पितुन्‌; तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूरवंकम्‌' इत्यादि प्रयोगो के भ्रनुसार 
चकर्मक है । श्रतः इस से कर्मवाच्य मे लट्‌, प्रण प° के एकवचन में "तः भ्रादेश श्रौर 
यक्‌ विकरण करने पर यन्‌ +य तः हृभ्रा । यक्‌ फ़ कित्व के कारण 'वचिस्वपि- 
यजादीनां किति' (५४७) से यकार को सम्प्रसारण इकार होकर सम्प्रसारणाच्च) 
(२५८) से पूवंरूप करने पर - इज्यत, इञ्येते, इज्यन्ते । 
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लिट्‌ - मे "असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" (४५२) से लिडादेश कित्‌ हैँ प्रतः 'सम्प्र- 
सारणं तदाश्रयञ्च कार्यं बलवत्‌' इस परिभाषा के अनर द्वित्वसेभी पहले सम्प्र- 
सारण भ्रौर पूरवंरूप हो जाता है--इन्‌ ए । भ्रव दत्व, हला दिशेष तथा सवणेदीषं 
करने पर--ईजे, ईजाते, ईजिरे । । 

लुट्‌-मे चिण्वदिट्‌ का प्रसङ्ग नहीं। घातु के श्रनुदात्त होने से वलादिलक्षण 
इट्‌ का भौ निषिवहो जाता है। श्रहचश्नस्ज०' (३०७) से षत्व तथा ष्ट्नाष्टुःः 
(६४) से ष्टुत्व करने पर- यष्टा, यष्टारौ, यष्टारः । यष्टासे- । 
लृ ट्‌-में षत्व कर “षढोः कः सि" (५४८) से कत्व श्रौर प्रत्यय के सकार 
को षत्व करने पर-- यक्ष्यते, यक्षयेते, यक्ष्यन्ते । 

लो ट्‌--इज्यताम्‌ । लंड्‌- रज्यत? । वि० लिंड्‌- इज्येत । भ्रा लिङ्-- 
यक्षीष्ट । लुङ -- भ्रयाजि, श्रयक्षाताम्‌२, श्रयक्षत । ल्‌"ड-- भ्रयक्ष्यत । 

तनादिषण की प्रथम धातु "तनूं विस्तारे" (विस्तार करना) सकर्मक है । 
भतः इससे कर्मणि लंद्‌, त प्रादेश भ्रौर यक्‌ विकरण करने पर तन्‌।-य-। त । 
भरन इस स्थिति मे प्र्रिमसूव प्रवृत्त होता है- 
| लघु ° | विषि-सूत्रम्‌- (७५५) तनोतेर्यकि ।६।४।४४॥। 

ग्राकारान्तादेशो वां स्यात्‌ । तायते, तन्यते ॥ 

भ्रथः--यक्‌ परे होने पर तन्‌ घातु के नकार को विकल्प से भ्राकार श्रादेश हो । 

व्याख्या--तनोतेः ।६।१। यकि ।७1१। भ्रात्‌ ।१।१। ( 'विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌! 
से)।विभाषा ।१।१। (चे विभाषा" से) । भरथंः-- (यकि) यक्‌ परे होने पर (तनोतेः) 
तन्‌ धातु के स्थान पर (विभाषा) विकल्प से (भ्रात्‌) भ्राकार भ्रादेश हो । प्रनोऽन्त्य- 
परिभाषासेतन्‌ के नकारकोही भ्राकार प्रदेश होता है। 

"तन्‌ +य 1 त' यहां यक्‌ परे है भ्रतः प्रकृतसूत्र से तन्‌ के नकार को विकल्प 
से श्राकारश्रादेश होकर सवणेदीघं तथाटिको एत्व करने से 'तायते' प्रयोग सिद्ध 
होता है । भ्रात्व कै श्रभाव मे--तन्यते। रूपमाला यथा--(आत्वपक्षे) तायते, 
तायेत, ताथन्ते । (भ्रात्वाभावे) तन्यते, तन्येते, तन्यते । 

लिंट्‌--मे अत एकहल्मध्ये ० (४६०) से रत्वाभ्यासलोप हो जाता है- 

तने, तेनाते, तेनिरे । लट्‌-धातु के सेट्‌ होने से वलादिलक्षण इट्‌ हो जाता है- 
१. आ-+इज्यत रज्यत (श्राट्च १९७)। सम्प्रसारण करनेके बाद ही ` 
भ्राट्‌ का भ्रागम करना चाहिये । एतद्विषयक रिप्पण पीछे सूत्र (४२३) पर लिख 
चुके है वहीं देखे । 

२. कई इस प्रक्रिया का ममं न जानते हुए “श्रयाजिषाताम्‌, श्रयाजिषत' का 
प्रयोग करते हैँ वह भ्रणुद्ध दै । | 
३. येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु-यजु० २४.४; 

तदरुरीकृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतायते -माघ २.३० । 
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तनिता । लु ट्‌- तनिष्यते ¦ लो ट्‌-तायताम्‌-तन्यताम्‌ । लंडः - अतायत-श्रतन्यत । 
वि० लिंड्‌-तयेत-तन्येत । श्रा° लिंड्‌-तनिषीष्ट । लुंड--श्रतानि, श्रतनिषाताम्‌, 
अतनिषत । लृ ङ-अतनिष्यत ।१ 

तय सन्तापे (तपना-तपाना, म्वा० परस्मैपद श्रनिट्‌ ) घातु श्रकमेक श्रौर सकमंक 
दोनों प्रकार से प्रयुक्त होती है, ग्रतः इस से भाव प्रौर कर्ममें लकारहोते हैँ । रूप- 
माला यथा--लंट्‌- तप्यते, तप्येते, तप्यन्ते । चिंट्‌ - तेपे, तेपाते, तेपिरे । तेपिषे-- । 
लुंट्‌- तप्ता । लृ ट्‌- तप्स्यते । लो"ट्‌-तप्यताम्‌ । लंड्‌--श्रतप्यत । वि ° लिङ्‌-- 
तप्येत । भ्रा० लिड्‌ - तप्सीष्ट । 

लुड्‌--"श्रतप्‌ -[-च्लि-|- त" इस स्थिति मे “चिण्‌ भावक्मणोः' (७५४) दारा 
च्लि को चिण्‌ प्राप्त होता है। इस पर श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
| लघु ° | निषेष-सूत्रम्‌-- (७५६) तपोऽनुतापे च ।३।१।६५॥। 

तपरच्लेरिचिण्‌ न स्यात्‌ कमेकतंरि भ्रनुतापे च । बअ्रन्वतप्त पापेन । 
घुमास्था० (५८८) इतीत्त्वम्‌--दीयते । चीयते । ददे 

परयंः- कर्मकर्ता मै श्रथवा पश्चात्ताप श्रं मे तप्‌ धातुसे परेच्लिको चिण्‌ 
नहीं होता । 

व्याख्या- तपः ।५।१। श्रनुतापे ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । च्ल: ।६।१। 9 
सि्‌" से)! चिग्‌ ।१। १। ("चिण्ते पदः' से)१न इत्यव्ययपदम्‌ (*न 4 से)कमक्तरि। 
७।१। ( 'द्रचः क्मकर्तरिः से) | श्रथ: (तप :) त ६९ घातु से परे ( च्लेः ) च्लि के स्थान 
पर (चिण्‌) चिण्‌ (न) नहीं होता (क्मकतंरि) कमंकर्ता 0 (च) श्रथवा ( भ्नुतापे) 
परवात्ताप मे ) कमकत का उदाहरण काशिका श्रथवा तलिद्धान्तकौमुदी की कमकतृ - 
प्रक्रिया में देखें । यहां भावकरमंप्रक्रिया में परचात्ताप का उदाहरण दिया जाता है-- 

अन्वतप्त पयेन [पापकम से (पापी अतुतप्त-कुःी- किया गया । अधवा -- 
पापी पुरूष से पद्ताया गया] अनुपूवक तप्‌ घातु पण्चात्ताप प्रथं को प्रकटकरतीहै 

१. जन्‌ (जनौ प्रादुमवि दिवा० प्रात्मने° सेट्‌) धातु का कतुंवाच्य में 
शलाजनोर्ना' (६३९) से "जा' श्रादेश होकर (जायते सूप बनता ै, पर भाववाच्य भं 
“ये विमाषा' (६७१५) से नकार को वकल्पिक श्रात्व करने सें “जायते-जन्यते' ये दो 
ङ्प बनते हँ । | 

२. पहले श्रथ में पाप कर्ता श्रौर पापी पुरूष कम॒है। शुद्धकमंमे लकार 
हुभ्रा है । यहां भ्रनुतप्‌ का भ्रं पष्चात्ताप बाद मे तपाना-दुःखी करना है । पापी 
पाप कर चुका है परन्तु श्रव उसे वह पाप कमं यादश्राकर दुःलदेरहाहै। दूसरे 
प्रथं मे पाप शब्द का श्रं है-- पापी । यहां भावमें प्रत्ययहुश्राहै। यहां भी पाप- 
शब्द कर्ता है। ध्यान रहे कि नपु सकलिद्ध में पापशब्द पापकम का वाचक है । परन्तु 
मत्वर्थीय श्रच्‌ प्रत्यय करने से यहं "पापी का वाचक हौ जाता है-पापमस्यास्तीति 
पापः । श्रव यहु विशेष्यनिघ्न है--पापः पुरूषः, पापा कुलटा, पापं कुलम्‌ । 
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प्रतः श्रनुपूवेक का उदाहरण दिया गयाहै। इससेकमे या भाव में “प्रतप्‌-[च्लि- 
 त' इस स्थिति में पश्चात्ताप अथं होनेके कारण प्रकृतसूत्रसे चन्लिकोचिण्‌ का 
निषे हो गया । भ्रव च्लेः सिंच" (४३८) से च्लिको सिच्‌ होकर भ्षलो स्षलि' 
(४७८) सेउसका लोप हो जाता &--ग्रतप्त ~ अन्वतप्त । पश्चात्ताप श्रथन होने 
पर चिण्‌ हो जायेगा--उदतापि सुवणं सुवणेकारेण (सुनार से सोना तपाया गया)। 

लृ ङ--श्रतस्स्यत । 

दा (इदन्‌ दाने, जुहो ° उभय० भ्रनिट्‌) धातु सकमंक है श्रतःइससेकमंमें 
लकार उत्पन्न होते हैँ । लेट्‌ प्र° पु० के एकवचन में यक्‌ विकरण करने पर 'दा~+ 
य त' इस स्थिति मे कित्‌ परे होने के कारण श्वुमास्थागापाजहातिसां हलि" (५८८) 
दारा घुसञ्ज्ञक दाकेश्राकार को ईकार होकर टेरेत्व करने से "दीयते" प्रयोग सिद्ध 
टोता है । दीयते, दीयेते, दीयन्ते । 

लिद्‌-मे असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌" (४५२) से लिडादेश कित्‌ होते हँ भ्रतः 

द्वित्व श्रौर भ्रभ्यासकायं करने के बाद श्रातो लोप इटि च' (४८९) सेश्राकार का 

लोप हो जाता है--ददे, ददाते, ददिरे । ददिषे-- । क्रादिनियमरसैइट्‌ हो जाता है। 

लुट्‌--दा धातु भ्रनिट्‌ हैँ ग्रतः इस से वलादिलक्षण इट्‌ का निषेध प्राप्त है, 
परन्तु उपदेश में श्रजन्त होने से ्यकिंरसीयुद्‌' (७५२) दारा इसे पाक्षिक चिण्वदिट्‌ 
रोकर भ्रप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- | 
[ लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- (७५७) श्रातो युक्‌ चिण्कृतोः ।७।३।३३॥। 

ग्रादन्तानां युगागमः स्याच्चिणि ञ्णिति कृति च । दायिता-दाता। 
दायिषीष्ट-दासीष्ट  म्रदायि । अ्रदायिषाताम्‌ | म्रदिषाताम्‌ | । भज्यते।। 

भ्रथः-- चिण्‌ प्रत्यय या नित्‌-णित्‌ कत्‌ प्रत्यय परे होने पर भ्रादन्त धात्र 
का भ्रवथव युक्‌ हौ जातादहै। 

व्याख्या - प्रातः ।६।१। युक्‌ ।१।१। चिण्कृतोः ।७।२। ज्णिति ।७।१। (वचो 
ज्गिति' से) । “श्रङ्कस्य' यह भ्रधिकृत है । शग्रातः' यह्‌ ्रङ्खस्य' का विशेषण है 
ग्रतः विशेषण से तदन्तविधि होकर “्रादन्तस्य भ्रद्धस्यः बन जाता है। “ज्णिति' 
को "चिण्कृतोः" के कृत्‌ भ्रंश के साथ सम्बद्ध करना चहिये । भ्रथंः- (भ्रातः = घ्राद- 
स्तस्य) श्रादन्त (प्रदस्य) श्रङ्खं का श्रवयव (युक्‌) युक्‌ हौ जाताहै (चिणि) चिण्‌ 
परेहो या (ज्णिति कृति)नित्‌ णित्‌ कृत्‌ परे हो । युक्‌ का भ्रागम श्राचन्तौ उकितौ' 
(८५) के श्रनुसारं श्रादन्त श्रङ्ख का ्रनतावयव हो जाता है। युक्‌ मे उकार उच्चारणा- 
थंक तथा ककार उपर्युक्तप्रकारेण स्थान के श्रवधारणके लिये इत्‌ है। नित्‌ णित्‌ 
कृत्‌ के उदाहरण प्रागे कंदन्तप्रकरण में प्रागे । यहां चिण्‌ का उदाहरण प्रस्तुत है- 

दाघातुसे लट्‌ प्र° प° के एकवचन में स्यसिंचसीयुद्‌० (७५७) से पाक्षिकं 
चिण्वदिट्‌ होकर "दा -[-इतास्‌ त" इ स्थिति मे तास्‌ के चिण्वद्भूव के कारण चिण्‌ 
परे विद्यमान रहता है, इधर "दा" यह्‌ भ्रादन्त श्रङ्खंभीदहै अ्रतः प्रकृतसूत्रसेदाकै 
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प्रन्त मे युक्‌ (य्‌) का ्रागम कर लुट्‌ के सामान्यकायंडा श्रादेणश्नौर टिका लोप 
करने से 'दायितो' प्रयोग सिद्ध होता है । चिण्वदिट्‌ के श्रभावमे-दाता। इपौप्रकार 
लृ ट्‌ मे--दायिष्यते-दास्यतं । 

लो ट्‌ - दीयताम्‌ । लंड-- प्रदीयत । वि० ।लड-दीयेत । श्रा० लिंड्‌-- 
दायिषौष्ट-दासीष्ट । लुंङ्‌--अदायि, श्रदाधिषाताम्‌-अदिषाताम्‌ (स्थाघ्वोरिच्च 
्२थ्सेदा को इदन्त श्रादैश तथा सिंच्‌ को कित्त्व हो जाता है), श्रदायिषत-श्रदिषत। 

लृ ङ-अदायिष्यत-श्रदास्यत । 

इसी प्रकार धा (धान्‌ धारणपोषणयोः, जुहो ° उभय० प्रनिट्‌) घातु के कमे- 
वाच्य में रूप बनते है । लेंट्‌--घीयते (घुमास्था० ५८८) लिंट्‌-- दषे । लट्‌ - धायिता- 
घाता । लृट्‌-धायिष्यते-घास्यते । लो ट्‌ - धीयताम्‌ ! लंड्‌--अधीयत । वि ° लिंड्‌-- 
धीथेत । श्रा ० लिंड--घायिषीष्ट-घासीष्ट । लुंड्‌--श्रघायि, श्रघायिषाताम्‌-श्रधिषाताम्‌, 
अधायिषत-च्रधिषत । लड - अधायिष्यत-अधास्यत । 

भञ्ज्‌ (तोडना. रुधा० परस्मं° भ्रनिट्‌) धातु सकर्मक है श्रत: इससे कमं में 
लकार श्रा जा्येगे । लंट्‌ प्र पु° के एकवचनमेंतश्रादेश श्रौर यक्‌ विकरण करने 
पर "भञ्ज्‌ [य~] त' इस स्थिति मे कित्‌ परे होने के कारण शश्रनिदितां हल उपधायाः 
विहति' (३३४) से उपधा के नकार का लोपं होकर टि को एत्व करने से “भज्यते 
व्रयोग सिद्ध होतादहै। च्यान रहे कि भञ्ज्‌ धातु नकार जावनुस्दारपञ्चमोौ क्लि 
धातुषु" के श्रनुसार नोपधघ हे । | 

लिंट--घातु के संयोगान्त होने से लिंट्‌ कित्‌ नहीं होता भ्रतः उपधा के नकार 
का लोप नहीं होता--बमञ्जे, बभञ्जाते, बभञ्जिरे । 

 लंट-भञ्ज्‌ धातु चिण्वदिट्‌ का विषय नहीं । भ्रनिट्‌ होने से वलादिलक्षण 
हट भी नहीं होता । कतृं वाच्य की तरह श्चोः कुः" (२०६) दारा कुत्वादिप्रक्रिया हो 
जाती है -- भङ्क्ता । लःट्‌--मङक्षयते । लो दू--भेज्यताम्‌ । लड्‌ - अभज्यत । वि 
लिंड- भज्येत । श्रा० लिंड्‌-भङ्क्षीद । 
~ लृंड्‌--प्र° पु के एकवचन में च्लिको चिण्‌ होकर “श्रभञ्ज्‌ +-इ-|त' इस 
स्थिति में श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु०] विविूवम्‌-- (७५८) भज्जेङ्च चिणि ।६।४।३३॥ 
` नलोपो वा स्यात्‌ । ग्रभाजि, ग्रभञ्जि | लभ्यते ॥ 

अर्थः- चिण्‌ परे हो तो भञ्ज्‌ धातु कै नकार का विक्ल्पसेलोपहो। 

व्याख्या- भञ्जेः ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । चिणि ।७।१। विभाषा ।१।१। 
(*जान्तनां विभाषा' से)। नलोपः । १।१। (“हनाननलोषः' से) । श्रथ (चिणि) चिण्‌ 
परे होने पर (भञ्जेः) भञ्ज्‌ धातु कै (नलोपः) नकार का लोप (विभाषा) विकल्प 


ते हो जाता है। 
"प्रभञ्ज्‌ इ त" यहां चिण्‌ (इ) परे दै श्रत: प्रकृतसूत्र से भञ्ज्‌ के नकार 
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का विकल्पसे लोप हो जाता है । लोपपक्ष में श्रत उपधायाः' (४५५) से उपघावृद्धि 
होकर 'चिणो लुक्‌" (६४१) से त' का लुक्‌ हो जाता है--्रभाजि । लोपके भ्रभाव 
मे केवल त का लुक्‌ होकर--श्रभचल्जि । रूपमाला यथा--श्रभाजि-प्रभल्जि, 
भ्रभङ्क्षाताम्‌, अभङक्षत । 

लृ ङ--श्रभङक्ष्यत, श्रमङ्क्षयेताम्‌, अभङ्क्ष्यन्त । 

लम्‌ पाना (इलभंष्‌ प्राप्तौ) धातु पाणिनीय घातुपाठके स्वादिगण के 
भ्रात्मनेपद मे पढ़ी गईहै। यह धातु श्रनिट्‌ है परन्तु लिट्‌ में क्रादिनियम से नित्य 
इट्‌ हो जातादहै। सकमेक होने के कारण इस धातु से कर्ताश्रौर कमंमं लकार 
उत्पन्न होते है । कमेवाच्यके लेट्‌ प्र० पु० के एकवचन मंत ्रादेश, यक्‌ विकरण 
म्रौर टि को एत्व करने से "लभ्यते प्रयोग सिद्ध होता है । लभ्यते, लभ्येते, ऊभ्यन्ते । 

लिंद्‌ - मे अत एकहृल्‌०' (४६०) से एत्त्वाभ्यासलोप हो जाता है- कभ, 
केभाते, लेभिरे । ठेभिषे- 

लुंट्‌-में चिण्वदिट्‌ तथा वलादिलक्षण इट्‌ मेँ से कोई प्राप्त नहीं । लभ्‌ 
तास्‌ + तः इस स्थिति मे ्षषस्तथोः०' (५४६) से तास्‌ के. तकार को धकार होकर 
(लां जहस्षक्षि' (१६) से जश्त्वं हो जाता है- लब्‌ +-धास्‌ ¡त । श्रव लँट्‌ की 
सामान्य प्रक्रियानुसारडा भ्रादेशतथा टिका लोप करने से 'लन्धा' प्रयोग सिद्ध 
होता है- लम्घा, लम्धारौ, लब्धारः । रन्धासे-। 

लृ ट्‌-मे "खरि च' (७४) से चलत्वं हौ जाता है- लप्स्यते, लप्स्थेते, लप्स्यन्ते । 

लो ट्‌--लभ्यताम्‌ । लंड--श्रलभ्यत । वि० लिंड--लभ्येत । भ्रा० लिंड-- 
लष्सीष्ट । 

लुङ्‌--प्र० पु०के एकवचनमेत भ्रादेश तथाच्लिको चिण्‌ भ्रादेश होकर 
'श्रलम्‌ {इ त' इस स्थिति मे भ्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 


[ लघु०] विवि-सूत्म्‌- (७५९) विभाषा चिण्णमुलोः ।७।१।६६॥ 
लभेन्‌मागमो वा स्यात्‌ । प्रलम्भ, ्रलामि ॥ 
--चिण्‌ याणमुल्‌ परेहोनेपरलम्‌ धातु को विकल्पसे नुम्‌ का भ्रागम हो । 
व्याख्या-- विभाषा ।१।१। चिण्णमुलोः ।७।२। लभेः ।६।१। (“लभेऽच' से) 


१. कतवाच्य में लभ्‌ घातु को रूपमाला यथा- 

लेट- लभते, लभेते, लभन्ते । लिंट्‌- केभे, लेभाते, तेभिरे । लुंट्‌-लन्धा । 
लष्ट - लप्स्यते । लोश्ह- लभताम्‌ । लंड-प्रलभत । वि° लिङ्‌-लभेत । भ्रा° 
लिंड-लप्सीष्ट । लड्‌ - भ्रलब्ध (क्ञलो क्षलि ४७८, ्षषस्तथोः० ५४६, भलां जज° 
१६), श्रलप्सातान्‌, भ्रलप्सत । श्रलब्धाः, श्रलप्साथाम्‌, भ्रलब्ध्वम्‌ । श्रलप्ि, भ्रलप्स्वहि, 
श्रलप्स्महि । ल'ङ--श्रलस्स्यत । उपसर्गयोग--उपलभते = पाता है । विप्रलभते = 
ठगत। है । श्रालभते छता है या हिसा करता है ¢ उपालभते निन्दा करता ह 
(उच्चेरपालन्ध स केकयीं च- भट ० ३.३०), उलाहना देता है । 








६९८ | भेमीव्याख्ययोपेतायां लघु-कौमुचाम्‌ 


नम्‌ । १।१। (“इदितो नुम्‌ घातोः" से) श्रथंः-- (चिण्णमुलोः) चिण्‌ या णमूल्‌ परे होने 
पर (लभेः) लभ्‌ धातुका अ्रवयव (नुम्‌) नुम्‌ (विभाषा) विकल्पसेहौजातादहे) 

“अलम्‌ +-इ-[ त" यहां चिण्‌ परेद अ्रतः प्रकृतसूत्रसे लम्‌ को नुम्‌ का 
वैकल्पिक भ्रागम होकर नकार को भ्रनुस्वार तथा श्रनुस्वार को परस्रवणं करने पर 
ग्रलम्म्‌ [इत । श्रव “चिणो लुक्‌ (६४१) से ^त' का लुक्‌ करने से “ग्रलम्भि' 
प्रयोग सिद्ध होतादहै। नुम्‌ के प्रभाव में उपधावृद्धि होकर त' कालोप हो जाता 
है--श्रलामि । ल्पमाला यथा - न्रलम्भि-श्रलाभि, अलप्घाताम्‌, श्ररप्ठत । श्रलन्धाः, 
प्रलप्वायाम्‌, श्रलब्ध्वम्‌ । श्रलप्ति, श्रलप्स्वहि, श्रलप्स्महि । 

ल्‌ ङ--श्रलप्स्यत । 

नोट-- यहां व्यवस्थितविभाषा का श्राश्चय कर सोपसगे लम्‌ से नित्य नुम्‌ होता 
है-उपालम्भि । यहां पर !उपालाभि' नहीं बनता । 

श्रव हम यहां कु प्रसिद्ध धातुश्नों के कमं वाभाव-वाच्यके रूपदेरटै है, 
ये रूप लेट्‌ श्रौर लंङ्के प्र० पु० के एकवचनमें हीद्यिजा रहे । शेषल्पोंकी 
स्वयं कल्पना कर लेनी चाहि्यि- 

( १) प्रच --श्रच्यंते पूजा जाता है ।* | (१४) लाद्‌--लादयते खाया जाता है । 
(२) श्रस्‌- चस्यते -फैका जाता है। | (१५) गण्‌--गण्यते ==गिना जाता है ॥ 
(३) श्रस्‌-- भूयते =हृश्रा जाता है । (१६) गम्‌--गम्यते =- जाया जाता ह" । 
(४) आप्‌- पराप्यते पाया जाता है। | (१७)गै -- गौयते=गाया जाता हे । 
(५)भ्रास्‌- श्रास्यते बेडा जाता है। | (१८) गरन्थ्-ग्रण्यते =गूथा जाता हं । 
(६) इङ्--अधीयते पढ़ा जाता है। | (१९) ग्रह.--गृ्छत =ग्रहण कियाजाताहै 
(७) इष्‌ --इष्यते ~ चाहा जाता है । (२०) घ्रा-- घ्रायते = सूघा जाता है । 
(८) उज्क््‌-प्रोज्छचते छोड़ा जाता दै | (२१) चर्‌ श्राचयत =श्राचरण करिया 
(९) कथ--कथ्यते कहा जाता दै । जाताहै। 
(१०) कृ-- क्रियते किया जाता है । (२२) चिन्त्‌--चिन्त्यते = सोचा जाता है 
(११) कृष्‌- कृष्यते = जोता जाता दै । | (२३ ) चुर्‌--चोयतं = चुराया जाता है । 
(१२) क्री -- क्रीयते --खरीदा जात है । | (२४) चिद्‌--छिद्ते=-काटा जाता है । 
विक्रीयते = बेचा जाता है । (२५) ज्‌-- जीयते = जीणे हु्रा जाता है । 
(१३) क्षिप्‌ - क्षिप्यते --फेका जाता है । । (२६) ज्ञा-- ज्ञायते जाना जाता है । 
इन धतुग्रों के लुङ्‌ प्र० पु० के एकवचन में रूप यथा-- 

१. श्राचि । २. आसि । ३. श्रभावि । ४. प्रापि । ५. श्रासि । ६. ग्रध्यगायि- 
व्रध्वायि । ७. ठेषि । ८. प्रौज्न्ि । ९. श्रकयि । १०. श्रकारि । ११. अक्षि । १२. 
अक्रायि, व्यक्रायि। १३. अक्षेपि । १४. अवादि । १५. श्रगणि । १६. अगामि । १७. 
श्रगापि। १८. श्रग्रन्ि । १९. अग्राहि । २०. अघ्रायि। २१. श्राचारि । २२. अचिन्ति। 
२३. च्रचोरि । २४. अच्छेदि । २५. श्रजारि । २६. अज्ञाय । 

१. चुद्‌ में "गंस्यते" बनेगा, "गमेरिट्‌ परस्मपदेषु' (५०६) वाला इट्‌ नहीं होगा । 





भावकमंप्रकरणम्‌ 


(२७) तड-- ताडचते =- पीटा जाता है ।* 
(२८) तन्‌--तायते-तन्यते --फलाया जा० 
(२९) तृ-तीयेते पार किया जाता है। 
(३०) त्यज्‌- त्यज्यते --दछोडा जाता है । 
(३१) त्रस्‌- रस्यते --डराया जाता है । 
(३२) दह --दह्यते --जलाया जाता है । 
(३३) दा--दीयते दिया जाता है । 
(३४) दिश्ञ्‌- दिश्यते -- दिया जाता है। 
(३५) इह -दह्यते == दोहा जाता है । 
(३६) दृङ--भ्राद्रियते = भ्रादर क्रिया जा० 
(३७) दश्‌-- दृश्यते देखा जाता है । 
(३८)दृह्‌.-- दुह्यते द्रोह किया जाता है 
(३९) ध्मा- ध्मायते फू का जाता है । 
(४०) ध्यै--ध्यायते ध्यान किया जाता० 
(४१) नम्‌-- नम्यते -- नमस्कार किया जा० 
(४२) निन्ब- निन्दते -- निन्दा की जाती० 
(४३) नी-- नीयते ले जाया जाता है। 
(४४) नृत्‌- नृत्यते == नाचा जाता है । 
(४५) पच्‌- पच्यते -- पकाया जाता है | 
(४६) पठ्‌-- पठयते पठा जाता है । 
(४७) पा--पीयते == पिया जाता है(५८८) 
(४८) पा--पाथते -- रक्ता किया जाता है 


[ ६६& 


(४९) पाल्‌ -- पाल्यते == पाला जाता है । 
(५०) पुष्‌-- पुष्यते पृष्ट किया जाताहै 
(५१)पु- पयते -- पवित्र क्रिया जाता है 
(५२) पज्‌--पृज्यते पूजा जाता है । 
(५३)प्‌--पृयंते पूणं किया जाता है । 
(५४) प्रच्छ--पुच्छचते = पुखा जाता है । 
(५१५) बन्ध॒--बध्यते बांधा जाता है । 
(५६) ब्र्‌- उच्यते = कटा जाता है । 
(५७) मक्ष्‌-- भक्ष्यते खाया जाता है । 
(५८) भण्‌-भष्यते -- कटा जाता है । 
(५९) भाष्‌--भाष्यते --कहा जाता है । 
(६०) भिद्‌-भिद्यते -- तोड़ा जाता है। 
(६१) भ्‌- भूयते = हुभ्रा जाता है। 
(६२) भ-धियते धारण कियाजाताहै 
(६३) चरंश- श्यते नीचे गिराया जा० 
(६४) मन्थ-भथ्यते --मथा जाता हैँ । 
(६५) म॒ज्‌-- म॒ज्यते = शृ किया जाता है 
(६६) मा- मीयते = मापा जाता हं । 
श्रनुमीयते == अनुमान किया जाता० 
(६७) यज्‌ --इज्यते = पजा जाता हैँ । 
(६८) थाच्‌-- याच्यते --मांगा जाता है । 


(६९) युज्‌-- युज्यते = मिल।या जाता है 


* २७. श्रताडि । २८. श्रतानि । २९. अतारि । ३०. श्रत्याजि । ३१. अत्रासि। 
३२. अदाहि । ३३. अदायि । ३४. भ्रदेशि । ३५. भ्रदोहि । ३६. श्रादारि । ३७. अदर्शि । 
३८. अद्रोहि । ३९. अध्मायि । ४०. श्रध्यायि । ४१. भ्रनामि। ४२. भ्रनिन्वि। ४३. 
श्रनायि । ४४. अनति । ४५. ्रपाचि | ४६. श्रपाटि 1 ४७. भ्रपायि। ४८. अपायि । 
४९. अपालि । ५०. श्रपोषि । ५१. श्रपावि । ५२. भ्रपूजि । ५२. श्रपारि । ५४. भ्रप्रच्छि । 
५५. प्रबन्धि । ५६. श्रवाचि१ । ५७. ब्रमक्षि । ५८. भ्रभाणि । ५९. अ्रभाषि । ६०. 
प्रमेदि । ६१. श्रभावि। ६२. श्रमारि । ६३. भ्रभरंशि । ६४. भ्रमन्थि । ६१५. अभाजि । 
६६. श्रमायि, श्रन्वमायि । ६७. भ्रयानि । ६८. अयाचि । ६९. भ्रयोजि । 

१. दक्ञकुमारचरित श्रादियों मे 'अवोचि' प्रयोग मिलता है, वहु ठीक नही, 
क्योकि "वच उम्‌' (५९८) से उम्‌ का श्रागम भ्रङ्‌ परे होने परही होता है यहां तो 
चिण्‌ है। कुछ लोग "वच उम्‌" (५९८) में भ्रनुवृत्त डि" का भ्रथं श्रड्‌ च इ च' इस 
प्रकार विग्रह करइ से चिण्‌काभी ग्रहण मानते है) परन्तु इस प्रकार की 
व्याख्या महामाष्य प्रादि में उपलन्ध न होने से मान्य नहीं है। 





| 
1 
1 
| 
। 
। 
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(७०) रभ्‌ू--आरभ्यते = श्रारम्भ किया०४| (८६) श्ौ--ज्ञय्यते = सोया जा ०८५८२)। 


(७१) रूद्‌ - र्ते रोया जाता हे । (८७) भरु-- श्रूयते सुना जाता ह । 

(७२) रुध्‌--रध्यते रोका जाता है । | (८८ )सिच्‌- सिच्यते --सींचा जाता है । 
(७३) रुह्‌. --श्रारुह्यते = चढ्ा जाता है । | (८६) सु-अनुलियते --ग्ननुसरण किया 
(७४)लभ्‌--म्यते --पाया जाता हं । ्‌ जाता है । 


(७५) लिल्‌-- लिख्यते = तिंखा जाता है | (६०)स्तु-स्तूयते स्तुति करिया जाता० 
(७६)लिह्‌.-लिह्यते = चाटा जाता है । | (६१) स्था- स्थीयते (५८८) ठहरा जा० 


(७७)ल्‌ - लूयते काटा जाता है । (६२) स्ना- स्नायते स्नान करिया जा० 
(७८)बन्द्‌-- वन्यते = वन्दना किया जा० | (९३) स्मृ- स्मयते याद किया जाता० 
(७६) वप्‌--उप्यते --बोया जाता है । (९४) ल स्‌--स्रस्यते नीचे गिराया जा० 


(८०) वने -- वण्यते वणेन किया जा० | (९५) स्वप्‌--सुप्यते सोया जाता है । 
(८१) वस्‌--उष्यते निवास करिया जा० | (९६) हन्‌-हन्यते मारा जता है । 
(८२) बह --उह्यते उठाया जाता है । | (£७)हा--हीयते == छोडा जाता है । 
(८३) विक्ञ्‌ - उपविश्यते --बंठा जाता है (६८)हु- हृयते =-टवन किया जाता है 
(८४)व्यघ्‌-- विध्यते --वींधा जाता है । | (€ &)हू- ह्यते हरा जाता है । 
(८४५) शास्‌--शिष्यते सिखाया जता० | (१००) ह्वी-- हीयते == शर्माया जाता है 
शास्‌--आश्ञास्यते = ग्राशा किया० 

कतवाच्य से भाववाच्य श्रौर कमेवाच्य के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है । 

विद्यार्थियों को इसी प्रकार वाच्यपरिवत्तने का भ्रभ्यास करना चाहिये-- 


(कत्‌-वाच्य) (कमं वाभाव वच्य) 
(१) स भवति । (१) तेन भूयते | 
(२) त्वं चाहं चान्ये च भवामः । (२) त्वया मयाऽन्येश्च भूयते । 
(३) भ्रहं कटं करोमि । (३) मया कटः क्रियते । 
(४) युवां पितरौ वन्देथे । (४) युवाभ्यां पितरौ वन्यते । 
(५) स ग्रामं गच्छति । (५) तेन ग्रामो गम्यते । 
(६) बालाः पुष्पाणि चिन्वन्ति । (६) बालैः पुष्पाणि चीयन्ते । 


*७०. श्रारम्मि (७.१.६३) । ७१. प्ररोदि । ७२. श्रोधि । ७ ब्रारोहि । ७४. 
प्रलम्मि-अलाभि (८५९)। ७५. श्रलेखि । ७६. अलेहि । ७७. श्रलावि । ७८. श्रवन्दि । 
७९. अवापि । ८०. श्रवण । ८१. अवाति । ८२. श्रवाहि । ८३. उपावेक्ि । ८४ 
अव्यापि । ८५. श्रलात्ति, आज्ाति । ८६. ब्रज्ञापि । ८७. अध्ावि । ८८. श्रसेचि । 
८९. घ्रन्ववारि । ९०. श्रस्तावि । ६१. अस्थायि । ९२. श्रस्नापि । ९३. अस्मारि । 
९४. अलल सि । ९५. अस्वापि । ९६. श्रचानि (२८७)! । ९७. अहाधि । ९८. श्रहावि। 
९९. श्रहारि । १००. अह्वायि 

१. रामेण नो वा किमहानि ताटका (१.४२)-- यह वासुदेवविजय का पाठ 
भरपपाठ दहै । चिण्‌ के णित्‌ होने से धत्व (२८७) होगा ही । 





भावकरमप्रकरणम्‌ 


(७) त्वं घटं कुरु । 

(८) ते देवान्‌ यजन्ति । 

(९) कोऽत्र स्थास्यति । 
(१०) भक्तो विष्णू स्तौति । 
(११) वटवो मन्त्रौ स्मरन्ति । 
(१२) श्रसौ धनम्‌ भ्रलब्ध । 
(१३) नुषो रूपम्‌ भ्रद्राक्षीत्‌ । 
( १४) त्वं फलान्यभिनः । 
(१५) यूयं कार्यम्‌ भरकाष्टं । 
(१६) नाऽहं पास्यामि जलम्‌ । 
(१७) कवयो महेश्वरम्‌ भ्रस्ताविषुः । 
(१८) शगालः शब्दम्‌ भ्रश्रौषीत्‌ । 
(१९) स नृपं स्तोता । 
(२०) गच्छतु भवान्‌ पुनद शंनाय । 
(२१) स सुष्टु वेदमधीते। ` 
(२२) पापम्‌ पापिनम्‌ भ्रन्वताप्सीत्‌ । 
(२३) पापः पुरुषोऽन्वताप्सीत्‌ । 
(२४) प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ । 





(७) त्वया षटः क्रियताम्‌ । ` 

(८) तदवा इज्यन्ते । 

(९) केनाञत्र स्थायिष्यते । 
(१०) भक्तेन स्तूयते विष्णुः । 
(११) वदुभिर्मन्त्रौ स्मर्येते । 
(१२) भरमुना घनमलम्भि । 
(१३) नृपेण रूपम्‌ भ्रदशि । 

( १४) त्वया फलान्यभिचन्त । _ 
(१४५) युष्माभिः कार्यम्‌ भ्रकारि । 
(१६) न मया पास्यते जलम्‌ । 
(१७) कविभिर्महेश्वरोऽस्तावि । ` 
(१८) शृगालेन शब्दोऽश्रावि ॥ ` 
(१६) तेन नृपः स्ताविता। 

(२०) गम्यतां भवता पुनर्द॑शंनायं । 
(२१) तेन सुष्टु वेदोऽधीयते । 
(२२) पापेन पापी भ्रन्वतप्त । 
(२३) पापेन पुरुषेणान्वतप्त । 
(२४) प्रसिद्धेन पुरुषेण भयेत । 


संस्कृतग्याकरण मे दुह. याच्‌, पच्‌ म्नादि कृ धातु. द्विकं्मंक है । कर्मंगाच्य 


मे इन के किस कमं में लकार किया जाये ? यह्‌ प्रण्न उत्पन्न होता है । इसका निर्णय 
महामाष्य मे इस प्रकार किया गया है- ू 
"गौणे कमणि दुह्यादेः, प्रधाने नी-ह-कुष्‌-वहाम्‌" 
भर्थात्‌ दुह. भ्रादि घातुभों के गौण (भ्प्रघान) कम्‌ मेतथानी, ह कृष्‌ भ्रौर 
वह्‌. घातु के प्रधान कमं में लकार हुभा करते ह । जिस कमं परे लकार होगा वह्‌ 
कमं उक्त हो जायेगा तब उस में प्रथमा विभक्ति प्रयेगी । दूसरा कमे भनुक्त होने से 
यथापूवं रहेगा । उदाहरण यथा-- ्‌ 


कतुवाच्य 


(१) (सः) गां दोग्धि पयः। 

(२) (सः) बलि याचते वसुधाम्‌ । 
(३) (सः) तण्डुलानोदनं पचति । 
(४) (राजा) गर्गान्‌ शतं दण्डयति । 
(५) (गोपः) व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । 
(६) (सः) माणवकं पन्थानं पृच्छति । 


(७) (वदुः) वृक्षमवचिनोति फलानि । 


कमधाच्य ्‌ 
अप्रवाने कमणि- न 
(१) (तेन) गौदुह्यते पयः । ॥ि 
(२) (तेन) बलिर्थाच्यते वसुधाम्‌ । 
(३) (तेन) तण्डला भ्रोदनं पच्यन्ते । 
(४) (राज्ञा) गर्गाः शतं दण्डचन्ते । 
(५) (गोपेन) ब्रजोऽवरुष्यते गाम्‌ । 
(६) (तेन) माणवकः पत्थानं पृच्छयते । 


(७) (वदना) बृक्षोऽवचीयते फलानि । 








७०२ |] मैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-कोमुचाम 


(८) (गुरः) माणवक धमं तरते । (८) (गुरुणा) माणवको धमम्‌ उच्यते 
(६) (गुरः) माणवकं धर्म शास्ति । (६) (गुरुणा) माणवको घमं शिष्यते । 
(१०) (सः) शतं जयति देवदत्तम्‌ । (१०) (तेन) शतं जी यते देवदत्तः । 


(११) (सः) सुधां क्षीरनिधि मथ्नाति । | (११) (तेन) सुधां क्षीरनिधिर्मथ्यते । 
(१२) ( चौरः) देवदतं शतं मुष्णाति । | (१२) (चीरेण) देवदत्तः शतं पते! 


प्रधाने कमणि- 
(१३) (सः) ग्रामम्‌ प्रजां नयति । (१३) (तेन) ग्रामम्‌ अजा नीयते । 
(१४) (सः) ग्रामम्‌ श्रजां हरति । (१४) (तेन) ग्रामम्‌ श्रजा ह्यते । 
(१५) (सः) ग्रामम्‌ श्रजां कषति । (१५) (तेन) प्रामम्‌ श्रजा कृष्यते । 
(१६) (सः) प्रामम्‌ अजां व॑हति । (१६) (तन) ग्रामम्‌ श्रना उद्यते । 


इति भावकमेप्रक्रिया 
(यहां पर भावकरमप्रकिया का विवेचन समप्त होता हे) 


न ® 
अथ कममकत-पक्रिया 


विवक्षातः कारकाणि भवन्ति (कारक वक्ता की इच्छा कै प्रधीन होते है) 

थह पी ण्यन्तप्रक्रिपा मेँ (६६८) सूत्र परस्पष्ट कर चुके हैँ । कभी कभी वक्ता 
प्रयोजनवशात्‌ करण, कमं प्रादियोंकोभी कर्ता बना कर प्रयुक्त करता है। यथा-- 
ग्रतिदि्नत्ति (तलवार काटती है), श्रग्निः पचति (ग्राग पकराती दै), काष्ठं भिद्यते 
(लकड टूटती हे), कलं पच्यते (फल पकता है}, स्थाली पर्चति ( वटलोद पकाती 
है) । यहां तलवार श्रीर्‌ प्रग्नि वस्तुतः करण है, काष्ठ ग्रीर फल कमं हं तथा स्थाली 
द्रधिकरण है । परन्तु इन में वक्ता की कतुःविवक्षा है श्रतः इन का करणादि-रूपेण 
प्रयोग न कर कतुभरूपेण प्रथोग किया गया है । ईस प्रकार की विवक्षामें प्रायः 
सौकर्यातिशय (ब्रत्यन्त ग्रासानी) शआ्रादिका द्योतित कराना ही प्रयोजन होता है। 
श्रसिहिदनत्ति' मे वक्ता को तलवार की धारके तेज टहोनेसे काटनेमें ्रासानीका 
द्योतित कराना श्रभीष्ट हि । यही श्रग्निः पचति" में अभीष्ट है। "काष्ठं भिद्यते" में 
'लकंडी की शुष्कता के कारण उसके तोडने में कठिनाईकान होना' वक्ता को 
विदक्षित है । स्थाली पचति" मेँ बटलोई के पेदे के पतलेपनके कारणपाक में 
ब्रतयन्त श्रास्ानी का होना वक्ता को ्रभीष्ट ह । इस प्रकार के प्रयोग संस्कृत मे ही 
नहीं, श्नन्य भाषाभ्रो मे भी उपलब्ध होते हैँ । हिन्दी मे यथा-- 

(क) कँची श्रपने श्राप कतर रही है। 

(ख) उस्तरा प्रपने श्राप चल रह्‌। दै । 

(ग) पैर भूमिमेधंसाजारहाहै। 

(घ) कपड़ा फटा जा रहाहै। 

(ङ) तागा श्रषने प्राप दृढता चला जा रहा है । 











कमेकतुप्रकरणम्‌ [ ७०३ 


संस्कृतवग्याकरणानुसार जब करण या भ्राघकरण ्रादि को कर्ता बनाया जाता 
दै तब कु विशेष परिवत्तंन नहीं होता, साधारणतया उन को कर्ता मानकर उन में 
लकारों का विघान कर सरलता से प्रयोग निष्पन्न हो जाति हैँ । परन्तु जब कमंको 
कर्ता बनाया जातादै तब उसमें कहीं कहीं विशेष परिवर्तन होता है। इसी 
को बताने के लिये "कमेकतुप्रक्रिया' का यह्‌ प्रकरण प्रारम्भ किया गयादहै। 

्रब सब से पहले ग्रन्थकार कमंकर्ता का तात्पये समकाते है-- 


| लघु ° | यदा कमव कतुःत्वेन विवक्षितं तदा सकमंकाणामपि भ्रक्मकत्वात्‌ 
क्तरि भावे च लकारः ॥ 

्रथः--जब वक्ता को कमं ही कतुःत्वेन कटना अ्रभीष्ट होता है तो सकर्मक 
घातुए भौ (प्रायः) भ्रकमंक बन जाती हैँ । तब भ्रक्मेक होने से उन धातुग्रों से कर्ता 
ग्रौर भावम लकार होते हैँ । 

न्यास्या--कदं बार वक्ता सौकर्यातिशय (अत्यन्त भ्रासानी) श्रादि को प्रकट 
करने के लिये कमंको भी कर्ता बना कर प्रयोग किया करता है। एसी स्थिति मे 
सकर्मक धातुः भी ्रकमेक हौ जाती है। यथा-काष्ठं भिद्यते (लकड़ी भ्रपने श्राप 
ट्टतौ है)" । यहां भिद्‌ धातु जो सकर्मक हुभ्रा करती है भ्रब कमं के कर्ता बन जाने 
से भरकमेक हो गईहै। सकमेक भ्रवस्थामें इसका श्रथ होता था-तोडना। भ्रव 
इस का भ्रथंहो गया है--टूटना । भ्रकर्मकं घातुग्रों से लः कमंणि०' (३७३) सूचके 
ग्रनुसार कर्ताश्रौरभावमे लकार हुभ्रा करते, तो यहां भी धातु से कर्ता आर 
भाव मे लकार होगे । प्रथम कर्तामें लकार लाने पर ्रग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है 


| लघु ° | भ्रतिदेशसूत्रम्‌-- (७६० ) कमेवत्‌ कमणा तुल्यक्रियः।३।१।८७॥ 
कमंस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कर्तां कमंवत्‌ स्यात्‌ । कार्यातिदेदोऽ- 
यम्‌ । तेन यगात्मनेपदचिण्‌चिण्वदिटः स्युः । पच्यते फलम्‌ । भिद्यते 
काष्ठम्‌ । श्रपाचि । श्रभेदि । भावे तु भिद्यते काष्ठेन ॥ 
भ्रयः --कमं में स्थित क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता क्वत्‌ हो । 
यह्‌ का्यतिदेश है भरतः कर्मवाच्य के यक्‌, श्रात्मनेपद, चिण्‌ रौर चिण्वदिट्‌ कायं 
यहां भी हो जाते हैँ । 
व्यास्या--क्मेवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । कमणा ।३।१। तुल्यक्रियः ।१।१। कर्ता । 
१।१। ('कत्तेरि शप्‌" से विभक्तिविपरिणाम करके) । कर्मणा' के कर्मशब्द से 
व्याख्यानद्वारा यहां कर्मस्थ क्रिया का ग्रहण भ्रभीष्ट है । तुल्या क्रिया यस्य स तुल्य- 
१. यहां सौकर्यातिशय को समाने के लिये प्रायः ईस प्रकार कहा जाता 
है-- देवदत्तः काष्ठं भिनत्ति । देवदत्तः काष्ठं किं भिनत्ति, काष्ठं तु स्वयमेव भिद्यते । 


कोड कहता हैँ किं देवदत्त लकड़ी को तोडता है । इस पर दूसरा कहता है कि देवदत्त 
कया तोडता है लकड़ी तो स्वयंहीदट्टतीनजारहीहै। 
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क्रियः, बहु° । श्र्थः-- (कर्मणा) कर्मस्थ क्रिया के साथ (तुल्यक्रियः) तुल्य क्रिया 
वाला (कर्ता) कर्ता (कममवत्‌) कर्मवत्‌ होता है । तात्पयं यह दै कि कमं के कर्ता 
बनने के पूवं जो क्रिया कमं में स्थित होती है यदि वही ¡क्रया श्रव कमंकतु प्रक्रिया 
के कर्तामें स्थितो तो कर्ता कर्मवत्‌ हो जाता है। यथा--"कालः फलं पचति, 
देवदत्तः काष्ठं भिनत्ति" इत्यादियों मे पच्‌ घातु की विक्लेदन (गलना) क्रिया तथा 
भिद्‌ घतुकीद्रैधीभाव क्रियाजो कमं में स्थित दहै वही क्रिया कमंकतु प्रक्रिया के 
"कलं पच्यते" तथा “काष्ठं भिद्यते" वाक्यों के कर्तम भी विद्यमान दैः उसमे कर 
भ्रन्तर नहीं श्राया श्रतः यहां का कर्ता कर्मवत्‌ हो जायेगा । कर्ता को कमंवत्‌ ग्रति 
देश करने का अ्रभिप्राय यह है कि कमं श्र्यात्‌ क्म॑वाच्यमें जो कायं हुभ्रा करते हवै 
श्रव कर्मकतु्रक्रिया मे कमं के कर्ता बन जाने पर भी होगे । कर्मवाच्य में श्राठ्मनेपद, 
यक्‌, चिण्‌ तथा चिण्वदिट्‌ --ये कायं सुप्रसिद्धर्है, वे श्रव क्मंकतु प्रक्रियामे भी होने 
लगेगे । सार यह्‌ है कि कर्मकर्ता का कर्ता कर्मवाच्यके समान कायेभाक्‌ हौ जायेगा । 
उदाहरण यथा-- 

पच्यते फलम्‌ (फल पकता है) । यहां पर वस्तुनः "कालः फलं पचति" के स्थान 
पर वक्ता ने सौकर्यातिशय को प्रकट करने के लिये कमं को कर्तां बना कर॒ "पच्यत 
कलम्‌' का प्रयोग किथा है । पूवं का कर्मं फलः श्रव कर्ती वन गया हं । पर तब कमं 

मे पाक (विविलत्ति) रूप जो क्रिया विद्यमान थी वही क्रिया प्रव कत्त मे भी 

विध्यमान है श्रत: उस के कर्ताबन जाने पर भी प्रकृतसूत्र से कम॑वद्‌ श्रतिदेश के 
कारण उस मे कम॑वाच्य के समान कायं होगे । जसे कमेवाच्य में 'भावकमणोः'(७५१) 
से श्रात्मनेपद, सार्वधातुके यक्‌' (७५२) से यक्‌ प्रत्यय, 'स्यसिंच्छीयुद्‌ ० (७५३) 
से चिण्वदिट्‌ तथा 'चिण्मावकर्मणोः' (७५४) से च्लि को चिण्‌ होता है वसे यहां पर 
भी होने लगेगा । ग्रतः कर्म॑कतुश्रक्रिया मे “पच्‌ ल्‌" इस स्थिति मे तङ्‌, यक्‌ तथा 
टि को एत्व करने से "पच्यते" प्रादि प्रयोग सिद्ध होगे" । खूपमाला यथा-- 

लंट्‌--पच्यते, पच्येते, पच्यन्ते । लिंट्‌--येचे, पेचाते, पे चिरे । नुट्‌-- 
क्मवद्टाव के होने पर भी (स्यसिंच्‌सीयुदट्‌ ० (७५३) सूत्रमे प्रोक्त धातुग्रों के भ्रन्तगत 
न होने से चिण्वदिट्‌ नहीं होता--पक्ता । लु ट्‌-- पक्ष्यते । लो ट्‌ - पच्यताम्‌ । लेड-- 
श्रपच्यत । वि ० लिंड-पच्येत । श्रा ० लिंड्‌--पक्षीष्ट । लुंड--श्रपाचि (कमंवद्धाव 
के कारणच्लिकोचिण्‌ हो कर उपधावृद्धितथा शत ' का लुक्‌ हो जाता है), भ्रवक्षा- 
ताम्‌, श्रपक्षत । ल्‌ ड--भ्रपक्ष्यत । 

दसी प्रकार--भियते काष्ठम्‌ (लकड़ी श्रपने भ्रापदटरटती है)मे समना 
चाहिये । भिद्‌ धातु की कर्मकतुःपरक्रिया में रूपमाला यथा--लंद्‌--भि्ते, भिचेते, 
भिद्यन्ते । लिंट्‌- बिभिदे । लुट्‌ - भेत्ता । लु ट्‌- भेत्स्यते । लो ट्‌- भिद्यताम्‌ । 


१. भूतपूव कमं कै कर्ता बन जाने पर उसके लकार द्वारा उक्त होने कै 
कारण उस में प्रथमा विभक्ति श्राती है । फलं पच्यते, श्रोदनः पच्यते श्रादि । 


+ 


कक ----------न- = 


कर्मकर्तृप्करणम्‌ .[ ७०१ 
लंद्‌-अभिचत । वि ० लिंङ्‌--भिदचेत । श्रा लिड्‌--भित्तीष्ट । लुं अभेवि, 
्रभित्साताम्‌, भरभित्सत । ल्‌"ड्‌--अभेत्स्यत । 

कमंकरतुभ्रकिया का सुन्दर उदाहरण मुण्डकोपनिषद्‌ (२.८) का यह शलोक है- 
भिद्यते हइदयग्रन्यिरिछधयन्ते सवसंशयाः । | 
क्षीयन्त, चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्टे पराऽवरे ॥ | 
भ्रथात्‌ उस परावर ब्रह्म के साक्षात्कार कर जने पर हृदय की गांठ सुल जाती 
दै सब संशय नष्ट हो जाते ह तथा इस के सव कमं क्षीण हो जाते है । 
विज्ञेष वक्तव्य--ध्थान रहे किं केवल उसी क्रिया का क्ता कर्म॑वद्भाव कौ 
प्राप्त होता है जिस क्रिया के कमं मे स्थित होने पर.कमं मे स्पष्टतया कु विकार 
भरतीत होता है । अंसे भच्‌ के कमं पके हए चावलों प्रौर भिद्‌ के कमं चीरी हुई . 
लकड्यों को देख कर स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन में पाक व भेदन क्रियांका भ्रसर 
हुभ्रा है। भतः इन धातुभ्रों के कमं के कर्ता बनने पर कर्मस्थक्तिय होने से कमवद्धावं . 
हो जाता है--भोदनः पच्यते, फलं पच्यते, काष्ठं भिद्यते भादि । परन्तु गम्‌, दृश्‌, ज्ञा 
भादि कतृस्थक्रिय धातुप्रों के कमं में इस प्रकार का कोई स्पष्ट विकार दिखाई नहीं 
देताः । रतः इन घातुग्रों के कमं के कर्ता बनने पर भो क्मवद्धाव नहीं होता शुध 
कत भक्ियावत्‌ रूपसिद्धि होती है । यथा--ग्रामः स्वयमेव गच्छति (प्राम स्वयं ही 
जाता है), घटः स्वयमेव पयति (घड़ा स्वयं ही दिखाई देता है), शइलोका्थ; स्वयमेव 
जानाति (श्लोक का भं .स्वयमेव ज्ञात होता है)। इती प्रकार--अधिगच्छति क्षाराः 
स्मरति भद्‌ दधाति च । यत्करृपालेशातस्तस्मे नमोऽस्तु गुरवे सदा । इस विषय का विशेष 
विवेचन वंथाकरणभूषणसार पर हमारे भैमीभाष्य की सातवीं कारिका पर देखे । 
इस प्रक्रिया में भब तक के सब उदाहरण कमं के कर्ता बन जाने षर 
"लः क्मंणि०” (३७२) द्वारा कर्ता मे लकार करने पर ही दिये गये ह! यदि कर्म 
कतु प्रक्रिया मे भाव में लकार करेगे तो उस कर्ता के भ्नुक्त होने से “कतुःकरणयो. 
स्वृतीया' (०६१५) ढारा उस मे तृतीया विभक्ति हो जायेगी । यथा-मि्ते काष्ठेन 
(लकड़ी से भ्रपने भप टटा जाता है) । यहां काष्ठ कम के कर्ता बन जानेपर भी 
उस के भनुक्व होने से उस में तृतीया विभक्ति हुई 8 । 
क्ष्धू।--"भिचते कष्ठिन' मे यद्यपि काष्ठ भ्रव क्रमे नहीं रहा कर्ता बन गया 
है परन्तु "कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः” (७६०) द्वारा उस में कर्म॑वद्धाव भ्रक्षुण्ण है तभी 
तो "भिद्यते" मे भात्मनेपद तथा यक्‌ श्रयुक्त हृभ्रादै। तो इस प्रकार उस के कमेवत्‌ 
हो जाने पर उस अनुक्त कमं मे "कमणि द्वितीयाः (८६१) हारा द्वितीया विभक्ति 
होक चाद्धिये थी न कि तृतीया ? ५ 9 
` १. यहां पर भ्रन्तर्मावितण्यथं धि धतु का कर्मकर्तामे प्रयोग समभना चाहिये । 
२. किसीकेग्रामकोजानेसे ग्राम में बाह्यतः कोई परिवत्तन दिखाई नहीं 
देता; धट के देख लेने से षट मे बाह्यतः कोई परिवत्तन नहीं भ्रता; शलोकाथं के 
जान लेने प्रर उस भ्रं भे स्पष्टतः कोई परिवत्तेन नहीं होता । 
४ ल9 दि 9 ( र ५) 
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तमाधान- -"कमवस्क्मेणा०' (७६०) सूत्र में पीय से लः" की भ्रनुवृत्ति 
श्राती है । रतः यदि कर्ता लकारसम्बन्धी ग्र्थात्‌ लकार द्वारा उक्त टोता है तभी 
उसमे कर्मवद्धाव हुश्रा करता है प्रन्यथा नहीं । यहां “भिद्यते काष्ठेन में लकार के 
भावम होने के कारण कर्ता लकार द्वारा उक्त नहीं ग्रतः कर्मवद्धाव की प्राप्ति नहीं 
होती, इस से उस में द्वितीया का प्रसंग ही नहीं उवठ्ता। भ्रात्मनेपद ग्रौर यक्‌ यहां 

कर्मवद्धाव के कारण नहीं प्राये भ्रपितु भाववाच्य के कारण ग्राये टै । 

~. 9 
इति कमकत प्रक्रिया 
(यहां पर कर्मकतृं प्रक्रिया का विवेचन समाप्त होता ६} 
-- --ध्किदय -- 


अथ लकाराथप्रक्रिया 

तिडन्तप्रकरण के ्रारम्भ मे '्वत्त॑माने लेट्‌" (३७४) ्रादि सूत्रों के हारा 
लकासों के सामान्य प्रथं बताये जा चुके हं 1 श्रव उत्सर्गापवाद्रपूवेक उनके कुच 
विरेष श्रथं वतलाने के लिये यह्‌ प्रकरणं प्रारम्भ क्रियाजा र्हा रै-- 
[लघु ० | विधि-सरतरम्‌- (७९१) श्रभिज्ञावचने लु ट्‌ ।३।२।११२॥ 

स्मृतिबोधिन्युपपदे भूताऽनचतने धातोलं ट्‌ 1 लंडोऽपवादः। चस 
निवा । स्मरसि कृष्ण ! गोकुले वत्स्यामः । एवं बुध्यसे, चेतयसे इत्यादि- 
प्रयोगेऽपि ॥ 

श्रथंः--स्मृतिबोधक पद समीपटोतो भूत श्रनद्यतन काल मे धातुसे लृट्‌ 
होता है। 
व्याख्या -_ ग्रभिज्ञावचने 1७1१1 लृट्‌ 1१।१। भृते 1७1१1 (यहं ग्रधिङृत हे) ्रन- 
द्यतने ।७।१।('श्रनद्यतने लंड' से) धातो: ५।१। (यह्‌ ग्रधिक्ृत दै) । ग्रभिन्ञा स्मृतिः, सा 
उच्यतेऽनेनैत्यभिज्ञ।वचनम्‌, करणे त्युट्‌ । ्रमिज्ञावचन इति सतिसप्तम्यन्तम्‌ । श्रथंः-- 
(श्रभिज्ञावचने) स्मृतिवोधक पद निकट पडा हो तो (मृते) भूत (ग्नयतने) ्रनद्यतन 
प्रथं मे (धातोः) धातु से (लुट्‌) लृट्‌ हो जाता है । भूत श्रनयतन रथं मे अनद्यतने 
लंड' (४२२) हारा लङ्‌ का विधान है, यह उस का श्र॑पवाद हं । उदाहरण यथा-- 

स्र स्ि कृष्ण ! गोकुले वत्स्यामः (हे कृष्ण ! तुम्हे याद दे कि हम गोकुल में 
रहते थे१)। यहां स्मरसि ' यह्‌ स्मृति-बोधक पद निकट पटा है ग्रतः "प्रनद्तने लंड 
(४२२) से प्राप्त लड्‌ का वाघ कर ्कृतसूत से भूतान्यतनमें लृट्‌ होगया ह। 
तय निवाते (रहना. भ्ब० परस्प ° श्रनिट्‌)घातु केलृट्‌ में स्य प्रत्यय करने पर (सः 
स्याधधातुके'(७०७)से धातु क सकार को तकार श्रादेश हो जाता है-- वत्स्यति, वत्स्यतः, 
वत्स्यन्ति प्रादि । यहा उ० प° के बहुवचन मेँ 'वस्स्यामः' का प्रयोग किया गया हैः । 

१. यहां पर पद्य चो घावत्तिकी तरट्‌ (्मरसि' का कमं सम्पूण वाक्यार्थ है। 

२. वस्‌ धातु की स्पमात्ता यथा--- 
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इसी प्रकार--बुष्यसे कृष्ण ! गोरे वत्स्यामः । चेतयसे? कृष्ण । गोकुले 
वत्स्यामः । अभिजानासि देवदत्त ! करमीरेषु वत्स्यामः (काशिका) । साहित्य पै 
उदाहरण यथा-- 
(१) नाऽभिज्ञा ते सहाराज ! जेष्थावः शक्रपालितस्‌--भद्टि° १६.३६ (ह 
दाराज ¦ क्याश्रापको याद नहीं कि हमने इन्द्र-पालित सुरालय को जीता था? )1 
(२) सम्भविष्याव एकस्यामभिजानासि मातरि - भटद्रि° ६.१४१ (हम एक ही माताम 
पदा हुए दै--स्या यह तुम्हे स्मरण है ?)। (३) माघ(१.६८) का उदाहरण यथा- 
स्मरत्यदो दाश्ञरथिभैवन्भवानसु वनान्ताद्रनितापहारिणम्‌ । 
पयोधिमाविद्धचलज्जलाविलं विलङ्घ्य लङ्क निकषा हनिष्यति ॥ 
; (श्राप दशरथ के पत्र राम बन कर समुद्र पर पुल बांध, उसके जल को : 
: भ्रस्थिर तथा गदला करके उसपार गये थे। वहां पच कर लङ्कापुरीके : 
; निकट, वनमेंसे सीतादेवी को चुरान वाले उस रावण को श्राप मार चुके : 
; है क्या यह्‌ बात भ्रापकोस्मरणरहै?) 
नोट-इस प्रकार के संस्कृत वाक्यों का हिन्दी में भ्रनुवाद करते समय बड़ी 
सावधानी को प्रावश्यकताहै। लृदट्‌ को देखकर भविष्यत्कालिक श्रथं नहीं करना 
चाहिये । संस्कृत कौ यह्‌ भ्रपनी शेली (9116) है । 
रब "यद्‌" शब्दके योगमें इस सृत्रके द्वारा प्राप्त लृट्‌ का भ्रपवाद प्रस्तुत 
करते है-- 


| लघु ° | निषेध-सूवम्‌-- (७६२) न यदि ।३।२।११३॥ 

यद्योगे उक्तं न । म्रभिजानासि कृष्ण ! यने श्रमुञ्जञ्महि ॥ 

अथः -- "यद्‌, शब्द के योग में स्मृतिबोधक पद के निकट रहने पर भी 
भूतानद्यतन श्रथंमेलृद्‌ नहीं होता । 

न्यास्या -- न इत्यव्ययपदम्‌ । यदि ।७।१। 'शरभिन्ञावचने लेट्‌” (७६१) इस पूवं- 
सूत्र का तथा पूववत्‌ "भृते, (अनद्यतने' तथा "धातोः" पदों का ग्रनुवत्तेन होता है । "यदि 

यह भावसप्तम्यन्त है । श्रथे --(यदि श्रभिज्ञ।वचने) "यद्‌" शब्द पच युक्त स्मृतिबोधकं पदं 

लेंद्‌-वसति। लिद्‌- किप्रत्ययो मे यजादित्वात्‌ 'वचिस्वपि० (५४७) से 
सम्प्रसारण होकर द्वित्वहो जातादै। श्रकितों में 'लिटचम्यासस्योमयेषाम्‌' (५४६) 
से श्रभ्यास को सम्प्रसारण होता है । उवास, ऊषतुः, उषुः । उवसिथ-उवस्थ- | 
लुंर्‌--वस्ता । लृ ट्‌-- वत्स्यति । लो ट्‌--वसतु-वसतात्‌ । लंड--अवसत्‌ । वि 
लिंड्‌--नसेत्‌ । श्रा ° लिड्‌ --उष्यात्‌ (५४७) । लुंड्‌--श्रवात्सीत्‌, (४६५) अबात्ताम्‌ 
(४७८), श्रवास्सुः । लृड्‌--्रवस्यत्‌ । भवे--उष्यते । गिचि- वासयते-वासयति 
(१.३.८६)। सनि--बिवत्सति । यडि--वावस्यते । यडलुकि- वावसीति-वावत्ति । 


१. बुध्यसे, चेतयसे श्रादि यद्यपि स्मृतिवाचक नहीं हैँ तथापि प्रकरणादि के 
वश से स्मृतिबोधक बन जाते है । 
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निकट पडा हो तो (भूते श्रनयतने) भृत श्रनद्यतन ब्रं मे (घातोः) धातु से परे (लट्‌) 
लृट्‌ (न) नहीं होता । यह पूवसूत्र का निषेव करतादहै । प्रतः लृट्‌ से मुक्त हाने 
पर "अनद्यतने लंडः' (४२२) द्वारा भ्रौत्सगिक लंङ्‌ हौ जाता हे । उदाहरण य्था-- 

` श्रभिजानासि कृष्ण ! यद्‌ वने श्रभुञ्ज्महि (कृष्ण ! क्या तुम्हं याद दै कि 
हम ने वन में खाया ध्रा) । यहा “यद्‌! शब्दकायोगहै भ्रतः शश्रभिजा नासि' इस 
स्मृतिबोधघक पद के उपपद रहते हुए भी प्रकृतसूत्र से पूवंप्राप्त लुट्‌ का निषेवहो 
जाता है । तब “श्रनयतने लंड' (४२२) से लंडः होता है । श््रमुञ्ज्मदहि! यह भक्षणा- 
थक भृज्‌ धातु के श्रात्मनेपद लंङ्‌ के उ० पु० का बहुवचन है । यहां “ुजोऽनवने' 
(६७२) से श्रात्मनेपद हृश्रा हे । 

इसी प्रकार--श्रभिजानासि देवदत्त { यत्कःमीरेषु भ्रवसाम । 


| लघु ° | विचि-सूव्म्‌- (७६३) लंट्‌ स्मे ।३।२।११८॥। 

लिटोऽपवादः । यजति स्म युविष्ठिरः॥ 

श्रथ--- “स्म शब्द उपपद हो तो भूतानद्यतन परोक्ष ग्रं में धातु से परे लद 
प्रत्यय होताहै। 

व्याख्या- लंट्‌ । १।१! स्मे ।७।१। भूते ।७।१। धातोः ।५।१। (ग्रधिकृत है) 
श्रनद्यतने ।७।१।('अनश्चतने लङ' से) परोक्षे ।७।१। ("परोक्षे लिट्‌" से)। प्रथ -- (स्मे) 
स्म" शब्द का योग हो तो (भूते भ्रनदयतने परोक्षे) भूत श्रनयतन परोक्ष श्रयं मे 
वर्तमान (धातोः) आतु से (लेट्‌) लेट्‌ प्रत्यय होता है । भूतानद्यतन परोक्ष भ्रथंभें 
"परोक्षे लिट्‌" (३६१) से लिट्‌ प्राप्त था उस का यह्‌ श्रपवाद हं । उदाहरण यथा-- 

यजति स्म युधिष्ठिरः (युधिष्ठिर यज्ञ करते थे) । यर्हा स्म" शब्द का योग 
है भरतः भूतानद्यतन परोक्ष प्रथं मे. "परोक्षे लिद्‌' (२६१ ) से प्राप्त लिट्‌ का बाघ 
कर प्रकृतसूत्र से लंट्‌ हो गया है 1 यहां ग्रात्मनेपद का प्रयोग होता तो भ्रच्छाथा। 

इस सूत्र से श्रागे श्रष्टाघ्यायी मे 'श्रषरोक्षे च (२३.२.११ ६) सूत्र भ्राता &। 
उससेस्मके योग में भूतानद्यतन अ्परोक्षमे भीलंट्‌ का विधान किया गया है। 
इस प्रकार स्मके योगम भूतानद्यतन मात्र मं चाहे वह परोक्ष होया श्रपरोक्ष लट्‌ 
का विधान समभना चाहिये । यथा -- एवं स्म पिता ब्रवीति (पिताजी एेसा कहते थे) 
ति स्मोपाध्यायः कथयति (इस प्रकार उपाध्याय कहते थे)। “स्म'के योग के कुछ 
साहिस्यिक उदाह्रण- 

( १) कस्मिंदिचटने मासुरको नाम विहः प्रतिवसति स्म - पञ्च ० । 

(र) क्रीणन्ति स्म प्राणमृल्ययेज्ांसि-- माघ १८.१५। 

(२) श्रलण्डितं प्रेम लभस्व पत्युरित्युच्यते तािदमा स्म न्रा (कुमार ० ७.२८) 

नोट--ध्यान र्हेकि^मास्म'के योगमें लेट्‌ नदीं होता । वहां भूतानद्यतन 
काल सम्भव नहीं टोता। किंच ^स्मोत्तरे लंड च' (४३६) से लड्‌ या लंड वहा 
प्रवृत्त होते द--मवुंविप्रहृतोपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः (शाकुन्तल ४.१७) । 
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| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- 

(७६४) वत्तमानसामीप्ये वत्तंमानवद्वा ।३।२३।१३ १॥ 

वत्तंमाने ये प्रत्यया उक्तास्ते वतं मानसामीप्ये भूते भविष्यति च वा 
स्युः । कदाऽऽगतोऽसि? अयमागच्छामि; श्रयमागमं वा । कदा गमिष्यसि? 
एष गच्छामि; गमिष्यामि वा॥ 

अथः- वतमान कालमे जो प्रत्यय जिस जिस म्रथंमे कहै गये है वे प्रत्यय 
वतमान काल के समीपवर्ती भत रौर भविष्यत्‌ काल मे विकत्पसे हों। 

व्याख्या--वत्तमानसामीप्ये ।७।१। वत्तेमानवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । वा इत्यग्यय- 
पदम्‌ । श्रत्ययः' यह अधिकृत है । समीपमेव सामीप्यम्‌ । "चतुवर्णादीनां स्वायं उपसङ्‌- 
ख्यानम्‌' इस वातिक से स्वाथे मे ष्यन्‌ हुश्रा है । वत्तेमानकाल के समीप भूत अर 
भविष्यत्‌ ही हो सकते हँ ्रतः उन का ग्रहण होता है । भ्रथं :-- (वत्तंमानसामीप्ये) 
वत्तंमानकाल के समीपवर्ती भूत श्रौर भविष्यत्‌ काल मे (वत्तंमानवत्‌) वत्तंमान- 
काल की तरह्‌ प्रत्ययः (वा) विक्ल्पसे हो जाते है। | 

भूतकाल मे यथा-- किसी ने पूछा -कदाऽऽगतोऽसि ? (तुम कब ्राये ?) 
भूतकाल में प्रश्न है । उत्तर मिलता है--श्रयम्‌ प्रागच्छामि (यह मँ श्रारहाहं)। 
उत्तर वत्तंमानकालमें दिया गया है। कारण कि यह भूतकाल वत्तंमानकालके 
निकटवर्ती है श्रत: भूतकाल में भी प्रकृत सूत्र की सहायता से 'वत्तंमाने लेट्‌" (३७४) 


१. यहां ष्यञ्‌ लगाने को श्रावश्यक्ता ही क्याहै ? सीधा व॑क्त॑मानसमीषे 
वत्तमानवद्वा' एेसा सरल सूत्र ही क्यो नही बनाया ? इस का समाधान करते हुए 
काशिकाकार कहते हैँ 1क इससे यह्‌ ज्ञापित कराना श्रभीष्ट हैकि कुचशब्दों से 
स्वार्थ मे ष्यम्‌ प्रत्यय हो जाता है । यथा-- चतुर्णां एव- चातुर्यम्‌; चतुराश्चमा 
एव--चा तुराश्नम्यम्‌; सेना एव--सेन्यम्‌; षड्गुणा एव- षाड्गुण्यम्‌; सन्निधिरेव- 
सान्निध्यम्‌; उपमा एव--म्नौपम्यम्‌; त्रिस्वरा एव- त्रैस्वर्यम्‌ । “चतुवर्णादीनां स्वाधे 
उपसङ्ख्यानम्‌! वात्तिक का यही मूल है । 

२. “वत्तंमानकालिक प्रत्यय हों' एेसा न कह कर वत्तमानकाल की तरह प्रत्यय 
हो एेसा कहा गया है । इन दोनों कथनो में बडा भ्रन्तर है । यदि वत्तमानकालिक 
प्रत्ययो का विधान करते तो श्रष्टाध्यायी के वत्तमानकालिक सब प्रत्यय सब धातुश्नों 
से होने लगते । “पङ्यजोः ज्ञानन्‌' (३.२.१२८ ) से विधीयमान वत्तेमानकालिक शानन्‌ 
प्रत्यय भ्रासन्नभूत भ्रौर भ्रासन्नभविष्यत्‌ में भ्रन्य धातुग्रोंसे भी होने लग जाता इस 
से बड़ा घोटाला हो जाता । परन्तु भ्रव 'वत्तंमानकाल की तरह प्रत्यय हों" इस कथन 
से जिस जिस धातु से जिस जिस उपाधि के साथ जो जो वत्तमानकालिक प्रत्यय 
विधान किया गयादहै वह्‌ वह वैसा हीहोगा। इतसे पूडः श्रौर यज्‌ धातु सेही 
भ्रासन्नभूत रौर श्रासन्न भविष्यत्‌ मे शानन्‌ होने से कोई दोष नहीं श्रायेगा । सूत्रमे 
"त्‌ लगाने का यहु प्रयोजन महाभाष्य भ्रोर कारिका श्रादि मे स्पष्ट किया गया है । 
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्ारालेट्‌ हौ गया दहै) "वा" कहने से पक्षमें भूतकाल का भी प्रयोग हो सकता टहै- 
अयम्‌ आगमम्‌ (यह मै श्राया था) यहां लुड्‌ का प्रयोग किया गयादै। 

भविष्यत्काल मे यथा-किसी ने पूा--कदा गमिष्यसि ? (कब जायेगा ?)। 
उत्तर मिला--एष गच्छामि (यह मै भ्रभी-जा रहा हूं) । भविष्यत्कालिक प्रश्न का 
उत्तर वर्तमानकाल में दिया गया है । यहां पर भविष्यत्काल वत्तंमानकाल के निकट 
है वह श्रभीजनेही वाला है श्रतः प्रकृतसूत्र की सहायता से "वर्तमाने लेट्‌" (२७४) 
द्वारा भविष्यत्तालमें भी लंदट्‌ का प्रयोग किया गयाहै। (्वा' कहनेसेलुंट्काभी 
प्रयोग होगा--एष गसिध्यामि (म भ्रमी जाऊंगा) । 

इसी प्रकार वत्तंमानकालिक शत्‌, शानच्‌, इष्णुच्‌ श्चादि प्रत्पयों के विषय भे 
भी. समभ्ना चाहिये-देववत्त ! कवाऽऽगतः ? आगच्छन्तमेव मां विदि । यज्ञदत्त 1 
कवा गमिष्यति ? गच्छन्तमेव मां विदि । 

वत्तंमानकाल की समीपता में ही यह सूत्र प्रवृत्त होता वि्रहृष्टता में 
नदीं । यथा--कदाऽऽगतो भवान्‌ ? अस्मान्मासात्‌ पूवं स्मिन्‌ मासे आगच्छम्‌ । कदा 
गमिष्यति भवान्‌ पाटलिपुत्रम्‌ ? वर्षेण गसिष्यामि । 

नोट- हिन्दी मे भी इसी प्रकार भ्रासन्नभूत श्रौर भासन्नभविष्यत्‌ मे वत्त- 
मानकालवत्‌ वैकल्पिक व्यवहार होता है यथा तुम कव प्रये ? अरभीभ्राही रहा 
हया भ्रभीधायाहु। कबजाश्रोगे?जाहीरहाहंयाश्रभी जाऊंगा । इस भकार 
का व्यवहार प्रायः नोलचालमेंही हृश्रा करता है; इससे यह भीसिद्धहोताहै कि 
संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा थी । 
[लघु° ] विधि-सूव्रम्‌- (७६५) हेतुहेतुमतोलिंड्‌ । २।३।१५६॥। 

वा स्यात्‌ । कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं यायात्‌ । कृष्णं नंस्यति चेत्‌ सुखं 
यास्यति । भविष्यत्येवेष्यते-नेह, हन्तीति पलायते ॥ 

श्रथंः-हेतुेतुमद्धाव अर्थात्‌ कारणकाययेभाव में घातुसे विकत्प से लिङ्‌ 
हो । भषिष्यत्येवेष्यते--इस सूत्र की भविष्यत्काल में ही प्वृत्तिःश्रमीष्ट है । 

 श्याख्या- हेतु-हेतुमतोः ।७।२। लिंड्‌ ।१।१। विभाष ।१।१। (“विमाषा धातौ 

ससभावन० से)। घातोः ।५।१। (यह भ्रधिकृत है) कारण को हेतु" तथा कायं को 
"हेतुमत्‌" क्ते है--यह पीथे (४४२) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके है । यहां पूरवसूतों वे 
लिड्‌ की श्रनुवृत्ति भ्राने प्र भी पूनः “लिंङ्‌' का ग्रहृण इस बात का द्योतक है कि यहं 
लिड किसी विशेष कालमें ही होतादहै। महाभाष्यानुसार वह्‌ विशेषकाल यहा 
भविष्यत्‌ ही भभीष्ट है । प्रथः- (हेतुहेतुमतोः) हेतु भौर हेतुमत्‌ भर्थात्‌ कारणकायं- 
भाव के योतय .होने पर (भविष्यति) भविष्यत्काल में (घातोः) धातु से परे (विभाषा) 
विकल्प से (लिड्‌) लि्‌ प्रत्यय हो जाता है । लिंड्‌ के भ्रमाव में भविष्यत्सामान्य मे 
शुट्‌ क्षेषे च' (४०८) से लुट्‌ हो जायेगा । उदाहरण यथा-- 

कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं यायात्‌ (यदि वहु दृष्ण को नमस्कार करेगा तो मुख 
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पायेगा )। यहां “कृष्ण को नमस्कार करना' हेतु तथा "सुख को पाना" हेतुमत्‌ भ्र्थात्‌ 
कये है। ग्रतः हेतुहेतुमद्भावमें नम्‌ रौर या दोनों धातुर से" लिङ्‌ होकर यहु वाक्य 
निष्पन्न हुश्रा है । पक्ष में भविष्यत्सामान्य में लुट्‌ (४०८)का प्रयोग होगा- कृष्णं 
नंस्यति चेत्‌ सुखं यास्यति । 

इसी प्रकार-गुरु प्रणमेच्चेच्छास्त्रान्तं गच्छेत्‌ । गुर प्रणस्थति चेच्छास्त्रान्तं 
गमिष्यति । वृष्टिरभवेच्चेत्‌ सुभिक्षं स्थात्‌ ; वृष्टिभेविष्यति चेत्‌ सुभिक्षं भविष्यति ! 
गुरुपुजां यदि कुर्वीत स्वगंमारोहेत्‌ ;, गुरुपुजां यदि करिष्यति स्वगम्‌ आरोक्ष्यति । 

देतूहेतुमदधाव मे लिंड्‌ भविष्यत्कालमें ही भ्राता है श्रन्य कालों में नहीं। 
यथ। -- हन्तीति पलायते (वह मारता है इसलिये दूसरा भागता ह) । यहां पर 
'मारना' हेतु तथा (भागना' हेतुमत्‌ है, परन्तु वत्तंमानकाल मे स्थित होने से लिड्‌ 
का प्रयोग न होकर 'व्तमाने लंट्‌' (३७४) से लंट्‌ हो गया है । "पलायते" मे परा- 
पूवेक् “श्रय गतौ" घातु का प्रयोग हुश्रा है । 'उपसगेस्यायतौ' (५३५) से उपसर्गस्थ रेफ 
को लत्व हो गया है । इसीप्रकार--वषेतीति धावति श्रादि मं समना चाहिये | 

इसी भविष्यत्कालिक हेतुहेतुमइाव मे जब वक्ता को प्रमाणान्तरसे क्रिया 
की श्रसिद्धि का निश्चयो जाताहैतो इस लिडः का भ्रपवाद लृङ्‌ विधान किया 
जाता है-यह सब पीछे (४४२) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके है । 

ग्न ग्रन्थकार पूर्वाक्ति 'विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाघीष्ट०' (४२५) सूत्र कास्मरण 
कराते हुए 'विधि' ्रादि शब्दों की व्याख्या करते है-- 
| लघु° | विधिनिमन्त्रणा० (४२५) इति लिडः । विधिः =प्रेरणम्‌ =भृत्या- 
देनिकृष्टस्य प्रवत्तनम्‌--यजेत । निमन्त्रणम्‌ नियोगकरणम्‌ = म्रावक्यके 
श्राद्ध भोजनादौ दौहित्रादेः प्रवत्तनम्‌--इह भुञ्जीत । श्रामन्तरणम्‌ = काम- 
चाराऽनुजा--इहासीत । श्रधीष्टम्‌ = सत्कारपूवेको व्यापारः-पुत्रमध्याप- 
येद्‌ भवान्‌ । सम्प्रश्नः ==सम्प्रधारणम्‌--कि वेदमधीयीय उत तकम्‌ । 
प्राथनम्‌ = याच्जा--भो भोजनं लभेय । एवं लोट्‌ ॥ 

व्याख्या--इस स्थल को व्याख्या हम विस्ता रपूवेक इसी सूत्र पर पृष्ठ (६४- 
६५) पर कर चुके है, वहीं देखे । लकाराथंप्रक्रिया काकलिका तथा सिद्धान्तकौमुदी में 
पर्याप्त लम्बी है । वरदराजजी ने यहां म्रत्यन्त संक्षेपसे काम लिया है! हम बालको- 
पयोगी कुच भ्रन्य सूत्रों का यहां सोदाहरण चयन कर रहै है- 

(१) यावत्पुरानिपातयोलंट्‌ (३.३.४) यावत्‌ श्रौर पुरा निपातों कै प्रयोगं 


-- - ---~- -- 


१. ध्यान रहै किं हेतुहेतुमद्भाव या.कारणकायेभावमे दो धातुं होती हैँ। 
एक धातुसे हेतु (कारण) तथा दूसरी धातु से हेतुमत्‌ (कायं) चयोतित होतादहै। 
हेतुहेतुमद्भाव में लिडः का विधान होने से दोनों धातुश्रोसे ही लिड्‌ किया जाता है । 
हेतुहेतुमद्भाव को प्रकट करने के लिए एसे वाक्यों मे चेत" शब्द का प्रयोग किया 
जाता दै, परन्तु "चेत्‌" शब्द कभी वाक्यके श्रादि में नहीं श्राता। 
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मे भविष्यत्काल मे भी लंट्‌ प्रयुक्त होता है । "यावत्‌" ्रौर पुरा! दोनों निपात निश्चय 
प्रथं को प्रकट करते है- यावद्‌ भुटक्ते (निश्चय है कि वह्‌ खायेगा); भ्रालोके ते 
निपतति पुरा चा बलिव्याकुला वा (बलिकमं में व्यापृत वह तुभे निश्चित दुग्गोचर 
होगी - मेघदूत ८५) । 

(२) विभाषा कदा-कर्यो: (३.३.५)-- कदा भ्रौर कहि (कव) के प्रयोग मे 
भविष्यत्काल में भी विकल्पसे लंट्‌ हो जाता है । कदा गच्छन्ति गुरवः-- कदा गमि- 
ष्यन्ति गुरवः (गुरुजी कब जा्येगे); कर्हि भृङ्क्ते--कहि भोक्ष्यते (वह्‌ कब खायेगा)। 

(३) ननौ पृष्टप्रतिवचने (३.२.१२०)- ननु के योगमें प्रश्न के उत्तरमें 
भूतकाल में भी लंट्‌ प्रयुक्त होता है । अकार्षीः किम्‌ ; ननु करोमि भोः। 

(४) नन्वोविमाषा (३.२.१२१)--"न' श्रथवा “नु'कायोग होने पर प्रष्नके 
उत्तर मे भूतकाल में विकल्प से दद्‌ प्रयुक्त होता है --श्रकार्षीः कटं देवदत्त ! (देव- 
दत्त क्या तने चटाई बनाई)- न करोमि, न श्रकार्षवा (र्मैने नहीं बनाई) । इसी 
प्रकार--नु करोमि, न्वकाषं वा| 

(५) पुरि लंड चाऽस्मे (२३.२.१२२)- पुरा (पूवंकालमें) के योगम भूत 
श्रनयतनकाल में विकत्पसे लंट्‌ मरौर लंडः दोनों का प्रयोग होतादहै। पक्ष में यथा- 
प्राप्त प्रत्ययो जाते हैँ । वसन्तीह पुरा छात्राः--भश्रवात्सुरिह पुरा छात्त्राः। अ्रव- 
सन्निह पुरा छात्राः । उषुरिह्‌ पुरा छत्राः" । “स्म के योगमें केवल लंट्‌ ही होता 
है- यजति स्म पुरा। 

(६) शकि लिड्‌ च (३,३.१७२)--यदि घातु के श्रथं को शक्तता (हो 
सकना) गम्यमानदहोतो धातु से लंड श्रौर कृत्यप्रयय हो जाते र्ह--त्वं भारं वहेः, 
त्वया भारो वोढव्यो वह्नीयो वा (तुम भार उठा सकते हौ) । कुर्या हरस्यापि पिना- 
कपाणेः धैयंच्युति के मम धन्विनोऽन्ये (मै पिनाकधारी शिवंका भी ध्यं लुप्त कर 
सकता ह अरन्य, धनुर्धरी मेरे सामने हैदही क्या? --कुभारण० ३.१०) । 

(७) अहे कृत्यतुचइच (३.३.१६६ )--योग्य कर्ता वाच्य हो तो धातु से लिड्‌ 
कृत्य श्रौर तृच्‌ प्रत्यय हौ जाता है । यथा--त्वं कन्यां वहेः, त्वया कन्या वोढव्या, 
त्वं कन्याया वोढा (तुम कन्या को ब्याहने योग्य हो)। 

(८) श्राजंसायां भूतवच्च (३.३.१३२) --भ्राशंसा [्रप्राप्त को इच्छा) 
गम्यमान हो तो भविष्यत्काल मेँ भी भूतवत्‌ था वतंमानवत्‌ प्रत्यय होते हँ । यथा-- 
मेघश्चेद्‌ श्रवर्षीद्‌ धान्यम्‌ प्रवप्स्याम, मेघश्चेद्‌ वषेति धान्यं वपामः, मेघश्चेद्‌ वषि- 
ष्यति घान्यं वप्ट्यामः (यदि मेघ बरसेगा तो धान्य बोएंगे) । 

(६) क्षिप्रवचने लुट्‌ (३.३.१३२) - यदि शीध्रवाचक कोई शब्द उपपद 
हो तो भ्राशंसा गम्यमान होने पर भी भविष्यत्कालमें लुट्‌ ही प्रयुक्त होतादहै । 
यथा--वृष्टिष्चेद्‌ श्राणु श्रायास्यति शीघ्र वप्स्यामः। 

१. इस का उदाहरण यह स्मातंवचन भी सम्भव हो सक्ता है--धुरा कल्पे 
कुमारीणां मोञ्जीबन्धनमिष्यते' । "पुरा" के योग मे “दष्यते' लिट्‌ के भरथं मेहे । 





क 
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(१०) आशंसावचने लिङ (३.३.१३४)--श्राशंसावाचक शब्द यदि उपपद हो 
तो भविष्यत्काल में लिडः का ही प्रयोग होता है 1 यथा--उपाध्यायश्चेदागच्छेत्‌ ्राशंसे 
व्याकरणमधीयीय (यदि उपाध्यायजी श्रा जायेंगे तो भ्राशा है व्याकरण पद्.गा }। 


इति लकाराथंप्रक्रिया 


(यहां पर लकाराथंप्रक्रिया का विवेचन समाप्त होता है) 
प्रभ्यास (१७) 


(१) निम्न शंकाग्रों का समाधान कीजिये-- 
(क) "परा जयति सेना' मे "विपराभ्यां जेः' द्वारा भ्रात्मनेषद क्यों नहीं होता ? 
(ख) "मधुनि विशन्ति भ्रमराः" मे "नेविशः' हारा श्रात्मनेपद क्यो नहीं होता ? 
(ग) "वाष्पम्‌ उच्चरति" में 'उदश्चरः०' दवारा भ्रात्मनेषपद क्यो नहीं होता ? 
(घ) "व्य्िहिसन्ति योधाः" में "कतेरि कमे °” से श्रात्मनेपद क्यो नहीं होता ? 
(ङ) "रामः" में मपो घातु०' दारा सुप्‌ का लुक्‌ क्यो नहीं होता 7 
(च) “वाच्यति' मे पदनिबन्धन कृत्व क्यो नहीं होता ? 
(छ) 'गीयंति, पूयति" की तरह "दिव्यति! मे दीघं क्यो नहीं होता ? 
(२) संक्षिप्त उत्तर दीजिये- 
(क) भाववाच्यमें प्रण पुरके एकवचन का ही सदा प्रयोग क्यों होतार? 
(ख) 'विष्णूयति' मे "क्यचि च द्वारा ईत्व क्यों नहीं होता ? 
(ग) द्विकमेक धातुभ्रों के कमेवाच्य मे किस कमे में लकार होतेह? 
(घ) यङ्‌ के लुक्‌ को ग्रनेमित्तिकं क्यों कहा जाताहै? 
(ङ) एकवचन को भाष्यकार ने किंस प्रकार ओ्रौत्सगिक सिद्धक्याहैः. | 
(च) यङ्लुगन्त को कई वैयाकरण वेदिक क्यो मानते हैँ? | 
(छ) "हन्तीति पलायते" मे हेतुरैतुमतोलिड' दारां लिंडः क्यो नहीं होता ? | 
निम्न विषयों पर संक्षिप्त नोट लिखे- 
| 
| 


(३ 


शि 


(क) श्रन्तर्भावित-ण्यथे । 
(ख) 'वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्वा' में वत्करण । 
(ग) यडन्त से श्रात्मनेपद तथा यडलुगन्त से परस्मेपद का होना । 
(घ) कमेकतप्रक्रिया मे सकर्मक धातुग्रों का भी श्रकमंक हो जाना । 
(ड) कण्डवादियों को धातु ग्रौर प्रातिपदिक उभयविघ मानना । 
(च) सन्नन्त ग्रौर णिजन्त को पदग्यवस्था । 

(४) कर्मकतुप्रक्रिया के अनुसार संस्कृत मे श्रनुवाद कीजिये-- 
(क) घट श्रपने श्राप जाना जाता है। 
(ख) पुस्तक श्रपने श्राप पदु जाती है । 


१. यह्‌ भ्रम्यास पूर्वोक्त ग्यारह प्रक्रियाश्रों का समुदितलूपेण बनाया गया है । 
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(ग) लकडियां श्रपने श्राप हूटती हैँ । 
(घ) भ्राम भ्रपने भ्रापश्राताहे। 
(५) करमंव्यतिहार किसे कहते हैँ ? इस में किस पद का प्रयोग होता है? मत्यथंकों 
श्रौर हिसा्थेकों से भी क्या यही पद प्रयुक्त होगा ? 
(६) चतुर्थी के प्रथ में कव तृतीया का प्रयोग होताहै ? तब दाण्‌ घातुसे कौनसा 
पद किया जाता है? 
(७) स्वाथंणिजन्त चुरादियों से हेतुमण्णिच्‌ करने परमभीरूपमें कोद श्रन्तर नहीं 
ग्राता- इसका कारण कया ह ? 
(८) निम्न-वचनों को व्याख्या कर-- 
(क) विवक्षातः कारकाणि भवन्ति । 
(ख) भावः क्रिया, साच भावाथंकलकारेणान्‌ थते । 
| (ग) युष्मदस्म{दयां सामानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुरूषः । 
(घ) णिच्यच श्रादेशो न स्याद्‌ द्वित्वे कत्तग्ये । 
(ङ) प्रातिपदिकाद्धात्वथं बहुलमिष्ठवच्च । 
(च) भूसुवोरिति गुणनिषेधो यङ्लुकि भाषायां न° । 
(छ) यङो वेतीट्‌ पक्षे गणं बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ वुक्‌ । 
(९) “स्वतन्त्रः कर्ता" में 'स्वतन्तरः' का क्या श्रभिप्रायहै स्पष्ट करे । 
(१०) सप्रमाण शुद्ध करे-- 
१. वृद्धो दुःखशतानि भुनक्ति । २. श्रयजत्‌ स्म युधिष्ठिरः। ३. सत्यमेव 
विजयति नाऽनृतम्‌ । ४. गुर" शुश्रूषति । ५. रामायणं प्रकरोति (प्रकथयति) । 
६. परदारान्‌ प्रकुर्वन्ति । ७. कार्यान्नि विरमते । ८. वायुमार्गेण सञ्चरति । 
९. वस्त्राणि विक्रीणाति! १०. पराकुरुते बाधम्‌ । ११. न गुरोरनुकर्वीत 
गति भाषितचेष्टितम्‌ (मनु० २.१६६) । १२. व्यतिलुनन्ति ब्राह्मणाः । १३. 
प्रारामेऽत्रारमामहे । १४. स्मरसि देवदत्त ! यद्वने निवत्स्यामः । १५. सन्मागं- 
मभिनिविशन्ति सन्तः । १६. गुरवष्चेद्‌ प्रागमिष्यन्ति प्राशं व्याकरणमघ्येष्या- 
महे । १७. मया भूये । १८. श्रद्य संस्थास्यति यज्ञः । {६. शतमपजानाति । 
२०. परेषामनुकुख्ते । २१. भुङ्क्ते भोजयते चैव । २२. पस्तकं स्वयमेव पठते । 
२३. देवदत्त एदिधिषति । २४. विक्रीणाति तिलेस्तिलान्‌ । 
(११) सूत्रों की सोदाहुरण व्याख्या कर- 
१, कमेवर्मणा० । २. श्रो; पुयण्ज्यपरे । ३. कतरि कमव्यतिहारे ! ४. 
धातोरेकाचो हलादेः० । ५. धातोः कमंणः० । ६. तत्रयोजको दैतुष्च । ४. 
स्थसिंच्‌० । ०, मुप श्रात्मनः क्यच्‌ । ६. नः क्ये । १०. पूर्ववत्सनः । ११. 
उप्राच्च । १२. तपोऽनुतापे च । १३. वत्तंमानसामीप्ये० । १४. हेतुहेतु- 
मतोिंड्‌ । १५. तत्ररोति तदाचष्टे । १६. हेतुमति च । १७. यस्य॒ हलः । 
१८. सन्यडो; । १६; श्रतिह्वीग्ली ० । २०, कयस्य विभाषा । २१. हलन्ताच्च । 














(९२) 


(१३) 


(९४) 
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निम्न-रूपों की सिद्धि करं-- 

१. भावयति । २. श्रनीभवत्‌ । ३. भ्रतिष्टठिपत्‌ 1 ४. घटयति । ५. ज्ञपयति । ६. 
प्रजिज्ञपत्‌ । ७. पिपठिषति । ८. जिघत्सति । ६. चिकीषेति । १०. बुभूषति । ११. 
बोभूयते । १२. वाव्रज्यते । १३. वाब्रजिता । १४. जरीगृह्यते । १५. बोभवीति- 
बोभोति 1 १६. भ्रवोभूवीत्‌ । १७. पुत्रीयति । १८. राजीयति । १६. समिधिता- 
स्मिध्यिता । २०. पुत्रीयति छत्वम्‌ । २१. कृष्णति । २२. सस्वौ । २३. 
इदामति । २४. कष्टायते । २५. शब्दायते । २६. घटयति । २७. निवि विक्षतं । 
२८. बोभूयते । २६. बोभूय्यते । ३०. भ्रारिता-प्र्ता । ३१. भन्वतप्त पापेन । 
३२. तायते-तन्यते । ३३. दीयते । ३४. भ्रदायि। ३५. स्रस्यते । ३६. 
परलम्भि । ३७. भ्रभाजि । ३८. भिद्यते काष्ठेन । ३६. इज्यते । ४०. स्मयते । 
रूपमाला लिखे- 

प्र^स्था, वि^८ रम्‌, सम्‌ ^८^ दा (्रात्मने ०)- लट्‌, लिंट्‌, लुड्‌ में। 
लभ्‌, भञ्ज्‌, स्मृ, यज्‌, स्तु, भ्रनुभू, ्रू- (कमणि) लंट्‌, लुट्‌, लुँङ्‌ मे । 
निम्न-धातुभ्रों से कौन सा पद होगा सप्रमाण लिखे-- 

भ्रा ५८ रम्‌; प्र ५८ वह्‌; अ्रनू ^^ कृ; अभि ५८क्षिप्‌; वि ५८ जि; वि^८क्री; वि ^ 
स्था; परि ^^ मृष्‌; नि ^^ विविक्ष; एदिधिष; बोभूय; बोभू; बुभष; चिकीर्ष; 
भावि; भुज्‌ (भोजने); भुज्‌ (पालने); उद्‌ ^८कृ (भत्सेने); श्नु^८भ्‌ 
(कमणि); पट्‌ (कमेकतंरि); भिद्‌ (कर्मकर्तरि) । 


(१५) !चिण्वद्‌वृद्धिर्युक्‌ च०' कारिका की व्याख्या करे । । 
(१६) “सरववप्रातिपदिकेम्यः किंवन्वा वक्तव्यः वाले रविंवप्प्रत्यय का सुबन्तों से विधान 


क्यों नहीं किया गया ? 


इति तिडन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ 


(यहां पर तिङन्तप्रकरण का विवेचन समाप्त होता है ।) 


इति भतपुर्वाऽखण्डभारतान्तगेत-सिन्धतट्वति-डराइस्माईलखाना- 
ख्यनगरवास्तव्थ-भाटियावंज्ञावतंस-स्वगत-्रीमद्रामचन््र- 
 वमं-सुनूना एम्‌° ए० साहित्यरल्नेत्यादनेको- 
पाधिभता वेदेन भीससेनलास्त्रिणा 
विरचितायां लघुसिद्धान्तकोभुया 
भेमीव्याख्यायां तिडन्तारख्यो 
हितीयो भागः 
पुत्तिलगात्‌ 





र, 


पाक 


। 








लघु-सिद्धान्त-कोमुद्या भेमीन्याख्याविभूषितः । 
तिडन्तास्यो द्वितीयेऽधं मागोऽकारि मया मुदा ॥ १॥ 


मामकोनं श्रमं वीक्ष्य नूनमन्वेषणव्रियाः । 
मोदस्परमवाप्स्यन्ति पठकाः पाठका श्रपि ।॥२॥ 


कठणेश-कया-लेग-ज्िथिलाऽज्ञान- बन्धनः । 
कथञ्चिज्जातसामथ्यः पार प्राप्तास्मि विस्मितः ।॥३। 
ईदक्षोऽनुग्रहश्चेत्स्यात्‌ सवंभूताधिवासिनः । 
भ्र स्या मागस्तुतीयो पि व्याख्यायाः प्राप्स्यतेऽचिरात्‌ ॥४।। 


वसु-पक्ष-ख-नेत्राऽब्दे वेक्रमे शुभवत्सरे । 
भमीग्याख्थायुतो मागो द्वितीयः पर्तिमागतः ।\५। 


(२०२८ वं करमाब्द, सन्‌ १९७१ ) 
2) 


[ शुभं भूयादध्यायकानामध्यापकानां च ॥ | 





(१) षरिशिष्ट-- श्रष्टीव्यायीसुत्रतालिका 
(यहां हम लघुकौमुदीस्य तिङन्तप्रकरणान्तगत अष्टाध्यायीसुत्रों की 
वर्णानुक्म से सुची दे रहैर्है। इनके आगे पृष्ठ संख्या दी गई है) 





| [भ्र] । भअरभ्यासाच्च २६५ | भराशिषि लिंड्‌० ४६ 
रकमम॑काच्च ६६७ | शअ्रभ्थासे चचं ३६ | भ्राहस्थः २५७ 
| भकृत्सा्वंषातु° १६० || श्रयामन्ताल्वा० २२९ [द] ्‌ 
भरचस्तास्वत्थ० १६३ भ्रतिपिपर्त्योश्च ३७८ | इको भल्‌ ६२५ 
भरचः परस्मिन्‌० ६०२ | भतिह्कीग्लीरी० ६१५ | इजादेश्च गुर० २१० 
भरचि विभाषा ५१२ || अ्रसंयोगाल्लिंट्‌० १०४ | इट ईटि - ६७ 
्ज्मनगमां ० ६२५ | असिद्धवदत्राभात्‌ २९७ | इटोऽत्‌ १९९. ६ 
भञ्जेः सिंचि ५४१ | भ्रस्तिसिंचोऽगृक्ते ६४ | इडत्यतिभ्य० ` २८६ | 
भ्रत प्रादेः ९२ | भरस्तेर्भूः २२२ | इणः षौष्वम्‌० २१४ 
श्रत उत्सावंधातुके ३१७ | भरस्मदुत्तमः १६ | इणो गा लुडि ३३२ 
" >», ‰ ५६ | अरस्पततिवक्ति० ३६१ | इणो यण्‌ . ३२६ 
श्रत उपधायाः ११२ [श्रा]  [इतश्व ६२. 
भ्रत एकहत्मष्ये० ११७ | श्राचहौ २८६ | इदितो नुभ्‌ धातोः १२३ ` 
| भरतो दीर्घो यनि २४ | म्राडजादीनाम्‌ ९३ | इरितोवा ४०६ 
भ्रतो येयः ६८ | श्राङुत्तमस्य ४५ | इषुगमियमां चः १९६ 
भ्रतो लोपः १३७ | भात भ्रौ णलः १७६ [ई] 
भ्रतो हलदेर्‌० ११३ || श्रातो डितः २०८ | ई च गणः ६०१ 
| प्रतो हैः ५३ | भ्रातो युक्‌ ९६५ | ई हल्यधोः ३८७ 
¦ म्रदभ्यस्तात्‌ २३७२ ¦ प्रातो लोप इटि० १७७ | [ड | 
श्रदः स्वंषाम्‌ २८९ | श्रातः १८० | उतश्च प्रत्ययाद्‌० १६७ 
भ्रदिप्रभृतिम्यः० २८३ | भ्रात्मनेषदेष्वनतः २२३ | उतो वृद्धिर्लुकि० ३०१ 
भरनद्यतने लेड ९० | श्रात्मनेपदेप्वन्य ० ४७९ | उदश्चरः सकर्मं9 ६६८ 
„» लुट्‌ ४० | श्रादि्धिटुडवः १२२ | उदोष्ठघपूवेस्य ३७६ 
भनुदात्तड्ति० _ ९१ | ्रादेच उपदेशे १८२ | उपदेशेऽत्वतः १६९४ 
भनुदात्तस्य चदुप० ४७० | श्नांनि लोट्‌ १७ उपमानदाचारे ६५१ 
भनुदात्तोपदेश० २९२ | प्रामः १३६९ | उषसगेप्रा० . ३२१ 
भनुना सिकस्य क्वि ६५२३ | श्रामेतः २१८ | उपसगंस्थायतौ २४० 
भनुपराभ्यां २७४ | श्राम्प्रत्ययवत्‌० २११ | उपसर्गादसमासे० ११५ 
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(६) परिकिष्ट-परिभाषादितालिका 
[इस परिशिष्ट में भेमोव्याख्या वां मूलगत व्याख्यातपरिमाषार्भरो न्यायो तथा 
विदलोषवचर्नो फी वर्णानुश्मणो दे रहि है । इन फे भागे पृष्ठसंख्या वी गई है । ] 
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(७) परिशिष्ट-विशेषस्मरणीय पद्य वा वचन 


[भेमीव्याख्या के इस तिङ्न्तप्रकरण मे उदुधत सेकड़ो वचनो मे से 
दु विशेष स्मरणीय पद्य वा वचन यहां संगृहीत किये गये हे ।] 
(१) त्रिष्वस्मासु प्रक्षीणायाः सद्यो मृत्यजतिोऽम्बायाः । 

प्रासोष्ट द्राक्‌ पुत्र जाया “इस का बहटा उस मे आयाः ॥ (पृष्ठ ३) 















(२) फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम्‌ ॥ (पुष्ट ५) 
(३) फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम्‌ अकर्मकत्वम्‌ ॥ (पष्ठ ५) 
(४) लज्जा-सत्ता-स्थिति-जागरणं वृद्धि-क्षय-भय-जीवित-मरणम्‌ । 


शयन-क्रडा-रुचि-दीप्त्यर्थं धातुगणं तमकर्मकमाहुः ॥ पष्ठ ५) 
(५) गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनाम्‌ । 


बुद्धया प्रकल्पिताऽभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ (पृष्ठ ७) 
(६) भ्वाद्यदादी जुहोत्यादिर्दिवादिः स्वादिरेव च । 

तुदादिश्च रुधादिश्च तन-क्र चादि-चुरादयः ॥ (पृष्ठ ८) 
(७) यस्यार्थस्य प्रसिद््यर्थमारभ्यन्ते पचादयः । 

तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभादि प्रयोजकम्‌ ॥ (पृष्ठ १३) 





८} अहरुभयतोऽर्धरात्रमेषोऽद्यतनः काल इति पूर्वे वेयाकरणाः । (पृष्ठ २६) 
) परोभावः परस्याक्षे परोक्षे ठिटि दृश्यताम्‌ ¦ 

उत्वं वाऽऽदेः परादक्णः सिद्धं वाऽस्मान्निपातनात्‌ ॥ पृष्ठ २६) 
(१०) कथं जातीयकं पुनः परोक्षं नाम ? केचित््वाहुः-वर्षशतवृत्तं 
परोक्षमिति । अपर आहुः--वर्षसहस््वृत्त परोक्षमिति । अपर 
आहुः-कुडूय-कटान्तरितं परोक्षमिति । अपर आहुः-दुयहवृत्त त्यहवृत्त 
चेति । (पृष्ठ २७) 
वक्षः प्रचलन्‌ सहावयवैः प्रचलति । (पृष्ठ ३२) 
व्यञ्जनानि पुनर्नटभा्यविद्‌ भवन्ति । तद्यथा नटानां स्रियो रङ्गगता यो ` 
यः पृच्छति कस्य यूयमिति तं तं तव तवेत्याहुः । एवं व्यञ्जनान्यपि यस्य 
| यस्याचः कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते । (पृष्ठ ३२) 

(१३) कर्मधारयपक्षे स्यादादिशब्दस्य पूर्वता । 

षष्ठीसमासे त्वानक्षेत्यादौ शेषः प्रसज्यते ॥ (पृष्ठ ३४) 
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(१४) इविश्तपौ धातुनिर्देशे । पष्ठ ३५) 
(१५) अप्यहमन्तरायाण्यार्व ? (क्या मँ अन्दर आ सकता हूं श्रीमन्‌) (पुष्ट ५९) 
(१६) उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । 





प्रहाराऽऽहार-संहार-विहार-परिहारवत्‌ ॥ (पृष्ठ ८८) 
(१७) संयोगे गुरुसञ्ज्ञायां गुणो भततुर्न सिध्यति । 

क्नु-सनोर्यत्कृ त कित्व ज्ञापक स्याल्लघोर्गुणे ॥ (पष्ठ ५१०२) 
(१८) श्तिपा शपानुबन्धेन निर्दिष्टं यदू गणेन च । 

यत्रैकाग्यहणं चैव पञ्चैतानि न यद्लुकि ॥ (पृष्ठ ११०) 
(१९) णोपदेशास्तु अनर्द-नाटि-नाथू-नाध्‌-नन्द-नक्क-नृ-नृतः । 

(पृष्ठ ११५) 

(२०) सनू-क्यचू-काम्यचू-क्यङ्‌-क्यषोऽथाऽऽचारक्विब्‌-णिजूयडस्तथा । 

यगाय ईयङ्‌ णिङ्‌ चेति दवादशाऽमी सनादयः ॥ (पृष्ठ १३५) 


(२१) आय ईयङ्‌ च णिङ्‌ चेति, त्रय आयादयः स्मृताः । (पष्ट १३६) 

(२२) आमोऽमित्त्वमदन्तत्वाद्‌ अगुणत्वं विदेस्तथा । 

आसूकासोराम्विधानाच्च पररूपं कतन्तवत्‌ ॥ (पष्ठ १३७) 
(२३) ऊदृदन्तैर्योति-रु-श्णु-शीड्‌-सनु-नु-श्षु-शवि-डीड्‌-श्रिभिः। 

| वृड-वृञ्भ्यां च विनैकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मरताः ॥ (पृष्ठ १४७) 


(२४) अनुवात्ता हलन्तेषु धातवस्यधिकं शतम्‌ । (पृष्ट १४९) 
(२५) उपदेशग्रहोऽप्यत्र बक्यमाणोऽपकृष्यते । 
गुणे नित्ये कृतेऽप्येष ऋन्ते प्राप्नुयात्कथम्‌ ॥ (ष्ठ १६४) 


(२६) अजन्तोऽकारवान्‌ वा यस्तास्यनिटू थलि वेडयम्‌ । 
ऋदन्त ईदृङ्‌ नित्याऽनिट्‌ ऋद्यन्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ ष्ठ १६६) 
(२७) नाकमिष्टसुखं यान्ति सयुक्तेर्बडवारथैः। 


अथ पत्काषिणो यान्ति येऽचीकमतभाषिणः ॥ (पृष्ठ २३९) 
(२८) नकारजावनुस्वारपञ्चमौ लि धातुषु । . 

सकारजः शकारश्चे षाट्‌ टवर्गस्तवर्गजः ॥ (पृष्ठ २५०) 
(२९) यनिर्वपिर्वहिश्चैव वसिर्वेञ्‌ व्येञ्‌ इत्यपि । 

हेयूवदी श्वयतिश्चैव यजाद्याः स्युरिमे नव ॥ (पृष्ठ २७४} 


(३०) हलोऽनुवर्तनाद्वापि निर्दिश्यमानतोऽथवा । 
हस्य धत्वं भवेच्येति रुदिहीति न दोषभाक्‌ ॥ (पृष्ठ २८९) 


(३१) 


(३२) 
(३३) 


[७३१ 
सन्ध्यावन्दनवेलायां तन्तडागं दिजोत्तमैः । 


अत्र क्रियापदं गुप्तं यो जानाति स पण्डितः ॥ (पुष्ट ३३०) 

इडिकिावध्युपसर्गतो न व्यभिचरतः । (पृष्ठ ३३८) 

ध्वमि ते च वहौ थासि दन्त्ये क्सो टुष्यतेऽखिलम्‌ । 

दुहूदिषोर्टिहूगुहोश्चैव नान्यत्रेति विनिर्णयः । 

लोपोऽजादौ तदन्तस्याऽविशेषेणाभिधीयते ॥ (पष्ठ ३५२) 

वाच्य ऊर्णार्णुवदुभावो यड्प्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 

आमश्च प्रतिषेधार्थम्‌ एकाचश्चेदुपग्रहात्‌ ॥ (पृष्ठ ३६४) 

देड्-दाणौ दो-इुवाजो च, धेट्‌-डुधाञावुभावपि । 

पाणिनीये महातन्त्र, प्रोक्ता घुसञ्ज्ञका अमी ॥ ( पृष्ठ ३९८) 

निधान धर्माणा किमपि च विधानं नवमुदां 

प्रधानं तीथनिाममलपरिधानं त्रिजगतः । 

समाधान बुद्धेरथ खलु तिरोधानमधियां 

श्रियामाधानं नः परिहरतु तापं तव वपुः ॥ (पृष्ठ ४०५) 

राधवस्य शरैघारर्धाररावणमाहवे । 

अत्र क्रियापवं गुप्तं मर्यादा दशवार्षिकी ॥ ( पृष्ट ४२०) 

ब्राह्मणस्य महत्ापं सन्ध्यावन्दनतर्पणेः । (पष्ठ ४२०) 

परयापि तुषा विबाधितो न हि रथ्यागतमम्बु पीयते! (पृष्ठ ४३४) ` 

धूनोति चम्पकवनानि धुनोत्यशोकं 

चूत धुनाति धुवति स्प्ुटितातिमुक्तम्‌ । 

वायुर्विधूनयति चम्पकपुष्परेणून्‌ 

यत्कानने धवति चन्दनमञ्जरीश्च ॥ (पृष्ठ ४५७) 

मुच्‌-सिचौ ठुप-ठिपौ चेति विद्‌-खिदौ क्त्‌ - पिशौ तथा । 

नुम्भाजः शे भवन्त्यष्टौ मुञ्चतीति निदश्नम्‌ ॥ (पृष्ट ४७४) 
 विन्दतिश्चान््रदौगदिरिष्टो भाष्येऽपि दृश्यते । 

व्याघ्रभूत्यादयस्त्वेनं नेह पटुरिति स्थितम्‌ ॥ (पृष्ठ ४७७) 

उञ्छः कणश आदानं कणिशाद्यर्जनं शिलम्‌ ॥ (पृष्ठ ४८७) 


अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 

एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ 

एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोरिति यो बभाषे । 

नूनं न दृष्टः कविनापि तेन दारिद्रियवोषो गुणराशिनाशी ॥ (पुष्ट ५०१) 
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स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । 
दवारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौघः. ॥ (पृष्ठ ५१२) 
धित्वे ष्टुत्वेऽप्यनुस्वारे जश्त्वे परसवर्णता । 

सवर्णे च इरो लोपे शिण्डटि-पिण्टीति जायते ॥ (पृष्ठ ५४} 
सत्तायां विद्यते, ज्ञाने वेत्ति, विन्ते विचारणे । | 

विन्दते विन्दति प्राप्तौ, श्यन्‌-टुक्‌-श्नम्‌-शेष्िदं क्रमात्‌ ॥ 


(पृष्ठ ५४९) 
वेत्ति सर्वाणि शास्त्राणि गर्वस्तस्य न विद्यते । 
विन्ते धर्म सदा सद्भिस्तेषु पूजां च विन्दति ॥ (पष्ठ ५४९) 
स्छयुनाति च स्छ्ुनीते च स्द्ुनोत्याप्ठवतेऽपि च । 
स्कन्दते स्कन्दते चापि षडाप्ठवनवाचिनः ॥ (ष्ट ५७६) 


एष विधिर्न चुरादिणिजन्तात्‌ स्यादिति कश्चन निश्चिनुते स्म । 
आप्तवचोऽत्र न किञ्चिद्‌ दृष्टं लक्षयतेः स्वरितेत्त्वमनार्षम्‌ ॥ (पृष्ठ ६००} 
प्रागन्यतः शक्तिकाभान्न्यग्भावापादनादपि । 


तदधीनप्रवृत्तित्वात्‌ प्रवृत्तानां निवर्तनात्‌ ॥ 

अद्रष्टत्वात्‌ प्रतिनिधेः प्रविवेकेऽपि दर्शनात्‌ । 

आरादप्युपकारित्वात्‌ स्वातच््य कर्तुरिष्यते ॥ (पृष्ठ ६०९) 
धातुप्रकरणाद्‌ धातुः कस्य चासञ्जनादपि ॥ 

आह चायमिमं दीर्घं मन्ये धातुर्विभाषितः ॥ (पष्ठ ६६०) 


अपि लोकयुगं दरशावपि श्वुतद्ृष्टा रमणीगुणा अपि । 

श्रुतिगामितया दमस्वसुर्व्यतिभाते सुतरा धरापते ॥ (पृष्ठ ६६३) 
मनुष्यमारण स्तेय परदाराभिमर्षणम्‌ । 

पारुष्यमनुतञ्चेव साहसं पञ्चधा स्म॒तम्‌ ॥ (पृष्ठ ६७२) 
चिण्वदु वृद्धिर्युक्‌ च हन्तेश्च धत्वं दीर्धश्चोक्ते यो मितां वा चिणीति । 
इट्‌ चासिद्धस्तेन मे दुष्यते णिर्नित्यश्चाय वल्निमित्तो विधाती ॥ 


(पृष्ठ ६८३) 
गौणे कर्मणि दुह्यादेः, प्रधाने नी-ह-कृ षू-बहाम्‌ । (पृष्ठ ७०१) 
भिद्यते हदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
कषीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिनु दृष्टे परावरे ॥ (पृष्ठ ७०५) 
अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रदुदधाति च । 
यत्कृपालेशतस्तस्मे नमोऽस्तु गुरवे सदा ॥ (पृष्ठ ७०५) 
पश्च मृगो धावति । | (ष्ठ ७०६) 
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% भमी प्रकारान के ग्रन्थों को नवीन सुची ॐ 


(१) लघ्‌-सिद्धान्त-कौमुदी-भमीग्याख्या (भ्रथम भाग) 

यह भाग पञ्च-सन्धि-षडलिङ्ध-अव्ययप्रकरणात्मक है । यह द्वितीय बार मुद्रित 
हमा है । इस नवीनतम संस्करण मे लेखक ने अनेक नये संशोधन वा परिवधंन किये 
है । विषय को परिमाभमित तथा स्पष्ट करने के लिये सैकड़ों नये उदाहरण तथा 


दोसौ से अधिक नये शोधपूणं फुटनोट तथा रिप्पण दिये गये हैँ । अव्ययप्रकरण को 
पहले से लगभग दुगना कर दिया है। इस प्रकार प्रायः दोसौ पृष्ठो की ठोस सामग्री 


पूवपिक्षया इस संस्करण मे अधिक संगृहीत है । अन्य भागोंकी तरह इस भागकोभी 
पमानरूप में परिणत किया गयः है। चार प्रकार के नवीन आधुनिक टाइ्षोके दवारा 
सुन्दर शुद्तम छपाई, अंग्रेजी पक्की सिलाई, स्क्रोनप्रिटिड आकषंक मजबूत जिल्द । 
(२३ > ३६) -- १६ साइज के लगभग साढ़े छः सौ पृष्टों का मूल्य केवल एक सौ 
पचास रुपये (२५. 150/-) । 

(२) लघु-सिद्धान्त-को मुदी-भमीव्याख्या (हितीय भाग) 

इस भाग मे दस गण भौर एकादश प्रक्रियागों कौ विशद व्याख्या प्रस्तुत की 
गई है । तिङन्तप्रकरण व्याकरण की पृष्ठास्थि (9४०४००९) समज्ञा जाता है । क्योकि 
धातुओं से ही विविध शब्दों कौ सुष्टि हुआ करती है । अतः इस भाग की व्याख्या 
मे विशेष श्रम किया गया है । प्रत्येक सूत्र के पदच्छेद, विभक्तिवचन, समासविग्रहः, 
अनुवृत्ति, अधिकार, प्रत्येक पद का अथं, परिभाषाजन्य वैशिष्टश्च, अथ निष्पत्ति, उदा- 
हरण-प्रत्युदाह॒रण गौर सारसंक्षेप के अतिरिक्त प्रत्येक धातु के दसों लकारोंकी रूप- 
माला सिद्धिसहित दिखाई गई है । चार सौ से अधिक साथं उपसर्गयोग तथा उनके 
लिये विशाल संस्कृेतसाहित्य से चुने हुए एक सहत से अधिक उदाहरणों का अपूव संग्रह 
प्रस्तुत किया गया है । लगभग ढ्‌ हजार रूपों कौ ससूत्र सिद्धि ओर एक सौ के करीब 
शास्त्राथं ओर शङ्का-समाधान इस में दिये गये हँ । अनुवादादि के सौक्यं के लिये 
छात्रोपयोगी णिजन्त, सन्नन्त, यङन्त, भावकमं आदि प्रक्रियाओं के अनेक शतक ओौर 
संग्रह भी अथंसहित दिये गये है । अन्त मे अनुसन्धानोपयोगी छहः प्रकार के परिशिष्ट 
दिये गये है । सुन्दर, बढ़या, जिल्द तथा पक्की सिलाई ने म्रन्थ को भौर अधिक 
चमत्कृत कर दिया है । यह भाग (२३८३६) १६ आकारके ७५० धृष्टो में 
समाप्त हुआ है । मूल्य : केवर तीन सौ रुपये (ऽ 300 - 0719) 


(३) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी भैमीव्याख्या (तृतीय माग) ` 
इस भाग में कृदन्त ओौर कारक प्रकरणों का विस्तृत वंज्ञानिक्र विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है । सूप्रसिद्ध कृत्प्त्ययो के लिये करई विशाल शब्दसुचियां अथं तथा ससूत्र- 
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रिप्पणों के साथ बडे यतन से गुम्फित की गई है, जिनमें अढाई हजार से अधिक शब्दो 


का अपूर्वं संग्रह दै । प्रायः प्रत्येक प्रत्यय पर संस्कृतसाहित्य मे से अनेक सुन्दर सुभा- 
षितों या सुक्तियों का संकलन किया गयाहै। कारकप्रकरण लघुकौमुदी में केवल 
सोलह सूत्रों तक ही सीर्मित दै जो स्पष्टतः बहुत अपर्याप्त है। भंमीव्याख्यामें इन 
सोलह सूत्रों की विस्तृत व्याख्या करते हुए अन्त में अत्यन्त उपयोगी लगभग पचास 
अन्य सुत्र-वातिकों को भी सोदाहरण सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है । इसप्रकार कुल 
मिलाकर कारकप्रकरण ५६ पृष्ठो मेँ समाप्त हमा है । अनेक प्रकार के उपयोगी परि- 
शिष्टो सहित यह भाग लगभग चार सौ पृष्ठं में समाधित हुआ है । पूर्ववत्‌ अङ्ग्रेजी 
पक्की सिलाई, स्करीनप्रिटिड आकर्षक जिल्द । मूल्य केवल एक सौ बीस रुपये (28. 
120/-) । . 


(४) लघु-सिदधान्त-कौमुदी भैमोग्याख्या (चतुथं माग ) 


भंमीव्याख्या के इस चतुथं भाग में समासप्रकरण का अत्यन्त विस्तार के साथ 


लगभग तीन सौ पृष्ठो मे विवेचन प्रस्तुत किया गया है । ग्रन्थगत प्रत्येक प्रयोग केः 
लौकिक ओर अलौकिक दोनों प्रकार के विग्रह निदिष्ट कर उस की सूत्रों द्वारा अवि. 
कल साधनप्रक्रिया दर्शाई गई है । मूलोक्त उदाहरणं के अतिरिक्त संकडों अन्य 
नवीन उदाहरणों को विशाल संस्कृतसाहित्य से चून-चुन कर इस व्याख्या मेँ गुम्फित 
किया गया है । इस प्रकार इस व्याख्या मेँ बारह सौ से मधिकं समासोदाहुरण संगृहीत 
कयि गये रहै । साहित्यिक उदाहुरणों के स्थलनिर्देभ भी यथासम्भवदे दियिगये है। 
बुद्ध विद्याथियों के मंन में स्थान स्थान पर उठनेवाली दोसौ से अधिक शङ्भुागों 
का भी इसमे यथस्थान समाधान कियागयाहै। जगह जगह उपयोगी प्रादरिप्पणः 


(फूटनोट्स) दिये गये हँ । मुलगत सूत्रवात्तिक आदियों के अतिरिक्त छात्त्रोपयोगी कई 


अन्य सूत्रवा्तिक आदियों का भी इसमें सोदाहुरण व्याख्यान किया गया है । लघुकौमुदी 
के अशुद्ध या भ्रष्ट पाठों पर भी अनेक टिप्पण दिये गये है| व्याख्याकार की सुक्ष्मे-. 
क्षिका, स्वाध्याय-निपुणता तथा कठिन से कठिन विषय को भी नपे-तुले शब्दों मे समन्चा 
देने की अपूवं क्षमता इस व्याख्या में पदे पदे परिलक्षित होती है । समासप्रकरण पर 
इतनी विस्तृत व्याख्या भाज तक लिखीही नहीं गई। इससे विद्याथिव्गं ओर 
मध्यापकवुन्द दोनों जहां लाभान्वित होगे वहां अनुसन्धानप्रेभियों को भी प्रचुर अनु- 
सन्धानसामग्री प्राप्त होगी । विद्धान्‌ लेखक ने सततोत्थायी हो करदो वर्षों के. कठोर 
परिश्रम से संकंडों ग्रन्थों का मन्थन कर इस भाग को तंयार किया है । अन्त मे विविध 
परिशिष्टो से इस ग्रन्थ को विभूषित किया गया है । व्याख्यागत बारह सौ उदाह्रणों 
की समासनामनिदंशसहित वनी वर्णानुक्रमणी इस ग्रन्थ की प्रमुख विशेषताओं मे एक 
समञ्ली जायेगी । इस के सहारे सम्पुणं समासप्रकरण की आवृत्ति करने मे विद्याथियों 
को महती सुविधा रहेगी । ग्रन्थ में यथास्थान अनेक अभ्यास दिये गये ह। समीश्नकों 
का कहूना है कि यदि इन अभ्यासो कौ सुचाङ्रूपमें हल कर लिया जाये तो विचा- 


. 
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धियो को सिद्धान्तकौमुदी या काशिका मे समासप्रकरण को समक्षने का स्वतः सामर्थ्यं 
प्राप्त हो सकता है । (२३८३६) ~ १६ साइज के लगभग तीन सौ पृष्ठो मे यह्‌ ग्रन्थ 
समाप्त हुमा है । साफ सुथरी शुद्ध छपाई, पक्की सिलाई तथा सुन्दर स्कीन प्रिटिड 
जिल्द से यह ग्रन्थ गौर भी अधिक माकषेक बन गथा है। मूल्य एक सौ बीस रुपये 
मात्र (२8. 120) । 


(५) लघु -सिद्धान्त-कोमुवी भमीव्याख्या (पञ्चम भाग) 


इस भाग में लघुसिद्धान्तकौमुदी के तद्धितप्रकरण की अतीव सरल ढंगसे 
सविस्तार व्याख्या प्रस्तुत की गई है । प्रत्येक सूत्र की व्याख्या के बाद हर एक उदा- 
हरण का विग्रह, अथं तथा विशद सिद्धि इस मे दर्शाई गई दै । मुलगत उदाहूरणों के 
अतिरिक्त साहित्यगत विविध उदाहूरणो से भी यह्‌ ग्रन्थ विभूषित है । पठन-पाठन में 
उठने वाली प्रत्येक शङ्का का इस में समाघान किया गया है । मूलोक्त सूत्रों के अति- 
रिक्त भी छात्रोपयोगी अनेक सूत्रोको इसमे व्याख्या दर्शाई गई दहै। यत्र-तत्र यत्न 
से मभ्यास निबद्ध कयि गये जिनकी सहायता से सारा प्रकरण दोहराया जा 
सकता है । अन्त में अनेक परिशिष्टो के अतिरिक्त उदाहरणसुची वाला परिशिष्ट इस 
ग्रन्थ का विशेष आक्रषंण है । मूल्य दो सौ पचास सुपए । 

(६) लघु-सिद्धान्त-कोौमृदो भमीव्याख्या (षष्ठ भाग ) 

इस भाग में लघुकौमुदी के स्त्रीप्रत्ययप्रकरण की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की 
गई है । प्रत्येक सूत्र की विशद व्याख्या के अनन्तर तद्गत प्रत्येक प्रयोग की विस्तृत 
सिद्धि तथा अनेकविध उदाह्‌ रण-प्रत्युदाहरणों एव शङ्कास्माधानो से यह भाग विभूषित 
है । मूलोक्त सूत्रों के अतिरिक्त छात्त्रोपयोगी अन्य भी अनेक सूत्र ओर वात्तिक इस में 
सोदाहरण व्याख्यात कयि गये ह । जगह जगह साहित्यिक उदाहरण द्ंढ दढ कर 
संकलित किये गये हैँ । 'स्वाङ्ख' भौर "जाति" सरीखे पारिभाषिक शब्दों तथा अन्य 
कठिन स्थलों की सरलभाषा मे विस्तार के साथ विवेचना की गर्ईदहै। दूसरे शब्दोमें 
ग्रन्थ का कोई भी व्याख्येयांश विना व्याख्या के अष्टूता छोड़ा नहीं गया । परितविषय 
की आवृत्ति के लिये यत्र-तत्र अनेक अभ्यास द्विये गये हँ । नानाविध सुचीपरिशिष्टों 
विशेषतः प्रत्ययनिर्देशसदहित दी गई उदाहरणसूची से इस ग्रन्थ का महत्त्व बहुत बढ़ 
गया है । अन्त मे स्प्रीप्रत्यथक्म्बन्धी एक सौ से अधिक पद्यबद्ध अशुद्धियों का सहेतुकं 
शोधन दर्शा कर लक्ष्यो के प्रति विद्याथियों की जागरूकता को प्रबुद्ध करने का विशेष 
प्रयल किया गया है । अनुसन्धानग्रेमी जनों के लिये भी दजनों महत्त्वपुणं रिप्पण जहां 
तहां दिये गये हैँ । कई स्थानों पर पाणिनीतरव्याकरणो का आश्रये कर भी विषय 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न क्रिया गया है । वस्तुतः इतनी विशद सर्वाङ्गीण व्याख्या 
स्वीप्रत्ययप्रकरण पर पहली बार प्रकाशित हुई है ।-(२३>८ ३६) -- १६ साइज के उठ्‌ 
सौ से अधिक पृष्ठं मे यह ग्रन्थ समाप्त हुमा है । सुन्दर शुद्ध छपाई, बद्या स्करीन- 


प्रिटिड जिर्द तथा पक्की सिलाई से यह ग्रन्थ ओर भी चमत्कृत हो उढाहै। मूल्य 
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साठ रुपये मात्र (1२8. 60/-) | 

नोट--अव लघुकौमुदी भैमीन्योख्या-के-सब-खकरंड मुद्रित हो चके है । 

(७) अव्ययप्रकरणम्‌ । लघुकौमुदी का अव्ययप्रकरण भमीव्याख्यासहित पृथक्‌ 
भी छपवाया गया है । इस में लगभग सवा पाञ्च सौ अव्ययो का सोदाहुरण साङ्खोपाङ्क 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है । प्रत्येकं अव्यय पर वंदिक वा लौकिक संस्कृतसाहित्य से 
अनेक सुन्दर सुभाषितों वा सुक्तियों का संकलन किया गया है । कठिन सुक्तियों का 
अथं भी साथमे दे दिया गया.है। आज तक इतना शोधपुणं परिश्रम इस प्रकरण पर 
पहली बार देखने मे आया है । साहित्यप्रेमी विद्याथियों तथा शोध मे लगे जिज्ञासु 
के लिये यह्‌ ग्रन्थ विशेष उपादेय है । सुन्दर अंग्रेजी सिलाई, आकषक जिल्द । मूल्य 
केवल पंच्चीस रुपये । (२२४. ८.1/-) 

: (८) वैयाकूरण-भूषणसार (धात्वथंनि्णय) भैमीभाष्य । इस हिन्दी भाष्य से 
इस ग्रन्य की दुरूठता समाप्त हो गई है । अव परीक्नामें भूषणसारकी पंक्तियों को 
रटने की कोई आवश्यकता नहीं रही । सरल भाषा मेँ लिखे इस ग्रन्थकाएक बार 
पारायण करना ही पर्याप्त है । देश-विदेश में समानरूप से आदत यह्‌ ग्रन्थ विद्वत्समाज 
मे अपना गौरवपूणं स्थान पा चुका है। मूल्य : उद्र सौ सुपये (ऽ 1504 11) 





(€) बालमनोरमा-भान्ति-दिग्दशंन । यह निबन्ध विद्रत्समाज की आंखों को 
खोलने वाला विलक्षण शोधपत्र है । एक वार पढ़ जाइये, ज्ञानवृद्धि के साथ-साथ आप 
का मनोरञ्जन भी होगा । मूल्य केवल दस रुपये । (1२. 10/-) 

(१०) प्रत्याहारसूत्रों का निर्माता कौन ? इति माहेश्वराणि सूत्राणि-के 
अन्धविश्वासरूप तिमिर से मुक्त होने के लिये यह शोधपत्र प्रत्येक जिज्ञासु के लिये 
संग्रहणीय, मननीय तथा अभ्यसनीय है । अश्रृतपूवं अनेक प्रमाणोंके आलोक में 
निश्चय ही वर्षो से छाया इस विषय का अज्ञान मिट जायेगा । मूल्य केवल पच्चीस 
रुपये (1२३. 25) । | 

(११) न्यास-पर्यालोचन । यह ग्रन्थ व्याकरणसम्बन्धी सैकड़ों अश्रुतपूवं विषयों 
का आगार है । इस प्रकार का शोधपुणे प्रयत्न व्याकरणविषय पर प्रथम वार प्रका- 
शित हुजा हं । इस के विषयवार वशिष्ट के लिये पृस्तकसूची देखें । स्क्रीन प्रिटिड 
सुन्दर॒ जिल्द, पक्की अङ्ग्रेजी सिलाई । मूल्य केवल एक सौ पचास रूपये | 


संस्कृत के छात्र, विद्वज्जन एवं अध्यापक लघुसिद्धान्तकौमुदी (भमीव्याख्या) के सभी छह भाग 
25%6 की विशेष ष्ूट कं साथ 750.00+25.00 (डाकव्यय) = 775 00 का मनीजडर 
भेजकर सीधे हमसे मंगवा सकते है- 


भमी प्रकाञन 
५३७, लाजपतराय मार्कट, 
दिल्ली-१ १०००६ 
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